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दुर्गतिनाशिनि ढुगों जय जय, काल-पिनाशिनि काली. जय जय । | 
उम्रा रमा ब्रह्माणी जय. जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय॥ 
साम्ब॒ सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । । 
हर: हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ क्‍ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुगों, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुभ-आगारा ।| 
. जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम || 


जय रघुनन्दन॒ जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय .. राधेश्याम || क्‍ 
:  रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम || 


[ संस्करण १५,३५,००० ] 


..... कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
| ० .__ _ कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


म रे 0 ७3 भेजे ॥॒ 
हक समालचनार्थ पुस्तक कृपया न भेजें । 
5 ।/ :/।/. कस्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है । 









जय पावक रे चन्द्र जय॒ति जय । सत्‌चित्‌आनंद भ्रूमा जय जय ॥ (इस. अइका .. 
” विदेशमें०.००।  “। पिश्वरूप हारे जय । जग्न हर अखिलात्मन्‌ जयजय || को ७:५० 
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(028 ल्‍ 
७. 'कल्याण'--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्षतर' ( अंग्रेजी ), द 
'साधक सट्ठ! और 'गीता-रामायण-प्रचारसड्ठ!'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, । 
पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीअर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर न | 
लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहँये । | 
८- किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अड्डू मिले हों, उतनेमें ही वर्षा ७ 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाइ्का ही मृूट्य ७.५० ( सात रुपये पचास 
नये पैसे ) है । 
९.. जिन ग्राहकोंका सजिरद मूल्य आया हुआ है उनको यदि वर्तमान परिश्थितित्रश सजिल्द | 

अछ् जानेकी सम्भावना नहीं होंगी तो अजिल्द विशेषाह् ओर जिल्‍ू-चाज १.२५ मनीआइडंरद्वारा लोंटा | 
दिया जा सकेगा । इस बार 'विशेषाड़'के प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब हो गया है । इसके लिये | 
हम क्षमाप्राथना करते हैं । | 
१०. एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हैं। जिनको आजीवन | 
ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये भेजकर ग्राहक बन जायेँ | जो सजन वर्तमान वर्षके ७.५० भेज | 
चुके हों, वें ९२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे जीवित रहेंगे ओर | 
जबतक़ 'कल्याण' बंद नहीं होगा, तबतक कल्याण उन्हें मिलता रहेगा | द 

सा ध 9७५ रे ९. 

| कटयाण क पुरान ग्राप्य विशषाडइ क्‍ 

२४ वें वर्षका हिंद-संस्क्ृति-अक्ट---5 ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, 





क्‍ 

मूल्य ६:७० । 

२९ वें वषेका संतवाणी-अड्ढ---पृष्ठ-संड्या ८० ०, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र 9२, संतोंके सादे चित्र १४०, 
मूल्य ७.७० | 

३३ वें वर्षका मानवता-अछ्ू---जनवरी १९७५९ का विशेषाहू, मूल्य छ.०० | 
३६ वें वर्षका सक्षिप्तशिवपुराणाहू---जनवरी १९६२ का विशेषाड्ू ( दूसरा संस्करण ), मूल्य ७.७० | 
३७ वें वर्षा संक्षिप्त अह्मवेवर्तपुराणाह्द--जनवरी १९६३ का विशेषाक्ू |. मूल्य छ.७०० | 
डाकखच -सबमें हमारा होगा । व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) द 


[6 4 9]ए8॥8- ५ [0 कण 
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श्रीहरिः 


संक्षित लीलाप्रसड्रसहित श्रीकृष्ण-वचनामृताड़ 


विपय पृष्ठ-संख्या 


१-अभयप्रदाता श्रीकृष्ण [ कविता | 
२-भ्रीकृष्णबचना मत [ कविता ] ( साहित्याचाय 
पाण्डेय पं ० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम? ) 
३-भगवानके स्वरूप, जन्म; चरित्र, गुण, प्रभाव 
और वचनोंका तत्व-रहस्य (भ्रद्धेय श्री- 
जयदयालजी गोयन्दका )''' >अक2: 
४-भगवान भ्रीकृष्णका गुह्मतम वचन और उसका 
गुह्मतम अथोम्रत ( स्बंदशनाचाय तत्वचिन्तक 
अनन्तभ्री खामीजी अनिरुद्धाचाय बेंकटाचार्य- 
जी महाराज ) 2 $3८ 
"-५सस्वेघु मेत्री? पर श्रीकृष्णके कुछ वचनाम्रत 
( भीताराचन्द्रजी पांड्या 42 
&-भ्रीकृष्ण-स्तवन॒( गान ) [ कविता ] ( श्री- 
जुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०; वारुए टला ) 
७-सदुक्ति-सुधा( पं ० श्रीजानकीनाथजी दामों )* * 


| श्रीमद्भागवत ] 


१-भगवान्‌ श्रीकृष्णा आविमोब तथा माता- 
पिताकों उनके पूर्बजन्मका बचृत्तान्त बताकर 
उन्हें आश्वासन देना ०३० कर, 
२-यमलाजुन-उद्धार/ मणिग्रीव और नलकूबरकों 
अनन्य भक्तिभाव देकर विदा करना 
३-वबन्दावनके बक्षों, भ्रमरों) मयूरों और कोकिलों 
आदिकी बलरामजीके एवं भ्रीक्ृषष्णके प्रति 
भक्ति ७ ० क ७ कस 
४-काल्यिनांगको रमणकद्वीपमं जानेकी आशा 
देना और “कालिय-हुदः तीथेंकी महिमा 
स्थापित करना 520८ 
५-कात्यायनीव्रत करनेवाली गोपियोंकों शिक्षा 
एवं संकल्प-सिद्धिका वरदान २०५ 
६-यज्ञपत्नियोंपर कृपा 553 
७-इन्‍्द्रयशके विषयमें प्रझनन तथा उसका निरा- 
करण करके गिरियज्ञ एवं गोयशका प्रति- 
नहला 2 मे - 
८-इन्द्रके कोपसे श्रजकी रक्षाका संकल्प और 
गोवधन-धारण 8 
९-इन्द्रके मानभज्ञमें भगवानका अनुग्रह 


१०-भगबानके वंशीनादसे आकृष्ट होकर आयी 


हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ाका भगवानके द्वारा 


१ 


र्‌ 


बविपय घृष्ठ-संख्या 


परीक्षण और रासलीलाम प्रवेशद्वारा उनपर 
अनुम्रह शज५ 
१ १-सुदशननामक विद्याधघर और शह्डुचूडनामक 
यक्षका उद्धार; अरिष्टिसुस्का वध, केसका 
अक्रूरजीकों त्रजमें जानेका आदेद्ा) अक्रूरजी- 
की त्रजयात्रा, उनकी भ्रीकृष्णदशन-लालूसा 
तथा श्रीकृष्णसे बातचीत रद 


१२-श्रीकृष्णोों मथुरा जाते देख गोपियोंकी 


१५ 


५७ 


१९ 


२ 


२२ 
२४ 
पर 
२६ 


२९ 
३१ 


व्याकुछ्ता; अक्रूरकों यमुनाजीम भगवानके 
दिव्य ख्वर्मका साक्षात्कार; मथुरामें पहुँचकर 
भगवानका अक्रूरकों विदा करके नगर देखने 
जाना; नारियोंकी उत्कण्ठा; रजककों दण्ड 
देना तथा दर्जी और मालीपर कृपाकी वो “”" 
१३-क्रुब्जापर कृपा, धनुप्र-मन्ञ) कुबल्यापीडका; 
मल्लोंका तथा कंसका उद्धार 7 
१४-माता-पिताके प्रति पुत्रके कतंव्यका निर्देश; 
ओ्रीकृष्ण-बलूरामके उपनयन और गुरुकुल- 
प्रवेश, विद्याध्ययन तथा गुरु-दक्षिणाके रूपमें 
उनके द्वारा मरे हुए गुरुपुत्रकों यमलछोकसे 
लाकर गुरुकी सेवामें अपंगण 2 
१५-उद्धवकी व्रजयात्रा, गोपसुन्दरियों तथा श्री- 
राघासे उनकी भेंद एवं बातचीत, स्याम- 
सुन्दरका संदेश सुनाना ओर कई मासके 
बाद उनका पुनः ब्रज लोटना 
१६-अपने घरपर पधारे हुए भगवानकी अक्रूरद्वारा 
स्तुति, भगवानके द्वारा भगवद्भक्तोंकी प्रशंसा 
तथा उनका अक्रूक्ों हस्तिनापुर जानेकी 
आज्ञा देना ४ घ 
१७-अक्रूरका हस्तिनापुर जाना और वहाँ पाण्डवों- 
के प्रति धृतराष्ट्रके विषम बतावका प्रत्यक्ष 
अनुभव करके लौटनेके बाद श्रीकृष्णको सारा 
हाल बताना, जरासंघका मथुरापर आक्रमण 
तथा पराजित होकर भागना १३: 
१८-जरासंघकी बोरंबार पराजय, कालयवनका 
संहार और भगवानका मुचुकुन्दको अपना 


परिचय दे उनपर अनुम्ह करना. * ० 
१९-श्रीकृष्ष और बलरामका द्वारका पहुँचना, 


३२ 


३६ 


है 


है" 80 २ 


४८ 


प्रेमसंदेश लेकर एक ब्रोह्मणंका द्वारका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलना, भगवानका 


( ४ ) 


रुक्मिणीको हर- छानेका निश्चय ६० 
२०-भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्धारा रुक्सिणीका वल्पूबक 
अपहरण, शिक्षुपालके मित्र राजाओं तथा 
रुकमीकी पराजय, भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
द्वारकार्मे रुक्सिणीके साथ विवाह, भगवानके 
कठोर परिहाससे रुक्मिणीका भयसे मूच्छित 
होना तथा भगवानका उन्हें सान्त्वना देना; 
रुक्मिणीका उत्तर ६३ 
२१-शोणितपुरमें अनिरुद्ध ओर ऊपषाका मिलन; 
बाणासुर्का अनिरुद्धको नागपाशमें बाँधना; 
यांदवोंकी चढाईं, वाणासुरकी पराजय; उसकी 
प्राणरक्षाके लिये शिवके अनुरोधपर भगवानके 
छारा उसे अमयदान तथा ऊषा और 
अनिरुद्धके साथ सबका द्वारकाको प्रस्थान ७२ 
२-भगवानकी शणश्हचयासे मोहित हुए नारदकों 
आश्वासन-दान ७४ 
२३-भगवानका युधिष्ठटिक्के राजसूथयज्ञविषयक 
विचारका अनुमोदन ७५ 
२४-जरासंधके बन्धनसे मुक्त राजाओंकी भगवानका 
आश्वासन ७५ 
२५-मित्रवत्सठ भगवानद्वाणा दरिद्र सुदामाका 
सत्कार ७६ 
६-भगवानका- गोपियोंसे मिलकर उन्हें अध्यात्म- 
तत्त्तकी शिक्षा प्रदान करना 32:07 
२७-संत-महात्माओंकी तीथोघिक महिमा. *'''. ८३ 
२८-आत्मा वास्तवम एक है, उसमे नानात्वकी 
प्रतीति उपाधि-भेदसे ही है ८४ 
२९-देवकीके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंकी बलिसे 
मांगना ८४ 
०-ऋषि-मुनियों एवं ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता एवं 
सेवनीयताका प्रतिपादन ८५ 
३१-वाल-त्याकारी अश्व॒त्थामाको दण्ड-प्रदान ८६ 
३२-उद्धवकों भागवत-जश्ञानका उपदेश. *** ८८ 
(उद्धवगीतां . **' ९०--२०८ ) 
. ३३-अध्याय प्रथम ( अवधूतोपाख्यान--प्रथ्वीसे 
*. कबूतरतक आठ गुरुओंका वर्णन ) *** ९१ 
३४-अध्याय द्वितीय ( अवधूतोपाख्यान--अजगर 
टरध से पिज्लातक नो गुरुओंका वर्णन ) १०० 
. ३५-अध्याय तृतीय ( अवधूतोपाख्यान--कुरर 
पक्षीसे भज्ञीतक सात गुरुओंका वर्णन ) १०५ 


३६-अध्याय चतुर्थ ( इस छोक और परलोकके 
भोग दुःखरूप तथा असार हैं ) : 
३७-अध्याय पश्चम ( बद्ध, मुक्त और संत-भक्तोंके 
लक्षण ) 
३८-अध्याय षष्ठ ( सत्संगकी महिमा; कम तथा 
कमत्यागकी विधि ) ः 
३९-अध्याय सप्तम ( हंसरूपसे सनकादिको दिये 
गये उपदेशका वणन ) 
४ ०-अध्याय अष्टम ( भक्तियोगकी महिसा और 
ध्यान-विधि ) 
४१-अध्याय नवम ( विभिन्न सिद्धियोंके नाम और 
लक्षण ) 
४२-अध्याय दश्म ( भगवानकों विभूतियाँका 
वर्णन ) 
४३-अध्याय एकादश ( वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण ) 
४४-अध्याय द्वादश ( वानप्रश्थ ओर संन्यासीके 
घम ) 
४५-अध्याय त्रयोदश ( भक्ति, ज्ञान और यम- 
नियमादि साधनोंका वणन ) 
६-अध्याय चतुदश ( ज्ञानयोग, कर्मग्रोग ओर 
भक्तियोंग ) : 
४७-अध्याय पश्चद॒श ( गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप 
रहस्य ) ढ छणश 
४८-अध्याय षोडश ( त्तोंकी संख्या और प्रकृति 
पुरुष-विवेक ) 
४९-अध्याय सप्तदश ( एक तितिक्षु ब्राह्मणका 
इतिहास ) 
५०-अध्याय॑ अशदश ( सांख्ययीग ) 
५१-अध्याय॑ एकोनविंश ( तीनों गुणोंकी वृत्तियों- 
का वर्णन॑ ) 
५२-अध्याय विंश ( पुरूरबाकें वराग्यके उदगार ) 


५३-अध्याय एकविंश ( क्रियायोगका वर्णन ) * 


५४-अध्याय द्वाविंश ( परमाथ-निरूपण ) * 

५५-अध्याय त्रयोविंश ( भागवत-धर्मोका निरूपण ) 

५६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही 
परमधाम-गमन, बहेलियेपर कृपा और दारुक- 
को उपदेश 

| महाभारत | 

५७-श्रीकृष्णका राजसूययज्ञके लिये सम्मति देना 
तथा जरासंध-वघकों आवश्यक बताना 

५८-जरासंधकी दाक्तिमत्ताका वर्णन: 52.2 

५९-पश्रीकृष्णद्वारा अजुनकी बातका -अनुभोदन 


११० 


११४ 


२०५ 


7९५५३ 
२१२ 
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तैथां युधिष्टिकको जरासंधकी उत्तत्तिका प्रसंग 
सुनाना 
६०-जरा राक्षत्तीका अपना परिचय देना और 
उसीके नामपर बालकका नामकरण होना' * " 
६१-श्रीकृष्णका जरासंघपर विजयके लिये भीम 
तथा अजुनको घरोहरके रूपमें माँगना; युधिष्ठिर- 
के अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अज्ञुन और 
भामसेनकी मगध-यात्रा 
६२-जरासंघ-बध ओर दिग्विजयके पश्चात्‌ राजसूय- 
यज्ञ आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा, 
शिशुपाल्द्वारा उसका विरोध, भगवानका 
उसके असहनीय अपराध बताकर सुदश्शनसे 
उसका मस्तक काट देना 
६३-श्रीकृष्णद्वारा कोरवोंके नाशकी घोषणा तथा 
अजुनके साथ अपनी एकता एवं आत्मीयता- 
का प्रतिपादन ; 
६४-द्रौपदीको श्रीकृष्णकी सानन्‍्त्वना--शत्रओंको 
मारकर पाण्डव राजा होंगे ओर तुम रानी 
६५-श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डवों 
पर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको 
कारण मानना ;॒ 
६६-सोभ विमानके अधिपति राजा शाल्वके वधका 
वर्णन 
६७-पाण्डव अपनी भ्रुजाओंद्वारा जीती हुईं प्रृथ्वी 
को ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं--- 
यह कथन 
६८-राजा विराय्की सभामें भंगेवान! श्रीकृष्णकां 
भाषण 
६९-बलूराम, सारंयके तथा द्रपदंके भोपंणं 
ओर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वारा: द्रपदकी बातंकों 
अनुमोदन " 
७०-श्रीक्ृष्णके द्वारा दुर्भाधन ओर अजुन दोनोंकों 
हायता देने, अजुनका सारथि बननेके लिये 
स्वीकृति 
७१-संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए. श्रीकृष्णका 
उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 
७२-संजयका युधिष्ठिकके पास आना और लोटने 
पर कोरव-सभामें भगवान श्रीकृष्णके संदेश 
सुनाना 
७३-युधिष्टिकका शान्ति-रक्षापूवंक राज्य-प्रासिका 
उपाय पूछना और भगवान्‌ भीकृष्णका शान्ति 
दूत बनकर फोौरव-सभामें जानेकी इच्छ। प्रकट 


त) न 


( ५- ) द्व्र 
करते हुए युधिष्टिरकों युद्धके लिये प्रोत्साहित 
२१४ करना २४९ 
७४-अजुनका निवेदन और श्रीकृषष्णद्वारा उसका 
२१९ उत्तर २५४ 
७०-द्रौपदीकों सान्त्वना देना “"* २५७ 
६-कुन्तीको आश्वासन ४१-५८ 
७-दहुर्याधनके निमन्त्रणकों अस्वीकार करनेका 
२२० कारण बताना न्‍कय २५९ 
७८-भगवान श्रीकृष्णका कोरव-सभामे पहुँचकर 
प्रभावशाली भाषण देना २६३ 
७९-धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
दुर्याधनको समझाना २६९ 


२२४ 


२२७ 


२२७ 


२२८ 


२३० 


१३१२ 


२३३ 


२३५ 


२३७ 


२३९ 


२४७ 


८०-भीष्म; द्रोण; विदुर तथा धृतराष्ट्द्वारा श्रीकृष्ण- 
के कथनका समर्थन; दुर्याधनक्रा श्रीकृष्णकों 
उत्तर तथा पाण्डबोंको राज्य न देनेका निश्चय 
श्रीकृष्णका दुर्योधनकों फटकारना और भीष्म 


आदिको उसे केद करनेकी सल्लाह देना "*"" २७४ 
८१-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सिंह-राजना तथा उनके 

विश्वरूपका प्रादुभोंव २७८ 
८२-कौरबोंसे विदा माँगना 5००७ रे 


८३-भगवान श्रीकृष्णका कर्णकों पाण्डवपक्षमें आ 

जानेके लिये विविध भाँतिसे समझाना "*** २८७० 
८४-कर्णसे पाण्डवं-पक्षकी निश्चित विजय्रका प्रति 

पादन २८२ 
८५-भ्रीकृष्णका कौरवोंके समाचार सुनाकर उनके 

प्रति दण्डमीतिके प्रयोगपर ही जोर देना '"*' २८४ 
८६युधिष्टिरके पूछनेपर भगवानका युद्धफों ही 

कर्तव्य बताना धर २८६ 
८७-श्रीकृष्णंका अजुनको भीष्मका दर्शन॑ कराकर 

पहले उन्हींकी सेनासे छड़नेका तथा विजयके 

लिये दुर्गाजीकी स्तुति करनेका आदेश देना रे८७ 

( श्रीमद्धरावद्गीता २८८-३६० ) 
८८-प्रथम अध्याय ( दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान 

बोरोंका वणन तथा स्वजन-वधके पापसे भयभीत 

अज़ुनका विप्राद )  '' २८८ 
८९-द्वितीय अध्याय ( अजुनकों युद्धके लिये 

उत्साहित करते हुए भगवानके द्वारा नित्या- 

नित्य वस्तुके विवेचनपूर्वक सांख्ययोग, कर्म- 

योग एवं' स्थितप्रशकी स्थिति ओर महिमाका 


प्रतिपादन ) ५ 5575 कल 





९ ०-तृतीय अध्याय ( ज्ञानयोग ओर कमयोग आदि! द 
समस्त साधनोंके अनुसार कतंव्य-कर्म करने- ८ 
की आवश्यकताका प्रतिपादन, खधमपालनकी 









महिसा तथा काम-निरोधके उपायका वर्णन) 

९ १-चतुथ अध्याय ( अवतार-रहस्य, सगुण 
भगवानका प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा 
योगी-महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी 
महिमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं 
ज्ञानकी महिमाका वर्णन) 

९२-पश्चम अध्याय (सांख्ययोग,निष्काम कर्मेयोग, 
ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन) 

९३-प्रष्ठ अध्याय ( निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन 
करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा 
मनोनिग्रहपूवक ध्यानयोग एवं योगश्रष्टको 
गतिका वर्णन ) * 

९४-सप्तम अध्याय ( ज्ञान-विज्ञान। भगवानकों 
व्यापकता; अन्य देवताओँंकी उपासना एवं 
भगवानको प्रभावसहित न जाननेवालेंकी निन्‍्दा 

और जाननेवालोंकी महिमाका कथन ) 
९५-अष्टम अध्याय ( ब्रह्म; अध्यात्म और कर्मादि- 
. के विषयमे अर्जुनके सात प्रश्न और उनका 

उत्तर एवं भक्तियोंग तथा शुक्ल और कृष्ण 
मार्गोका प्रतिपादन ) 

९६-नवम अध्याय ( ज्ञान) विज्ञान और जगतकी 
उत्पत्तिका) आसुरी और देवी सम्पदावालों- 
का; प्रभावसहित भगवानके खरूपका, सकाम- 
निष्काम उपासनाका एवं भगवदभक्तिकी 
महिमाका वर्णन ) *'.- : 

९७-दहम अध्याय ( भगवानका विभूति, योगर्शाक्त 
तथा प्रभावस॒हित भक्तियोंगका कथन) अजुन- 


के पूछनेपर भगवानके द्वारा अपनी विभूतियाँ- . 


क्या और योगशक्तिका पुनः वर्णन ) 
९८-एक्रादश अध्याय ( विश्वरूपमका दशन करानेके 
लिये अजजुनकी प्राथना; भगवान्‌ और संजयद्वारा 
विश्वल्थका वर्णन, अज्जुनके द्वारा भगवानके 
विश्वरूपका दर्शन; भश्रमीत अजुनके द्वारा 
भगवानकी स्तुति-ग्राथना, भगवानके द्वारा 
विश्वरवूप ओर चतुर्भ॑जरूपके दर्शनकी महिमा 


और अनन्य भक्तिते ही भगवानकी प्रासिका 
कथन ) 


९९-द्वादशा अध्याय ( साकार और निराकारके 
उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा« भगव- 
त्याप्तिंक उपायका वर्णन एवं भगवत्य्राप् 
.. भगवानके प्रिय भक्तोंके छक्षण ) . *' 
१००-त्रयोदश अध्याय ( ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रश 
जा . ओर प्रकृति-युरुषका वर्णन ) ६ 


( ) 


२९८ 


३०७ 


३१० 


३१० 


३१५९ 


३२२ 


३२२६ 


३२० 


' देरे६ 


३३८ 


१० १-चतुर्दश अध्याय ( ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति 
पुरुषसे जगंतकी उत्पत्तिका, सत््व-रज-तम--- 
तीनों गुणोंका, भगवद्यमाप्तिके साधनोंका एवं 
गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वणन ) 

१०२-पश्चद॒श अध्याय (संसार-ब्क्षका; भगवंत्पाति- 
के उपायका; प्रभावसहित परसमेश्वरके स्वरूप- 
का एवं क्षर; अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्व- 
का वर्णन ) ! 

१०३-पोडश अध्याय ( फलसद्दित देवी और आसुरी 
सम्पदाका वर्णन तथा शासत्रविपरीत आचरणों- 
के त्याग और शास्त्रानुकूछ आचरणके लिये 
प्रेरणा ) 

१ ०४-सप्तदश अध्याय ( त्रिविध श्रद्धाक और 
शासत्रविपरीत घोर तप करनेवार्त्नका व्णन; 


आहार, यज्ञ तप और दानके प्रृथक्‌-परथक 


: जेदतथा 32, तत्‌, सतके प्रयोगकी व्याख्या ) 
१०५-अष्टादश अध्याय ( त्यागका) सांख्य-सिद्धान्त- 
का; फलसहित वर्णधर्मका, साधनसहित परा- 
भक्तिका; भक्तिसहित निष्काम कमयोगका, 
शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन ) 
१०६-अ्जुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोंण 


एवं कौरवोंका वध करनेके ल्यि स्वयं उद्यत . 


होना 

१०७-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्गार 

१ ०८-भीष्मके गिर जानेपर श्रीकृष्णका युधिष्टिरको 
बधाई देना ४ 

१०९-अभिमन्यु-मरणसे संतम्त हो रोती हुई सुभद्रा- 
को सान्त्वना देना 

११०-वीरगतिकों प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमको प्रशंसा 
करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वाक्तन देना 

१११-अजुनकी सफछिताके लिये श्रीकृष्णके 
दारुकके प्रति उत्साहमरेशबचन 

११२-अजुनका सप्त तथा भगवान श्रीकृष्णका 

. युघधिष्ठटिसको जयद्रथ-बधके लिये पूण आश्वासन 

११३-शभ्रीकृष्ण और अजुनकी रणयात्रा; उनका 
महारथियोंसे युद्ध; बहुत-से विपक्षी वीरों और 
सैनिकोंका उनके द्वारा संहार; रणभूमिमें 
अश्वोंकी परिचयों तथा दुर्धाधनको सामने 
देख श्रीकृष्णका दुर्योधनके बल तथा उसके 
असदाचरणका बखान करते हुए. अज्ञुनकों 
उसके वधके लिये ओजपूर्ण दाब्दोंमें 
उत्साहित करना '*' 
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रू आन, 





१ १४-अजुनके बाणोंको. व्यर्थ होते देख भगवान्‌का 
हैं उत्तेजित करना; तदनन्तंर अजुनके बाणों 
की मारसे व्याकुल होकर दुर्योधनका भाग जाना 
११५०-अजुनद्वारा जयद्रथका ओर कणद्वारा 
घटोत्कचका वध) घणेत्कचके मारे जानेपर 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता ओर इसका कारण **' 
११६-कर्णने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, 
इसके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यकिसे रहस्ययुक्त 
कथन पा 
११७-द्रोणाचायके वधसे कुपित हुए अश्वत्थामाद्वारा 
नारायणाम्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके 
लिये श्रीकृष्ममा पाण्डब-सनिंकोंको अस्थ- 
शस्त्र स्याग देनेका आदेश 
११८-युधिष्ठटिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अज्ञुनकों भगवान श्रीकृष्णत्ा बलाक व्याघ 
ओर कोशिक मुनिकी कथा सुनाते हुए घर्मका 
तत्व बताकर समझाना 
११९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनकों प्रतिज्ञा-भज्ज; 
श्रातृवध तथा आत्मब्रातसे बचाना ओर 
युधिष्ठिसकों सान्त्वना देकर संतुष्ट करना **' 
१२०-अजुनको भगवान श्रीकृष्णका उपदेश 
१२१-श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना 
१२२-घमंकी दुद्दाई देनेवाले कर्णको उसके अधामिक 
कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना 
१२३-श्रीकृष्णके द्वारा अजुंनसे पाण्डव-पक्षक्री 
विजय एवं सफरूताका कथन 
१२४-द्वेत-सरोवरके तटपर युधिष्टिर ओर श्रीक्षष्ण- 
की बातचीत 


२५-क्रोधमं भरे हुए बलरामकों श्रीकृष्णका 


समझाना 

१२६-श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आशक्षेपोंका उत्तर 

१२७-श्रीकृष्णका पाण्डबोंकों समझाना 

१२८-अजुनके रथके दग्घध होनेका कारण बताना 
तथा युधिष्टिरको बधाई -देना 


१२९-श्रीकृणाका हस्तिनापुर जाकर ध्रृतराष्ट्र ओर 


गान्धारीकों समझाकर उनका क्षोभ शान्त 
करना ' 
१३०-श्रीकृष्णके द्वारा अश्वत्थामाकों शाप *'' 
१३ १-श्रीकृष्णद्धारा भीष्मका चिन्तन एवं उनकी 
प्रशंसा 
१३ २-भीष्मपर भगवानकी कृपा ओर उन्हें युधिष्टिर 
के प्रति धर्मोपदेश करनेकी आज्ञा *** 
१३३-भीष्मका अपनी असमथंता प्रकट करना 
और भगवानका उन्हें वर देना 
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३८८ 
३८९ 
३९० 
२३९५ 
३९७ 
२३९८ 
९९ 
४उछत0 
४०३ 
४०४ 
४०७ 
4०७ 


४०९ 


४१३ 


. ४१५ 


१३४-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अजुनकों अपने प्रभावका 


वणन करते हुए अपने कुछ नामोंकी व्युत्त्ति . 


एवं माहात्म बताना 
१३५"-श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन 
१३६-ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने 
मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य वताना 
१३७-भीष्मकों देहत्यागकी अनुमति देना 
१३८-पुत्रशोकसे व्याकुल गद्जञाजीको आश्वासन देना 
१३९-दोकमग्न युधिष्टिरको सान्त्वना देना 
१४०-श्रीकृष्णका प्रद्यम्नकों ब्राह्मणोंकी महिमा 
बताते हुए. दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना 
और यह सारा प्रसंग युधिष्टिर्कों सुनाना " 


१७ १-पश्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा 


माहात्म्यका वणन 
१७४२-भगवान शंकरके माहात्म्यका वणन '*५ 
१४३-अओरीकृष्णका युधिष्ठटिरको इन्द्रह्मरा शरीरस्थ 
वत्नासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 
अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना 
१४४-भगवान्‌ श्रीकृष्णणा युधिष्ठिफ्ी मनपर 
विजय करनेके लिये उपदेश ९.० 
१४५-भ्रीकृष्णके द्वारा ममताके त्यागका महत्त्व 
तथा काम-गीताका वर्णन ओर युधिष्ठटिरको 
यज्ञके लिये प्रेरित करना 
१४६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनस द्वारका जानेका 
प्रस्ताव करना थे 7८ 
( संक्षिप्त अनुगीता 
१४७-अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना 
और श्रीकृष्णणा अजुनसे सिद्ध, महर्षि एवं 
काक्यपका संवाद सुनाना ०० 
१४८-सत्कर्मोका, संसार-सागरसे पार  होनेके 
उपायका तथा मुक्तके खरूप एबं मुक्तिके 
साधनका वर्ण *”* ३ 
१७४९-ब्राह्मणणीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्नोसे 
ज्ञानयशका उपदेश करना 5२ 


१५७-राजां अम्बरीषको गायी हुई आध्यात्मिक . 


स्व॒राज्यविषयक गाथा | * 


१५ १-ब्राह्मणरूपधारी धरम ओर जनकका ममत्वत्याग 


विषयक संवाद 


१५२--ब्राह्मणफा पक्कीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ . 


स्वरूपका परिचय देना 


१५३-भगवान भीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण; ब्राह्मणी « 


७ रु ले ज्ट् 
ह] 


४२७ 


४३९ 


<डं४॑उ 


४४२ 


४४५-४९६ ) 


४४५ 


और. क्षेत्रढका रहस्य बतलाते हुए ब्राज्मणण- 


गीताका उपसहार ४" | 
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१५४-भ्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे मोक्ष-धमंका वर्णन: 
गुरू और शिष्यके संवादमें ब्रह्मा और महर्षियों 
के प्रशोत्तर 

१५५-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कायका 
और फलका वणन 

१५६-रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जानने- 
का . फल 

१५७-सत्त्बगुणके कार्यका वर्ण और उसके 
जाननेका फल “ 

१५८-सत्तव आदि गुणोंका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन 

१५९-महत्तत्वके नाम और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके 
साधन 

१६ ०-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वणन 

१६१-देहरूपी कालचक्रका तथा ग्रहस्थ 
ब्राह्मणके धर्मका कथन ० 

१६२-ब्रह्मचारी; वानप्रस्थी और संनन्‍्यासीके 

धर्मका वणन - 

१६३-मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा 
ज्ञानखड़से उसे काटनेका व्णन शेः 

१६४-आत्मा और परमात्माके खरूपसका विवेचन 

१६५-धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्म 

१६६-सत्त्व और पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी 
प्रशंसा, पशञ्नभूतोंके गुणोंका विस्तार और 
परमात्माक्री श्रेष्ठताका वर्णन " 

१६७-तपस्पाका प्रभाव, आत्माका खरूप और 
उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका 
उपसंहार 3. 

१६८-श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा तथा मार्गमें कुपित 


हुए उत्तक़कोी अपना प्रभाव समझाकर 
शान्त करना 5६ 


१६९-भगवान श्रीकृष्णका उत्तड़से अपने प्रभाव 
एवं महत््वका वर्णन करना तथा . दुर्योधनके 
अपराधको कोरवोंके विनाशका कारण वतलाना 
१७ ०-उत्तराके मरे हुए बालकको नवजीवन-दान' * ' 
१७१-युधिष्टिकका वैष्णव-धर्मविषयक प्रश्न ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धम एवं अपनी 
महिमाका वर्णन *'' 


घर्मकी वृद्धि ओर पापके क्षय होनेका उपाय 
१७३-व्यथ जन्म, व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका 
वर्णन; सात्तिक) राजस, तामस दानोंके लक्षण 
5.2: उडी 2 फल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी 


१७२-चारों वर्णोके कम ओर उनके फर्क वर्णन तथा. 
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१७४-ब्रह्मचय तथा गायतन्नीकी महिमा, अतिथि 

सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसका 
महान्‌ फछ; अतिथि-सत्कार न करनेका 

दष्परिणाम 

१७५-भूमि-दान ओर उत्तम ब्राह्मणकी महिमा 
तथा भगवानके प्रिय पुष्प और बर्णगत 
वृघलोंका वणन 

१७६-ब्रह्मह॒त्याके समान पापोंका और धमकी 
श्रेष्ताका वणन 

१७७-भगवानके उपदेशका उपसंहार ओर द्वारका- 
आम दर 
[ हरिवंशपुराण | 

१७८-श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेकों आत्माय बन्धु 
माननेका अनुरोध 

१७९-मल्ल॒युद्धके नियम, मल्लोंके आचार तथा चाणूर- 
के अत्याचारके विषयमे श्रीकृष्णके उद्गार 

१८०-कंसकी विधवा रानियोंके दुशखसे पश्चात्ताप 
और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णके द्वारा 
कंस-वधके ओचित्यका प्रतिपादन 

१८ १-रागद्वेघरहित निष्काम कमका प्रत्यक्ष उदाहरण- 
कंसका वध ल्णेकदहितके लिये किया गया; 
राज्य-छोभमसे नहीं--यह कहकर श्रीकृष्णने 
उग्रसेनकी ही राज्यसिहासनपर बठाया- 

१८२-जरासंध आदिको परास्त करके भ्रीकृष्ण- 
बलरामका चेद्राजके साथ करवीर ( कोव्हा ) 
पुर जाना; वहाँ युद्धके लिये आये हुए श्शगाल- 
का वध करना और. शरणागता. पट्रानी 
पद्मावतीपर कृपा करके श्रीकृष्णका उसके 
पुत्र॒कों उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकोा 
आज्ञा देना ६ 

२१८३-रुक्मिणी-स्वयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका 
कुण्डिनपुरमगमन) क्रथ और कौशिक 
द्वारा .उनका सत्कार तथा राजेन्द्रपदपर 
अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंकों 
क्षमा-दान देना : 

१८४-५रुक्मिणी मानुषी नहीं साक्षात्‌ लक्ष्मी है; 
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वह मेरी है---उसे खयंवरमें ले जाना अनुचित . 


हैः--इसका प्रतिपादन 

१८०-उमग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य न लेकर 
उन्हींकों छोटाना 

१८६-मगवान श्रीकृष्णका अज्ुनकों अपने महान 
प्रभाव तथा यथाथे. दिव्य खरूपका 
परिचय देना - '**' 
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[ विष्णुपुराण | 

१८७-भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता 
बताकर बाणासुरकों अभय देना 

१८८-श्रीकृष्णणा इन्द्रकों अजुनको रक्षाका 
आश्वासन देना 

१८९-माता-पिताके प्रति भक्तिभाव 


| ज़मिनीयाश्वमंध ] 


- १९०-स्वजनोंके प्रति कसा बिनयपूर्ण बतोव करना 


चाहिये;- हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय 
कतंव्यका उपदेश व 

१९१-श्रीकृष्णद्वारा अजुनके समक्ष सुधन्वाके बल- 
पराक्रम एवं एकपत्नीत्रतकी प्रशंसा 


१९२-पुण्यकर्मा सुरथक्री प्रशंसा, पुण्यवान- 
की अजेयता 

१९३-श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्रह्मचय और 
उसका प्रभाव 

१९४-श्रीकष्णद्वारा भावी कलि-घमंका निरूपण '*' 
[ पह्मपुराण | 


१९५-श्रीराधा-कृष्णके महत््वका, स्वरूपका; परात्पर- 
स्वरूप श्रीकृष्णती महिमाका; भ्रीवृन्दावन- 
मथुरा-माहात्म्मका; गोपियोंका और व्यास- 
जीको भगवान श्रीकृष्णके दशन तथा उपदेश- 
लाभका संक्षिप्त वणन 

१९६-अजुनको गोपीमावको प्राति तथा श्यामसुन्दर- 
की दिव्य रहस्य-लछीलाके राज्यमें उनका प्रवेश 

१९७-पश्रीवृन्दाचनका रहस्य, नारदजीकों गोपीभाव- 
की प्राप्ति तथा उनके द्वारा रहस्य-लीला-रस- 
का आसवादनः भ्रीशंकरके द्वारा राघाके 
नामों तथा श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन 

१९८-भ्रीहरि-नाम-कीतेनकी महिमा, नारद-शिव- 
संवादम युगल-मन्त्रकीं महिमा, भगवानके 
ध्यान; मन्त्र; दीक्षा-विधि आदिका वर्णन तथा 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा रुद्रदेवको अपने 
गोपनीय रहस्यका उपदेश रद 

१९९-सत्यभामाके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
उन्हें उनके पूवजन्मके पुण्यमय जीवन- 
चत्तान्तको बताना; कार्तिकन्रतकी महिमा 
सुनाना और बिना दिये हुएः पुण्य-पाप 
दूसरेको केसे मिल जाते हैं; इस विषयका 
प्रतिपतादन करना एवं धनेश्वरको 
पुण्यात्माओंके संसगंसे पुण्यकी प्रासिका 
इतिहास सुनाना**' 


- खू-- 


( ९ ) 


७ 8 | ०८४ 


ण्ड५्‌ 
५४६ 


५४६ 


५४७ 


णए्ड८ 


५४९ 
४९ 


ए्प्‌१ 


5६२ 


5६७ 


५७० 


५७८ 


२० ०-शाल्ग्राम-शिल्वके विंभिन्न खरूपोंका परिचय 
तथा उसकी ओर गोमती-चक्रकी महिमा *"' 


[ गरुडपुराण | 

२०१-गरुडपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध 
उपदेश ; 
[ आदिपुराण | 

२०२-आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णेके कुछ चुने 
हुए वचनाम्रत 
[ भविष्यपुराण | 

२०३-भविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध 
उपदेश 
[ गगसंहिता | 

२०४-गर्गसंहितामें श्रीकृष्ण चुने हुए कुछ 
वबचनामत 
। योगवासिष्ठ ] 

२०५-योगवासिष्ठके अनुसार अर्जुनोपाख्यानमें अजुन 
के प्रति भगवान श्रीकृष्णके उपदेश 
| ब्रह्मचेचतपुराण | 

२०६-बसुदेव-देवकीको पूव तथकी याद दिल्यकर 

* उन्‍हें मोक्ष-छामके लिये वर देना ओर अपने 

को ब्रजमे पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना” 


२०७-नन्दवावाका शिक्षु ऋष्णकों राधाकी गोंद 
देना; तरुण श्रीकृष्णका प्राकस्य और उनके 
द्वारा भीराधाके साथ अपनी अभिन्नता: 
श्रीराधाकी श्रेष्ठता, भीराघा-कृष्णमें भेद 
बुद्धिकी निन्‍दा तथा 'राधा? नामके उचद्चारण- 
की सहिमाका वर्णन “"' हम 

२०८-गोवधनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य 

२० ९-गौरीब्रतकी समाप्तिपर भ्रीकृष्णका ग्रेयसी 
गोपियोंकों अभीष्ट वरदान ५ 

२१०-माता; पिता और विद्या-मन्त्रदाता गुरुका 
पोषण न करनेसे पापकी प्राप्ति 5 

२११-दुर्वोस़ाको अपने परिपूर्णतम ख़रूपका उपदेश 


२१२-मभगवानका बलिके समक्ष बाणकों न मारनेका 


आश्वासन 

२१३-भीकृष्णका नन्‍्दके प्रति अपने खरूप ओर 
प्रभावका वर्णन, भरीराधाके महत्त्वका प्रति: 
पादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्ब॒न्ध- 


का कथन और विभूतियोंका वर्णन. **' 


२१४-साधन-ज्ञानका उपदेश हर हे 


१५-जिनके दर्शनसे पुण्यलाभ होता है) ओर 


५८३ 


५८६ 


५९५ 


५९७ 


६०५९ 


६१६ 


६१७ 
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अनुष्ठानों आदिका वर्णन 
२१६-भीकृष्णके द्वारा नन्दकों आध्यात्मिक ज्ञानका 
उपदेद;, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्ध-मन्त्र 
तथा दु/स्वभजनित दोष-नाशके साधनोंका वणन 
२१७-भक्त-महिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण; संन्यासी 
तथा विधवा ओर पतित्रता नारियोंके धमंका 


२१८-गहस्थ, गहस्थ-पत्नी, पुत्र ओर शिष्यके घर्मका 
वबण॑न$ नारियों और भक्तोंके त्रिविध भेद; 
नन्दबाबासे त्रज लौटनेकी प्रार्थना 

२१९-अश्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंक धमोदिका कथन 
और श्रीनन्दजीको बिदा देते समय 
श्रीकृष्णके उद्गार हल 

२२०-श्रीराधा और श्रीकृष्ण पुनर्मिलन तथा 


बहुरंगे चित्र 
१-शरणदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
२-अभयप्रदाता श्रीकृष्ण **' 
३--६-बालकृष्णकी लीलाके चार रूप (१) ४ चित्र 
७-१ ०-बालकृष्णकी छीछाके चार रूप (२ )४ चित्र 


. ११-१३-श्रीकृष्णलीछाके नो रसमें-बीर, मयानक 


रोद् (१) तीन चित्र 


४-१६-श्रीकृष्णलीलाके नो रसमें--बीभत्स, अद्भुत; 


शान्त ( २ ) तीन चित्र 
१७-दिव्य उपदेश ४ 


१८-२०-भ्रीकृष्णलीलाके नो रसमें---शंगार, करुण; 


हास्य ( ३ ) तीन चित्र 
१-२४-भ्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके चार प्रसंग 
(२)चार चित्र ”*' 
२५-२८-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा दिखलाये गये चार 
विराट रूप चार चित्र 
२९-महष्ि व्यासपर बालरूप श्रीकृष्णकी कृपा 
३०-भगवान्‌ शिवके प्रति श्रीकृष्णका सरूप- 
रहत्य-वर्णन 


३१-कमलासनपर विराजित महाभाव-रसराज 


ओऔराधामाघव 
२-३५-भीकृष्णकी द्वारका-लीलाके चार प्रसंग ( १) 


द चार चित्र शा चित 
-चित्र 
१-उपदेद्यामतवर्षी श्रीकृष्ण 
देवरूपिणी 92 
१- गर्भसे भगवानका प्रकट 
होना और वसुदेवजीद्वारा अदभुत बालकका 
स्तवन तथा देवकोद्वारा गुणगान ८ 


(५ ००), 


द्रे १ 


६२३२ 


६३५ 


६४९ 


* * * मुखपृष्ठ 


१ 
६४ 
१२८ 


६६८ 


” ऊपरी मुखपृष्ठ 


१८ 


श्रीकृष्णके द्वारा अपने और श्रीराधाके 


१०-रासलीलाके प्रारम्भमं भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 
वंशीवादन 

११-रासलीलाके समय कुछ रूठी हुई मानिनी 
गोपियोंद्वारा श्यामसुन्दरके समक्ष प्रेमीके 
सम्बन्ध प्रइन उपस्थित किया जाना तथा 
श्रीकृष्णद्वारा उसका समाधान द 

१२-श्रीकृष्णका बलरामजीके साथ अपने माँ-बापके 
पास जाकर ( माता-पिताके प्रति ) पुत्रके 


क्तब्यका निर्देश 


रहस्यका उद्धाटन ६५२ 
८-भमगवानकी दिव्य छील्य ओर दिव्य वाणी[ कविता] ६५५ 
९--भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावमोम कल्याणकारी 
वचनामत ६५६ 
१०-उजीवन-मन्त्र ( आचाय श्रीअक्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय ) ६८२ 
११-श्रीकृष्णके द्वादश चमत्कार ओर उनके चरणोंमें 
विनम्र प्रार्थना ( विद्यावारिधि पं० श्री 
रामनिवासजी शर्मों ) ६८६ 
१२५-भरगवानकी आज्ञाएँ ( श्रीरामछालजी पहाड़ा ) ६८९ 
१३-नम्न निवेदन 2 ००१४६ ९१ 
१४-श्रीधनश्यामजीसे याचना [ कविता ]( पं ०श्री- 
रामनारायणजी त्रिपाठी मित्र? शास्त्री ) * ६९२ 
२-यमलाजुन-वृक्षका बड़े जोरसे तड़तड़ाकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ना; उनमेंसे अग्निके समान 
तेजस्वी दो सिद्धपुरुषोंका निकलकर श्रीकृष्ण- 
को प्रणामकर स्तवन करना 2 २० 
३-बृन्दावनमें भ्रमण करते हुए, बलरामजीकी 
स्तुतिके रूपमें श्रीकृष्णणा अपने स्वरूप तथा 
उनके प्रति जीवमान्नके प्रेमका कथन २१ 
४-कालियके सिरोंपर श्रीकृष्णणा कलापूर्ण रृत्य २३ 
५-कात्यायनीत्रत करनेवाली गोपियोंको शिक्षा 
एवं संकल्पसिद्धिका वरदान *. रे४ 
६-श्रीकृष्णकी यज्ञपत्नियोंका स्वागत करते हुए 
उनपर कृपा ० २५ 
७-गौ; ब्राह्मण तथा गिरिराजके यजनके लिये 
नन्दबाबाको श्रीकृष्णकी प्रेरणा २७ 
८-श्रीकृष्णका सात दिनोंतक गिरिराज गोवधेन- 
को धारण करना ३० 
९-इन्द्रद्वारा श्रीकृष्फा स्तवन ओर श्रीकृष्णकी 
उनपर कृपा : ३१ 


३२ 


बे । 
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१३-श्रीकृष्णका अपने नाना उग्रसेनकों यदुवंशियों 
का राजा बनाना 

१४-भ्रीकृष्ण और बलरामका नन्दवाबाके पास 
जाकर तथा समझा-बुंझाकर उन्हें ब्रज 
जानेको कहना 

१५-श्रीकृष्णणा उद्धवजीका हाथ अपने हाथमे 
लेकर त्रजमँं जाकर अपना संदेश सुनानेके 
लिये कहना 

१६-अक्रूरजीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और 
स्तुति 

१७-मगधराज जरासंघकों रथारूढ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छलकार 

१८-राजा मुचुकुन्दको भगवान्‌ श्रीकृष्णका दरेन 

१९-रुक्मिणीद्वा। भेजे गये ब्राह्मणदेवताका 
सिंहासनपर बठाकर श्रीकृष्णद्वारा पूजन तथा 
आदर-सत्कार 

२०-पभ्रीकृष्णसे आश्वासन पाकर बाणासुरका पास 
आकर धरतीमें माथा टेककर प्रणाम करना 
और अनिरुद्धजीकों अपनी पुत्री ऊषाके 
साथ रथपर बेठाकर भगवानकी सेवामे 
उपस्थित करना 

२१-देवर्षि नारदका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीऋृष्णके 
अन्तःपुरके एक-एक सदनमें जाना और 
सत्र उन्हींको उपस्थित देखना 

२२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठटिरके राजसूचयज्ञ- 
विषयक विचारका अनुमोदन ४ 

२३-भगवान श्रीकृष्णद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार 

२४-सुतल छोकमें बलिद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामका सत्कारपूवक स्तवन ; 

२५-मिथिल्ग-नरेश बहुलाश्व और मिथिला-निवासी 
श्र॒तदेव--दोनोंके घर एक ही समय पृथक्‌- 
प्रथक रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अतिथि 
होना तथा श्रतदेवसे संतों तथा ब्राह्मणोंकी 
सहिमा कहना ध 

२६-अश्वत्यामा और अजुनद्वार एक-दूसरेपर 
ब्रह्मात्नका संधान 

२७-अवधूत दत्तात्रेयके चौबीस गुरु--धृथ्वी; वायु; 
आकाश; जल; अग्नि; चन्द्रमा, सूर्य; कबूतर; 
अजगर, समुद्र, पतंग: भोंरा या मधुमक्खी, 
हाथी; शहद निकालनेवाला, हरिन) मछली, 
पिला वेश्या, कुरर पक्षी) बालक; कुआरी 
कन्या, बाण बनानेवाला) सप, मकड़ी ओर 
भज्जी कीट - 
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२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वियोग-कल्पनासे उद्धव- 
जीका कातर होना तथा उनकी चरण- 
पादुकाएँ अपने सिरपर रखकर ( श्रीकृष्णके ) 
चरणोंमें प्रणाम करना 

२९-शुधिष्ठिरके समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णका सप्राट- 
'पदप्राप्तिके पाँच गुणोंका निरूपण करना _* * * 

३०-श्रीकृष्णद्वारा चक्रसे चेंदिराज शिक्षुपाल्का 
सिर उड़ा दिया जाना ' * ््प्य 

३ १-द्रौपदीको भ्रीकृष्णकी सान्त्वना 

३२-सौत्यक्रेके समक्ष श्रीकृष्णका 
भुजबलकी प्रशंसा 

३३-राजा विराय्की सुभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भाषण ४. 

३४-श्रीकृष्णद्वारा दुर्योधन और अजुन--दोनोंको 
सहायता देने और अजुनका सारथि बननेके 
लिये स्वीकृति ः 

३५-युघधिष्ठिरका शान्ति-रक्षापूवक राज्य-प्राप्तिका 
उपाय पूछना भगवान श्रीकृष्णका 
शान्तिदूत बनकर कोरब-समामें जानेकी इच्छा 
प्रकट करते हुए युधिष्टिरको युद्धके लिये 
प्रोत्साहित करना . **' 

३६-कोरव और पाण्डव--दोनोंके हिंतके लि 
प्रयत्न करूँगा--भ्रीकृष्णका अजुनके प्रति 
कथन 

३७-द्रौपदीका भ्रीकृष्फे पास आकर अपनी 
दारुण दुखस्थाका वर्णन करके कौरवोंके 
अत्याचारोंका स्सरण दिलाना तथा भ्रीकृष्णका 
उसे सान्त्वना देना । 

३८-कुन्तीको भीकृष्णका आश्वासन 

३९-भगवान भ्रीकृष्णका दुयोधनकों समझाना 

४०-संजयका ध्वृतराष्ट्रके समक्ष भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
द्वारा अजुंनको दिये गये गीता-उपदेशका 
जि पु 

४ १-ज्ञानीजनका विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गो) 
हाथी, कुत्ते ओर चाण्डालमे भी समदर्शो 
होना 

४२-जन्म, मत्यु, जरा एवं रोग आदिसें दुभ्ख 
ओर दोषोंकों बार-बार देखना ९० « 


४३-संसाररूप वृक्ष *- र 


पाण्डवोंके 


४४-जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण ओर गाण्डीक्घनुष-...... 
घारी जन हैं; वही भी; कि पा. 


२३७ 


२४९ 


श्प्‌प्‌ 


२५७ 
२५८ 
२७१ 


२८८ 





है शी 


प्र 
ँ 2: । न्‍ का ९ रे 

02000, 2 हे है: 4, अं नी (5 ८ ५ 

दि रे से पा! है 200 रन (४2 
३७५५ ४) & ल्च। ट्री 


॥ 
जे 
हे ढ' 
| पक ७ 
9 * ९7 
जे, | श्र्ना 
9 शँ 


४५-अजुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म; 
द्रोण एवं कोरवोंका वध करनेके लिये स्वयं 
उद्यत होना 

४६-वाणराय्यापर सोये हुए भीष्मपितामहको 
अजुनका उनके मस्तकपर दो बाण मारकर 
शय्याके अनुरूप तकिया प्रदान करना 

४७-अभिमन्यु-मरणसे सृंतरद् हो रोती हुई सुभद्राको 
भीकृष्णका सौंन्वनां देगा ः:.. 

४८-अश्रीऋष्णका घोड़ोंकों खोलना ओर टहलाना»& 
अपने हाथसे उनके शरीरमें घंस बाण निकालना 
ओर, कुशल्तापूर्वक ... घावोंकी « चिकिल्सा 
करना विज सजा 

४९-कर्णने अजुनपर शक्ति क्‍यों नहीं छोड़ी-- 
इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यकिसे 
रहस्ययुक्त कथन 

५०-युधिष्टिका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अजुनकों श्रीकृष्ण धर्मका तत्व बताकर 


समझाना और फटकारना 
५ १-धमंकी दुहाई देनेवाले कर्णको उसके अधार्मिक 
कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना _'*"' 
_ ५२-क्रोघमें भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका 
समझाना 


५३-अजुनके रथका धोड़ोंसहित दग्घ होना 
५४-श्रीकृष्णके द्वारा अश्वत्थामाकों शाप 
५५-राज्यप्राप्तिके बाद युधिष्टिरकां भ्रीकृष्णके पास 
आना और श्रीकृष्णका भीष्मक्ना ध्यान 
करों पर हल 
५६-बाणशस्यापर सोये हुए भीष्मकों सुनाकर श्री- 
कृष्णका युधिष्ठिरकों उपदेद देनेके लिये कहना 
५७-ऋषियोंके  पूछनेपर भ्रीकृष्णका उन्हें अपने 
... मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना 
. ५८-भरीक्ृष्णका पुत्र ( भीष्म- ) शोकसे व्याकुछ 
... गज्ञाजीकों आश्वासन देना 
५९-श्रीकृष्णका शोकमग्न युधिष्टिककों यज्ञ-अनुष्ठान 
. ओर सोमरसके द्वारा देवताओं तथा खधा- 
हे : द्वारा पितरोंकों तृत्त करनेका आदेश देना 
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होनेके लिये कहना १४% 

६१-वेदव्यासजीका संवर्त और मरुत्तका उपाख्यान 
सुनाकर युघधिष्टिरके शोककों दूर करनेका 
प्रयज्ञ करना 

६२-भगवान्‌ भ्रीकृष्णका युधिष्ठटिसकीं मनपर विजय 
करनेके लिये उपदेश 

६३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका ब्रह्माष उत्तड्डुसे अपने 
प्रभाव एवं महत््वका वर्णन 

६४-श्रीकृष्णद्वारा उत्तराके मरे हुए बालककों 
नवजीवन-दान 

६५-शंकरके वचनका मान रखनेके लिये श्रीकृष्ण- 
का बाणासुरपर चलाये जानेवाले चक्र- 
को रोकना 

६६-श्रीकृप्णका 


आश्वासन देना 


इन्द्रकों अज्ञुनकी रक्षाका 


. ६७-भगवान्‌ श्रीकृष्फा अनिवचनीय अनन्त 


सौन्द्यमय मक़ल-विग्रह 

६८-भ्रीनारदजीके सामने बालिका राधाका क्षण- 
भरमें अत्यन्त मनोहर दिव्य रूप धारण 
करके प्रकद होना 

६९-श्रीकृष्णका व्यासजीकों दशन देकर अपना 
रहस्य बताना 

७०-अजुनका मल्य-निशझर सरोवरसें प्रवेश करना 
तथा जल्से निकलकर अपनेको सम्भ्नममे 
पड़ी हुई एकाकिनी सुन्दरी स्मणीके रूप- 
में देखना ४१ 

७१-महाविष्णुकी आज्ञासे नारदका अमृत सरोवर- 
में गोता लगाना तथा सरोवरके उस पार 
दिव्य युवतियोंके समीप अपनेकों खड़ा पाना 
तथा उनका ( नारदका ) युवतियोंके अपने 
सम्बन्धके प्रश्रका उत्तर देना 

७२-नारदर्जीक पूछनेपर भगवान्‌ शिवका 
चिन्तामणि ( युगल-कृष्ण ) मन्‍्त्रकी महिसा- 
का वर्ण करना '*' 

७३-रक्षसिहातसनासीन भीराधाकी झाँकी ओर 
गोपियोंद्वारा उनकी सेवा ५ 

७४-श्रीराघाजीसे . श्रीकृष्णद्दारा अपने तथा 
श्रीराधाजीके रहस्यका उद्घायन न 
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श्रीकृष्णचनास्त _ 
2.) 


जो जन्मसत्युकी जड़ उखाड़ देती है, सब पाप-तापको भी पछाड़ देती है । 


अमरत्व प्रकट करके प्रत्यक्ष दिखाती, जीने-मरनेके अ्रमको दूर भगाती॥ 

उस सरस साधनाका भी करती इड्जेन, जो देती हरिका प्यार भरा आलिह्नन | 

पीना चाहो वह परम सुधा कस्याणी, तो अपनाओ श्रीकृष्णचन्द्रकी वाणी।॥ 
रे क्‍ (२) 

सहजन्मा हैं जिसके हाला-हालाहल, जिसके हित हुआ महान्‌ कलह-कोलाहल । 

भूलो सुर-असुरोंके उस रचनाम्ृतकों, श्रीकृष्णचन्द्रके पीओ वचनाश्तकों ।। 


' बह खर्ग-सम्पदा, प्राप्त नहीं इस भवको, यह वसुधापर भी सुधा सुलभ है सबको । 
इसमें न मोहिनीकी माया है चलती, यह सुधा खतः श्रद्धालु हृदयमें ढलती ॥ 


( ३) 
जड सुधा प्रापक्रर असुर न सुर बन पाया, कट गया शीश, अमरत्व मिला मनभाया 
हरिचनाम्त वह अमल अमोघ रसायन, पीकर जिसको नर हो जाता नारायण ॥ 
सत्कर्म, भक्ति, विज्ञान, योग है, जप है, वर्णाश्रमधम, महाल्‌ त्याग है, तप दे । 
यम, नियम, अखण्ड समाधि, सिद्धियाँ सारी, हरिकी वाणीमें प्रीतिरीति है न्यारी ।। 
( 9) 
है सती-धर्मउपदेश, ईशकी सत्ता, सुर-पूजन, व्रत-उपवास, सुतीर्थमहत्ता । 
गुरु, तात-मातकी भक्ति, अतिथि-आराधन, दीक्षा, संस्कार, सुदान, यज्ञ-संराधन ।॥ 
परलोक तथा जनन्‍्मान्तरका प्रतिपादन, शुभ इष्ट और आपूतत, भ्राद्ू-सम्पादन । 


: सेवा, परहित, पुरुषार्थ, नीति नव-नव है, श्रीकृष्णचन्द्रके बचनाम्रतमें सब हे।॥ 
8, 25 3 लक 


हरिवचनाम्त सचिदानन्दघनमय हे, हरिके समान ही दीनबन्धु अतिशय हे । 
शरणागतवत्सल, करुणानिधि भयहारी, माधुयेराशि, रससिन्धु, सुमड्जलकारी ॥ 
सब वेद, शासत्र, इतिहास-पुराण यही है; समझो सारे वाद्ययका प्रांण यही है । 
ले शरण इसीकी मनवाज्छित फल पाओ, यह सुधा पानकर अजर-अमर हो जाओ॥ 


---साहित्याचाय पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री (राम! 
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भगवानके खरूप, जन्म, चरित्र, गुण, 





( लेखक--श्रद्ेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) पक 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णके खरूपकी एवं उनके आविभ्भाव 
( जन्म ), चरित्र ( कर्म ), गुण, प्रभाव और वचनों- 
की महिमा अनन्त और अपार है | इन सबके तत्त्व- 
रहस्यको न समझनेके कारण ही छोग भगवानकी प्रातिसे 
वश्चित हो रहे हैं | भगवानमें श्रद्धा-विश्वास होनेपर ही 
इन सबका तत्त्व-रहस्य समझमें आ सकता है और तभी 
भगवानूमें परम विशुद्ध प्रेम होकर उसे मगवानकी प्राप्ति 
हो सकती है । चाहे कोई कैसा भी पापी क्‍यों न हो, 
भगवानमें प्रेम हो जानेपर उसे भगवद्माप्ति होनी कठिन 
नहीं है, बल्कि सहज ही शीघ्र हो सकती है 
( गीता ८ | १४; ९ | ३०-३१ ) । तथा भगवानतें 
प्रेम हो जानेपर फिर वह भगवानकों कभी नहीं भूल 
सकता और भगवान्‌ उसको नहीं भूछ सकते । मगवान्‌ 
उसको सदा-सबंदा सत्र प्रतीत होने छगते हैं और 
सब कुछ भगवानमें स्थित प्रतीत होने लगता है एवं वह 
भगवानमें तन्‍्मय हो जाता है, उसकी सारी चेश 
भगवानमें ही होने छगती है ( गीता ६ | ३०-३१ )। 
ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये भगवानके खरूप, जन्म, 
कम, गुण, प्रभाव और बचनोंका तत्त्त-रहस्य मलीभौँति 
समझना आवश्यक है | अतः इस विषयमें ऋमसे कुछ 
दिग्दशन कराया जाता है । 

भगवानके खरूपका तत्त-रहस्य 

जैसे जल्के परमाणु, भाप, बादल, बूँदँ और ओले 
आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण-निर्गुण, साकार- 
निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, जड-चेतन, स्थावर-जज्जम, सत्‌- 
असत्‌ आदि जो. कुछ भी है, वह सब भगवानका खरूप 


' ही है। यह भगवानके स्वरूपका तत्व है तथा वे 


अज, अविनाशी, स्वज्ञ, सबंशतक्तिमान्‌ पूर्णब्रद्म परमात्मा 


ही स्वयं दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते है 


और उनके दशन, भाषण, चिन्तन, वन्दन आदि करके 
पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं---यह उनके स्वरूपका 
रहस्य है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णत्रम्म परमात्मा थे-यह 
बात भक्त अजुनने, समस्त ऋषियोंने तथा स्वयं मगवानने 
भी कही है । गीतामें अज्ञुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहते हैं--- 
पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान। 
पुरुष॑ शाश्वतं॑ दिवियमादिदेवमज विभुम ॥ 
आहुस्त्वास्षयः सब  देवषिनोरद्स्तथा | 
देवलछों व्यासः खयं चेंच ब्रवीषिमे ॥ 
( १० | १२-१३ ) 
“आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं; 
क्योंकि आपको समस्त ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं 
देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और स्वन्यापी कहते हैं । 
वैसे ही देव्ि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा 
महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति 
कहते हैं ॥! 
जो महापुरुष भगवानके सगुण-निर्गुण, .साकार- 
निराकार स्वरूपके तत्त-रहस्यंको जानता है, वह इस 
चराचर संसारके रूपमें भगवानकों हीं अनुभव करता है, 
भगवानके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, अतः वह 


भंगवानको प्राप्त ही है (गीता ७ | १९: १०॥ ३९) 
भगवानके जन्मका तच्च-रहस्य 
भगवान्‌ उत्पत्ति और . विनाशसे रहित होते ४ हुए भी 
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५ हुए थे, उनका मनुष्यकी भाँति बाल्करूपसे जन्म नहीं 
|. हुआ था | श्रीमागवतंकार कहते हैं--- ' 
देवक्‍यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वंगुहशयः 
आविरण्सीद्‌ यथा प्राच्यां द्शीन्दुरिव पुप्कलः ॥ 
तमद्भतं बालकमस्वुजेक्षणं 
चतुभेज शह्गदायुदायुधम । 
भ्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तु् 
पीताम्बरं सान्द्रपयोदसीभगम्‌॥ 
( भ्रीमद्भधा० १० | हे | ८-5 ) 
'सबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
' द्ेवकीसे उसी प्रकार प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशामें सोल्हों 
कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाका उदय हुआ हो । श्रीवसुदेवजीने 
* “देखा--उनके सामने एक अदूभुत बांछक है । उसके 
नेत्र कमलके समान कोमछ और विशाल हैं. | उसके चार 
हाथ हैं, जिनमें राह, गदा, चक्र और कमल लिये हुए है। 
... बक्ष'स्थल्पर श्रीवत्सका चिह् है, गलेमें. कौस्तुभमणि 
* सुशोमित है और वर्षोकालीन बादलके समान परम 
सुन्दर श्याम शरीरपर मनोहर पीताम्बर धारण किये 
हुए है |! 
इसी प्रकार जब वे परमधामको पपारे हैं, तब 
अवतार-शरीरका त्याग न करके सररीर ही परमधामको 
गये हैं । 


' लोकामिरामां खतनु धारणाध्यानमजझ्लम । 
योगधारणया 5र्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 





रा “भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका विग्रह उपासकोंके ध्यान और 
| धारणाका मड्डल्मय आधार और सम्पूण छोकोंके लिये 


। 
| परम. रमणीय आश्रय है, इसलिये उन्होंने योगियोके 


क्‍ ५. समान अन्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उप्तको 
) जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ( क्योंकि 
.. वे योगियोंके भी ईश्वर थे ) | 


इससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्रीकृष्ण प्रकट 
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( श्रीमद्धा० ११५॥ ३१।६) 


४ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ 


कक ६०० कक 





हुए और अन्तर्धान हो गये, उनकी उत्पत्ति और विनाश 
नहीं हुआ | 


जब गीताके दसवें अध्यायके अन्तमें भगवानके 
मुखसे अजजुनने यह सुना कि सारा संसार उनके एक अंश- 
में है, तब ग्यारह॒वें अध्यायके आरम्भमें अजुनने प्रार्थना 
की कि “वह आपका विश्वरूप मुप्ते दिखछाइये ।! इसपर 
भगवानने उनको विश्वरूप दिखाया | इसके बाद 
अजुनने अ० ११ छोक ४६ में विश्वरूपको समेटकर 
चतुर्भुजरूप दिखलानेकी प्राथना की, तब भगवानते 
उनके इच्छानुतारा चतुमुंजरूप दिखछा दिया 
( गीता ११ | ५० ) । किंतु बादमें उप् चतुरभुज 
रूपका भी उपसंहार करके भगवान्‌ने मनुष्यरूप धारण 
कर लिया ( गीता ११ | ५१ ) | अब विचार कीजिये, 
विश्वरूप और चतुर्भुज रूपके आविर्माव और तिरोभावके 
सिवा और क्या रहा ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा होकर भी मलुष्य 
रूपमें विचरण कर.-रहे थे। किंतु इस तत्त्व-रहस्थको 
न समझनेवाले मूर्खछोग उनकी अवज्ञा करके अपना 


पतन ही करते रहे ( गीता ९ | १.१ )। महामारतमे । 


भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमेराज 
कहा है--- 


मानुष्यं भावमापन्न ये मां ग्रहनन्त्यवक्षया । 
संसारान्तर्ति ते मूढास्तियम्योनिष्वनेकदाः ॥| 
( महा० आश्व० वैष्णव० ) 


“जो छोग मुझे मनुष्यमात्रकों ग्राप्त हुआ समश्ञकः । 
भेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं. और संसारके भीतर 


बारंबार तियंग्योनियोंमे मठकते रहते है ॥! 


क्योंकि जिनका भगवानपर श्रद्धा-विर्वास नहीं होते) | । 
उन अपात्र मनुष्योंके लिये भगवान्‌ अपनेपर माया 
: पर्दा डाले रहते हैं | इसडिये वे मूर्ख मनुष्य उनको ली. 


पहचान पाते ( गीता ७] २५) । 
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भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको वशमें करके अपनी 
योगमायाशक्तिसे स्वतः ही प्रकट होते हैं (गीता ४ | ६)। 
हमलोगोंके शरीरोंकी जिस प्रकार उत्पत्ति और विनाश 
होता है, उससे भगव्रानके आविभोव-तिरोभावकी अत्यन्त 
विलक्षणता है | एक तो उनके शरीरकी धातु चेतन, 
अप्राकृत, दिव्य, अलौकिक है और हमलोगोंके शरीरकी 
धातु जड, ग्राकृत, मायिक, छौकिक है । दूसरे, हम- 
लोगोंका जो संसारमें जन्म होता है, उसमें पूर्वक्ृत पुण्य- 
पाप हेतु हैं । किंतु भगवानके प्राकव्यमें हेतु संसारका 
कल्याण है | वे संसारमें प्रकट होकर श्रेष्ठ आचरणबाले 
पुरुषोंका उद्धार और दुष आचरणवाले मनुष्योंका 
विनाश करते हैं तथा संसारके कल्याणके लिये अपनी 
भक्ति और धमंका ग्रचार करते हैं ( गीता ४ | ८ )। 
यह है भगवानके जन्मकी दिव्यता | जो इसका तत्त्व- 
रहस्य जान जाता है, वह स्वयं तो कल्याणस्वरूप है ही, 
बल्कि वह दूसरोंका भी कल्याण कर सकता है । 


भगवान्‌के जन्मका तत्व यह है कि जब जिस 
रूपमें भी भगवानका अवतार होता है, वे निगुंण- 
निराकार सच्चिदानन्दघन पूर्णत्रह्म परमात्मा ही उस रूपमें 
प्रकट होते हैं | यह भलीमौति समझ लेना ही उनके 


'जन्मका तत्त्व समझना है | तया जब-जब धर्मकी हानि 


और पापकी वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार 
लेते हैं. एवं अवतार लेकर पापका विनाश करके धर्मकी 
स्थापना कर देते हैं---यह अवतारका प्रयोजन 
( उद्देश्य ) ही अवतारका रहस्य है । इसको मरीमौति: 


- समझ लेना ही उनके जन्मका रहस्य समझना है | 


भगवान्‌ अवतार लेकर सुकृती और भगवद्भक्तोंका 
तो उद्धार करते ही हैं, किंतु दुष्ट दुराचारी मनुष्योंका 
भी उनको दण्ड देकर उद्धार कर देते हैं---जेसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दुश पूतनाका विनाश करके उसका भी उद्धार 
कर दिया था) भक्त उद्धवके वाक्य हैं-- : 
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अहो बकी य॑ स्तनकालकूट 
जिधघांसयापाययद्प्यसाध्वी । 
लेभे गति धात्युचितां ततोषन्यं 
क॑ वा दयाछुं शरणं व्जेम ॥ 
( भ्रीमद्धा० ३। २। २३ ) 


“आइचर्यकी वात है कि जिस पापिनी पूतनाने अपने 
स्तनोंमें हछाहछ विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी 
नीयतसे उन्हें दूध पिछाया था, उसको भी भगवानने 
वह परम गति दी, जो धायको मिलनी चाहिये। उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कौन दयाहु है, 
जिसकी शरण ग्रहण करे ॥! 


इस तरह दुश्ोंका विनाश करनेमें भी उनकां 


कल्याण कर देनेका जो भाव भरा हुआ है--यह उनके... 


अवतारका रहस्य है | तथा भगवानके अवतारके गुण- 
प्रभाव आदिके श्रवण, मनन और कथनसे साधारण 


मनुष्पोंका भी सहज ही कल्याण हो सकता है---यह भी - 


अवतारका रहस्य है, जो बिना ईइवरकृपाके समझमें 
आना सम्भव नहीं है ।- किंतु वह ईखरकी कृपासे सहज 
और सुगम है । यद्यपि ईश्वरक्तषपा सभीपर सदा ही पूर्ण: 
और अपार है, तथापि श्रद्धा-विद्वासक्की कमीके कारण 
छोग इंश्वरक्ृपाको नहीं मानते--इस अंज्ञताके परिणाम- 
स्वरूप वे उस भगवध्प्राप्तिहप महान्‌ लछाभसे वश्चित हो 
रहे हैं । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मगवत्कृपाको मानते हैं, वे. 
उनके अवतारके तत्त-रहस्यकी समझकर -उससे परम 
लाभ उठा लेते हैं । | 


भगवानके चरित्रका तत्त-रहस्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्र (लीलाएँ) भी दिव्य हैं। हम 
लोगोंकी प्रत्येक चेश्ट में ममता, अहंकार; आसक्ति, स्वाथ और 
अमिमान आदि दोष भरे रहते हैं; कितु सगवानके चरण. 
(कर्म) इन सबदोषोंसे सबंधा रहित हैं। तथा जिस प्राणीका_ 

















६ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, द्व्य मधुर शुचि, करे सव अति अश्रद्धासे पान ॥ # 





२२० बे “वक-+०-॥-कात पर. 


रचना भगवान्‌ ही करते हैं; तो भी उनमें कतोपनका 
अभिमान न होनेके कारण उनका वह कम वास्तवमें 
अकरम ही है ( गीता 9 | १३ ) । मगवानने अवतार 
लेकर जो कर्म किये, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, 
वे सबके हितके लिये ही चेद्ा करते थे। जो इसके 
तत्तको जान जाता है, उसके भी कम स्वाभाविक ही 
ममता, आसक्ति, कामना, स्था्थ और कतृंत्वामिमानसे 
रहित, छोकहितके लिये ही होते हैं | वह कम करता 
नहीं, उसके द्वारा कम होते हैं । उसका “करना! 
'होने?में बदल जाता है | 

'भगवानका बर्ताव बड़ा ही अलौकिक है। भगवानको 
जो मनुष्य जिस 'भावःसे भजता है; उसके- लिये भगवान्‌ 
बसे ही बन जाते हैं (गीता 89 । ११) । जो 





_. सगवानको कान्ताभावसे भजता है, उसके लिये भगवान्‌ 


कान्तमावसे युक्त हो वैसा व्यवहार करते हैं, जैसे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णमने रुक्मिणीजीके साथ किया था । जो भगवानको 
माघुयमभावसे भजता है, उसके लिये वे विशुद्ध प्रेमास्पद 
बनकर विशुद्ध प्रेमका व्यवहार करते हैं, जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ .किया था | जो भगवानको 
दासभावसे भजते हैं, उनके छिये भगवान्‌ स्वामी. बनकर 
रहते हैं, जेसे संजय आदिके लिये | जो सखाभावसे 


' भजते हैं, उनके लिये वे सखा होकर रहते हैं---जैसे ग्वाल- 


बाल आदिके लिये | जो दास्य और सल्य--दोनों भाव 


रखकर भजते हैं, उनके छिये मगवान्‌ भी दोनों भावोंसे 


युक्त होकर रहते हैं, जैसे अर्जुन आदिके लिये | जो 
वात्सल्यमावसे भजते हैँ, उनके लिये पुत्ररूप होकर 
रहते हैं.-जैसे श्रीनन्द-यशोदा आदिके लिये । 

/ इसी तरह जो मनुष्य जिस प्रकारसे भगवानको 


' भजते हैं, उनको भगवान्‌ भी उसी प्रकारसे भजते हैं । 
कोई भगवानका ध्यान करता है तो भगवान्‌ भी उसका 
. ध्यान करते हैं | जेसे शरहाब्यापर लेटे हुए पितामह 
._ आस्‍्म भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान कर रहे थे, तब भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण भी भीष्मजीका ध्यान करते थे | यह. बात 
गज्यप्राप्तिके पश्चात्‌ कृतज्ञता प्रकट _करनेके लिये गये 
हुए महाराज युध्रिप्ठिर्से भगवान्‌ श्रीकृष्णने खय॑ बतछायी 
थी ( महा० शान्ति० ४६ | ११ ) | विचार कीजिये, 
इस प्रकारका अलौकिक व्यवहार भगवानके सिवा अन्य 
कौन कर सकता है | भगवानके इन सब व्यवहारोंमें 
सौहाद, प्रेम, दया, उदारता, भक्तवत्सलता आदि 
उत्तमोत्तम भाव भरे हुए हैं | 

जब ब्रह्माजीकी बालढीला करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें मोह हो गया, तब उन्होंने ग्वाल- 
बाल और बछड़ोंको ले जाकर गुफामें रख दिया। 
यह जानकर साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ ही 
वैसे-के-बैसे बाल-बाल और बछड़ोंके रूपमें बन गये 
( श्रीमद्धा० १० | १३। १९ ) | अत; उन खाढ- 
बाल और बछड़ोंको भगवान्‌ ही समझना लीलाका तत्त्व 
समझना है | इसके रहस्यको श्रीबलरामजी भी नहीं 
समझ पाये तथा गायों और माताओंको उनके इच्छा- 
के अनुसार वात्सस्यसुख प्रदान करनेके लिये. भी 
भगवानने यह छीला की थी--यह समझना भी छीछाका 
रहस्य समझना है | 

इस प्रकार मगवानके चरित्र अद्भुत। अलौकिक, 
अप्राकृत तथा दिव्य हैं---इसके तत्त्त-रहस्यको जो 
मनुष्प . जान जाता है, उसके चरिरि (कम ) भी 
वैसे ही पवित्र बन जाते हैं । जो मनुष्य श्रद्धा-विश्वास- 
पूर्वक भगवानके सब ग्रकारसे शरण हो जाता है, वही 
भ्गवत्कृपासे भगवानकी छीछाके तत्त्त-रहस्यकों जान 
सकता है | 

इस तरह जो मनुष्य भगवानके जन्म और कमकी 
दिव्यताके तत्त-रहस्यकोी जान लेता है, वंह भंगवानको 


ही श्रात्त हो जाता है तथा देह-त्यागके पश्चात्‌ वह । 
पुनः इस संसारमें छौटकर नहीं आता | भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने ख़यं कहा है--- 
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री छत. हनी पमीय--+ जल फिलनट डा 


जन्‍म कम च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः 
त्यकत्वा देह: पुनजन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ 
(गीता ४ | ९ ) 


भगवानके गुणोंका तत्त-रहस्य 

भगवान्‌ सम्यूणं धर्म, ऐश्वर्य, यशा, श्री, ज्ञान, 
वैराग्य, त्याग, प्रेम, दया, विनय, करुणा, क्षमा, 
शान्ति; सत्य, संतोष, सरलता, कोमछता, उदारता, 
भक्तवत्सछता, धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, 
बुद्धिमता आदि अनन्त गुणोंके महान्‌ सागर हैं । 
भगवानके गुणोंका तत्व यह है कि खय॑ भगवान्‌ ही 
इन सब दिव्य गुणोंके रूपमें प्रकट हुए हैं, अतः वे 
गुण भगवानसे अभिन्न हैं | जेसे भगवान्‌ दिव्य चिन्मय 
हैं, बेसे ही उनके गुण भी दिव्य चिन्मय हैं. 
यह समझना ही भगवानके गुणोंका तत्त समझना है | 
मनुष्योंमे जहाँ जो भी गुण दिखलायी पड़ते हैं, वे परिमित, 
एक देशीय, प्राकृत, लौकिक, अल्प और जड हैं; किंतु 
भगवानके गुण अपरिमित, अनन्त, अग्राकृतं, अलौकिक, 
महान्‌, दिव्य और चिन्मय है | सारे ब्रह्माण्डके गुण 





मिलकर भी उन गुणसागर भगवानके गुणोंकी एक - 


बूँदका आभासमात्र ही हैं---यह समझना ही गुणोंका 
रहस्य समझना है। 

जो मनुष्य भगवानके गुणोंका तत्त्व-रहस्यं॑ समझ 
जाता है, उसमें भी भगवानके गुण आ जाते हैं, जिसके 
प्रभावसे उसको शीघ्र ही भगवत्मात्ति हो जाती है । 

भगवानके प्रभावका तंत्त-रहस्य 

 सम्मूण बल, तेज, ओज, शक्ति, सामथ्यं, चराचर 
जगत॒का  उत्पत्ति-संहार-संचालन करनेकी शक्ति, 
: असंम्मवको सम्भव कर सकना आदि भगवानका 
अपरिमित दिव्य प्रभाव है तथा भगवानका प्रभाव 
भगवानसे अभिन्न है---यह भगवानके प्रभावका 
तख हे । ४ 5 कक 


भगवानका प्रभाव अपरिमित है | उसको वाणीद्वारा 
कोई कह नहीं सकता, जेंसे खद्योत ( जुगनू ) से 
सूर्यकी उपमा नहीं दी जा सकती; किंतु फिर भी 


* शात्त्रोंके आधारपर कुछ कहा जाता है । 


सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदिमें जो तेज और प्रकाश, 
चन्द्रमामें शीतलता, प्रथ्वीमें ध्ष्मा, समुद्रमं गम्भीरता, 
आकारामें अनन्तता आदि, जो उन सबसमें प्रभाव प्रतीत 
होता है, वह सब भगवानसे ही है । गीताके सातवें 
और दसवें अध्यायोंमें भगवानने जो अपनी विभूतियोंका 
वर्णन किया है तथा संसारमें अन्यान्य प्राणी और 
पदार्थों जो भी शक्ति, सामथ्य, कान्ति, ऐश्वर्य,. तेज, 


_ ओज, प्रभाव आदि है, वह सब भगवानके . प्रभावके 


एक अंशका आमासमात्र है | गीतामें भगवानतते खयें 
कहा है-.- 
: यद्यद्‌ विभूतिमत्सत्वं श्रीमदृजितमेच॒ बा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजॉएशसस्थवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेव कि ज्ञातेन तवाजुब। . 
विश्भ्याहइमिदं रूत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत॥ 
( १० | ४१-४२ ) 
'जो-जो विभूतियुक्त अथोत्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त्‌ मेरे तेजके अंशका ही 
प्राकव्य जान । अथवा हे अजुन ! इस बहुंत जाननेसे तेरा 
क्या प्रयोजन है । में इस सम्पूर्ण जगतको अपनी 
योगशक्तिके एक अंशरमातज़्से घारण करके खिंत हूं । 


यह भगवानके प्रभावका रहस्य है | खय॑ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मा्कण्डेय ऋषिको अपना प्रभाव बतलाते 
हुए कहते है--- 
अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोषव्ययः। 
विधाता सर्वभूतानां संहतो च हविजोत्तम ॥ 
अहं विष्णुरह ब्रह्म शक्रश्माह॑ सुराधिपः | 
अहं वेश्रवणो राजा यम५ प्रेताधिपस्तथा ॥ 
( महा ० वन० १८९ | ४-५ ) 


(द्िजश्रेष्ठ | . में नारायण ही सबकी उत्पत्तिका 
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कारण, सनातन और अविनाशी हूँ । सम्पूर्ण भूतोंकी 
सृष्टि और संहार करनेवाल्ा भी मैं ही हूँ । में ही 
विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवराज इन्द्र हूँ. और 
मैं ही राजा कुबेर तथा ग्रेतराज यम हूँ ।! 





अहं त्रिवत्मो विश्वात्मा सबलोकसुखावहः ॥ 
आविभूं: सर्वंगोषनन्तों हृषीकेश उसुक्रमः। 


( महा० वन० १८९ | ३४-२५ ) 

मैं तीनों छोकोंमें व्याप्त, सम्ूण विश्वका आत्मा, 

सब छोगोंको सुख पहुँचानेवाला, सबकी उत्पत्तिका 

कारण, सर्वव्यापी, अनन्त, इन्द्रियोंका नियन्‍्ता और 
महान्‌ विक्रमशाली हूँ।! 

जब कौख-पाण्डवोंके युद्धकी समात्तिके पश्चात्‌ 

महाराज युधिष्ठिससे आज्ञा लेकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण 


*हस्लिनापुरसे द्वारका जा रहे थे, तब मार्गमें मरुस्थलमें 


. गुरुमक्त तपखी उत्तक्ल ऋषिसे उनकी भेंट हुई | उत्तड्क- 


ऋषिके पूछनेपर भगवानने बताया कि समस्त कौरव 
अपने पुत्र और बन्धु-बान्ववोंसहित  युद्धमें मारे गये, 


- केबल पाँच पाण्डव ही बचे हैं | यह सुनकर ऋषिको 
* बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा---श्रीकृष्ण ! 


शक्ति रहते हुंए भी तुमने कौख़ोंकी रक्षा नहीं की, 
इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा ? इसपर परमदयादु 


_ भगवान्‌ बोले-.बिप्रवर | कोई भी . मनुष्य तपस्याके 


बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता | आप तपखी 
हैं, बाल्यावस्थासे आपने ब्रह्मचर्यका पालन किया है, 


.. गुरुजनोंको भी सेवासे संतुष्ट किया है | उस अत्यन्त 


. कृष्ट पाकर संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश 


| 472: 252 3225 
रश्‌ के ह थे #: | ऐे न 


कराना नहीं चाहता |! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 


अपने प्रभावका वर्णन भी किया और कहा--- 


. अह विष्णुरह ब्रह्मा शक्रोड्थ प्रभवाष्ययः ॥ 


अभूतआामस्य लोकस्य स्र॒ष्टा संहार एवं च। 
_ ( महा० आश्र० ५४ | १४-१५ ) 


के ही विष्णु, में ही ्रह्म और मैं ही इन्द्र हुँ 


८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुत्ि, करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 





सम्पूण भूतोंकी उत्पत्ति और ग्रठ्यका कारण भी मैं ही 
हूँ | समस्त ग्राणिसमुदायकी स॒कश्टि और संहार भी मेरे 
द्वारा ही होते हैं. ॥ 


उन्होंने यह भी बतछाया कि "में जिस-जिस योनिमे 
अवतार लेता हूँ, उस-उसके अनुसार व्यवहार करता हूँ। 
इस समय मैं मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इसलिये 
कौरवोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले 
मैंने दीनतापूर्वक ही संधिके लिये ग्राथना की थी; किंतु 
होने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं 
मानी |! 
माजुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचितं मया। 


न च ते जातसस्मोह्य वचचोष्ग्रहृन्त मे हितम॥ 
( महा० आश्व० ५४ | २० ) 





महाभारतमें धर्मराज युधिष्ठिककों भी भगवानने अपनो 
प्रभाव बतलाया है--- क्‍ 
अहमादिहिं देवानां खुश बह्मादयो मया। 
प्रकति खामवष्टभ्य ज़गत्‌ सर्वे सज़ास्यहम्‌ ॥ 
( महा० आश्व० बेष्णव० ) 


'ैं ही देवताओंका आदि हूँ। ब्रह्म आदि देवताओं- 
की मेंने ही सृश्टि की है | में ही अपनी प्रकृतिका 
आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी रचना करता हूँ ।! 

केनोपनिषद्‌ खण्ड ३-9 में वर्णन- आता है कि एक 
समय जब देवताओंकी असुरोपर विजय हो गयी, तब 
उसमें वे अपनी ही महिमा और प्रभाव समझने लगे | 
इसपर भगवानने यक्षरूपमें प्रकट होकर अग्नि, वायु 
और इन्द्र आदि देवताओंके इस अमिमान और गत्रका 


नाश किया और उन्हें यह भी दर्शा दिया कि मैंने ही. 


असुरोंको पराजित किया है, तुमछोग तो निमित्तमात्र हो 


और तुमलोगोंमें जो शक्ति है, वह मेरी ही है। अतः 


इसमें अपना प्रभाव मानना तुमलोगोंकी भूछ है ।! 


. कहाँतक लिखा जाय--महाभारत, भागवत, उपनिषद्‌.. 
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# भगवानके खरूप, जन्म, चरिच्र, गुण, प्रभाव और वचनोंका तत्त्व-रहस्य # ९ 





आदि शाद्ोंमें जगह-जगह भगवानका प्रभाव भरा 
हुआ है | 
इसलिये जहाँ जो कुछ भी प्रभाव दिखायी पड़ता 
है, वह सब भगवानके प्रभावके एक अंशका आमासमात्र 
है| यह भगवानके प्रभावका रहस्य है और इसको 
भलीभाँति समझना ही प्रभावका रहस्य समझना है 
तथा जो अश्रद्धा-प्रेमपूबंक भगवानके अनन्यशरण हो 
जाता है, वह भगवानके गुण-प्रमावकों सहज ही समझ 
सकता है, जिससे उसको शीघ्र भगवत्मात्ति हो सकती है। 
भगवानके वचनोंका तत्त-रहस्य 
भगवानकी वाणी वड़ी ही कोमल, मधुर, मनोहर, 
खिग्ध, स्पष्ट, निर्माक, गम्भीर, ओज-तेज और प्रभावसे 
युक्त, परम पवित्र, रहस्यमय, सबके लिये परम हितकर 
और कल्याण करनेवाली होती है । 
महाभारतमें, पाण्डवोंके यहाँ जाकर छोटे हुए संजयने 
ध्वतराष्ट्से भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेशवाक्योंकी बड़ी 
महिमा गायी है-- 
वार्च ता वचनाहस्य॒ शिक्षाक्षरसमन्विताम । 
अश्रोषमहमिष्टार्थो पश्थादुद्यहारिणीम्‌ ॥ 
( उद्योग० ५९ | १७ ) 
(तत्पश्चातू मैंने बातचीतमें कुदछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की वह वाणी छुनी, जिसका एक-एक अक्षर शिक्षाप्रद 
था | वह. अभीष्ट अर्थंका प्रतिपादन करनेवाली तथा 
मनको आकषित कर लेनेबाली थी ।॥? 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे संधि-प्रस्ताव 
लेकर हस्तिनापुर गये, उस समय दुर्योधनने उनसे 
आतिथ्य ग्रहण न करनेका कारण पूछा | तब भगवानने 
उत्तरमें कहा-- 
सस्प्रीतिभाज्यान्यज्ञानि आपड्वोज्यानि वा पुनः । 


न च सस्पीयसे राजन न चेवापह्ता वयम्‌ ॥ 
( महा० उद्योग० ९१। २५ ) 


श्रीकृ० ब० अं० २-- 
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“किसीके घरका अन्न या तो ग्रेमके कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपर | राजन ! श्रेम तो 
तुम नहीं करते और किसी आपत्तिमें हम नहीं पड़े हैँ | 

भगवान्‌के इन वचनोंकी 
श्रीवेशम्पायनजीने कहा है--- 


स॒ एवमुक्तो गोविन्दः प्रत्युवाच महामनाः 
उद्यन्मेघस्वनः काले प्रग्ृह्म विपुल  भुजम ॥ 


अल्घूकछतमग्रस्तमनिरस्तमसंकुलम | 

राजीवनेत्नो राजानं देतुमद्‌ वाक्यमुत्तमम ॥| 
( महा० उद्योग० ९१ | १६-१७ ) 
“ुर्योधनके इस प्रकार प्रछे जानेपर महामनखी 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी विशाल भुजा 
उठाकर राजा दुर्योधनको जल्युक्त मेघके समान गम्भीर 
वाणीमें उत्तर देना आरम्भ किया | उनका वह 
वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, देन्‍्यरहित, प्रत्येक अक्षर- 
की स्पश्तासे सुशोमित तथा स्थानश्रष्टता और संकीर्णतारूप 

दोषोंसे रहित था | 


तदनन्तर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरव-समामें पधारे 
उस समय वहा उन्होंने बड़ा ही प्रभावशाली भाषण 


दिया, जो महामारत, उद्योगपव, अध्याय ९५ में 
देखने योग्य है । 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने गीताके ९ वें अध्यायके पहले. 
रलोकमें विज्ञानसहित गुह्मतम ज्ञान कहनेकी प्रस्तावना 
की और दूसरे इलोकमें आठ विशेषणोंद्रा उसकी 
महिमा और विशेषता बतलायी | इसमें यह विचारणीय 
है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। गीता है 
अध्याय ९ सछोक ४-७६ में जो निराकार खरूपका 
वर्णन किया गया है, उसको जानना तो ज्ञान है और. 
अध्याय ९ रोक १६ से १९ तक जो भगवानके 
साकार-निराकार सगुण-निर्गुण समग्र रूपका वर्गन है. 
उसको जानना विशेष ज्ञान होनेसे विज्ञान है | ये खय॑. हा 


महिमा गाते हुए 








थ कं २ हि धन 
2 (और पाकर 2 
+. कर छू कक 5 जु 








१० # वचन-सुधा भ्रोकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, कर सत्र अति अछाले पान ॥ $ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण वचन हैं; अतः इन भगवदूवचनोंको 
भलीमाँति समझना उन वचनोका तत्व समझना है । 

तथा अजुनके प्रति मगवानने गीता अध्याय 5 
ब्लोक ३९ और ३४ में जो शरणागतिका विषय कहा 
है, वह गोपनीय गुद्यतम रहस्य है | अ० १८ 
इलोक ६9 में स्बंगुह्मतत्त वचन कहनेकी भ्रस्तावना 
करके ६०-६६--इन दो रणोकोमें शरणागतिका ही प्रति- 
पादन किया है| इसके पूरे अ० १८ झछोक ६१- 
६२ में जो शरणागतिका कथन है, वह 'गुद्मतरः 
है-यह बात अ० १८ छोक ६३ में भगवानने खर्य स्प१ 
कह दी है; क्योंकि वहाँ इदंबुद्धिसि 'तम?! कहकर 
निराकार परमात्माकी शरण ग्रहण करनेका कथन है। 
किंतु यहाँ अ० १८ रोक ६७-६६ में अहंबुद्विसे 
'भाम! कहकर भगवान्‌ खये अपने समग्र रूपकी शरण 
ग्रहण करनेका आदेश देते हैं । शास्रोमे जहाँ कहां भी 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका 





( झेखक--सर्वदर्शनाचाय तत्वचिन्तक अनन्तश्री 


भगवान श्रीकृष्णके जगदुद्भारक श्रीवचनोमें--- 
सर्वधमोन. परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 


_ को पर्वांचारयोने सर्वगुह्मतम एवं सर्वोत्तम माना है। 


भगवान श्रीकृष्णने भी इस वचनको “सर्वेगुद्मयतम भूयः 





गुह्मतम वचन ओर उसका गुह्यतम अथाग्रत 


खामीजी अनिरुद्धाचार्य वेंकटाचार्यजी महाराज ) > 
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2००४“ शशअ्चखिख्थ्ण 
भगवानने ऐसा कहा है. कि 'मेरा ध्यान कर, मेरा 
पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, मेरी शरण आज, 
आदि-आदि--ये सभी भगवदूत्रचन स्वगुह्मयतम, परम 
गोपनीय, अत्यन्त रहस्यम्रय हैं; क्योंकि इस प्रकारकी 
बात वहाँ भगवानने अपने परम प्रेमी अन्तरज्ज भक्तको 
ही कही है | अतः इनको समझना भगवदूबचनोंका 
रहस्य समझना है । जो मनुष्य भगवानपर श्रद्धा-विश्वास 
करके भगवद्‌-वाणीके तत्त-रहस्यको समझ जाता है, 
वह भगवानका अतिशय प्रेमी बनकर भगवानके ही 
अनन्यशरण हो जाता है, जिससे उसको शीघ्र भगवान्‌: 
की प्राति हो जाती है । 

इसल्यि हमछोगोंकों ऊपर बतायी हुई बातोंका 
तत्व-रहस्य भठीमाँति समझकर उनके अनुप्तार अपना 
जीवन बनानेक्री तत्परतासे प्राणपर्यन्‍्त चेश करनी 
चाहिये । 





उपमासे सूचित करते हैं कि जेसे कौस्तुममणि 
आत्मज्योतिरूप अथवा सूर्यरूप है, वैसे ही यह रोक 
भगवानकी आत्मज्योतिरूप अथवा ज्ञानसुयरूप है | 
कौस्तुममणित्रत्‌ मगवानके हृदयमें स्थित होनेसे हथ है | 


«अपने प्राणपणसे प्रपल्तकी रक्षा करना आवश्यक है! 


»णु में परम वचः” “रहस्य छोतदुत्तममः कहा है । 
इस गुह्मतम वचन एवं गुह्मतम अर्थाम्ृतकी प्रशंसामें 
सर्वतन्त्रततन्त्र आचार्य श्रीवेंकटनाथने यह कहा है--- 


इस लोकमार्ग एवं 'तस्साद्‌ वध्यं प्रपन्न न प्रयच्छन्ति 


इस वेदमार्गसे विश्वासित प्रपत्ति ( शरणागति )४ , 


््् 
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उत्तम अर्थका विधायक होनेसे चरमश्छोक उत्तमोत्त। | 


व्यासाम्नायपयोधिकौस्तुभनिर्भ ह॒चयं हरेसुत्तम 
इलोक॑ केचन कोकवेद्पद्वीचिश्वासितार्थ विदुः। 
. पषामुक्तिषु सुक्तिसीधविशिखासोपानपंक्तिष्वमी 
चेदम्पायनशौनकप्रश्ृतयः श्रेष्ठ; शिरःकम्पिनः ॥ 
» जैसे समुद्रका सार कौस्तुममणि है, बसे ही व्यासाम्नाय 
. ( महामारत ) रूप सपुरुका सार गीताका चरमइ्लोक 
|. ( सर्वधर्मान पस््यिज्य०) है । जेंसे कौस्तुभमणि विशमें 
। . अद्वितीय है, वैसे ही यह इछोक भी महझाभारतमें अद्वितीय 
|... है| सर्वज्ञ श्रीवेकटनाथ ( वेदान्तदेशिक ) कौस्तुभमणिकी 


है । स्वदेश, सर्वकाल, स्वदशा, सत्र अधिकारी छः 
सब फल्ोंके लिये भगवानकी. प्रपत्ति है--इस अथवा 
साक्षात्कार इस गुह्यतम वचनमें गुरुजनोने किया है और 
जेतनों ( जीबों ) के लिये मगवत्पात्ि कला आर 
भाना है| उनकी इस मान्यताको मुक्ति-महछकी सी 
पंक्तियोंमें विराजमान अतिशायित ज्ञानी का. 
एवं शौनक प्रभ्नति अछोंने शिए/कम्पनपूरतक सी? 
किया है । 





८ भगवान भ्रीकृष्णका ग॒ुह्मतम वचन और उसका गुह्यतम अथोम्ुत # ११ 
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सर्वोत्तमतामें हेतु 
चरम इछोक भगवानके समस्त श्रीवचनोंमें उत्तमोत्तम 
है, इसका कारण श्रीवेंकटनाथके शब्दोंमें इस प्रकार है--- 
दुर्विशानेर्नियम्गहनेद्रविश्रान्तिदेशे- 
बोलानहैंबेहुभिरयनें! शोचतां ना खुपन्था: । 
निष्पत्यूहं- निज्पदूमसी नेतुकामः ख्भूस्ना 
सत्पाथेयं किमपि विदथे सारथिः स्वेनेता ॥ 
दहरतरिद्या, मधुविद्या, संवर्गविद्या एवं उपकौसलब्िया 
आदि मोक्षमार्ग दुर्विज्ञेय, नियमगहन एवं विल्म्बसे 
मोक्षप्रद होनेसे अज्ञान, अशक्त, मोक्षमें त्वरावान्‌ अथवा 
किसी भी कारणसे अयोग्य सर्बंसाधारण मुमुझ्ुजनोंको 
शोकाक्रान्त देखकर सर्वान्तर्यामी, स्वनेता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सर्वसाधारण अधिकारियोंके लिये 'सर्वधमोन 
परित्यज्य' इस गुद्मयतम वचनद्वारा शरणागतिरूप गुह्मतम 
मार्गका विधान किया है । ग्रपत्ति ( शरणागति ) स्बे- 
देश, सर्वकाल, सर्वाबस्थामें सब अधिकारियोंके लिये 
सुलम है | यही शरणागतिपरक चरमःरछोककी विशेषता 
( महत्ता ) है । 
चरम इलोकका अथ 
भगवान श्रीकृष्णके गुह्मतम एवं हृथ वचनकी व्याख्या 
अपने-अपने दृष्टिकोणसे अनेक भाष्यकारोंने मिन्न-मिन्र 
की है | श्रीपराशर भइरके मतसे इसकी व्याख्या इस 
प्रकार हैं--- 
मत्पाप्त्यथंतया मयोक्तमखिल संत्यज्य धर्म पुन- 
मीौमेक॑मदवाप्तये शरणमित्यातावसायं कुरू। 
त्वामेवं व्यवसाययुक्तमखिलक्ञानादिपुणो ह्हं 
मत्पाप्तिप्रतिबन्धकेरविंरहितं कु्यों शु्च मा कूथाः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( नारायण ) अजुन ( नर ) से 
कह रहे हैं कि 'मेरी प्राप्ति ( भगवत्यात्ति ) के लिये 


: मैंने ( श्रीकृष्णने ) जिन कमयोग, भक्तियोग एवं ज्ञान- 


योग आदि धर्मों ( उपायों ) का श्रीगीतामें प्रतिपादन 
किया है, उन सब -उपायोंकों त्यागकर मेरी प्राप्ति 


( मोक्षग्राप्ति ) के लिये केबछ एक में ही ( परमात्मा 
ही ) शरण ( उपाय ) हूँ--यह निश्चय कर वो | इस 
प्रकारके निश्चयसे युक्त तुमको ज्ञान, शक्ति, बल, 
दया एवं क्षमा आदि अखिल गुणोंसे युक्त में ( पार्य- 
सारथि ) मेरी प्राप्ति ( भगवद्याप्ति ) के प्रतिबन्धक 
( विरोधी अविया, कर्मवासना, रुचि एवं प्रकृति- 
सम्बन्ध आदि-आदि सब पापों ) से छुड्डा दूँगा | तुम 
पापोंकी मीषणता एवं गुरुताकों देखकर शोक मत करो। 
मेरा शरणागत सदाके ढिये निर्भर एवं निर्मय हो 
जाता है ! 
प्रपत्ति देवगुद्य हे 
'सर्वधमोन्‌. परित्यज्यः इस गुह्मतम वचनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा प्रतिपादित पग्रपत्ति देवताओंके 
लिये भी गुद्यतम है | तेत्तितीय आरण्यकमें प्रपत्तिको 
'न्‍्यासः, 'तप” अथवा “आत्मयज्ञ” भी कहा है | इसकी 
गुह्मता ( श्रेष्ठता ) का वर्णन 'अहिबुध्न्यसंहिता? निम्न- 
लिखितरूपमें कर रही है--- 
एतन्महीपनिषद्‌ं _ देवानां 
अभीष्ठार्थपदं _ सद्यः. सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
अवाच्यमेतत्सवंस्मे_ नाभक्ताय. कदाचन। 
भक्तोडसि में स्थिरदचेति वश्ष्यामि हितकाम्यया॥ 
यदयेन कामकामेन नासाय साधनान्‍्तरेः | 
मुस॒ुक्षुणा यत्‌ सांख्येन योगेन न च भक्तितः ॥ 
आप्यते परम धाम यतो नावतंते पुनः। 
तेन तेनाप्यते तक्तत्‌ न्‍्यासेनेब महासुने ॥ 
साध्यते पुरुषोत्तमः | 


६ गुहयमुत्तमम्‌ । 


परमात्मा च तेनव 


अथोतू यह प्रपत्ति, न्यास अथवा तप महोपनिषद्‌ 
( उत्कृष्ट रहस्य ) है | वेदमें गुह्यार्थभ उपनिषत्‌ शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । न्यासाख्य तप ( प्रपत्ति ) देवताओंके 
लिये भी गुद्मातिगुल्य है | यह तत्क्षण ही सब पापोंका _ 
प्रणाशक एवं सकल अभीशर्थका दाता है। अमक्त हक 
इसका दुरुपयोग न करें, अतः इनसे इसकी रक्षा करना 
आवश्यक है। कामनायुक्त मानवोंको साधनान्तरोंसे . 
जिस-जिस कामनाकी ग्रात्ति न होती हो, अथवा 
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१९ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


_____-----> अ्ण्् श_ल्‍,ः_-ल्‍अब: खचखल्‍स्‍ल्‍स्‍य, न ल्‍बल्‍- बख8%!टअटचल्‍च्चचचचचओआयय्ञ 


मुम्॒क्षुओंकी सांड्य, योग और भत्तिसे पुनराबृत्तिरहित 
जिस परमघाम--बैकुण्ड अथवा श्रीनारायणकी प्राप्ति न 
होती हो, उन सब कामनाओं तथा श्रीनारायणकी 
प्राप्ति केवल न्यासाख्य तप ( शरणागति ) से ही 
हो जाती है । 

न्यास पड हे 

वेदज्ञ विद्वानोंने न्‍्यासाख्य तप ( शरणागति ) के 
छः भज्ग माने हैं | उनका निर्देश “अहिबुध्न्यसंहिता!- 
ने इस प्रकार किया है । 

महामुने । 


घोढा हि. वेद्विदषो वदन्त्येन 
आलजुकूल्यस्य संकटपः प्ातिक्ूल्यस्य वर्जेनम्‌ ॥ 
रक्षिष्पतीति विश्वासों गोप्तत्ववरण तथा । 

आत्मनिक्षेपकार्पण०्पे. पडविधा शरणागतिः ॥ 


उपाये गृहरक्षित्रोीः शब्दः शरणमित्ययम्‌। 
वर्तते साम्प्रतं चेंष उपायाथकवाचकः ॥ 


१ आलनुकूल्य-संकल्प-भगवदाज्ञा (शात्र ) अथवा 
प्राणियोंक अनुकूल चलनेका संकल्प । 

२ प्रातिकूल्य-चजन-भगवदाज्ञा ( शात्र ) अथवा 
ग्राणियोंके प्रति प्रतिकूलताका वर्जन | 


३ रक्षिष्यतीति विश्वासः-रारणागतकी भगवान्‌ 


रक्षा करंगे. यह छुद्दढ़ विश्वास । 

४ गोप्तत्व-चरण-भगवानको गोप्ता ( रक्षक ) रूपसे 
स्वीकार करना .। 

७५ कापण्य-भगवत्‌-ग्राप्तिते लिये भगवत्कृपाके 
बिना अन्य साधन नहीं है, यह दीनभाव | 

< आत्मनिक्षेप-भगवानके श्रीचरणोंमें अपनी रक्षा- 
का भार समंपण | 

“दरणागति! रूप समस्त पदमें विद्यमान शरण शब्द 


४... उपाय, गृह एवं रक्षक आदि अनेकार्थोंका वाचक है । 


। न्यास्रकरंणमें मह केवछ “डपायः रूप अर्थका दी 





प्रपत्तिका खरूप 
अहिबुषध्न्यः के मतमें 'न्यासः (ग्रपत्ति ) का 
स्वरूप ( लक्षण ) यह है--- 
अहमस्म्यपराधानामालयो5किचनो<5गतिः ] 
त्वमेचोपायभूतो मे भवेति प्राथनामतिः ॥ 
दरणागतिरित्युक्ता सा देवेषस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌। 
“'हे भगवन्‌ ! में अपराधोका आय हूँ, अर्किचन 
( भगवद्माप्तिके लिये यत्किचितू भी साधनसे रहित ) 
हूँ, अग॒ति हूँ; इसलिये हे परमात्मन्‌ ! आपकी प्राप्तिके 
लिये आप ही उपाय हो जाये, यह प्रार्थनारूप बुद्धि 
ही शरणागति ( न्यास ) है |! 
क्॒तव्यान्तराभाव 
प्रस्तुत प्रकारसे प्रपत्ति ( न्यास ) करनेपर प्रपनके 
प्रतिबन्धक सब पाप नष्ट हो जाते हैं | आत्मसमपेण 
करनेपर प्रपन्नके लिये दूसरा क्तंन्य अवशिष्ट नहीं रहता; 
कारण कि सब तप, सब तीथे, सब यज्ञ एवं सब 
दान आदि कुशल कम न्यासके अन्तगंत आ जाते हैं.। 
यही नहीं; किंतु--- 
यानि निःश्नेयलाथानि चोद्तानि तपांसि वे। 
तेषां तु तपसां न्‍्यासमतिरिक्त तपः श्रुतम्‌ ॥ 
अरथात्‌ जितने भी कल्याणसाधक तप कहे गये हैं, 
उनमें “न्यास” सबसे बड़ा तप है। जिन यज्ञोमें 


समिधा आदिका उपयोग होता है, उनकी अपेक्षा 


नमस्कार-साधनसे जिसने देवमें आत्मन्यास कर दिया 
है, वह 'स्ध्व” है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञका कर्ता है । 
आत्मन्यासीकी ख्ध्वरतामें अहिबुष्न्यने--- 
यशसाधनभूतेन खात्मना. वेद्यमीश्वस्म्‌ । 
अयजंस्तानि धमोणि प्रथमानीति नः श्रुतम्‌ ॥ 


यज्ञके साधन अपनी आत्मासे वेध्य परमात्माका | 


१9 जी ऑ 0 ४9. '&४&+ 8 .७ 


के 
नीम कक कक सनक पी के कल लक के कील कफ की ञ 
किन पक मिफनीज नल के के कलश कई नारा सील च _< ७.8... न ता - 03 कल. 2 4 6-सा#- 4 पक कम... <क.4..ल्‍ल्‍ जब ० ् ७ 3 २-३ <3-क्‍नमक+ 2 बा ->« 3 4.4 कल +न+++ 4. लाइन राणा हर 
न ऑि था 





अर... सा ला +..क्‍+- मनन. 
$ दा 





# भगवान, भ्रीकृष्णका गुह्मतम वचन और उसका गुह्मतम अथोसत # १३ 


न्यास-यज्ञमें सब यज्ञोंका अन्तर्भाव 

न्यास-यज्ञ्मं सब यज्ञोंके अन्तर्भावका उल्लेख करती 

हुईं 'अहिबुध्न्यसंहिता? कहती है--- 
यक्षरूपधरं देव॑ यजते . खात्मनेवब यः | 
तेन सर्वेँ कृता यज्ञा भवन्‍्तीह महात्मना | 

यज्ञरूपचर परमात्माका अपने आत्मारूप हविसे 
जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया है, वह सब 
यज्ञोका अनुष्ठान कर चुका है । दो मूल्तत्तोंका सम्बन्ध 
ही यज्ञ है | अतः परमात्मा-जीवात्माका सम्बन्ध 
महायज्ञ है | अथवा एकतत्त्वमें अन्यतत्तका आधान ही 
यज्ञ है | परमात्मामें जीवात्माका आधान महायज्ञ है। 
यही न्यास है | न्यासको ही तान्त्रिक परिभाषामें प्रपत्ति, 
प्रपदन, शरणागति आदि शब्दोंसे परिभाषित किया 
गया है | 

न्यास-यज्ञमें यज्ञाज्ञोंकी पूर्णता 

एक तत्त्वमें अन्य तत्तका आधान यज्ञ है| यज्ञके 
इस छक्षण मात्रसे ही 'न्‍्यास” यज्ञ नहीं है, अपितु 
अधिदेवत तथा अध्यात्ममें प्रयुक्त उन सब यज्ञाझेंका 
प्रयोग न्यास-यज्ञमें भी है। अधिदेवत, अध्यात्म तथा 
वध यज्ञमें प्रयुक्त 'वेदिः न्यास-यज्ञमें परमात्माका 
शरीर ही है | वेध यज्ञमें प्रयुक्त 'आहवनीयाग्निः रूप 
अड्ड न्यासयज्ञ” में परमात्माका “आस्य? ही है | परमात्मा 
का हृदय ही 'दक्षिणाग्नि! है| परमात्माका उदर 
'गाहपत्याग्नि! है | मनस्तत्त 'यजमानः है | बुद्वितत्त 
यजमानपत्नी है | शरणागतोंके विरोधी काम, क्रोध, छोभ, 
अहंकार, अविया, कर्मवासना, रुचि एवं ग्रकृति-सम्बन्ध 
आदि सब 'न्‍्यास यज्ञके 'पश्षुः हैं | परमात्माके छोम 
ही “दर्भ! हैं | जीवात्मा ही हज्य ( अर्पणीय बस्तु ) 


है | सिर, मध्य एवं चरण ही तीन सबन हैं। पाँच 
ज्ञानेन्द्रियां एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ यज्ञके दस आयुध हैं| यज्ञ 
दशायुध है--यह श्रुति-प्रसिद्ध है | परमात्माकी षोडश 
भुजाएँ ही सोलह ऋतिज हैं | भक्तोंकी रक्षाका संकल्प 
ही दीक्षा! है | विविध आभूषणोंके विविध शब्द ही 
ऋक्‌, साम, यजुर्वेदका 'वोष! है | “दया? ही 
<दक्षिणा? है | 


जुह, ख॒त्रा, खुब, प्राशित्रहरण, मोक्षण, उपमत्‌, 
वेद ( दर्भमुष्ठि ), इडा-पात्री, दारुपात्र, योक्‍त्रा, चमस, 
सृष्टि, पिशेद्वमनी, आज्यस्थाली, इध्म, ग्रत्रश्चन एवं 
मदन्ती आदि अनेक यज्ञाज्ञ देवके आयुधरूपमें हैं। अतः 
न्यास-यज्षमें सम्परण यज्ञाज्लोंकी पूर्णता है | इस पर्णताका 
वर्णन “अहिबुच्न्यसंहिता? इस रूपमें करती है--- 
यज्षरूपधरस्यास्य शरीर वेदिरिष्यते। 
आस्यमाहवनीयाग्निहंद्य॑ दक्षिणानलः ॥ 
अथास्थ गाहपत्याग्निरद्र॑ श्रुतिचोदितम। 
यजमानो मनस्तर्तव॑ बुद्धि! पत्नी प्रकीतिता ॥ 
स्वाश्रितप्रत्यनीका ये पशवस्ते प्रकीतिताः । 
लोमानि बहिंषस्त्वस्य जीवं॑ हब्य॑ प्चक्षते ॥ 
सवनानि 


इष्यते । 
सद्स्या भूषणान्यस्य दया देवस्य दक्षिणा॥ 
जुद्शवा ख्ुवस्चेच पराशित्रहरणं. तथा । 
मोक्षणोपश्चता वेद इडापाजञी तथैंव च॥ 
दारुपाजच योकरत्न॑ च चमसः सश्रिव च। 
पिश्टोद्वमल्याज्यस्थाल्या विद्या प्रवश्चनं तथा॥ 
मद्न्त्यस्थ च॒ शस्त्रेष चक्रायेषु समाधिता।। 





९ भेत्री [9 3 
क्‍ 'मच्ेषु मेत्री' पर श्रीकृष्णक कुछ वरना दूत 
( लेखक--भीताराचन्द्रजी पांड्या ) 
अरीकृष्णके वचनाम्त नाना पुराणों; शास्त्रों और य्रन्थेमि “केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं हैं और केवल 
भरे पढ़े हैं, वे सभी विषयोपर हैं, जीवनके समी क्षेत्रों और मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; ये तीथे 
पर्योम जाज्वल्यमान प्रदीषका काये करते हैं तथा उख- और देवता तो बहुत समयतक सेवन करनेपर पवित्र करते 


शान्तिको बरसाते हैं । यहाँ हम “सत्तवेषु मैत्री! अथवा अहिंसा- हैं; परंतु संत तो दर्शन करनेसे ही पवित्र कर देते हैं। 
अग्नि, सूर्य चन्द्रमा, तारे; परथ्वी; जछ। आकाश); वाज) 





के सम्बन्ध उनके वचन-रत्नोंके कुछ कणोंको प्रस्तुत 
करते हैं-- 

श्रीमद्धगवद्गीताम तो स्थान-स्थानपर अहिंसाकी प्रशंसा 
और इसकी परम आवश्यकताका उल्लेख है । समता और 
साम्पावस्था अहिसाके ही नामान्तर हैं । सोलहव॑ अध्यायमें 


: द्वैवी सम्पत्तिके छब्बीस गुणोमिं एवं सतरहवे अध्यायमें तपकी 


पंरिभाषाम अहिंसा और उसके पर्यायवाची शब्दोका बार- 
बार प्रयोग है । 
आत्मौपम्येन सर्वश्न सम॑ पश्यति योअ्जुन। 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परसो मतः ॥ 


(गीता ६। ३२ ) 


अर्थात्‌ जो सर्वत्र अपने दुःख-सुखके समान दूसरोंके 
दुःख-सुखकी समझता है, वही श्रेष्ठ योगी है । 


'जो किसी प्रांणीसे बेर-माव नहीं रखता, वह मुझ 


( ईंब्बर ) को प्राप्त होता है !! ( गीता ११। ५५ ) 


“अपनी इन्द्रियोंकों वशर्म करके सबमें समबुद्धि रखने- 


वाणी, मनके देवता तो उपासना करनेपर भी पापका पूरा 
नाश नहीं करतेः परंठ ज्ञानी संतकी तो मुद्दतमर सेवा 
ही सब पार्पोको विनष्ट कर देती है । परंतु ऐसे संतोंके 
दर्शन) स्पर्श) प्रणाम, पादपूजन आदिका सुअवसर भी 
उन्हींको मिल सकता है जिनकी तपस्पा कम नहीं है ओर 


जो अपने इश्देवका दर्शन केवल मूर्तिविशेषमे ही नहीं किंतु | 


सभी प्राणियोंके छुदयमें करते हैं।? ( श्रीमद्भागवत १० | 
८४ | १०-१२ ) 

उद्धवजीकों भी उन्होंने यही उपदेश दिया है-- 

'षेरा भक्त दयाछ होता है; किसी भी प्राणीसे वेर-भाव 
नहीं रखता, सब दुःखोंको प्रसन्नतासे सहता है, पापवासना- 
रहित और सत्यसार होता है, समदर्शी और सबका उपकार 


करनेवाला होता है |? ( श्रीमद्धागवत ११। ११॥ ९४५ आओ 


“सब प्राणियोंम मेरी भावना करे! यही मेरा धर्म है; 


यही मेरी प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है।? ( श्रीमक्वागवत ९१ | 


२९ | १९ ) 
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न्‍न्‍न्‍न्‍_+ कान 5. 


वाले और सब प्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले ईश्वस्को प्राप्त 

होते हैं !! ( गीता १२। ४ ) 

“जो मुझकों सब प्राणियोंका मित्र जानता है; वह शान्ति 
प्राप्त करता है ।? ( गीता ५। २९ ) 

४ “जो किसी प्राणीसे देष नहीं करता, सबसे मेंत्री-माव 
रखता है, सब॒पर करुणा फरता हैं; ममता ओर अहंकारसे 
रहित है; सुख-दुःखर्म समबुद्धि रखता है, क्षमाशील है; 
वह मक्त मुझे प्रिय है ।! ( गीता १२। १३ ) 

2 “जिससे किसी भी प्राणीकों क्षोम नहीं होता और जिसको 
किसीसे भी क्षोम प्राप्त नहीं होता तथा जो हष। शोक; 
ईष्यों,; भय आदिसे रहित है। वह भक्त मुझे प्रिय है। 
( गीता १२। १५ ) 

शौच आदि नियमोके सदा पालनके लिये अनिवायता 

|... नहीं है परंतु अहिंसा आदि यमोंका तो निरन्तर ही पालन 

| .. करना चाहिये |? ( श्रीमद्धागवत १६ ॥ १० | ५ ) 22२०४ 


इसी कारण श्रीकृष्णी मूगया (शिकार ) के भी । 
विरुद्ध थे। काल्यवनके भस्म होनेके पश्चात्‌ जब मुचुकुन्दन 
श्रीकृष्से भक्तिका वरदान माँगा; तब श्रीकृष्णने स्पष्ट #* | 
दिया कि “तुमने क्षत्रिय-धर्मका आचरण करते समय शिकार | 
आदियमें प्राणियोँंकों मारा है; उस पापको तपस्या तथा ५ 
मेरी उपासनासे धो डालों; इससे अगले जन्ममें ठुम से 
प्राणियोंके परम सुहदू उनके सच्चे हितेषी विप्रवर बने " 
और तब मुझ ( ईश्वर ) को प्राप्त करोंगे | द 
क्षात्रधर्मस्थितों जन्तून्‌_ न्‍्यवधीस्टेगयादिभिः। ह 
समाहितस्तत्तपसा जह्यघ मदुपाश्रितः | ; 
जन्मन्यन्तरे राजन स्वभूतसुहृत्तमः (2 
भूल्वा हिजवरस्व्व॑ वे मासुपैष्यसि केवलम,॥ ४ 

( श्रीमद्भागवत १० । ५१ । $ 
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: इससे स्पष्ट है कि क्षन्रियवर्मोद॒सार की गयी “2. 





$# श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) # १५ 








आदिकी हिंसाकों भी श्रीकृष्णजी पाप मानते थे | मछा; ( श्रीमद्धागवत ११ | ३० | ४९ ) यह जीवनका परम और 
समस्त जीवोंके ऐसे सुहृद्‌ श्रीकृष्णणी यज्ञादिमं पश्युकलेकि एकमात्र सत्य है और यही सुख-द्ान्तिका मा है। और 
समर्थक किस प्रकार हो सकते थे ! इसीलिये पश्ुवलिकि श्रीकृष्णजीके द्वारा उपदिष्ट धर्म वही है; जो उन्होंने उद्धवजीसे 
विरुद्ध अपना मत विस्तारसे उन्होंने उद्धवजीसे प्रक८ किया कहा था ( श्रीमद्धागवत ११ | २९ | ८-१९ ) और जिसका 
है । ( देखिये श्रीमद्भागवत ११ वाँ स्कनन्‍्ध, इक्कीसवाँ _ जिक्र ऊपर किया गया है | वह यह है कि सब प्राणियेमिं 
अध्याय | ) परमात्माकी मावना करे और सबके साथ मित्रताका बतोव करे | 


जरा व्याधके द्वारा श्रीकृष्णजीकों घातक चोद पहुँचाये निस्संदेह इस साधनामें विन्न और तकलीफें आ सकती 
४४ भी उन्होंने ड्से का कर दिया और उसे भयभीत हैं; किंतु जैसा कि श्रीकृष्णीने कहा है, “भक्तकों सब 
खकर कि उठ-उठ मेरी 
आप: डर मत; उठ-उठ | तूने तो मेरी जोक प्रसन्नतापूवक सहनेवाला होना चाहिये; और वि्न 
प्रसच्नताका ही काम किया है । तू पुण्यवानोंकी गतिकों प्राप्त बाधाओं और कष्ट-विपदाओंके बीचमें भी भ्रीकृष्णजीके इस 
न 560 9॥ 00) अमूल्य उपदेशका स्मरण रखना चाहिये कि दुःखों और 
भ्रीकृष्णके अन्तिम शब्द वे हैं; जो उन्होंने दाद्क विपदाओंको परमात्माका आशीर्वाद समझना चाहिये; क्योंकि 
सारथिसे कहे--“दारुक | तुम मेरे द्वारा उपदिश धर्ममें वे संसारका सच्चा खरूप जताकर अपने खाधीन आनन्‍्दमय 
स्थित रहो, संसारकी घटनाओंको मायारचित ( विनाशशीछल  परमात्म-खरूपकी उपलब्धिकी ओर प्रवृत्त करते हें । 
एवं असार ) जानकर ज्ञाननिष्ठ बनकर शान्ति धारण करो ।? ( श्रीमद्धागवत १० | ८८ । ८--१० ) 
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श्रीकृष्ण-स्तवन (९ गान 2) 
( रचयिता---श्रीजुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ए०, वार-एट-ला ) 


भगवान केष्ण आकर, मुररी मधुर बज़ाकर। 
इस देशको जगाकर, उपदेश फिर सुना दो॥ १ ॥ 
गोएँ बुछा रही हैं, नित नेन नीर भर-भर। 
गोपा्ऊ वेग आकर, उनकी व्यथा मिटा दो॥२॥ 
विद्वेके अनछसे यह देश जरक रहा है। 
पावन पियूष-घारा फिर नेहकी बहा दो॥३॥ 
दुलबंदियोंका दुरूुदक थरू-धलूमें छा रहा है। 
फिर भव्य भाव भरकर इस देशको उठा दो॥ ४ ॥ 
नेतिक पतन सयंकर सब ओर हो रहा है। 
तप-त्याग-बछू दिराकर संकट विकट कटा दो॥ ७ ॥ 
भारत वतन हमारा, कण-कण हमें है प्यारा। 
सवस्त॒ है निछावर, अ्भु | भाव ये जसा दो॥ ६॥ 
दुष्ठोफा नाश. करना, सुजनोंका न्रास हरना। 
इस धममम-युदुनयको नस-नसमें बस, बसा दो॥ ७॥ 
था शान्तिका निकेतन, बन शक्तिका पुजारी । 
भारतकी शक्तिशाली, भगवान ! फिर बना दो॥ « ॥ 
निष्काम-कर्म जन-हित, हरि-भक्तिसावनासय । 
इस कर्योग-पथको फिरसे 'जुगछः दिखा दो॥ ९ ॥ 


४९८. 
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सदुक्तिसुधा 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मो ) 


साधु और परमात्मा दोनों ही 'सत्‌ः-शब्दवाच्य हैं 
(गीता १७/२३-२७) । इसल्यि सदुक्ति-शब्दसे संत-बचना- 
मृत तथा भगवद्बचनाम्रत दोनों ही गताथ होते हैं | गोखामी 
तुलूसीदासजीने विनयपत्रिकामें सदुक्तिके लिये बहुत ही 


सुन्दर लिखा है-- 


शोक) संदेह; भगः है) तम) तपेशण साधु-सथुक्ति विच्छेदकारी १ 
यथा रघुनाथ-सायक निशाचर-चम्‌-निचय-निदेकून-पठु वेग भारी ॥ 


. योगवासिष्ठम सदुक्तिकी बड़ी प्रशंसा है; कह्य गया है 


कि महात्माओंकी युक्तिपूर्ण निमेछ वाणी चन्द्रकिरणके समान 


निर्मल) सुखकर; अम्ृतपूर्ण, अन्तःकरणकों शीतल छगनेवाली 
और अज्ञानरू्पी अन्धकारकों दूर करनेवाली होती है। 
मानुषानन्दसे लेकर हिरिण्यगर्मके आनन्द्पयन्त आनन्दकी एक- 
से-एक कोटियाँ हैं; किंतु महात्माओंकी सूक्ति तो उनसे भी श्रेष्ठ; 
अपूर्व तथा अनुपम आह्वाद प्रदान करनेवाली, रसमयी होती है। 
यह आत्मारूपी रत्नकों अवलोकित करानेवाढी अद्भुत दीप- 
शिखा है। सजनोंकी सूक्ति प्राणीके पाप-ताप) दुवोसना- 
तृष्णा; लोभ-भय आदिकों दुबंछ कर देती है। उदार बुद्धि- 
वाले महात्माओंकी वाणी प्राणीके हुदयकों जितना आह्नादित 
करती है; उतना अमृत-समुद्रकी तरज्लें अथवा खर्गीय मन्दार- 
पारिजात आदि कव्यपवृक्षोकी मझ्नरियों भी आहादित नहीं 
कर सकतीं | राघव ! महात्माओंकी सेवार्मे जों दिन व्यतीत 
हो जाता है, बस, वही केवछ आलोकपूर्ण सच्चा दिन है। 
शेष तो स्वथा दिन-नामधारी अन्धकारपूर्ण कुसमयकी ही 
श्रद्धुला है-- 


चन्द्रांशव इवोत्साय. तमांस्यस्ुतनिममलाः । 
अन्तःशीतलयन्त्येता महतामसछा. गिर: ॥ 
अपूर्वाह्माददायिन्य उच्चेस्तरपदाश्रया: | 
अतिमोहापहारिण्य: सूक्तयो हि महीयसाम्‌॥ 
आत्मरत्नावलोकेकदीपिकाः सरसात्मिका: । 
दुरीहित॑ दुर्विहितं सब सज्जनसूक्तयः ॥ 


 झुने मन्दारमक्षय॑ंसरज्ञा. वास्तास्भसः । 
. न॒ तथा ट्वादयत्यन्तयथोदारधियां गिरः॥ 


शा आय ५-३ आया 


यावद्वाघवध संयाति महाजनसपयेया । 
दिन॑ तदिह सालोक शेषास्त्वन्धा दिनालयः ॥ 
( योगवासिष्ठ ७॥ ४ । ४-११ ) 
ये सारी बातें भगवद्‌-वचनावलीके लिये भी हैं; साथ ही 
उनमें एक विचित्र जादूमरी मोहकता तथा अद्भुत संजीवनी- 


शक्ति है-- पे 
एस्म गंसीर ऋषामृत सानी ॥ 


मृतक जिआर्वनि गिरा सुहाई ६ श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥ 
हृष्पपुष्ट तन भण सुहाए १ मानहूँ अर्बाह भवन ते आए ॥ 
नातिक्षामं॑ भगवतः सिग्धापाज्ावलछोकनात्‌ । 
तद्व्याहृतारुतकलापीयूषश्रवर्णेन च॥ 
( श्रीमद्भागगत ३ ॥ २१ । ४६.) 
रामकी बात सुननेके लिये वनवासी स्त्रियों उनके पीछे 
लगती हैं। जब उनसे कोई कहता है कि ये तो तुमसे 
बोलेंगे ही क्यों, तब वे कहती हैं कि “हमसे न सही; आपसे 
तो कुछ बातें करेंगे ही--- 
सुखु पाइहें कान सुनें बतियाँ कर, आपुसमें कछु पे कहिहें 
तुरुसी अति प्रेम रूमीं पढकें) पुरुकों रुख रामु हिये महि हैं ॥ 
( कवितावली २ | २३ ) 
श्रीकाकभुशुण्डीसे भगवान्‌ रामकी बातें हुई थीं | वे 
अद्धाईंस कल्पके बाद भी उसका गरुड़जीसे वर्णन करते हुए 
गढ़॒द होकर कहते ईं--- 
एव्मस्तु कहि रघुकुरुनायक ५ बोके बचन परम सुखदायक)॥ 
प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ १ तनु पुरुकित मन अति हरघाऊँ ॥ 
सो सुख जानइ मन अर काना । नहिं रसना पहि जाइ बखाना॥ 
के ( रा० च० उ० ८४ ) 
महर्षि वाल्मीकि बास्बार रामको सर्वोत्तम वक्ता- 
“बद्॒तां चरम? कहते हैं और उनके सामने बृहस्पति आदिको 
सर्वथा तुच्छ मानते हैं-- 
न भवन्त॑ सतिश्रेष्ठं समर्थ, बद॒तां वरम्‌। 
अतिशाययितु शक्तो बृहस्पतिरपि छुवन ॥ 


उसके पठन-मननमें ही जीवनको वास्तविक सफलता है | 


( वाद्मीकि० युद्धकाण्ड १७ । ५६१ है. हा 
११ अयो० २॥४३॥; १।२१७ इत्यादि ) / 
इस तरह शास्त्रोंम मगवद्वाणीकी अत्यद्भुत महिमा है। 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


संक्षितत लीलाप्रसड्रस॒हित 





| श्रीमद्भागवत | 
९ ६४९७५ ह#> 8. पूः (0 नम बत्तान्त 
भगत्रान्‌ श्रीकृष्णफा आविभात्र तथा माता-पिताकों उनके पूर्वजन्मका इत्तानत 
बताकर उन्हें आधासन देना 


द्वापर युगकी बात है; दत्योंके दलने घरमंडी राजाओंका 
रूप धारणकर अपने भारी भारसे प्रथ्वीकों आक्रान्त कर रक्खा 
था | उससे आ्राण पानेक्रे लिये वह त्रह्माजीकी शरणमें गयी। 
दा उसने अपनी पूरी कष्टकथा कह सुनायी । ब्रह्माजीने बड़ी 
सहानुभूतिके साथ उसकी दुःखगाथा सुनी । उसके बाद वे 
भगवान्‌ शंकर, खगेके अन्यान्य देवता तथा गोरूपधारिणी 
धथ्वीकों साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ पहुँचकर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने पुरुषसूक्तके द्वारा परमपुरुष 
सर्वान्तर्यामी प्रभुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी 
समाधिस्थ हो गये । उन्होंने समाधि-अवस्थामें ही आकाशवाणी 
तुनी और देवताओंसे कहा--“देवगण ! भगवानकों प्रथ्वीके 
कश्का पहलेसे ही पता है| वे भूभार हरण करनेके लिये 
भूतलूपर अवतीणे होंगे | अतः उनकी लीछामें सहयोग करनेके 
लिये तुमछोग भी अपनी स्त्रियोंसहित यदुकुलमें जन्म ग्रहण 
करों । वसुदेवजीके घर खय भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रकट होंगे | 
उनकी ओर उनकी प्रियतमा श्रीराधाकी सेवाके लिये 
देवाज्नाएँ जन्म ग्रहण करें | खय॑प्रकाश भगवान्‌ शेष भी 
उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे | 
भगवानकी छीलाके काय सम्पन्न करनेके लिये भगवती योगमाया 
भी अंशरूपसे अवतीर्ण होंगी |! देवताओंसे ऐसा कहकर और 
पृथ्वीको सान्‍्त्वना दे ब्रह्माजी अपने धामकों चले गये | 
उन दिनों मथुरापुरीमें राजा उग्रसेन राज्य करते थे । 
उनके भाई देवकके एक पुत्री थी, जिसका नाम था देवकी | 
उसका विवाह झूरपुत्र बसुदेवजीके साथ हुआ । वसुदेवजी 
विवाहके पश्चात्‌ अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर 
जानेके लिये रथपर सवार हुए | उमग्रसेनका लड़का था कंस । 
उसने अपनी चचेरी बहिन देवकीकों प्रसन्न करनेके लिये 
उसके रथके घोड़ोंकी रास पकड़ ली | बह स्वयं ही रथ 
दॉकने लगा | इसी समय उसे सम्बोधित करके आकाशवाणी 


भीकृ० व० अआं० ३-- 


हुई--“अरे मूर्ख | जिसको रथमे बेठाकर तू लिये जा रहा है, 
उसके आठवें गर्भकी संतान तुझे मार डालेगी |? यह 
आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच छी ओर अपनी 
बहिनकों मार डालनेके लिये तेयार हो गया | यह देख 
बसुदेवजीने कंसकों बहुत समझाया-बुझाया, परंतु उसने 
उनकी एक न सुनी | तब वसुदेवजीने देवकीकी प्रत्येक संतान- 
को उत्पन्न होते ही कंसके हाथमें सॉंप देनेकी प्रतिज्ञा की। 
कंसको यह विश्वास था कि वसुदेवजी कभी झूठ नहीं बोल 
सकते | अतः उसने उनकी बात मानकर देवकीकों छोड़ 
दिया | शतके अनुसार देवकीके प्रथम पुत्र कीर्तिमानकों 
वसुदेवजीने कंसके हाथमें दे दिया, परंतु कंसने वह पुत्र उन्हें 
त्यैटा दिया और कहा--'मुझे केवछ आठगोँ पुत्र चाहिये |? 
इधर नारूजीने कंसके पास आकर बताया कि “्च्रजमें 
रहनेवाले नन्‍्द्‌ आदि, उनकी स्तियाँ, वसुदेव आदि 
वृष्णिवंशी यादव तथा देवकी आदि स्तलियाँ और इन सबके 
सगे-सम्बन्धी सत्र-के-सब्र देवता हैं। देत्योके कारण प्ृथ्वीका 
भार बढ़ गया है | अतः देवताओंकी ओरसे अब उनके 
वधकी तेयारी की जा रही है ।? इतना कहकर नारदजी चले 
गये और कंसने वसुदेव:देवकीको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर 
केंदमें डाल दिया । उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये; उन्हें 
वह मारता गया । अब देवकीके सातवें गर्भके रूपमें भगवान, 
रेष आये, किंतु श्रीदरिकी आज्ञासे योगमायाने उस गर्भका 
संकर्षण करके उसे गोकुल्वासिनी वसुदेवपत्नी रोहिणीके 
उदरमें स्थापित कर दिया | मथुराके लोग बड़े दुःखसे इस 
बातकी चर्चा करने लगे कि बेचारी देवकीका यह गभे नष्ट 


हो गया | तदनन्तर भगवान्‌ अपनी समस्त कलाओंके साथ ५ 


वसुदेवजीके हृदयमें प्रकट हो गये | फिर वसुदेवजीके आधान 
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१८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, | दिव्य मधुर शुत्ि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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उस समय देवताओंने आकर गर्मस्थ भगवान्‌ एवं माता 
देवकीकी स्तुति की । तत्यश्चात्‌ जब अत्यन्त शुभ लक्षगोंसे 
युक्त सुहावना समय आया; चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर 
विराजमान हुए, आकाशके सभी नक्षत्र; अह और तारे शान्त 
( सौम्य ) हो गये; दिशाएँ खच्छ दिखायी देने लगीं; निर्मल 


-आकाशम तारे जगमगाने छगे, नदियोंका जल निर्मल हो 


गया, रातमें मी सरोवरोंमें कमल खिल उठे; बृक्षोंकी पंक्तियाँ 
रंग-बिरंगे फूर्लोंके गुच्छोंसे छद गयीं) पक्षी चहकने ओर भौरे 
गुनगुनाने छगों; उस समय परम पवित्र और शीतल) मन्द, 
सुगन्ध वायु अपने स्पशंसे सुख प्रदान करती हुई वहने लगी; 
ब्राह्मणॉंके अमिहोत्रकी बुझी हुई अग्नियाँ अपने-आप जल 
उठी, संतोंका मन सहसा प्रसन्‍नतासे भर गया। यही भगवानके 
आविभावका अवसर था । खर्गम देवताओंकी दुन्दुमियाँ 
अपने-आप बज उठों) किन्नर और गन्बव गाने छंगे, छिद्ध 
और चारण भगवानक्ी स्तुति करने छगें, विद्याधरियों 
अप्सराओंके साथ नाचने लगीं; देवगण दिव्य पुष्योंकी वर्षा 
करने लगे। भाद्रपद मासके निशीथ कालमें जब सव ओर 
अन्धकार छा रहा था) देवरूपिणी देवकीके गर्भते भगवान्‌ 
प्रकट हुए। मानों पूर्व दिद्यामें सोलहों कलाओंसे युक्त चन्द्रमा 
का उदय हो गया हो । 
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 बसुदेवजी उस अद्भुत वालककी स्त॒ृति करने छंगे | 


....  देवकी 02 हो उसके गुण गाने लगीं । तब भगवानने 
॥ .. पूव॑जन्मके वृत्तान्तका स्मरण कराते हुए उन दोनेंसे कहा-- 





भगवान्‌ स्वयं पृत्र बन जाते हें 

त्वमेव पूर्वसगेंड्यू:; प्रश्िनः स्वायम्भ्॒वे सत्ति। 
तदाय॑ सुतपा नाम प्रजापतिरकस्मप; ॥ 
युत्रां वे ब्रह्मणाउडदि्टो प्रजासर्ग यदा ततः | 
संनियम्येन्द्रियग्रम तेपाथे परम तप ॥ 
वर्षपातातपहिमघमकालगुणानलु । 
सहमानों आ्रासरोधविनिभूेतमनोमलो ॥ 
शीणपर्गानिलाहाराजुपशान्तेन चेतसा | 
मत्त। कामानभीप्सन्ती. मदाराधनसीहतु! ॥ 
एवं वां तप्यतोस्तीत तय परमदुष्करम्‌ | 
दिव्यवपसहस्राणि द्ादशेयु्दात्मनो! ॥ 
तदा वां परितिशे5द्मझुना वुषानघे | 
तपसा श्रद्धया नित्य भकत्या च हृढि भाषित) ॥ 
प्रादुरास॑ वरदूराड युबयो। कामदित्सया | 
त्रियतां वर इत्युक्ते मादशों वां इंतः सुतः ॥ 
( श्रीमद्भधागवत १० । ३। ३२--३८ ) 

“देवि | खायम्भुव मन्वन्तरमें जब तुम्हारा पहला जत्म 
हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये 
बसुदेव सुतपा नामके प्रजापति थे | तुम दोनोंके हृदय 
बड़े ही छुद्ध थे | जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंकों संतान 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब तुमछोगोंने इन्द्रियोका 
दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की । तुम दोनोंने वर्षा, वायु, 
घाम, शीत, उष्ण आदि कालके विभिन्न गरुणोंकों सहन 
किया और प्राणायामके द्वारा अपने मनके मर घो डाले | 
तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हर 
पीकर ही रह जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा शान्‍्त थीं। ५ 
इस प्रकार तुमछोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेंगी 
इच्छासे मेशे आराधना की । मुझमें चित्त छगाकर ऐसी 
परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके बार | 
हजार वर्ष बीत गये | पुण्यमयी देवर ! उस समय / 
तुम दोनोंपर प्रसन हुआ; क्योंकि तुम दोनोंने 
श्रद्धा और ग्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरल्त: 
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मेरी भावना की थी | उस समय तुम दोनोंकी अमिव्णषा 
पूर्ण करनेके डिये वर देनेत्रात्येका राजा मैं इसी रूपसे 
तुम्हारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि 'तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो?, तब तुम दोनोंने मेरे- 
जैसा पुत्र माँगा । 

अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो. च दम्पती | 
न वत्राथेष्फमगं से सोहितों सम मायया || 
ग़ते भयि युवां लब्ध्या बर॑ मत्सच्श  सुतम। 
ग्राम्यान्‌ भोगानशुज्ना्थां युवां प्राप्तमनोरथौ | 
अद्झन्यत्म॑ लोके शीलौदायंगुणे! समम्‌। 
अहँ सुतो वामभत्र प्ृर्निगर्भ इति श्रुतः ॥ 
तयोत्रों पुनरेबाहमद्त्यामास कश्यपात्‌ | 
उपेन्द्र इति विख्यातों वामनत्वाद्च वासनः | 
तृतीयेडसिन्‌ भवे5ह॑ थे तेनेव वषुषाथ वास | 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहतं सति॥ 
एतद्‌ वां दक्ितं रूप ग्राग्जन्मसरणाय मे। 
नान्यथा मद्धय॑ ज्ञानं मत्यलिड्रेन जायते॥ 
युवां मां पुत्रभावेन बक्लयभावेन चासकृत्‌ । 
विन्तयन्ती कृतस्नेहों यास्येथे मह॒तिं पराम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ३ | ३९-४५ ) 


अन्त सनम अकत पाप समा पन्‍मण पाक, 





सका 





उस समयतक विषयमोगसे तुमछोगोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिये 
मेरी माया(कृपा) से मोहित होकर तुम दोनोने मुझसे मोक्ष नहीं 
माँगा | तुम्हें मेरे-जेसा पुत्र होनेका वर प्राप्त हो गया 
और में वहाँसे चछा गया | अब सफल्मनोरथ होकर 
तुमछोग विषयोंका भोग करने ढछगे। मैंने देखा कि संसार- 
में शीठ, खभावर, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जैसा 
दूसरा कोई नहीं हैं, इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र 
हुआ और उस समय में “पृश्निगर्भ'के नामसे त्रिख्यात 
हुआ । फिर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और बसुदेत 
हुए कश्यप | उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ | 
मेरा नाम था “उपेन्द्र” | शरीर छोटा होनेके कारण छोग 
मुझे 'वामन”ः भी कहते थे । सती देत्रकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें भी में उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ | मेरी वाणी सबंदा सत्य होती है | मैंने तुम्हें अपना 
यह रूप इसलिये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व 
अवतारोंका स्मरण हो जाय॑ | यदि मैं ऐसा नहीं करता 
तो केवल मनुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान नहीं 
हो पाती | तुप्त दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर 
ब्रह्ममाव रखना । इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह और परमात्म- 
चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी? । 





यमलाजुन-उद्भार, मणिग्रीव और नलकूबरकों अनन्य भक्तिभाव देकर विदा करना 


एक दिन नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंकों तो 
दूसरे कार्मोमें छगा दिया और स्वयं अपने छाछाकों माखन 
खिलानेके लिये दही मथने लगीं। साथ ही श्रीकृष्णी उन 
बाल-लीलाओंका/ जिन्हें वे अबतक देख चुकी थीं, गान करने 
लगीं | इसी समय श्रीकृष्ण स्तन-पानके लिये माताके पास 
आये | उन्होंने दहीकी मथानी पकड़ ली और उन्हें मथनेसे 
रोक दिया | वे माता यशोदाकी गोंदमें चढ़ गये और मैया 
उन्हें स्तन पिछाती हुई उनके मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त 


मुखारविन्दकी शोभा निहारने छगी | इतनेमें ही दूसरी ओर 
अंगीठीपर रखे हुए दूधमें उफान आया । उसे देख 
यशोदाजी कन्हैयाको अतृत्त ही छोड़कर जल्दीसे दूध उतारने- 
के लिये चली गयीं । इससे श्रीकृष्णकों कुछ क्रोध आ गया | 
उन्होंने पास ही पड़े हुए लेढ़ेसे दहीका मटका फोड़ डाल्य। 


फिर आँसू बहाते हुए; वे घरके भीतर गये और वहाँ माखन 
उड़ाने लगे | यशोदाजीने दूधफो उत्तारकर लौटनेपर दहीका 
सका फूटा पाया । वे सम्झ गयीं कि यह सब मेरे ववलाकी .. 
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२०% बचन-सुधा थ्रीकृष्णकी ओेयस्करी मद्ान्‌ | द्विय मंुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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ही करतूत हैं। फिर हँतती हुई कन्हैयाकों ढूँढ़ने लगीं | 
घरमें जाकर देखा कि श्रीकृष्ण एक उल्टे हुए ऊखलपए 
खड़े हैं और छींकेपरक्का माखन लेलेकर खा रहे है और 
पीछेके चौकेमें एकत्र हुए बंदरोंको इच्छानुसार डंटा 
रहे हैं। साथ ही चौकन्ने होकर इधर-उधर देख भी रहे 
हैं। यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँची । 
भैयाकों छड्डी लिये आती देख श्रीकृण ओखलीसे कूद पड़े 


और डरकर भागने छगे। यशोदाजी ज्यों-त्यों करके उन्हें . 


पकड़ सकी | उस समय श्रीकृष्णकी रुलाई रोकनेपर भी नहीं 
रुकती थी | वें अपने वाये हाथसे आँखे मर रहे थे; इसलिये 
मुखपर काजलकी स्याही फेल गयी थी। यशोदाजीने देखा लाला 
बहुत डर गया है | अतः उनके हृदयमें वात्सल्य-स्नेह उमड़ 
आया | उन्होंने छड़ी फेंक दी और छालाकों रस्सीसे झखली- 
में बॉँध दिया। इसके बाद नन्‍्दरानी घरके काम-घंधोमें 
उल्झ गयीं और ऊखलमें बँघे हुए. भगवान्‌ झ्यामसुन्दरने 
उन दोनों अजुन-इक्षोंकों मुक्ति देनेकी सोंची। जो पहले 
यक्षराज कुवेरके पुत्र थे। उनके नाम थे नल्कूबर ओर 
भणिप्रीव । उनके पास धन) सौन्दय और ऐड्वर्यकी 
अधिकता थी | इसलिये उनमें घमंड आ गया था। उस 
घमंडकों देखकर द्वी देवषि नारदने कृपा करके उन्हें शाप 
दे दिया था और वे गोकुलमें वृक्ष हो गये थे | 

भगवान श्रीकृष्णने अपने भक्त देव नारजीकी बात 
सत्य करनेके लिये घीरे-घीरे ऊखल घ सीय्ते हुए. उस ओर 
प्रस्थान किया; जिंधर यमलाजुन इक्ष ये। श्रीकृष्ण दोनों 
बृक्षेके बीच घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये; परंतु 
ऊखल टेढ़ा होकर अय्क गया | उन्होंने अपने पीछे लय्कते 
हुए. ऊूखलकों ज्यों ही तनिक जोस्से खींचा; त्यों ही पेड्ोकी 
सारी जड़ँ उखड़ गयीं और वे बड़े जोरसे तड़तड़ाते हुए 
पृथ्वीपर गिर पड़े । उन दोनों इक्षेमिंसे अग्निके समान 
तेजस्वी दो सिद्धपुरुष निकले। उन दोनोंने श्रीकृष्णके 


चरणौमें सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोडकर उनकी 


स्तुति की | उनकी की हुईं स्तुति सुनकर भगवान्‌ हँसते 
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धनके मदसे अन्धोंका ऐश्वर्यनाश-उनपर संतकी कृपा 
ज्ञातं मम पुरेबंतदपिणा करुणात्मना | | 
यच्छीमदान्धयोवोग्भिनिश्रंशोउजुग्रहः. कृत+ ॥ | 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम | 
दर्शनाज्ो भवेद्‌ बन्धः पुंसोष्षणो! सरितु्था॥ 
तद गच्छत॑ मत्परभी नलकूबर सादनस्‌। 
संजातो मयि भावों वामीप्सितः परमोज्भवः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | १० | ४०--४२) 

(तुमलोग श्रीमदसे अंधे हो रहे थे | मैं पहलेसे ही क्‍ 
यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नाखून 
शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य न्ट कर दिया तथा इस पग्रका: | 
तुम्हारे उपर कृपा की | जिनकी बुद्धि समदर्शिनी &. 
और हृदय पूर्णरूपसे मेरे प्रति समर्पित है, उन सा 
पुरुषोके दशनसे बन्धन होना ठीक बसे ही सम्भव नहीं 
है, जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्ध्वी: | 
होना | इसलिये नहकूबर और मणिग्रीव | तुम | 
मेरे परायण होकर अपने-अपने घर जाओ | तुमलोग' 
को संसारचक्रसे छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिभाववी, । 
तुम्दें अभीष्ट है, प्राप्ति हो गयी है? । जा 
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५ बुन्यायनके दुक्षों। अमरों? मयूरों और कोकितों आदिकी भक्ति # र्र्‌ 











वृन्दावनके इश्षों, अमरों, मयूरों और कोकिलों आदिकी 
बलरामजीके एवं श्रीकृष्णके ग्रति भक्ति 
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बलराम और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामें अर्थोत्‌ छठे 
वर्षमें प्रबैश किया था। अब उन्हें गौएं चरानेकी खीकति 
पघिल गयी | वें अपने सखा ग्वालयालेके साथ गौएँ चराते 
हुए बृन्दावनमें जाते और अपने चरणेसि बुन्दावनकों अत्यन्त 
पावन करते | यह वन गौओके लिये हरी-दरी घाससे युक्त 
एवं रंग-विरंगे पुष्पोंकी खान हो रहा था । आगे-आगे 
गौएँ, उनके पीछे-पीछे वाँसुरी बजाते हुए श्यामसुन्द्र; 
तदनन्तर बलराम ओर फिर श्रीकृष्णके यशका गान करते 
हुए. ग्वाल्याछू---इस प्रकार विह्यर करनेके लिये उन्होंने उस 
वनमें प्रवेश किया | उस बनमें कहीं तो भौरे बड़ी मधुर 
गुंजार कर रहे थे ओर कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे ये। 
बड़े ही सुन्द्र-सुन्दर सरोवर थे; जिनका जल महात्माओंके 
हुृदयके समान खच्छ और निर्मल था । उनमें खिले हुए 
कमलॉके सौरभसे सुवासित होकर शीतरू-मन्द-सुगन्ध वायु 
उस वनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि 
उसे देखकर भगवानले मन-द्ी-मन उसमें विहार करनेका 
संकल्प किया । 
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पुरुषोत्तम भगवानने देखा कि बदड़े-बढ़े इंक्ष फल 
और फूलेके भारसे झककर अपनी डालियों और नूतन 
कॉपलॉकी लालिमासे उनके चरणोंका स्पश कर रहे हें) 
तब उन्होंने बड़ें आनन्दसे मुसकराते दुप्स्से अपने बड़े भाई 
बलरामजीसे कहा । 


वलरामजीकी स्तुतिके रूपमें श्रीकृष्णका अपने स्वरूप 
तथा उनके ग्रति जीवमात्रके ग्रेमका कथन 


अहो असी  देववरामराचित 
पादाम्बुजू॑ ते सुमनःफलाहणम्‌ । 

नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
सतमोडपहत्ये॑ तरुजन्म यत्कृतस्‌ ॥ 

ए्तेडलिनसव. यशोखिललोकतीथ 


गायन्त आंदिपुरुषालुपद॑ भजन्ते । 
प्रायो अभी गुनिगमा भ्वदीयमुख्या 
गूढ॑ वने5पि न जहत्यनघात्मदेवम्‌॥ 
नृत्यन्त्यमी शिखिन इंड्यू झुदा हरिण्यः 
६ कुत्नन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन | 
सक्तेधय कोकिल्गणा गृहमागताय 
धन्या वनौकस इयान्‌ हि सता निसगे। ॥| 
धन्येयम्य पधरणी दणवीरुपस्लतू- 
पादस्पृशों हुमलता। करजामिश्रष्टा; । 
नदो5द्रय/ खगमृगा। सदयावलोके- 
गोप्योउन्तरेण झुजयोरपि यत्स्पृहा श्री) 
( श्रीमद्धागवत १० । १५। ५-८ ) 
'देवशिरोमणे ! यों तो बड़े-बड़े देवता आपके चरण- 
कमलोंकी पूजा करते हैं; परंतु देखियें तो, ये वृक्ष भी 
अपनी डालियोंसे सुन्दर पुष्प और फरलोकी सामग्री 
लेकर आपके चरणकमलोमें झुक रहे हैं, नमस्कार कर 
रे हैं | क्यों न हो, इन्होंने इसी सौमाग्यके लिये तथा 
अपना दर्शन एवं श्रवण करनेवालोके अज्ञानका नाश 
करनेके लिये ही तो इन्दाबनधाममें वृक्ष-योनि ग्रहण 
की है | इनका जीवन धन्य है । आदिपुरुष ! यद्यपि 
आप इस बृन्दावनमें अपने ऐश्वयरूपको छिपाकर 
बालकोंवी-सी छीछा कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ _ 
भक्त मुनिगण अपने इष्टदेबकी पहचानक्रर यहाँ भी 
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२२ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्ि, कर॑ सव अति भ्रद्धासे पान ॥ 





प्रायः भौरोंके रूपमें आपके भुवन-पावन यशका 
निरन्तर गान करते हुए आपके भजनमें लगे रहते हैं | 
वे एक क्षणके लिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते । 
भाईजी ! वास्तवमें आप ही स्तुति करने योग्य हैं । 
देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके 
दरशनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे हैं | हरिनियाँ 
मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी पग्रेममरी तिरछी 
चितंत्रनसे आपके प्रति प्रेम ग्रकट कर रही हैं | ये 
कोयल अपनी मधुर कुह्-कुह् वनिसे आपका कितना 











धन्य हैं; क्योंकि सत्पुरुषोंका खभाव ही ऐसा होता 
है कि वे घर आये अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु 
भेंट कर देते हैं | आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी 
धासके साथ आपके चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके 
धन्य हो रही है | यहाँके वृक्ष, छताएँ और झाडियों 
आपकी अंगुलियोंका स्पशे पाकर अपना अहोमाग 
मान रही हैं | आपकी दयाभरी चितवनसे नदी, पर्वत, 
पशु, पक्षी--सब क्तार्थ हो रहे हैं और ब्रजकी गोपियाँ 


आपके वक्षःस्थलका स्पश प्राप्त करके, जिसके लिये खर्य 


उन्दर खागत कर रही हैं| ये वनवासी होनेपर भी छक्ष्मी भी छाछायित रहती हैं, धन्य-धन्य हो रही हैं? | 


जाम 





कालिय नागको रमणक दीपमें जानेकी आज्ञा देना और 'कालिय-हृद! तीर्थकी महिमा खापित करना 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा ग्वाल्यालोंके 
साथ यमुना-तटपर गये | उस दिन बलरामजी उनके साथ 
नहीं थे | ज्येष्टआषादके घामसे गोएँ और ग्वाल्वाल 
अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे, प्याससे उनके कण्ठ सूख रहे 
थे; अतः उन्होंने यमुनाजीका विषेछ्ा जल पी लिया। 
उस जलके पीते ही सब गोएँ और ग्वाल्बार प्राणहीन 
होकर यमुनाजीके तटपर गिर पड़े । उन्हें ऐसी अवस्थामें 
देख बोगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान श्रीकृष्णने अपनी अमृत 
वरसानेवाली दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया | 

यमुनाजीमें कालिय नागका एक कुण्ड था | उसका जल 
विषकी गरमीसे खोलता रहता था | यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी भी झुछसकर उसमें गिर जाया करते ये । 
उसके विषेले जल्की उत्ताल तरज्ञोंका स्पर्श करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी दूँदें लेकर जब वायु बाहर आती और 
तटके घास-पात-वृक्ष एवं पशु-पक्षी आदिका स्पर्श करती, तब 
वे उसी समय मर जाते थे। दुष्टोेंका दमन करनेके ल्यि 
अवतार लेनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णे देखा कि उस साँंपके 
विंषका भी एक बड़ा प्रचण्ड वेग है और वह भयानक विष 
ही उस सपंका महान्‌ बल है तथा उतीके कारण मेरी विहार- 
स्थली यमुनाजी भी दूषित हो गयी हैं, तब वे कमरका फेंटा 
कसकर एक बहुत ऊँचे कद॒म्बके बृक्षपर चढ़ गये और 


वहेसे ताछ ठोंककर उस विषेले जलमें कूद पड़े उनके 
। .. कूदनेसे काल्यि-दहका जल इधर-उधर उछल्कर चार सौ 
.. हाथतक फैछ गया। भगवान्‌ मतवाले गज़राजके समान 


«2४२५० 


वहाँ क्रीडा करते हुए जल उछालने रंगे | उनकी भुजाओंकी 
टक्करसे जल्में बड़े जोर-जोरका शब्द होने लगा | कुण्डके 
भीतर रहनेवाले कालिय नागको यह सहन नहीं हुआ। 
उसने भ्रीकृष्णको ममस्थानोंमें ढसकर अपने शरीरके बन्धन- 
से उन्हें जकड़ लिया । भगवान्‌ नागपाशमें वैंघकर निश्चेष्ट 
हो गये | यह देख उनके प्यारे सखा ग्वाल्बाल बहुत ही 
पीड़ित हुए और उसी समय दुःख) पश्चात्ताप तथा भयसे 
मूच्छित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े | गाय, बैठ, बछिया और 
बछड़े बड़े दुःखसे डकराने लगे | श्रीकृष्ण ओर ही उनकी 
व््कय्की बँध रही थी । 


इधर ब्रजसें बड़े -भयंकर उत्पात प्रकथ होने लगे; जो 
शीघ्र ही घणित होनेवाछ्ी किसी अशुभ घटनाके सूचक ये | 
नन्‍्दबाबा तथा ब्रजके बालक-बुद्ध एवं स्त्रीवर्ग अपने 
प्यारे कन्हेयाको देखनेकी उत्कट छालसासे घर-द्वार छोड़कर 
निकल पड़े | वे मगवानको ढूँढ़ते और मार्ग उनके खरण- 
चिह्न देखते-देखते काल्यि-दहके समीप आ गये। उन्होंने 
देखा श्रीकृष्ण कालिय नागके शरीरसे बधकर चेशहीन 
हो गये हैं | कुण्डके किनारे ग्वाह्बा अचेत पढ़े हैं 
और गाय) बेल आदि सब आतंखरसे डकरा रहे हैं ! 
प्रियतम च्यामसुन्दरकों उस दश्ामें देख गोपियोंके 
दृदयमें बड़ी पीड़ा होने लगी। माता यशोदा तो कालिय- 
दहमें कूदने ही जा रही थीं कि गोपियोने उन्हें पकड़ लिया | 


नन्‍्दबावा भी ओरीकषष्णके लिये काल्यि-डहमें घुसने छो) 
परत बलरामजीने सबको समझा-बुझाकर किसी तरह रोका ्डु 
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श्रजवासियोंकों दुखी देख मगवान्‌ श्रीकृष्णे उस समय छोड़ दिया | तदनन्तर वह नाग भी बड़ी दीनतासे हाथ 

अपना शरीर फुलाकर खूब मोठा कर लिया । इससे सॉपका जोड़कर भगवानसे इस प्रकार बोला--(प्रमो |! आप सर्वेज्ञ 

शरीर टूटने छगा और वह श्रीकृष्फो छोड़कर अलग और सम्पूर्ण जगतके खामी हैँ | आप ह्वी हमारे खमाव ओर 

खड़ा हो गया | काछिय क्रोधसे आगबबूछा हों अपने कण मांयाके कारण हैं। आपने ही हम सर्पोंको अत्यन्त क्रोधी 

। ऊंचे करके फुफकारें मारने छगा। भ्रीकृष्ण उसके साथ बनाया हं। अतः अब आप अपनी ही इच्छासे जैता ठीक 
# 


खेलते हुए पैंतरा बदलने छगे| वह साँप भी उनपर चोट. समझें, करें। हमपर कृपा करें या हमें दण्ड दें |? 
करनेका दौँव देखता हुआ पैंतरा देने लगा | अन्तमें उसका. भगवानके क्रीडा करनेसे कालिय-दह तीर्थ वन गया 
वल क्षीण हो गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके बड़े-बड़े सिरोंको 
दबाकर उनपर सवार हो गये । उसके मस्तकोंके मणियोंके इत्याकष्ये वच: आह अगवान्‌ कार्यमानुष३ । 
स्पर्शसे भगवानके सुकुमार तछुओंकी छालमा और मी बढ नाज्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्र याहि मा चिर्स। 
गयी | वे कालियके सिरोपर कल्लपूर्ण नृत्य करने लगे | खज्ञात्यपत्यदारात्यो गोनभिश्न॑ज्यतां नदी ॥ 
हे य एतत्‌ संसरेन्मत्यस्तुम्य॑ मद्नुशासनस्‌ | 
कीतेयन्नुभयो। संध्योने युष्मद्भयमाप्लुयात्‌ ॥ 
योडसखिन्‌ खाला मदाक्कीडे देवादीसस्‍्तपयेजलेः । 
उपोष्य मां रुूरन्नचेंत्‌ स्वेपापेः ग्रमनच्यते ॥ 
द्वीप स्मणक॑ हिस्वा हृदमेतझुपाश्रितः । 
यज्भयात्‌ स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाज्छितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । १६। ६०-६३ ) 


कालिय नागकी बात सुनकर लीला-मनुष्य भगवान्‌ 
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2) श्रीकृष्णने कहा--'सप ! अब तुझे यहाँ नहीं रहना 

कह चाहिये | तू अपने जाति-साई, पुत्र और बस्लियोंके साथ 

2 ३ रा 6 हे 0 शीघ्र ही यहाँसे समुद्रमे चला जा | अब गोए और मनुष्य 
आज 0... यमुना-्जलका उपभोग करें । जो मलुष्य दोनों समय 


तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीतेन करे, 


काल्यिके एक सो ण्क सिर थे। बह अपने जिस सिरको उसे सौपोंसे कभी मय न हो मैने इस कोडिय दम 
ऊँचा उठाता था; उसीकों भगवान्‌ अपने पेरोंकी चोटसे दे जय कट 
क्रीडा की है, इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके 


कुचल डालते थे | इससे काल्यि नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
हो गयी | उसका एक-एक अक्ञ चूर-चूर हो गया | उसके जहूसे देवता और पितरोंका तर्पण करेगा एवं उपवास 
/.. मुँहसे खूनकी उलटी होने छगी। अब्र उसे पुराणपुरण करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह 
| भगवान्‌ नारायणकी स्प्रति हुई। वह मन-ही-मन भगवानकी खत पापोंसे मुक्त हो जायगा | में जानता हूँ कि तू 


ध् गया | नागपत्नियोंके चित्तमें भी बड़ी घबराहट गए गा 
हुई | वे बालकोंको आगे करके प्रथ्बीपर छोट गयीं और समस्त के मयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ बसा 


प्राणियोंके एकमात्र खामी मगवान्‌, श्रीकृष्णकों प्रगाम करके | मे तेरा शरीर मेरे चरण-चिहोंसे अक्वित हो गया 
उनकी स्तुति करने छगीं | तब भगवानने दया करके उसे है । इसलिये जा, अब गरुड तुझे खायेंगे नहीं! 


हा आ७-5 >> आए 
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२७ % वचन-स॒धा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुति, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ 5६ 
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कात्यायनीत्रत करनेवाली गोपियोंकी शिक्षा एवं संकस्प-सिद्धिका वरदान 


हेमनत ऋत॒के प्रथम मास मा्गशीर्षमें नन्दबाबाके 
प्रजकी कुमारियाँ कात्यायनी देच्रीकी पूजा और ब्रत करने 
लगीं | वे केवल हविष्यात्न ही खाती थीं। वे कुमारी कन्याएँ 
पूर्व दिशाका क्षितिज छाछ होते-होते यमुनाजलमें स्नान कर 
लेतीं और तठपर ही देवीकी बाहुकामयी मूर्ति बनाकर 
सुगन्धित चन्दन) फूरल्मेके हार, भाँति-भाँतिके नेवेद्य, धूप-दीप) 
छोटी-बड़ी मेंटकी सामग्री, पछव; फछ ओर चावल आदिसे 
उनकी पूजा करतीं | साथ ही 'हे कात्यायनी ! हे महामाये ! 
है महायोगिनी ! हें सबकी एकमात्र स्वामिनी | आप नन्द- 
ननन्‍्दन श्रीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये। देवि ! हम 
आपके चरणोंमें नमस्कार करती हें?---इस मन्त्रका जप 
करती हुई वे कुमारियाँ देवीकी आराधना कर्रती | इस 
प्रकार उन कुमारिथोंने, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हो 
चुका था; इस संकल्पके साथ एक महीनेतक भवद्रकाछीकी 
भलीभौति पूजा की कि “नन्दनन्दन स्यामसुन्दर ही हमारे 
पति हों |? वे प्रतिदिन उषाकालमें ही नाम लेलेकर एक- 
दूसरी सखीको पुकार छेतीं ओर परस्पर हाथ-में-ह्राथ डाहकर 
ऊँचे स्वस्से भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीछा तथा नामोंका गान 
करती हुईं यमुनाजलमें स्नान करनेके लिये जाती | 

एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भांति यम्ुनाजीके 
तटपर जाकर अपने-अपने वस्त्र उतार दिये ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुईं बड़े आनन्द्स जल-क्रीडा 
करने लगीं | मगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगियों ओर शंकर 
आदि योगेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियोंकी अमिलाषा 
छिपी न रही | वें उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
ग्वाल-बाल्ेंके साथ उन कुमारियोंकी साधना सफल करनेके 
लिये यमुनातठपर गये | उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंके 
सारे वस्र उठा लिये ओर बड्डी फुर्तीसि वे एक कदम्बके 
वृक्षपर चढ़ गये। फिर; श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहने छगे--*अरी 
कुमारियों |! तुम यहाँ आकर इच्छा हो; तो अपने-अपने 
वच्च ले जाओ! | 

तदनन्तर गोपियोंके अनुनय-विनय करनेपर उनके झुद्ध भावसे 

भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए ओर वड़ी प्रसन्नतासे बोले-- 


._ <अरी गोपियो | तुमने जोब्रत लिया था; उसे अच्छी तरह निभाया 
॥ . हैं-इसमें संदेह नहीं; परंतु इस अबवस्थामें वस्नहीन होकर 
तुमने जलूमें स्नान किया हूं, इससे तो जलके अधिष्ठातृ-देवता 
... वरुणका तथा यमुनाजीका अपराध हुआ है? | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वात सुनकर उन व्रजकुमारियोने 
ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वस््नहीन होकर स्नान करनेसे 
हमारे ब्रतमें नुटि आ गयी । अतः उसकी निर्विष्न पूर्तिके 
लिये उन्होंने समस्त कर्मोंके साक्षी श्रीकृष्णको नमस्कार किया; 
क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुटियों ओर अपराधों. 
का माजन हो जाता है | 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने देखा क्रि उन कुमारियोंने उनके 
चरणकमल्लेके स्पशकी कामनासे ही त्रत धारण किया है और 
उनके जीवनका यही एकमात्र संकल्प है; तब उन गोपियोंक्रे 
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भगवानके प्रति सर्वस्व समपणते महानू पति 
संकल्पो विदितः साध्य्यो भवतीनां मदचेनस्‌। 
मयानुमोदितः सोड्सों सत्यो भवितुमहंति || 
न मय्यावेशित॒वियां काम) काम्राय कब्पते | 
भजिता क्रथिता धाना ग्रायो बीजाय नेष्यते | 
याताबला व्रज॑ सिद्धा मयेमा रंस्थथ क्षपा। | 
यदुद्दिशय ब्रतमिद॑ चेरुरायोचेन सती ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० | २२ | २५-२७) : । क्‍ 
'मेरी परम प्रेयसी कुमारियों ! में तुम्हारा यह संकस 
जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो | में 
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# यंज्पतलियापर कृपा # 


श्पु 


तुम्हारी इस अभिशाषाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा 
यह संकल्प सत्य होगा । तुम मेरी पूजा कर सकोगी । 
जिन्होंने अपना मन और  ग्राण मुझे समर्पित कर रक्‍्खा 
है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले 
जानेमें समर्थ नहीं होतीं; ठीक वैसे ही जेंसे भुने या 
जबाले हुए बीज फिर अद्डूरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं 
रह जाते। इसलिये कुमारियो | अब तुम अपने-अपने 


घर लौट जाओ | तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है | 


तुम आनेवाली शरदऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार 


करोगी । सतियो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमछोगोंने यह 
ब्रत और कात्यायनी देवीकी पूजा की थी ॥! 

भगवानकी यह आज्ञा पाकर वे कुमारियों भगवान 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा 
न होनेपर भी बड़े कष्टसे त्रजमें गयाँ। अब उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं । 





यज्ञपत्रियोपर कृपा 


एक दिन यमुनातय्के उपवनमें गोएँ. चराते समय 
ग्वाल-बालेंको बढ़ी भूख सताने छगी । उन्होंने राम-श्यामके 
पास आकर कहा-“प्रमो ! हमारी क्षुधा शान्त करनेका कोई 
उपाय कीजिये |? भगवान श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्मवादी स्वगंकामी 
ब्राह्मणोंके यज्ञमँ अन्न माँग छानेके लिये भेजा परंतु वहाँ 
उनकी बात किसीने नहीं सुनी | वे निराश छौट आये। तब 
भगवानने कहा-५तुमलछोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ ओर 
मेरा नाम लेकर भोजन माँगो।” ग्वाल्याल्लने ऐसा ही किया | 
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भ्रीकृष्ण-दर्शनके लिये सदा उत्सुक रहनेवाली उन देवियोने 
ग्वालबालॉकी बात सुनकर बड़े हर्षदका अनुभव किया ओर 
चार प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंकी थाली सजाये वे स्वयं उस 
स्थानपर गयीं, जहाँ राम-श्याम विराजमान थे | भगवानने 
उनका स्वागत करते हुए कहा-- 


भीकृ० ब॒० अ० ७--< 


सभी बुद्धिमान्‌ भगवानूसे ग्रेम करते हें 

खागत वो महाभागा आस्यतां कवाम किम्‌ । 

यन्‍नो दिव्श्षया ग्राप्ता उपपन्नमिद हि व३॥ 

ननन्‍्वद्धा मयि कुवन्ति कुशलाः खाथंदशनाः । 

अहदत॒क्यव्यवहितां भक्तिमात्मग्रिये यथा ॥| 

आणबुड्ूमन। खात्मद्रापत्यधनादय: | 

पाना प्रिया आसंस्ततःको न्वपर; प्रिय) ॥। 

तद्‌ यात  पतयो वो ठिजातयः । 

खसत्र॑ पारयिष्यन्ति युष्माभिगेहमेधिनः ॥ 

( भीमद्धागवत १० । २३ | २५-२८ ) 
'भहामाग्यवती देवियो ! तुम्हारा खागत है । आओ, 

बेठो | कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करे £# तुमलोग 
हमारे दशनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जेंसे 
प्रेमप्ूण हृदयवाल्के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं 
कि संसारमें अपनी सच्ची समलाईको समझसनेवाले जितने 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही, 
मुझसे ग्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी कामना नहीं रहती--जिसमें किसी प्रकारका 
व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या ढ्त नहीं होता । 
प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, ख्री, पुत्र और धन 
आदि संसारकी सभी वस्तुए जिसके लिये और जिसकी 
संनिधिसे प्रिय लगती हैं---उस आत्मासे, परमात्मासे, 
मुझ श्रीकृष्ससे बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है १ 
इसलिये तुम्हारा आना उचित ही है.। मैं तुम्हारे प्रेमका 
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अभिनन्दन करता हूँ, परंतु अब तुमछोग मेरा दशन कर 
चुकीं | अब अपनी यज्ञशालामें लौट जाओ । तुम्हारे 
पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं । वेतुम्हारे साथ मिलकर ही अपना 
यह् पूर्ण कर सकेंगे।? 

यज्ञपत्नियोने भगवच्चरणोंकी सेवा छोड़कर जाना 
अस्वीकार कर दिया। वे बोलीं-'हमारे पति अब हमें ग्रहण 
नहीं करेंगे | हमें इन चरणोंमें ही स्थान प्राप्त हो ।? 
भगवानने कहा--- 

भगवानमें मन लगनेसे भगवत्माति 


पंतयो नाभ्यद्मेरन्‌ू पितृआत्सुतादयः । 
लोकाश्र वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते॥ 





इन्द्रयज्ञके जिषयमें प्रश्न तथा उसका निराकरण करके गिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रतिपादन 


भगवान श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बृन्दावनमें रहकर 
अनेकों प्रकारकी छीलाएं कर रहे थे । उन्होंने एक दिन 
देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तेयारी कर रहे 
हैं। भगवान्‌ भीकृष्ण सबके अन्तर्यामी ओर सर्वज्ञ हैं। 
उनसे कोई बात छिपी नहीं थी; वे सब जानते थे | फिर 
भी विनयावनत होकर इन्होंने नन्‍्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े 
गोपेसे पूछा-- 

समझ्-बून्चकर कर्म करना चाहिये 


कथ्यतां मे पितः को5य॑ सम्भ्रमो व उपागत) । 
कि फल कस्प चोदेश! केन वा साध्यते मख; ॥ 
एतद्‌ ब्रृहि महान्‌ कामों मद्यं शुभ्रूषवे पितः । 
न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्य सवोत्मनामिह ॥ 
अस्त्यस्वपरच्ष्टी नाममित्रोदास्तविद्िषाम्‌ | 
उदासीनो5खिद्‌ वज्ये आत्मत्‌ सुहृदुच्यते॥ 


: ज्ञात्वाज्ञात्रा च कमोणि जनो5्यमनुतिष्ठति | 


विदुष: कमेसिद्धि! स्यात्रथा नाविदुषों भवेत्‌ ॥ 
तत्र तावत्‌ क्रियायोगो भवतां कि विचारित:। 
न्‍्मे पृच्छतः साधु भण्यताम ॥ 
( श्रीमद्भागववत १०॥ २४ | ३-७ ) 


ककया पर पक उस ््स्ॉेऑ्््स्सस्स्स्स्््स्प््प्प्स्य्य्य्य्न् 


न ग्रीतयेड्नुरागाय झाज्गसज़़ो नुणामिह। 
तन्‍्मनो मयि युक्ञाना अचिरान्माम्राप्यथ || 
( श्रीमद्धागवत १० । २३। ३१-३२ ) 
'देवियो ! तुम्हारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु-... । 
कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे | उनकी तो बात / 
ही कया, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका 
कारण है---अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हे | 
गयी हो। देखो न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन का | 
रहे हैं । देवियो ! इस संसारमें मेरा अद्ज-सज्ज ही मनुष्ये- | 
में मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है | इसल्यि | 
तुम जाओ, अपना मन मुझ्नमें छगा दो ।.तुम्हें बहुत शीघ्र | 
मेरी प्राप्ति हो जायगी |? 
आज्ञा पाकर कृतार्थ हो वे सब यज्ञशालामें लोट गयीं। 


मल बे | 

रै६ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धाले पान ॥ + 
के 

। 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


(पिताजी ! आपलोगोंके सामने यह कौन-सा बड़ा « 
भारी काम, कौन-सा उत्सब आ पहुँचा है ? इसका | 
फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन छोग, किन 
साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ' 
आप मुझे यह अबइय बतलाइये | आप मेरे पिता हैं द 
और मैं आपका पुत्र | ये बातें सुननेके लिये मुझे बड़ी ' 
उत्कण्ठा भी है | पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी _ 
आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमं अपने और परायेका | 
भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और 
न उदासीन---उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती 
ही नहीं | परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्वत्री 
बात शत्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये। | 
मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे क्‍ 
कोई बात छिपायी नहीं जाती | यह ॒संसारी मठ! « 


का 


समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारकके कमोंका अवध! " 
करता है | उनमेंसे समझ-वूझकर करनेवाले पुर 


कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझके नहीं | 
इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहें ? 
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# इल्द्रयशके विषयमे प्रश्न, उसका निराकरण एवं गोयज्ञका प्रतिपादन # २७ 





वह सुहृदोंके साथ विचारित---शालत्रसम्मत है. अथवा 
छौंकिक ही है ? में यह सब जानना चाहता हूँ; आप 
कृपा करके स्पष्टरूपसे बतल्मइये! | 


नन्दबाबाने कहा--वेटा ! भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करनेवाले 
मेत्रोंके खामी हैं | ये मेघ॒ उन्हींके अपने रूप हैँ | वे समस्त 
प्राणियोंको तृत करनेवाछा एवं जीवन दान करनेवाल्ला जल 
बरसाते हूँ। मेरे प्यारे पुत्र | हम और दूसरे छोग भी 
उन्हीं मेघषषति भगवान्‌ इन्द्रकी यशञोके द्वारा पूजा किया 
करते हैं | जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता है; वे भी उनके 
बरसाये हुए. शक्तिशाली जल्से ही उत्पन्न होती हैं । उनका 
यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच रहता है; उसी अज्नसे हम 
सब मनुष्य अर्थ, धर्म ओर कामरूप च्िवर्गकी सिद्धिके 
ढिये अपना जीवन-निर्वाह करते हैँ । मनुष्योंके खेती आदि 
प्रयत्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल- 
परम्परासे चला आया है । जो मनुष्य काम; छोमः भय 
अथवा द्वेषवश ऐसे परम्परागत घर्मको छोड़ देता है; उसका 
कभी मड्गल नहीं होता । 


ब्रह्मा) शंकर आदिके भी शासन करनेवाले केशव 
भगवानने नन्दबाबा और दूसरे ब्रजवासियोंकी बात सुनकर 
इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता नन्दवाबासे कहा--- 





क्‍ कर्मणा जायते जन्तु; कर्णेत्र विलीयते। 
सुख दु/खं भय थक्षेम॑ं कमेणेवाभिपद्यते ॥ 











अस्ति चेदीश्वरः कब्रित्‌ फलरूप्यन्यकमंणाम्‌ । 
कतार भजते सो5षि न हकतु! प्रश्ुहिं सः ॥ 
किमिन्द्रेणेह भूतानां खखकमोचुव्र्तिनाम्‌ । 
अनीशेनान्यथाकतुं खभावविहित नृणाम्‌ ॥ 
खभावतन्त्रो हि जनः खमभावमनुवतते । 
खभावसमिंद॑ स्व सदेवासुरमालुषस ॥ 


देहानुचावचात्नन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मणा | 


शतरुमित्रमुदासीन! करमेंत . गुरुरीअरः ॥ 
तस्मात्‌ सम्पूजयेत्‌ कमें खभावस्थ! खकमकइत । 


अज्ञसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥ 
आजीव्येकतरं॑ भाव॑ यस्त्वन्यमुपजीवति । 
न तसाद्‌ विन्दते क्षेमं जारं नायंसती यथा ॥ 
वर्तेत ब्रह्मणा विश्नो राजन्यों रक्षया शुव३ | 
वैश्यस्तु वातेया जीवेच्छ॒द्रस्तु द्विजसेवया ॥ 
कृषित्राणिज्यगोरक्षा छुसीद॑ तुर्य॑स॒च्यते । 
बातो चतुर्तिधा तत्र वर्य गोबचयो<निशम्‌ ॥ 
सत्त॑ रजस्तम इति खित्युत्प्यन्तहेतव) । 
रजसोत्यद्यते विश्वमन्योन्यं॑ विजिध जगत ॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि स्वतः । 
प्रजास्तैरेब सिद्धथान्ति महेन्द्र: कि करिष्यति ॥। 
न न; पुरो जनपदा न ग्राम न गृहा वयस्‌ । 
नित्य वनोकसस्तात वनशैलनिवासिनः ॥ 
तस्माद्‌ गयां ब्राह्मणानामद्रेशारमभ्यतां मखः । 
य इन्द्रयागसम्भारास्तेरयं॑ साध्यतां मखः ॥ 
पच्यन्तां विविधा; पाका: सपान्ता। पायसादय३। 
संयावापुपशप्कुल्यः स्वेदोहथ॒ गृद्यताम ॥ 
हयन्तामग्रय/ सम्यग्‌ ब्राह्मणेन्रह्ग्ादिभिः । 
अन्न बहुजिध॑ तेम्यो देय वो घेनुदक्षिणा: ॥ 
अन्येम्यश्राश्वचाण्डालपतितेभ्यो  यथाहतः । 
यव्स च्‌ गयां दक्ता गिरये दीयतां बलि ॥ 
खलकृता भुक्तनन्तः खनुलिप्ताः सु्रासस॥॥] 
प्रदक्षिणं च छुरुत ग्रोविश्रानलपबतान्‌॥ 











२८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धाले पान ॥ 
| 








एतन्मम म॒त॑ तात क्रियतां यदि रोचते। 
अय॑ गोब्राह्मणाद्रीणां मह्य च दयितो मखः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | २४ | १३-३० ) 
पिताजी ! प्राणी अपने करके अनुसार ही 


पैदा होता और कमंसे ही मर जाता है । उसे 


उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और 
मड्डलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है। यदि कर्मोंको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे मित्र जीवोंके कर्मका फल 
देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कम करनेवालों- 
को ही उनके कर्मके अनुसार फल दे सकता है । कम 
न करनेवालोपर उसकी प्रभुता नहीं चछ सकती । जब 
सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फल भोग रहे हैं, 
तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ः पिताजी |! जब 
वे पूत्र॑ंसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म- 
फलको बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन ! 
मनुष्य अपने खभाव ( पूर्व-संस्कारों ) के अधीन है । 
वह उसीका अनुसरण करता है | यहाँतक कि देवता, 
अमर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगतू 


«< खमभावमें ही स्थित है | जीव अपने कर्मोके अनुसार 
.. उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़्ता 


रहता है | अपने कर्मोके अनुसार ही “यह शत्रु है, 
यह मित्र है, यह उदासीन है?---ऐसा व्यवहार करता 
है। कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही 
ईश्वर | इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पूछ्व॑- 
संस्कारोंके अनुसार अपने वण तथा आश्रमके अनुकूछ 
धर्मोका पालन करता हुआ कमका ही आदर करे | 
जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चलती है, 
वही उसका इष्टदेव होता है | जेसे अपने विवाहित 
पतिको छोड़कर जार॒पतिका सेवन करनेवाली 
व्यभिचारिणी श्री कभी शान्तिाभ नहीं करती, वेसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चलानेवाले एक देवताको 
छोड़कर किसी दूसरैकी उपासंना करते हैं; उससे उन्हें 


-८+स्‍पपपफपपफन्‍फफनतततससससचसससचतततसचस सच चचचचचचचसततततचचचकत, 
कभी सुख नहीं मिल्ता। ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन, | 
अध्यापनसे, क्षत्रिय पृथ्वीपालनसे, वेश्य वार्तावृत्तिसे और क्‍ 
शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी सेवासे 
जीविकाका निवाह करें। वेश्योंकी वाताबृत्ति चार प्रकार क्‍ 
की है---कषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना। 
हमलोग उन चारोंमेंसे एक केवछ गोपालन ही सदाते 
करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी सित्ि 
उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्तगुण, रजोगुण | 
और तमोगुण हैं। यह विविध ग्रकारका सम्पूर्ण जात | 
ञ्नी-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है। | 
उसी रजोगुणकी ग्रेरणासे मेघणण सब कहीं जल बरसाते 
हैं । उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब जीवोंकी जीविका | 
चलती है | इसमें भला इन्द्रका क्‍या लेना-देना है! | 
वह भर्ता क्या कर सकता है १ 
पिताजी ! न तो हमारे पास किसी देशका राज्य 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं | इस | 
लिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजका यजन क्‍ 
करनेकी तेयारी करें | इन्द्र-यज्ञके लिये जो क्‍ 
इकट्टी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने 
दें। अनेकों प्रकारके पकवान---खीर, हलवा, पआ, शी 
आदिसे लेकर मूँगकी दालतक बनाये जाय। त्रेजवी . 
सारा दूध एकत्र कर लिया जाय | वेदवादी ब्राह्मण 
द्वारा मलीभाति हवन करवाया जाय तथा उन्हें 
प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जायें। औए 
भी चाण्डाल, पतित तथा कुत्तोंतककों यथायोग्य वस्त५ 
देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिस्रिजवी 
भोग छगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खारमी 
सन्दर-सुन्दर वल्न पहनकर, गहनोंसे सज-सजा 
जाय और चन्दन छगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि वी. 
गिरिराज गोवर्धनकी प्रदक्षिणा की जाय | पिताजी ह है 








चआ  >« कि 3 कक कब 3-34. 3८... 3 ६ 33 3... 3५33 + 3334 # २ 3 .++-क) <.-<-333-3 3-०3. ७342७ 333 3.क्‍3-> «3-33 +3- 3. 3०-34 4-33. 
हक 


। ०० फडड-+->>०<००८ अत जार. ७ 2, >काकत--पाक ७ के <+ क कथन मीन कमी <क.<ब बी 83. हे 3... ७ 48-.+बी <-थ- थे कम क अमन २७+3..<+ जाम सा >> आम. आर 3 23333, कक मम 
वि 28० अमिकाक2- 
# 


$ इन्द्रके कोपले व्जकी रक्षाका संकलप ओर गोवर्धेन-धारण # 





थम 0 पचकना धन ओी च्टल्‍लली. 


मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आपछोगोंको रुचे, 
तो ऐसा ही कीजिये। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और 
गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है | 

कालछात्मा भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड 
चूर-चूर कर दे | नन्‍्दबाबा आदि गोपोंने उनकी बात सुनकर 
बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर ली | भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था; वेसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ 
किया | पहले ब्राह्मणोंसे खवस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे 
गिरिराज ओर ब्राह्मणोंको सादर मेंटें दीं तथा गोओंको 
हरी-हरी घास खिलायी | इसके बाद नन्‍्दवाबा आदि गोपोंने 
गोओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की । ब्राह्मणोंका 
आशीवोंद प्राप्त करके वे ओर गोपियाँ मलीमाति श्रक्लार 
करके और बेलोंसे जुती गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छीछाओंका गान करती हुईं गिरिराजकी परिक्रमा 


कब्र 





करने लगीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंकों विश्वास दिलानेके 
लिये गिरिराजके ऊपर एक़ दूसरा विशाल शरीर धारण 
करके प्रकट हो गये तथा “मैं गिरिराज हूँः---इस प्रकार 
कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगें । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अपने उस खबलूपकों दूसरे ब्रजवासियोंक्रे साथ खय॑ भी 
प्रणाम किया और कहने रंगे--'देखो, केसा आश्वये है ! 
गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हमपर कृपा की है । ये चाहे 
जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका 
निरादर करते हैँ, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ; 
अपना और गोओंका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजको 
हम नमस्कार करे |? इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
नन्‍्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंने गिरिराज गो और 
ब्राह्मणोंका विधिपूवेंक पूजन किया तथा फिर भ्रीकृष्णके साथ 
सब ब्रजमें लोट आये। 


नाक िपरफरपफॉफरनऋन-.++« 


इन्द्रके कोपसे त्रजकी रक्षाका संकल्प और गोवधेन-धारण 


इन्द्रकों जब यह पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी 
गयी है, तब वे ननन्‍्दबाबा आदि गोपोंपर कुपित हो उठे । 
उन्होंने प्रढय करनेवाले मेघोंके सांबतंक नामक गणको व्रज- 
पर चढ़ाई करनेकी आजा दी। उन मेघोंका बन्धन खोल 
दिया | वे बड़े वेगसे नन्‍्दबाबाके व्रजपर चंद आये और 
मूसछाधार पानी बरसाकर सारे व्रजको पीड़ित करने लंगे। 
ब्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया। कहाँ नीचा है 
ओर कहाँ ऊँचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। 
गोपी-गगोप ओर पद्मु सर्दोीसि ठिंदुने और काँपने लगे। वे 
सब-के-सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये ओर बोले--- 
'भक्तव॒त्सल ! अब इन्द्रके क्रोधसे तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो ।? भगवानने देखा कि वर्षा ओर ओलोॉकी मारसे पीड़ित 
होकर सब प्राणी अचेत हो रहे हैं | वे समझ गये कि यह 
सारी करतूत इन्द्रकी है। तब वे मन-ही-मन कहने लगे--- 


न हि सद्भावयुक्तानां सुराणामीशविस्यय । 
मत्तोज्सतां मानभड़। प्रशमायोपकल्पते ॥ 
तसान्मच्छरण गोष्ठ मन्नाथं मत्परग्रहम । 
गोपाये स्वात्मयोगेन सोअ्य में व्रत आहितः ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० | २५ | १५-१८ ) . 

“हमने इन्द्रका यज्ञ भड्ड कर दिया है, इसीसे वे 
ब्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही यह प्रचण्ड 
वायु और ओलछोंके साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं । 
अच्छा, में अपनी योगमायासे इसका मलीमौति जवाब 
दूँगा। बे मूरलतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं, 
उनके ऐस़य और धनका घ॒मंड तथा अज्ञान मैं चूर- 
चूर कर दूँगा | देवतालोग तो सच्तप्रधान होते हैं | 
इनमें अपने ऐज्वये और पदका अपिमान न होना 


चाहिये | अतः यह उचित ही है कि इन सचगुणसे 
च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान भज्ठ कर दूँ। इससे 
अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे 
आश्रित है, मेरेद्वारा खीकृत है और एकमात्र में ही 
इसका रक्षक हूं । अतः मैं अपनी योगमायासे इसकी 
रक्षा करूगा | संतोंकी रक्षा करना तो मेरा अत ही | 


हर ओर पदका अभिमान नष्ट होना आवश्यक 


अपच्षेत्युल्बणं. वर्षमतिवातं॑ शिलामयम्‌ । 
स्वयागे विहतेष्साभिरिन्द्रो नाशाय वर्षेति ॥ 
तत्र॒ग्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये | 
लोकेशमानिनां मोह्याद्धरिष्ये भीमदं तम) | 
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३० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








है | अब उसके पालनका अवसर आ पहुँचा है# |! 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ भीकृष्णने खेल-खेलमें एक 
ही हाथसे गिरिराज गोवर्धनको उखाड़ लिया और जैसे छोटे- 


छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुष्पो उखाड़कर हाथमें रख 
लेते हैं; बेंसे उन्होंने उस पर्वतको धारण कर लिया। 


भगवान्‌के वचनानुसार चलनेवाले आश्रितोंकी 
भगवानूके द्वारा रक्षा 
अथाह भगवान गोपान हे5म्ब तात ब्रजोकस! | 
यथोपजोष॑ बविशत गिरिगत सगोधनाः ॥ 
न त्रास इह व कार्यो मड्टस्ताद्विनिपातने । 
बातवरषभयेनाल तत्व्राणं विहितं हि व३॥ 
( भ्रीमद्भागबत, १० । २५ | २०-२१ ) 
इसके बाद भगवानने गोपोसे कहा-'माताजी, पिताजी 
और व्रजवासियो | तुमलोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों- 
के साथ इस पर्व॑तके गड़ढेमें आकर आरामसे बेठ जाओ | 
देखो, तुमछोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत 
गिर पड़ेगा | तुमलेग तनिक भी मत डरो। इस आँधी-पानीके 
डरसे तुम्हें बचानेके लिये ढ्वी मैंने यह युक्ति रची है |? 
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जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन 
दिया; ढाढस बँघाया; तब सब-के-सब ग्वाल अपने-अपने 
गोधन; छकड़ों। आश्रितों, पुरोहितों ओर भवत्योंको अपने- 
अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार गोवधनके गडढेंमें आ 
घुसे | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सब त्रजवासियोंके देखते-देखते 
भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता आदि 
सब कुछ भुलाकर सात दिनोंतक छगांतार उस प्वेतकों उठाये 
रक्‍खा | वे एक डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए। 
श्रीकृष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्चयका 
ढिकाना न रहा | अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उनकी 
सारी देकड़ी बंद हो गयी, वे भोचक्केसे रह गये। इसके 
बाद उन्होंने मेघोंको अपने-आप वर्षों करनेसे रोक दिया। 
जब गोवर्धनधारी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने देखा कि वह भयंकर 
आँधी और घनघोर वर्षा बंद हो गयी; आकाशसे बादल छेट 
गये और सूर्य दीखने रंगे, तब उन्होंने गोपोंसे कहा-- 





निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सख्लीयनाभेकाः । 
उपारत॑ वातपर्ष व्युदग्रायाश्व निम्नगा। ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २५। २६ ) 


भरे प्यारे गोपो | अब तुमछोग निडर हो जाओ 
और अपनी ब्लियों, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर 
निकल आओ | देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया 
तथा नदियोंका पानी भी उतर गया।! 


भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधनः 
स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ोंको साथ ले तथा अपनी सामग्री 
छकड़ोपर लादकर धीरे-धीरे सब लोग बाहर निकल आये । 


जननी 35 आम कम अकसर फा जलन 





# भगवान्‌ कहते हैं--. 


सक्ृदेव प्रपन्नायः तवास्मीति च याचते | अमर सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम .॥ 


“जो केवछ एक बार मेरी शर॒णमें आ जाता है और “मैं तुम्दारा हूँ? इस प्रकार याचता करता दैः उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे बे ५ 


._ मय कर देता हूँ--यह मेरा मत दै ९ 
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# इन्द्रके मानभज्डमे भगवानका अजुग्रद # ३१ 








इन्द्रके मानभड़में भगवानका अनुग्रह 


जब भगवान्‌ भीकृष्णने गिरिराज गोवर्धनकों धारण 
करके मूसलाधार वर्षासे त्रजको बचा लिया, तब उनके पास 
अपने अपराधोंको क्षमा करानेके लिये स्वर्गसे देवराज इन्द्र 
पधारे | वे भगवानका तिरस्कार करनेके कारण बहुत लजित 
थे | इसलिये उन्होंने एकान्त स्थानमें भगवानके पास जाकर 
अपने सूर्यके समान तेजस्वी मुकु्से उनके चरणोंका स्पर्श 
किया | परम तेजस्वी मगवानका प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका 
यह घसमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों छोकोंका स्वामी हूँ । 
अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरम्म की-- 

(भगवन्‌ ! आप जगतके पिता; गुरु और स्वामी हैं। आप 
जगत्‌का नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर 
काल हैं | आप अपने भक्तोंकी छालसा पूर्ण करनेके लिये 
स्वच्छन्दतासे लीछा-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी 
तरह अपनेको ईश्वर मान बेठते हैं, उनका मान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। भगवन्‌ ! मेरे 
अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीत्र, 
मेरे वशके बाहर है | जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट 
कर दिया गया; तब मैंने मूसलछाघार वर्षा और आँधीके द्वारा 
सारे ब्रजमण्डलकों नष्ट कर देना चाह्या । परंतु प्रमो | आपने 
मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे 





भगवान्‌के अनुग्रहसे ऐश्वयंक मदका नाश होता है | 


मया तेष्कारि मघवन्‌ मखभडज्जोड्नुगृहता । 
मदनुस्सृतये नित्य मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम्‌॥ 
मामेश्रयेश्रीमदान्धो दण्डपारणि न पश्यति। 
ते अ्ंशयामि सम्पद्भयो ययय चेच्छाम्यनुग्रहम ॥ 
गम्यतां शक्र भद्वं वः क्रियतां मेब्नुशासनस । 
स्थीयतां खाविकारेषु युक्तियें! स्तम्भव्रजितेः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | २७ | १५---१७ ) 
“इन्द्र | तुम ऐज्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे 
मतवाले हो रह्दे थे | इसलिये तुमपर अनुग्रह करके मैंने 
तुम्हारा यज्ञ भड्ज किया है | यह इसलिये कि अब तुम 
मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख सको । जो ऐस़र्य और 
धन-सम्पत्तिके मदसे अन्धा हो जाता है, वह यह नहीं 
देखता कि में कालरूप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके 
सिर॒पर सवार हूँ | में जिसपर अनुग्रह करना चाहता 
हूँ, उसे ऐश्वर्यश्नष्ट कर देता हूँ | इन्द्र ! तुम्हारा मनज्नल 
हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और 
मेरी आज्ञाका पालन करो | अब कभी घमंड न करना। 
नित्य-निरन्तर मेरी संनिधिका, मेरे संयोगका अनुभव 
करते रहना और अपने अधिंकारके अनुसार उचित 
रीतिसे मयोदाका पालन करना! । 


तदनन्तर गोमाता सुरभिने भीकृष्णा “गौओंके इच्धः 


पदपर अभिषेक किया । इससे वे “गोविन्द” कहलाये | उनका 
अभिषेक होते ही जगतूमें सुख-शान्तिका प्रसार हो गया | 
क्रूर प्राणी भी परस्पर निरवेंर हो गये | इसके बाद भगवानसे 


आश्ञा ले देवताओंसह्वित इन्द्र देवछोकको चले गये। न्‍ 


वा ७... ५ -- ० असम 


है ७ हे 
2८ ध्य के. सु 


३५ # बचतन-सुधा भ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि; करे सब अति भद्धासे पान ॥ # 


आििि?ियि ़़़़?्् ल चलन 


भगवानके वंशीनादसे आद्धष्ट 
द्वारा परीक्षण 


शरद-ऋतुके प्रभावसे बृन्दावनमें बेला-चमेली आदि 
पुष्प खिलकर अपनी सुगन्ध फैला रहे ये | च्ीरहरणके समय 
भगवानले गोपियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिनकी ओर 
संकेत किया था वे रमणीय रात्रियाँ वहाँ उलसित हो रही थीं। 
भगवानने उनपर दृष्टिपत किया और अपनी अचिवन्त्यदक्ति 
योगमायाका आश्रय ले मन-ही-मन रासक्रीडाका संकल्प 
किया | पूर्णिमाके प्रदोष-कालमें चन्द्रोदय हुआ । इन्हुकी 
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खागत॑ वो महाभागा; प्रिय कि कवाणि व । 
ब्रजय्यानामय॑ कच्चिद्‌ ब्रूतागमनकारणम्‌ ॥ 
रजन्येषा घोरूपा घोरसच्निषेतिता । 
. प्रतियात वर नेह स्थेयं स्तीमि! सुमध्यमाः ॥ 











होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवानके 
और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर अनुग्रह 


कोमल फिरणोंसे सारा वन अनुरागके रंगमें रंग गया | फिर 
तो भगवानले वंशीकी मधुर तान छेड़ी । वह प्रेमवर्घक गीत 
सुनकर वे ब्रज-सुन्द्रियाँ; जिनका मन अनन्यभावसे भगवानमें 
ही लगा हुआ था या खय॑ भगवानने जिनका चित्त चुरा 
लिया था; जिन्होंने इन्होंकों पतिरूपमें पानेके लिये एकान्त 
साधना की थी; वे सब-की-सब वहाँ आ पहुँचीं। उस समय 
भगवानने उनकी प्रेमनिष्ठाकी परीक्षाके लिये कहा-- 
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श्रियोंके लिये आदर्श लोकिफ घर्म क्या है ! 


मातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्र वः | 


विचिन्वन्ति हापइ्यन्तो मा कृढव॑ बन्धुसाध्वसम।| 
दृष्टं॑ बन. कुसुमितं राकेशकरक्षितम 
यय्मुनानिललीलैजत्तरुपछबशोभितम्‌ू | 
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* चंशीनाद्से ऑकृ्ट होकर ओयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवानके द्वारा परीक्षण # .. रेई 
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तद्‌ यात सा चिर गोष्ठ शुभ्रूषध्य पतीच सती$ | 
क्रन्दन्ति वत्सा बालाश तान्‌ पाययत दुद्यत ।। 
अथवा मदभिस्नेहांद्‌ भपत्रत्यो यन्त्रिताशया। । 
आगता ह्युपपन्न वे प्रीयन्ते मयि जन्तवः । 
भतु। शुभ्रूषणं ख्लीजां परो धर्मों ह्ममायया । 
तहन्धूनां च कस्याण्य; प्रजानां चालुपोषणय ।। 
दुःशीलो दु्भगों बंद्धों जडो रोग्यथनो5पि वा | 
पति: ्ीमिने हातव्यो लोकेप्छुभिरपातकी ॥| 
अखग्यप्रयश्षस्प थे फरणु छूच्छे भयावह । 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ओऔपपत्यं॑ कुलखियाः ॥ 
श्रतणाद्‌ दशनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोज्लुकीतैनात । 
न तथा संनिकर्षेण प्रतियात ततो गृहान ॥ 
( श्रीमद्भधागवत १० | २९। १८--२७ ) 
भहाभाग्ययती गोपियो ! तुम्हारा स्वागत है | 
बतत्ञओ, तुम्हें ग्रसन करनेके लिये में कौन-सा काम 
करू ? ब्रजमें तो सब कुशल-मड्डल हैं न ? कहो, इस 
समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी * सुन्दरी 
गोपियो ! रातका समप्तय हैं, यह स्त्रयं ही बड़ा भयावना 
होता है और इसमें बड़े-बड़े भयावने जीव-जन्तु इधर- 
उधर घूमते रहते हैं| अतः तुम सब तुरंत ब्रजमें 
लेट जाओ | रातके सम्रय घोर जंगलमें ल्लियोंको नहीं 
रुकना चाहिये | तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति- 
पुत्र ओर भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे होंगे। उन्हें भयमें न 
डालो | तुमलछोगोंने रंग-बिरंगे पुष्पोंसे लदे हुए इस वन- 
की शोभाको देखा | पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल रश्मियोंसे 
यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी 
की हो; और यमुनाजीके जछुका स्पश करके बहनेत्राले 
शीतल समीरकी मन्द-मनन्‍्द गतिसे हिलते हुए ये वृक्षोंके 
पत्ते तो इस वनकी शोभाको और भी बढ़ा रहे हैं । 


परंतु अब तो तुमछोगाने यह सब कुछ देख लिया । 


अब देर मत करो, शीत्र-से-शीघ्र ब्रजमें छौट जाओ | 
तुमछोग कुछीन ज्नी हो और खय॑ भी सती हो; जाओ, 


श्रीकृ० व० आअं० ५-.... 


अपने पतियोंकी और सतियोंकी सेत्रा-झुश्रूषा करो । 
देखो, तुम्दारे घरके नन्हे-नन्हे वन्‍्ये और गोओंके बछड़े 
रोरमा रहे हैं; उन्हें दूध पिछाओं, गौएँ दुहों | अथवा 
यदि मेरे ग्रेमसे पत्रश होकर तुमछोग यहाँ आयी हो 
तो इसमें कोई अनुचित वात नहीं हुईं, यह तो तुम्हारे 
योग्य ही है; क्योंकि जातके पश्ु-पक्षीतक मुझसे प्रेम 
करते हैं, मुझे देखकर ग्रसन-होते हैं। कल्याणी गोपियो ! 
ल्रियोंका परम धर्म यही है कि वे पति और उसके 
भाई-बन्घुओंकी निष्कपठभावसे सेवा करें और संतानका 
पाछन-पोषण करे | जिन श्लियोंको उत्तम लोक ग्राप्त करनेकी 


_अमिवाषा हो, वे पातकी (स्बथा मगबद्विषुख) को छोड़कर 


और किसी भी ग्रकारके पतिका परियाग न करें। भले हीं 
वह बुरे खभावत्राला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या 
निवन ही क्योंन हो। कुछीन ख्िंयोंके लिये जार 
पुरुषकी सेवा सव तरहसे निनन्‍्दनीय ही हैं। इससे 
उनका परछोक बिगड़ता है, खगग नहीं मिडता, इस 


लोकमें अपयश होता है | यह कुकर्म-खय तो अत्यन्त 


तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष--वर्तमानमें भी 
कष्ट-ही-कष्ट है | मोश् आदिकी तो वात ही कौन करे, 


यह साक्षात्‌ परम भय--नरक आदिका हेतु है। 


गोपियो ! मेरी छीछा .और गुणोंके श्रवणसे, रूपके 
दरशनसे, उन सबके कीतन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे 
अनन्य प्रेमकी ग्राप्ति होती हैं, वैसे प्रेमकी प्राप्ति निकट 
रहनेसे नहीं होती। इसलिये तुमछोग अपने-अपने 
घरको छोट जाओ? | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ 
उदास ओर खिन्न हो गयीं | उनकी आशा दूट गयी । वे 
चिन्ताके अथाह एवं अपार समुद्रमें ड्बने-उतराने लगीं। 
उनके नेन्रोंमे आँसू आ गये । उन्होंने भगवानको उपाल्म्भ 
दिया ओर उनके चरणोंसे कदापि दूर न होनेका निश्चय प्रकट 
किया । करुणामय. भगवानन्े उनकी अविचल प्रेम-निष्ठा देख 
उन्हें कपापूवंक अपनाया | उनके साथ रासक्रीडा करके उनकी 


जन्म-जन्मको साध एवं साधना सफल की । अब वे भगवान्‌: 
की हो गयीं । भगवानने उन्हें सम्पूर्ण हृदयसे अपनी बना. 
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लिया था। त्रिभुवनकी कौन सुन्दरी गोपियोंके सौभोग्यकी होकर उनको ढूँढ़ने और, तन्‍्मय होकर उन्हींकी 
सराहना नहीं करेगी | जो सुख; जो सौभाग्य भगवानके अनुकरण करने लगी । फिर सबने मिलकर बड़े मामिक गीत गाते 
हृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीको भी सुझम न हो सका) उसे हुए भगवानको पुकारा । उस समय वे फूट-फूटकर रोने रगी| 
गोपाज्नाओंने प्राप्त कर लिया । बड़े-बड़े योगी ओर मुनि भी अब भक्तवत्सलछ भगवान्‌ अपनेकों छिपाये न रख सके | वे 
जिनकी कृपाइष्टिके लिये तरसते रहते हैं; वे ही भगवान्‌ करुणानिधान उन्‍्हींके बीचमें प्रकट हो गये | उन्हे देखते ही । 
ध्यामसुन्दर गोपकिशोस्मिंके वशर्मे हैं; उनके इशारेपर नाचते गोपियोंके नेत्र खिल उठे | वै सहसा उठकर खड़ी हो गयी, माने | 
| 
| 


&& >> बन. 





हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करनेमें सुखका अनुभव करते मृत-दरीरमें पुनः प्राण आ गये हों । सभी भगवानकी सेवा 
हैं। यही सोचते-सोचते गोपियोंके हृदयमें अभिमानका अछुर॒ छग गयीं | कुछ रूठी हुई मानिनी गोपियोंने श्यामसुन्दर्े 
उत्पन्न हो गया । यह देख गवंगज्ञन भगवान्‌ गोविन्द समक्ष एक प्रश्न उपस्ित किया--:प्यारे ! कुछ छोग ऐसे ' 
गोपियोपर कृपा करनेके लिये ही वहाँ अन्तर्धान हो गये। होते हैं, जो प्रेम ऋरनेवालञंसे ही प्रेम करते हैं और कुछ जग 
फिर तो गोपियोंकी बैंसी ही दशा हो गयी। जैसे यूथपति )ेम ने करनेवाले भी प्रेम करते हैं। परंतु कोईकोई झ 
गजराजसे विछुड़ जानेपर हथिनियोंकी होती है | उनका हृदय दोनोंसे हो प्रेम नहीं करते | हम जानना चाहती हैं किल्न द 
विरहकी ज्वाछासे जलने लगा | मगवानने उनके चित्तको चुग तीनों कौन श्रेष्ठ है !? उनका यह अ्इन सुनकर भगवार 
लिया था। वे आततंखरसे विलाप करने लगीं; पगली-सी श्रीकृष्णने उत्तर दिया-- 
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भगवान्‌ अपने सवत्यागी ग्रेमियोंके ऋणी 


मिथो भजन्ति ये सख्यः सार्थेकान्तोद्यमा हि ते । 
न तत्र सोहदं धरम! खार्थार्थ तद्भि नान्‍्यथा | 
भजन्त्यभजतो ये वे करुणा) पितरों यथा। 
धर्मों निरफवादोउत्र सोहद च सुमध्यमा। ॥॥ 
भजतो5पि न वे केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । . 
आत्मारामा ह्ाप्तकामा अक्ृतज्ञा गुरुद्ग॒ह। ॥ 
नाह तु सख्यो भजतोडपि जनन्‍्तून्‌ 
भजाम्यमीपामलुवृत्तिवृत्तयवे.. । 
यथाधनो लब्धधने. विनष्टे 
तच्चिन्तयान्यत्रिभ्तों न वेद | 
एवं मदर्थोज्यितलोकवेद- 
खानां हि वो मय्यजुवृत्तयेएबलाः । 
” सया परोक्षं भजता विरोहित॑ 
मात्तूयितु माहेथ तत प्रिय प्रियाः ॥ 
| न पारयेह॑ निखचसंयुजां 
खसाधुकृत्य॑ विद्ुधायुषापि व३ । 
। या माभजन्‌ दुजरगहशूडूला; 
। संबृर्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना॥। 
( श्रीमद्धागवत १० | ३२ |. १७-२२ ) 
| मेरी प्रिय सखियो ! जो प्रेम करनेपर प्रेम करते 
क्‍ हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्यकी लेकर है । लेन- 
| देनमात्र है | न तो उनमें सौहाद है और न तो धर्म | 
| उनका प्रेम केवल खार्थके लिये ही है; इसके अतिरिक्त 
| उनका और कोई प्रयोजन नहीं है | सुन्दरियो ! जो 
लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं--जेसे खभाव- 
से ही करुणाशील सजन और माता-पिता--उनका हृदय 
सौहादसे, हितैश्नितासे भरा रहता-है और सच पूछो तो 
उनके व्यवहारमें निरंछल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है । 
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेवालोसे भी प्रेम 





योंकी प्रमनिष्ठाका भगवानके द्वारा परीक्षण # 
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नहीं करते, न प्रेम करनेवाछोंका तो उनके सामने कोई 


' ग्रइन ही नहीं हैं | ऐसे छोग चार प्रकारके होते हैं । 


एक ते वे, जो अपने खरूपमें ही स्थित रहते हैं--- 
जिनकी दृश्टिमं कभी ह्वेत भासता हीं नहीं । दूसरे वे, 
जिन्हें ढेत तो भासता है, परंतु जो इतछत्य हो चुके 
हैं; उनका किसीसे कोई ग्रयोजन ही नहीं है । तीसरे 
वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता 
है; और चौथे वे हैं, जो जान-बूझकर अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य छोगोंसे भी द्रोह करते हैं; 
उनको सताना चाहते हैं | गोपियो ! मैं तो प्रेम 
करनेवालोेसे मी प्रेमका वेसा व्यवहार नहीं करता, जेसा 
करना चाहिये | में ऐसा केव॒छ इसीलिये करता हूँ कि 
उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझमें छगे, निरन्तर छगी ही 
रहे । जेंसे निर्धन पुरुषको कभी बहुत-सा धन मिल 
जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए 
धनकी चिन्तासे भर जाता है, वेसे ही मैं भी मिल- 
मिलकर छिप-छिप जाता हूँ | गोपियो ! इसमें संदेह 
नहीं कि तुमलोगोंने मेरे लिये छोक-मर्यादा, वेदमार्ग और 
अपने सगे-सम्बन्धियोंकी भी छोड़ दिया है । ऐसी 
स्थितिमें तुम्हारी मनोबृत्ति और कहीं न जाय, अपने 
सौन्दर्य और सुहागकी चिन्ता न करने लगे, मुझ्नमें ही 
लगी रहे---इसीलिये परोक्षरूपसे तुमलोगोंसे प्रेम करता 
हुआ ही में छिप गया था | इसलिये तुमलोग मेरे प्रेममें 
दोष मत निकालो | तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं 
तुम्हारा प्यारा हूँ | मेरी प्यारी गोपियो ! तुमने मेरे लिये 
घर-गृहस्थीकी उन बेडियोंकी तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े 
बढ़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा यह 
मिलन, यह आत्मिकसंयोग सर्वथा निर्मेछ और सर्वथा 
निर्दोष है | यदि मैं अमर शरीरसे, अमर जीवनसे 
अनन्तकालतक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्यागका बदला. 
चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता | मैं जन्मजन्म- 
के लिये तुम्हारा ऋणी हूँ | तुम अपने सौम्य स्वभावसे, 











३६ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुल्रि, कर सब अति भ्रद्धास फन ॥ ४; 








समदरामकन्मपाबकयापवपा८ मय मय कप्पमनध्म्प्क् थम किला न्पय 
प्रेमसे मुझे उक्षण कर सकती हो । परंतु भ ता 
तुम्हारा ऋणी ही हूँ ।! 
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निमन नल 39:-4>म 


एक वार नन्दवाबा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अवसरपर 
अम्बिका वनकी यात्रा की | वहाँ उन लछोगोंने सरस्वती नदीमें 
खान करके भगवान्‌ शंकर और भगवती अम्बिकाजीका 
भक्तिभावसे पूजन किया | पूजनके पश्चात्‌ आदरपूर्वक गोएँ, 
सोना; वस्त्र; मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणोंकों दियेतथा उनको 
खूब खिलाया-पिलाया | उस दिन नन्‍्द; सुनन्द आदि गोपनि 
उपबास कर खखा था । इसलिये वे छोग केत्रछ जल पीकर 
रातके समय सरस्ती नदीके तटपर ही वेखय्के सो गये । 
उस अम्बिका वनमें एक बड़ा भारी अजगर रहता था; जो 
बहुत ही भूखा था | दैववश वह उधर ही आ निकला ओर 


. उसने सोये हुए. नन्‍्दजीकों पकड़ लिया। अजगरके पकड़ 


लेनेपर नन्दरायजी चिंछाने लगे--'वेटा कृष्ण | दौड़ो, दोड़ो। 
यह अजगर मुझे निगल रहा है | मुझे इस संकटसे बचाओ? | 
भगवान भ्रीकृष्णने तत्काल वहाँ पहुंचकर अपने चरणेसि उस 
अजगरको छू दिया। उनके श्रीचरणोंका स्पश्न होते ही वह 
अजगरका शरीर छोड़कर तुरंत सर्वाज्जसुन्दर रूपवान्‌ पुरुष 
बन गया | उसके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी | वह 
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर भगवानके सामने खड़ हो 
गया | तब भंगवानने पृछा--“तुम कोन हो! तुम्हें यह 
निन्‍्दनीय योनि केसे प्राप्त हुई !? 

वह पुरुष बोला--भगवन्‌ | पहले में एक विद्याधर था। 
मेरा नाम था सुदर्शन | मैं घन और रूप-सम्पत्तितं मत्त हो 
विमानद्वारा सम्पूण दिशाओंमें घूमता-फिस्ता था। एक दिन 
अद्विरा गोत्रके कुरूप ऋषियोंको देखकर मेंने उनकी बहुत 
हँसी उड़ायी । तब उन्होंने शाप देकर मुझे इस योनिमें डाल 
दिया | उन कृपाछ महसर्षियाने -अनुग्रहके लिये ही मुझे शाप 


दिया था; क्योंकि उसीका यह प्रभाव है कि आज चराचरके 


गुरु खय॑ आपने अपने चरणकमलॉसे मेरा स्पशे किया है | 


इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हों गये | अब मेरी मुक्तिमें क्या 
. संदेह हो सकता है ! 


ऐसा कहकर सुदर्शानने भगवानकी परिक्रमा की, उनके 





एवं छूतार्थ किया | 


को 3 नननन ललनमम»मआन 


सुदर्शन नामक विद्याधर और शह्नचूड नामक यक्षका उद्धार, अरिष्टासुरका वध, कसका अक्लूरजीको 
त्रजमं जानेका आदेश, अक्ररजीकी व्रजयात्रा, उनकी भ्रीक्ृष्णद्श न-लालसा तथा 
श्रीकृष्णसे बातचीत 
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ब 7“ ऋऋछ- 
तदनन्तर महारास करके भगवानने गापियोंका अनुगहीत 


चरणोंमें मस्तक झुकाया और उनसे आज्ञा लेकर अपने लोक- 
को प्रस्थान किया । नन्दबांबा भारी संकट्से छूट गये। 
श्रीकृष्णका वह अद्भुत प्रभाव देख त्रजवासियोको बड़ा विससय 
हुआ । वे प्रेमसे भगवानकी लीलाका गान करते हुए 
पुनः त्रजमें लोट आये | 

एक दिनकी बात है; अलौकिक कर्म करनेवाले मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलराम रात्रिके समय वनमें विहार कर रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निर्मल पीताम्बरर और बलरामजी नीलामर 
धारण किये हुए थे। दोनोके गलेमे फूल्ओके सुन्द्र-सुन्दर हार लटक 
रहे थे तथा शरीरमें अद्जराग एवं सुगन्धित चन्दन लगा हुआ , 
था । वे दोनों भाई सुन्दर आभूषणोंसे त्रिभूषित थे। गोपियों 
बड़े प्रेम ओर आनन्द्से छलित ख्रमें उन्हींके गुणोका गान 
कर रही थीं। उसी समय वहाँ शह्डुचूड नामका एक यह 
आया | वह कुबेरका अनुचर था। उसने दोनों भाइयेके 
देखते-देखते कुछ गोपियोंकों पकड़कर बड़े वेगसे उत्तर 
दिशाकी राह ली । गोपियाँ 'हा कृष्ण” “हा राम” कहकर आते 
खरसे विलाप करने लगीं | यह देख दोनों माई गोपियोंकी . 
अमय दान दे हाथमें शालका वृक्ष लिये बड़े वेगसे दोड़े और 
क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये | यश्ष उन्हे 
देखकर घबरा गया और गोपियोंकों वहीं छोड़ प्राण बचाने 
लिये भागा | बल्रामजी स्त्रियोंकी रक्षाके लिये वहीं खड़े हे 
गये; परंतु श्रीकृष्णे उसका पीछा करके कुछ ही दूर जाने: 
पर उसे पकड़ लिया और उसके सिरपर कसकर एक १३ 
जमाया; यक्षका सिर चूडामणिक्रे साथ घड़से अलग हो गया 
इस प्रकार शह्वचूडकों मारकर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण उसके मखत# 
की चमकीली मणि लेकर लौट आये और सब गोपी 
सामने ही उन्होंने वह मणि बड़े प्रेमसे बड़े भाई बलराम ये 
को दे दी। हि. 

बड़भागिनी गोपियोंका मन भ्रीकृष्णमें ही लगा रहता थी | 
वे श्रीकृष्मय हो गयी थीं। जब भगवान्‌ भ्रीक्ृ०्ण द्निन | 


न्प् ८ 
४7 


मोओंकों चरानेके लिये वनमें चले जाते; तब वे उन्‍्हींकी. द 
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चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सखियाके साथ 


अलग-अलग उन्हींकी लीलाओंका गान करके उसीमें रम जातीं। 
इस प्रकार उनके दिन बीत जाते | एक दिन जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण त्रजमें प्रवेश कर रहे थे ओर वहाँ आनन्दोत्सवकी 
धूम मची हुई थी, उसी समय अरिशसुर नामका एफ देत्य 
बेलका रूप धारण करके आया । उसके कंघेका पुद्धा और 
डील-डोल दोनों ही बहुत बड़े थे | वह अपने खुरोंको इतने 
जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती काँप रही थी | वह जोर- 
जोरसे गरजता) परोंसे धूलछ उछालता; पूँछ खड़ी करके सींगोंसे 
चहारदीवारी एवं खेतोंके मेड़ आदि तोड़ता ओर बीच-बीचमें 
बार-बार गोवर एवं मूत्रोत्सग करता जाता था | उसके जोरके 
हकड़नेसे भयवद् स्रियों ओर गोओंके गर्भ असमयमें ही गिर 
जाते थे | उसे देखकर गोपियाँ ओर गोप सभी भयभीत हो 
गये । पदश्मु डरके मारे गोशाल्म छोड़कर भाग गये | उस समय 
सभी ब्रजवासी “श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण | हमें इस भयसे बचाओ? 
इस प्रकार पुकारते हुए. भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमें आये | 
भगवानने “डरनेकी कोई बात नहीं है? यह कहकर सबको 
ढाढ्स बेंधाया ओर उस वृषभासुरकों छलकारा | ललकार कर 
भगवानने ताल ठोंकी ओर उसे कुपित करनेके लिये वे अपने 
एक सखाके गलेम॑ बाँह डालकर खड़े हो गये | अरिशसुर 
क्रोंघसे तिलमिल्ल उठा और खुरोंसे धरती खोदता हुआ 
श्रीकृष्णी ओर झपटा | श्रीकृष्णने दोनों हाथोंसे उसके 
दोनों सींग पकड़ लिये ओर उसे अठारह पग पीछे ढकेल्कर 
गिरा दिया । फिर परोंसे दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर 
निकाला, ज॑ंसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके 
बाद उसीका सींग उखाइकर उसे इतना पीगा कि वह वहीं 
ढेर हो गया । मुँहसे खून उगलता और गोबर-मूत करता हुआ 
पैर पकने लगा | उसकी आँखें उल्टठ गयीं ओर उसने बड़े 
क्रष्ठके साथ प्राण छोड़े | अब देवतालोग भगवानपर फूल 
बरसा-बरसाकर उनकी स्तुति करने लंगे। गोपगंण उनके 
गोरब-गीत गाने छगे | जब उन्होंने बलरामजीके साथ गोष्ठमें 
प्रवेश किया; तब उन्हें देख-देखकर गोपियोंके नेत्र ओर मन 
आनन्दसे भर गये | 

अरिशसुरके वधके पश्चात्‌ देवर्षि नारद कंसके पास जा 
पहुँचे और इस प्रकार वोले--“कंस ! जो कन्या तुम्हारे हाथ- 
से छूटकर आकाशमें चली गयी थी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी 
ओर त्रजमें जो श्रीकृष्ण हैं, वे देवकीके पुत्र हैं। वसुदेबने तुमसे 
डरकर अपने मित्र नन्‍्दके पास उन दोनोंकोी रख दिया है। 
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उन्होंने ही तुम्हारं अनुचर देत्योंका वध किया है |? यह 
सुनते ही कंपकी एक-एक इन्द्रिय क्रोचंसे कॉप उठी | उसने 
वसुदेवजीको मार डालनेके लिये तुरंत ही तलवार उठा लीः 
परंतु नारदजीने रोक दिया। जब कंसकों मालूम हो गया कि 
वसुदेवके लड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं; तव उसने देवकी 
और वसुदेव दोनोंकों ही हृथकड़ी ओर बेड़ीसे जकड़कर फिर 
जेलमें डाल दिया। देव्िं नारदके चले जानेपर कंपने केशी- 
को बुलाया और कहां---(तुम त्रजमें जाकर वलूराम ओर ऋृष्णको 
मार डालो |? वह चला गया | इसके वाद कंसने अपने 
पहलवानों और महावर्तोंको बुलाकर कहा--“वीरवर चाणुर 
और मुश्टिक ! तुमलोग मेरी बात सुनो | वसुदेवके दो पुत्र 
बलराम ओर कृष्ण जब यहाँ आवे तब तुमलोग उन्हें कुश्ती 
लड़ने-लडानेके बहाने मार डालना । महावत | तुम दंगलके 
घेरेके फाय्कपर ही अपने कुबल्यापीड़ हाथीकों रखना और 
जब मेरे छात्रु उधरसे निकरलें; तब उसीके द्वारा उन्हें 
मरवा डालना |? 


पहलवान और महावतकों इस प्रकार आज्ञा देकर कंसने 
श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूरकों बुलबाया और उनका हाथ अपने हाथपें 
लेकर कहा--“अक्रूरजी ! भोजवंशी ओर ब्रष्णिवंशी यादवोंमें 
आपसे बढ़कर मेरी मलाई करनेवाल्ग दूसरा कोई नहीं है । 
यह काम बहुत बड़ा है| इसीलिये मेरे मित्र ! मेने आपका 
आश्रय लिया है| आप नन्‍्द्रायजीके ब्रजमें जाइये ओर वहाँ 
जो वसुदेवजीके दो पुन्न हैं; उन्हें इसी रथपर चढ़ाकर यहाँ 
ले आइये | बस, इस काममें देर नहीं होनी चाहिये। नन्द 
आदि गोपोंकों भी बड़ी-बड़ी मेटोके साथ यहाँ उपस्थित होनेकी 
आज्ञा दीजिये | पहले तो में वसुद्देवक्ते पुत्नोंकोी हाथीसे 
कुचलवा दूँगा | यद्‌ उससे बच गये तो पहलवानोंद्वारा मरा 
डालगा | फिर उनके शोकाकुल बन्धु-बान्धवॉको मारते कितनी 
देर लगेगी | राज्यकी लिप्सा रखनेवाले बूढ़े पिता उम्रसेन 
ओर उसके भाई देवककों भी में जीवित नहीं छोड़ंगा; क्योंकि 
ये सब मुझसे दलेष रखते हैं | फिर तो मेरे मित्र | इस पृथ्वीका 
अकण्ट्क राज्य मेरे अधिकारमें आ जायगा | आप राम और 
कृष्णको धनुषयज्ञ दिखानेके बहाने यहाँ ले आइये ।! 


अक्रूरजीने कहा--महाराज ! आप अपनी मृत्यु; अपना 
अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा सोचना तो 
ठीक ही है; पर मनुष्यको चाहिये कि वह सिद्धि और असिद्धिमें 
समभाव रकक्‍्खे; क्योंकि प्रयलकी सफलता दैवके अधोन है। 
मनुष्य बड़े-बड़े मनोरथोंके पुल बाँधता है; किंतु वह यह नहीं 
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जानता क्रि प्रारू्धने उन मनोरथोंकोी पहलेसे ही नष्ट कर 
खखा है | यही कारण है कि वह सफल होनेपर हषसे फूल 
उठता है और असफल होनेपर शोकमें ड्ब जाता है | फिर 
भी मैं आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हूँ। 

कंसने उक्त आदेश देकर मन्त्रियों ओर अक्रूरजीको 
विदा कर दिया | फिर वह अपने महलूमें चला गया और 
अक्रूरजी अपने घर लौट आये। 


तदनन्तर महामति अक्रूरजी प्रातःकाल होते ही रथपर सवार 

हुए औरनन्दबाबाके गोकुलकी ओर चल दिये। परम भाग्यवान्‌ 
अक्रूरजी त्रजकी यात्रा करते समय मार्गमें कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे परिपूर्ण हो गये | वे इस 
प्रकार सोचने छगे--“मैंने ऐसा कोन-सा झुम कर्म किया 
है, ऐसी कोन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सत्मात्रको 
ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल्खरूप 
आज मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन करूँगा | में बड़ा विषयी 
हूँ । ऐसी स्थितिमें, बड़े-बड़े सात्त्तिक पुरुष भी जिनके गुणोंका 
ही गान करते रहते हैं; दर्शन नहीं कर पाते--उन भगवानके 
दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दु्लम हैं, ठीक वेंसे ही; जेंसे झूद्ग- 

कुलके बालकके लिये वेदोंका कीतेन। परंतु नहीं, मुझ 

अधघमको भी भगवान, श्रीकृष्णके दशेन होंगे ही; क्योंकि 

जेंसे नदीमें बहते हुए तिनके कभी-कभी इस पारसे उस पार 

लग जाते हैं, बैंसे ही समयके प्रवाहसे भी कहीं कोई इस 

संसार-सागरकों पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे 

सारे अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफल हो गया; 
क्योंकि आज में भगवानके उन चरण-कमलछोंमें साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा; जो बड़े-बड़े योगी-यतियोंके' भी केवल 
ध्यानके ही विषय हैं | अहो ! कंसने तो आज. मेरे ऊपर 
बड़ी ही पा की है | उसी कंसके भेजनेसे मैं इस भूतलूपर 
अवती् स्वयं भगवानके चरणकमलोंके दर्शन पाऊँगा। 
जिनके नखमण्डलकी कान्तिका ध्यान करके पहले युगोंके 
ऋषि-सहधि इस अजश्ञानरवू्प अपार अन्धकार-राशिकों पार कर 
चुके हैं; स्वयं वही भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट 
हुए हैं | ब्रह्मा, शंकर इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता जिन 
चरणकमलोॉंकी उपासना करते रहते हैं, स्वयं भंगवती लक्ष्मी 

एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं; प्रेमी मक्तोंके 
साथ बड़े-बड़े शानी भी जिनकी आराधनांमें संलग्न रहते 
. हं--भगवानके वे ही चरणकमल गौओंको चरानेके लिये 
._ खालबालोंके साथ वन-वनमें विचरते हैं। वे ही सुर्भुनि- 
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वन्दित श्रीचरण गोपियोंके वक्षःस्थल्पर छगी हुई केसरसे रंग 
जाते हैं, चिहित हो जाते हैं। में अवश्य-अवस्य उनके 
दर्शन करूँगा | मरक्तमणिके समान सुस्निग्ध कान्तिमान्‌ 
उनके कोमल कपोल हैं | तोतेकी ठोरके समान नुकीढी 
नासिका है; होठोंपर मन्द-मन्‍्द मुसकान) प्रेममरी चितबन, 
कमलसे कोमल रतनारे छोचन और कपोलछोंपर घुँघराली अल्कें 
लटक रही हैं | मैं प्रेम ओर मुक्तिके परम दानी भ्रीमुकुन्दके 
उस मुखकमलका आज अवश्य दशन करूँगा; क्योंकि इरिन 
मेरी दायीं ओरसे निकल रहे हैं। भावान्‌ तिष्णु प्रथ्वीका 
भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी लीला कर रहे 
हैं। वे सम्पूर्ण लावण्यके धाम हैं | सोन्दर्यकी मूर्तिमान्‌ निधि 
हैं। आज मुझे उन्हींके दशन होंगे। अवश्य होंगे। आज 
मुझे सहजमें ही आँखोंका फल मिल जायगा | भगवान्‌, इस 
कार्य-कारणरूप जगतके द्रष्टामात्र हैं ओर ऐसा होनेपर भी 
द्रश्ठपनका अहंकार उन्हें छूतक नहीं गया है। उनकी 
चिन्मयी शक्तिसे अज्ञानके कारण होनेवाल्ा भेदभ्रम अज्ञान- 
सहित दूरसे ही निरस्त रहता है । वे अपनी योगमायासे ही 
अपने-आपमें भ्रविछ्ास मात्रसे प्राण; इन्द्रिय और बुद्धि आदिके 
सहित अपने स्वरूपभूत जीवॉंकी रचना कर लेते हैं और 
उनके साथ बन्दावनकी कुझ्ञोंमे तथा गोपियोंके घरोंमें तरह- 
तरहकी लीलाएँ करते हुए प्रतीत होते हें । 

मैं कंसका दूत हूँ । उसीके भेजनेसे उनके पास जा रहां 
हूँ | कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बेठेंगे ! राम 
राम ! वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते; क्योंकि वें 
निर्विकार हैं, सम हैं; अच्युत हैं; सारे विश्वके साक्षी हैं) 
सर्वज्ञ हैं; वे चित्तके बाहर भी हैं और भीतर भी । वे क्षेत्र" 
रूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेष्टको अपनी 
निर्मल ज्ञान-दृश्के द्वारा देखते रहते हैं, तब मेरी शंका व्यर्थ है। 
अबच्य ही मैं उनके चरणोंमें हाथ जोड़कर विनीतमावसे खड़ा शे 
जाऊँगा । वे मुसकराते हुए. दयामरी स्निग्ध दृष्टिसे मेरी ओर 


देखेंगे | उस समय मेरे जन्म-जन्मके समस्त अश्युम संस्कार 


उसी क्षण नष्ट हो जायेंगे और मैं निःशंक होकर सदाके लिये 
परमानन्दममं मग्न हो जाऊँगा। मैं उनके कुठम्बका हूँ और 
उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ । उनके सिवा और 


मेरा आराध्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी लंत्रीः 
लंबी बाहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदयसे छगा ठेंगे। 
अहा | उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही; वह दूसरों ५ क्‍ 
को पवित्र करनेवाली भी बन जायगी और उसी समय उ्तेकी 
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आलिज्जन प्राप्त होते ही मेरे समस्त कम्म-बन्धन, जिनके कारण 
में अनादिकालसे भटक रहा हूँ, टूट जायेंगे। जब वे मेरा 
आलिक्नन कर चुकेंगे ओर मैं हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके 
सामने खड़ा हो जाऊंगा तब वे मुझे “चाचा अक्रूर [? इस 
प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे। क्‍यों न हो, इसी पवित्र 
और मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया; 
उसके उस जन्मको, जीवनको घिक्कार है| में उनके सामने 
विनीतमावसे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा ओर बलरामजी 
मुसकराते हुए, मुझे अपने हृदयसे रूगा लेंगे ओर फिर मेरे 
दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायेंगे। वहाँ सब 
प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे । इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 
“कंस हमारे घरवालेंके साथ केसा व्यवहार करता है १? 

शफल्कनन्दन अक्रूर मार्गमें इसी मज्नल-मनोरथ्में डूबे-डूबे 
स्थसे नन्दगाँव पहुँच गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चले गये। 
जिनके चरणकमलकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीटोंके 
द्वारा सेवन करते हैं; अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिह्नोंके 
दशन किये | कमल, यव; अछुश आदि असाधारण चिह्लंके 
द्वारा उनकी पहचान हो रही थी ओर उनसे प्रथ्वीकी शोभा 
बढ़ रही थी। उन चरणचिह्नोंके दर्शन करते ही अक्रूर्जीके 
हृदयमें इतना आह्ाद हुआ कि वे अपनेको संभाल न सके; 
विहल हो गये | प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा; 
नेन्रोमे आँसू भर आये ओर टप्टप टपकने लगे। वे रथसे 
कूदकर उस धूलिमें छोगने छगे ओर कहने लगे--५अहो ! 
यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है |? 


ब्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
भाइयोको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा | द्यामसुन्द्र 
श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौरसुन्दर 
बलराम नीलाम्बर । उनके नेत्र शरत्कालीन कमलके समान 
खिले हुए थे | उन्होंने अभी किशोर अवश्थामें प्रवेश ही 
किया था । वे दोनों गोर-श्याम निखिल सौन्दर्यकी खान थे | 
घुटनोंका स्परश करनेवाली लंबी-लंबी भुजाएँ, सुंदर बदन, 
परम मनोहर ओर गजशावकके समान ललित चाल थी। 
उनके चरणोंमें ध्वजा; वज्र/ अड्रूश ओर कम॒लके चिह्न ये । 
जब वे चलते थे, उनसे चिह्ित होकर प्रथ्वी शोमायमान हो 
जाती थी | उनकी मन्द-मन्द मुसकान ओर चितवन ऐसी 


थी। मानों दया बरस रही हो। वे उदारताकी तो मानो मूर्ति 


.. की फियामपामम बकरी. सनी प+ सामने करपकर"र ९९९ सम्न्यका. _ अपन फ्यनी पम्प. 








अप" कसम. ली आल सारी सार साककी सा समान जा लत. कक 


ही ये। उनकी एक-एक लीला उदारता ओर सुंदर कलासे 
भरी थी | गलेमें वनमाछा ओर मणियोंके हार जगमगा रहे 
थे | उन्होंने अंभी-अमी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे 
ओर शरीरमें पवित्र अज्ञराग तथा चन्दनका लेप किया था | 
उन्हें देखते ही अक्रूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रथसे कूद 
पड़े ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामके चरणोंके पास 
साष्टाक़ छोट गये | भगवानके दर्शनसे उन्हें इतना आह्वाद 
हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे सबवंथा भर गंये। सारे शरीरमें 
पुलकावली छा गयी । उत्कण्ठावश गला भर आनेके कारण 
वे अपना नाम भी न वतछा सके | शरणागतवत्सल भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उनके सनका भाव जान गये। उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नतासे चक्राद्धित हांथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया 
ओर हृदयसे छगगा लिया | इसके बाद जब वे परम मनस्वी 
श्रीयलरामजीके सामने विनीतभावसे खड़ें हो गये; तब उन्होंने 
उनको गले छगा लिया ओर उनका एक हाथ श्रीकृष्णने 
पकड़ा तथा दूसरा वलरामजीने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये | 


घर ले जाकर भगवानने उनका बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया । कुशल-मड़ल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैंठाया और 
विधिपूवंक उनके पाँव पखारकर मधुपक ( शहद मिला हुआ 
दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की | इसके बाद भगवानने 
अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी ओर पैर दबाकर उनकी 
थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं अद्धासे उन्हें पवित्र 
और अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका भोजन कराया। जब वे 
भोजन कर चुके, तब घमके परम मर्मश भगवान बलरामजीने 
बड़े प्रेमसे मुखवास ( पान-इल्ययची आदि ) ओर सुगन्धित 
मालछा आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया। इस 
प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्‍्द्रायजीने उनके पास आकर 
पूछा--“अक्रूरजी | आपलोग निर्दयी कंसके जीते-जी किस 
प्रकार अपने दिन काय्ते हैं ! अरे ! उसके रहते आपलोगों- 
की वही दशा है, जो कसाईद्वारा पाछी हुई भेड़ोंकी होती 


| अर अर त* सका सकक 


है। जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी बिलखती हुई बहनके 


नन्‍्दहे-नन्दे बच्ोंकी मार डाछा, आपल्येण उसकी प्रजा हैं । 
फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही केसे सकते 
हैं !? अक्ूरजीने नन्‍्दबाबासे पहले ही कुशल-मज्जछ पूछ लिया 


था। जब इस प्रकार नन्‍्दबाबाने मधुर वाणीसे अक्रूरजीसे 


कुशल-मज्ञछ पूछा और उनका सम्मान किया तब अक््रजीके 
शरीरमें रास्ता चलनेकी जो कुछ थकावट थी, वह सब दूर 5 


हो गयी । 
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४० # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुत्ि, कर सब अति भ्रद्धासे पान | ५ 





५कम्काओप 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने अक्रूजजीका भली- 
भाँति सम्मान किया | वे आरामसे परढेँगपर बैठ «गये | 
उन्होंने मार्गम जों-जो अमिलाषाएँ की .थीं; वें सब पूरी हो 
गयीं। देवकीनन्दन भगवान, श्रीकृष्णने साथंकालह्का भोजन 
करनेके वाद अक्रूरजीके पास जाकर अपने स्वजन-सम्बन्धियोंके 
साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्नन्ध- 
में पूछा--- । 

अत्याचारी सारे कुलके लिये भयंकर व्याधि- 


स्वरूप होता है | 
तात सोम्यागतः कचिय्‌ स्ागतं भद्रमस्तु व । 
अपि सज्ञातिबन्धूनामनमीउमनामयस्‌ ॥ 


फिंनु नः कुशल एच्छे एधमाने कुलामये। 
कंसे मातुलनाम्न्यज्ञ स्रानां नस्‍्तत्मजांसु च॥ 
अहो अखादभूद भूरि पिश्नोईजिनमाययो । 
यदघेतोंः पृत्रमरणं यद्घेतोबेन्धन॑तयो। ॥ 
दिश्याद्य दशन स्तानां मह्मं वः सोम्य काब्वितम्‌ । 
संजात॑ वण्येतां तात. त्वागमनकारणम्‌ ॥। 
( श्रीमद्धागवत १० । ३९ । ४-७ ) 

“चाचाजी ! आपका हृदय बड़ा शुद्ध है । आपको 
यात्रामें कोइ कड तो नहीं हुआ ? खागत है। में 
आपकी मड़ठ्कामना: करता हूँ। मथुराके हमारे आत्मीय 
सुहृद , कुटुम्बी तथा अन्य सम्बन्धी सब सकुशल और 


_ खस्प हैं न £ हमारा नाममात्रका मामा कंस तो हमारे 


कुछके लिये एक भयंकर व्याधि है | जबरतक उसकी 


श्रीकृष्णकी मथुरा जाते द्ख गोषियोंकी व्याकुलता, अक्रूरको यग्ुनाजीमें भगवानके दिव्य स्व॒रूपको : 
साक्षात्कार, मधुरामें पहुँचकर भगवानका अक्रूरको विदा करके नगर देखने जाना, नारियोंकी 
उत्कण्ठा, रजकको दण्ड देना तथा दर्जी और मालीपर कपाकी वर्षा 


नन्‍्दवाब्राने अक्ररजीके कथनानुप्तारा सब गोपोंको 
आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो; भेंटकी सामग्री ले 
लो। कल प्रातःकाल हम सब मथुराकी यात्रा करेंगे 
और वहाँ चलकर राजा कंसकों गोरस देंगे। वहाँ एक 


... बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखनेके लिये देशकी 
.. सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हमछोग भी उसे देखेंगे। 
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बढ़ती हो रही है, तबतक हम अपने वंशवाह्नों और 
उनके बाछ-बच्चोंका कुदल-मज्जछ क्या पूछें ? चाचाजी। 
हमारे लिये यह बड़े खेदकी बात है कि मेरे ही काण 
मेरे निरपराध और सदाचारी माता-पिताकों अनेक. 
प्रकारकी यातनाएँ झेलनी पड़ीं। तरह-तरहके कट 






| 
उठाने पढ़े | और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें 
हथकड़ी-बेडीसे जकड़कर जेलमें डाछ दिया गया तथा | 
मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गये | मैं 
बहुत दिनोंसे चाहता था कि आपलडोगोमेंसे किसीन- 
किसीके दर्शन हों | यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि | 
आज मेरी वह अमिलाषा पूरी हो गयी। सौम्य खत | 
चाचाजी ! अब आप कृपा करके यह ॒बतलाइये कि ! 
आपका शुभागमन किस निमित्तसे हुआ ?? द 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार प्रश्न : 
किया; तब उन्होंने बतछाया कि “कंसने तो सभी यदुवंशियोप्त | 
घोर बेर ठान रक्‍खा हैं| वह वसुदेवजीको मार डालनेका 
भी उद्यम कर चुका हैं !? अक्रूरजीने कंसका संदेश और | 
जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर मेजर | 
था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवके घर श्रीकृष्णके 
जन्म लेनेका बृत्तान्त उसको बता दिया था; सो सब कह | 
सुनाया । अक्रूरजीकी यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओंक । 
दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलरामजी हँसने लो । 





है क्‍ 


और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नन्‍्दजीकों कंसकी आर 
सुना दी | 


हक 





न 
» 










जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुन्दर औए 
गोस-सुन्दर बलरामजीको मथुरा ले जानेके लिये अन्नूजी 
ब्रजमें आये हैं, तब उनके ह्ृदयमें बड़ी व्यथा हुई | ता जे 
व्याकुल हो गयीं। उन्हें अपने शरीर ओर संसारका कुछ ४ 
ही न रहा ! भगवान भीकृष्णके प्रेममिश्रित मन्द छुतका | 
युक्त हृदयस्पर्शी वचन उन्हें याद आने छगे। वे मी *श्ज 


. 8 
] "४०७० ॥ 
न्स्डे खिल 
की अब 










.. # ओरकृष्णकों मथुरा जाते देख गोपियोंकी व्याकुझुता # 
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हो गयीं । श्यामसुन्दरके लीला-चरित्रका चिन्तन करते-करते 
वे उनके विरहके भयसे कातर हो गयीं। उनकी आँखोंसे 
अविरल अश्रुधारा बहने लगी । वे झंंड-की-झंड इकट्ठी होकर 
इस प्रकार कहने लगीं--५हा विधाता ! तुम्हारे. हृदयमें 


* तनिक भी दया नहीं है। तुम देहधारियोंको प्रेम और मेत्रीसे 
परस्पर मिला तो देते होः परंतु उनके मनोरथ 


सफल होनेके पहले ही उन्हें अकारण एक दूसरेसे अलग 
कर देते हो। तुम्हारी यह चेष्टा बच्चोके खेलके समान है। 
तुमने काली-काली छुंघराी अलकोंसे आध्वत सुन्दर कपोल 
ओर ऊँची नासिकासे सुशोभित एवं मन्द मुस्कानसे मनोहर 
मुकुन्दका मुखारविन्द हमें दिखछाया ओर अब तुम उसे 
हमारी आँखोंसे ओझल किये देते हो | तुम्हारी यह करत 
अच्छी नहीं है। हमारी आँखोंमें श्यामसुन्द्र बसे हुए, हैं । 
तुम इन्हें हमसे दूर ले जाकर हमारी आँख ही छीने लेते 
हो । प्रिय नन्‍्दनन्दनका सोहाद भी क्षणमरमें न जाने कहाँ चला 
गया १ हम इनके लिये व्याकुल हैं और ये हमारी ओर 
देखतेतक नहीं हैं | ब्यामसुन्दर आज निदय होकर 
रथपर बेठ गये हैं और मतवाले गोपगण छकड़ोंद्वारा 
उनके साथ जानेके लिये जल्दी मचा रहे हैं। आज देव 
हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो, हम खयं ही 
चलकर प्राणप्यारे श्यामसुन्दर्कों रोकती हैँ। कुलके बड़े- 
बूढ़े बन्धुजन हमारा कया कर छेंगे | हम आधे क्षणके लिये 
भी मुकुन्दका सक्ञ छोड़नेमें असमर्थ हैं। फिर भी हमारे 
'हुभोंग्यने उनका वियोग उपस्थित करके हम दुखियारी 
गोपियोंके दीन-दुखी चित्तका विध्वंस कर डाला है| जिनकी 
प्रेममरी मनोहर मुस्कान, सीठी-मीठी बातें; विछासपूर्ण चितवन 
ओर प्रेमाल्ड्रिनसे रासलीत्यकी विशाल रातें एक क्षणके 
समान बिता दी थीं, उन्हींके त्रिना हम उनकी दी हुई 
अपार विरह-व्यथाका पार केसे पायेंगी ? उनके बिना हमारा 
जीवन केसे रह सकता है !? 


ऐसा कहती हुईं विरहाकुछ जजसुन्द्रियाँ लक छोड़कर 
“गोविन्द, दामोदर, माधव?की पुकार मचाती हुईं उच्चवस्से 


॥. फूट-फूटकर रोने छगीं। उनके रोते-रोते सारी रात बीत 


गयी । सूर्योदय हुआ और अक्रूरने संध्या-वन्दन, करके 
'रथको हाँक दिया । भीकृष्णने दूतके द्वारा “में फिर आऊँगा? 


। . यह श्रेम-संदेश भेजकर गोपियोंकों धीरज बँधाया । जब- 


तक रथकी. धूलि दिखायी दी, वे चित्रलिखित-सी खड़ी 
उसी ओर देखंती रहीं। अन्तमें निराश हो घरको लोट 


। *+ भीकु० ब० ओ० ६--- 


आयीं ओर रात-दिन प्यारे स्यामसुन्दरकी छीलछाओंका गान 
करती हुई अपने शोक-संतापकों हलका करने लगीं | 


उधर अक्रूर श्रीकृष्ण ओर वलूरामकों लेकर अपने 
वेगशाल्ली रथके द्वारा ननन्‍्दर्गांवसे पापनाशिनी यमुनाके तटपर 
जा पहुँचे | वहाँ उन लोगोंने हाथ-मुँंह धोकर यमुनाजीका 
मीठा जल पिया | अक्रूरजीने दोनों भाइयोंकों रथपर बिठाकर 
यमुनाके ब्रह्महद तीथथमें विधिवत्‌ ख्नानके पश्चात्‌ जलूमें 
डुबकी छगाकर गायत्रीका जप आस्म्म किया | उर्हें जल्में 
बलभद्र और श्रीकृष्ण दोनों भाई एक साथ बेंठे दिखायी दिये। 
तब उन्होंने आश्वर्यचकित हो पानीसे ऊपर उठकर रथकी 
ओर दृष्पित किया तो वहाँ भी वे पूर्ववत्‌ बेंठे दृष्टि- 
गोचर हुए | जत्र उन्होंने पुनः डुबकी लगायी तो हशोष- 
शायी भीविष्णुके दर्शन हुए | भगवानकी वह झाँकी देख 
अक्रूरजी परमानन्दर्मे निमग्न हो गये | उन्होंने भक्तिमावसे 
भगवानकी स्तुति की | इतनेमें जलके भीतरकी झाँकी 
अदृश्य हो गयी | तब अक्रूरजी विस्मित हो जलसे निकलकर 


रथपर चले आये। 


तमपृच्छदृधपीकेश: कि ते दृष्टमिहाड्भुतम्‌ । 
भूमो वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे॥ 
( भ्रीमद्भागवत १० | ४१॥३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे पूछा---“चाचाजी ! आपने 
पृथ्वी, आकाश या जहुमें कोई अद्भुत वस्तु देखी है 
क्या ? क्योंकि आपकी आकृति देखनेसे ऐसा ही जान 
पड़ता है | 


अक्रूरजीने उत्तर दिया--प्रभो | पृथ्वी, आकाश या 
जलमें इस जगतके भीतर जितने भो अद्भुत पदार्थ हैं 
वे सब आपमें ही हैं; क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं 
आपको ही देख रहा हूँ; तब ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु 
रह जाती है; जो मैंने न देखी हो |” इतना कहकर अक्र्रजीने 
रथ हॉँक दिया और संध्या होते-होते वे सब लोग मथुरा- 
पुरीमं जा पहुँचे | मार्गमं विलम्ब हो जानेसे अक्रूरजीका 
स्थ देरमें पहुँचा । नन्दबाब्रा आदि ब्रजवासी पहलेसे ही 
वहाँ पहुँच गये थे ओर नगरके बाहरी उपबनमे ठहरकर॒ 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे | उनके पास पहुँचकर भीकृष्णे 
अक्रूरजीसे मुस्कराते हुए कहा-- हक 





४९ # वचन-खुधा भौकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ५ 
्ख््््च्च्चच्च्च्च्ल्च्ख्च््च्््क्क्ललक्ि- 
पर 2, ५ 757ः757फर्ू*»>ऋछऋछरऋेनेस | 
भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरी गृहम्‌ | 3323 5 लक करनेवाले इन दोनों किशोर 
वय॑ त्विहवम॒च्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌॥ * जब 
( श्रीमद्धागवत १० | ४१ | १० ) रे समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा, कोई धोवीश 
लेकर पहले -__ रहा है। वह कपड़े रँगनेका भी काम करता था। मगवाओे 
“चाचाजी ! आप रथ लेकर पहले पुरीमें अर ते अति रुतम बुे वर्ण गँगते हुए का भगवा | 
कीजिये ओर अपने घर जाइय॑, हमकोग यहा उतरेंगे. देह्यावयो यो पु ६५ ५८५ चाहतो द हा 
और नगरकी शोभा देखनेके लिये जायेगे |! वैश्ञावप मुह कत्आ 50 आओ 
; भविष्यति पर श्रेयों दातुस्ते नात्र संशय।॥ 
अक्रूरने आग्रहपूबंक अनुरोध किया--'प्रभो ! आप अपने ( श्रमह्ागवत १० हम 
सुहृदोसह्वित पधारकर हमारा घर सनाथ कीजिये | हम ग्रहस्थ मत कर रब ; ' | 
हैं, आप अपने चरणोंकी धूलिसे मेरे भवनको पवित्र कीजिये।? भाई ! के ऐसे ब्र दो, जो हमारे २ 
अमान बोले पूरे-पूरे आ जाये । वास्तव हमलोग उन वल्लोके अधि द 
आयास्ये. भवतो गेहमहमार्यसमन्वितः । हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हमलोगोंको श्र 
यहुचक्रदुई हत्या वितरिष्ये. सुहृत्मियम्‌ ॥ दोगे। तो तुम्हारा पर कल्याण होगा । क्‍ 
> ( भीमद्धागवत १० | ४१। १७ ) परिपूर्णतम भगवानके इस तरह याचनाकी लीला करे 


में 5 » राजा कंसके उस मदमत्त सेवकने रोषसे भरकर आश्षेप इसे 
८ | मैं दाऊ मैयाके साथ आपके घर आऊँगा ; कल | 
2 हुए. कह्ा--“जंगछी और पहाड़ी कहींके, क्या तुमलेग ज्त| 


और पहले इस यदुवंशियोंके द्रोही कंसको मारकर तब. हसे ही कपड़े पहनते हो ! तुम्हारी उददष्डता इतनी बजे 
अपने सभी सुहृद-खजनोंका प्रिय करूगा |! . है कि तुम राजाके वस्त्र लेना चाहते हो । मू्खों ! जल्दी भागे 

भगवानके इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने- यहँसे। यदि जीनेकी इच्छा हो तो फिर कमी ऐसी मांग 
से होकर च्वले गये । उन्होंने कंत्को श्रीकृष्णकरे शुभागमनक्रा रन । राजाके कर्मचारी तुम्हारे-जेंसे धमंडीकों बे 


पु 
| 
। 
। 
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समाचार दे दिया । दूसरे दिन तीसरे पहर बलरामजी और पीयते ओर सब कुछ छीन लेते हैं? । क्‍ 
ग्वाल-बालेंके साथ मथुरापुरीकी शोभा देखनेके लिये जब धोब्री बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनाने हा 


श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया | जब वे सब छोग राजमार्गसे तत्र भगवान भ्रीकृष्णने तनिक कुपित होकर उसे एक तमा* 
निकले) उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्कण्ठासे उन्हें जड़ दिया। चाँग छूगते ही उसका सिर धड़ामसे इसे नीपे३ 
देखनेके लिये झटपट अगार्योंपर चढ़ गयीं | कितनी ही गिरा | यह देख उसके साथी कपड़ोंके गद्दर वहीं छठी] 
जल्दी-जल्दीमें वस्त्र और आभृषणेंकों उल्टे-पुल्टे धारण करके चारों ओर भाग गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और “ 





चल दीं | किसीके एक ही कानमें कर्णफूल था तो दूसरीके अपनी रुचिके अनुसार वस्त्र पहन लिये। शैत् ग्वाल-आा 
एक ही पैर्में नूपुर। कोई एक ही आँखमें अज्ञन आँज दे दिये और बहुत-से कपड़े वहीं जमीनपर छोड़कर ते रे 
पायी थी ओर दूसरीमें बिना आँजे ही चल पड़ी | जो. चल दिये | आगे जानेपर एक़ दर्जी मिला | वह भगवर्क 
खा रही थीं) वे हथका कौर फेंककर दौड़ीं | जो उबटन प्रेमी था। उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन रंग-िरंग 5 
लगवा रही थीं) वे विना स्नान किये ही भागी | उन सबके बल्लोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि वे 


घर 
हे 


है| 











; मन भगवान्‌ कमलनयनने हर लिये थे | महत्लोंकी अयारियों- ठीक-ठीक फ्र गये | भगवान भ्रीकृष्णने उस दर्जॉपर 
. पर चद्कर वे बलराम और श्रीकषष्णरर फूलोंकी वर्षा करने होकर उसे लेकमें उत्तम घन-समतत्ति दी। बलरेंधी | 
< ः छरगीं | द्विजातियोंने जगह-जगह दही, अक्षत/ सजल पात्र; स्मृति और अक्षुण्ण इन्द्रिय-शक्ति प्रदान की | ता 


के मर हप पे और मेंटकी सामग्रियोंसे सानन्द श्रीकृष्ण- मुत्युके बादके लिये अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया | * ५ 
| .___ बल्रामकी पूजा की। पुरवासी परस्पर कहने छगे--/अहो ! बाद बे दोनों माई सुदामा मालीके घर गये । ही 
रे 
कं 


. ग़ोपियोंने कौनसा महान तप किया है? जिससे वें मानव- ही सुदामाने उठकर पए्बीपर माथा ठेक साथ प्रणा 
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फिर उनकों आसनपर बेठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ 
घुलछाये और ग्वाल-बालॉसहित सबकी फूल्लेक्रे हार, पान; 
चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूवक पूजा की | तलश्रात्‌ 
कहा--“प्रभो | आप दोनेंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफल 
हो गया । कुल पवित्र. हुआ। हम पितरः ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये । भगवन्‌ ! इस दासको 
आज्ञा दीजिये | में आपलोगोंकी क्‍या सेवा करू ९? यो 
कहकर उसने भगवानकों अत्यन्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंके 


हार पहनाये । ग्वाल-बा्लॉंसहित पुष्पमालासे अल्ंकृत हो 
उन दोंनों माइयोंने शरणागत सुदामाकों वर माँगनेके लिये 
कहा | उसने भगवानके प्रति अविचल भक्तिका वर माँगा | 
भगवानले वह वर तो दिया ही; उसके साथ-साथ भगवद्धक्तों- 
के प्रति सोहादं, समस्त प्राणियोंके प्रति परम दया; वंश- 
परम्पराके साथ-साथ बढ़नेवाली लक्ष्मी, बल, आयु; कीति 
तथा कान्तिका भी वरदान दिया | इसके बाद वे दोनों बन्धु 
वहाँसे विदां हुए, | 





कुब्जापर कृपा, धनुष-भड्, कुबलयापीडका, मछोंका तथा कंसका उद्धार 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मण्डलीके साथ आगे 
बढ़े । मार्गमें उन्हें एक युवती दिखायी दी; जिसका मुख तो 
परम सुन्दर था; परंतु वह शरीरसे कुबड़ी थी। इसलिये छोग 
उसे “कुब्जा? कहते थे | वह हाथमें चन्दनका पात्र लिये जा 
रही थी । सबको प्रेमरस प्रदान करनेवाले स्यामसुन्दरने 
कुब्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पूछा--- 


का त्व॑ बरोवतदु हालुलेपन 
कस्याड़ने वा कथयख साधु नः । 
 देह्यावयोरड्भविलेपसुत्तमं 
श्रेयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यति ॥ 
रे ( श्रीमद्भागवत १० | ४२। २ ) 
'सुन्दरी | तुम कौन हो ! यह चन्दन किसके 
लिये ले जा रही हो १ कल्याणी ! हमें सब बात सच- 


सच बता दो | यह उत्तम चन्दन, यह अद्भराग हमें 


भी दो। इस दानसे शीत्र ही तुम्हारा परम कल्याण 
होगा ।! 


सैरन्श्री ( कुब्जा ) बोली--«श्यामसुन्दर ! में कंसकी 
प्रिय दासी हूँ । मेरा नाम त्रिवक्ा ( कुब्जा ) है । में राजा 
के यहाँ चन्दन अद्गराग तेयार करनेका काम करती हूँ। मेरे 
तैयार किये हुए. चन्दन और अज्ञराग भोजराज कंसको बहुत 
प्रिय हैं, परंतु आप दोनोंसे बढ़कर इस अज्जरागका उत्तम 
पात्र मेरी दृष्टिमें दूसरा कोई नहीं है? । 

भगवानके सौन्द्य-साधुयंकों देखकर कुब्जा मुग्ध हो गयी। 
उसने दोनों भाइयोंको वह सुन्दर और ग़ादा अन्वराग दे 





दिया । तब भगवानने अपने सावले शरीरपर पीले रंगका 
ओर बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर लाल रंगका अज्गराग 
लगाया । नामिसे ऊपरके भागमें अनुरज्षित हो वे अत्यन्त 
शोभा पाने छगे। भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कुब्जापर बहुत प्रसन्न 
हुए | उन्होंने अपने चरणोंसे कुब्जाके दोनों पेर दबा लिये 
और हाथ ऊँचा करके दो अंगुलियाँ उसकी ठोढीमें लगायीं 
तथा उसके शरीरको तनिक उचका दिया। उचकाते 
ही उसके सारे अज्ञ -सीधे ओर समान हो गये। 
प्रेम तथा मुक्तिके दाता भगवानके स्पशंसे वह तत्काल 
एक उत्तम सुन्दरी युवती बन गयी। उसी क्षण कुब्जा 
रूप, गुण ओर उदारतासे सम्पन्न हो गयी । उसके 
मनमें भगवानसे मिल्नकी कामना जाग उठी। भगवानने 
उसकी मनोरथ-पूर्तिके लिये आश्वासन दे विदा किया |] 
तदनन्तर जब भगवान्‌ नगरके मुख्य बाजारमें पहुँचे तो 
व्यापारियोंने भी उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया। 


इसके बाद पुरवासियोंसे धनुष-यशक्ा स्थान पूछकर 
भगवान्‌ साथियोके साथ रंगशाछामें पहुँचे । वहाँ एक 
विशाल धनुष खखा गया था। भगवानने रक्षकोंके रोकनेपर 
भी उसे उठाकर चढ़ाया औरतुरंत बीचसे उसके दो ठुकड़े कर 
डाले । उसके टूटनेकी आंवाजसे आकाश) पृथ्वी और सारी 
दिशाएं गूंज उठीं । उसे सुनकर कंस भी थरो उठा। घनुष- 
के रक्षक आततायी असुर भगवानपर टूट पड़े; परंतु उन दोनों 
बन्धुओंने धनुषके उन दोनों इुकड़ोंसे ही उन सबका संहार 


कर डाला तथा उनकी सहायताके लिये कंसद्वारा मेजी ... 
गयी सेनाका भी काम तमांस कर दिया। शामको डेरेपर पर पर ४ के 








.. 


४४ # घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, करे सब अंति अ्द्धाले पान ॥ 


दूसरे दिन कंसने मछ-क्रीड़ाका महोत्सव प्रारम्भ कराया। 
रंगभूमि सजायी गयी; बाजे बजने छगे, नगर और जनंपदके 
निवासी यथास्थान आकर बेठ गये | राजालोग अपने नियत 


स्थानोंपर आ विराजे | कंसराज सिंहासनपर आसीन हुआ | . 


पहलवान लोग खूब सज-धजकर अपने उस्तादोंके साथ 
अखाड़ेके समीप आ डटे | उनमें प्रधान थे चाणूर, मुष्टिक; 
कूट/ शल और तोशल आदिं। भोजराजद्वारा बुलाये 
गये नन्‍्द आदि गोप भी मेंट देकर एक मश्जपर बेठ गये | 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ओर बलराम भी नहा-घोकर नगाड़ेकी 
आवाज सुन रंगभूमि देखनेके लिये आये | रंगद्वारपर महावत- 
की प्रेरणासे कुबलयापीड हाथी खड़ा था। भगवानने मेघ- 
गजनाके समान गम्भीर वाणीद्वारा उस महावतसे कहा--- 


अम्घष्ठाम्बष्ठ मार्ग नो देल्यपक्राम मा चिरस्‌ । 
नो चेत्‌ सकुझरं त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ ॥। 

( भ्रीमद्धागवत १० | ४३.| ४ ) 

'भहावत ! ओ महावत ! हम दोनोंको रास्ता दे 

दे | हमारे मार्गसे हट जा । अरे, -झुनता नहीं £ देर 


मत कर। नहीं तो, में हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 


घर पहुँचाता हूँ ।? 

भगवानके इस प्रकार घमकानेपर कुपित हुए महावतने 
कालके समान भयंकर कुबल्यापीडको अछुशकी मारतसे क्रुद्ध 
करके श्रीकृष्णी ओर बढ़ाया | कुबलयापीडने भगवानकी 
ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट: लिया; परंतु 
भगवान सूँड़से बाहर सरक आये ओर उसे एक घूँसा जमाकर 
उसके पैरोंमें जा छिपे | हाथीने सँघकर भगवानकों अपनी 
सूँड्से टठोल्य और पकड़ा; परंतु उन्होंने बल्यूवंक अपनेको 
उससे छुड़ा लिया। कुछ देरतक उसके साथ खिलवाड़ 
करनेके पश्चात्‌ भमगवानने उसकी सझूँड़ पकड़कर उसे धरतीपर 
पटक दिया ओर परोंसे दबाकर उसके दाँत उखाड़ लिये | 


उन दाँतोंसे ही मारकर उन्होंने: हाथी ओर महावतोंका काम 


तमाम कर दिया । तदनन्तर दोनों भाई श्रीकृष्ण और बलराम 


. एक-एक हाथमें हाथीके दाँत लिये ग्वालबालॉके साथ 


रंगशालामें प्रविष्ट हुए। उस समय वे पहलवानोंकों वह्ञके 


._. समान कठोर साधारण छोगोंकों नरश्रेष्ठ, स्रियोंकों मूर्तिमान्‌ 
कामदेव, गोपोंकों स्वजन, दुष्ट राजाओंकोी दण्डदाता शासक, 
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माता-पिताके तुल्य वात्सल्यभाव रखनेवालेंकों शिशु, कंसको 
मृत्यु, अज्ञानियोंको विराट) योगियोंकों परम तत्व और 
भक्तशिरोमणि चृष्णिवंशियोंकों इष्टदेव जान पड़े । 

कंस उन्हें देखकर उद्विग्न हो उठा; नागरिक और राष्के 
जनसमुदाय इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुद्न- 
कमल खिल उठे | वे नयनेंद्वारा उनकी मुख-माधुरीका 
पान करते-करते अघाते नहीं थे | इसी समय चाणूरने श्रीकृष्ण 
और बलरामको सम्बोधित करके कहा--“तुम दोनों वीरोके 
आदरणीय हो । आओ, हम ओर तुम मिलकर महाराजको 
प्रसन्न करनेके लिये कुश्ती लड़ें? | भगवानने उसकी बातक़ा 
अनुमोदन करते हुए, देश-कालके अनुसार यह बात कही | 


मल्लयुद्ध समान बलवालोंगें होना चाहिये 


प्रजा भोजपतेरस्प वर्य चापि वनेचरा। | 

' करवाम प्रिय नित्य तन्नः परमनुग्रह।॥ 

बाला वय॑ तुल्यबलेः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । 

भवेज्नियुद्धं माधमें। स्पशेन्मल्ल सभासदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ४३१ ३७-३८ ) 
“चाणूर | हम भी इन भोजराज कंसकी वनवाप्ी 
प्रजा हैं | हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न अक्् 
करना चाहिये | इसीमें हमारा कल्याण है; किंतु चाणूर | 
हमलोग अभी बालक हैं | इसलिये हम अपने समान 
बलवाले बालकोंके साथ ही कुइती लड़नेका खेल करेंगे | 
कुएती समान बल्वाल्ोंके साथ ही होनी चाहिये, जिपपे 
देखनेवाले समासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका पाप 


. न छगे |! 


चाणूरने कहा--अजी ! तुम और बलराम न बालक हे 
और न तो किशोर । तुम दोनों बल्वानोंमें श्रेष्ठ हो ठमने 
अभी-अभी हजार हाथियोंका बल रखनेवाले कुबल्यापीडकी 


खेलःही-खेलमें मार डाला; इसलिये तुम दोनोंको हमें 


बलवानोंके साथ ही लड़ना चाहिये | इसमें अन्यायकों कोई. 


बात नहीं है । इसलिये श्रीकृष्ण | तुम मुश्र अपना जो 


आजमाओ ओर बलरामके साथ मुष्टिक लड़ेगा । । ह 
उपर्युक्त निश्चयके अनुसार . जोड़ बद दिये. हे 


2 
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श्रीकृष्ण चाणूरसे और बलराम मुश्टिकसे जा भिड़े | वे एक 
दूसरेकी जीतनेकी इच्छासे हाथोंमें हाथ और परोंमें पैर 
अड़ाकर बल्पूवंक अपनी-अपनी ओर खींचने छगे | पंजोसे 
प॑जे, घुटनोंसे घुटने, माथेसे माथा और छातीसे छाती 
भिड़ाकर वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे। दर्शंकॉमें जो 
स्लरियाँ और पुरुष बैठे थे, उन सबको ये जोड़ . खटकने 
लगे । पर्वताकार दैत्योंसे सुकुमार बालकोंकों लड़ाना उन्हें 
अन्याय प्रतीत हुआ | वे अनेक प्रकारकी वार्तें कहकर अपना 
विरोध प्रकट करने लगे | इसी समय अनेक दाँव-पेंच देखने- 


दिखानेके बाद चाणूरने श्रीकृष्णणी छातीपर एक घूसा मारा। . 


तब श्रीकृष्णने उसकी दोनों बाहें पकड़ छीं और उसे 
अन्तरिक्षमें बड़े वेगसे अनेक बार घुमाकर प्रथ्त्रीप पटक 
दिया । चाणूरका शरीर चूर-चूर हो गया और उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गये | यही दशा मुश्कि, कूट/ शल और तोशह- 


. की भी हुई | इन पॉँचोंके धराशायी होते ही शेष पहलवान 
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प्राण बचानेके लिये भाग खड़े हुए । मलयुद्धका यह परिणाम 
देख दर्शकोंको बड़ा आनन्द हुआ । वे धन्य-धन्य कहने 
लगे | इससे कंसकों बड़ा दुःख हुआ ओर रोप्र मी | उसने 
बाजे बंद करा दिये ओर सेंवर्कॉकी आज्ञा दी--५श्रीकृष्ण 
और बलरामको नगरसे बाहर निकाल दो | गोपोंके घन छीन 
लो | नन्‍्दको केद कर छो। वसुदेव और उग्रसेनकों भी मार 
डालो |? कंसको इस प्रकार बड़वड़ाते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उछलकर मश्वपर चढ़ गये | कंसने भी ढाल-तलूबार उठा 
ली ओर दायें-बायें पैतरे देने छगा | इसी समय कंसका 
मुकुट गिरा और भगवानने उसके केश पकड़कर उसे मश्जसे 
नीचे गिरा दिया | फिर सारे विश्वका भार लेकर स्वयं भी 
उसके ऊपर कूद पड़े | कंसकी तत्काल मृत्यु हों गयी। 
चारों ओर हाहाकार मच गया । द्वेषभावसे चक्रधारी भ्रीकृष्ण- 
का नित्य चिन्तन करनेके कारण उसे भगवानकी सारूप्य 
मुक्ति प्राप्त हुई । 





: भाता-पिताके प्रति पुत्रके कर्तव्यका निर्देश, श्रीकृष्ण-बलरामके उपनयन और गुरुकुल- 
प्रवेश, विद्याध्यपन तथा गुरूदक्षिणाके रूपमें उनके द्वारा मरे हुए गुरु 
:  पुत्रकों यमलोकसे लाकर गुरुकी सेवामें अपंण 


भगवान श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताको मेरे ऐश्वर्य 


का) मेरे भगवद्धावका ज्ञान हो गया है-। परंतु इन्हें 
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ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, ( इससे तो ये पुत्र-स्नेहका सुख 
नहीं पा सकेगे- ) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह 
योगमाया फेला दी, जो उनके स्वजनोंको मुग्घ रखकर उनकी 
लीलामें सहायक होती है । यदुवंशशिरोमणि भगवान 
श्रीकृष्ण बड़े भाई वलरामजीके साथ अपने माँ-बापके पास 
जाकर आंदरपूर्वक और विनयसे झककर कहने लगे | 


माता-पिता-सेवाकी महिमा तथा पत्नी, संतान, गुरु, 


ब्राह्मण एवं चरणागत आदिका भरण-पोषण न करनेवालेका 


जीवन मुर्देके समान 


नासत्तो युवयोस्‍्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । 
बाल्यपोगण्डकेशोरा। पुत्राभ्यामभवन्‌ कचित्‌ ॥ 
न रब्धो देवहतयोवासों नो भवद॒न्तिके। 
यां बाल पिठगेहस्था विन्दन्ते लालिता झुदम। 
सवाथेसम्भवो देहो जनितः पोषितों यतः॥ 
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4495::2,6 हर : वाणीसे मोहित हो देवकी-वसुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया 
वृत्ति न दचयात् अत्य खममांस खादयन्ति हि॥ ओर ह्ृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया। वे स्नेह-पाश- 


मातरं पितरं वृद्ध भायो साध्तीं सुतं शिशुम्‌। 3 इंघकर पूर्णतः मोहित हो गये और आँसुओंकी धारा 
गुरू विग्न॑ प्रपन्नंच कल्पोडबिभ्रच्छूसन्‌ स्त$3)। उनका अभिषेक करने छगे। यहाँतक कि आँसुओंके कारण 
 तन्‍नावकरपयों। कंसान्नित्यमुद्रिमचेतसो) । गला रुँध जानेसे वे कुछ वोल भी न सके | 
९ वामनचेतो 
मोधमेते ज्यातक्रान्ता दिवसा वामनचतो; ॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार अपने माता- 
तत्‌ धक्षन्तुमहेथस्तात मातनों परतन्त्रयो । पिताकों सान्त्वना देकर अपने नाना उम्रसेनको यढुवंशियोंका 
अकुवतोबों शुभ्षां क्िष्टयोदुहेदा भ्ृशम्‌।। पाजा बना दिया । फिर उनसे कहा- 
्शप शा] |! | 


( भ्रीमद्धागवत १० । ४५ | ३-९ ) ॥| क्‍ ; 
१ नस न ॥॥ .॥ *' । च्स् > 
| 88 ॥॥ ३ | 80 ताप 
02 ः || ॥ ८ | | ; <> । ्श !॥ । है ! 0 । ॥ ! 

| ४ | ५ ॥; ४ ॥॥ ४ 
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आप हमारे लिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी 5 
आप हमारे बाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका छुख 
हमसे नहीं पा सके । दुर्देववश हमलोगोंको आपके 
पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला । इसीसे बालकोंको 
माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड़्-प्यारका छुख मिलता 
है, वह हमें भी नहीं मिछ सका | पिता और माता ही 
इस शरीरको जन्म देते हें और इसका छालन-पालन 
करते हैं | तब कहीं जाकर यह शरीर धमम, अर्थ, काम 
अथवा मोक्षकी ग्राप्तिका साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 
सौ वर्षतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, 
तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं हो सकता। हा 

जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने मॉ-बापकी शरीर और आह चासान महाराज प्रजाश्राज्ञप्तुमहेसि । 
धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे ययातिशापाद्‌ यदुभिनोसितव्यं नृुपासने ॥ 
उसके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं | जो पुरुष समर्थ मयि भ्रृत्य उपासीने भवतो विद्युधादयः । 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक-संतान, बलिं हरन्त्ययनता। किम्ुतान्ये नराधिपा) ॥ 








“पिताजी ! माताजी ! हम आपके पुत्र हैं और /। ५ 
ट िफ पे | 5; ) 








(. 
. 
शक कि 











रा) ४%2&:>4%& ँ 


पत्र: घ न्टः हे 
प्र्थप् बध08) ८ 7८ 
नर 
क्र 2 





कर्ज 


गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता ( श्रीमद्धागवत १० | ४५। १३-१४ ) 
वह जीता हुआ भी मुदके समान ही है | पिताजी ! भहाराज ! हम आपकी प्रजा हैं। आप हमछोगोपर 
हे [ध ज क्योंकि कंसके 
. हमारे इतने दिन व्यथ ही बीत गये; क्योंकि कंसके भय- शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप होनेके कारण 


.. से सदा उद्लिग्रचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; ( परंतु मेरी _ 
... क॒जेमें असमर्थ रहे । मेरी माँ और मेरे पिताजी | आप ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोष नहोगा )! 
. दोतों हमें क्षमा करें | हाय ! दुष्ट कंसने आपको इतने- जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहुँगा, तब. 
इतने कष्ट दिये, .परंतु हम परतन्त्र रहनेके कारण आप- बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको मेंठ देंगे। 
0. को मोर सलाशवरत्ता न कर सके? । दूसरे नरपतियोंके बारेमें तो कहना ही क्या है 





. के. ऋत_, ह्‌् 
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# भाता-पिताके प्रति पुत्रके कतव्यका निदृश, श्रीकृष्ण-बलरामका उपनंयन तथा गुरुकुरूपवेश #. ४७ 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सारे विश्वके विधाता हैं| उन्होंने; 
जो कंसके भयसे व्याकुछ होकर इधर-उधर भाग गये थे, उन 
यहु) च्ृष्णिः अन्धकर मधु) दाशाह ओर कुकुर आदि वंशोमें 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोंको ढूँढ-हूँदकर बुल्वाया। 
उन्हें घरसे बाहर रहनेमें बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था| 
भगवानने उनका सत्कार किया, सान्त्वना दी ओर उन्हें 
खूब घन-सम्पत्ति देकर तृत्त किया तथा अपने-अपने घरोंमें 
बसा दिया | 

अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजी 
दोनों ही नन्‍्दबाबाके पास आये और गले लगनेके वाद उनसे 
कहने लगे | 


6 स्थ् 


है 
हक 





स्वजनोंके द्वारा परित्यक्त बालकोंकों पालनेवाले 
ही उनके माता-पिता हैं 
पितयुवाम्यां ल्लिग्धाम्यां पोषितों लालितो भृशम] 
पिन्नोरम्यधिका प्रीतिरात्मजेष्वात्मनोडपि हि।॥ 
स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां खपुत्रवत्‌। 
शिश्न्‌ बन्धुभिरुत्सश्टानकल्पे! पोषरक्षणे | 
यात यूय॑ ब्रज तात वर्य च स्नेहदुःखितानू | 
ज्ञातीन वो द्रष्ट्रमेष्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत १० । ४५ | २१-२३ ) 
(पिताजी |! आपने और मैया यशोदाने बड़े स्नेह 
और दुल्वरसे हमारा छालन-पालन किया है। इसमें 


कोई संदेह नहीं कि माता-पिता संतानपर अपने शरींर- 
से भी अधिक स्नेह करते हैं | जिन्हें पाठन-पोषण न॑ 
कर सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, 
उन बालकोंको जो छोग अपने पुत्रके समान छाड़-प्यार- 
से पाते हैं, वे ही वास्तवमें उनके माँ-वाप हैं | पिता- 
जी | अब आपलोग ब्रजमें जाइये | इसमें संदेह नहीं 
कि हमारे बिना वात्सस्य-स्नेहिके कारण आपलोगोको 
बहुत दुःख होगा | यहॉँके सुहृद-सम्बन्धियोंको सुखी 
करके हम आपलोगोसे मिलनेके लिये आयेंगे |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्‍्दबाबा और दूसरे व्रजवासियोंको 
इस प्रकार समझा-बुझाकर बड़े आदरके साथ वस्त्र, आभूषण 
और अनेक धातुओंके बने बरतन आदि देकर उनका सत्कार 
किया । भगवानकी बात सुनकर नन्‍्दबाबाने प्रेमसे अधीर 
होकर दोनों भाइयोंको गले छगा लिया और फिर नेत्रोंमें आँसू 
भरकर गोपोंके साथ त्रजके लिये प्रस्थान किया | इसके बाद 
वसुदेवजीने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणोसे 
दोनों पुत्नॉका विधिपूवंक द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत- 
संस्कार करवाया । 


अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे काश्यप- 
गोत्रीय सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्‍्तीपुर (उज्जैन ) 
में रहते थे | वे दोनों भाई विधिपूवेक गुरुजीके पास रहने 
लगे । उस समय वे बड़े ही सुसंयत थे तथा अपनी चेष्टाओंको 
सर्वथा नियमित रकक्‍्खे हुए थे | गुरुजी तो उनका आदर 
करते ही ये, भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और बलूरामजी भी गुरुकी 
उत्तम सेवा केसे करनी-चाहिये। इसका आदर ल्लेगोंके सामने 
रखते हुए बड़ी भक्तिसे इश्देवके समान उनकी सेवा करने 
लगे । गुरुवर सान्दीपनिजी उनकी शुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने दोनों भाइयोंकों छहों अज्न और 
उपनिंषदोंके सहित सम्यू् वेदोंकी शिक्षा दी | इनके सिवा 
मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ घनुवेद; सनुस्मति आदि 
धम्मशासत्र; मीमांसा आदि वेदोंका तात्यये बतल्वनेवाले शास्त्र, 
तकंविद्या ( न्यायशात्र ) आदिकी भी शिक्षा दी। साथ ही. 
संधि, विग्रह, यान; आसन; द्वघ और आभय-इन छः मेदों- 
से युक्त राजनीतिका भी अध्ययन कराया । भगवान्‌ भीकृष्ण 
और बलराम सारी विद्याओंके प्रवतेक हैं | इस समय केवल 
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रहे थे | उन्होंने गुरुजीके केवल एक बार कहने मात्रसे सारी 
विद्याएँ सीख लीं । केवल चोंसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरो- 
मणि दोनों माइयोंने चोंसठों कल्नओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि मुनिसे 
* प्रार्थना की कि “आपकी जो इच्छा हो; गुरु-दक्षिणा माँग लें |? 
सान्दीपनि मुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक 
बुद्धिका अनुभव कर लिया था; इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे 
सलाह करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि ५प्रमासक्षेत्रमें हमारा 
बालक समुद्रमें ड्बकर मर गया था; उसे तुमलोग छा दो |? 
बलरासजी और भ्रीकृष्णका पराक्रम अनन्त था। दोनों ही 
महारथी थे | उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर गुरुजीकी आज्ञा 
स्वीकार की और रथपर सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें गये। 
बे समुद्रतटपर जाकर क्षणमर बेंठे रहे । उस समय यह जान- 
कर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर हैं; अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ । भगवानते 
* समुद्रसे कहा--/समुद्र ! तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरज्जोंसे 
हमारे. जिस ग़ुरुपुन्नको वहा ले.गये थे; उसे छाकर शीघ्र 
हमें दो ।? 


मनुष्यवेषधारी समुद्रने कहा--“देवाधिदेव श्रीकृष्ण ! 
मैंने उस बाल्ककी नहीं लिया है। मेरे जलमें पश्चजन नाम- 
का एक बड़ा भारी देत्य जातिका असुर शह्डके रूपमें रहता 
है। अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया होगा।! 
समुद्रकी बात सुनकर|भगवान तुरंतही जलमें जा घुसे ओर 
उन्होंने शद्भास॒रको मार डालछा-| परंतु वह बालक उसके पेटमें 
नहीं मिला। तब उसके शरीरका शद्ठ लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये | वहाँसे वबलरामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय 
पुरी संयमनीमें जाकर अपना शक्ल बजाया | शह्भुका शब्द 


सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उनका 
स्वागत किया और भक्तिभावसे भरकर विधिपूर्वक उनकी 
पूजा की । फिर नम्नतासे झुककर कहा--“परसेश्वर | मैं आप 
दोनोंकी क्या सेवा करूँ १? 
यमराजपर भी भगवान्‌का ज्ञासन 
श्रीकृष्णने कहा--- 
गुरुपुत्रमिहानीत॑. निजकर्मनिबन्धनस्‌ । 
आनयख॒ महाराज मच्छासनपुरस्कृत+ ॥ 
( श्रीमद्धाशवत १० | ४५ | ४५ ) 

“यमराज | यहाँ अपने कम-बन्धनसे बँधा हुआ मेरा 
गुरुपुन्न॒ छाया गया है | तुम मेरी आज्ञा स्वीकार 
करो और उसके कमेपर ध्यान न देकर उसे मेरे 
पास ले आओ ।! 

(जों आज्ञा? कहकर यमराजने उनका गुरुपुत्न छा दिया। 
श्रीकृष्ण और बलराम उस बालकको लेकर उज्जैन लौट आये 
तथा उसे अपने गुरुदेबको सॉपकर बोले-“आप ओर जो कुछ 
चाहें, माँग ले ।? 

गुरुजीने कहा-वत्स ! तुम दोनोंने भलीभाँति गुरु 
दक्षिणा चुका दी । अब ओर क्या चाहिये ? जो तम-नैसे 
पुरुषोत्तमोंका गुरु है; उसका कोन-सा मनोरथ अपूर्ण रह 
सकता है ? वीरो ! अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें 
लोकपावन कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी विद्या इहलोक़ और 
परलोकमें भी सदा नवीन बनी रहे | कभी विस्म्ृत न हो।! 

गुरुकी आज्ञा पा वे दोनों भाई तीव्रगामी रथद्वारा मथुरा 
लौट आये | उन्हें आया देख स्वजन; परिजन ओर पुरजन 
सब-के-सब--परमानन्दमें निमग्न हो गये; मानो उन्हें खोया 

हुआ घन मिल गया हो | 


““>*०बैन््यो 0० 


उद्धवकी व्रजयात्रा, गोपसुन्दरियों तथां श्रीराधासे उनकी भेंट एवं बातचीत, व्यामसुन्द्रका 
संदेश सुनाना ओर कई मासके बाद उनका पुनः बजमें लोटना 


_ उधर श्रीकृष्ण-विरहमें ब्रजगोपियोंकी दयनीय दशा थी | 
किशोरी श्रीराधाका हृदय वियोग-दावानलसे दग्ध हो रहा था। 
कितनी वार व्याकुछता यहाँतक बढ़ जाती क्रि प्रतीत होता 


संदेश इतना सुदृद बन्धन था कि प्राण उसे तोड़ नहीं 3 
पाते थे । 23 


. इधर भ्रीकृष्णचन्द्रजीके प्राणोंमें मी कम पीड़ा नहीं है। 
कंसका निधन भी हो चुका है। परंतु कुछ ऐसी विवशेर्ता « 
है; जिएसे वे खय्य त्रजमें जा नहीं सकते; इसलिये उन्‍होंने क द 


. मानो. किशोरीके प्राण अब सचमुच नहीं रहेंगे | परंतु 
शी: 925. आयास्यथेः--प्रिये | में आऊंगा?---श्रीकृषष्णचन्द्रजीका यह्‌ 
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*# उद्धवकी ब्रजयात्रा, गोपसुन्द्रियां तथा श्रीराधासे डनकी भेंट # 
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अपने प्रिय सखा उद्धवकोी भानुनन्दिनीका, ब्रजसुन्दरियोंका 
एवं नन्‍्द-दम्पतिका समाचार लानेके लिये वहाँ मेजनेका विचार 
किया | उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें ले शरणागतदुःख- 
भज्नन भगवान्‌ व्यामसुन्दर इस प्रकार बोले-.- 


कण 


2. कि #» 
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गन्‍दबाबा, यश्मोदा तथा श्रीगोपियोंके ग्रेमकी महिमा 


व्कक ऋाा.. "न “रा के हि 


गच्छोद्धव ब्रज सोम्य पित्रो्ों प्रीतिमावह । 
गोपीनां मद्तियोगाधिं मत्संदेशेवबिंमोचय | 
ता मन्मनस्का मठ्याणा मदर्थे त्यक्तदोहिका। । 
मामेव दयितं प्रेष्ठमात्मानं॑ मनसा गताः। 
ये त्यक्तलोकधर्माश मदर्थे तान्‌ विभम्यहम्‌ ॥ 
माथे ता; भ्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुरुखियः । 

. सरन्त्योडक् पिमुह्मन्ति विरहोत्कप्खयविहला! | 
धारयन्त्यतिकृच्छूण प्रायः प्राणात्‌ कथंचन | 
भत्यागमनसंदेशेबेल्लव्यो मे मदात्मिका! ॥ 

( श्रीमह्वागवत १० | ४६ | ३--६ ). 

'सौम्य-खभाव उद्धव | तुम ब्रजमें जाओ | वहाँ मेरे 
नीता-पिता नन्‍्दबाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें 
अनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे बिरहकी व्याधिसे 


. थत ही दुखी हो रूी हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर 


उस वेदनासे मुक्त करो । प्यारे उद्धव | गोपियोंका 


श्रीकृ ० व० ३३० (९७... 
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मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही छगा रहता है । उनके 
प्राण, उनका जीवन, उनका स्ंख मैं ही हूँ । मेरे 
लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियों- 
को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धिसि भी मुझको ही अपना 
प्यारा, अपना प्रियतम--नहीं, नहीं, अपना आत्मा 
मान रक्‍्खा है | मेरा यह ब्रत है कि जो लोग मेरे लिये 
लौकिक और पारलौकिक धर्मोको छोड़ देते हैं, उनका 
भरण-पोषण में खययं करता हूँ | प्रिय उद्धव ! मैं उन 
गोपियोंका परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आनेसे वे 
मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त 
मोहित हो रही हैं, बार-बार मूच्छित हो जाती हैं | वे 
मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रही हैं, ग्रतिक्षण मेरे 
ढिये उत्कण्ठित रहती हैं | मेरी गोपियाँ, मेरी ग्रेयसियाँ 
इस समय बड़े ही कष्ट और यत्नसे अपने प्रा्णोको 
किसी प्रकार रख रही हैं | मैंने उनसे कहा था कि भमं 
आउंगा |? यही उनके जीवनका आधार है | उद्धव ! 
और तो क्या कहूँ, में ही उनकी आत्मा हूँ | वे नित्य- 
निरन्तर मुझमें ही तन्मय रहती हैं |! द 
उद्धव ब्रजमें आते हैं | पहले नन्द-दम्पतिसे मिलते हैं । 
उन्हें सानन्‍्त्ना देने जाते हैं; पर दे नहीं पाते | फिर ब्रज- 
सुन्दरियोंसे उनका मिलन होता है । इनके प्रेमकी घारामें तो 
उद्धवका सारा ज्ञान बह जाता है । अन्तमें उद्धव भानुनन्दिनीके 
समीप आये | भानुनन्दिनी दूसरे राज्यमें थीं | वहाँसें उतरकर 
उद्धवसे मिलीं। पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्देल्ति 
हो उठा उद्देलित होकर दिव्योन्मादके रूपमें परिणत हो गया। ' 
उसी समय संयोगसे उड़ता हुआ एक भ्रमर भानुकिशोरीके 
दृष्टिपथमें आ जाता है। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती है-मेरे 
प्रियतमने इस भ्रमरकों दूत बनाकर भेजा है, मुझे यह मनाने 
आया है। बस, फिर तो किशोरीका वह दिव्योन्माद हिलोरें लेने - 
लगता है; क्रमशः उसमें दस लहरें उठती हैं तथा 
भानुकिशोरीके भ्रीमुखद्वारसे चित्रजल्पके रूपमें बाहरकी 
प्रवाहित होने लगती हैं । 


पहले प्रजल्पकी लहर आयी; भौराधाकिशोरी बोलैं-परे... 
कितवबन्धु मधुप | तू मेरे चरणोंका स्पर्श सत कर |? भौंय... 
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भानुकिशोरीके चरणोंके समीप उड़ रहा था । भानुकिशोरीने 
अपने चरण हटा लिये । 


दूसरी छहर आयी परिजल्पकी । किशोरीने कहा-- 
“भ्रमर ! तेरे खामीने केवल एक बार अपनी मोहिनी 
अधर-सुधाका पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँसे चले 
गये; जेसे तू पुष्पॉंका रस लेकर उड़ जाता है |? 


अब विजल्पकी छहर नाचने लगी | किशोरी कह रही 
थीं--'रें मिलिन्द | यदुकुलशिरोमणिका गुणगान यहाँ क्‍यों 
कर रहा है; जा, उड़ जा; मधुपुरकी सुन्द्रियोंके सामने 
किया कर; वे अभी उन्हें नहीं जानतीं |? 


चोथी उज्जल्पकी लहर भानुदुल्गरीकी वाणीमें बह रही 
थी--ऐ भ्ज्ढ | तू मुझे क्यों भुछाने आया है कि श्रीकृष्ण 
मेरे लिये व्याकुल हैं ! बावले | खर्गमें, पातालमें, प्रथ्वीपर 
ऐसी कोन है; जो उनपर मोहित होकर न्योछावर न हो जाय; 
लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं फिर मेरी-जेंसीको वे क्‍यों 
चाहेंगे १? 

अब संजल्पकी पाँचवीं तरज़् बाहर आयी--रे मधुकर ! 
मेरे चरणोंको अपने सिरपर क्यों रख रहा है १ हटा दे। ऐसा 
अनुनय-विनय में बहुत देख चुकी हूँ; जिनके लिये सब कुछ 
छोड़ा, वे छोड़कर चले जायें | अब उनपर क्या 
विश्वास करें ?? 

छठी अवजल्पकी लहरी नृत्य कर उठी--रे मौरे ! 
आजसे नहीं, में उन्हें बहुत पहलेसे जानती हूँ; उनकी 
निष्ठुस्ताका परिचय मुझे है | रामरूपमें छिपकर बालिका वध 
किया; झुप्रणखाका रूप नष्ट कर दिया; दानवेन्द्र बलिसि छल 


किया | मुझे किसी भी काली वस्तुसे प्रयोजन नहीं" * 'पर 


उनकी चच्चों तो में नहीं छोड़ सकूँगी ।? 

अब सातवीं अभिजव्पकी तर आती है--९रे मधुप | 
देख, जो एक बार भी उनके लीलापीयूषका एक कण पी लेता 
है, उसके सारे इन्द्व मिट जाते हैं; बहुत-से तो अपना घर- 
बार खाह्य कर बाहर चले जाते हैं; मिक्षासे पेट भरते हैं; पर 
लीलाश्रवण नहीं छोड़ पाते |? 

इसके पश्चात्‌ आठवीं आजल्पकी लहरी आयी--रे 
अलि ! हरिणी व्याधके सुमधुर गानपर विश्वास कर अपना प्राण 
खो देती है; हम सब भी उनकी मधुभरी बार्तेमें भूल गयीं; 


«आज उंसीका परिणाम भोग रही हैं | उनकी बात जाने दे; 


दूसरी बात कह |? 


५० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि; कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ 
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की के 
॥ 
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अनन्तर प्रतिजल्पकी तरज्ञः ऊपर उठी; 
बोलीं--मधुकर ! मेरे प्रियतमके प्यारे सखा ] क्या परे 
प्राणनाथने तुम्हें यहाँ भेजा है ! तब तो मेरे पूज्य हो । तुझे 
कुछ चाहिये क्या ! जो चाहों सो माँग लो । मैं वही रे 
दूंगी । प्यारे भ्रमर | कया मुझे वहाँ ले चलोगे ९? क्‍ 


अब अन्तमें किशोरीके खरमें दीनता आ जाती है। 
उत्कण्ठाका भी समावेश हो जाता है तथा दसवीं सुजलक 
लहरी होढोंसे बह चलती है। किशोरी कहने लगती हैं-- 
प्यारे. भ्रमर ! आय पुत्र भ्रीकृष्णचन्द्र मधुपुरीमें सुखसे तो 
हैं न? क्या वें हम दासियोंकी कभी च्चों भी करते हैं! 
ओह | वह दिन कब आयेगा; जब श्रीकृष्णचन्द्र दिल 
सुगन्धपूण अपना हस्तकमल हमारे सिरपर खखँंगे| 


# प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रके किसी सुहृदसे मिलन होकर गूर 
रोपके कारण अनेक भावोंसे युक्त जो वचन बोलना है। स्ये 
चित्रजल्प कहते हैं | प्रजल्प आदि श्सी चित्रजव्पके भेद हें ।छ 
दर्सोके ऋमशः ये उदाहरण श्रीमद्भागवतर्में मिलते हैं-- 


मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाडत्नि सपत्याः 
कुचविल्लल्तिमालाकुड्डू मर्मश्रुभिने: । 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनाँ.. प्रसाद 
यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीइृक ॥ 
सझृदधरसुधां स्‍्वां मोहिनीं पाययित्वा 
सुमनस शव सचस्तत्यजे5स्मान्‌ भवाइूक | 
परिचरति कर्थ तत्पादप्श॑ तु॒पझा 
हापि बत इहतचेता उत्तमछोकजल्पेः ॥ 
किमिद बडुु पडड्प्ने गायसि त्वं यदूना- 
मधिपतिमग्रहणामग्रती. नः 
विजयसखसखीनां गीयतां तत्यसन्नः । 
क्षपितकुचरुजस्ते. कल्पयन्तीष्मिथः |. ६ 
दिवि भुवि च रसायां काः खियस्तहुरापाः 
कपटरुचिरह्यसभ्रुविजुम्मस्य या: ईः का 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिवंय का । 
अपि च कृपणपक्षे श्त्तमछोकशब्दः | ' 
विसज शिरसि पादं वेदम्य॒ह चाड्ुकार | 
रनुनयविदुषस्तेडम्येत्प. दौत्येसेकुल्दाए 
स्वक्ता इद्द विसथ्पत्यपत्यन्यलोका हा 
व्यसजदझतचेता: कि नु॒ संेयमसित 


पुराणम्‌ ' 





न््प 4 क्या ५ 
> न्ज्क ५:4 


कं 





: शक अकररटँ 
है नी 


*£ उद्धवकी ब्रज्ञयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा भ्रीराधासे उनकी सेंट # णर्‌ 

यों कहकर श्रीराधाकिशोरी मोन हो गयीं | महाभावके 

इस महावैभवकों देखकर उद्धव कुछ देर तो आननन्‍्द- 

जड हुए निश्चल खड़े रहे तथा जब शरीरमें शक्ति आयी 

तो भानुकिशोरीके चरणोंमें छोट गये । भानुकिशोरीकी 

छाया पड़नेसे उद्धवका अणु-अणु रससे पूर्ण हो गया । 

तदनन्तर वे किशोरीकों उनके प्रियतमका ज्ञानसंदेश सुनाते 
हुए बोले--देवि | श्यामसुन्दर कहते हैं-- 


ग्रेमास्पदसे दूर रहनेपर उनकी नित्य ओर 
ग्रगाद स्माति होती हे 


भवतीनां वियोगो मे न हि सवोत्मना क्चित । 











आत्मा ज्ञानमय! शुद्धो व्यतिरिक्तोग्गुणात्रयः । 
सुषुप्तिखप्नजाग्रद्भिमोयावृत्तिभिरीययं _ ॥ 
येनेन्द्रियाथोन्‌ ध्यायेत स्पा खप्नवदुत्थितः । 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्र! प्रत्यपद्यत | 
एतदन्तः समाम्नायो योग! सांख्यं मनीषिणाम। 
त्यागस्तपो दमः सत्य समुद्रान्ता इवापगा! ॥ 
यत्‌ लह भवतीनां वे दूरे व्त प्रियो रशाम्‌ | 
मनसः संनिकषोथ मदलुध्यानकाम्यया ।। 
यथा दूरचरे ग्रेष्ठे मन आविश्य वतंते। 


स्नीणां च न तथा चेतः संनिद्ृष्टेष्क्षिगोचरे ॥ 
यथा भूतानि भ्ूतेषु ख॑ वास्वप्रिजेल मही। मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेपबृत्ति यत्‌ । 
तथाह॑ च मनःभप्राणभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥ 


अनुसरन्त्यो मां नित्यमचिरान्मामुपेष्यथ | 

या मया क्रीडता राज्यां वनेउसिन्‌ वज आखिताः 

अलब्धरासा: कस्याण्यो मा55पुमेद्वीय॑चिन्तया॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ४७ | २९-३७ ) 


कैं सबका उपादानकारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, 


आत्मन्थेवात्मना5जत्मान सजे हन्म्यनुपालये । 
आत्ममायानुभावेन भ्रृतेन्द्रियगुणात्मना ।। 


मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यचे छुब्धधर्णो 
स्वियमकृत विरूपां स्लीजित: कामयानाम्‌ | 





बलिमपि अप: के 22 य- सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे त्ी दो तग्दाय 
२ र्‌ - संसारके 

यदनुचरितिलीलाकर्णपीयूषविप्रट- पल वियोग नहीं हो सकता | जेंसे संसारके सभी मौतिक 

सकृददनविधूतदन्द्रधमो विनध्ः । पदार्थों आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रथ्वी--- 


ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हौंसे सब वस्तुएँ बनी हैं. और 
यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही मैं मन, प्राण, 
पश्चमूत, इन्द्रिय और उनके विषयोका आश्रय हूँ। वे 


सपदि गृहकुदम्ब॑ दीनमुत्सज्य दीना 
बहव शह विहज्ञा सिक्ष॒च्या चरन्ति॥ 
वयमृतमिव जिद्नव्याहतं अ्रददधानाः 
कुलिकरुतमिवाश्ञा: कृष्णवध्वों हरिण्यः । 


> मुन्नमें हैं, मैं उनमें हुँ। और सच पूछो तो मैं ही उनके 
सत्र भण्यतामन्यवाता ॥ रूपमें प्रकट हो रहा हर । मैं ही अपनी मायाके द्वारा 
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं भूत, इन्द्रिय और उनके विषयोके रूपमें होकर उनका 


आश्रय बन जाता हूँ तथा खय॑ निमित्त भी बनकर अपने- 
आपको ही रचता हूँ, पाल्ता हूँ और समेट लेता हैँ। 
आत्मा माया और मायाके कार्योंसे पृथक है।वह विश्ुद्ध- 


वरय किमनुरुन्धे माननीयोइसि मेन्ञ । 
नयसि कथमिद्दासान्‌. दुस्त्यजदन्द्॒पाइवं 

सततमुरसि सौम्य श्रीवंधू; साकमास्ते ॥ 
अपि बत मअधुपुयोगाय॑पुत्रो्धुना5प्स्ते 


समरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्व गोपानू । 
कचिदपि स कथा नः किह्ूरीणां गृणीते 
सुजमगुरुसुगन्ध॑ मूध्न्येधास्यतू कदा नु॥ 


( १० । ४७ | १२-२१ ) सुषृप्ति, सप्त और जाम्रत्‌ । इनके हार वही असण्ड, 


ज्ञानखरूप, जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही 
अवान्तर भेदोंसे रहित सवंया झुद्ध है। कोई भी गुण... 
उसका स्पश नहीं कर पाते। मायाकी तीन वृत्तियाँ हैं... 











हे 
$ 
रे 


५२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर झ॒ुचि; करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 


अनन्त और बोधखरूप आत्मा कमी प्राज्ञ तो कभी 
तेजस और कभी विश्व-रूपसे प्रतीत होता है । मनुष्यको 
चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थोके 
समान ही जाग्रत्‌ अवस्थामें इन्द्रियोंक त्रिषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं | इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन 
करनेवाले मन और इन्द्रियोंकी रोक ले और मानो सोकर 
उठा हो, इस प्रकार जगत्‌के खाष्निक विषयोंको त्याग 
कर मेरा साक्षात्कार करे | जिस प्रकार सभी नदियाँ 
धूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनख्री 
पुरुषोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्मतिवेक, त्याग, 
तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी 
प्राप्तिमं ही समाप्त होते हैं | सबका सच्चा फल है मेरा 
साक्षात्कार; क्‍योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास 
पहुँचाते हैं | गोपियो ! इसमें संदेह नहीं कि में तुम्हारे 
नयंनोंका घुवतारा हूँ । तुम्हारा जीवन-सबंख हूँ; किंतु 
मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है। वह 
यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 
रहनेपर भी मनसे तुम मेरी संनिधिका अप्ठुभव करो, 
अपना मन मेरे पास रक्‍्खो; क्योंकि ल्लियों और अन्यान्य 
प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल- 
भावसे छगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास 
रहनेवाले प्रियतममें नहीं छगता | अशेष बृत्तियोंसे रहित 
सम्पूर्ण मन मुझ्नमें लगाकर जब तुमछोग मेरा अनुस्मरण 
करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे ग्राप्त हो जाओगी। 
कल्याणियो ! जिस समय मैंने वृन्दावनमें शारदीय 
पूणिमाकी रात्रिमें रासक्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ 
खजनोके रोक लेनेसे श्रजमें ही रह गयीं--मेरे साथ 
रास-विहारमें सम्मिल्ति न हो सकीं, वे मेरी लीलाओंका 
स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी 
में मिद्वंगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है ।)) 
..... प्राणवल्लम च्यामसुन्दरका प्रिय संदेश सुनकर त्रज- 
द . मुन्दरियोकी विरह-व्यथा कुछ शान्त हुईं | उन्होंने उद्धवजीका 








जज च्चचच्ल्लःल्लचल्ज्ः््य 

बड़ा सत्कार किया | उद्धव वहाँ गोपियोंका शोक निवारण 

करनेके लिये कई महीने रहे । वे भगवान्‌ भ्रीकषणक 

अनेकानेक लीलाएँ ओर बातें सुनाकर ब्रजवासियोंदर 

आनन्दित करते रहे । गोपियोंकी प्रेमविहलता तथा 

श्रीकृष्णतन्मयता देख वे प्रेम और. आननन्‍्दसे भर गये। दे 
उन्हें नमस्कार करके उनकी महिमाका तथा अपनी लाल्साका 

इस प्रकार गान करने ढंगे--- 

“इस प्रथ्वीपर केवछ इन गोपियोंका ही शरीर धारण 
करना श्रेष्ठ एवं सफल हैं; क्‍योंकि ये सर्वोत्मा मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य महाभावमें स्थित हो गयी हैं | 
प्रेसकी यह ऊँची-से 





ऊंची-से-ऊची स्थिति संसारके भयसे भीत 

मुम॒ुक्षुजनोंके लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बड़े मुनियों--मुक्त 

पुरुषों तथा हम भक्त-जनोंके लिये भी अभी वाञछनीय ही 

है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी | सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीछा-कथाके रसका चसका लग गया है; उन्हें 
कुलीनताकी, . द्विजाति-समुचित संस्कारकी ओर बड़ेयडे 

यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्‍या आवश्यकता है ! अथवा | 
यदि भगवानकी कथाका रस नहीं मिला। उसमें रुचि नहीं 
हुईं, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या 
लाभ है! कहाँ ये वनचरी आचार; ज्ञान ओर जातिसे हीन 
गाँवकी गँवार ग्वालिनें और कहाँ सद्विदानन्द्धन भगवान्‌ 
भीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम | अहो धन्य है | धन्य है | 
इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवानके खरूप और रहत्यको 
न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे तो 
वे खय अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कंल्याग 
कर देते हैं; ठीक बसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत 
पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसें ही पीनेवालेकों अमर बनी 
देता है । भगवान. भ्रीकृष्णने रासोत्सवके समय ईने 
ब्रजाइ्ननाओंके गलेमें बाँह डाल-डाल्कर इनके मनोर्थ पूण द 
किये | इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया) 
इन्हें जेसा प्रेमदान किया, वेसा भगवानकी परम प्रेमवर्त 
नित्यसब्लिनी वश्षःस्थल्पर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नह. 
प्रात्त हुआ | कमल्की-सी सुगन्ध और काल्तिसे 3. 
देवाज़्नाओंकों भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्ियोकी तो हा. 
बात ही कया करें ! मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही | 
होगी कि मैं इस बृन्दावन-धाममें कोई झाड़ी) लता अर्थी 
ओषधि--जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ | अह्दा ! यदि में7 | 
बन जाऊँगा; तो मुझे इन वजाइ्नाओंकी चरण-धूलि नर: जज 
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*# उद्धवको ब्रज़यात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा भरीराधासे उनकी भेद # ५३ 





सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी | इनकी चरणरजमें स्नान 
करके में धन्य हो जाऊँगा | धन्य हैं ये गोपियाँ | देखों तो 
सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है; उन खजन- 
सम्बन्धियों तथा लछोक-वेदकी आये-मर्यादाका परित्याग करके 
इन्होंने मगवानक़ी पदवी---उनके साथ तन्‍्मयता---उनका परम 
प्रेम प्रात्त कर लिया है | औरोंकी तो बात ही क्या, मगवद्‌- 
वागी; उनकी निःश्वासरूपा समस्त श्रुतियाँ; उपनिषदें भी अब- 
तक भगवानके परमप्रेममय खरूपको दूँढ़ती ही रहती हैं-- 
प्राप्त नहीं कर पाती । खर्यं भगवती रक्ष्मीजी जिनकी पूजा 
करती रहती हैं; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, 
पूर्णकाम आत्माराम और बड़े-बढ़े योगेश्वर अपने हृदयमें 
जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उन्हीं 
चरणारविन्दोंको राललीलाके समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थल- 
पर रक्खा और उनका आलिज्नन करके अपने हृदयकी 
जलन--विरह-व्यथा शान्त की। नन्‍्दबाबाके व्रजमें रहनेवाली 
गोपाज्ननाओंकी चरण-धूलिको मैं वारंबार प्रणाम करता हूँ। 
अहा ! इन गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णती लीलाकथाके 
सम्बन्धमं जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकोंकों पवित्र 
कर रहा है ओर सदा-सर्वंदा पवित्र करता रहेगा# | 


कई महीनोंके बाद जब उद्धव मधुपुरीको लौटने लगे 





तो अनेक उषह्दार देकर नन्‍्द आदि गोपगण आँखोंमें आँसू 
भरकर बोले-... 

“उद्धवजी | अब हम यही चाहते हैँ कि हमारे मनकी 
एक-एक बृत्ति, एक-एक संकल्प श्रीकृष्फे चरणकमल्ञके 
ही आश्रित रहे | हमारी वाणी निरन्तर उनके नामका 
उच्चारण करे और इहरीर उन्हींकों प्रणाम करके उन्हींके 
सेवनमें लगा रहे | हम ईश्वरकी इच्छासे कर्मबन्धनमें बंधकर 
जहाँ कहीं जिस योनिमें भी भ्रमण करें; वहाँ मड़ल्मय 
आचरण तथा दान आदिके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णमें ही 
हमारा अनुराग निरन्तर बढ़ता रहे ।?- 

तदनन्तर भानुकिशोरीसे उन्होंने श्रीकृष्णके लिये संदेश 
माँगा | भानुकिशोरी बोढीं-- 

“प्रियतम श्यामसुन्दर यहाँ आ जाये तो हम सबोंको 
अपार सुख होगा; किंतु यदि यहाँ आनेसे उनकी किश्ञित्‌ 
भी क्षति होती हो तो वे कदापि यहाँ न आवें | उनके न 
आनेसे यद्यपि हमारे लिये भीषण दुःखकी सीमा नहीं हे 
तथापि वहाँ रहनेसे यदि उनके हृदयमें सुख होता है तो वे 
सदा वहीं निवास करे |? 

'राधाकिशोरी ! तुम्हारे इस दिव्य प्रेमकी जय हो? कहकर 
उद्धव भीकृष्णचन्द्रके पास चल पड़े | 
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सुवि गोपवध्वों गोविन्द एवं निखिकात्मनि रूढमावाः । 
बय॑ च कि 
कृष्णे क्व चेष परमात्मनि रूढभावः । 
साक्षाच्छेयस्तनोत्य्गदराज 
प्रसाद: 
सुजदण्डग्रहीतकण्ठलब्धारिषां 


# एताः पर॑ तनुगृतो 
वान्छन्ति यद्‌ सवभियो सुनयो 
क्वेमाः स्ियो वनचरीब्य॑भिचारदुष्टा: 
नन्‍्वीरवरोषनुभजतो४विदुषोडपि 
नायं श्रियोइज्ञ॒ उ नितान्तरतेः 
रासोत्सवेडस्य 


आसामहो चरणरेणुजुपामह स्पा 


ब्रद्मजन्मभिरनन्तफथारसस्य ॥ 


इवोपयुक्तः ॥ 

नलिनगन्धरुचां कुतोइन्या: । 
य उदगाद ब्रजवल्लवीनाम्‌ ॥ 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम । 


स्वये षितां 


या दुस्त्यज॑ खजनमायंप्थं च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविसृस्याम्‌ ॥ 
या वे श्रियाचितमजादिभिराप्तकामैयोंगेश्वर्‌पि._ यदात्मनि रासगोष्ठथाम । 
कृष्ण्य तदू भगवतरचरणारविन्दं॑ न्यस्त॑ स्तनेषु विजहुः परिरस्य तापम्‌ ॥ 


बन्दे नन्दअजस्नीणां पांदरेणु ममीध्णशः । यासां 


 मनसो वृत्तयों नः 
कम सिश्रोम्यमाणानां यत्र 


स्थुः कृष्णपादाम्बुजाभया: । वाचो5मिधायिनी नोम्नां 
कापी श्रेच्छया । मज्ञलाचरितेदोनेरेतिनीं: . कृष्ण बा 
( औीमशाणव २० ५०२९९) 


हरिकथोद्गीत॑ पुनाति सुवनत्रयम्‌ ॥ 
( औम॑झ्रागवत १० । ४७ | ५८--६३ ) 
कायस्तत्महणादिषु ॥ _ 
इंश्र ॥ 


>> 


श्र 









५४ $# वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि; कर सब अति श्रद्धाले पान ॥ + 











अपने घरपर पधारे हुए भगवानकी अक्रूरद्वारा स्तुति, भगवानके द्वारा भगवद्धक्तोंकी 
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प्रशंसा तथा उनका अक्रूरको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना 


भगवान भ्रीकृष्णका प्रिय संदेश सुनकर गोपियोंको 
बिरह-व्यथा शान्त हो गयी | उद्धबवजी कुछ कालतक त्रजमे 
रहे | उन्हें गोपियोंकी दिव्य प्रेम-चेशएँ देखनेको मिलीं। वे 
प्रेमानन्दर्म विभोर हो गोपियोंकी चरणघूलिकी वन्दना करने 
लगें। फिर सबसे बिदा ले विविध उपहारोंके साथ त्रजमें 
लौट आये | व्रजवासियोंकी विरह-दशा भगवानको सुना दी। 
तदनन्तर सैरन्प्रीको कृतार्थ करके एक दिन स्वेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बलरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजी- 
की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये 
उनके घर गये | अक्रूरजीने दूरसे ही देख लिया कि हमारे 
परम बन्धु मनुष्यछोक-शिरोमणि मगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे 
गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिलद्नन 
करने लगे | अक्रूरजीने मगवान्‌ श्रीकृषष् और बलरामको 
नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन दोनों भाइयोंने 
भी उन्हें नमस्कार किया | जब सब छोग आरामसे आसनोपर 
बैठ गये, तब अक्रूरजी उन लोगोंकी विधिवत्‌ पूजा करने 
लगे | उन्होंने पहले भगवानके चरण धोकर चरणोदक 
सिरपर धारण किया ओर फिर अनेकों प्रकारकी पूजा- 
सामग्री, दिव्य वस्त्र; गन्च। माला ओर श्रेष्ठ आभूषणेसे 
उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और 


उनके चरणोंको अपनी गोंदमें लेकर दबाने छगे | उसी समय 


उन्होंने विनयावनत होकर भगवान्‌, श्रीकृष्ण और बलराम- 
जीसे कहा-“भगवन ! यह बड़े ही आनन्द ओर सोमभाग्यकी 
बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा 
गया। उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहुत बड़े संकटसे 
बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप 
दोनों जगतके कारण और जगत्‌-रूप आदिपुरुष हैं । 
आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है; न कारण और न 
तो कार्य | परमात्मन | आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी 
रचना की है ओर आप ही अपनी काल, माया आदि 
शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी ओर 
सुनी जाती हैं; सबके रुपमें प्रतीत हो रहे हैं। जेसे पृथ्वी 
आदि कारण-तत्वोंसे ही उनके कार्य स्थावर-जक़्म शरीर 
... बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्टसे होकर अनेक रुपोमें प्रतीत 


होते हैं, परंतु वास्तवमें वे कारण-रूप ही हैं। इसी प्रकार 
हैं तो केवल आप ही; परंतु अपने कार्यरूप जगत्‌में स्वेच्छा- 
से अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैँ | यह भी आपकी एक 
लीला ही है । 

प्रभो | आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम), सत्यवक्ता, 
अकारण हिंतू ओर कृतज्ञ हैं--जरा-सी सेवाकों भी मान 
लेते हैं। मलछा, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष है, जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ! आप अपना 
भजन करननेतराले प्रेमी भक्तकी समस्त अमिलाषाएँ पूर्ण कर 
देते हैं। यहाँतक कि जिसकी कमी क्षति ओर वृद्धि नहीं 
होती--जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान 
कर देते हैं। भक्तोंके कष्ट मिटनेवाले ओर जन्म-म्रत्युके 
बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभो | बड़े-बड़े योगिराज और देवराज 
भी आपके खरूपको नहीं जान सकते | परंतु हमें आपका 
साक्षात्‌ दर्शन हो गया; यह कितने सोमाग्यकी बात है। 
प्रभो | हम स्त्री पुत्र; धन) खजन) गेह ओर देह आदिके 
मोहकी रसस्‍्सीसें बँघे हुए. हैं। अवश्य ही यह आपको 
मायाका खेल है। आप कुंपा करके इस गाढ़े बन्धनकों 
शीघ्र काट दीजिये |? इस प्रकार भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ 


श्रीकृष्फकी पूज और स्तुति की। इसके बाद भगवान्‌ 
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# अक्रूरका हस्तिनापुर जाना # ५५ 


॒भाकयाक्यकमादकमवाकममयूकममकन्थाकन्मयकम्मादानय यहा मम भय नया पाक ममता एभ/+ नायर नया गा ए> ५० भ कक नाक +्भ्याकर भयानक ाकरभवाका इनका पपकाम गवक पाकर मकर इक ककया कप एक कया अमल मक चर. ााक, 


श्रीकृष्णने मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानो 
मोहित करते हुए कहा--- 








संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं और सचचे तीथ॑ हें 


त्व॑नो गुरु) पितव्यश्व छाध्यो बन्धुश्न नित्यदा । 
वर्य तु रक्ष्या; पोष्याश्व अनुकम्प्याः प्रजा हि वड॥ 
भवद्धिधा महाभागा निषेव्या अहेसत्तमाः । 
श्रेयस्कामैनूभिनित्यं देवा; खाथों न साधवः॥ 
न हम्मयानि तीथोनि न देवा सच्छिलामयाः | 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ 
स भवान्‌ सुहदां वे न श्रेयाज्छ्रेयश्रिकीषया । 
जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छखत्व॑ं गजाहयम्‌॥ 
पितयुपरते बाला) सह मात्रा सुद॒ुःखिताः | 
आनीताः खपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुम ॥ 
तेषु राजाम्बिकापुत्रो श्रातृपुत्रेषु दीनधीा । 
समो न वतेते नून॑ दुष्पुत्रवशगोउन्धदक्‌ || 
गच्छ जानोहि दद्वृत्तमधुना साध्यसाधु वा। 
विज्ञाय तद्‌ विधास्थामो यथा श सुहृदां भवेत्‌ ॥ 
| ( श्रीमद्धागवत १० | ४८ । २९-३५) 
'तात | आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। 
हमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके 
हितेषी हैं | हम तो आपके बालक हैं और सदा ही 
आपके द्वारा रक्षा, पान और कृपाके पात्र हैं | अपना 
परम कल्याण चाहनेव्राले मनुष्योंको आप-जेंसे परम 
धजनीय और महांमाग्यवान्‌ संतोंकी सर्वदा सेवा करनी 








चाहिये | आपजजेसे संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं; 
क्योंकि देवताओंमें तो खा रहता है, परंतु संतोमें 
नहीं | केवल जलके तीथ ( नदी, सरोवर आदि ) 
ही तीर्थ नहीं हैं, केवल मृत्तिका और शिलछा आदिकी 
बनी हुई मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं| चाचाजी ! उनकी 
तो बहुत दिनोंतक श्रद्धासे सेव्रा की जाय, तब वे पवित्र 
करते हैं | परंतु संत पुरुष तो अपने दरशनमात्रसे पवित्र 
कर देते हैं। चाचाजी ! आप हमारे हितेषी सुहदोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिये आप पाण्डब्रोंका हित करनेके लिये 
तथा उनका कुश-मड्छ जाननेके लिये हस्तिनापुर 
जाइये | हमने ऐसा सुना है कि राजा पाण्डुके मर 
ज/नेपर अपनी माता कुन्तीके साथ युधिष्ठिर आदि 
पाण्डव॒ बड़े दुःखमें पड़ गये थे | अब राजा धृतराष्टर 
उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुरमें ले आये हैं और 
वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा 
घृतराष्ट्र एक तो अंघे हैं. और दूसरे उनमें मनोबलूकी 
भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और 
उसके अभीन होनेके कारण वे पाण्डवोके साथ अपने 
पुत्रोंजेसा समान व्यवहार नहीं कर पाते | इसलिये 
आप वहाँ जाइये और माद्धन कीजिये कि उनकी स्थिति 
अच्छी है या बुरी | आपके द्वारा उनका समाचार जानकर 
मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे उन सुहृदोंको सुख मिले। 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजीकों इस प्रकार 
आदेश देकर बलरामजी ओर उद्धवजीके साथ वहाँसे अपने 
घर ल्लैट आये । हर 
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अक्रूरका हस्तिनापुर जाना और वहाँ पाण्डबोंके प्रति धतराष्ट्रके विषम बतोबका प्रत्यक्ष अनुभव 
करके लोटनेके बाद श्रीकृष्णकों सारा हाल बताना, जरासंधका मथुरापर 
आक्रमण तथा पराजित होकर भागना हू 
भगवानके आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये। वहाँकी. और उनके पुत्र सोमद्त्त, द्रोणाचाय॑, कृपाचाये) कण, दुयोधन) : ल 
एक वस्तुपर पुरुषंशी नरपतियोंकी अमर कौर्तिकी छाप लग... द्रोणपुत्र अश्वत्थामा) युधिष्ठिः आदि पांचों पाण्डक तथा अत्यात्य कप 
रही है | वे वहाँ पहले धृत्तराष्ट्र; भीष्म; विदुर; कुन्ती, वाहीक इष्ठ-मित्रोंसे मिले | जत्न गान्दिनीनन्दन अक्वूरजी सब इष्टमित्रों. 
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५६ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर॑ सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





... 


ओर सम्बन्धियोंसे भलीमाँति मिल चुके, तब उनसे उन 
लोगोंने अपने मथुरावासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम 
पूछी | उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी हस्तिनापुरवासियोंके 
कुशल-मजलके सम्बन्धर्मं पूछताछ की । अक्रूरजी यह 
जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डवॉके साथ केसा व्यवहार 
करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे। धृतराष्ट्रम अपने दुष्ट 
पुन्नोंकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था। 
वे शकुनि आदि दुष्श्ोकी सछाहके अनुसार ही काम करते थे | 
अक्रूरजीकों कुन्ती और विदुरने यह बतलाया कि धृतराष्ट्रके 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोके प्रभाव, शरस्त्रकोशल, बल; 
वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोंसे ही विशेष 
प्रेम रखती है; तब तो वे ओर भी चिद जाते हैं ओर 
पाण्डवॉका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं । अबतक 
दुर्याधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्नोंने पाण्डबोंपर कई बार विषदान 
आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत 
. कुछ करना चाहते हैं । 

जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने भाईके 
पास जा बेठीं। अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें अपने 
मायकेकी स्मृति जग गयी ओर नेत्रोंमे आँसू भर आये | 
उन्होंने कहा--:प्यारे भाई ! क्‍या कभी मेरे माँ-बाप, भाई- 
बहिन; भतीजे, कुल्की स्तनियाँ ओर सखी-सदेलियाँ मेरी याद 
करती हैं ? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्रीकृष्ण 
ओर कमलनयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत- 
रक्षक हैं | क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंकों भी याद 
करते हैं ! में शत्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ । 
मेरी वही दशा है; जेंसे कोई दरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ 
गयी हो; मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं | क्या हमारे 
श्रीकृष्ण कमी यहाँ आकर मुझको ओर इन अनाथ बालकोंको 
सान्त्वना देंगे १? 

कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें 
जगदीइवर भगवान्‌ भ्रीकृष्णको स्मरण करके अत्यन्त दुःखित 
हो गयी ओर फफक-फफककर रोने लगी। अक्रूरजी और 
विदुरजी दोनों ही सुख ओर दु/खकों समान दृ्िसे देखते 


थे। दोनों यशस्वी महात्माओंने कुन्तीकी उसके पुत्नोंके 


_जन्मदाता घमं) वायु आदि देवताओंकी याद दिलायी और 
यह कहकर कि तुम्हारे पुन्न अधर्मका नाश करनेके लिये ही 
पैदा हुए हैं; बहुत कुछ समझाया-बुझाया और सान्‍्त्वना 


दी | अक्रूरजी जब मथुरा जाने छगें,; तब राजा घृतराष्के 
च्् | प 
पास आये ओर उनसे इस प्रकार बोले- 


“महाराज घृतराष्ट्रजी | आप कुरुवंशियोंकी उज्ज्वल 
की्तिको ओर भी बढ़ाइये | आपको यह काम विशेषरूपसे 
इसलिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पाण्डुके परलेक 
सिधार जानेपर अब आप राज्य-सिंहासनके अधिकारी हुए 
हैं। आप धर्मसे प्रथ्वीका पालन कीजिये। अपने सद्व्यवहारसे 
प्रजाको प्रस्ष रखिये ओर अपने स्वजनोंके साथ समान 
बतोव कीजिये | ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश और 
परलोकमे सद्गति प्रात होगी। यदि आप इसके विपरीत 
आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निनन्‍्दा होगी और 
मरनेके बाद आपको नरकमें जाना पड़ेगा | इसलिये अपने 
पुत्रों और पाण्डबॉंके साथ समानताका बर्ताव कीजिये |? 

राजा धृतराष्ट्रने कहा--“दानपते अक्रूरजी ! आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी बात कह रहे हैं| जेसे मरनेवालेको 
अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता) वेसे ही 
में भी आपकी इन बातोंसे तृत्त नहीं हो रहा हूँ | फिर भी 
हमारे हितेषी अक्रूरजी ! मेरे चश्चल चित्तम आपकी यह 
प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है। क्योंकि मेरा हृदय 
पुत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया है। जेसे 
स्फटिक पव॑तके शिखरपर एक बार बिजली कॉंधती है और 
दूसरे ही क्षण अन्तर्धोन हो जाती है; वही दशा आपके 
उपदेशोंकी है | अक्रूरजी ! सुना है कि स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीण हुए. हैं | 
ऐसा कोन पुरुष है, जो उनके विधानमें उलट-फेर कर सके ! 
उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा---मैं उन्हीं परमेश्ववंशाली 
प्रभुकी नमस्कार करता हूँ? | 


अक्रूरजी महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और 
कुरुवंशी खवजन-सम्बन्धियोंसे प्रेमपूवेक अनुमति लेकर मथुरा 
लौट आये | उन्होंने वहाँ मगवान्‌ भ्रीकृष्ण ओर बलरामजीके 
सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-बर्ताव, जो वे पाण्डवोके 
साथ करते थे; कह सुनाया । 


इधर कंसके मारे जानेके बाद उसकी दोनों रानियों 
अस्ति और प्राप्ति अत्यन्त दुश्खसे व्याकुछ हो अपने पिता 


जरासंधके यहाँ गयीं | उन्होंने पिताके समश्ष बढ़े दुःखके साथ 
अपने विधवा होनेके कारणोंका बर्णनण किया । यह अप्रिय | 
समाचार सुनकर पहले तो जरशासंघको बड़ा शोक हुआ पर 
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पीछे वह क्रोधसे तिछूमित्य उठा | उसने यह निश्चय करके 
कि में परथ्वीपर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी 
बहुत बड़ी तैयारी की और तेईस अक्षौहिणी सेनाके साथ 
यदुवंशियोंकी राजधानी मथुराकों चारों ओरसे घेर लिया | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासंधकी सेना क्‍या 
है; उमड़ता हुआ समुद्र है | जरासंधघने अपने अधीनस्थ 
नरपतियोंकी पेदछ, घुड़सवार; रथी और हाथियोसे युक्त 
कई अक्षोहिणी सेना इकट्टी कर ली है। भगवानने सोचा 
कि यह सब तो प्रथ्वीका भार ही जुय्कर मेरे पास आ 
पहुँचा है। में इसका नाश करूँगा | परंदु अभी मगघराज 
जरासंधको नहीं मारना चाहिये; क्‍योंकि यह जीवित 
रहेगा तो फिरसे असुरोंकी बहुत-सी सेना इकट्टी क्र 
लायेगा | मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि मैं प्थ्वीका 
बोझ हल्का कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट 


दुजेनोंका संहार । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 
आकाशसे सूर्यक्षे समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे | 
उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसज्ञित थीं और दो सारथि 
उन्हें हॉक रहे थे | इसी समय भगवानके दिव्य और सनातन 
आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये। उन्हें 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े माई बलरामजीसे कहा--- 
'भाईजी ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे 
आधुध हलछ-मूसछ भी आ पहुँचे हैं| अब आप इस. रथपर 
सवार होकर शज्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने खजनोंको 
इस विपत्तिसे बचाइये | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजजीने 
है सलाह करके कवच धारण किये और रथपर सवार होकर 
वे अथुरासे निकले | उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध 
लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही 
| श्रीकृष्णणा रथ हाँक रहा था दारुक | पुरीसे बाहर 
उन्होंने अपना पाश्चजन्य शह्लू बजाया। उनके 
'ह्जकी भयंकर ध्वनि सुनकर शज्ुपक्षकी सेनाके वीरोंका ह्रदय 
डरके मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंघने 
हा--'पुरुषाधम श्रीकृष्ण | तू तो अपने मामाका हत्यारा 
। इसलिये में तेरे साथ नहों लड़ सकता। जा, मेरे सामने- 
भाग जा। बलराम ! यदि तेरे चित्तमें यह भ्द्धा हो कि 
उद्धमे मरनेपर स्वर्ग मिलता है तो तू आ; हिस्मत बाँधकर 
पुशसे लड़ |)? 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-- 


न वे शरा विकत्थन्ते. द्शयन्त्येव पौरुषस । 
न॒गृद्वीमो बचो राजन्नातर्स सुमृर्षतः ॥| 
( श्रीमकह्नागवत १० | ५० | २० ) 
'मगधराज ! जो शूखीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह 
डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना बलू-पौरुष ही दिखलाते 
हैं | देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरपर नाच रही 
है| तुम वेसे ही अकंबक कर रहे हो, जैसे मरनेके 
समय कोई संनिपातका रोगी करे | बक लो, मैं तुम्हारी 
बातपर ध्यान नहीं देता! | 
सगधराज जरासंघने भगवान्‌ भीकृष्ण ओर बलरामके 
सामने आकर अपनी बहुत प्रवछ ओर अपार सेनाके द्वारा 
उन्हें चारों 'ओरसे घेर लिया--यहाँतक कि उनकी सेना, 
रथ) ध्वजा; घोड़ों और सारथियोंका दीखना भी बंद हो गया। 


तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपने देवता और असुर--दोनोसे 


सम्मानित शाज्ञ धनुषका टक्कार किया | इसके बाद वे तरकस- 
मेंसे बाण निकालने) उन्हें धनुषपर चढ़ाने और घतुपकी डोरी 


खींचकर झंड-के-झंड बाण छोड़ने छगो | उस समय उनका... 
वह धनुष इतनी फुर्तीसे घूम रहा था, मानो कोई बड़े वेगसे हि 


७.७ 3 7१४ 
ता र शक 
बरी 

न ष्नु 
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७५८ % वंचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्व्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 


बलरामजीने अपने मूसलकी चोटसे बहुत-से मतवाले शत्रुओ- 
को मार-मारकर उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञसे निकले हुए. खूनकी सेकड़ों 
नदियाँ वहा दीं। जरासंघकी सारी सेना मारी गयी | रथ भी 
टूट गया । शरीरमें केवल प्राण बाकी रहे | तब भगवान्‌ 
भ्रीवलरामजीने जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है; 
वेंसे ही बल्पूवंक महाबली जरासंधको पकड़ लिया | जरासंघ- 
ने पहले बहुत-से विपक्षी नरपतियोंका वध किया था) परंतु 
आज उसे बलरामजी वरुणकी फाँसी ओर मनुष्योंके फंदेसे 
बाँध रहे थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ 
दिया जायगा तो ओर भी सेना इकट्ठी करके छायेगा तथा हम 
सहज ही प्रथ्वीका भार उतार सकेगे; बलरामजीको रोक दिया । 





जरासंधकी बारंबार पराजय, कालयवनका संहार ओर भगवानका झुचुकुन्दको 
अपना परिचय दे उनपर अनुग्रह करना 


इस प्रकार सन्नह बार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना इकट्ठी 
करके मगघराज जरासंधने मगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
यदुवंशियोंके साथ युद्ध किया। किंतु यादवोंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | 
जब अठारहवाँ संग्राम छिड़नेवाछा था; उसी समय नारंजीके 
भेजे हुए वीर काल्यवनने तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर 
मथुराको घेर लिया | उघर जरासंघका भी आक्रमण होनेही- 
वाला था | यादवोपर दुहरी विपत्ति उपस्थित देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बल्रामजीसे सछाह करके समुद्रके भीतर एक ऐसा 
दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं। उस 
नगरकी हरूम्बाई-चोड़ाई अड्ृतालीस कोंसकी थी। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने समस्त खजनों और सम्बन्धियोंकी अपनी 
अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा उस द्वारका नगरमें 
पहुँचा दिया । शेष प्रजाकी रक्षाके लिये बलरामजीकों मथुरा- 
पुरीमं रख दिया और उनसे सलाह लेकर गलेमें कमल्लेंकी 
माला पहने; बिना कोई अखद््र-दास्त्र लिये खय॑ नगरके प्रमुख 
द्वास्से वाहर निकल आये | उनका दिव्य रूप देखकर काल- 


_ अवनने निश्चय किया कि ये ही वासुदेव हैं । उन्हें आयुध- 
_ रहित और पेदल देख कालयवनने खय॑ं मी उसी तरह रहकर 


उनसे लड़नेका विचार किया । लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे भाग रहे थे ओर काल्यवन उन्हें पकड़नेके 


लिये पीछा कर रहा था । वह पग-पगपर यही समझ रहा था 


कि “अब पकड़ा; तब पकड़ा |? इस प्रकार भगवान्‌ उसे 


क्र झ 
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' और अब यहाँ साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर 
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जरासंधक्ी सेनाकी पराजयसे मथुराबासी भयरहित हो. 
गये थे ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आनन्द: 
से भर रहा था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गये। 
जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे थे, उस समय 
नगरकी नारियाँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेन्रेसि उन्हें 
स्नेहपूवंक निहार रही थीं ओर फूलेंके हार; दही, अक्षत और 
जो आदिके अड्डूरॉंकी उनके ऊपर वर्षो कर रही थीं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे जो अपार धन ओर वीरोंके आभूषण हे 
आये थे; वह सब उन्होंने यदुवंशियोंके राजा उग्रसेनके पा 
भेज दिया । 





बहुत दूर एक पहाड़की कन्दरापें ले गये | वहाँ एक दूसरा 
ही मनुष्य सोया हुआ था। उसे देखकर काल्यवनने सोचा। 

ऐप 0] * ष्ै 
यही वह वासुदेव है, जो मुझे दूरतक यहाँ खींच लाया ६ 


उस मूर्खने उस सोये हुए. मनुष्यको एक लात मारी | वह 
पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया था । पैरकी ठोकर लगनेसे | 
वह सहसा उठा और धीरेसे आँखें खोलकर चारों ओर देखने 
लगा । उसने पास ही काल्यवनको खड़ा देखा | उस पुरुषकी 
रोषभरी दृष्टि पड़ते ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी 
और वह क्षणभरमें जलकर राखका ढेर हो गया । वे राजा 
मुचुकुन्द थे और देवताओँसे वर पाकर युगोंसे वहाँ सो रे 
थे | देवताओंने कह दिया था कि “महाराज ! सोते सम। _ 
यदि आपको कोई बीचमें हीं जगा देगा तो वह आपकी दश 
पड़ते ही भस्म हो जायगा | | 

काल्यवनके भस्म हो जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
मुचुकुन्दकों दर्शन दिये । मेघके समान झ्याम कारन 
श्ीअज्ञौपर रेडमी पीताम्बर वक्षमें शीवस्सकी खर्णमयी रे) | 
कोस्तुभ मणिकी जगमगाहटठ, चार भुजाए; गलेमे वैजयतती है 
माला; प्रसन्नतासे पूर्ण मनोहर मुख, चमकते हुए मकर, | 
कुण्डल, अनुराग भरी दृष्टि; तरुण अवस्था तथा 5 कि. मतवार | 
मगराजके समान मतवाली चाल देखकर राजा सु 
उनके तेजसे हतप्रभ हो गये | उन्होंने शक्लित होकर (8 


५ 
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(आप कौन हैं ! काँठोंसे भरे इस घोर वनमें तथा इस पर्व॑तकी 
कन्द्रामें आपके पधारनेका क्‍या कारण है ! में समझता हूँ. 
आप ब्रह्ला, विष्णु ओर महदेश्वर तीनोंमेंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
नारायण ही हैं। में इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हूँ।मेरा नाम 
मुचुकुन्द है और मैं मान्धाताका पुत्र हूँ । आपका तेज असह्य 
है। मैं आपको अच्छी तरह देख नहीं सकता |! 


भगवान्‌के शरण हो जानेपर शोक देनेवाली कोई 
वस्तु नहीं रह जाती 


श्रीमगवानने फहा--- 


जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऊड्र सहस्शः । 


न शक्यन्तेष्नुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ॥ 
कैचिदू रजांसि विममे पाथिवान्युरुजन्मभिः | 
गुणकमोमिधानानि न में जन्मानि कहिंचित्‌॥ 


कालत्रयोपपन्नानि जन्मकमाणि में जप । 
अनुक्रमन्तो नेवान्त गच्छन्ति परसषयः | 


तथाप्यद्यलनान्मड्र॒ ध्ृणु्व॒ गदतो बी मम । 
विरिब्चेन पुराह॑ धमंगुप्तये । 
भमेभौरायमाणानामसुराणां. क्षयाय. च॥ 


अग्रतीर्णो यहुुले गृह आनकदुन्दुभेः | 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि मास ॥ 
कालनेमिहेतः कंसः प्रलम्बाद्याथ सदृद्धिपः । 
अर्य च यत्रनो दग्धो राजंस्ते तिम्मचनश्षुपा ॥ 
सोह ततथानुग्रहाथ गुहामेताम्॒पागतः । 
प्राथितः प्रचुर॑पूत्र त्वयाह॑ भक्तवत्सलः ॥| 
प्रान्‌ वृणीष्व राजर्ष सवोन्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां अ्रपन्नो जन! कथ्रिन्न भूयोह्हति शोचितुम ॥ 
( भीमद्भधागवत १० | ५१ | ३७-४४ ) 
“प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम 
हैं | वे अनन्त हैं, इसलिये मैं भी उनकी गिनती करके 
नहीं बतछा सकता । यह सम्भव है कि कोई पुरुष 
अपने अनेक जन्मोंमें प्ृथ्वीके छोटे-छोटे धूलि-कर्णोकी 
गिनती कर डाले; परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामोंको कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। 
राजन्‌ | सनक-सननन्‍्दन आदि परमर्षिंगण मेरे त्रिकाल- 
सिद्ध जन्म और कर्मोंका वर्णन करते रहते हैं, परंतु कमी 
उनका पार नहीं पाते | प्रिय मुचुकुन्द ! ऐसा होनेपर 
भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो | पहले ब्ह्माजीने मुन्नसे धर्मकी रक्षा 
और पृथ्वीके भार बने हुए असुरोंका संहार करनेके 
लिये प्राथना की थी | उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यहुव॑शमें 
वसुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया है | अब मैं 
बसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये लोग मुझे 'वासुदेव” कहते 
हैं। अबतक में कालनेमि असुरका, जो कंसके रूपमें 
पदा हुआ था तथा प्रल्म्ब आदि अनेकों साघुद्रोही 
असुरोंका संहार कर चुका हूँ। राजन्‌ | यह काल्ययन 
था, जो मेरी ही ग्रेरणासे तुम्हारी तीढ्षण दृष्टि पड़ते ही मस्म 
हो गया | वही मैं तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस 
गुफामें आया हूँ | तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की... 


है और मैं हूँ भक्ततत्सल । इसलिये राजे ! तुम्हारी जो... 
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अभिवाषाएँ प्रूण कर दूँगा। जो पुरुष मेरी शरणमें आ 
जाता है, उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह 
जाती, जिसके लिये वह शोक करे ॥ 

जब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस प्रकार कहा; तब राजा 
मुचुकुन्दको बुद्ध गगंका यह कथन याद आ गया कि 
यदुवंशमें भगवान्‌ अवतीण होनेवाले हैं | वे जान गये कि 


ये खय॑ भगवान्‌ नारायण हैं। आनन्दसे भरकर उन्होंने - 


भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया; स्तुति की | तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहां--- 


अनन्य भक्त निष्काम होते हें 


सावभोम महाराज मतिस्ते विमलोजिता | 


बरे। प्रोमभितयापि न कामेब्िहता यतः ॥ 
प्रलोभितो  वरेयचमग्रमादाय विद्धि तत। 


न धीमेय्येकभक्तानामाशीमिभिद्यते. क्षचित्‌ ॥ 
सुज्ञानानामभक्तानां.. प्राणायामादिभिमनः । 
अक्षीणबासन॑ राजन द्श्यते पुनरुत्थितम्‌ | 
विचरस्त महीं कार्म मय्यावेशितमानसः । 
अस्त्वेव नित्यदा तुम्य॑ भक्तिमय्यनपायिनी ॥। 
क्षात्रधमस्थितो जन्तून्‌ न्यवधीसेगयादिमि) । 
समाहितस्तत्तपरसा जहायघं॑ . मदुपाश्रयः ॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन सर्वश्ृतसुहत्तमः । 
भूत्वा दिजवरस्त्व॑ वे मासुपैष्यसि केवलम्‌॥ 


( भ्रीमद्धभागवत १० | ५१ | ५९-६४ ) 





.. मुचुकुन्दकों वरदान दे भगवान्‌ भीकृष्ण मथुरापुरीमें 
लौट आये | अब उन्होंने म्लेब्छोंकी सेनाका संहार किया 
ओर उसका सारा धन छीनकर द्वारकाकों ले चले | उसी 
समय मगधराज जरासंघ फिर तेईस अक्षीहिणी सेना लेकर 


परम सुहृद्‌ होओंगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञनपतर 
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श्रीकृष्ण ओर बलरामका द्वारका पहुँचना, बलरामजीका विवाह, विदर्भदेशसे रुक्मिणीका 
प्रमसंदेश लेकर एक ब्राह्मणका द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलना, 
 भगवान्का रुक्सिणीको हर लानेका निश्चय 


है 


--पपपपपपफपपपपपपतसन्‍सपसपरसर सर सर रस भ न नननसससससससससससससपपसपसससस्स्स्स्त्प्पित ल्‍ 
'साबंभौम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चण 
बड़ा ही पवित्र और ऊँची कोटिका है| यदि मैंने. 
तुम्हें बार-बार वर देनेका ग्रढोभन दिया, फिर मी 
तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई । मैंने तुम्हें जे 
वर देनेका प्रकोभन दिया, वह केबल तुम्हारी 
सावधानी की परीक्षाके लिये | मेरे जो अनन्य भक्त होते . 
हैं, उनकी बुद्धि कमी कामनाओंसे इधर-उधर नहीं 
भटकती | जो छोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे 
प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशमें करनेका 








कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण 


नहीं होतीं और राजन्‌ ! उनका मन फिरसे विषयोंके 
लिये मचल पड़ता है| तुम अपने मन और सारे 

मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें छगा दो और 

फिर खच्छन्दरूपसे प्रथ्वीपर विचरण करो | मुझमें 
तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मे भक्ति सदा बनी रहेगी। ( 
तुमने क्षत्रियय्मंका आचरण करते समय शिकार आदिके । 
अवसरोपर बहुत-से पशुओंका वध किया है। अब : 
एकाग्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके दर 
उस. पापको धो डाछो | राजन ! अगले जन्ममें तुम | 
ब्राह्मण बनोगें और समस्त प्राणियोंके सच्चे हितेषी। । 






परमात्माको प्राप्त करोगे ॥! 





आ धमका । शतुसेनाका प्रबछ वेग देख भगवान्‌ भी" 
और. बलराम मनुष्योकी-सी लील् करते हुए बड़ी फुर्तीके सा.) 
उसके सामनेसे भागे और वैदछ भागते ही चले गये। | 
उन्हें भागते देख जरासंध हँसा और अपनी . रथ र्थसेना 8 





ग््टी 


# रुक्सिणीका प्रेमसंदेश लेकर ब्राह्मणका भ्रीकृष्णसे मिलना # ६१ 


जता उकमममममकाकनइकनकसामक--फममबूकरमाकामाकन न छा. 











साथ उनका पीछा करने लछगा | बहुत दूरतक भागनेके 
बाद वे दोनों भाई प्रवर्षण प्व॑ंतपर चढ़ गये। जरासंधने उस 


पर्व॑तपर उन्हें बहुत ढूंढ़ा; परंतु. कुछ पता न चला | तब - 


वह उस पवतमें चारों ओरसे आग लगाकर उन्हें जला देनेकी 
चेष्टा करने छगा। वे दोनों भाई जरासंधकी सेनाके घेरेफो 
लॉवते हुए उस ऊँचे पर्वतसे एकदम नीचे घरतीपर कूद 
आये | जरासंध उन्हें दग्ध हुआ मानकर सेनासहिंत 
मगधदेशकी लछोट गया | श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
द्वारका पहुँच गये। वहाँ राजा रेबतकी कन्या रेवतीके 
साथ बलरामजीका विवाह हुआ। 


विदभदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा 
राज्य करते थे | उनके पाँच पुत्र थे और एक कन्या। 
पुत्नोंके नाम इस प्रकार थे--रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्‍्मबाहु) 
रुक्मकेश तथा रुक्‍्ममाली | इन पाँचोंकी बहिन थी सती 
साध्वी रुक्मिणी | वह अपने घरपर आये हुए अतिथियोंके 
मुखसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अनुपम सोन्दर्य पराक्रम, गुण और 
वेभवकी प्रशंसा सुना करती थी | अतः उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय किया कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे लिये योग्य 
पति हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रुक्मिणीकों अपने लिये योग्य 
पत्नी मानकर उसीके साथ विवाह करनेका विचार करते ये । 
रुक्सिणीके भाई-बन्धुओंकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका 
विवाह श्रीकृष्णके साथ कर दिया जाय | परंतु रुक्मी श्रीकृष्णसे 
देष रखता था। इसलिये उसने उस विवाहकों रोककर 
शिश्ुपाछको रुक्मिणीका पति बनानेका निश्चय किया । 
इससे रुक्मिणीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ, उसने बहुत 
कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणनों भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके पास भेजा । ब्राह्मण देवता द्वारकापुरीमें पहुँचे । 
दारपालोने राजमहलके भीतर उनका प्रवेश कराया। 
आरह्मणने भीतर जाकर आदिपुरुष भगवान्‌ भीकृष्णको 
सोनेके सिंहासनपर विराजमान देखा | ब्राह्मणोंकों इष्टदेवके 
मान आदर देनेवाले भ्रीकृष्ष उन ब्राह्मण देवताको 
देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये । उन्हें 


._पनपर बिठाकर भगवानने उनका पूजन--आदर-सत्कार 


| फिर जब्र वे भोजन करके विश्राम कर चुके, तब. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल 


ल्थ्य््थ्य्य्य्यय्स्ः्टः्ःड::ः:-ः......मै3....0..... 








हाथोंसे उनके पेर सहलाते हुए बढ़े शान्तभावसे 
संतोषमें परम सुख 


कचिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते इृद्धसम्मतः। 
बतंते नातिकृच्छेण संतुष्टमनसः . सदा॥ 
संतुष्ट यहिं वर्तेत ब्राह्मणो येन .केनचित्‌। 
अहीयमानः स्वाद्धमोत्‌ स ह्वस्याखिलकामधुक्‌ ॥ 
असंतुशेष्सकृल्लोकानाभोत्यपि सुरेथरः । 
अकिश्वनो्पे संतुष्ट: शेते स्वोद्धविज्वर!॥ 
विश्नान्‌ खलाभसंतुशन्‌ साधून्‌ भूतसुहत्तमान्‌ | 
निरहंकारिणः शान्तान्‌ नमस्ये शिरसासकृत्‌ ॥ 
कच्चिदू व: कुशल ब्रह्मन्‌ राजतो यस्थ हि प्रजा) । 
सुख वसान्ति विषये पाल्यमाना! स से प्रियः ॥ 
यतस्तवमागतो दुर्ग निस्तीयेंह यदिच्छया। 
सब नो ब्रूहगुप्म॑ चेत्‌ कि काये काम ते॥ 
( भीमद्भागवत १० | ५९। ३०-३५ ).. 
जक्षणशिरोमणे ! आषका चित्त तो सदासवददा 
संतुड रहता है न आपको अपने पूर्पुर्मोद्दात 
खीइत धमका पालन करनेमें कोई कठिनाई तो नहीं." 


58 
श्र 


पूछने लगे । 
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६२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ ४ 





होती ? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट 
रहे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो 
तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता 
है। यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सनन्‍्तोष न 
हो तो उसे सुखके लिये एक छोकसे दूसरे छोकमें बार- 
बार भटकना पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे बेठ नहीं 
सकेगा । परन्तु जिसके पास तनिक भी संग्रह-परिग्रह 
नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब 
प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। 
जो खयं ग्राप्त हुई वस्तुसे संतोष कर लेते हैं, जिनका 
खभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोके 
परम हितेषी, अहड्लाररहित और शान्त हैं--उन ब्राह्मणों- 
को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ | ब्राह्मण 
देवता ! राजाकी ओरसे तो आपलोगोंको सब प्रकार- 
की सुविधा है न १ जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह 


पालन होता है और वह आनन्दसे रहती है, वह 


राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मणदेवता | आप कहाँ- 
से, किस हेतुसे और किस अभिलाषासे इतना कठिन 
मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं ? यदि कोई बात विशेष 
गोपनीय न हो तो हमसे कहिये । हम आपकी क्‍या 
सेवा करें ! 


भगवानने जब इस प्रकार पूछा, तब ब्राह्मणदेवताने उनसे 
अपने आगमनका सारा प्रयोजन कह सुनाया | इसके बाद वे 
भगवानसे रुक्मिणीजीका संदेश सुनाने छंगे | 


रुक्मिणीजीने कहा हैं-“त्रिभ्ुवनसु न्द्र ! आपके गुणोंको) 
जो सुननेवालके कानोके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक 
अड्जके ताप, जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं तथा अपने 
सोन्दयको जो नेत्रवाले जीवोके नेत्रोंके लिये घमे; अर्थ, काम; 
मोक्ष-चारों पुरुषार्थोके फल एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ हैं; 
श्रवण करके प्यारे अच्युत ! मेरा चित्त ला, शर्म-सब कुछ 
छोड़कर आपमें ही प्रवेश कर रहा है | प्रेमस्वरूप व्याम- 


. सुन्दर | चाहे जिस इृष्टिसे देखें--कुछ, शीछ, स्वभाव; 
._ सौन्दर्य) विद्या; अवस्था, घन-धाम--सभीमें आप अद्वितीय 
. हैं) अपने ही समान हैं| मनुष्यछोकर्में जितने भी प्राणी हैं, 


: आनन्दित होता है | अब पुरुषभूषण ! आप ही बतलाइये 


है 


सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव करताहै, 





ऐसी कोन-सी कुलबती, महागुणवती और घैय॑वती कया. 
होगी, जो विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके 
रूपमें वरण न करेगी ! इसीलिये प्रियतम ! मैंने आपको 

पतिरूपसे वरण किया है । में आपको आत्मसमप॑ण कर चुकी 
हूँ | आप अन्‍्तयाँमी हैं। मेरे हृदयकी बात आपसे छिपी ।( 
नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नीके रुप 
स्वीकार कीजिये | कमलूनयन ! प्राणवल्लभ | में आफ-सरीशे 
वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंहवा 
भाग सियार छू जाय; वैसे कहीं शिशुपाल निकट्से आकर 
मेरा स्पश न कर जाय । मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त ( कुआ। 
बावली आदि खुदवाना ), इृष्ट ( यज्ञादे करना » दान) 
नियम) त्रत तथा देवता, ब्राह्मण ओर गुरु आदिकी पूजाके 
द्वारा भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो ओर वे मुझपर 
प्रसन्‍न हों तो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण 
करें; शिशुपाछ अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पश न 
कर सके | प्रभो ! आप अजित हैं । जिस दिन मेरा विवाह 
होनेवाला हो; उसके एक दिन पहले आप हमारी राजघानीमे क्‍ 
गुप्तरूपसे आ जाइये ओर फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ 
शिशुुपा्॒ तथा जरासंघकी सेनाओंकों मथ डालिये, तहस- 
नहस कर दीजिये ओर बलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरताका 
मूल्य देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये | यदि आप यह सोचते 
हों कि प्तुम तो अन्तःपुरमें भीतरके जनाने महल्लोमें पहरेके 
अंदर रहती हो; तुम्हारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना में तु | 
केसे लेजा सकता हूँ ??, तो इसका उपाय मैं आपको 
बताये देती हूँ | हमारे कुछका ऐसा नियम है कि विवाह 
पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत बढ़ी 
यात्रा-होती है; जुढ्स निकलता है; जिसमें विवाही जानेवाल ४ 
कन्याको--दुलहिनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मख्दिय ४ 
जाना पड़ता है । कमलनपन | उमापति भगवान इक | 
समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धिके ढछिये ऑ१ 
चरणकमलंकी धूलिसे स्नान करना चाहते हैं | यदि में आग | 
का वह प्रसाद; आपकी वह चरणधूलि नहीं प्राप्त कर सकी . | 
ब्रतद्धारा शरीरको सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी। चाहें उतके कु 
लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़ें, कमी-न-क्ी तो आर 
वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा? | हक 


ब्राह्मणदेवता बोले--यदुवंशशिरोमणे ! ये ही द्क्सिग ि रे ॥ 





टू 



















# भगवान भ्रीकृष्णद्धारा रुक्मिणीका वरूपूवंक अपहरण तथा शिशुपाल्ल आदिकी पराज॑य # ६६ 


के अत्यन्त गोपनीय संदेश हैं; जिन्हें लेकर में आपके पास 
आया हूँ। इस विषयमें विचार करके आप जो आवश्यक 
कर्तव्य हो; उसे कीजिये | 

भगवान्‌क्नों जो जसे चाहता हे, भगवान्‌ भी 

उसे वसे ही चाहते हें 

भगवान्‌ शभ्रीकृष्णने कहा-- 
तथाहमपि तच्ित्तो निद्रां च न लभे निशि। 
वेदाहं रुक्ष्मिणा द्वेषास्ममोद्दाहों निवारितः ॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ मधे । 


मत्परामनवदयाड्रीमेधसो5म्िशिखामिव ._ ॥| 
( भरीमद्भागवत १० | ५३ | २-३ ) 
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ब्राह्मणदेवता ! जेंसे विदर्भगाजकुमारी मुझे चाहती 
हैं, वेसे ही में भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्होंमें 
छागा रहता है | कहाँतक कहूँ, मुझे रातके समय नींद- 
तक नहीं आती | में जानता हूँ कि र्कमीने द्वेषवश 
मेरा वित्राह रोक दिया है | परंतु ब्राह्मणदेवता ! आप 
देखियेगा, जेसे छकड्ियोंकों मथकर-एक-दूसरेसे रगड़कर 
मनुष्य .उनमेंसे आग निकाल लेता हैं, बसे ही युद्धमें 
उन नामधारी क्षत्रियकुल-कलंकोंको तहस-नहस करके 
अपनेसे ग्रेम करनेवाढी परम सुन्दरी राजकुमारीको मैं 
निकाल लाऊँगा |! 





भगवान्‌ भ्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका बलपूषेक अपहरण, शिशुपालके मित्र राजाओं तथा रुबंभीकी पराजय, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारका रुक्मिणीके साथ विवाह, भगवानके कठोर परिहाससे रुक्मिणीका 
भयसे मूच्छित होना तथा भगवानका उन्हें सान्त्वना देना, रुक्मिणीका उत्तर 


प्रेमपस्वश, भक्तानुग्रह-कातर मधुसूदन श्रीकृष्णने 
यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहका लग्न परतसों 
रात्रिमं ही है; सारथिको आशा दी कि ८दारुक ! 
तनिक भी विलम्ब न करके रथ जोत छाओ ।? दारुक 
भगवानके रथमें शेव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प ओर बलाहक नामके 
चार घोड़े जोतकर उसे ले आया ओर हाथ जोड़कर भगवान- 
के सामने खड़ा हो गया । झूरनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मण 
देवताको पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए 
ओर उन शीघ्रगामी घोड़ोंके द्वारा एक ही रातमें आनर्त- 


देशसे विद््भदेशमें जा पहुँचे । 


कुण्डिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के 
रुक्मीके स्नेहवश अपनी कन्या शिश्ञुपात्को देनेके लिये 
विवाहोत्सबकी तेयारी करा रहे थे | नगरके राजपथ) चोराहे 
तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे; उनपर छिड़काव 
किया जा चुका था। चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी, छोटी-बड़ी 
झंडियाँ ओर पताकाएँ लगा दी गयी. थीं | तोरन बाँध दिये 
गये थे | वहाँके स्त्री-पुरुष पुष्पमाला; हार इत्र-फुलेल, 
चन्दन, गहने ओर निर्मल वस्नोंसे सजे हुए थे। वहाँके 


उैन्द्र-सुन्दर घरोंमेंसे अगरके धूपकी सुगन्ध फेल: रही थी। 


राजा मीष्मकने पितर ओर- देवताओंका विधिपूर्वक पूजन 
करके व्राह्मणोंकी भोजन कराया ओर नियमानुसार खस्ति 

वाचन भी | सुशोभित दातोंवाली परम सुन्दरी राजकुमारी 
रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया, उनके हाथोंमें मड्नलसूत्र 
कड्कूण पहनाये गये; कोहब्रर बनाया गया; दो नये-नये वस्त्र 
उन्हें पहनाये गये ओर वे उत्तम-उत्तम आभूषणो;से. विभूषित 
की गयीं श्रेष्ठ ब्राह्मणेने साम/ ऋक ओर यजुवेदके 
मन्त्रोंसे उनकी रक्षा की ओर अथवंबेदके विद्वान पुरोहितने ग्रह- 
शान्तिके लिये हवन किया । राजा भीष्मक कुल्परम्परा 
ओर शास्त्रीय विधियोंके बड़े जानकार थे । उन्होंने सोना, 
चाँदी वस्त्र; गुड़ मिले हुए तिल ओर गोएँ ब्राह्मणोंको दीं | 


इसी प्रकार चेदिनरेश राजा दमघोषने भी अपने पुत्र 
शिशुपालके लिये मन्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाह- 
सम्बन्धी मज़लकृत्य कराये । इसके बाद वे मद चुआते 
हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रथों, पेदलों .. 
तथा घुड्सवारोंकी चतुरज्ञिणी सेना साथ लेकर कुष्डिनपुर 
जा पहुँचे । विदमेराज भीष्सकने आगे आकर उनका... 
सखागत-सत्कार और प्रथाके अनुसार अचन-पूजन किया। 


इसके बाद उन छोगोंकों पहलेसे ही निश्चित किये हुए कु 
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६४ #% चचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धाले पान ॥ ५ 





जनवासोंमें आनन्दपूबंक ठहरा दिया | उस बारातमें शाल्वः 
जरासंध, दन्तवकत्र; विंदूरथ और पौण्ड़क आदि शिक्षपालके 
सहसोों मित्र नरपति आये थे। वे सब राजा श्रीकृष्ण ओर 
बलरामजीके विरोधी थे ओर राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल- 
को ही मिले; इस विचारसे आये थे | उन्होंने अपने मनमें 
यह पहले ही निश्चय कर रखा था कि यदि भ्रीकृष्ण बलराम 
आदि यहदुवंशियोंके साथ आकर कन्याको हरनेकी चेष्टा 
करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे | यही कारण था 
कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना, रथ) घोड़े; हाथी 
आदि भी अपने साथ ले लिये थे | 


विपक्षी राजाओंकी इस तेयारीका पता भगवान 
बलरामजीको लग गया ओर जब उन्होंने यह सुना कि भेया 
शीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये चले 
गये हूँ, तब उन्हें वहाँ छड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशझ्ला हुई। 
यद्यपि वे श्रीकृष्ण बल-विक्रम जानते थे; फिर भी श्रातृ- 
सस्‍्नेहसे उनका हृदय भर आया; वे तुरंत ही हाथी; घोड़े 
रथ ओर पदलोंकी बड़ी भारी चतुरक्ञिणी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े | 


इधर परमसुन्दरी रुक्मिणीजी भगवान भ्रीकृष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं । उन्होंने देखा श्रीकृष्णकी 
तो कोन कहे; अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं छोटे | वे बड़ी 
चिन्तामें पड़ गयीं; 'अहो ! अब मुझ अमभागिनीके विवाहमें 
केवल एक ही रातकी देरी है। परंतु मेरे जीवनसर्वस्व 
कंमलनयन भगवान्‌ अब भी नहीं पधारे | इसका क्‍या कारण 
हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता | यही नहीं, 
मेरे संदेश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अमी तक 
नहीं छोटे । इसमें संदेह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
खरूप परम शुद्ध है ओर विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर 
सकते हैं । उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, 
तभी तो मेरा हाथ पकड़नेके लिये--मुझे स्वीकार करनेके 


लिये उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं ? ठीक है, 
मेरे भाग्य ही मन्‍्द हैं | विधाता ओर भगवान्‌ शंकर भी 
. मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव है कि 


रुद्रपत्ती गिरिराजकुमारी सती पावंतीजी मुझसे अप्रसन्न हों |? 
रुविमिणीजी इसी उधेड़-बुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण 


८४23:5 5. मन और उनके सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा 
हम 8 लिये थे | उन्होंने उन्हींकों सोचते-सोचते “अभी समय है? 


. राजकुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानों कोई 


्न्न्नननननन्न्न्न्नननननननममजजञ््य्ल्््ललनल्ल्ल््ल्ल्च्ज्ज््  जज्-जससट । 
ऐसा समझकर अपने आऑँसूभरे नेत्र बंद कर लिये । 


इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे झ्ञु 
प्रतीक्षा कर रही थीं। इसी समय उनकी वायीं जॉँघ, भुजा 
और नेत्र फड़कने छगे, जो प्रियतमके आगमनका प्रिय 
संवाद सूचित कर रहे ये | इतनेमें ही भगवान्‌ श्रीकृणके 
भेजे हुए वे ब्राह्मणदेबता आ गये और उन्होंने अन्त 


ध्यानमग्न देवी हो | सती रुक्मिणीजीने देखा ब्राह्मणदेवताक्ा 
मुख प्रफुल्छित है । उनके मन ओर चेहरेपर किसी प्रकारकी 
घबराहट नहीं है । वे उन्हें देखकर लरक्षणोंसे हीं समझ : 
गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये । फिर प्रसन्नतापे 
खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे पूछा तब ब्राह्मणदेवताने 
निवेदन किया कि “भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं! |. 
ओर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | यह भी बतलाया कि 

'राजकुमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञावी 
है? | मगवानके झुभागमनका समाचार सुनकर रुक्मिणीजीका 
हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया | उन्होंने इसके बढदलेगे | 
ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिरिक्ति और कुछ भी प्रिय न # 
देखकर उन्होंने केवछ नमस्कार कर लिया | अर्थात्‌ जगत्‌की | 
समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवताको सोंप दी । 


राजा भीष्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी मेरी कनन्‍्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता: 
वश यहाँ पधारे हैं | तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते 
हुए पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की ।' 
और मधुपक; निर्मल वस्त्र तथा उत्तम-उत्तम मेंठ देकर / 
विधिपू्वंक उनकी पूजा की । भीष्सकजी बड़े बुद्धिमान थे। 
भगवायके प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी | उन्होंने मगवानवी 
सेना ओर साथियोंके सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवार 
स्थानमें ठहराया और उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सत्काः (. 
किया । विदर्मराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्‍्त्रणमें जितने 
राजा आये, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल ओर है 
धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका कई । 
सत्कार किया । विदर्भदेशके नागरिकोंने जब सुनो # 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तब वे छोग 
निवास-स्थानपर आये और अपने नयनोंकी अज्जल्मिं मे. 
भरकर उनके वदनारविन्दका मधुर मकरन्द-रस पान करे | 
लगे । वे आपसमें इस प्रकार बातचीत' करते ये-/रक्मिगी 


इन्हींकी अद्धाज्ञिनी होनेके योग्य है और ये परम पर | 















# भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा रुकिमिणीका बलपूर्वक अपहरण, शिश्ुपारू, रुक््मी आदिकी पराजय # ६०५ 








मूर्ति श्यामसुन्दर रुक्मिणीके ही योग्य पति हैं । दूसरी कोई 
इनकी पत्नी होनेके योग्य नहीं है | यदि हमने अपने पूर्व॑जन्म 
या इस जन्ममें कुछ भी सत्कर्म किया हो; तो त्रिलोक- 
विधाता भगवान्‌ हमपर प्रसन्न होँ और ऐसी कृपा करें 
कि श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भ-राजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिग्रहण करे |? 


जिस समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी छोग परस्पर इस 
प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे 
निकलकर देवीजीके मन्दिरके लिये चर्लीं | बहुत-से सेनिक 
उनको रक्षा नियुक्त थे । वे प्रेममू्ति भीकृष्णचन्द्रके चरण- 
कमलोका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके पादपल्लवों- 
का दर्शन करनेके लिये पेदछ ही चलीं। वे खये मौन थीं 
ओर माताएँ तथा सख्री-सहेलियाँ सब ओरसे उन्हें घेरे 
हुए थीं । शूरवीर राजसेनिक हाथोंमें अद््र-शक्त उठाये; 


. कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे । देवीजीके मन्दिरमें 


पहुंचकर रुक्मिणीजीने अपने कमछके सदृश सुकोमल हाथ- 
पेर धोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-भीतरसे पविच्र 
एवं शान्तभावसे युक्त होकर अम्बिका देवीके मन्दिरमें 
प्रवेश किया | बहुत-सी विधि-विधान जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी 
ब्राह्णियां उनके साथ थीं | उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी 
अद्घोड्डिनी भमवानीको और भगवान्‌ शंकरजीको भी रुक्मिगीजी- 
से प्रणाम करवाया | रुक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना कौ-- 


* “अम्बिका माता ! आपकी गोदमें बेंठे हुए आपके प्रिय पुत्र 


गणेशजीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार करती हूँ। 
आप ऐसा आशीवांद दीजिये कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति हों ।? इसके बाद रुक्मिणीजीने 
जल, गन्ध, अक्षतः धूप, वस्त) पुष्पपाला, हार, आभूषण; 
अनेकों प्रकारके नेवेद्य, मँट और आरती आदि सामग्रियोंसे 
अम्बिका देवीकी पूजा की । तदन॑न्तर उक्त सामग्रियोंसे तथा 
नमक, पूआ, पान, कण्ठसूत्र, फछ ओर ईखसे सुहागिन 
त्राक्षणियोंकी भी पूजा की । तब ब्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद 
देकर आशीवांद दिये और दुलहिनने व्रॉह्णियों और माता 
अम्बिकाकों नमस्कार करके प्रसाद अंहंण किया | पूजा- 
अचाकी विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौन जत तोड़ 
दिया और रक्कजटित अँगूठीसे जगमगाते हुए. करकमलके 
डारा एक सहेलीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे 
बाहर निकलीं । 

रुक्सिणी भगवानकी मायाके समान ही बड़े-बड़े धीर- 


भीकृ० व० ओ० ९. 





वीरोंको भी मोहित कर लेनेवाली थीं | उनका कटिभाग 
बहुत ह्वी सुन्दर और पतला था | मुखमण्डलरूपर कुण्डलोॉकी 
शोभा जगमगा रही थी | वे किशोर और तरुण अवस्थाकी 
सन्धिमें स्थित थीं। नितम्बपर जड़ाऊ करधनी शोमायमान 
हो रही थी, वक्ष/स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी 
इृष्टि लग्कती हुईं अलकोंके कारण कुछ चश्चल हो रही थी। 
उनके होंठोंपर मनोहर मुसकान थी | उनके दाँतोंकी पाँत 
थी तो कुन्दकीके समान परम उज्ज्वल) परंतु पके हुए 
कुदरूके समान लाल-छाल होठोंकी चमकसे उसपर भी 
छालिमा आ गयी थी । उनके पॉवबोंके पायजेव चमक 
रहे थे ओर उनमें छगे हुए छोटे-छोटे घुँंघर रनझन-रुनझन 
कर रहे ये | वे अपने सुकुमार चरणकमलॉसे पेदल ही 
राजहंसकी गतिसे चल रही थीं | उनकी वह अपूर्व छबि 
देखकर वहाँ आये हुए. बड़े-बड़े यशस्व्री वीर सब मोहित 
हो गये । रुक्मिणीजी इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने 
मन्द-मन्द गतिसे चलकर भगवान्‌ भ्रीकृष्पपर अपना राशि- 
राशि सौन्दय निछावर कर रही थीं । उन्हें देखकर और 
उनकी खुली मुसकान तथा छजीली चितवनपर अपना चित्त 
छटाकर वे बड़े-बढ़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और 
बेसुध हो गये कि उनके हार्थोंसे अज्ञात छूटकर गिर पड़े 
ओर वे खय॑ मी रथ, हाथी तथा घोड़ोंसे धघरतीपर आ 
गिरे | इस प्रकार रक्मिणीजी भगवान भ्रीकृष्णके शुभागमन- 
की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलकी कलीके समान 
सुकुमार चरणोंकों बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ा रही थीं। 
उन्होंने अपने वा हाथकी अंगुलियोंसे मुखक्की ओर लूटकती 
हुईं अलकें हटायीं ओर वहाँ आये हुए नरपतियोंकी ओर 
लजीली चितवनसे देखा | उसी समय उन्हें स्यामसुन्दर 
भगवान भ्रीकृष्णके दशन हुए । राजकुमारी रुक्मिणीजी 
रथपर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने समस्त 
शन्नुओंके देखते-देखते उनकी भीड्मेंसे रुक्सिणीजीको उठा 
लिया ओर उन सेकड़ों राजाओंके सिरपर पाँव रखकर उन्हें 
अपने उस रथपर बेठा ल्या, जिसकी ध्वजापर गरुइका 
चिह्न लगा हुआ था । इसके बाद जेंसे सिंह सियारोंके बीचमें. 
से अपना भाग ले जाय) वैसे ही रुक्मिणीजीको लेकर भगवान्‌... 
श्रीकृष्ण बलरामजी आदि यदुवंशियोंके साथ बहाँसे चल “य 
पड़े | उस समय जरासन्धके वशवर्ती अभिमानी राजाओंको. 
अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार ओर यशकीर्तिका नाथ कु 
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६६ # बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुद्धि, कर सब अति अरद्धासे पान ॥ # 


हमें धिक्‍कार है। आज हमलोग धनुष धारण फरके खड़े 
ही रहे ओर ये ग्वाले; जेसे सिंहके भागकों हरिन के जायें 
उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये |? 

तदनन्तर शिशुपालके साथी राजा जरासन्ध आदिने एक 
साथ ही श्रीकृष्णपर धावा बोल दिया | यह देख यदुवंशियोंके 
सेनापतियोने अपने-अपने घनुषका ट्छार किया ओर घूमकर 
उनके सामने डट गये। वहाँ उभयपक्षकी सेनाओमें घमासान 
युद्ध हुआ। अन्तमें विजयकी सच्ची आकाज्लावाले यदुवंशियों- 
ने शन्नुओंकी सेना तहस-नहस कर डाली | जरासन्ध आदि 
सभी नरेश युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए | 


उधर शिक्षुपाक् अपनी भावी पत्नीके छिन जानेसे 
मरणासन्न-सा हो रहा था । न तो उसके हृद्॒यमें उत्साह रह 
गया था ओर न दारीरपर कान्ति ही थी |. उसका मुँह सूख 
रहा था। उस अवस्थामें जरासन्ध आदिने आकर उसे 
समझा-बुझा किसी तरह धीरज बँघाया | तब शिशुपाल ओर 
उसके साथी अपने-अपने नगरोंको छोट गये। रुक्‍्मी भ्रीकृष्णसे 
सदा छेष रखता था | उसको यह बात सहन नहीं हुई कि 
मेरी बहिनकों भ्रीकृष्ण हर ले जायें ओर उससे राश्षस-रीतिसे 
विवाह करें | उस बलवान वीरने एक अक्षोहिणी सेना साथ 
ले छी ओर श्रीकृष्णा पीछा किया। जानेसे पहले उसने 
समस्त राजाओंके सामने अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित की कि 
ध्यदि मैं युद्धम॑ं भीकृष्णनो न मार सका ओर अपनी बहिन 
रुक्मिणीकी न लोग सका तो कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 
करूँगा | यह में आप छोगोंके सामने सत्य कहता हूँ ।? यह 
कह रथपर सवार हो वह सारथिसे बोला--“जहाँ श्रीकृष्ण 
हो; वहाँ शीम्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो | आज उसीके साथ 
मेरा युद्ध होगा । जिसने बल्पूवेंक मेरी बहिनका अपहरण 
किया है; उस खोटी वुद्धिवाले ग्वालेके बल-वीयंका घमंड 
आज में अपने तीखे बाणेसे चूर-चूर कर दूँगा ।! 


रुवमी भगवानके प्रभावकों बिल्कुछ नहीं जानता था। 


न्‍ द . उसकी सेना तो इधर ही रोक छी गयी थी। वह एकमात्र 


रथके द्वारा ही भ्रीकृष्णे पास जा पहुँचा और ललकारने 
लछ्गा--“अरे ! खड़ा रहा; खड़ा रह ।? यों कहकर उसने 


... ओक्ृष्णकों तीन वाण मारे ओर उनपर भारी आश्षेप किया । 
.. श्रीकृष्णने हंसकर रुक्मीका घनुष काट डाला और छः बाण 


मारकर रुक्‍्मीकों भी घायल कर दिया । फिर आठ बार्णोद्वारा 
ः क्र | > ४ 


उसके चारों धोड़ोंकी तथा दो बाणोंसे सारथिकों भी क्षतः 
विक्षत करके तीन वाणोंसे उसके रथकी ध्वजाको काट डाल। 
तब रुक्‍्मीने दूसरा धनुष लेकर श्रीकृष्णको पाँच बाण मारे, 
इतनेहीमें श्रीकृष्ने उसका वह धनुष भी काट डाछ्य | 
उसने पुनः दूसरा धनुष उठाया; किंतु लगे हाथ श्रीकृष्णने 
उसे भी काट दिया। इस प्रकार रुक्मीने परिघ, पहिश, 
शूल, ढाल; तलवार; शक्ति ओर तोमर जो-जो अस्त्र उठाये, 
सबको भगवानत्े तत्काल काट डाछा । अब रुक्मी क्रुद्ध हो हाथमें 
नंगी तलवार ले श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये रथसे कूद 
पड़ा और उनकी ओर इस तरह झपटा; जेसे पतिंगा 
आगकी ओर लपकता है | उसे आक्रमण करते देख भगवान 
ने अपने बाणोंद्वारा उसकी ढाल, तलूवारको तिरू-तिल 
करके काट दिया ओर उसका वध करनेके लिये उद्यत हो 
हाथमें तीखी तलवार ले ली । 


यह देख रुक्मिणी भयसे व्याकुछ हो उठी और पतिके 
चरणौंमें गिरकर करुण स्वर्में बोली--“देवदेव ! जगत्पते | 
महाबाहो ! मेरे भेयाको मारना आपको उचित नहीं है |? 
परम कृपाछ भगवानले रुक्मिणीकों भयभीत देख दयाते 
द्रवित हो रक्मीको मार डालनेका विचार छोड़ दिया, परतु 
उसे उसीके दुपद्देसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी; मूँछ तथा 
केश कई जगहसे मूँड़कर उसे कुरूप बना दिया | इसी बीचमें 
यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर 
डाला | फिर वे छोग उधरसे लोठकर भ्रीकृष्णके पास आये 
तो देखा कि रुक्‍्सी दुपहेेसे बँधा हुआ अधमरी अवसामें 
पड़ा है । उसे देखकर बलरामजीको बड़ी दया आयी 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया 
और रुक्मिणीको समझा-बुझाकर शान्त किया । वह भोज 
कट. नामक नगर बसाकर वहीं रहने लगा ।र्कुप 
उसने मुँह नहीं दिखाया | द्वारकार्में आनेपर 
साथ भ्रीकृष्णा विवाह-संस्कार बड़ी धूमधामके सा 
सम्पन्न हुआ | भगवती लछक्ष्मीजीको रुक्मिणीके । 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ भीक्ृष्णके साथ विराजमान देंख _ 
द्वारकावासी नर-नारियोंकों परम आनन्द प्रात हुआ। 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके साथ पलंग: _ 
पौढ़े हुए थे | रुक्मिणीजी सखियोंसहित पतिकी सेवा से | 
थीं । उन्हें पंखा झल रही थीं। उसी समय मुस्कराते ५ | 
भगवानने उनसे यह बात कद्दी-- जज 











, 


% भ्रगवानके कठोर परिहासले रुक्मिणोका भूज्छित धोना % 
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दस्य-विनोदके रूपमें भगवानूका अपना स्वरूप-कथन 


राजपुत्रीप्सित. भूपेलॉकिपालबिभूतिभिः । 
महानुभाव। श्रीमड्भी रूपौदार्यबलोजिंतेः ॥ 
तान्‌ भ्राप्तानर्थिनो हिला चैद्यादीन सरदुर्मदान्‌। 
दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्माज्नो ववृषेज्समान | 
राजम्यों विभ्यतः सुभ्रः समुद्र शरणं गतान्‌ । 
बलव्धिः कृतदेषान्‌ प्रायस्त्यक्तन॒पासनान |। 
अस्पष्टपत्मनां.. पुंसामलोकपथमीयुषास । 
आखिता; पदवीं सुअर: प्रायः सीदन्ति योषितः ॥ 
निष्किश्वना वर्य शश्वन्निष्किश्ननजनभ्रिया; । 
तसात्‌ ग्रायेण न झ्यात्या मां भजन्ति सुमध्यसे | 
ययोरात्मसम॑ वि जन्समैश्वर्याकृतिर्भवः । 
तयोविवाहो मैत्री च नोच्तमाधमयों: कचित्‌ ॥ 
बेदर्स्येतद्विज्ञाय त्वयादीघेसमीक्षया । 
बृता व्य गुणेहीना भिश्लुत्रिः छाधिता मुधा ॥। 

. अथात्मनोज्जुरूप॑ वे भजस श्षत्रियषभम । 
येन त्वमाशिषः सत्या इहाम॒त्र च लप्खसे।॥ 
चेद्यशास्वजरासंधद॒न्तवक्त्रादयो . नृपाः । 
मम द्िषन्ति वासोरु रुकमी चापि तवाग्रजः ॥ 
तेषां वीयंमदान्धानां दप्तानां सयनुत्तये | 
आनीतासि मया भद्रे तेजोष्पहरतासताम ॥| 
उदासीना वर्य नुन॑ न स्व्यपत्या्थकामुकाः । 
आत्सलब्ध्या5<ःखहे पू्णों गेहयोज्योतिरक्रिया)॥ 

( भ्रीमद्भागवत १० | ६० | १०--२० ) 

राजकुमारी | बड़े-बड़े नरपति, जिनके पास छोकपालोंके 
समान ऐश्व्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान्‌ 
तथा झुन्द्रता, उदारता और बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 
हैं; तुमसे विवाह करना चाहते थे | तुम्हारे पिता और 
भाई भी उन्होंके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते 


थे, यहाँतक कि उन्होंने बाग्दान भी कर दिया था । डे 
शिश्ुपा७ आदि: बढ़े-बढ़े चीरोको, जो कामोन्मत्त होकर थे, अपने सामने किप्ीकों कुछ नहीं गिनते थे। उन रे 


६७ 


तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे- 
जेसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं 
है, अपना पति खीकार किया | भला, तुमने ऐसा क्‍यों 
किया £ सुन्दरी ! देखो, हम जरासन्ध आदि राजाओंसे 
डरकर समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं | बड़े-बड़े बच्वानोंसे 
हमने वेर बाँध रक्‍्खा है और प्रायः राजसिंहासनके 
अधिकारसे भी हम बश्चित ही हैं | सुन्दरी | हम किस 
मागके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी 
लोगोंको अच्छी तरह माह नहीं है | हमलोग लोकिक 
व्यवह्ारका भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अनुनय- 
विनयके द्वारा ल्लियोंको र्झ्ाति भी नहीं। जो ख्ियाँ 
हमारे-जेसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः 
क्लेश-ही-क्लेश भोगना पड़ता है | सुन्दरी | हम तो 
सदाके अकिद्वन हैं| न तो हमारे पास कभी कुछ था 
और न रहेगा | ऐसे ही अकिद्वन छोगोंसे हम प्रेम भी 
करते हैं, और वे छोग भी हमसे प्रेम करते हैं | यही 
कारण है कि अपनेको धनी समझनेवाले छोग प्राय: 
हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते | जिनका 
धन, कुछ, ऐश्वयं, सौन्दर्य और आय अपने समान 
होती है---उन्हींसे विवाह और मित्रताका सम्बन्ध करना 
चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं 
करना चाहिये । विदमराजकुमारी ! तुमने अपनी 
अदूरदशिताके कारण इन बातोंका विचार नहीं किया 
और बिना जाने-बूझे मिक्षुक्रोंसे मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर 
मुझ गुणहीनकों वरण कर लिया | अब भी कुछ बिगड़ा 
नहीं है | तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियकों वरण 


कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोककी 


सारी आशाएँ प्री हो सके। सुन्दरी | तुम जानती ही... क्‍ 
हो कि शिश्ुपाल, शास्त्र, जरासन्ध, दन्‍्तवकत्र आदि 


नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्सी--सभी मुझसे द्वेष 


करते ये। कल्याणी | वे सब बछ-पैरुषके मदसे अंचे हो रहे... 


3. ९ हि 
] ७ 
व बन 
शी का > 2५ 


“255 
5 र न्य्ड 
अट्रड भ्रम 
० गा, 
६१<$ 
3. #*रं ७४ 
9 ५ बा 
हि 


क्र 












हैः 
डे 
- ५ 

है 
५ 
है 34 
कक 0 
(3३2८2: 
| है 
(१ ह 

हु 





६८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयर्करी महान | द्वय मधुर शुक्ति, करे सब अति क्षद्धासे पान ॥ # 








दुर्शेका मान मदन करनेके लिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया 
था | और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम 
उदासीन हैं | हम खली, संतान और धनके छोल॒प नहीं हैं 
निष्किय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित दीपशिखाके समान 
साक्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे ही परूणकाम 
हैं, कृतकृत्य हैं ।! 


भगवान श्रीकृष्णके क्षणमरके लिये भी अलग न द्नेके 
कारण रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि में इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गवंकी शान्तिके लिये इतना 
कहकर भगवान चुप हो गये | परीक्षित्‌ ! जब रुक्मिणीजीने 
अपने परमप्रियतम पति त्रिल्लोकेश्वर मगवानकी ऐसी अप्रिय 
वाणी सुनी-जेंसी पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे 
अत्यन्त भयभीत हो गयीं; उनका हृदय धड़कने लगा; वे 
रोते-रोते चिन्ताकें अगाघ समुद्रमँ हुबने-उतराने लगीं । 
वे अपने कमलके समान कोमल ओर नर्खोंकी छालिमासे कुछ- 
कुछ लाल प्रतीत होनेवाले चरणेंसि धरती कुरेदने लगीं। 
अद्जनसे मिले हुए काले-काले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्षः- 
स्थलको धोने लगे | मुँह नीचेकों छठक गया। अत्यन्त दुःखके 
कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं । 
अत्यन्त व्यथा, भय और शोकके कारण उनकी विचारशक्ति छ॒प् 
हो गयी | वियोगकी सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो 
गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया । हाथका 
चैंवर गिर पड़ा; बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत 
हो गयीं; केश बिखर गये ओर वे वायुवेगसे उखड़े हुए 
केलेके खंभेकी तरह धरतीपर गिर पड़ीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता 
नहीं समझ रही हैं और प्रेम-पाशकी दृढ़ताके कारण उनकी 
यह दद्ा हो रही है। खमावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
ओऔकृष्णका छृदय उनके प्रति करुणांसे भर गया। चार 
भुजाओंवाले वें भगवान्‌ उसी समय परँगसे उतर पढ़े और 
रुक्मिणीजीको उठा ल्या तथा उनके खुले हुए केशपाशोंको 
बाँधकर अपने शीतछ करकमलोसे उनका मुँह पोंछ दिया। 
भगवानले उनके नेत्रके आँसू ओर शोकके आँसुओंसे भीगे हुए 
स्तनोंकों पोंठकर अपने ग्रति अनन्य प्रेममाव रखनेवाली उन 
सती रुक्मिणीजीकों बाहॉमं भरकर छातीसे छूगा लिया। 
भगवान श्रीकृष्ण समझाने-बुझानेमें बड़े कुशल ओर अपने 


प्रेमी भक्तोके एकमात्र आश्रय हैं| जब उन्होंने देखा कि 





हास्यकी गम्भीरताके कारण रुक्मिणीजीकी बुद्धि चक्करमें पड़ गयी 
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है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं; तत्र उन्होने झ्सु 
अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणीजीकों समझाया-.... 





ग्रणय-कोपसे सुख होता है 


त्वहचः श्रोतुकामेन क्ष्वेल्याउडचरितिमड़ने || 
मुख च भ्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीक्षितुम्‌ | 
कटाश्षेपारुणापाहु मुन्दरअकुटीतटम्‌ ॥ 
अय॑ हि परमो लाभो गहेषु शहमेधिनाम | 
यत्ममैंनीयते यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ६० । २९-३१ ) 


मा मा बेदस्येसयेथा जाने त्यां मत्परायणाम | | 
















धविदर्भनन्दिनी ! तुम मुझसे बुरा मत मानना। 
मुझ्गले रूठना नहीं | में जानता हूँ कि तुम एकमात्र 
मेरे ह्वी परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी ! तुम्हारी & 
प्रेममरी बात सुननेके लिये ही मैंने हँसी सीमे 
यह छलना की थी । मैं देखना चाहता था कि 
मेरे यों कहनेपर तुम्हारे छाल-छाक होठ प्रणव 
कोपसे किस प्रकार फड़कने लगते हैं । तुम्हारे कटाक्ष: | 
पूर्वक देखनेसे नेत्रोंमें कैसी छाली छा जाती है. और मरे 
चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुन्दर लगता है| 
मेरी परमप्रिये | सुन्दरी ! घरके काम-धंघोंमें रात-दित 
लगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये घर-गृहस्थीमें इतना 4 
तो परम छाम है कि अपनी प्रिय अर्द्ध॑ज्लिनीके सी 
हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुखसे किती 
ली जाती हैं | द 


जब भगवान श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाकी इस प्री 
समझाया-बुझाया; तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गर्ी है 5 
मेरे प्रियटमने केवछ परिहासमें ही ऐसा 
था | अब उनके दूदयसे यह मय जाता रहा कि «| 
मुझे छोड़ देंगे। साथ ही उनके हृदयमें मगवानका स्व 
शान जाग्रतू हो आया ओर वे मगवानके _झब्दोंका रा 
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# भ्रगवानका रुक्मिणीको सान्त्वना देना, रुक्मिणीका उत्तर # ६९, 











अर्थ समझकर सलूज हास्य ओर प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे 
पुरुषभूषण भगवान्‌ भ्रीकृष्णका मुखारविन्द निरखती हुई 
उनसे कहने छगीं-- 

रुक्मिणीनी कहा--कमलनयन ! आपका यह कहना 
ठीक है कि ऐश्वयं आदि समस्त गुणोंसे युक्त, अनन्त 
भगवानके अनुरूप में नहीं हूँ । आपकी समानता मैं किसी 
प्रकार नहीं कर सकती । कहाँ तो अपनी अखण्ड महिमामें 
स्थित; तीनों गुणोंके खामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित 
आप भगवान ओर कहाँ तीनों गुर्णोके अनुसार स्वभाव 
रखनेवाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओंके 
पीछे भठकनेवाले अज्ञानी छोंग ही करते हैं। भल्छा, में आपके 
समान कब हो सकती हूँ ! स्वामिन्‌ | आपका यह कहना 
भी ठीक ह्टी है कि आप राजाओंके भयसे समुद्रमें आ छिपे 
हैं। परंतु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं) तीनों 
गुणरूप'राजा हैँ | मानो आप उन्‍्हींके मयसे अन्तःकरणरूप 
समुद्रमें चेतन्यथन अनुभूतिस्वरूप आत्माके रूपमें विराजमान 
रहते हैं | इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओंसे बेर रखते हैं। 
परन्तु वे राजा कोन हैं ! यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ । इनसे तो 
आपका बेर है ही | और प्रभो ! आप राजसिंहासनसे रहित हैं; 
यह भी ठीक ही है; क्योंकि आपके चरणोकी सेवा 
फरनेवाल्ने भी राजाके पदको घोर अशज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही दुत्कार रखा है | फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्या है । आप कहते हैं कि हमारा मार्ग 
स्पष्ट नहीं है ओर हम लोकिक पुरुषों-जैसा आचरण भी नहीं 
करते, सो यह बात भी निर्पन्देह सत्य है; क्योंकि जो ऋषि- 
मुनि आपके पादपझोंका मकरन्द-रस सेवन करते हैं, उनका 
मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयोंमें उल्झे हुए नरपश्ञ 
उसका अनुमान भी नहीं छगा सकते | ओर हे अनन्त ! 
आपके मार्गपर चलनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेष्टाएँ जब 
आयः अलोकिक ही होती हैं; तब समस्त शक्तियों और 
ऐश्वयोंके आश्रय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों, इसमें तो 
कहना ही कया है ! आपने अपनेको अकिश्वन बताया है; 
परन्तु आपकी अकिश्वनता दरिद्रता नहीं है। उसका अथ 
यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके 
रण आप ही सब कुछ हैं | आपके पास रखनेके लिये कुछ 
नहीं है, परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब ल्लेग 
करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते 
हैं। आप उनके प्यारे हैं ओर वे आपके प्यारे हैं। 








( आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि घनाद्य छोग 
मेरा भजन नहीं करते;) जो छोग अपनी घनाक्यताके अभिमान- 
से अंधे हो रहे हैं और इन्द्रियोंकों तृत्त करनेमें ही ढगे हैं; 
वेन तो आपका भजन-सेवन ही करते और न तो यइ 
जानते हैं कि आप मृत्युक्रे रूपमें उनके सिरपर सवार हैं। 

जगत्‌में जीवके लिये जितने भी वाड्छनीय पदार्थ हैं--घर्म: 

अथ॑, काम, मोक्ष--उन सबके रूपमें आप ही प्रकट हैं| 

आप समस्त बृत्तियों---प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों ओर 
साध्योंके फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त 
करनेके लिये सब कुछ छोड़ देते हैं। मगवन ! उन्हीं 
विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना चाहिये। जो 
लोग स्त्री-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दुःखके 
वशीभूत हैँ, वे कदापि आपका सम्बन्ध प्रात्त करने योग्य 
नहीं हैं | यह ठीक है कि मिक्षुकोंने आपकी प्रशंसा की है | 
परन्तु किन भिक्षुकोंने ! उन परम शान्त सवत्यागी महात्माओंने 
आपकी महिमा ओर प्रभावका वर्णन किया है; जिन्होंने 
अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्रय कर 
लिया है। मैंने अदूरदर्शितासे नहीं; इस बातकों समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगत्‌के आत्मा हैं और 
अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं| मैंने जान-बूझकर उन 
ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसडिये परित्याग कर 
दिया है कि आपकी भोंहोंके इशारेसे पैदा होनेवाल्य कार 
अपने वेगसे उनकी आश्या-अभिलाषाओंपर पानी फेर देता 
है। फिर दूसरोंकी--शिश्वुपाल, दन्तवक्त्र या जग़सन्धकी तो 
बात ही क्या है ! 


सर्वेश्वर आयपुत्र | आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति- 
सड्गत नहीं भादूम होती कि आप इन संसारी राजाओंसे भयभीत 
होकर समुद्रमें आ वे हैं; क्योंकि आपने केवछ अपने शाह-धनुष- 
के टक्कारसे मेरे विवाहक्रे समय आये हुए, समस्त राजाओंको 
भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको उसी प्रकार 
हरण कर लिया। जेसे सिंह अपनी ककंश ध्वनिसे वन्य-पद्ुओं- 
को भगाकर अपना भाग ले आबे | कमलनयन | आप केसे 
कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है। उसे प्रायः कष्ट ही 
उठाना पड़ता है। प्राचीनकालके अज्ज; प्रथु, भरत, ययाति 
और गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एक 





छत्न साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अभिलाषासे तप्या 


करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुसरण करनेके नेके रस हे द 


कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे हैं। आप कहते हैं. 
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७० # चचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर॑ सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 





4७अआांआंद 


कि तुम ओर किसी राजकुमारका वरण कर छो। भगवन्‌ ! 
आप समस्त गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं | बड़े-बड़े संत आपके 
चरणकमलोंकी सुगन्धका बखान करते रहते हैं। उसका 
आश्रय लेनेमात्रसे छोग संसारके पाप-तापसे मुक्त हो जाते 
हैं। लक्ष्मी सवंदा उन्हींमें निवास करती हैं। फिर आप 
बतलाइये कि अपने खार्थ और परमार्थको मलीमाँति समझने- 
वाली ऐसी कोन-सी स्त्री है; जिसे एक बार उन चरणकमलों- 
की सुगन्ध सूँघनेकी मिल जाय ओर फिर वह उनका तिरस्कार 
करके ऐसे लछोगोंको वरण करे जो सदा मृत्यु; रोग, जन्म; जरा 
आदि भयोंसे युक्त हैं !कोई भी बुद्धिमती ऐसा नहीं कर सकती। 
प्रभो! आप सारे जगतके एकमात्र स्वामी हैं|! आप 
ही इस छोक ओर परलोकमें समस्त आशाओँको पूर्ण करनेवाले 
एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही 
बरण किया है । मुझे अपने कर्मोंके अनुसार विभिन्न योनियोंमें 
भटकना पड़े; इसकी मुझको परवा नहीं है। मेरी एकमात्र 
अभिलाषा यही है कि में सदा सबंदा अपना भजन करनेवालोंका 
मिथ्या संसारश्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना स्वरूप- 
तक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमें रहेँ। 
अच्युत ! शन्नुसूदन ! गधोंके समान धरका बोझा ढोनेवाले; 


बेलोके समान ग्रहस्थीके व्यापारोंम जुते रहकर कष्ट उठाने- 


वाले, कुत्तोंक समान तिरस्कार सहनेवाले, बिलावके समान 
कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासोंके समान ज्लीकी सेवा 
करनेवाले शिशुपाल आदि राजालोग) जिन्हें वरण करनेके लिये 
आपने मुझे हास्यविनोदम संकेत किया है-उसी अभागिनी छ्लीके 
पति हों, जिसके कानोंमे भगवान्‌ शंकर; ब्रह्मा आदि देवेश्वरों- 
की सभामें गायी जानेवाली आपकी लीलाकथाने प्रवेश नहीं 
किया है | यह मनुष्यका शरीर जीवित रहनेपर भी मुद्दा ही 
है। ऊपरसे चमड़ी; दाढी-मूँछ) रोएँ। नख और केशोंसे 
ढका हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हड्डी; खून) कीड़े) 
मलमृत्र; कफ) पित्त ओर वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ 
ज्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है; जिसे 
कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध सूँघनेको नहीं 
मिली है | कमलनयन ! आप आत्माराम हैं। मैं सुन्द्री 
अथवा गुणवती हूँ, इन बातोंपर आपकी दृष्टि नहीं जाती | 
अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है; फिर भी आपके 


_रणकमलमे मेरा सुदढ़ अनुराग हो; यही मेरी अभिलाषा 


है | जब॒ आप इस संसारकी अभिवृद्धिके लिये उत्कट 


._ रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब बह भी 








्चनअ>पस्‍तल्य््स उन ्उ्उज्व्न्ज्िििाज़़््ण्म्म्न्न्ल्न्ल्स्स्स््स्््ल्््््््् 
आपका परम अनुग्रह ही है| मधुसूदन ! आपने कहा हि 
किसी अनुरूप वरकों वरण कर लो । मैं आपकी इस बातको 
भी क्षठ नहीं मानती; क्योंकि कभी-कभी एक पुरुषक्रे द्वार 
जीती जानेपर भी काशीनरेशकी कन्या अम्बाके समान 
किसी-किसीकी दूसरे पुरुषमें भी प्रीति रहती है। कुल्य 
स्नीका मन तो विवाह हो जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी ओर 
खिंचता रहता है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ऐसी 
कुल्टा ज्लीको अपने पास न रक्‍्खे । उसे अपनानेवाल्ा पुरुष 
लोक और परलोक दोनों ख्रो बेठता है, उभयम्रष्ट हो 
जाता है। 


रुक्मिणीकी इन प्रेमपूणं आत्मससपंणमयी, सारगर्भित 
बातोंकों सुनकर भ्रीकृष्णने प्रसन्न होकर कहा--- 


विषयसुखसे नरकोंकी ग्राप्ति तथा समर्पणयुक्त भगवत्ेमतत 
भगवान्‌का ऋणी होना 


साध्व्येतच्छोतुकामेरत्व॑ राजपुत्रि प्रतम्भिता | 
मयोदित॑ यदन्वात्थ सब तत्‌ सत्यमेव हि॥ 
यान्‌ यान्‌ कामयसे कामान्‌ सख्यकासाय भामिनि। द 
सन्ति ह्ेकान्तभक्तायासतव कल्याणि नित्यदा ॥ 
उपलब्ध॑पतिग्रेम पातित्रत्य॑ व तेज्नघे । 
यहाक्मैश्वाल्यमानाया न धीमेय्यपकर्षिता || 
ये मां भजन्ति दाम्पत्थे तपसा त्रतचर्यया | 
कामात्मानोउपवर्गंश  मोहिता मम मायया॥ 
मां प्राप्प सानिन्यपवर्गसम्पद 
वाज्छन्ति ये सम्पद एवं तत्पतिम्‌ । 
ते मन्दभाग्या निरयेडपि ये नृणां क्‍ 
मात्रात्मकत्वाज्षियय! सुसंगमः ।| । 
दिश्या गहेश्वयेसकृन्मयि त्वया 
कृतानुबतिभत्रमोचची खले!। | 
सुदृष्कासो सुतरां दुराशिषो 
हयसुम्भराया निकृतिंजुष! ख्रिया। | | 
न त्वाइरशी प्रणयित्री गृहिणी ग्हेषु___ । 
पश्यामि मानिनि यया खविवाहकाले |. | 








# भगवानके द्वारा रुफिमिणीके भावोंकी प्रशंसा # 
नचचससभऑऑ्चचचचच्च्च्यय्य्य्य्स्च्स्स्स्स्स्स्स्च्चल्ल्ल्चल्ल्ल्ल्लडडिि-. 





प्राप्तान नुपानवगणय्य रहोहरो में 
प्रशापितों द्विज उपश्ुतसत्कथस ॥ 
आ्रातुविरूपकरणं युधि नि्जितस्थ 
प्रोद्माहपर्बंणि च तदधमक्षगोष्ठयाम्‌ । 
दुःख समुत्थमसहो5सदयोगशभीत्या 
नेवात्रवी! किसपि तेन वर्य जितास्ते || 
दतस्त्वया55त्मलभने सुविविक्तमन्त्र। 
प्रखापितों मयि चिरायति शून्यमेतत्‌ । 
मत्वाजिहास इद्सड्भजमनन्ययोग्य 
तिष्ठेत तस्वयि बर्य प्रतिनन्दयामः | 
( श्रीमद्भागवत १० | ६० | ४९-५७ ) 
साध्वी | राजकुमारी ! यही बातें सुननेके लिये 
तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी बश्चनना की थी, 
तुम्हें छकाया था | तुमने मेरे बचनोंकी जेसी व्याख्या 
की है, वह अक्षरशः सत्य है | सुन्दरी | तुम 
मेरी अनन्य प्रेयसी हो | मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य 
प्रेम है| तुम मुन्नले जो-जो अभिव्षाएँ करती हो, 
वे तो तुम्हें सदासर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह्‌ 
भी बात है कि मुन्नसे की हुई अमिलाषाएँ सांसारिक 
कामनाओंके समान बन्धनमें डालनेवाढी नहीं होतीं, 
बल्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं। 
उप्यमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पतिग्रेम और पातित्रत्य 
भी भलीभाँति देख लिया | मैंने उल्ठी-सीधी बात कह- 
कहकर तुम्हें बिचलित करना चाह्य था; परन्तु तुम्हारी 
बुद्धि मुन्नले तनिक भी इधर-उधर न हुईं | प्रिये | मैं 
४ मीक्षका खामी हूँ | लोगोंको संसार-सागरसे पार करता 
& | जो सकाम पुरुष अनेक प्रकारके व्रत और तपस्या 
करके दाम्पत्य-जीवनके विषय-सुखकी अभिव्णषासे मेरा 
“न करते हैं, वे भेरी मायासे मोहित हैं । मानिनी 
प्रिये | मैं मोक्ष तथा सम्पूणं सम्पदाओंका आश्रय हैँ, 
हूं | मुन्न परमात्माको प्राप्त करके भी जो छोग 
द कैब विषययुखके साधन सम्पत्तिकी ही अमिव्षा 
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करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बढ़े मन्दभागी 
हैं; क्योंकि विषयसुख॒ तो नरकमें और नरकके ही 
समान सुकर-कूकर आदि योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते 
हैं| परन्तु उन लोगोंका मन तो बिषयोंमें ही छगा 
रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान 
पड़ता है | गृहेश्वरी प्राणप्रिये ! यह बढ़े आनन्दकी 
बात है कि तुमने अबतक निरन्तर संसार-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी 
नहीं कर सकते | जिन ल्लियोंका चित्त दूषित कामनाओं- 
से भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही 
लगी रहनेके कारण अनेकों प्रकारके छल-छनन्‍्द रचती 
रहती हैं, उनके लिये तो ऐसा करना और भी कठिन 
है | मानिनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्हारे समान प्रेम 
करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती; क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी ग्रशंसा 
सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहमें आये हुए 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्रह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने 
तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया 
था और अनिरुद्धके विवाहोत्सवर्मं चौसर खेलते समय 
बलरामजीने तो उसे मार ही डाला। किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आशज्लासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया | मुप्नसे एक बात भी नहीं कही । 
तुम्हारे इस गुणसे में तुम्हारे वशामें हो गया हूँ | तुमने 
मेरी प्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश भेजा 
था; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ विल्म्ब होता 
देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूत्रा दीखने लगा। 
उस समय तुमने अपना यह सर्वा्डसुन्दर शरीर किसी 
दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका संकल्प कर 
लिया था । तुम्हारा यह ग्रेममाव तुम्हारे ही ४दर रहे। 
मैं इसका बदला नहीं चुका सकता | ठुम्हारे इस स्रोच 
प्रेम-सावका केवल अमिनन्दन करता हूँ | 


पा*०-छ३००कननना- 
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शोशितपुरमें अनिरुद्ध और ऊपाका मिलन, बाणासुरका अनिरुद्धको नागपाशमें बॉँधना, यादबोंकी 
चढ़ाई, बाणासुरदी पराजय, उसकी प्राणरक्षाके लिये शित्रके अनुरोधपर भगवाजके द्वारा 
उसे अभयदान तथा ऊपा और अनिरुद्धके साथ सबका द्वारकाको प्रय्मान 


देत्यराज बलिके सो पुत्नोंम सबसे बड़ेका नाम बाणासुर 
था। वह संदा भगवान्‌ शिवकी आराधनामें तत्पर रहता 
था | शोणितपुर नामक रमणीय नगरमें उसकी राजधानी 
थी। भगवान शंकरकी कृपासे देवताल्मेग किंकरकी भाँति 
उसकी सेवा करते ये | एक दिन भगवान्‌ शंकर जब ताण्डव 
नृत्य कर रहे थे, उसने अपने हजार हार्थोंसे बाजे बजाकर 
उन्हें संतुष्ट किया । भक्तवत्सछ शम्भुने उससे कहा-- 
(तुम्हारी जो इच्छा हो; माँगो |? बाणासुर बोला--“भगवन्‌ | 
आप दमारे नगरके रक्षक होकर यहीं रहा करें ।!! तबसे 
भगवान शिव वहीं रहने छगे | एक दिन बाणासुरने कह्दा--- 
धप्रभो | त्रिछोकीमें आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो मेरी वरावरीका योद्धा हो। युद्ध न मिलनेसे मेरी ये 
भुजाएँ, भारूप हो रही हैं। एक दिन इन भुजाओंको 
खुजलाहट मिटनेक्रे ल्यि में दिग्गजोंसे मिड़ना चाहता था) 
परंतु वे भी डरके मारे भाग खड़े हुए ।? 


बाणासुरकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर क्रोघ- 
पूवंक बोले--“मूढ ! जब तेरी ध्यजा टूटकर गिर जायगी) 
तब मेरे ही रुमान योद्धासे तेरा युद्ध होगा ओर वह 
युद्धमें तेरे इस घमंडकों चूण कर देगा |? यह सुनकर बाणा- 
सुर बड़ा प्रसन्‍न हुआ ओर उस अवसरकी प्रतीक्षा 
करने लगा | 


उसके एक कन्या थी; जिसका नाम था ऊषा | अभी 

वह कुमारी ही थी | एक दिन स्वप्नमें उसने देखा कि परम 
सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा मिलन हो रहा है। आइचये- 
की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी 

' देखा था और न उनके विपयमें फभी कुछ सुना ह्वी था। 
उस स्वप्नमें दी जब वे दृष्टिपषसे ओझल हुए; तब वह बोल 

उठी--प्राणप्यार | ठुम फहाँ दो !? इतनेमें ही उसकी 

नींद टूट गयी | वह अत्यन्त विहल्ताकें साथ उठ बेटी 

और यद देखकर कि में सखियोंक्रे ब्रीचमें हूँ, बहुत ही 
छजित हुई | बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी पुत्री चित्रलेखा 
ऊंषाकी सखी थी। उसने कोतृहल्वश पूछा--“सुन्द्री ! 


किसे खोज रही हो ? तुम्हारे मनोर्थका क्या स्वरूप है ! 








राजकुमारी | अमी आजतक तो किसी पुरुषने तुम्हारा हाथ 
नहीं पकड़ा है ।? 

ऊषा बोली--५सखी ! मैंने स्वप्नमें एक द्यामसुन्दर 
क्रमलनयन पीताम्बरधारी महाबाहु तरुण पुरुषको देखा है; 
जो युवतियोंके चित्तको बरबस अपने अधिकारगमें कर हेने- 
वाला है। वह मुझे अपने अघराम्रृतका पान कराकर न 
जाने कहाँ चला गया। मुझे दुश्खके समुद्रमें डाल गया। 
मैं उसी प्राणवल्लमको दँढ़ रही हूँ ।” चित्रलेखाने कहा-- 
'सखी | तुम्हारा चित्तचोर यदि त्रिल्लेकीमें कहों भी होगा 
और तुम उसे पहचान सकोगी तो में उसे अवश्य 
ला ढूँगी।? 

यो कहकर चित्रलेखाने बात-की-बातमें बहुत-से देवता 
गन्धव, सिद्ध, चारण) पन्‍नगः दैत्य) विद्याघरः यक्ष औ 
मनुध्योंके चित्र बना दिये | मनुष्योमें उसने बृष्णिवंशी भू0 
वसुदेव/ बलराम ओर श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये | 
प्रुम्नका चित्र देखकर वह लजायी, परंतु अनिरु्धके चित 
पर दृष्टि पड़ते ही उसने छूज्जाके मारे अपना सिर नीचा कर । 
लिया और मुस्कराकर कद्दा--५मेरा वह प्राणवत्छम ' हे 
है; यही है [? | 

सित्रलेखा योंगिनी थी । वह आकाशमार्गसे रत्िम है | 
द्वारकापुरीमें पहुँची । वहाँ अनिरुद्धनी पलंगपर सो रहे ये। 
चित्रलेखा योगसिद्धिके प्रमावसे उन्हें उठाकर शोणित५: 
ले आयी और सखी ऊषाको उसके प्रियतमके द्शन । 
कराये । परम सुन्दर प्राणवल्ठमकों पाकर ऊ्षाका 3 ६ 
कमल आनन्दातिरिकसे खिल उठा। वह अपने महल । 
अनिरुद्धजीके साथ विहार करने लगी । अनिरुद्धजी भी 3 | 
कन्याके अन्तःपुरमें छिपे रहकर अपने-आपको *४ गे । 
ऊपाने उनका मन मोह लिया था| एक दिन पहरेदा क्‍ 
यह समाचार पाकर कि “कन्याका चरित्र दूषित हो गया 
बाणासुरकों बड़ा कष्ट हुआ । वह झटप८ अषाके हक 
जा घमका | अनिरुद्धजीको वहाँ बैठा देख उसे बढ 
हुआ। अनिरुद्धने देखा, बाणासुर सेनिकेकि साथ ' 
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# बाणाखुरकी पराजय, शिवके अनुरोधले भगवानका उसे अभय-दान +*६ 


न्न्ग्ग्ग्ग्ग्ग्न्न्न्न्न्न्न्न्म्भ्य्श्््न्न्ल्ल्लश््ससस्स्सकतलिो-अफफकसफखससकसखसफकफकफकफऊफसखसखसइखइअइइ ५ कककककक७७७कक७४३७)७७५७७७७७७#७७७७७७७७७७७७०७७७७७७७७)॥३४७अक्ककककअककककक ५-५ कक कक» +कक+ बज कन्‍कक 
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करना चाहता है; तब वे लछोहेका एक परिध्र लेकर उसका 
सामना करनेके लिये डट गये | जो भी सैनिक उन्हें पकड़नेके 
लिये आगे ब्रदा, वह उनके परिष्की मार खाकर धराशायी 
होता गया । जब वहुत-से सेनिकोंके अज्-भक्न हो गये; तब 
बे उस महलूसे निकल भागे। वागासुरने उन्हें युद्धमें अजेय 
देख नागपाशद्वारा बाँध लिया । ऊपाने जब यह समाचार 
सुना तो वह शोक ओर विप्रादसे विहल हो गयी। उसके 
नेत्रोंसे अश्रुधारा वह चली | वह रोने छगी | 

इधर द्वारका अनिरुद्धजीके छापता होनेसे शोक छा 
रहा था | बरसातके चार महीने बीत गये | एक दिन नारद- 
जीने आकर अनिरुद्धके शोणितपुरमें होनेकी वात बतायी। 
फिर तो यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी। श्रीकृष्ण 
ओर वलरामजीके साथ प्रदुम्न। सात्यकि, गद) साम्बश 
सारण; नन्‍्द, उपनन्द ओर भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी 
« - सेनाके साथ व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानी- 
को घेर लिया ओर नगरके उद्यान) परकोटे, बुर्ज तथा 
सिंहद्दार तोड़ने आरम्म कर दिये | तब वाणासुर भी बारह 
अक्षोहििणी सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला | उसकी 
सहायताके लिये भगवान्‌ शंकर और स्वामी कार्तिक्रेय भी 
रणभूमिमें पधारे | दोनों दर्लॉमें घमासान युद्ध होने छगा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शंकरजीका, प्रद्यम्ससे कार्तिकेयका; 
बलरामसे करुम्भाण्डका, साम्बसे बाणासुरके पुत्रका और बाणा- 
उरका सात्यकिसे युद्ध आरम्म हुआ | भ्रीकृष्णने शंकरजीके 
अनुयायी भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्मक, डाकिनीः यातुधानः 
बैताछ, बिनायक्र, प्रेतमण, मातृगण, पिशाच, कृष्माण्ड 
और बद्वराक्षसोंको मार भगाया | महादेवजीको भी जुम्भणास्र- 
से मोहित कर दिया | प्रद्युम्नने कार्तिकेयकों घायल करके 
रणभूमिसे भगा दिया | बल्रामजीने मूसलकी चोटसे कुम्भाण्ड- 
को धराशायी किया और सबने मिलकर बाणासुरकी सेनाको 
'तितर-ब्रितर कर दिया। वेष्णव ओर माहैश्वर ज्वरोंमें युद्ध 
डैआ। माहेझ्वर ज्वर पीडित हो भ्रीकृष्णकी शरणमें गया | 
भीकृष्णने उसे अभव॒दान दिया और चक्र लेकर बाणासुरकी 

श्रीकृ० वृ० आं० १०--- 





भुजाओंकों काटना आरम्म किया। यह देख मक्तवत्सल 
शिव श्रीकृष्णके पास आ उनकी स्त॒तिं करके बोले--“देव ! 
यह बाणासुर मेरा कृपापात्र सेवक है। मेंने इसे अभयदान 
दिया है। अतः आप इसके ऊपर उसी तरह कृपा करें, 
जैसे इसके दादा दैत्यराज प्रह्मदपर आपने कृपा की थी |? 


भगवान्‌ घपम्ंड चर करते हैं-- 
श्रीभगवान्‌ बोले-.- 
यदात्थ भगवस्त्वं नः करप्राम प्रिय तव | 
भवतों यद्‌ व्यवसित तन्मे साध्वनमोदितम ॥ 
अवध्योध्यं ममाप्येप वेरोचनिसुतोज्सुरः 
प्रहादाय बरो दत्तो न वध्यों मे तवान्वयः | 
दर्पोपशमनायास्य॒प्रवृक्णा बाहवों मया। 
सूदित च बल्ले भूरि यच्च भारायितं भव) ॥| 
चत्वारोब्स भ्रुजा। शिष्टा भभिष्यन्त्यजरामरा; | 


पाषेद्सुर्यो भवतो नकुतथ्रिद्धयोज्सुरः ॥| 
( श्रीमद्भागवत १० | ६३ | ४६-४९ ) 


तस्बन्‍कमब- 


“सगवन्‌ ! आपकी बात मानकर--जैसा आप 
चाहते हैं, मैं इसे निर्य किये देता हैँ । आपने पहले 
इसके सम्बन्धमें जेसा निश्चय किया था--मैंने इसकी 
भुजाए काटकर उसीका अनुमोदन किया है। मैं जानता 
हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलिका पुत्र है। इसलिये मैं 
भी उसका वध नहीं कर सकता; . क्योंकि मैंने प्रह्मद- 
को वर दे दिया है कि 'मैं तुम्हारे बंशम पैदा होने- 
वाले किसी भी देत्यका वध नहीं करूँगा? | इसका 
धर्मड चूर करनेके लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काठ दी... 
हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो 
रही थी, इसीलिये मैंने उसका संहार कर दिया है। 
अब इसकी चार भुजाएं बच रही हैं। ये अजर-अमर 5. ः 


बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पाषदोंमें 











७७४ # चेच॑न-सखुधा श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान | दिव्य पाक. शुति / करे सब अति भ्रद्धासे पांन ॥ ४ 

























रे 5 न्त्क्क्त्ल्सज्ज्ज्जचि़्चछो 
हिल पलक लक होगा | अब इसको किसीसे किसी प्रकार 
22202 0 00ा70॥ है (कर के ः 
ह0 &% नल: तह. नहा है! | 


ओकृष्णसे इस प्रकार आश्वासन पाकर बराणाहुरे। 
उनके पाप्त आ घरतीमें माथा टेकरकर प्रणाम ब्षि 
ओर अनिरुद्धजीकों अपनी पुत्री ऊपाके साथ रण / 
बेठाकर भगवानकी सेवामें उपस्थित किया | तदनन्ता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने मद्मदेवजीकी सम्मतिसे वच्नाल्षा- 
विभूषित ऊप्रा ओर अनिरुद्धको सेनाके साथ आओ 
करके द्वारकाके लिये प्रस्थान किया । द्वारकार्मे पहुँचनेफ 
उन सबका बड़े धूमघामसे स्वागत हुआ। 


! 37% 5700५ ५] 





भगवानकी गृहचयोसे मोहित हुए नारदकों आश्वासन-दान 


एक समय देवष्ि नारदके -मनमें भगवानकी ग्रहच्यों श्रीकृष्णको उपस्थित देखा। सर्वत्र उनके द्वारा नारदर्जत्रा ट 
देखनेकी इच्छा हुई । वे द्वारका पहुँचे और भगवानके अन्त: सत्कार हुआ । श्रीकृष्णकी योगमायाका वेभव देख वे बेले-- 
पुरके एक-एक सदनमें गये | वे जहाँ भी गये, वहाँ भगवान्‌ ध्योगेश्वर | आपकी माया मसायात्रियोंके लिये भी अग्थ है। | 
परंतु हम भक्तजन आपके चरणकमल्लोंक्री सेवाके प्रभावी । 
उसका रहस्य जानते हैं? | 


६४०६. 


अ | 
| ॥.७५१ |! ॥५ 
॥॥4॥॥ 


भगवान्‌ ही कर्मके वक्ता, कर्ता और अनुमोदक हैं 


ष््े 


धमकककृतक+०>---.. & १... 
है 
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कक ् 
$ हर. हा 
/ 7 | 
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४! / १) ही ०3. व 


तब भगवान्‌ बोले--- 


त्क्मन्‌ धर्मस्य वक्ताहं कतों तदनुमोदिता। 
तच्छिक्षयद्रोकमिममाखितः पुत्र मा खिंदः | 







न २ हा “ ( श्रीमद्धागवत १० | ६९ | ४९ | | 
३ हे 'देवर्षि नारदजी ! मै ही धर्मका उपदेशक, पर ६ 
हा (का है करनेवाछ्ा और उसका अनुष्ठान करनेत्रार्नेका अनुमोई! ! 
गा 5) कर्ता भी हूँ | इसलिये संसारकों धर्मकी शिक्षा देती 
के (2 उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धमंका आचरण कंस & * 
तप मेरे प्यारे पुत्र | तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोर्हि | 


मत होना | | 


स्यव-मप्न्नालयमपटभ "७ <<>मि६5२२क्‍ 


४ जरासंधके वन्धनसे मुक्त राज़ाओंको भगवानका आश्वासन # 





निशान 3. धरदकमेक्रमम्मवारमयकांन्‍ ! उदपकपाइ-आ.> धर उडाटर:23 ६4 ०८-७७ शव. डडट 
नगउथा०0कप्दर डा चले जारी पान >ि तह स्रोत ऑन समर डा रस आह शा आम "कमाना 
समा नि भामइइहाममा. ्ल्लाः 


चना सका. चानाक. 








७ 


४. डक वह फर चुप 2 क, 2.-आयट 
जा र्मं यो सकक.. अर. 


आयात जप छान का आमन्मराफनक मा. आाऋातक-काए आन. 


सतत ह# अआ रूम. आमाभा भमयााा. त्यताका.. नीताओः भाइाआनाक यूके. भक्त. आय. सामना. सम रन रो 


भगवानका युविषप्ठिरके राजसययज्ञविपपक विचारका अनुमोदन 


एक समय धघर्मराज युधिष्ठिग्ने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समक्ष विनीतमावसे राजसूययज्ञ करनेकी इच्छा प्रकट की। 
तब भगवानने कदह्ा--- 


9 (९ । श्. 
) ८6६८ श ब्म्छ् ३; 
|| 5 ०2 2 १ ५ ्प हु हक क्र 
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भगवान्‌ सहुणोंसे वच्नमें होतें हें 


सम्यगू व्यवसित राजन भव्रता शत्रुकशन | 
फल्याणी येन ते कीतिलोकिाननुभविष्यति | 
ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः ग्रभो। 
सरवषामि भूतानामीप्सितः क्रतुराड्यम्‌ ॥ 
विजित्य ुपतीन सर्वान्‌ छुृत्वा च जगतीं वे | 
सम्भृत्य स्वेसम्भारानाहरख महाक्रतुम ॥| 


एते ते भ्रातरो राजन लोकपालांशसम्भवाः । 
जितो5स्म्यात्मव॒ता तेडहं दुजेयो योड्कृतात्ममिः ॥| 

न कश्रिन्म॒त्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । 

विभूतिभित्रोभिभवेद्‌ देवोषपि किस पा्थित्रः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ७२ | ७--११ ) 
(शत्रुविजयी घर्मराज ! आपका निश्चय बहुत ही 
उत्तम है | राजसूययज्ञ करनेसे समस्त छोकोंमें आपकी 
मड़ल्मयी कीर्तिका विस्तार होगा | राजन्‌ ! आपका 
यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, 
हमें--और कहाँतक कहें, समस्त प्राणियोंको अभीष्ट 
है । महाराज | पृथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, 
सारी पृथ्वीको अपने वरमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण 
सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान 
कीजिये | महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र 
आदि लोकपालोके अंशसे पेदा हुए हैं। वे सब-के- 


सब बड़े वीर हैं | आप तो परम मनखी और संयमी 


हैं ही। आपलोगोने अपने सहुणोंसे मुझे अपने वरामें 
कर लिया है । जिन छोगोंने अपनी इन्द्रियों और पनको 
बशमें नहीं किया है, वे मुझे अपने वशमें नहीं कर 
सकते, संसारमें कोई बढ़ें-से-बड़े देवता भी तेज, यश, 
लक्ष्मी, सौन्दर्य और ऐसे आदिके द्वारा मेरे भक्तका 
तिर्कार नहीं कर सकता, फ्रिर कोई राजा उसका 
तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या है !! 





जरासंधके बन्धनसे मुक्त राजाओंको भगवानका आश्वासन 


धर्मराजके राजसूययज्ञके पहले भीमसेनद्वारा जरासंघके 
मारे जानेपर उसके जेल्से छूटे हुए बीस हजार आठ सो 
गरेशोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया । उस समय 


_ 'गागतवत्सछ भगवानने बड़ी मधुर वाणीमें उन राजाओँसे 
कहा-.000 


भगवानूमें भलीभोति मन लगानेसे भगवत्माति 


अद्यप्रभृति वो 
सुदृटा जायते 
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है थे 27 


६ । 
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७६ ६ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 





हैहयो नहपो वेनो रावणो नरकोडपरे । 
श्रीमदाद अंशिताः खानादू देवदेत्यनरेश्वरा! ॥। 
भवन्त एतद्‌ विज्ञाय देहाहुत्पाद्ममन्तवत्‌ । 
मां यजन्तो<ध्वरैयुक्ताः प्रजा धर्मण रक्षथ ॥। 
संतन्वन्तः प्रजातन्तून्‌ सुख दुःखं भवाभवों । 
प्राप्त प्राप्त च सेवन्तो मचित्ता विचरिष्यथ ।॥ 
उदासीनाश्र देहादावात्मारामा घृत्त्रता। । 
मय्यावेश्य मन। सम्यडमामन्ते ब्रह्म यास्थथ ।। 
( श्रीमद्भागवत १० | ७३। १८--२३ ) 
८नरपतियो | तुमछोगोंने जेपी इच्छा प्रकट की है, 
उसके अनुसार आजलसे मुन्नमं तुमछोगोंकी निश्चय ही 
सुदृढ़ भक्ति होगी | यह जान लो कि में सबका आत्मा 
और सबका खामी हूँ । नरपतियो ! तुमछोगोने जो 
निश्चय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बड़े सौभाग्य 
और आननन्‍्दकी बात है | तुमलोगोंने मुन्नसे जो कुछ 
कहा है, वह बिल्कुछ ठीक है; क्योंकि मैं देखता हूँ, 
धन-सम्पत्ति और ऐश्वयके मदसे चूर होकर बहुत-से छोग 


बजा 75०५.हि. तय 5 
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सुदामा नामके एक ब्राह्मण थे; जो श्रीकृष्णके साथ 
कुछ दिनोतक उजयिनीमें गुरु सान्दीपनिके यहाँ साथ-साथ 
पढ़े थे; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मित्र थे । वे 
बड़े ब्रह्मश्ञानी; विषयोंसे विरक्त। शान्तचित्त ओर जितेन्द्रिय 
थे | वे ग्रहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न 
रखकर प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीमें 
संतुष्ट रहते थे | उनके तो वस्त्र फटे-पुराने थे ही, उनकी 
पत्नीके भी वैसे ही थे | वह भी अपने पतिके समान ही 
भूखसे दुबली हो रही थी | एक दिन दर््िताकी प्रतिमू्ि 
दुःखिनी पतित्रता भूखके मारे काँपती हुई अपने पतिदेवके 
पास गयी और मुरझाये हुए. मुँहसे बोली--'भगवन, ! 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं। वे 
भक्तवाउछाकल्पतरु, शरणागतबत्सल और ब्राह्मणोंके परम 


... भक्त हैं। परम भाग्यवान्‌ आयपुत्र | वे साधु-संतोंके, 





उच्छु्लछ और मतवाले हो जाते हैं | हैहय, नहुष, पा 
रावण, नरकासुर आदि अनेकों देवता, दौत्य भा | 
नर॒पति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत हे 
गये | तुमछोग यह समझ लो कि शरीर और हे | 
सम्बन्धी पेदा होते हैं, इसलिये उनका नाशप्री 2 
अवश्यम्भावी है| अतः उनमें आसक्ति मत करो | बड़ी 
सावधानीसे मन और इन्द्रियोंकी वशमें रखकर यज्ञेक 
द्वारा मेरा यजन करो और धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करो। 
तुमछोग अपनी वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये, भोगके 
लिये नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्धके अनुप्ता 
जन्म-पृत्यु, सुख-दुःख, लछाम-हानि---जो कुछ भी प्राप्त | 
हों, उन्हें समानभावसे मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो 

और अपना चित्त मुझमें छगाकर जीवन बिताओ | देह 

और देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आसक्ति न 

रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही सण ' 
करो और भजन तथा आश्रमके योग्य ब्रतोंका पालन ' 
करते रहो | अपना मन भलीमभाौति मुन्नमें छगाकर अन्तम 
तुमलोग मुन्न ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे / 





सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइये |जब | 
वे जानेंगे कि आप कुट॒म्बी हैं और अच्नके बिना दुखी हे | 
रहे हैं, तो वें आपको बहुत-सा धन देंगे | आजकल वे | 
भोज, ब्रष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके खामीके रुप । 
द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि गो । 
उनके चरणकमलॉका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भत्तोती हे 
वे अपने-आपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी लि रे द 
जगद्ुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तोंकी यदि धन ओर" 
विषय-सुख, जो अत्यन्त वाब्छनीय नहीं है; दे दे तो « 
आश्चर्यकी कौन-सी बात है ?? इस प्रकार जब | 
त्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई बोर को 
नप्नतासे प्रार्थना की; तब उन्होंने सोचा कि 'घनकी' हा 
कोई बात नहीं है; परंतु भगवान, भ्ीकृष्णके देशन हा 
जायँंगे; यह तो जीवनका बहुत बड़ा लाभ है? यही + «. 
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' करके उन्होंने जानेका निश्चय क्रिया और अपनी पत्नीसे 
बोले--“कल्याणी | घरमें कुछ भेंट देनेयोग्य वस्तु भी है 
क्या ? यदि हो तो दे दो |? तब उस ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके 
ब्राह्मणोंके घरसे चार मुद्ठी चिउड़े माँगकर एक कपड़ेमें बाँध 
दिये और भगवानकों मेंट देनेके लिये अपने पतिदेवकों दे 
दिये | इसके वाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिडड़ोंको लेकर 
द्वारकाके लिये चल पड़े | वे मार्गमें यह सोचते जाते थे कि 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कैसे प्राप्त होंगे ? 
द्वारका्में पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे ब्राह्मणोंके 
साथ सैनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन ड्योंढियाँ पार 
करके भगवद्धमंका पालन करनेवाले अन्धक और बृण्णिवंशी 
यादवोंके महल्लेंमें, जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है, जा 
पहुँचे । उनके बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णी सोलह हजार 
रानियोंके महू थे | उनमेंसे एकमें उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश 
किया। वह महल खूब सजा-सजाया--अत्यन्त शौभायुक्त 
था | उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो 
वे ब्रह्मानन्दके समुद्रमें ड्रब-उतरा रहे हों | उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणीजीके पलंगपर विराजे 
हुए थे | ब्राह्मणदेवताको दूरसे ही देखकर वे सहसा उठ 
खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनन्दसे उन्हें 
अपने भुजपाशमें बाँध लिया । परमानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ अपने प्यारे सखा ब्राह्मणदेवताके अड्जग-स्पर्शसे 
अत्यन्त आनन्दित हुए। उनके कमलके समान कोमल 
नेत्रोंसे प्रेके आँसू बरसने लोगो । कुछ समयके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर 
अठा दिया और स्वयं पूजनकी सामग्री छाकर उनकी 
शजा को । प्रिय भगवान्‌ श्रीकृष्ण  सभीकों पवित्र 
करनेवाले हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण- 
देवताके पाँव पखास्कर उनका चरणोद्क अपने सिरपर 
धारण किया ओर उनके शरीरमें चन्दन, अरगजा, 
कैसर आदि दिव्य गन्धोंका लेपन किया | फिर उन्होंने 
कक आननन्‍्दसे सुगन्धित धूप और दीपाबछीसे अपने 
मिन्नकी आरती उतारी | इस प्रकार पूजा करके पान 
न गाय देकर मधुर बचनोंसे (भले पधारे? एसा कहकर 
>नेका स्वागत किया | ब्राह्मणदेवता फटे-पुराने वस्त्र पहने 
० थे। शरीर अत्यन्त सल्नि और दुबेल था। देहकी 
ये नर्से दिखायी पड़ती थीं | खये भगवती रुक्मिणीजी 


छा 


वर डुह्मकर उनकी सेवा करने रूगीं । अन्तःपुरकी 





स्त्रियां यह देखकर अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि पविन्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे इस मैंले-कुचेंले अवधूत 
ब्राह्मणकी पूजा कर रहे हैं | वे आपसमें कहने रूगीं--(इस 
वस्नहीन, निर्धन, निन्दनीय और निकृष्ट मिखमंगेने 
ऐसा कोन-सा पुण्य किया है, जिपसे त्रिलोकी-गुर 
श्रीनिवास श्रीकृष्ण खयं इसका आदर-सत्कार कर रहे 
हैं| देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंगपर सेवा करती हुई 
स्वयं लक्ष्मीरूपिणी रुक्मिणीजीकों छोड़कर इस ब्राह्मणकों 
अपने बड़े भाई बलरामजीके समान हृदयसे लगाया है |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एकदूसरेका 
हाथ पकड़कर अपने पूवजीवनकी उन आनन्‍्द-दायक 
घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने छूंगे। जो गुरुकुल्में 
रहते समय घटित हुई थीं । 


तीन गुरु ओर गुरुकी महिसा 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--- 
अपि बह्मन्‌ गुरुकुलादू भचता लब्धदक्षिणात्‌। 
समावृत्तेन धर्मज्ञ भायोंटदा सचशी न वा॥ 
प्रायो ग्रृहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा। 
नेवातिप्रीयसे व्िद्दत्‌ धन्तेषु विदितं हि मे॥ 
केचित्‌ कुत्ेन्ति कमोणि कामेरहतचेतसः । 
त्यजन्तः श्रक्ृतीदेवीयेथाई लोकसंग्रहम। 
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कच्चिद्‌ गुरुकुले वास ब्रक्मन्‌ सरसि नो यतः ! 
दिजो विज्ञाय विज्ञेय तमसः पारमश्लुते॥ 
स वे सत्कर्मणां साक्षाद्‌ ठ्विंजातेरिह सम्भव: । 
आद्योष्छ यत्राश्रमिणां यथाह ज्ञानदों गुरु; ॥। 
ननन्‍्वर्थकोविदा त्रह्मतन वर्णाश्रमवतामिह । 
ये मया शुरुणा वबाचा तरन्त्यज्ञों भवाणवस्‌ || 
नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तप्सोपशमेन वा। 
तुष्येय॑ सर्वेभुतात्मा गुरुझश्रृषषा यथा॥ 
अपि नः सर्यते बहन बृ्त निवसतां गुरो। 
गुरुदारैश्ञोदितानामिन्धनानयने. क्चित्‌ || 
प्रविशाानां महारण्यमपर्तों सुमहद्‌ हज । 
वातवर्षममूत्तीत॑ निष्ठरा। स्तनयिलवः ॥| 
उर्यश्वास्त॑ गतस्तावत तमया चाइता दिश। | 
निम्न॑ कूल जलमय न आज्ञायत किचन ॥ 
बयं भश॑ ततन्न॒ महानिलास्बुभि- 
.... निहन्यमाना मुहरम्वुसम्पुवे । 
दिशोषविदन्तोषष. परस्‍्पर॑ बने 
गृहीतहस्ताः. परिबिश्रिमातुरा। ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ८० | २८-- ६८ ) 
धधर्मके मर्मज्ञ ब्राह्मणदेव ! गुरुदध्षिणा देकर जब 
आप गुरुकुछसे लौट आये, तब आपने. अपने 
अनुरूप ख्रीसे वित्राह किया या नहीं ? में 
जानता हैँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें रहनेपर भी 
प्रायः विषय-भोगोमें आसक्त नहीं है | विदन्‌ू ! यह भी 
मुझे माद्ठम हैं कि धन आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं 
है | जगतमें विरलें ही छोग ऐसे होते हैं, जो भगवानकी 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते 
हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न रहनेपर 
थी भेरे समान केवछ छोकशिक्षाके लिये कर्म करते रहते 
हैं । द्राह्मणशिरोमणें ! क्या आपके उस समयकी बात 
.... याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरुकुरमें निव्रास 
आप करते थे | सचमुच गुरुकुलमें ही द्विंजातियोंकी अपने 





: संतुष्ट होता हूँ | 


रे ५ कण 5 
ज्ञातव्य वस्तुका ज्ञान हीता है, जिसके द्वारा वे 
अज्ञानान्वकारसे पार हो जाते हैं| मित्र ! इस संसार 
शरीरका कारण---जन्भदाता पिता प्रथम गुरु है ।. इसके 
बाद उपनयन-संस्कार करके सत्कर्मोंकी शिक्षा देनेवाल 
दूसरा गुरु है | वह मेरे ही समान पृज्य हैं| तदनन्ता 
ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करानेबाछा गुर तो 
मेरा खरूप ही है | वर्णाश्रमियोंके ये तीन गुरु होते 
हैं। मेरे प्यारे मित्र | गुरुक खरूपमें खयय में हूँ। 
इस जगतूमें वर्णाश्रमियोंमें जो छोग अपने गुरुदेवके 
उपदेशानुसार अनायास ही मवसागर पार कर लेते हैं, 
वे अपने खार्थ और परमार्थके सच्चे जानकार हैं| 
प्रिय मित्र | मैं सबका आत्मा हूँ | सबके हृदय 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ ! मैं गृहस्थके धरम 
पत्चमहायज्ञ आदिसे, ब्रह्मचारीके धर्म उपनयन-वेदाध्ययन 
आदिसे, वानग्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब ओर 
उपरत हो जाना--इस संन्‍्यासीके धम्मसे भी उतना । 
संतुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-शुश्रषासे 
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बह्मम्‌ ! जिस समय हमकोंग गुरुकुछमें निवास का 
रहे थे, उस समयकी वह बात आपको याद है क्या ! | 
जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपत्नीने र्धन 
छानेके लिये जंगछमें भेजा था। उस समय हमलों" ' 
एक घोर जंगलमें गये हुए थे और बिना ऋतुके ही 
बड़ा मयंकर आँधी-पानी आ गया था। आकाश । 
बिजली कड़कने छगी थी । अब सूर्यास्त हो गया | 
चारों ओर अँपेरा-ही-अँधेर फैलठ गया |. 


धरतीपर इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि की 
गड्डा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। व 


वर्षा क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रठ्य ही था | आवी रे 2 


श्षठकों और वर्षाकी बौछारोंसे हमलोगोंको बडी | 
हुई, दिशाका ज्ञान न रहा | हमछोग अत्यन्त ४7 
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हो गये और एक-दूसरेका हाथ पकड़कर जंगढमें 
इधर-उघर भटकते रहे ।! 


गुरुके ग्रति स्िष्योंका कर्तव्य 


एतद्‌ विदित्वा उदिते रब सान्दीपनिगुरुः | 
- अन्वेषमाणों नः शिष्यानाचार्यो5्पश्यदातुरान्‌ ॥। 
अहो हे पुत्रका यूयमसदर्थे5तिदुःखिताः । 
आत्मा थे प्राणिनां भ्रेष्ठस्तमनाहत्य मत्पराः ॥। 
एतदेव हि सच्छिष्येः कर्तेव्यं गुरुनिष्कृतस | 
यद्‌ थे विशुद्धभावेन सं्वाथात्मापंणं गुरों ॥ 
तुष्टो5ह भो हिजश्रेष्ठा। सत्याः सन्तु मनोरथाः | 
उन्दांस्ययातयामानि भव्रन्त्विह परत्र च॥ 
इत्थ॑विधान्यनेकानि पसतां शुरुबेब्मसु । 
गुरोरजुगहेगेव पुम्ान पूर्ण ग्रशान्तये || 
( श्रीमद्धागवत १० | ८० | ३९-४३ ) 
“जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि मुनिको इस बातका 
पता चछा, तब वे सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य 
हमलोगोंको ढूँढ़ते हुए जँंगलमें पहुँचे और उन्होंने 
देखा कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं | वे कहने 
लछगे-आश्चर्य है, आश्चर्य है ! पुत्रो ! तुमलोगोंने 
हमारे लिये अत्यन्त कष्ट उठाया | समी प्राणियोंको 
अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है; परंतु 
तुम दोनों उसकी भी परव्रा न करके हमारी सेवामें 
ही संछन रहे । गुरुके ऋणसे मुक्त होनेके लिये 
सतू-शिष्योंका इतना ही कर्तव्य है कि वे विश्ुद्ध-मावसे 
अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेवकी सेवामें 
समर्पित कर दें | द्विजशिरोमणियो ! मैं तुमछोगोंसे 
.नन्‍्त प्रसन्न हैँ | तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी 
अभिव्वषाएँ पूर्ण हों और तुमछोगोंने हमसे जो वेदाध्ययन 
किया है, वह तुम्हें सबंदा कण्ठस्थ रहे तथा इस छोक 
| परलोकमें कहीं भी निष्फठ न हो? | प्रिय पि्र ! 
जल समय हमछोग गुरुकुछमें निवास कर रहे थे, 


हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित हुई 
थीं | इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेवकी कृपासे ही 
भनुष्य शान्तिका अविकारी होता और पूर्गताको प्राप्त 
करता है | 


ब्राह्मणदेवताने कहा--देवताओंके आराध्यदेव जगद्‌- 
गुरु श्रीकृष्ण | भला अब हमें क्या करना बाकी है? क्योंकि 
आपके साथ, जो सत्यसंकल्प परमात्मा हैं, हमें गुरुकुलमें 
रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | प्रभो | छन्दोमय वेद 
धर्म अर्थ, काम) मोक्ष--चतुर्विध पुरुषार्थके मूल खोत हें; 
ओर वे हैं आपके शरीर | वही आप वचेदाध्ययनके लिये 
गुरुकुलमें नित्रास करें; यह मनुष्य-छीलाका अभिनय नहीं 
तो ओर क्या है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सनकी वात जानते हैं | वे 
ब्राह्मणेके परम भक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा संतोंके 
एकमात्र आश्रय हैं | वे पूर्वोक्त प्रकारसे उन ब्राह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे | अब वे अपने प्यारे 
सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुस्कराकर विनोद करते हुए 
बोले | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताकी 
ओर प्रेममरी दृश्सि देख रहे थे | 


ग्रेमभक्तिते दी हुईं वस्तु भगवान्‌ स्वयं आरोगते है 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 

किसुपायनमानीतं ब्रह्मत्‌ में भवता गरहात्‌। 

अप्षप्युपाहत भक्त! ग्रेम्णा भूयेच मे भवेत । 

सूयप्यभक्तोपहत॑ न मे तोषाय कस्पते ॥ 


पन्नं पुष्पं फ़ले तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं. भत्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्सन) ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० | ८१ | ३-४ ). 


७९, 


अह्मनू ! आप अपने घरसे मेरे लिये क्‍या कर 
उपहार लाये हैं ? मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेमसे 


थोड़ीसी वस्तु भी मुस्ते अपैण करते हैं, तो 
वह मेरे लिये बहुत हो जाती है। परंतु मेरे अमक्त 
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यदि बहुत-सी सामग्री भी मुन्ने भेंट करते हैं, तो उससे 


नशे ध् है ०-4 ५-२० 
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मैं संतुष्ट नहीं होता । जो पुरुंष प्रेम-मक्तिसे फल- 
फूल अथवा पत्रजलझ कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो में शुद्धचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केवल खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग छगा लेता हूँ ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण: ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण- 
देवताने लज्जावश उन लक्ष्मीपतिको वे चार मुद्ठी चिउड़े नहीं 
दिये | उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके छृदयका एक-एक 
संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणके 
आनेका कारण; उनके हृदयकी वात जान ली । अब वे 
विचार करने लगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा हैः 
दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे मेरा भजन नहीं 
किया है। इस समय यह अपनी पतित्रता पत्नीकों प्रसन्न 
करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ आया है | अब में इसे 
ऐसी सम्पत्ति दूँगा; जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त ढुल्भ 
है |? भगवान श्रीकृष्णने ऐसा विचार करके उनके वस्त्रमेंसे 
चिथड़ेकी एक पोटलीमें बंधा हुआ चिउड़ा “यह क्या है?-- 
ऐसा कहकर खय॑ ही छीन लिया ओर बड़े आदरसे 
कहने लरंगें--- 


विखात्मा भगवान्‌कों दी हुईं वस्तु समस्त. विश्वको 
तृत्त करती है 


नन्‍्वेतदुपनीत॑ में परमप्रीणगनं॑ सखे | 
तर्पयन्त्यड़ मां विज्वमेते प्रथुकतण्डुलाः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ८१। ९) 
प्यारे मित्र ।! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय 
भंठ ले आये हो | ये चिउड़े न केवल मुझे, बल्कि 
समस्त विश्वकों तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं ।! 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिउड़ा खा गये 
और दूसरी मुद्ठी ज्यों ही भरी; त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें 


खय॑ भगवती लक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णणरा हाथ पकड़ 
ल्या; क्योंकि वे तो एकमात्र भगवानके परायण हैं, उन्हें 


छोड़कर ओर कहीं जा नहीं सकतीं | रुक्मिणीजीने कहा-- 
.. “विश्वात्मन | बस-बस । मनुष्यकों इस लोकमें तथा मरनेके 
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बाद परलोकमें भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त 
लिये यह एक मुद्दी चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके 
लिये इतना ही प्रसन्नताका हेतु बन जाता है |? । 

ब्राह्मणदेवता उस रातकों भगवान्‌ शभ्रीकृष्णके महत्मे 
ही रहे । उन्होंने बड़े आरामसे वहाँ खाया-पिया और 
ऐसा अनुभव किया मानो मैं वेकुण्ठमें ही पहुँच गया हूँ। - 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे ब्राह्मणको प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न । 
मिला | फिर भी उन्होंने उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने 
चित्तकी करतूतपर कुछ लज्जित-से होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शनजनित आनन्दमें ड्रबते-उतराते अपने घरकी ओर चह 
पड़े | वे मन-ही-मन सोचने छगे---“अहो, कितने आनरू 
और आश्वर्यकी बात है । ब्राह्मणोंकों अपना इश्देव माननेवाले . 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ब्राह्मणभक्ति आज मेंने अपनी आँखों 
देख ली | धन्य है ! जिनके वक्षःस्थलपर स्वयं लक्ष्मीजी सदा | 
विराजमान रहती हैं; उन्होंने मुझ अत्यन्त द्र्द्रोकों अपने ' 
हृदयसे छगा लिया | कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरि। । 
ओर कहाँ लक्ष्मीके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण | । 
परंतु उन्होंने “यह ब्राह्मण है?--ऐसा समझकर मुझे अपनी 
भुजाओंमें मरकर छुृदयसे लगा लिया । इतना ही नहीं। | 
उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया; जिसपर उनकी प्राणप्रिया क्‍ 






















रुक्मिणीजी शयन करती हैं | मानों मैं उनका सगा भाई हूँ। 
कहाँतक कहूँ ! मैं थका हुआ था; इसलिये खय उनकी ' 
पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों चैँवर डुछाकर मेरी सेवा की| _ 
ओह; देवताओँके आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंकी अपनों 
इष्टदेव माननेवाले प्रभुने चरण दबाकर, अपने हाथों खिल 
पिछाकर मेरी अत्यन्त सेवा-झुश्रूषा की ओर देवताके समन 
मेरी पूजा की । खग; मोक्ष, पृथ्वी ओर रसातलकी 
तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल उनके चरण । 
पूजा ही है | फिर भी परम दयारू भीकृष्णने यह सोचेकी | 
मुझे थोड़ा-सा भी घन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाक _ 
बिल्कुल मतवाला न हो जाय और मुझे न भूल बेंठे ।# | 

इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मणदेवर्त 
अपने घरके पास पहुँच गये | वे वहाँ क्‍या देखते है 

# स्वगोपवर्गयों: पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम। 

सर्वासामपि. सिद्धीनां मूल तच्चरणाचनम्‌॥ 

अधनोउय धन प्राप्य माचन्नुच्चैन मां सरेत। | 

इति कारुणिकों नूनं धन भेष्भमूरि नाददात ॥ न्‍ थ 


( श्रीमद्भागवत १० | ८१। ९९२ क्‍ 
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सब-का-सब स्थान सूर्य; अग्नि और चन्द्रमाके समान तेजस्वी 
रत्ननिर्मित महल्लोंसे. घिरा हुआ है। स्थान-स्थानपर चित्र- 
विचित्र उपवन ओर उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड-के- 
झुंड रंग-बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं । सरोवरोंमें कुमुदिनी 
तथा इ्वेत। नील ओर सौोगन्धिक--भाँति-भाँतिके कमल 
खिले हुए, हूं; सुन्द्र-सुन्दर स्नरी-पुर्ध वन-ठनकर इधर-उधर 
विचर रहे हँ | उस स्थानको देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने 
लगे--मैं यह कया देख रहा हूँ ? यह किसका स्थान है ! 
यदि यह वही स्थान है, जहाँ मैं रहता था; तो यह ऐसा 
केसे हो गयाः--इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओंके 
समान सुन्दर-सुन्दर स्त्री-पुरुष गाजेब्राजेके साथ मह्नलगीत 
गाते हुए. उस महाभाग्यवान्‌ ब्राह्मणकी अगवानी करनेके 
लिये आये । पतिदेवका शुभागमन सुनकर ब्राह्मणीकों अपार 
आनन्द हुआ ओर वह हड़वड़ाकर जल्दी-जल्दी घर्से निकल 
आयी | वह ऐसी मादूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मीजी 
ही कमलवनसे पधारी हों । पत्तिदेवकों देखते ही पतित्रता 
पत्नीके नेत्रोंमें ग्रेम ओर उत्कण्ठाके आवेगसे आँसू छलक 
आये । उसने अपने नेतन्न बंद कर लिये । ब्राह्मणीने 
बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-सन 
आहलिड्न भी | 


त्राह्मणपत्णी सोनेके हार पहनी हुई दासियोंके बीचमें 
विमानस्थित देवाज़्नाके समान अत्यन्त शोभायमान एवं 


'देदीप्पमान हो रही थी | उसे इस रूपमें देखकर 


वे विस्मित हो गये | उन्होंने अपनी पत्नीके साथ बड़े 
प्रेससे अपने महलमें प्रवेश किया | उनका महल क्‍या 
था, मानो देवराज इन्द्रका निवासस्थान । उसमें मणियोंके 
सकड़ों खंभे खड़े थे | हाथीके दाँतके बने हुए और सोनेके 
पातसे मेंढ़े हुए पढंगोंपर दूधके फेनकी तरह ह्वेत और 
कोमल बिछोने बिछ रहे थे | बहुतसे चैँवर वहाँ रक्खे 
हुए. थे, जिनमें सोनेकी डंडियाँ लगी हुईं थीं । सोनेके 


: सिंहासन शोभायमान हो रहे थे, जिनपर बड़ी कोमल-कोमछ 


गद्दियाँ छगी हुई थीं। ऐसे चेंदोवे भी झिलमिला रहे थे) 
जिनमें मोतियोंकी लड़ियाँ लटक रही थीं । स्फटिकमणिकी 
लच्छ भीतोपर पन्‍नेकी पत्चीकारी की हुई थी । रकनिर्मित 
जीमूर्तियोंके हाथोंमें रक्ञोंके दीपक जगमगा रहे थे | इस 
भेकार समस्त सम्पत्तियोँकी समृद्धि देखकर और उसका 
कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर, बड़ी गम्भीरतासे ब्राह्मणदेवता 
विचार करने लगे कि मेरे घर इतनी सम्पत्ति कहाँसे आ 
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गयी १ वे मन-ही-मन कहने लंगे--५मैं जन्मसे ही भाग्यहीन 
ओर दरिद्र हूँ । फिर मेरी इस सम्पत्ति-समृद्धिका कारण 
क्या है ! अवश्य ही परमेश्वर्यशाली यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके कृपाकटाक्षेके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
हो सकता | यह सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन दहै। 

खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णमाम ओर लक्ष्मीपति होनेके कारण 
अनन्त भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं | इसलिये वे याचक भक्तको 
उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु 
उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने कुछ कहते 
नहीं । मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा क्यामसुन्दर सचमुच उस 
मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्रको भर देनेकी शक्ति 
रखनेपर भी किसानके सामने न वस्सकर उसके सो जानेपर 
रातमें बरसता है और वहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता 
है। मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा ओर उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिये 
कुछ भी कर दे, तो वे उसको बहुत मान लेते हैं | देखो 
तो सही ! मैंने उन्हें केवछ एक मुद्ठी चिउड़ा मेंट किया था; 
पर उदार-शिरोमणि भ्रीकृष्णने उसे कितने प्रेमसे स्वीकार 
किया । मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम, उन्होंकी हिलेषिता, 
उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो। मुझे सम्पत्तिकी 
आवशच्यकता नहीं; सदा-सवंदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र निवास- 
स्थान महानुभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग 
बढ़ता जाय ओर उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सड्ग प्राप्त हो। 

अजन्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते हैं 

वे देखते हैं कि बड़े-बड़े धनियोंका धन ओर ऐश्वर्यके मदसे 
पतन हो जाता है । इसलिये वे अपने अदूरदशी भक्तको 
उसके माँगते रहनेपर भी तरह-तरहकी सम्पत्ति, राज्य ओर 
ऐश्वय आदि नहीं देते | यह उनकी बड़ी कृपा है#।? परीक्षित्‌ ! 

अपनी बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मणदेवता त्याग- 
पूवंक अनासक्तभावसे अपनी पत्नीके साथ भगवसत्मसादखरूप 
विषयोंको ग्रहण करने रंगे ओर दिनोंदिन उनकी प्रेम-मक्ति 
बढ़ने लगी | 





# तस्येव मे सोहदसख्यमेत्री दास्यं पुनज॑न्मनि जन्मनि स्वात्‌ । 


महानुभावेतः. शुणाह्येन विषज्जतस्तत्पुरुषप्रसह: ॥ 
सक्ताय चित्रा सगवान्‌ हि सम्पदोराज्यं विभूतीनों समययत्यज:॥ 
अदीधंबोधाय विचक्षण: स्वयं पश्यन्‌ निपातं धनिनां मदोहूुबग 

( श्रीमद्भागवत १० । ८१ । ३६-३७) 









देवताओंके भी आराध्यदेव भक्तमयहारी यश्पति 
सर्वशक्तिमान, भगवान्‌ खये ब्राह्मगॉकी अपना प्रभु, अपना 
इष्टदेव मानते हैं । इसल्ये ब्राह्मणँसे बढ़कर और कोई भी 
प्राणी जगतमें नहीं है | इस प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णके प्यारे 
सखा उस ब्राह्मणने देखा कि यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं 





«९ # बचनखबा घीरष्णकी ने न्‍नननननननननननननननननननननन न 5 भीक्ृष्णकी प्रेयसस्‍्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ $ 






यम 335 मज 
किसीके अधीन नहीं हैं; फिर भी वे अपने सेवकोके अधीन हो. 
जाते हैं; उनसे पराजित हो जाते हैं? अब वे उन्हींके ध्यानमें 
तन्मय हो गये | ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्याकी गाँठ 
कट गयी और उन्होंने थोढ़ें ही समयमें भगवानका धाम, 
जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है; प्राप्त किया | 


मा & 
भगवानका गोपियोंसे मिलकर उन्हें अध्यात्मतत्वकी शिक्षा भ्रदान करना 


भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी जब द्वारकामें निवास 
कर रहे थे; उन्हीं दिनों एक वार सर्वग्रास सूरय-ग्रहण लगा । 
उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चछ गया था; अतः सब लोग 
अपने-अपने कल्याणके लिये समन्तपश्चक तीर्थ कुरुक्षेत्रमें 
गये | उस समय समस्त यादव) कोर; उनके सगे- 
सम्बन्धी तथा नन्‍्द आदि गोपगण भी वहाँ पघारे थे | 
सबने वहाँ स्नान-दान आदिके पश्चात्‌ एक दूसरे- 
मे मेंट की । परस्पर दर्शन, मिलन और वार्तोल्यपसे सबको 
बड़ा आनन्द हुआ | सबके नेत्रोसे प्रेमके अश्रु प्रवाहित 
होने छंगे | नन्‍्द और वसुदेवजी चिस्कालके बाद वहाँ गले 
मिले । रोहिणी और देवकीने त्रजेश्वरी यशोदाकों दृदयसे 
लगाया । बलराम और श्रीकृष्ण मैंथा यशोदा ओर नन्‍्द 
बाबाके हृदयसे लगकर देरतक आँसू बहाते रहे | उनका 
गला भर आया; अतः वे मुँहसे कुछ बोल न सके | 
गोपियोंके परम प्रिगतम जीवनसबंस श्रीकृष्ण ही ये । 
उन्हें दीर्घधकाल्के वाद प्यारे स्यामसुन्दरके दशन हुए । 
उन्होंने नेत्रोंके मार्गस अपने प्रियतम भ्रीकृष्णकों दृद्यमें 
ले जाकर गाढ़ आलिड्नन किया ओर वे इसी भावमें विभोर 
एवं तन्मय हो गयीं । भगवान, एकान्तमें उनके पास गये | 
उनको हृदयसे छगाया ओर कुशल-मदड्गजल पूछा । फिर वे 
हँसते-हँसते यों बोले--- 
सबमें सदा भगवान्‌ ही ओतग्रोत हैं 


अपि सरथ नः सख्य खानामथचिकीया | 
गतांथिरायिताउछबुपशक्षक्षपणचेतस: ॥ 
अप्यवध्यायथासान्‌ खिदकृतज्ञाविशज्नया । 
 नून॑ भूतानि भगवान्‌ युनक्ति वियुनक्ति च ॥ 
वायुयंथा घनानीक॑ वर्ण तु रजांसि च। 


. सयोज्याश्षिपते भूयसतथा भरूतानि भूतकत्‌ ॥ 


मयि भक्तिहिं भृतानामसतत्वाय कब्पते | 
दिश्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवृतीनां मदापन। || 
अहं हि स्वभूतानामादिरिन्तोडन्तरं बहिः। 
भौतिकानां यथा खं वार्शूवोयुरज्योतिरज्ना। ॥ 
एवं होतानि भूतानि मृतेष्वात्माउ्त्मना ततः । 
उभय॑ सय्यथ परे पश्यताभातसक्षरे ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० | ८२ । ४२-४७ ) 

'सखियो | हमछोग अपने खजन-प्रम्बन्त्रियोंका काम 

करनेके छिये त्रजसे बाहर चले आये और इस प्रकार 


तुम्हारी-जेसी ग्रेयसियोंको छोड़कर हम शल्रुओंका क्‍ 


बिनाश करजेमें उल्झ गये, बहुत दिन बीत गये 
क्या कमी तुमछोग हमारा स्मरण भी करती 
हो ? मेरी प्यारी गोपियो । कहीं तुमलोगेके 
मनमें यह आशल्ढा तो नहीं हो गयी है कि में अतः 
हूँ और ऐसा समझकर तुमछोग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने लगी हो ! निस्संदेह भगवान्‌ ही प्राणियेति 


संयोग और वियोगके कारण हैं | जैसे वायु बाद 


तिनकों, रुई और धूलके कर्णोको एक-दूसरेसे मिला देह 


है और फिर खच्छन्द्रूपसे उन्हें अछग-अडुग कर देती 2 


बैसे ही समस्त पदार्थेके निर्माता भगवान्‌ भी सर्व 
संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। सं 


यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम सब लोगेगी | 
मेरा वह. प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही प्रात है| 
करानेवाला है; क्‍योंकि मेरे प्रति की हर प्रेम-भति द 
प्राणियोंको अम्रतत्व ( परमानन्द-धाम ) प्रदान के है 
समर्थ है | प्यारी गोपियो | जैसे घट, पट आदि | 










# संत-महात्माओंकी तीथोधिक महिमा # ८३ 
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भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त और मध्यमें, 

बाहर और भीतर, उनके मूठऋरण पृथ्वी, जछ, वायु, 
अग्नि तथा आकाश ही ओततग्रोत हो रहे हैं, बेंसे ही 
जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, बाहर 
और भीतर केवल मैं-ही-में हूँ | इसी प्रकार सभी 


प्राणियोंके शरीरमें ये ही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं 
और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथत्रा जीत्रके रूपसे स्थित 
है | परंतु मैं इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ | ये 
दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमछोग 
ऐसा अनुभव करो! | 





संत-महात्माओंकी तीथाधिक महिमा 


प्रभासक्षेत्रमं सूर्यग्रहणके अवसरपर यादव, कौरव- 
पाण्डव तथा नन्द, ब्रजके गोप-गोपीगण एकत्र हो परस्पर 
प्रेमाछापका सुख ले रहे थे। श्रीकृष्णकी परानियाँ द्रौपदी एवं 
गोपियोंके समक्ष अपने वेवाहिक प्रसंगकों सुनाकर श्रीकृष्णके 
प्रति अपने अनुरागको प्रकट कर रही थीं | इसी अवसरपर 
श्रीकृष्ष ओर बलरामका दर्शन फरनेके लिये बहुत-से 
ऋषि-मुनि पधारे | यादवों) पाण्डवों तथा श्रीकृष्ण-बलूरामने 
खड़े होकर उनका स्वागत किया और पूजनपूर्बंक चरणोंमें 
मस्तक झुकाया । तदनन्तर श्रीकृष्ण बोले--- 

संत परमतीर्थ हैं और उनकी सेवा-संगाति पाप- 
तापका नाश करती हे 


अहो वर्य जन्मशृतो रब्ध॑ कार्त्स्न्येन तत्फलम । 
देवानामवि दुष्प्रायं यद योगेल्वरूशनम ॥ 
कि. खलपृतपसां नृणासचायां देवचक्षुपाम्‌ । 
दर्शनस्पशनमप्रश्नप्रहपादाचनादिकस्‌ू _॥ 
न हम्मयानि तीथोनि न देवा सच्छिलामया$ । 
पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ 

नाग्निन स्यों न च चन्द्रतारका 
न भूजल खं खवसनो5थ वाद्ानः । 

भेदकझतो हसरन्त्यघं 
विपश्चितों ध्नन्ति - मुहृतेसेवया॥ 

पस्पात्मबुद्धि! कुणपे त्रिधातुके 
पर खधीः कलत्रादिषु भोम इज्यधीः | 

द्वि; सलिले न कहिंचि- 

जनेष्वभिज्लेषु स एव गोखरः ॥ 
( भीमद्धागवत १० । ८४ । ९-१३ ) 


उपाधिता 


“धन्य है ! हमलोगोंका जीवन सफल हो गया, 
आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा फल मिल गया; क्योंकि 
जिन योगेश्वरोंके दशेन बड़े-बड़े देवताओंके लिये भी 
अत्यन्त दुल्भ हैं, उन्हींके दरशन हमें प्राप्त हो रहे हैं । 
जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो छोग 
अपने इश्टदेवको समस्त प्राणियोंके हृदयमें न देखकर 
केवल मूर्तिविशेषमें ही उनका दरशन करते हैं, उन्हें 


. आपकोगेंके दर्शन, स्पशे, कुशछ-प्रइन, प्रणाम और 


पाद-पूजन आदिका सुअवसर भला कब मिल सकता है। 
केवल जल्मय तीथ ही तीर नहीं कहछाते और केवल मिट्टी 
या पत्थरकी ग्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संतपुरुष ही 
वास्तवमें तीथ और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत 
समयतक सेवन किया जाय, तब वे पतरित्र करते हैं; 
प्रंतु संत पुरुष तो दरोनमात्रसे ही कृता्थ कर देते हैं। 
अग्नि,  सू्े, चन्द्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, 
वायु, वाणी और मनके अधिष्ठातृ-देवता उपासना 
करनेपर भी पापका पूरायूरा नाश नहीं कर सकते; 
क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका नाश नहीं 
होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी-दो-घड़ी 
भी ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा की जाय तो वे सारे पाप- 
ताप मिटा देते हैं; क्योंकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक हैं 
महात्माओ और समासदो ! जो मनुष्य वात, पित्त और 
कफ--इन तीन धातुओंसे बने हुए शपतुल्य शरीरको 
ही आत्मा---अपना 'मैं?, स्ीयुत्र आदिको द्वी अपना 





. ८७ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्ान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारोंको ही समझता हँ---श्ञानी महापुरुषोंकी नहीं, वह मनुष्य 
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इष्देव मानता है तथा जो केबछ जलको ही तीर्थ होनेपर भी पश्ुओमें भी नीच गधा ही है | 
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हे ना ९, 4, भेदसे 
आत्मा वास्तवमें एक है, उसमें नानात्वकी प्रतीति उपाधि-भेद्से ही है 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजी प्रातःकाल 

प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | उस समय 

वसुदेवजीने उन दोनों भाइयोंका अमिनन्दन करते हुए कहा- 

।  धसच्चिदानन्दधन श्रीकृष्ण ! ओर महायोगीश्वर बलराम ! 

जगतमें जहाँ जो कुछ भी पदार्थ है; सबके रूपमें तुम्हीं दोनों 

प्रकाशित हो रहे हो, तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है ।? इसके 
उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा--- 


एक ही आत्मामें उपाधिमेदसे नानात्वकी ग्रतीति होती है 


वचो व समवेताथ तातेतदुपमन्महे । 
यज्ञ! पुत्रान्‌ समुदिस्य त्यग्राम उदाहतः | 
अहं यूयमसात्रायं इमे च द्वारकोकसः । 
सर्वेष्प्येव॑ यदुश्रेष्ठ विमृश्याः सचराचरस्‌ ॥ 
आत्मा होक; खयंज्योतिनित्यो5न्यो निगुणो गुणेः। 
आत्मसष्टेस्तत्कृतेष॒ भूतेष॒ बहुघेयते ॥। 
खं वायुरज्योतिरापो भूस्तत्कृतेष यथाशयम्‌ । 
आविस्तिरोइल्पभूयंकी नानात्वं यात्यसावपि। 

( शऔीमद्भधागवत १० | ८५ | २२-२५ ) 
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(पिताजी ! हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें र्क्ष्य 
करके आपने यह ब्रह्मज्ञानका उपदेश किया है। हम 
आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त मानते हैं| पिताजी | 
आपलोग, मैं, भैया बलरामजी, सारे द्वारकावासी, सम 
चराचर जगत्‌ सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे 
ही हैं। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये | पिताजी ! 
आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपनेमें ही गुणोंकी 
सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पद्नमृतों- 
में एक होनेपर भी अनेक, खयंग्रकाश होनेपर भी दृश्य, 
अपना खरूप होनेपर भी अपनेसे मिन्न, नित्य होनेपर 
भी अनित्य और निगुण होनेपर भी सगुणके रूपमें 
प्रतीत होता है | जेसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वी---ये पत्चमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदि- 
में प्रकट-अप्रकट, बढ़े-डीटे, अधिक-थोड़े, एक और 
अनेकससे प्रतीत होते हैं---परंतु वास्तत्रमें सत्तारूपसे 
वे एक ही रहते हैं; बेसे ही आत्मामें भी उपाधियोंके 
भेदसे ही नानाल्की ग्रतीति होती है; इसलिये जो मैं 


हूँ, वही सब हैं---इस इश्टिसे आपका कहना ठीक ही है!। 


देवकीके न््नास्स््य्श्ट्पिपॉ 
गैके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंको बलिसे माँगना 


एक वार देवकीके अनुरोध करनेपर उसके मारे गये पुत्रों 


5) “ज५] पथ 


( 

कट 

!५ ५ 
+५ १७७ 


को छानेके लिये भगवान श्रीकृष्ण और बलराम सुतललोकमम 
गये | बहाँ राजा बढिने सत्कार करके उनका खवन 
किया । तब भगवान बोले-- 


भगवत्कपासे शञापमुक्ति 


हिरिण्यकशिपोजोता 
देवक्‍्या उदरे जाता राजन्‌ कंसविहिंसिताः | 


इत एतान्‌ ग्रणेष्यामो मातशोकापलुत्तये । 
ततः शापादू विनिमुक्ता लोक यासयन्ति विज्व॒रा/। 


नीतासस्‍्ते योगमायया | 


सा ताउ्छोचत्यात्मजान्‌ खांस्त इमेड्ध्यासतेउन्तिके 
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सरोद्दीथ परिष्वद्ध$ पतज्भ: ध्षुद्रभृद्‌ घुणी | 
पडिमे मत्यसादेन पुनयोव्यन्ति सह्ृतिम ॥ 
( श्रीमद्भधागवत १० | ८५ | ४८--५१ ) 
८(्रह्माजीके शापसे ये छ: देवता ठले) फिर हिरण्पकशिपु- 
के पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे। अब योगमायाने उन्हें बहाँसे 
छाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और उनको उत्पन्न होते 


<८ण 


ही कंसने मार डाछा | देत्यराज ! माता देवकीजीं अपने 
उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे 
पास हैं। अत: हम अपनी माताका शोक दूर करनेके लिये 
इन्हें यहाँसे ले जायेंगे, इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायगे 
और आनन्दपूर्ब॑क अपने छोकमें चले जायंगे | इनके 
छः नाम है--स्मर, उद्वीथ, परिषरड़, पतन्ज; छुद्प्ध्त्‌ 
और घृणि---.इन्हें मेरी कृपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगी?। 


“० “०---<ऊैल६$फच6. ००० 


ऋषि-मुुनियों एवं ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठ॒तत एवं सेवनीयताका प्रतिपादन 


विदेहकी राजधानी मिथिलामें एक गहस्थ ब्राह्मण थे; 
उनका नाम था श्रुतदेव | वे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परम भक्त 
थे। उस देशके राजा बहुलाश्व ( जनक ) भी ब्राह्मणके 
समान ही भक्तिमान्‌ थे | दोनों ही भगवानके प्रिय 
भक्त थे; अतः उन दोनोंको कृतार्थ करनेके लिये भगबान्‌ 
मिथिला पधारे और एक ही समय प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूपसे 
क्‍ & “दोनों घरके अतिथि हुए | उनके साथ ऋषिलोग भी थे । 
दोनोंने अपना भाग्य सराहा । राजाके आग्रहसे भगवान्‌ उनके 
। यहाँ कई दिन रहे | श्रुतदेवने स्तुति करके भगवानसे पूछा-- 
। प्रभो ! में क्या सेवा करूँ ९? 





संतों तथा ब्राह्मणोंकी महिमा 
भगवानने कहा--- 
अहास्तेजजुग्रह्यथोय सम्पाप्तान विद्वयमून सनी न) 
सेचरन्ति या छोकान्‌ पुनन्तः पादरेणुमिः ॥ 


देवाः क्षेत्राणि तीथोनि दर्शनस्पशनाचनेः । 
शने! पुनन्ति कालेन तदसप्यहत्तमेक्षया ॥। 
ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान्र सर्वेषां ग्राणिनामिह । 
तपसा बिद्यया तुश्या किस्म मत्कलया युतः ॥ 
न॒ब्राक्मणान्मे दयितं रूपमेतचतुश्ु॑जम | 
सं्वेवेदमयों विग्नः सर्वेदेवमयों छाहम॥ 
दुष्प्रत्च॒ा अवधिदित्वत्रमपजानन्त्यक्नयत्र) | 
गुरु मां विप्नमात्मानमचोदाणिज्यद्ष्टयः ॥ 
चराचरमिद विश्य भावा ये चास्य हेतवः | 
मदूपाणीति चेतस्थाधत्ते त्रिग्नो मदीक्षया ॥ 
तसाद्‌ ब्ह्मऋषीनेतान्‌ ब्रक्मन मच्छुद्ययाचेय । 
एवं चेद्चितो5स्म्यड्धा नान्‍्यथा भूरियूतिभि! ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० | ८६ | ५१-५७ ) 
“प्रिय श्रुतदेव | ये बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तुमपर 


ञ अनुग्रह करनेके लिये ही यहाँ पथारे हैं| ये अपने 


चरण-कमलोंकी धूलसे लोगों और लोकोंको पत्रित्र 
करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं । देवता, 
पुण्यक्षेत्र और तीर्थ आदि तो दरशन, स्पश, 
अचेन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत दिनोंमें पवित्र 
करते हैं; परंतु संत पुरुष अपनी इश्सि ही सबको 
पवित्र कर देते हैं| यही नहीं, देवता आदियमें जो 
पवित्र करनेकी शक्ति है, वहः भी उन्हें संतोंकी 





0 
......_.- अन्तर्म जब उसने देखा कि में बिल्कुल अकेल्ग हूँ, तब 
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दृश्टिसे ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव ! जगत ब्राह्मण 
जन्मसे ही सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं | यदि वह तपस्था, 
विधा, संतोष और मेरी उपासना--मेरी मक्तिसे युक्त 
हो तव तो कहना ही क्या. है। मुझे अपना यह 
चतुर्भजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
है; क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। 
दुर्बुद्वि मनुष्य इस बातको न जानकर केवल मूर्ति आदि- 
में ही पूज्यबुद्धि रखते हैं. और गुणोमें दोष निकालकर 
मेरे खरूप जगहुरु ब्राह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही 











सबकी 


बाल-हृत्याकारी अश्वत्थामाको दण्ड-अदान 


जिस समय महामारत-युद्धम कोर्व और पाण्डव दोनों 
पर्षोके बहुत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके ये ओर भीमसेन- 
की गदाके प्रहारसे दुर्याधनकी जाँघ टूट चुकी थी; उस समय 
अश्वत्थामाने अपने खामी दुर्याधनका प्रिय कार्य समझकर 
द्रोपदीके सोते हुए पुत्रोके सिर काटकर उसे भेंट किये | यह 
घटना दुरयौधनकों मी अप्रिय ही छगी; क्योंकि ऐसे नीच क्मकी 
सभी निन्‍्दा करते हैं। उन बालकोंकी माता द्रौपदी अपने 
पुत्नोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। उसकी आँखों- 
में आँसू छलछला आये--वह रोने छगी । अजुनने उसे 
सान्त्वना देते हुए कहा--“कल्याणी | में तुम्हारे आँसू तब 
: पेंछूँगा जब ब्राह्मणाधमका सिर गाण्डीव-धनुषके बाणोंसे कायकर 
तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रियाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगी |? अर्जुनने इन मीठी ओर 
विचित्र वा्तोंसे द्रोपदीको सान्त्वना दी और अपने मित्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मतिसे उन्हें सारथि बनाकर; कवच 
धारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुप्रकों लेकर वे 
_स्थपर सवार हुए तथा गुरुपुत्न अच्वत्थामाके पीछे दोड़ पड़े । 
. बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्थामाका भी मन उद्विग्न हो गया था। 
._ जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए 
..._आ रहे हैं; तब वह अपने ग्राणोंकी रक्षाके लिये प्रथ्वीपर जहाँ- 
. तक भाग सकता था) भागता रहा | जब्र उसे थकावट मालूम 
तो वह उठकर खड़ा हो गया ओर डायट बताने लगा | 


 > 





& चचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयंस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ ५ 
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है, तिरस्कार करते हैं | ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार कहे 
अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह चाप 
जगत्‌ , इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएं और 
कारण प्रकृति-महत्तत्तादि सब-के-सब आत्मखरूप भाप, 
के ही रूप हैं | इसलिये श्रुतदेव ! तुम इन ब्रह्म $ 
मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा को 
यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ अनाय 
ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, बड़ी-बड़ी बहुए 
सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ॥! 


उसने अपनेको बचानेका एकमात्र साधन ब्रह्मास्तर ही समझा। 
यद्यपि उसे ब्रह्मास्नको छोटानेकी विधि मालूम न-थी। फिमे 
प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानसक्ले 


कर हैः ् हु न्प्] <ड 22 कप (2226 दा |, 
( ऐ ५ $ + फसल का ८ हक ८<,० ८22 ८ 627 4 बुष् ८5.७ श्र कर ् रू 5 क्र ५ 
प डे ९५ ध््प्स्प्ःड 22“ 78 व्ककट- प््जलजाा हि 
5 ८ 


ब्रह्मास्बका संधान किया | उस अख्रसे सब दिद्ाओ के 
बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया । अजुनने देखा कि अं 


प्राणॉपर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे प्रात यु 


बी 


खयंप्रकाशख्रूप श्रीकृष्ण | यह भरयंक्रर तेज है; [ 
मेरी ओर आ रहा है । यह क्या है; कहाँसें। क्यों. + 
है---इसका मुझे बिश्कुल पता महीं है । ज 


हा 
5 
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भगवानने कहा--अज़ुन ! यह अश्वत्थामाका चल्शया 
हुआ ब्रह्मास्र है । यद बात समझ लो कि प्राण-संकट उपस्थित 
होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अख्नको 
छोटाना नहीं जानता | किसी भी दूसरे अख्तर इसको दवा 
देनेकी शक्ति नहीं है । तुम शस्त्रास्र-विद्याकों मलीमाँति जानते 
ही हो । ब्रह्मास्रके तेजसे ही इस ब्रह्मास्र॒की प्रचण्ड आगकों 
बुझा दो | 
भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और 
भगवानकी परिक्रमा करके ब्रह्मास्नके निवारणके लिये ब्रह्मास्र- 
का ही संघान किया | वाणोंसे वेशित उन दोनों ब्रह्मास्रोंके 
तेज प्रढ्यकालीन सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें टकराकर 
सारे आकाश और दिशाओमें फैल गये और बढ़ने लगे | उस 
आगसे प्रजाका भर ल्लेकोंका नाश होते देखकर भगवानकी 
अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही लोग लिया । अजुनकी 
आँखे क्रोधसे छाल-छाल हो रही थीं । उन्होंने झपटकर उस 
क्रूर अश्वत्थामाकों पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको 
बाँध ले; वैसे ही बाँध लिया । अश्वत्थामाकों बल्पूवंक बाँधकर 
: अजुनने जब शिविर्की ओर ले जाना चाहा; तब उनसे 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुपित होकर कहा--“अजुन ! 
इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना ठीक नहीं है; इसको तो मार ही 
डालो । इसने रातमें सोये हुए निरपराध बालकोंकी हत्या की 
'है। इस पापी कुलाज्ञार आततायीने तुम्हारे पुन्नोंका वध किया 
है और अपने खामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है । 
इसलिये अज़ुन | इसे मार ही डालो ।? भगवान श्रीकृष्णंने 
अजुनके घर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा कीः 
परंतु अज्ञुनका हृदय महान्‌ था । यद्यपि अश्वत्थामाने उनके 
पुत्नोंकी हत्या की थी; फिर भी अजुनके मनमें गुरुपुत्रको 
मारनेकी इच्छा नहीं हुई । 
इसके बाद अपने मित्र और सारथि भ्रीकृष्णके साथ वे 
अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे । वहाँ अपने म्रृत पुत्नोके लिये शोक 
करती हुईं द्रौपदीको उसे सौंप दिया । द्रौपदीने देखा कि 
अद्व॒त्थामा पशुकी तरह बाँधकर लाया गया है | निन्दित कम 
करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। 
अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्र अश्वत्थामाकों इस प्रकार 
अपमानित देखकर द्रौपदीका कोमछ हृदय कृपासे भर आया 
ओर उसने अश्व॒त्थामाकों नमस्कार किया । गुरुपुत्च॒का इस 
प्रकार बाँधकर छाया जाना सती द्रौपदीकों सहन नहीं हुआ | 
उसने कहा---छोड़ दो इन्हें; छोड़ दो | ये ब्राह्मण हैँ, हम 


लेगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं | जिनकी कृपसे आपने रहत्यके 
साथ सारे धनुवेंद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूण 
श्नार्रोंका ज्ञान प्राप्त किया है; वे आपके आचाय द्रोण हीं 
पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैं | उनकी अर्धान्निनी कृपी 
अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं 
कर सकीं) वे अभी जीवित हैं । महाभाग्यवान्‌ आयपुत्र ! 
आप तो बड़े धर्मश हैं । जिस ग़ुरुवंशकी नित्य पूजा 
वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य 
कार्य नहीं है | जैसे अपने बच्चोंके मर जानेसे में दुखी होकर 
रे रही हूँ ओर मेरी आँखोंसे वार्वार आँसू निकल रहे हैं; 
बैंसे ही इनकी माता पतित्रता गोतमी न रोये | जो उच्छूद्डूछ 
राजा अपने कुकृत्योसे ब्राह्मणकुछकों कुपित कर देते हैँ; वह 
कुपित ब्राह्मणकूछ उन राजाओंको सपरिवार शोकाम्निमें 
डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है !! 


द्रोपदीकी वात धर्म और न्यायक्रे अनुकूछ थी । उसमें 
कपट नहीं था; करुणा ओर समता थी । अतण्व राजा 
युधिष्ठिरने रानीके इन हितभरे श्रेष्ठ चचनोंका अभिनन्दन 
किया; साथ ही नकुल) सहदेव, सात्यकि, अजुन) खब 
भगवान्‌ श्रीकृष्षप और वहाँपर उपस्थित सभी नरनारियोंने 
द्रौपदीकी वातका समर्थन किया । उस समय क्रोधित होकर 
भीमसेनने कहा, “जिसने सोते हुए, बच्चोंकी न अपने लिये ओर 
न अपने खामीके लिये; बल्कि व्यर्थ ही मार डाछा; उसका 
तो वध ही उत्तम है !? भगवान श्रीकृष्णने द्रोपदी ओर 
भीमसेनकी बात सुनकर ओर अजुनकी ओर देखकर कुछ 
हँसते हुए-से कहा । 

ब्राह्मणता वध न करना तथा आततायीका 


वध करना उचित है 
ब्रह्मनन्धुन हन्तव्य आततायी वधाहेणः । 
मयवोभयमास्नातं परिपाह्मनुशासनम ॥ 


कुरु प्रतिभ्रुतं सत्य यत्तत्सान्वयता प्रियाप्त्‌ | 
प्रिय च भीमसेनस्य पाश्वाल्या मह्यमेव च ॥ 


( भीमद्धागवत १॥ ७] ए३-५४ ) - 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--'पतित ब्राह्मणका भी वध 
नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना 
चाहियेः--शासौतरोंमें मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं | 
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द्रौपदीको सान्‍्त्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे 
भी सत्य करो; साथ ही मीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो 
प्रिय हो, वह भी करो |! 


अजुन मगवानके हृदयकी बात तुरंत ताड़ गये और 
उन्होंने अपनी तल्वारसे अश्वत्थामाके सिर्की मणि उसके 





[&.] ््ज्ज्ज्् 
इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो । तुमने बालोके साथ उतार ली । बालोकी हत्या करनेसे वह ओह 











तो पहले ही हो गया था, अब्र मणि और ब्रह्मतेजसे भी र 
हो गया । इसके बाद उन्होंने रस्सीका बन्धन खोलकर जे 
शिविरसे निकाल दिया | मूँड देना; धन छीन लेना औः 
स्थानसे बाहर निकाल देना--यही ब्राह्मणाघर्मोका बंध है। द 
उनके लिये इससे भिन्न शारीरिक वधका विधान नहीं है। 


नऔ-ब्0 8 (:-६- 


उद्धबकोी भागवत-ज्ञानका उपदेश 


जब अन्वे राजा ध्रृतराष्ट्रने अन्यायपू्वंक अपने दुष्ट 
पुत्नॉका पालन-पोषण करते हुए. अपने छोटे भाई पाण्डुके 
अनाथ बालकोंको लाक्षाभवनरमें भेजकर आग लगवा दी । 
जब उनकी पुत्रवधू ओर महाराज युधिष्ठिस्की पण्रानी 
द्रोपदीके केश दुःशासनने भरी समभामें खींचे, उस समय 
द्रोपदीकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली और उस 
ग्रवाहसे उसके वक्षःस्थल्पर छगा हुआ केसर भी बह चला; 
किंतु घृतराष्ट्रने अपने पुत्रकों उस कुकर्से नहीं रोका । 
दुर्याधनने सत्यपरायण ओर भोछे-भाले युधिष्ठिरका राज्य 
जुएमें अन्यायसे जीत लिया ओर उन्हें वनमें निकाल दिया। 
किंतु वनसे लौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना 
न्यायोचित पेतृक भाग माँगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन 
अजातशन्रु युधिष्ठिको उनका हिस्सा नहीं दिया । महाराज 
युधिष्ठिरके भेजनेपर जब जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णने कोरवोंकी 
सभामें हिंतभरे सुमच्ुर वचन कहे, जो भीष्मादि सजनोंको 
अमृत-से छंगे, पर कुरुराजने उनके कथनकों कुछ भी आदर 
नहीं दिया । देते केसे ! उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके 
थे, फिर जब सत्वाहके लिये विदुस्जीकों बुलाया गया, तब 
मन्त्रियोंम श्रेष्ठ विदुरजीनें राज्यमवनमें जाकर बड़े भाई 
घृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी; जिसे नीति-शास्त्रके 
जाननेवाले पुरुष ५विदुर्नीति? कहते हैं। 

उन्होंने कहा--“महाराज | आप अजातशन्रु महात्मा 
युधिष्टिफकों उनका हिस्सा दे दीजिये। वे आपके न सहनेयोग्य 
... अपराधको भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नागसे तो आप 
भी बहुत डरते हैं; देखिये; वह अपने छोटे भाइयोंके सहित 


बदल्य लेनेक्के छिये बड़े क्रोधसे फुफकारें मार रह्य है। आफ 
पता नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवॉको अपना लिया है। 

वे यदुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजपानी 

द्वारकापुरीमं विराजमान हैं। उन्होंने प्रथ्वीके सभी बढ़ेनडे 

राजाओंको अंपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण औ | 
देवता भी उन्हींके पक्षमें हैं । जिसे आप पुत्र मानकर पह | 
रहे हें तथा जिसकी हॉ-मेंहाँ मिलाते जा रहे हैं, उप्र ! 
दुर्योधनके रूपमें तो मूर्तिमान्‌ दोष ही आपके घरमें घुसा बेग । 
है | यह तो साक्षात्‌ भगवान श्रीकृष्णसे विमुख होकर भ्रीदीन | 
हो रहा है । अतएव यदि आप अपने कुछकी कुशल चाहे । 
हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये |! क्‍ 


उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिते | 
सहित दुर्याधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने छंगे ओर 
उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा--“अरे ! इस कुछ | 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुल्यया है ? यह जिनके टुकड़े वीं | 
खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल होकर शत्रुका काम बनानी 
चाहता है। इसके प्राण तो मत लो; परंतु इसे हमार, 
नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो |? भाईके सामने ही 
बाणके समान लगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनौसे मर्माह 
होकर भी बिदुरजीने कुछ बुरा न माना ओर भगवादई 
मायाको प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वारपर रख | 
हस्तिनापुरसे चल दिये | कौरवोंको विदुर-जैंसे महात्मा व 
पुण्यसे प्रात्त हुए थे | वे हस्तिनापुससे चलकर पुण्य कर 
इच्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद भगवानके क्षेत्रोमें विचरने ४ 
जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्र, अनन्त आदि अनेकों मूर्ति। 
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रूपमें विराजमान हैं | घूमते हुए, वे यमुना-तटपर पहुँचे, तत्र - 
वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दरशन किये। वे 
भगवान श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक और अत्यन्त शान्त- 
: खमाव थे | उन्होंने बृहस्पतिजीसे नीतिशास्त्रकी शिक्षा पायी 
थी | विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ़ ,आलिड्नन किया 
ओर उनसे अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृण्)ण ओर उनके 
आश्रित अपने खजनोंका कुशलू-समाचार पूछा | 


विदुरजीके पूछनेपर उद्धवने भगवानकी छीलाओंकां 
संक्षेपसे वर्णन करके प्रभासक्षेत्रमं यदुवंशके विनाशका सारा 
समाचार कह सुनाया । फिर बोले--भगवान्‌ अपनी मायाकी 
उस विचित्र गतिको देखकर सरखतीके जलसे आचमन करके 
एक वृक्षके नीचे बेठ गये | इससे पहले ही शरणागतोंका 
दुशख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार 
करनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाभ्रम 
चले जाओ | विदुरजी | इससे यद्यपि में उनका आशय 
समझ गया था; तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह 
सकनेके कारण में उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया । 
वहाँ मेंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं; किंतु जिनका फोई 


. और आश्रय नहीं हैं; वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्यामसुन्दर 
सरस्वतीके तटपर अकेले ही बेठे हैं | दिव्य विद्युद्ध सत्तमय 
5 अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है। शान्तिसे भरी रतनारी आँखें 


हैं| उनकी चार भुजाएँ ओर रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने 
उनको दूरसे ही पहचान लिया। वे एक पीपलके छोटे-से 


बक्षका सहारा लिये बायीं जाँघपर दायाँ चरणकमल खखे बेठे 


थे | भोजन-पानका त्याग कर देनेपर भी वे आनन्दसे प्रफुछित 
हो रहे थे | इसी समय व्यासजीके प्रिय-मित्र परम भागवत 
सिद्ध मेत्रेयजी लछोकोंमें स्वच्छन्‍्द विचरते हुए वहाँ आ 
पहुँचे | मेत्रेय मुनि मगवानके अनुरागी भक्त हैं। आनन्द 
और भक्तिभावसे उनकी गर्दन छक रही थी । उनके सामने 


. ही भीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित 


करते हुए कहा-- 





अनन्य भक्तिसे भगवानके दर्शन होते हें 


वेदाहमन्तमनसीप्सित॑ ते 
ददामि यत्तद्‌ दुखापमन्ये । 
सत्त्रे पुरा विश्वस॒जां वसा 
मत्सिद्धविकामेन वसो त्वयेष्ट: ॥ 
स एवं साधो चरमो भवाना- 
मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌। 
यन्‍्मां नुलोकान्‌ रह उत्सजन्तं 
दिष्टया दच्धान पिशदानुबृत्त्या ॥ 
पुरा मया प्रोक्तमजाय नाथ्ये 
पद्मे निषण्णाय ममादिसग । 
ज्ञानं पर मन्महिमावभास 
यत्सूरयो भागत्रत॑ बदन्ति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३। ४ ॥ ११-१३ ): 
मैं तुम्हारी आन्तरिक अमिलाषा जानता हूँ; 
इसलिये में तुम्हें वह साधन देता हूँ; जो दूसरोंके 
लिये अत्यन्त दुलेभ है। उद्धव ! तुम पूर्वजन्ममें वसु 
| विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियों और 
वसुओंके यज्ञ मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी 
आराधना की थी। साधुखभात्र उद्धव ! संसारम तुम्हारा 
यह अन्तिप्त जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुम्रह 
प्राप्त कर लिया है | अब में मत्यंछोकको छोड़कर अपने 
धाममें जाना चाहता हूँ | इस सम्रय यहाँ एकान्तमें 
तुम अपनी अनन्य भक्तिके कारण ही मेरे दर्शन पाये 
हो; यह. बढ़े सौमाग्यकी बात है। पृ्व॑कालमें पाद्म- 


क्पके आरम्भमें मेंने अपने नामि-कमलपर बैठे हुए 


ब्रह्मको अपनी महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ 
ज्ञानका उपदेश किया था और जिसे विवेकी छोग 


भागवत! कहते हैं, वही में तुम्हें देता हूँ |? 


«०__+.-०मम्क+०+>प पे >> "९८२0 स्का्यन्‍ण्कानकमकन_, 
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९० # बंचन-सुधा भौकृष्णको श्रेयर्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ ४ 


उड़्व गीता 


लीला-पुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवान्‌ देवकीननन्‍्दन जब 
अपने अवतारके सारे कार्य-कलछाप पूर्ण कर चुके ओर 
कालरूपसे वसुदेवग़रहर्म निवास करने छगे; उन्हीं दिनों 
भगवस्सांनिध्यके छोभसे द्वास्काके निकय्वर्ती पिंण्डारक-क्षेत्रमे 
विश्वामित्र आदि बहुत-से ऋषि आकर निवास कर रहे थे | 
भगवानने यह विचार किया कि _“लोकदृश्सि प्थ्वीका भार 
उतर जानेपर भी वस्तुतः मेरी दृष्टिसे अभी वह भार नहीं 
उतरा; क्योंकि अभी दुःसह एवं दुर्दष यदुकुल्का भार तो 
भूतलूपर बना ही हुआ है| इस दुजय कुलका पराभव किसी 
दूसरेसे नहीं हो सकता; जैसे बाँसका वन परस्पर संघर्षकी 
आगमें दग्ध होता है; उसी तरह यह कुछ भी अन्तःकलहकी 
अग्निसे ही नष्ट हो सकता है; अतंः इसका अन्त करके ही में 
शान्तिपूवंक अपने घामकों जाऊँगा |? भगवानका यह संकल्प 
अमोघ होनेके कारण सफल हुआ । यदुकुलके बालकोंने 
ऋषियोंके साथ परिहास करके उन्हें रुष्ट कर दिया और 
बदलेमें अपने कुछक्े संहारका शाप प्रा्त किया | इसी बीचमें 
नारझूजीने आकर वसुदेवजीको ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर भगवानसे परमधाममें पधारनेके 
लिये प्रार्थना की | भगवानने उनकी अभ्यर्थना ख्रीकार की 
और द्वारकामें अनेक प्रकारके उत्पात देख यांदवोंकों प्रभास- 
क्षेत्रम चलनेकी आशा दी। यह आज्ञा पाकर यदुवंशियोने 
एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया ओर सब अपने- 
अपने रथोंकों सजाने एवं जोतने लगे । 

उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी ओर सेवक 
थे। उन्होंने जब यदुवंशियोंकोी यात्राक्री तेयारी करते 
देखा; भगवानकी आशा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे, तब वे जगतके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
पास एकान्तरम गये; उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्राथना 
करने लगे--- | 

ध्योगेश्वर | आप देवाधिदेवोंके भी अधीश्वर हैं | आपकी 
लीलाओंके श्रवण-की्तनसे जीव पवित्र हो जाता है । 
आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं | आप चाहते; तो ब्राह्मणोके 


. शापकों मिटा सकते थे; परंतु आपने वैसा किया नहीं। 


इससे में यह समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार 
करके, इसे समेय्कर अवश्य ही इस छोकका परित्याग कर 


405 देंगे हे हे परंतु धुंघराली अल्कोबाले श्यामसुन्दर | में आधे 
.. छ्णके लिये भी आपके चरणकमलोके त्यागकी बात सोच भी. 
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नहीं सकता | मेरे जीवनसबंस्वः मेरे खामी ! आप मुश्षे भ 
अपने धाममें ले चलिये | प्यारे कृष्ण ! आपकी एकएइ 
लीला मनुष्योंके लिये परम मज्लल्मथी ओर कानेके हि | 
अमृृतस्र्प है। जिसे एक वार उस रसका चसकाझा 
जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये छात्सा / 
ही नहीं रह जाती । प्रभो !| हम तो उठते-बैठते, | 
सोते-जागते, घूमते-फिरे आपके साथ रहे हैं 
हमने आपके साथ स्लान किया; खेल खेले, भोजन । 
किया; कहाँतक गिनावें; हमारी एक-एक चेष्ट! आपके साथ 
होती रही | आप हमारे प्रियतम हैं; और तो क्या, आप ट 
हमारे आत्मा ही हैं | ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी भक्त 
आपको कैसे छोड़ सकते हैं ? हमने आपकी धारण की हुई 
माला पहनी; आपके लगाये हुए. चन्दन लगाये, आपके 
उतारे हुए बस्त्र- पहने और आपके घारण किये हुए गहने 
अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जूठन खानेवहे 
सेवक हैं | इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विद्या ' 
प्राप्त कर लेंगे । ( अतः प्रमो ! हमें आपकी मायाका इर 
नहीं हैं; डर है तो केवल आपके वियोगका | ) हम जाने +* 
हैं कि मायाकों पार कर लेना बहुत ही कठिन है । दे ढ 
बड़े ऋषि-सुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेक्षि । 
ब्रहचर्यका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अलन 
परिश्रम करते हैं । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन 
संन्यासियोंके हृदय निर्मल हो पाते हैं और तग्र कहीं वे समह | 
वृत्तियोंकी शान्तिखौ्प नेष्कम्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके । 
“ब्रह्म” नामक धामको प्राप्त होते हैं ।. महायोगेश्वर ! 
तो कर्म-मार्गमें ही भ्रम-मटक रहे हैं ! परंतु इतना निश्चित ! | 
कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके गुणों और लीलाओंगी 
चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करते हुए 
कुछ किया या कहा है; उसका स्मरण-कीतन ' 
साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चिंतवन और है क्‍ 
परिह्यासकी स्मृतिमें तक्लीन हो जायँंगे। केवल इसीसे ह 
दुस्तर मायाको पार कर छेंगे | ( इसलिये हमें माः ओह 
जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है। आप हम ४ 
नहीं; साथ ले चलिये। )! हक 
जब उद्धवजीने देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण द 
प्रकार प्रार्थना की; तब उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी से | 
सेवक उद्धवजीसे जो कुछ कहा) उसीकों “उद्धव गीतों... 
नामसे आगे दिया जा रहा है । हक 
















रहेंगे |. 


ञ्ञे हर हे | 
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# उद्धव गीता # ९१ 
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अध्याय प्रथम 


अवधतोपाख्यान ध्वीसे कक] ४ 
बूतीपाख्यान---पपुथ्वीसे कबुतरतक आठ गुरुओंका वर्णन 


श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ मां सहाभाग तचिकीषितमेत्र में । 
ब्रह्मा भवो लोकपालाः खबास मेषमिकाड्लिण)॥ 
मया निष्पादित ब्ात्र देवकायमशेषतः | 
: बदर्थमवतीर्णोष्हमंशेन_ ब्रह्मणाथित; ॥ 
कुल वे शापनिदग्धं नह्ठ्यत्यन्योन्यवरग्रहात्‌ | 
समुद्रः सप्तमेषह्थेतां पुरीं च प्रावयिष्यति ॥ 
यहोवाय॑ मया त्यक्तो लोको5य नश्मद्भलः । 
भगिष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः | 
न॒वस्तच्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले। 
जनो5धमेरुचिभंद्र भविष्यति कलों युगे॥ 
त्व॑ तु सब॑ परित्यज्य  स्नेहँ खजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य सन; सम्यक समहग्‌ विचरख गाम|। 
यदिद मनसा वाचा चक्लुम्यों श्रवणादिभिः । 
नश्वर गृह्ममाणं च विद्धि मायामनोमयस्‌ ॥ 
ः पुंसोष्युक्तस्य नानार्थों भ्रम! स गुणदोषभाक्‌ । 
कमोकविकर्मेति शुणदोषधियो भिदा॥ 
तसाद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इृदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख॒ विततमात्मानं॑ मय्यधीश्रे ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम । 
आत्मानुभवतुष्टात्मानान्तरायेविंहन्यसे ॥। 
दोषबुद्धधोभयातीतो निषेधान्च॒ निवर्तते । 
शुणबुद्धया च विहित॑ न करोति यथार्भकः | 
सवेभूतसुहच्छान्तोी . ज्ञानविज्ञाननिश्रयः ।. 
पश्यन्‌ मदात्मक विश्व न विपचेत वे पुनः ॥ 
56  ( भीमद्धागवत ११ | ७। १-१२ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवान्‌ उद्धव ! 
तुमने मुन्नसे जो कुछ कड़ा है, मैं वही करना चाहता 


चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने धामको 
चला जाऊ | पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना 
था, उसे में पूण कर चुका | इसी कामके छिये ब्ह्माजी- 
की ग्रा्थनासे में बलरामजीके साथ अबतीर्ण हुआ 
था | अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोके शापसे भस्म हो 
चुका है, पारस्परिक फूट और युद्धसे नश्ट हो जायगा | 
आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-द्वारकाकों डुबो 
देगा | प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मत्यंछोकका परित्याग 
कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मड्डछ नष्ट हो जायेंगे 
और थोड़े ही दिनोंमें पृथ्वीपर कल्युगका बोल्वाला 
हो जायगा। जब में इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब 
तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु उद्धव | कलियुग- 
में अधिकांश छोगोंकी रुचि अधरमममें ही होगी। अब 
तुम अपने आत्मीय खजन और बच्धु-बान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड दो और अनन्यग्रेमसे मुझमें अपना मन 
लगाकर समदष्टिसे पृथ्वीमें खच्छन्द विचरण करो | इस 
जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि 
इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ 
है | खप्तकी तरह मनका विलासं है | इसलियें माया- 
मात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो | जिस पुरुषका 
मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागलकी तरह 
अनेकों त्रस्तुए प्रतीत होती हैं; वास्तवमें यह 
चित्तका भ्रम ही है | नानालवका श्रम हो 
जानेपर ही “यह गुण है? और “यह दोष--!इस 
प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है | जिसकी बुद्धि- 
में गुण और दोषका मेद बैठ गया है, बद्धमूल हो गया 
है, उसीके लिये कर्म, अकम और विकर्मरूप भेदका 


हू ब्रह्म, शंकर और इन्द्रादि छोंकपाछ भी अब यही प्रतिपादन हुआ है। इसलिये उद्धव ! तुम पहले 





१४:१२ 


५२ है 
रहे ४३ < दायर “0 लत व लि जेल डक आलम किशन कक वचन-सुधा भ्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचिः कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ । 


अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने वशमें कर छो, उनकी 
बागडोर अपने हाथमें ले छो और केवछ इन्द्रियोंको ही 
नहीं, चित्तकी समस्त बृत्तियोंकी भी रोक लो और फिर 
ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें 
ही फैला हुआ है और आत्मा मुन्न सर्वात्मा इन्द्रियातीत 
ब्रहसे एक है, अमिन है । जब वेदोके मुल्य तात्पय-- 
निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे भलीभाँति 
सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवर्मे ही आनन्द्मग्न 
रहोंगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो 
जाओगे | इसलिये किसी भी विघ्नसे तुम पीड़ित नहीं 
हो सकोगें; क्योंकि उन विष्नों और-विध्न करनेवालोंकी 
आत्मा भी तुम्हीं होओगे। जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे 
अतीत हो जाता है, वह बालकके समान निषिद्ध कर्म- 
से निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धिसे नहीं। वह 
विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण-बुद्धि- 
से नहीं | जिसने श्रुतियोंके तात्पयका यथा ज्ञान ही 
नहीं ग्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर 
लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चयसे सम्पन्न 
हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हितिषी सुहदू 
द्योता है और उसकी दृत्तियाँ सबंथा शान्‍्त रहती हैं | 
वह समस्त प्रतीयमान विख्वको मेरा ही खरूप--- 
आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे फिर कमी जन्म- 
मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता॥ १--१२॥ ... 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिशे भगवता महाभागवतो ह्ृप। 


उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिशासुरच्युतम्‌ ॥ 


( भ्रीमद्धागवत ११ । ७ | १३ ) 


०  श्रीश्ञकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब भगवान 
. ओऔ॥रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया; तब भगवानके परम 


प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणाम करके तत्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे 


.. यह प्रश्न किया ॥ १३॥ . द 


सामान दाम. सह. सही सह ९५ भा. सह" सह गा सकर श्प्त 
९#-० कक ३०० पे- कक 
...अशावक 
चकक कक ्क्ष्यु 
कक 


उद्धव उवाच्र 


योगेश योगविन्यास योगात्मन, योगसस्भव। 
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्‍्यासलक्षण:॥ 
त्यागोष्यं दुष्करों भूमन, कामानां विषयात्मत्ति। 
कं औ ७ ९ 60. । 
खुतरां त्वयि स्वोत्मन्नभक्तरिति में भतिः॥ 
सोपह ममाहमिति झूढमतिविंगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे। 
तत्व्ञूसा निगदितं भवता यथाह.... 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि सृत्यम्‌॥ 
सत्यस्य ते खद्दश आत्मन आत्मनोषन्यं 
वक्तार्मीश विज्युध्षेष्वपि नाजुचक्षे। 




















सव॒ विमोहितधियस्तव माययेमे क्‍ 
ब्रह्मादयस्तछुभ्तो. वहिस्थभावाः॥ 
तस्सादू भवन्तमनवच्यमनन्तपार 


सर्वक्षमीश्वर्मकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 
निर्विण्णधीरदसु॒ 6 बुजिनाभितप्तो 
नारायणं नर्स शरणं प्रपये॥ | 

( भीमद्धागवत ११ | ७। १४-१८) | 

उद्धवज्ञीने कह्द--भगवन्‌, ! आप ही समस्त योगिय 


हट | 
की गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं । आप 
समस्त योगॉंके आधार, उनके कारण और योगसल्म मे | 
हैं । आपने मेरे. परम कल्याणके लिये उस संन्यासरूम त्यागी । 
डपदेश किया है | परंतु अनन्त ! जो छोग विषयोके विन 
और सेवनमें घुल-मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये है उतर 
लिये विषयभोगों और कामनाओँका त्याग अत्यन्त कठिन रै मं 
सर्वखरूप ! उनमें भी जो छोग आपसे . विमुख हुं; 
लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वया असम्भव ही दे बडे हि 
मेरा निश्चय है | प्रभो | मैं भी ऐसा ही हूँ? मेरी मति ५ 
मूढ़ हो गयी है कि “यह में हूँ, यह मेरा है! इस ष न्‍ 2 
आपकी मायाके खेल) देह और देदके सम्बन्धी 
धन आदिम डूब रहा हूँ। अतः भगवन, | आई री 
सर्वत्यागका उपदेश किया है; उसका तत््व मई सेवककी * क्‍ 
प्रकार समझाइये कि में सुगमतापूवंक उसका साधन | 
सकूँ । मेरे प्रभो | आप भूत, भविष्य; “न 
फालेसे अबाधित; एकरस सत्य हैं | आप दूसरे गा ० । 
प्रकाशित नहीं। खयं-प्रकाश आत्मखरूप है | प्रमी ही 
समझता हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्वका उपदेश “ 








# उद्धव गीता # 


९३ 














आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि 
जितने बड़े-बड़े देवता हैं; वें सब शरीराभिमानी होनेके कारण 
आपकी मायाप्ते मोहित हो रहे हूँ | उनकी वुद्धि मायाके वशमें 
हो गयी है | यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव 
किये जानेवाले बाह्य विषयोकों सत्य मानते हैं । इसीलिये 
मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये । भगवन्‌ ! इसीसे चारों 
ओरसे दुःखोंकी दावामिसे जलकर ओर विरक्त होकर मैं 
_ आपकी दारणमें आया हूँ । आप निदोष देश-काल्से 
अपरिच्छिन्न) सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌ और अविनाशी वेकुण्ठ- 
लोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैँ ( अतः 
आप ही मुझे उपदेश कीजिये। ) || १४--१८ ॥ 


श्रीभमगवानुवाच 


ग्रायेण मचुजा लोके लोकतचबिचक्षणा; । 
समुद्धरन्ति. ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ | 
आत्मनो शुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत प्रत्यक्षातुमानाभ्यां श्रेयोड्सावनुविन्दते ॥ 
पुरुपत्वें च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । 
आपिस्तरां. अप॒श्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्‌॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादी... बहुपादस्तथापदः । 
बहयः सन्ति पुरः सशरस्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥ 
अत्र मां सागयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीधरम्‌ । 
गृद्ममाणेगुंणैलिज्वेरग्राह्ममनु मानतः ॥ 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
अवधूतस्य. संचाद॑ यदोरमिततेजसः ॥ 
अयधूतं.. हिज॑ कंचिचरन्तमकुतोभयम्‌ । 
कवि निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मत्रित्‌ ॥ 

( भ्रीमद्धागवत ११ | ७। १९-२५ ) 

भगवान, भ्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! संसारमें जो 

मनुष्य यह जगत्‌ क्या है ! इसमें क्‍या हो रहा है ! 

श्यादि ब्रातोंका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें 

भरी हुईं अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खय॑ अपनी 





विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते हैं | समस्त ग्राणियों- 
का, विशेषकर मनुष्पका आत्मा अपने हित और अहित- 
का उपदेशक गुरु है; क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय 
करनेमें पूर्णतः समर्थ है | सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष 
इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशाक्ति, मनःशक्ति आदिके आश्रय- 
भूत मुन्न आत्मतत्तको पूर्णतः प्रकटरूपसे साक्षात्कार 
कर लेते हैं । मैंने एक पैखाले, दो पैखाले, तीन 
पैखाले, चार पैखाले, चारसे अधिक पैसाले और बिना 
पैरके---हत्यादि अनेक ग्रकारके शरीरोंका निममोण किया 
है | उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर 
है | इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष 
बुद्धि आदि ग्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि 
अनुमान भी होता है, अनुमानसे अग्राह्म अथोत्‌ अहंकार 


' आदि विषयोंसे मिन्न मुश्न सबंग्रवत्तेक इस्रकों साक्षात्‌ 


अनुभव करते हैं। इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं | वह इतिहास परम तेजखी 
अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें है । 
एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाल- 
दर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय बिचर रहे हैं । तब 
उन्होंने उनसे यह ग्ररन किया ॥ १९-२५ ॥ 


यदुरुवाच 

कुतो बुद्धिरियं अक्ममकतंंः सुव्रिशारदा। 
यामासाद्य भवॉल्लोक॑ विद्वांथराति बालवत्‌ ॥ 
प्रायो ध्मोर्थंकामेषु विवित्सायां च मानवा३ । 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रिय: ॥ 
त्व॑ तु कल्पः कविदेक्ष/ सुभगोउ्मृतभाषणः । 
न कतो नेहसे किंचिज्जडोन्सत्तपिशाचवत्‌ ॥ 
जनेषु. दह्ममानेषु_ कामलोभदयाप्रिता । 
नतप्यसे5पिना युक्तो गज्जाम्भ/य इद्विप' | 





प्रेयस्करी द्व्यि मधुर द्य 6 छछ ञ्‌ झट ४5५ ड़ 
९४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रयस्करी मदन । दिव्य मधुर शुच्ि, करे संव अति भ्रद्धासे पांत ॥ 








ल॑ हि ना एच्छतां ब्रह्मज्नात्मन्यानन्द्कारणम्‌ । 

ब्रृहि स्पशविहीनय भवतः केबलात्मनः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | ७। २६--३० ) 
राज! यहुने पूछा-अह्मनू ! आप कम तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे 
प्राप्त हुई / जिसका आश्रय लेंकर आप परम विद्वान्‌ 
होनेपर भी बालकके समान संसारमें विचरते रहते हैं | 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा 
सौन्दर्य, सम्पत्ति आदिकी अमिलाषा लेकर ही धमे, 
अर्थ, काम अथग़् तक्त-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; 
अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । में 
देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें सम, विद्यान्‌ और 
निपुण हैं। आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय 
है | आपकी वाणीसे तो मानो अम्रत श्वर रहा है। 
फिर भी आप जड, उन्मत्त अथवा पिशाचके समान 
रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं । 
संसारके अधिकांश छोग काम और लोमके दावानलसे 
जल रहे हैं; परंतु आपको देखकर ऐसा माद््म होता 


है. कि आप मुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं 
पहुँच पाती; ठीक वैसे ही जेंसे कोई हाथी वनमें दावाप्नि 


छगनेपर उससे छूटकर गल्नाजरूमें खड़ा हो | ब्रह्मन्‌ ! 
आप पुत्र, त्री, धन आदि संसारके स्पशंसे भी रहित 
हैं | आप सदा-सर्वदा अपने केवल खरूपमें ही स्थित 
रहते हैं, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनितचनीय आनन्दका अनुभत्र 
केसे होता है ? आप कृपा करके अवश्य बतलाइये 
॥ २६--३० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यदुनेव॑ महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 
पृष्ठ; सभाजितः ग्राह प्रश्नयावनत दिजः ॥ 
( श्रीमद्धभागवत ११ | ७ | ४१ ) 








भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्द--उद्धव |! हमारे (४ पं 
महाराज यदुकी बुद्धि झुद्ध थी और उनके हो 
ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होंने परमभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयज्रीक 
अत्यन्त सत्कार करके यह प्रइन पूछा और बड़े किम 
भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गे। 
अब दत्तान्नंयजीने कहा || ३१ ॥ | 
ब्राह्मण उवाच । 


7 ्््ड् पी] 
ब_ 


सन्ति से शुखों राजन बहनों बुद्धयपाश्िता। | 
यतो बुद्धिएपादाय शुक्तोड्ठामीह ताज्छृणु॥ 
' पृथिवी वायुराकाशमापोप्निश्न्द्रमा रविः। 
कपोतो5जगर; सिन्धु$ पतड्जी मधुकृदू गज) 
मधुहा: हरिणो मीन।- पिद्भला कुरोज्भंक।। | 
कुमारी शरकंत्‌ सर्प ऊणनाभिः सुपेशकृत्‌॥ 
एते में शुखो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिताः 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषासन्वशिक्षमिहात्मनः | 

यतो यदलनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज। 


तत्तथा पुरुषव्याप्र निबोध कथेयांमि ते॥ द 
( भ्रीमद्धागवत ११ | ७। ३२--र९] क्‍ 





ब्रह्मवेत्ता दत्ताजेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने अप 
बुद्धिसे बहुंत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शिकष 
प्रहण करके मैं इस जगतमें मुक्तमावसे खच्छन्द विष | 
हैं । तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण वी #| 
शिक्षा सुनो | मेरे गुरुओंके नाम हैं--श वी वा 
आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर 
समुद्र, पतंग, भौंरा या मधुमक्खी, हाथी, री 
निकालनेत्राला, हरिन, मछली, पिल्लछा वेश्या, 3 
पक्षी, बालक, कुआँरी कन्या, बाण बनानेवाल) क्‍ 
मंडी और भड्ठी कीट--राजन ! मैंने इन चो । 
गुरुओंका आश्रय लिया है और इन्हींके अ ह लि 
लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है | वीखर या 
नन्‍्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सील 4 मै ! | 
वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो॥ ३ श्र हि 
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भूतैराक्रम्यमाणोडपि धीरों देववशालुग! |: 
तद्‌ विद्वान चलेन्मागोदन्वशिक्ष क्षितेत्रेतम्‌ ॥ 
शश्रत्परार्थरर्वेहः.. परार्थैकान्तसम्भवः । 
साधु! शिक्षेत मूभत्तो नगशिष्य; परात्मताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ३७-२८ ) 
मैंने प्रथ्वीसे उसके घैयेकी, धक्षमाकी शिक्षा ली है। 
छोग प्ृथ्वीपप कितना आघात और क्या-क्या उत्पात 
नहीं करते; परंतु वह न तो किसीसे बदला लेती है. 
और न रोती-चिल्लाती है । संसारके सभी प्राणी अपने- 
अपने ग्राख्यक्े अनुसार चेश कर रहे हैं। वे समय- 
समयपर मिन्न-मिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं | धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विब्शता 
समझे, न तो अपना धीरज खोबे और न क्रोव करे | 
अपने मार्गपर ज्यों-कात्यों चछता रहे । प्रृथ्वीके ही 
विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है 
कि जैसे उनकी सारी चेश्टएँ सदा-सबंदा. दूसरोंके 
हितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि 
उनका - जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये 
ही हुआ है; साधु पुरुषको चाहिये कि उनकी शिष्यता 
खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे ॥ ३७-३८ ॥ क्‍ 
ग्राणवृत्येव. संतुष्येन्युनिनेवेन्द्रियग्रिये) । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीयेत वाहुमनः ॥ 
विषयेष्याविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सबेतः | 
शुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ | 
पाथिवेष्विह देहेषु ग्रविष्स्तदगुणाश्रयः | 
शुणन युज्यते योगी गन्धैवोयुखित्मदक्‌।॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११ । ७। ३९-४१ ) 
मैंने शरीर्के भीतर रहनेवाले वायु---प्राणवायुसे 
यह रिक्षा ग्रहण की है कि जेंसे वह आहासमात्रकी 
इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही संतुष्ट हो 


ह .. जाता है, वैसे द्वी साधकको भी चाहिये कि जितनेसे 


९६ # बच॑न-सुधा भ्रीकृष्णकी अयस्करी मंहांन | दिव्य मधुर शुचि; करे सब अति क्‍ अरद्धाले पान ॥ # 


है... ! 
| 

है 

ञ् 





। 
जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले। इद्धिय 
को तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे। उक्त / 
में उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे 
बुद्धि विकृत न हो, मन चन्नछ न हो और वाणी ब्यई 
की बातोंमें न छग जाय । शरीरके बाहर रहनेगरे । 
बायुसे मैंने यह सीखा है. कि जेंसे वायुको अनेक खाने. ! 
में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं 
होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे है द 
साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्‍न प्रकाते 
धर्म और खभावत्राले विषयोंमें जाय, परंतु अपने छछ | 
पर सिर रहे । किसीके गुण या दोषकी ओर झुकत ' 
जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर बेठे | गन 
बायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण है; परंतु वायुक् क्‍ 
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी व 
शुद्ध ही रहता है, गन्धसे उसका सम्पक नहीं होता | ॥ 
बैसे ही साधकका जबतक इस. पाथिव शरीरसे सम 
है, तबतक उसे इसकी व्याधि-पीड़ा और भूछाया। 
आदिका भी वहन करना पड़ता है । परंतु अपने 
शरीर नहीं, आत्माके रूपमें “देखनेवाला साधक शी 
और उसके गुणोंका आश्रय होंनेपर भी उनसे 
निर्छितत रहता है ॥| ३९-४१ ॥ द | 
अन्तहितथ स्िरजज्ञमेषु . |. 
समन्वयेन | 


ञ 
|| 


| 


ब्रह्मात्मभावेन 
व्याप्त्याव्यवच्छेद्मसज्ञमात्मनो । | 
मुनिर्नभस्त्व॑विततस्थ भावयेत्‌ | | 
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धर ः 
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च्स्र 


तेजोउबन्नमयैभविरमेंघायैव युनेरित । क्‍ 
न स्पृश्यते नभस्तद्त्‌ कालसृष्टेगुण*- 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ ४ 


राजन्‌ | जितने भी घट-मठ आदि १९ है 








* उद्धव गीता # 
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सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित 
होनेके कारण ब्रह्म सभीमें हैं। साधकको चाहिये कि 
सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड 
और असज्गनरूपसे देखे | वह इतना बिस्तृत है कि 
उसकी तुछना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती 
है | इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भात्रना करनी चाहिये | आग छगती है, पानी बरसता 
है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, बायुकी 
प्रेरणासे बादछ आदि आते हैं और चले जाते हैं; यह 
सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी 
इश्टिसे यह सब कुछ हैं ही नहीं | इसी प्रकार भूत, 
बतेमान और भविष्यके चक्करमें न जाने किन-किन 
नाम-रूपोंकी सृष्टि और ग्रछुय होते हैं; परंतु आत्माके 
साथ उनका कोई संस्पर नहीं है || 9२-४३ | 
खर्छ: प्रकृतितः खिग्धो माधुयस्तीर्थभूनृंणाम्‌ । 
मुनि! पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशकीर्तने! ॥। 
तेजस्त्री तप्सा दीप्ो दुर्धषोदरभाजनः। 
सवभक्षीडपि युक्तात्मा नादत्ते मलमभिषत्‌ ॥ 
कचिच्छन्नः कचित्‌ स्पष्ट उपासथः श्रेय इच्छताम्‌ 
भुढक्ते सबंत्र दातणां दहन्‌ ग्रागुत्तराशभम्‌॥ 
खमायया सुष्टमेद॑ सदसलुक्षणं विश्व) | 
अरविष्ट इैयते तत्तत्खरूपो5भिरिवैधसि ।। 
( श्रीमद्भधागवत ११ | ७ | ४४-४७ ) 
जिस प्रकार जल खभावसे ही खच्छ, चिकना, 
| मधुर और पवित्र करनेवाला होता है तथा गज्ला आदि 


तीथोंके द्रॉन, स्पश और नामोच्चारणसे भी छोग पत्रित्र 


हो जाते हैं--.वैसे ही साधकको भी खमावसे ही शुद्ध, 
ल्लिध, मघुरभाषी और लोकपावन होना चाहिये | 
जल्से शिक्षा ग्रहण करनेवराद्य अपने दशन, स्पश 
ओर नामोच्चारणसे  छोगोंको पत्रित्र कर देता है। 


पजनू | मेंने अग्निसि यह शिक्षा ढी है कि जैसे 
भीकृ० च्‌० आ० १३--- 
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वह तेजल्ली और ज्योतिर्मय होती है, जेसे उसे कोई 
अपने तेजसे दबा नहीं सकता, जेंसे उसके पास संग्रह- 
परिप्रहके छिये कोई पांत्र नहीं--सब कुछ अपने पेटमें 
रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; वैसे 
ही साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोंसे अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोंकी वशमें रक्खे, किसीका दोष अपनेमें न आने 
दे। जेसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अग्रकट 
रहती है और कहीं प्रकट, वेंसे ही साघक भी कहीं 
गुप्त रे और कहीं प्रकट हों जाय | वह कहीं- 
कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें । वह अम्मिके 
समान ही मिक्षारूप हवन करनेत्रालॉके अतीत और 
भावी अज्युभको भस्म कर देता है तथा सत्र अन्न ग्रहण 
करता है। साधक पुरुषफों इसका विचार करना चाहिये 
कि जेसे अग्नि लंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी छकड़ियोंमें रहकर 
उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या लंवी-चौड़ी दिखायी 
पड़ती हैं---वास्तत्रमं वह वेसी है नहीं; वेसे ही 
स्वंव्यापक्त आत्मा भी अपनी मायासे रखे हुए कार्य- 
कारणरूप जगत्‌में व्याप्त होनेके कारण उन-उन 
वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी 
उनके रूपमें प्रतीत होने छगता है ॥ ४9-४७॥ 
विसगांद्ाः व्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः 
कलानामित्र चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्मना।॥ 
कालेन श्योघवेगेन भूतानां प्रभवाष्ययों। 
नित्यावपि न दश्येते आत्मनो5्म्नेयथाचिपास॥ 
गुणैगुणानुपादत्ते यथाकालं विमुश्वति। 
न तेषु युज्यते योगी गोभिगों इव गोपति) | 
बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिय इव तहतः। 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावखितोडकंत्‌॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५ | ७ | ४८--५१ ) 











५ है 
९८ # बचन-सखुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, ! दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ | 
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मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि 
जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके 
प्रभावसे चन्द्रमाकी कछाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है | वह न घठता है और 
न बढ़ता ही है; वेसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त 
जितनी भी अच्स्थाएँ हैं, सत्र शरीरकी हैं, आत्मासे 
उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जेसे आगकी 
लूपट अथवा दीपककी लौ क्षण-क्षणमें उत्पन्त और नष्ट 
होती रहती है---उनका यह क्रम निर्तर चलता रहता 
है, परंतु दीख नहीं पड़ता--बैसे ही जलप्रवाहके 
समान वेगवान्‌ कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोके 
शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु 
अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता | राजन ! मैंने 
सर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वे अपनी 
किरणोंसे प्ृथ्यीका जल खींचते और समयपर उसे 
बरसा देते हैं, वेसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा 
समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और समय 
आनेपर उनका व्याग--उनका दान भी कर देता है। 
किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें 
आसक्ति नहीं होती । स्थूल्बुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न 
पात्रोंमें प्रतिबिम्बित हुआ सय उन्‍्हींमें प्रविष्टटसा होकर 
मिन्न-मिन्न दिखायी पड़ता है | परंतु इससे खरूपतः 
स्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चछ-अचल उपाधियोके 
भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
अलग-अलग है । परंतु जिनको ऐसा ग्रतीत होता है, 
उनकी बुद्धि मोटी हैं। असल बात तो यह है कि 
आत्मा सयके समान एक ही है| खरूपतः उसमें 
कोई भेद नहीं है | ४८--५१ ॥ 

नातिस्नेह! प्रसज्ञो वा कर्तव्य; क्वापि केनचित्‌। 

कुनन विन्देत संताप॑ कपोत इव दीनधीः॥ 

कपोतः कश्वनारण्ये कृतनीडो वनस्पतों। 
 क्रपोत्या भागेया सार्धमुवास॒ कतिचित्‌ समाः॥ 








» नल का क्‍ 
कपोतोौ स्नेहगुणितहृदयो गृहधमिणौं। 
दृष्टि दृष्टयाड्रमड़ेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतु।॥ 
शुय्यासनाटनस्थानवातौक्रीडाशनादिकम्‌ | | 
मिथुनीमूय विख॒ब्धी _चेरतुवनराजिष ॥ 
। 





य॑ य॑ वाब्छति सा राज॑स्तपंयन्त्यनुकम्पिता | 
त॑ं त॑ समनयत्‌ काम रुच्छेणाप्यजितेन्द्रिय)॥ 
कपोती प्रथर्म गर्भ गृहती काल आगते। 
अण्डानि सुषुवे नीडे खपत्यु! संनियों सती॥ 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे।। 
शक्तिभिईविंभाव्याभिः कोमलाइतनरुह।॥ 
प्रजा; पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पृत्रवत्सलों। 
धृष्वन्त कूजित तासां निरंतो कलभाषितेः॥ 
कद 0२५४ जितेय्ुग ५ द 
तासां पतल्वें! सुस्प्शः कूजितेमुग्धचेश्ति।। 
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प्रत्युक्षमदीनानां. पितरो झुदसापत। | क्‍ 
स्नेहानुबद्धृहृदयावन्योन्य॑. विष्यमायया | (.. 





विमोहितो दीनधियों शिशन्‌ पुपुषतुः प्रजा। | | 
एकदा जम्मतुस्तासामज्नार्थ तो कुडुम्बिनों। 
परितः कानने तसिन्नर्थिनों चेरत॒श्िस्म्‌ |, 
दृष्ठा ताल्छुब्धकः कथ्िद्‌ यच्च्छातो बनेचर' । 
जगृहे जालमातत्य चरतः खालयान्तिके। 










कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष्य चालक 
तानम्यधावत्‌ ओशन्ती क्रोशतो सुशद/सिता 
सासकृत्स्नेहगुणिता. दीनचित्ताजमावा 
खय चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ !॥ 
कपोतश्रात्मजान बद्धानात्मनो5प्यॉर्थिक 
भायो चात्मसमां दीनो बिललापतिद 
अहो में पश्यतापायमल्पपुण्यस हम ब|क्‍ 
अतृप्स्याकृतार्थ्य गृहस्ैवगिंकों ।' 
अनुरूपानुकूला च यस्त्र॒ मे का. / 
शुन्ये गृहे मां सत्यज्य पुत्र ल्‍ स्वयोति ाधुर्णि" 


/ के 
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सो5ह शून्ये गृहे दीनों सतदारों म्रतग्रजः | 


जिजीविषे किमथ वा विधुरो दुःखजीबितः ॥ 

तांस्तभैवाबताज्छिम्भिसृत्युग्रस्तान्‌ू विचेष्टत! । 

खय॑ व कृपणः शिक्षु पश्यज्नप्यबुधोष्पतत्‌ ॥। 
( श्रीमद्भागवत ११। ७ | ५२-७१ ) 
राजन्‌ ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
खातन्त्रय खोकर दीन हो जायगी और उसे क्बूतरकी 
तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा | राजन ! किसी 
जंगलमें एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़पर अपना 
घोंसछा बना खखा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
वह कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा | उस क्बूतरके जोड़ेके 
हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेहकी बृद्धि होती 
जाती थी । वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि 
उन्होंने एक-दूसरेकी इश्सि दृष्टि, अज़्से अड् और 
बुद्धिसे बुद्धिकों बाँव खखा था | उनका एक-दूसरेपर 
इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशइझ होकर वहाँकी 
वृक्षावल्वीमं एक साथ सोते, बैठते, धूमते-फिरते, ठहरते, 
बातचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे। राजन ! 
कबूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना 


पणं करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी 


कामनाएँ पूर्ण करती | समय आनेपर कबूतरीको पहला 
गर्म रहा | उसने अपने पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे 
दिये | भगवानकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे 
अंडे फूट गये और उनमेंसे सब अब्लोंवाले बच्चे निकल 
आये | उनका एक-एक अड्ग और रोएँ अत्यन्त कोमल 
थे | अब उन कवूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर 
लग गयीं, वे बड़े प्रेम और आनन्‍्दसे अपने बच्चोका 
छालन-पालन, लाड्-प्यार करते और उनकी मीठी बोली, 
उनकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आनन्दमग्न हो जाते | 

तो सदा-सबंदा प्रसन रद्दते दी हैं; वे जब्र अपने 
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सुकुमार पंखोंसे माँ-बापका स्पश करते, कूजते, मोछी- 
भाली चेशएँ करते और फुदक-फुदककर अपने माँ- 
बापके पास दौड़े आते तब कबूतर-कबूतरी आननन्‍्दमग्न 
हो जाते | राजन्‌ | सच पूछो तो वे कवूतर-कबूतरी 
भगवानकी मायासे मोहित हो रहे थे | उनका हृदय 
एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे बंध रहा था | वे अपने नन्‍्हे- 
नन्हे बच्चोके पालन-पोषणमें इतने व्यग्र रहते कि उन्हें 
दीन-दुनिया, छोक-परकोककी याद ही न आती | एक 
दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने 
जंगलमें गये हुए थे; क्‍योंकि अब उनका कुटठुम्ब 
बहुत बढ़ गया था । वे चारेके लिये बहुत देरतक 
जंगलमें चारों ओर विचरते रहे | इधर एक बह्ेलिया 
घूमता-धामता संयोगबव॒श उनके घोंसलेकी ओर आ 
निकला । उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाक फैलाकर उन्हें 
पकड़ लिया | कबूतर-कबूतरी बच्चोकी खिलाने-पिलानेके 
लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे । अब वे चारा 
लेकर अपने घोंसलेके पास आये । कबूतरीने देखा कि 
उसके नन्‍्हे-नन्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालमें 
फँसे हुए हैं. और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं | उन्हें ऐसी 
स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही | 
वह रोती-चिक्लाती उनके पास दौड़ गयी | सगवानकी 
मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा था । 
वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुंई थी। अपने 
बच्चोंको जालमें फंसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी 
सुध-बुध न रही ओर वह खयं ही जाकर जाहुमें 
फँस गयी । जब कबूतरने देखा कि मेरे ग्राणोंसे भी 
प्यारे बच्चे जालमें फँस गये और मेरी ग्राणप्रिया पत्नी 
भी उसी दशामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित 
होकर विलछाप करने छूगा | सचमुच उस समय उसकी 
दशा अत्यन्त दयनीय थी । "मैं अभागा हूँ, दुमति हैँ। 
हाय, द्वाय | मेरा तो सत्यानाश हो गया | देखो, देखो 
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जा 


न मुझे अभी त्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी 
हुई | तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह 
गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया | हाय ! मेरी प्राणप्यारी 
मुझे ही अपना इश्देव समझती थी; मेरी एक-एक बात 
मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे 
योग्य थी | आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे 
सीपे-सादे निरछल बच्चोके साथ खर्ग.सिधार रही है । 
मेरे बच्चे मर गये | मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब 
संसारमें क्या काम है ! मुन्न दीनका यह विधुरजीवन--- 
बिना गृहिणीका जीवन, जलूनका---ब्यथाका जीवन 
है | अब में. इस सूने घरमें किसके छियें जीऊ ? 
राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जालमें फँसकर तड़फड़ा रहे 
थे | स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु 
वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना 
दीन हो रहा था कि खये जान-बूझकर जालमें कूद 
पड़ा ॥ ५२-७१ ॥ 


_त॑ लब्घ्वा लब्धकः क्रूरः कपो् गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोती च सिद्धाथेः प्रययो गृहस्‌ ॥। 





अध्याय द्वितीय 
अवधूतोपास्यान---अजगरसे पिज्ञलातक नौ-गुरुओंका वर्णन 


त्राह्मण उवातच् 


सुखमेन्द्रियक राजन्‌ खगें नरक .एवं च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःख तसाननेच्छेत तदू बुधः।। 
: ग्रास सुम्॒ष्ट बिरस महान्तं स्तोकमेंत्र वा । 
यरच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऊक्रिय) ॥ 
शयीताहानि थभ्रूरीणि निराहारोउनुपक्रमः 
_ थ्रदि नोपनमेद्‌ ग्रसो महाहिरित्र दिश्युक ॥ 
_ ओजःसहोबलयुत॑ बिश्रद्‌ देहमकम 
शयानों वीतनिद्रथ नेहेतेन्द्रियवानपि ॥॥. 


( श्रीमद्भधागवत ११ | ८ | .१--४ ) 
अवधूत दृत्तात्रेयजी कहते हैं--राजन्‌ | प्राणियों 


एवं कुठुम्ब्यशान्तात्मा इन्द्रारामः पतल्नि 
पुष्णन्‌ कुटम्ब॑ कृपणः साजुबन्धोज्वसीदति॥ 
य प्राप्य मालुष॑ लोक सुक्तिद्वारमपाइतम | 
गृहेषु ख़गवत्‌ सक्तरतमारूब्च्युतं बिहु।॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | ७ | ७२-५५ | 
राजन ! वंह बहेलिया बड़ा क्रूर था | गृहखाओ 
कबूतर-कबूतरी और उनके बच्चोंके मिल जानेसे उसे कहो 
प्रसनता हुई | उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उरूें 
लेकर चलता बना । जो कुटठुम्बी हैं, विषयों और. 
लोगोंके सड्गअ-साथमें द्वी जिसे सुख मिलता है एवं अफ़रे। 
कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी सुप-बुध खो कै 
है, उसे कमी शान्ति नहीं मिल सकती | वह उन | 
कबूतरके समान अपने कुठुम्बके साथ कट पत् ! 
है । यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका ख़ुढा हुआ द्वार है। | 
इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गणी | 
ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊँचेतक चढ़कर गिर ण ! 
है | शात्रकी भाषामें वह “आरूढ्च्युत? है || ७२-७४ 

















को जैसे ब्रिना इच्छाके, बिना किसी प्रयत्षके, रोकने 
चेश् करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते 
वैसे ही खर्गमें--कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय 
सुख भी प्राप्त होते हैं | इसलिये सुख और ढुर्खा 
रहस्य जाननेग्राले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि तो 
लिये इच्छा अथव्रा किप्ती प्रकारका प्रयत्न ने 
बिना माँगे, बिना इच्छा. किये खय॑ ही अनायि 
कुछ मिल जाय---वह चाहे रूखा-सूछा हो, चहे '_का' 
मधुर और खादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा--<* ' | 
पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जॉन कि 
कर ले और उदासीन रहे | यदि मोजन न मि | 








+ डेद्धव॑ गीता # 


१०१ 





उसे भी प्रारव्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी चेष्टा न 
करे--बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे | उसे चाहिये 
कि अजगरके समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए 
भोजनमें ही संतुष्ट रहे । उसके  शरीरमें मनोबल, 
इन्द्रिययक और देहबरूू---तीनों हों, तब भी वह निःचेष्ट 
ही रहे | निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे और 
कर्मन्द्रियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेष्ट न करे। 
राजनू ! मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥१-४॥ 


 मुनिः प्रसन्नगम्भीरों दुविगाह्यो दुरत्यय। | 
अनन्तपारों ह्क्षोभ्यः स्तिमितोद इबार्णवः ॥। 
संमृद्धकामोी हीनो वा नारायणपरो झनिः | 
नोत्सपेंत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | ५-६ ) 
. समुद्रसे मेंने यह सीखा है कि साधकको सर्वंदा 
प्रसनन और गम्भीर रहना चाहिये | उसका भाव अथाह, 
अपार और अप्तीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्त- 
से उसे क्षोम न होना चाहिये। उसे ठीक वेसे ही 
रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरड्ोंसे रहित शान्त 
समुद्र । देखो, समुद्र वर्षा ऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण 
बढ़ता नहीं और न ग्रीष्मऋतुमें घटता ही है; वैसे ही 
भगवत्वरायण साधकको भी सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिसे 
प्रफुछित नहीं होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास 
ही होना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 
इ्टा स्रियं देवमायां तद्भावेरजितेन्द्रियः | 
अलोभितः पतत्यन्धे तमस्यगों पतज्नवत्‌ | 
यापषीदूरण्याभरणाम्बरांद- 


द्रव्येषू मायारचितेषु_ मूढे । 
प्रलोभितात्मा ह्मपभोगबुद्धचा 
पतड्भवन्नर्यांति नश्टर्गाष्ट। ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११॥ ८ । ७-८ ) 


. राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे 
नह रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और 


जरू मरता है, वेसे ही अपनी इन्द्रियोंकी वशमें न 
रखनेवाढा पुरुष जब स्रीको देखता है तो उसके हाव- 
भावपर छट्ट हो जाता हैं और घोर नरकमें गिरकर अपना 
सत्यानाश कर लेता है | सचमुच ख्री देवताओंकी वह 
माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्तिसे वश्चित 
रह जाता है | जो मूढ़ कामिनी-कन्नन, गहने-कपड़े 
आदि नाशवान्‌ मायिक पदार्थों फँसा हुआ है और 
जिसकी सम्पूर्ण चित्तबृत्ति उनके उपभोगके लिये ही 
लालायित है; वह अपनी विवेक-बुद्धि खोकर पतिंगेके 
समान नष्ट हो जाता है || ७-८ ॥ 
स्तोक स्तोक ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तत यात्रता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेदू वृत्ति माधुकरी झुलिः ॥ 
_ अणुम्पंश महह्रयथ् शाखेभ्यः कुशला नरः 
सवेतः सशरमादयात्‌ पुष्पभ्य इंव पंट्पद$ || 
सायंतन श्वस्तनं वा न संग्ृह्वीत भिश्षितम । 
पाणिपात्रोदरामत्रो मंक्षिकेतत न संग्रही ॥ 
सायंतन श्वस्तन॑ वा न संग्रज्ीत भिक्लुक! | 
मक्षिका इब संग्रृहनन्‌ सह तेन विनव्यति | 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | ९--१२ ) 
राजन | संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी 
प्रकाकका कष्ट न देकर भौरेक़ी तरह अपना जीवन- 
निर्वाह करे | वह अपने शरीरके हछिये उपयोगी रोटीके 
कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले। जिस प्रकार भोंरा 
विभिन्न पुष्पोसे---चाहे वे छोटे हों या बड़े---उनका 
सार संग्रह करता है, बसे ही बुद्धिमान पुरुष्को 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शात्रोंसे उनका सार---उनका 
रस निचोड़ ले | राजन्‌ ! मैंने मधु-मक्खीसे यह शिक्षा 
ग्रहण की हैं कि संन्यासीकों सायंकाल अथत्रा दूसरे 
दिनके लिये मिक्षाका संग्रह न करना चाहिये। उसके 
पास मिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो केवछ हाथ और 
रखनेके लिये कोई बतन हो तो पेट । वह कहीं संग्रह 
न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियोंके समान उसका रे पड 
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न्‍ल्बज्श्च्च््तश््््््््््च््च््च्च्च्च्च्च्कततलल्ल्लल्लल्स्क्ककक्कफ्ज्ज् 


जीवन ही दूभर हो. जायगा । यह बात खुब समझ लेनी 
चाहिये कि संन्यासी प्रात:-संध्याके लिये किसी प्रकारका 
संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंके 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँवा बेठेगा 
॥ ९--१९२ ॥ 


पदापि युवती भिश्लुन स्पृशेद्‌ दाखवीमपि । 
स्पृशन करीब बध्येत करिण्या अद्भसड्गतः ॥ 
नाधिगच्छेत्‌ खत्िय॑ प्राज्ञ। कहिचिन्मृत्युमात्मन: 
बलाधिके। स हन्येत गजेरन्येगंजो यथा | 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । १३-१४ ) 
राजन ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संनन्‍्यासीको 
कभी पैरसे भी काठकी बनी हुई स्लीका भी स्पश न 
करना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगा तो जेसे दृथिनीके 
अड्भ-सड्से हाथी बँध जाता है, बेंसे ही वह भी बंध 
जायगा | विवेकी पुरुष किसी भी स्रीको कभी भी 
भोग्यरूपसे खीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती 
मृत्यु है | यदि वह खीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी 
तरह अधिक बल्वान्‌ अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा 
॥ १३-१४ ॥ 


न देय नोपभोग्यं च लुब्धयंद्‌ दुःखसंचितम । 
भुदक्ते तदपि तद्चान्यो मधुहेवाथेबिन्मधु ॥। 
सुदृ!खोपाजितेवित्तराशासानां ग्रहाशिषः 
मधुहेवाग्रती भ्रुढक्ते यतिवें ग्रहमेधिनाम || 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८। १५-१६ ) 
मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की 
है कि संसारके छोमी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित घन न 
किसीको दान करते हैं और न खय॑ उसका उपभोग ही 
करते हैं. | बस, जेंसे मधु निकालनेवाला मधु-मक्खियों- 
द्वारा संचित रसको निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके 


, रे संचित धनको भी उसकी टोह रखनेवाल्ा कोई दूसरा 


जि 
गत 
है 


पुरुष ही भोगता है | तुम देखते हो न कि 

मधुमक्खियोंका संग्रह किया हुआ मधु उनके खाने पे 
ही साफ करजाता है; वेसे ही गृहस्थोंके बहुत 

संचित किये पदार्थोकी, जिनसे वे सुखभोगकी अपिक्ष द 
रखते हैं, उनसे भी पहले संन्‍्यासी और ब्रह्मचारी भेषे । 
हैं; क्‍योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अम्यागतेत 
भोजन कराकर ही खय॑ भोजन करेगा। १५-१६| 


ग्राम्यगीत न श्णुयाद्‌ यतिवनचरः क्चित्‌ | 
शिक्षेत्र हरिणाद्‌ बद्धान्वृगयोगीतमोहितात॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुपन्‌ ग्राम्याणि योषिताग| क्‍ 
आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यश्ृद्धो सगीसुतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ | १७-१८] 
मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्‍्यात्तीओ | 
कमी विषय-सम्बन्धी गीत नहां| सुनने चाहिये | वह ह। 
बातकी शिक्षा उस हरिनसे ग्रहण करे, जो ब्याक्े | 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है । तुम्हें इस बात 
पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए. ऋष्यश्न्ग पी 
ल्लियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नांचना 
देख-सुनकर उनके वरशमें हो गये थे और उनके हाफ 
कठपुतढी बन गये थे || १७-१८ ॥ 


जिहयातिप्रमाथिन्या जनो रसबिमोहितः | 
मृत्युम्॒च्छत्यसदूबुद्धिमीनस्तु बडिशेयेथा | 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण 
वर्जेयित्ता तु रसन॑ तब्रिरन्नस व्धते | 
तावजितेन्द्रियो न स्यादू विजितान्येन्द्रिय! 
न जयेद्‌ रसन॑ यावज़ितं सर्वे जिते से. 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८ | 

अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता & 
मछली काँटेमें छगे हुए मांसके टुकड़ेके हर 
प्राण गैवा देती है, वैसे ही खादका होगी | 
मनुष्य भी अपनी मनको मथकर व्याढुल की. 





| 
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# उद्धव गीता # 


जि बरसात थक मकान 0४/१६/६७४७ क्-कककंगककंधपक्बोग्ककंगकम मक्का ला रास इ॒न्‍ नल. (ऑल लत बल बला तप पा 


जिहाके वशमें हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी 
पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत शीघ्र 
विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना 
इन्द्रिय वरशमें नहीं होती | वह तो भोजन बंद कर 
देनेसे और भी ग्रवछ हो जाती है। मनुष्य और सब 
इन्द्रियोंपर त्रिजय ग्राप्त कर लेनेपर भी तबतक जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियकी अपने वशामें 
नहीं कर लेता और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, 
तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं ॥| १९-२ १॥ 


पिड्जनला नाम वेश्याउुसीद विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किंचिज्निबोध नृपनन्दन ॥ 
सा स्वरिण्येकदा कान्‍्तं संकेत उपनेष्यती। 
अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिश्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥। 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषषभ । 
ताब्छुल्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान भेने5थंकासुका।। 
आगतेष्यपयातेषु सा संकेतोपजीविनी । 
अप्यन्यों वित्तवान्‌ को5पि मासुपैष्यति सूरिद। ॥ 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायेबलम्बती । 
निगच्छन्ती प्रविशती निशीर्थ समपद्यत 


- तया तित्ताशया शुध्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 


निबंद! परमो जज्ञे चिन्ताहेतु! सुखावहः ॥ 
तस्या निर्रिण्णचित्ताया गीत॑ शृणु यथा मम । 
निवंद आशापाशानां पुरुषस्य यथा हमसिः | 
न हायज्भाजातनिर्वेदो देहबन्ध॑ जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितों मनुजो ममतां नृप ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८ । २२--२९ ) 
नुपनन्दन ! प्राचीन कालकी बात है कि विदेहनगरी 
मिथिछामें एक वेश्या रहती थी। उसका नाम था 
पिछला । मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह 
में तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर छुनो | वह: 
स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपव्रती भी थी | एक दिन 
रात्रिक समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके 


१०३ 





लिये खूब बन-ठनकर---उत्तम वस्नाभूषणोंसे सजकर 
बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरवाजेपर खड़ी 
रही । नररत्न | उसे पुरुषकी नहीं धनकी कामना 
थी और उप्के मनमें यह कामना इतनी दृद्मूल 
हो गयी थी कि वह किसी भी पुरुषको उघरसे आते- 
जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई घनी है 
और मुझे घन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा 
है । जब आने-जानेंवाले आगे बढ़ जातें, तब फिर वह 
संकेतजीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी 
बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आयेगा जो मुझे वहुत-सा 
धन देगा | उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती 
थी | वह दरवाजेपर बहुत देरतक टंगी रही । उसकी 
नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती, तो 
कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात हो 
गयी । राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी-- 
बहुत बुरी है | धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह 
सुख गया, चित्त व्याकुछ हो गया | अब उसे इस 
वृत्तिसे बड़ा वेराग्य हुआ । उसमें दुःख-बुद्धि हो गयी | 
इसमें संदेह नहीं कि इस वेराग्यका कारण चिन्ता ही 
थी। परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु । 
जब पिड्लाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना 
जाग्रत्‌ हुई तब उसने एक गीत गाया | वह में तुम्हें 
सुनाता हूँ। राजन ! मनुष्य आशाकी फॉँसीपर लटक 
रहा है । इसको तल्वारकी तरह काटनेवाली यदि कोई 
वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है | प्रिय राजन ! जिसे 
वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ोंसे ऊबा नहीं है, 
वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं 
होना चाहता, जेसे अज्ञानी पुरुष ममता छोडनेकी 
इच्छा भी नहीं करता ॥ २२---२९ ॥ 
: पिड्नलोवाच द 
अहो में मोहभिततिं पश्यताविजितात्मनः | 
या कान्तादसतः कार कामये येन बालिशा ॥ 
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९३ अति | थे 
१०४ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि) कर सब अति अद्धासे पान ॥ $ 











सन्‍्त॑ सम्रीपे रमणं रतिप्रद 
जित्तप्रद॑ नित्यमिम 
अकामद॑ दुःखभयाधिशोक- 
मोहप्रद॑ तुच्छमह॑ भजेऊज्ञा ॥। 
अहो मया55त्मा परितापितो वध 
साह्लेत्यबृत््यातिव्रिगह्ंब्राताया_। 
ख्नेणान्नराद याथतषो5नुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन जित्त रतिमात्मनेच्छती | 
यदस्थिभिनिर्भितवंशर्व ्य- 
स्थू्णं त्वचा रोमनख पिनद्धम्‌ । 
क्षरम्वद्वारमगार मेतद्‌ 
विष्मृत्रपूण' मदुपेति कान्या ॥। 
विदेहानां पुरे हशिन्नहमेकेतव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युवात्‌ 
सुहृत्‌ प्रेष्ठमो नाथ आत्मा चाय शरीरिणाम्‌ । 
त॑ विक्रीयात्मनेवाह रमेब्नेन यथा रमा ॥ 
कियत्‌ प्रिय ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नरा। । 
आदचन्तवन्तो भायोया देवा वा कालविद्वुता। ॥। 
नून॑ में भगवान प्रीतो विष्णु) केनापि कमेणा । 
निर्वेदोज्य दुराशाया यन्मे जात: सुखाबह। ॥॥ 
मत स्युमन्दभाग्याया। बलेशा निर्वेदहेतवः । 
येनानुबन्ध॑निहेत्य पुरुषः शमम्रच्छति | 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसड्भता। । 
त्यक्वा दुराशा। शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्‌ | 
संतुश्॒ अ्रदधत्येतद्यथालाभेन जीवती । 
विहराम्यमुनेवांहमात्ममा रमणेन वे ॥ 
संसारकृप पतित॑ व्रिषयेरमषितेश्षणम्‌ ! 
ग्रस्त कालाहिना55त्मान को उन्य ब्वातुम श्री श्र) ।। 
आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विचत यदाखिलात | 
 अग्रमत्त इृढं पर्येढ्‌ ग्रस्त कालाहिना जगत्‌ || 


विहाय । 


( श्रीमद्धागवत ११ | ८ | ३०-४२) और आत्मा हैं। अब में अपने आपको दें कै 
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पिज्जलाने यह गीत गाया था-दाय ! हाथ क्‍ 
इन्द्रियोंके अधीन हो गयी | भव्य ! मेरे मोहका विस ! 
तो देखो! मैं इन दु& पुरुषोसे, जिनका कोई अस्त 
नहीं है, त्रिषयसुखक्की छाछसा करती हूँ। किक 
दुःखकी बात है ! मैं सचमुच मूखे हूँ। देखो तो रा] 
मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सच्चे खामी भे 
विराजमान हैं | वे वास्तविक प्रेम-सुख और परमार 
सच्चा धन भी देनेत्राले हैं। जगतके पुरुष अनिद है 
और वे नित्य हैं | हाय ! हाय ! मैंने उनको तो छोः 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया जो मे 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख 
आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह में] 
मूखता भी असीम है कि मैं उनका सेत्रन करती हूँ। के । 
खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीक्ि 
वेश्यावृत्तिका आश्रय लिया और व्यथमें अपने शी |. 
और मनको क्लेश दिया--पीड़ा पहुँचायी । मेरा कह. 
शरीर बिक गया है| छूम्पट, छोमी और निन्‍्दनीय 
मनुष्योंने इसे खरीद लिया है. और मैं इतनी मूर् हैँ गि। 
इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हैँ। हे 
घिक्कार है । यह शरीर एक घर है। इसमें हक 
टेढ़े-तिरछे बाँस और खंभे छगे हुए हैं; चाम, रोए औए । 
नाखूनोंसे यह छाया गया है । इसमें नौ दखाजे है 
जिनसे मछ निकलते ही रहते हैं । इसमें संर्यि। 
सम्पत्तिके नामपर केव्रछ मल और मूत्र है। मेरे अर्तिए द 
ऐसी कौन ख्री है, जो इस स्थूलशरीरकों अपना ० |] 
समझकर सेवन करेगी। यों तो यह विदेशी | 
जीबनमुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सकते 
और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आह 
अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माकों छोडी: का रे 


। 
हू! 












द आदिके सब बन 





“ उद्धव गीता # 


१०५ 








हर खरीद रूँगी और इनके साथ वेसे ही विहार करूँगी, 


जैसे लक्ष्मीजी करती हैं | मेरे मूल चित्त ! तू बतला ' 


तो सही, जगतके विषय-भोगोंने और उनको देनेवाले 
पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है | अरे ! वे तो खय॑ 
ही पेदा होते और मरते रहते हैं | मैं केवछ अपनी ही 
बात नहीं कहती, केवछ मनुष्योंकी भी नहीं; क्‍या 
देवताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी पलियोंको संतुष्ट 
किया है ? वे बेचारे तो खय॑ कालके गालमें पड़े 
पढ़े कराह रहे हैं। अबचश्य ही मेरे किसी शुभ- 
कर्मसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, तभी तो 
दुराशासे मुझे इस ग्रकार वेराग्य हुआ है | अवश्य ही 
मेरा यह वैराग्य सुख देनेबा्ा होगा | यदि मैं मन्द- 
भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, 
जिनसे वेराग्य होता है। मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर 
धर्नोकी काटकर शान्ति छाम करता है । 
अब मैं भगवानका यह उपकार आदरूर्बंक सिर झुकाकर 
स्लीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर 
उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूँ | अब मुझे 
प्रार्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह 
कर छगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। 
मैं अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने 
हृदयेश्वर आत्मखरूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी । 


यह जीव संसारके कूएँमें गिरा हुआ है | विषयोंने इसे 
अंधा बना दिया है | काल्रूपी अजगरने इसे अपने 
मुँहमें दबा रक्खा है। अब भगवानको छोड़कर इसक्री 
रक्षा करनेमें दूसग्ग कौन समर्थ है। जिस समय 
जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय 
वह खय॑ ही अपनी रक्षा कर लेता है | इसलिये बड़ी 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा 


'जगत्‌ कालरूपी अजगरसे ग्रत्त है || ३०-४२ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततपजाम | 
छिक्तोपशममाथाय शब्याम्म॒पत्रिवेश सा॥ 
आंशा हि परम दुःखं नेराश्यं परम सुखम्‌। 
यथा सज्छिद्य कान्ताशां सुख सुष्वाप पिड्जला ॥ 
( भ्रीमद्धागवत ११। ८ | ४३-४४ ) - 
अवधूत दत्ताञ्रेयजी कहते हँ-राजन्‌ ! पिल्नला 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी 


| दुराशा, उनसे मिलनेकी लछाछ्साका परियाग कर दिया 


और शान्तभावसे जाकर वह अपने बिछोनेपर सो रही | 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिड्रला वेश्याने जब 
पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह खुखसे सो 


सकी ॥ ४३-४४ ॥ 
ब्््ातज्ञपफिपॉरॉाॉ« 


अध्याय तृतीय 


अवधूतोपाख्यान--कुरर पक्षीसे भज्ीतक सात गुरुओंका वर्णन 


ब्राह्मण उवाचर 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्मियतम नृणाम्‌। 
अनन्त सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान यसत्वकिंचन)॥ 
सामिष॑ कुरं जघ्लुबेलिनो ये निरामिषाः | 
तदामिष परित्यज्य स सुख समविन्दत || 
- ( श्रीमद्धभधागवत ११। ९ | १-२ ) 
अवधूत दृत्ताज्ेयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्योंको 


. श्रीकृ० ब० आअं० १४-- 


जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय छगती हैं, उन्हें संग्रह करना 
ही उनके दुःखका कारण है । जो बुद्धिमान पुरुष यह _ 


बात समझकर अर्किचन भावसे रहता है--शरीरकी तो 


बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करता---उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती 


है| एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुकड़ा 4; 


लिये हुए था । उस समय दूसरे बल्वान्‌ पक्षी, जिनके हि 
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पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 
चोंच मारने छगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे 
मांसका टुकड़ा फेक दिया, तभी उसे सुख मिछा ॥१-२॥ 


न में मानावमानों स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणास्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥ 
द्वावेव चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्छतों। 
यो विम्ुुग्धो जडो बालो यो गुणेम्यः पर गत+ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ । ९ । ३-४ ) 
मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 
घर एवं परिवाखाल्लोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे 
नहीं है | मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हूँ | यह शिक्षा मैंने बालकसे ली 
है| अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ। 
इस जगतूमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चित और 
परमानन्द्म मम् रहते हैं---एक तो भोछानाथ निश्येष्ट 
नन्‍हा-सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत 
हो गया हो ॥ ३-४ ॥ 


कचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 
सय॑ तानहयामास क्ापि यातेषु बन्धुषु ॥ 
तेषामम्यवहाराथं शालीन रहसि पार्थिव | 
अवध्नन्त्या: प्रकोष्ठयाथक्रु! शह्ठा! खन॑ महत)। 
सा तज्जुगुप्सित मत्वा महती ब्रीडिता ततः 
बभझकेकशः शह्यान्‌ दो दो पाण्योरशेषयत्‌ 
उभयोरप्यभूद घोषों ह्वप्नन्त्या! से शहयो: 
तत्राप्येक निरभिददेकसान्नाभवद ध्वनि) ॥ 
अन्वशिक्षमिम॑ तस्या उपदेशमरिदिम | 
लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतत्षविवित्सया | 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता दयोरपि । 
एक एवं चरेत्तसात्‌ कुमायों इथ कह्ृण! ॥ 

.._( भरीमद्धागवत ११ | ९ | ५-१० ) 


एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे बरण आसन और शासकों जीतकर वैराग्य और 


है 





करनेके लिये कई लोग आये हुए थे | उस दिन उ्षे 
घरके छोग कहीं बाहर गये हुए थे। इसलिये 

स्वयं ही उनका आतिथ्य-सत्कार किया | राजन्‌ | उ् 
भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान 

लगी | उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखकी चूक । 
जोर-जोरसे बज रही थीं। इस शब्दको निन्दित सन 
कुमारीको बड़ी छज्जा माछ्म हुईं और उसने एक 
करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाढीं और दोनों हाथो वेक़ 
दो-दो चूड़ियां रहने दीं। अब वह फिर धान कम 
लगी। परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने लगीं, तब उप्र 
एक-एक चूड़ी और तोड़ दी | जब दोनों कम 
केवछ एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकार 
आवाज नहीं हुईं। रिपुदमन ! उस समय लछोगोंका आचा. 
विचार निरखने-परखनेके लिये इधर-उधर पृप्ताः । 
घामता में भी वहाँ पहुँच गया था। मेंने उससे फ 3 
शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत छोग एक साथ हो. 
हैं, तन कलह होता है और दो आदमी साथ रहते| 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कययी। 
चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ५-१४ 


मन एकत्र संयुज्याज़ितश्वासो जितासन। | । 
वैराग्याम्यासयोगेन. धरियमाणमतन्द्रित! | द 
यसिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- | 
च्छने! शनेर्म॑श्वति कमरेणूत | क्‍ 

सत्तेन बृद्धेन रजसमश्र । 
विधूय निर्वाणपृुपेत्यनिन्धनम | | 
तदवमात्मन्यवरुद्भचित्तो 
न॒वेद किंचिदू बहिरन्तरं वा. 
यथेषुकारो नृपतिं ब्रजन्त- ;। 
मिषौ गतात्मा न दद्॒श पर्स ५ । 

( श्रीमद्धागवत ११ | ९। * है 

राजन | मैंने बाण बनानेवालेसे यह सी ही के 
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द्वारा अपने मनको वशमें कर ले और फिर बड़ी 
सावधानीके साथ उसे एक लक्ष्यमें लगा दे | जब 
परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब 
वह धीरे-धीरे कर्ंग्रासनाओंकी धूलको धो बहाता है । 
सत्तगुणकी बृद्धिसि रजोग्रणी और तमोगुणी बृत्तियोंका 
त्याग करके मन वेसे ही शान्त हो जाता है, जेसे 
इंधनके बिना अग्नि | इस प्रकार जिसका चित्त अपने 
आत्मामें ही स्थिर--निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर- 
भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैंने 
देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर बाण बनानेमें 
इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दल्बढूके 
साथ राजाकी सवारी निकहू गयी और उसे पता तक 
न चढछा || ११-१३ ॥ 
एकचार्यनिकेतः स्थादप्रमत्तो गुहाशय । 
अलक्ष्यमाण आचारसुनिरेको5ल्पभाषण) ॥ 
'गृहारम्भोडतिदुःखाय विफलश्राधुवात्मनः । 
सपः परक्ृत बेस ग्रविश्य सुखमेधते ॥ 
| ( श्रीमद्धागवत ११। ९ | १४-१५ ) 
. राजन! मैंने सॉपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही बिचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये, मठ तो 
बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, 
श्रमाद न करे, गुफा आदियमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे 
पहचाना न जाय | किसीसे सहायता न ले और बहुत 
कम बोले | इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके 
बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ और दुःखकी जड़ है | सौंप 


दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े आरामसे अपना 
समय काटता है || १४-१५ ॥ 


एको नारायणो देवः पूर्वसृ्ट खमायया। 
पहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीशरः ॥ 
एक एवादितीयोज्यूदात्माधारोइखिलाभ्रयः । 
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कालेनात्मानुभावेन साम्य॑ नीतासु शक्तिषु । 
स्तादिष्वादिपुरुष! प्रधानपुरुषेध्वरः | 
परावराणां परम आस्ते केत्रल्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्द्संदोहो. निरुपाधिकः ॥ 





 -केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम | 


संक्षीमयन्‌ सृजत्यादों तया स॒त्नमरिंदम ॥ 
तामाइखिगुणव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोमुखम । 
यसिन्‌ प्रोतमिद विद्य॑ येन संसरते पुमान ॥| 
यथोणनाभिहंद्यादूणों संतत्य वकक्‍्त्रतः | 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रस॒त्येव॑ महेश्वरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ ९ | १६--२१ ) 
अब मकड़ीसे ली हुईं शिक्षा खुनो | सबके ग्रकाशक 
और अन्तर्यामी स्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकल्पमें 
बिना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रचे 
हुए जगत्‌को कह्पके अन्तमें ( प्र्यकाल उपस्थित 
होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे 
अपनेमें छीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा 
खगत मेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये | वे सबके 
अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं; परंतु खय॑ अपने 
आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैं; उनका कोई 
दूसरा आधार नहीं है | वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके 
नियामक, कायये और कारणात्मक जगतके आदिकारण 
परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त-रज आदि 
समस्त शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और खये 
केवल्यरूपसे एक और अद्वितीयरूप विराजमान रहते 
हैं | वे केवल अनुभवखरूप और आतन्दघन मात्र हैं | 
किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है | 
वे ही प्रभु केबल अपनी शक्ति कालके द्वारा अपनी 
त्रिगुणमयी मायाको छ्लुब्ध करते हैं और उससे पहले 
क्रियाशक्तिप्रधान सुत्र ( महत्तत्त ) की रचना करते हैं। 
यह सून्नरूप महत्तत्त ही तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति 
है, वही सब प्रकारकी सृश्टिका मूढ कारण है । उसीमे 
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यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तरह ओतप्रोत है 
और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ना 
पड़ता है | जेंसे मकड़ी अपने हृदयसे मुहके द्वारा जाछा 
फैलाती है, उसीमें त्रिहार करती है और फिर उसे निगल 
जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगतको अपनेमेंसे उत्पन 
करते हैं, उसमें .जीवरूपसे बिहार करते हैं और फिर 
उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं ॥ १६-२१॥ 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल घिया। 
खेहाद ढेषाद भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम॥। 
कीट: पेशस्कृत ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशित: । 
याति तत्सात्मतां राजन पूर्वरूपमसंत्यजन ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९ | २२-२३ ) 
राजन । मेंने मर्जी ( बिलनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
प्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्ेषसे अथवा भयसे 
भी जान-बूझ्कर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें छगा 
दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता है । 
राजन ! जैसे भज्जी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे 
उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
किये बिना ही उसी शरीरसे तद्गप हो जाता है ॥|२२-२३॥ 


एवं गुरुम्य एतेम्य एपा में शिक्षिता मंतिः | 
खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शुणु मे वदतः प्रभो ॥ 
देहो गुरुमम विरक्तिविवेकहेतु- क्‍ 
* * पिंश्रत॒स सच्वनिधन सततात्युदकम्‌ । 
तत्त्वान्यनेन विम्शामि यथा तथापि _ 
पारक्यमित्यवसितों विचराम्यसड्भः ॥ 
जायात्मजाथपशुभृ त्यगृहाप्वगोन्‌ 
पुष्णाति यत्प्रियचिकीषेया वितन्वन्‌ । 


४ ः मल खान्‍्ते सकृच्छृमवरुद्भधनः स देह+ 
..... सृप्ठास्य बीजमबसीदति इृक्षपमों ॥ 








- शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक | 










जिह्ेफतोब्समपकर्षति कहिं तप । 
शिक्षोउन्यतस्त्वगुद्रं भ््ण छुतब्ित्‌ 
प्राणोउन्यतश्रपलदक्‌ क च कर्मशक्ति- 

बेह॒यः सपत्न्य इन गेहपतिं लुनन्ति॥ 
सट्टा पुराणि विजिधान्यजया5ञत्मशक्त्या. 7 
.... शश्षान्‌ सरीसपपशन्‌ खगदंशमत्सात्‌। 
तेस्तेरतुश्हृद्य: पुरुष॑ विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणण सुदमाप देव।॥ 
लब्ध्या सुदुलभमिद बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमर्थद्मनित्यमपीह  घीर। 

तूर्ण यतेत न पतेदजुसत्यु याव- । 
ज्षिःश्रेयसाय विषय। खल सबेतः सयात्‌॥ 

एवं संजातवेराग्यों विज्ञानालोक आत्मनि। 
विचरामि महीमेतां सुक्तसज्नोज्नहंइृति!॥ |. 
न होकसाह गुरोज्ञोन सुखिर॑ स्थात्‌ सुपुष्करम्‌ | । 
ब्रह्मतदद्वितीय॑ वे गीयते बहुधषिति। ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११ । ९ । र४-+र | 
राजन ] इस प्रकार मैंने इतने ग्ुरुओंसे ये रिधष 
प्रहंण कीं | अब मैंने अपने शरीरसे जो ढुछ पी 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर छुनों। 





हे, «नस पक रड स्का सीन4 


बैराग्यकी शिक्षा देता हैं । मरना और जीना तो ह. सी 
साथ छगा ही रहता है | इस शरीरकों पकई ४ 
फल यह है कि दुःख-पर-दु!ख भोगते जाओ | य थे. 
इस शरीरसे तत््वविचार करनेमें सहायता मिलती ५ 
तथापि मैं इसे अपना कमी नहीं समझता; सदा छ 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियासकुते क्‍ 
जायेंगे । इसीलिये में इससे असज्जञ होकए ््ि है. क्‍ 
हूँ | जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके ल्यि ही छा. 


प्रकाककी कामनाएँ और कर्म करता है तथा 
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धन-दौलत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई- 
बन्धुओंका विस्तार करते हुए उनके पाछन-पोषणमें छगा 
रहता है | बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर घन-संचय 
करता है। आयु पूरी होनेपर वही शरीर खय॑ तो 
नष्ट होता ही है, बृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज 
बोकर उसके छिये भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता 
है | जसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी- 
अपनी ओर खींचती हैं, बसे ही जीवको जीम एक 
ओर---खादिश्ट पदार्थोक्री ओर खींचती है तो प्यास 
दूसरी ओर---जरूकी ओर; जननेन्द्रिय एक ओर-- 
खीसम्भोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट 
ओर कान दूसरी ओर---कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर 
शब्दकी ओर खींचने छगते हैं | नासा कहीँ सुन्दर गन्ध 
सूघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चश्नल नेत्र कहाँ 
| .- दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये | इस प्रकार 
कर्मन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ--दोनों ही इसे सताती रहती 
हैं | बेसे तो भगवानने अपनी अचिन्तय्य शक्ति मायासे 
वृक्ष, सरीस॒प ( रेंगनेवाले जन्तु ), पश्चु, पक्षी, डांस और 
मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचीं; परंतु 
उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य- 
ररीरकी सृष्टि की | यह ऐसी बुद्धिसे युक्त है, जो 
ब्रह्मका साक्षात्कार करा सकती है । इसकी रचना करके 
वे बहुत आनन्दित हुए | यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है 
तो अनित्य ही---म्ृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है। 
परंतु इससे परम पुरुषार्थकी प्राप्ति हो सकती है; इसलिये 
अनेक जन्‍्मोंके बाद यह अत्यन्त दुलूम मनुष्य-शरीर 
पाकर बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि शीक्र-से-शीघ्र, मृत्युके 
पहले ही परम कल्याणकी ग्राप्तिका प्रयत्न कर ले। इस 
जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है | विषयमोग तो सभी 
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योनियोंमें प्रात्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें 
यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये | राजन्‌ ! यही 
सब सोच-विचारकर मुझे जगत्से वैराग्य हो गया | मेरे 
हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है| न 
तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही । 
अब में स्वच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हूँ। 
राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेश और सुदृढ़ बोध नहीं 
होता, उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुछ सोचने- 
समझनेकी आवश्यकता है| देखो, ऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों ग्रकारसे गान किया है। 
( यदि तुम स्वयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके 
वास्तविक स्वरूपको केसे जान सकोगे? ) ॥२४-३१॥ 


अश्रीभगवानुवाच 


इत्युक्त्वा स यहूं बिप्रस्तमामन्त्य गभीरधीः । 
वन्दितो5भ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम्‌ ॥ 
अवधूतवचः श्रुत्वा प्वेंषां न स पूर्वेजः । 
सर्व॑सद्भविनिर्ुक्तः समचित्तो बभूव ह॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११। ९ । ३२-३३ ) 
भगवान भीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव ! गम्भीर- 
बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश 
किया | यदुने उनकी प्रजा और वन्दना की | दत्तात्रेयजी 
उनसे अनुमति लेकर बड़ी ग्रसन्तासे इच्छानुसार 
पधार गये | हमारे पू॑जोंके भी पूवंज राजा यदु अवधूत 
दत्तात्रेययी यह बात सुनकर समस्त आसक्तियोसे 
छुटकारा पा गये और समदर्शा हो गये । ( इसी प्रकार 
तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग करके समदर्शो 
हो जाना चाहिये )॥ ३२-३३ ॥ 


............__-्िल तप. (30 अपन पिप-तनत_तक-..* च्ञ््् 
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अध्याय चंठुथ॑ 
इस लोक और परलोकके भोग हुःखरूप तथा असार हें 


श्रीभमगवानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः खधर्मेषु.. मदाश्रयः । 
वर्णाश्रमझुलाचारमकामात्मा. समाचरेत्‌ ॥| 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ | 
गुणेष॒ तत्वध्यानेन सबोरम्भविषयंयस्‌ ॥ 
सुप्तस्य बिषयालोकों ध्यायतों वा मनोरथः । 
नानात्मकलाद विफलस्तथा भेदात्मधीगुणे! ॥ 
निवत्त कम सेवेत प्रवृत्त मत्यरस्त्यजेतू | 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कमेंचोदनाम्‌ ॥| 
यमानभी क्षणं सेवेत नियमान्‌ मत्पर! कचित्‌ । 
मदभिज्ञ गुरु शान्त॒पालीत मदात्मकस्‌ || 
अमान्यमत्सरी दक्शों निर्ममो दृढसोहद! । 
असत्वरोष्थजिज्ञासुरनत्युरमोघवाक्‌ू._॥|: 
जायापत्यग्रहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः सम॑ परयन्‌ सर्वेध्वर्थमिवात्मनः ।। 
विलक्षण! स्थृलसक्ष्माद देहादात्मेक्षिता खद्क्‌। 
यथाग्निदोरुणो दाह्माद्‌ दाहको5न्यः प्रकाशकः)। 
निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानालं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्त!प्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ पर) ॥ 
योध्सों गुणेव्रिचितों देहोउ्यं पुरुषस्य हि। 
संसारस्तन्निबन्धो5यं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | १० | १---१० ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ-प्यारे उद्धव ! साधक- 
को चाहिये कि सब प्रकारसे मेरी शरणमें रहकर 
( गीता, पादश्चरात्र आदिमें ) मेरेद्वारा उपदिष्ट अपने 
धर्मोका सावधानीसे पाठन करे | साथ ही जहाँतक 
। उसे, विरोध न हो, निष्फाममावसे अपने वर्ण, 
आश्रम और कुल्के अनुसार सदाचारका भी अलुष्ठान 





करे | निष्काम होनेका उपाय यह है. कि खपमेंग् 
पालन करनेसे शुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार को |. 
कि जगतके बिषयी प्राणी शब्द, स्पश, रूप बह 
विषयोंकोी सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके ढिये जे 
प्रयन्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है 
कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुःख | इसके समता 
ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न-अवस्थामें और. 
मनोरथ करते समय जाग्रत्‌-अवस्थामें भी मनुष्य मनी: 






मन अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुम्र॒ करता है, पंत 
उसकी वह सारी कर्पना कस्तुशून्य होनेके काए ! 

व्यर्थ है । बैंसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली भेद | 

भी व्यर्थ ही है; क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य और नात्र । 
वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्वबत्‌ असत्य ही है । जे | 

घुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्या । 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये | उन कमकी। 
बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो बहिसुख बने 
वाले अथवा सकाम हों | जब आत्मज्ञानवी उरः 
इच्छा जाग उठे, तब तो कमंसम्बन्धी विधि-विधानती 
भी आदर नहीं करना चाहिये | अहिंसा आदि यम क्‍ 
तो आदसरपूर्वक सेवन करना चाहिये, परंतु + 
( पवित्रता ) आदि नियमोंका पाठन शक्तिके अर 


और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना | 

















बढ़कर आवश्यक बात यह है कि ये 
जो मेरे खरूपको जाननेवाले और शान्त €॥ 


चाहिये किसीसे ! 

करना चाहिये | वह कमी किसीसे डाह न | 
0 (लक ई हो” ] 

किसीका बुरा न सोचे | वह प्रत्येक कायम कुश् है हक 





# जद्धव गीता # 


१११ 








हो और गुरुके चरणोंमें ढ़ अनुराग हो | कोई काम 
हड्बड़ाकर न करे---उसे सावधानीसे पूरा करे | सदा 
प्रमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनायें 
रखे | किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और व्यर्थकी 
बात न करे | जिज्ञासुका परम घन है आत्मा; इसढिये 
वह ख्री-पुत्र, घर-खेत, खजन और घन आदि सम्पूर्ण 
पदार्थोमें एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ 
विशेषताका आरोप करके उससे ममता न करे-- 
उदासीन रहे | उद्धव ! जेसे जलनेवाढी छूकड़ीसे उसे 
जलाने और प्रकाशित करनेवाढी आग सव्वेथा अछग 
है, ठीक वेसे ही विचार करनेपर जान पड़ता है कि 


पश्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्धि आदि 


सत्रह तत्ततोंका बना सूक्ष्मरीर दोनों ही दृश्य और 
जड हैं | तथा उनको जानने और ग्रकाशित करनेवाढा 


। _. आत्मा साक्षी एवं खयंगप्रकाश है | शरीर अनित्य, अनेक 


एवं जड हैं | आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है | इस 
प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विलक्षणता है । 
अतएब देहसे आत्मा मिन्न है | जब आग छकड़ीमें 
प्रजलित होती है, तब लकड़ीके उत्पत्ति-बिनाश, 
बड़ाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खय्य॑ 
प्रहण कर लेती है| परंतु सच पूछो, तो छकड़ीके 
उन गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही 
जब आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब वह 
देहके जडता, अनित्यता, स्थूछता, अनेकता आदि 
। गुणेसे स्वंथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता 
| है। इंश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म 
| और स्थूल शरीरका निर्माण किया है | जीवको शरीर 
और शरीरको जीव समझ लेनेके कारण ही स्थूल्शरीरके 
जन्म-मरण और सूक्ष्मशरीरके आवागमनका आत्मापर 
आरोप किया जाता है। जीवको जन्म-मृत्युरूप संसार 
इसी श्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है | 
आत्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट 
जाती है || १-१० ॥ 


तसाज़िज्ञासया5ःत्मानमात्मस्थ केवल परस्‌ । 
संगम्प निरसेदेतद्स्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ | 
आचार्योररणिराद्य! स्थादन्तेवास्युत्तरारणि) । 
तत्संधानं प्रवचन विद्यासंधि! सुखावहः ॥ 


वेशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 
धुंनोति. मायां.गुणसम्प्र्चताम | 
गुणांथ संदक्ष यदात्ममेतत्‌ 


खय च शाम्यत्यसमिद यथागिः ॥ 
( श्रीमद्धभागवत ११॥ १० | ११--१३ ) 


प्यारे उद्धव ) इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा 
कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूछ कारण है | इसलिये 
अपने वास्तबिक खरूपको---आत्माको जाननेकी इच्छा 
करनी चाहिये। अपना यह वास्तविक खरूप समस्त 
प्रकृति और प्राकृत जगत्से अतीत, द्वतकी गन्घसे 
रहित्र एवं अपने-आपमें ही स्थित है | उसका और 
कोई आधार नहीं है ।. उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूल- 
शरीर, सूक्ष्मभरीर आदिमें जो सत्यत्व-बुद्धि हो रही है, 
उसे क्रमशः मिंठा देना चाहिये | ( यज्ञमं जब अरणि- 
मनन्‍्थन करके आऑन्निं उत्पन करते हैं, तब उसमें नीचे- 
ऊध्र दो लंकड़ियाँ रहती हैं. और बीचमें मन्थन-काष्ठ 
रहता है; बेसे ही ) विदारूप अग्निकी उत्पत्तिके लिये 
आचार्य और शिष्य तो नीचेःऊपरकी अरणियों हैं तथा 
उपदेश मन्थन-काष्ठ है । इनसे जो ज्ञानाम्नि प्रज्वल्ित 
होती है, वह विलक्षण सुख देनेवाढी है | इस यज्ञमें 
बुद्धिमान शिष्य सदगुरुके द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोकी मायाको 
भस्म कर देता है | तत्पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते 
हैं, जिनसे कि यह संसार बना हुआ है | इस प्रकार 


सबके भस्म हो जानेपर जब आत्माके अतिरिक्त और 


कोई वस्तु शेष नहीं रह जांती, तब वह ज्ञामाप्ति भी 
ठीक पैसे ही अपने वास्तविक खरूपमें शान्‍्त हो जाती 
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है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ्च॒ जाती 
है| ११---१३॥ 


अथेषां कमेकत णां भोक्तृणां सुखदुःखयोः । 


नानात्वमथ नित्यत्व॑ लोककालागमात्मनाम्‌ ।। 
मन्यसे सवेभावानां संथथा होत्पत्तिकी यथा | 
तत्तदाक्ृतिभेदेन जायते भिद्यते च धी। ॥ 
एवमप्यजड् सर्वेषां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयो5सछृत्‌ ।। 
अत्रापि कमणां कतुरखातन्ूयं च लक्ष्यते । 
भोक्तश्न दु।खसुखयोः को न्वर्थो विवश भजेत्‌ ॥। 
न देहिनां सुख फिंचिदू विद्यते विदृषामि । 
तथा च दुःख मृढानां इथाहंकरणं परम ॥ 
यदि प्रामिं विधातं च जानन्ति सुखद!खयो! । 
तेउ्प्यद्धा न बिदुर्योग सत्युनें प्रभवेद यथा ॥ 
को न्वथे) सुखयत्येन॑ कामो वा मृत्युरन्तिके | 
आघात नीयमानसथ वध्यस्पेत्त न तुश्दि) ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १० | १४--२० ) 
प्यारे उद्भब ! यदि तुम कदाचित्‌ कमोंके कर्ता 
और सुख-दुःखोके भोक्ता जीबोंको अनेक तथा जगत्‌, 
काल, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही 
समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथाथे 
स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घठ-पट आदि 
बाह्य आइतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान -ही उत्पन्न 
होता और बदल्ता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
बड़ा अनरथ हो जायगा । ( क्‍योंकि इस प्रकार 
जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके 


चकसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी | ) यदि कदाचित्‌.. 


ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि 
._ कालावयबोके सम्बन्धसे होनेवाली जीवॉंकी जन्म-मरण 


आदि अवसथाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 





॥ क्योंकि तुम देह्वांदि पदार्थ और कालकी नित्यता 


नल 


११२ -# वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अरद्धाले पान हा 
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जज 
स्वीकार करते हो । इसके सित्रा, यहाँ भी कमोंका क्त॑ 
तथा झुख-ढुःखका भोक्ता जीब परतन्त्र ही दिखा 
देता है, यदि वह स्व॒तन्त्र हो तो दुःखका पछ झ 
भोगना चाहेगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या मुख 
जानेपर भी ढुःख-भोगकी समस्या तो उल्झ्जी ही रहेगी। 
अतः इस मतके अनुसार जीवको कमी मुक्ति य 
स्वतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी | जब जीत्र खरूफ:' 
परतन्त्र हँ---विवश हैं, तब तो स्वार्थ या परमाय को 
भी उसका सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह खाये थऔ' 
परमार्थ-दोनोंसे ही वश्चित रह जायगा | ( यदि यह कह 
जाय कि जो भलीमभौति कर्म करना जानते हैं, वे पु 
रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना पज्ञा 
है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देव 
जाता है कि बढ़े-बढ़े कर्म-कुशल विद्वानोंकों भी कुछ पु 
नहीं मिलता और मूढ़ोंका भी कमी दुःखसे पाला कहाँ । 
पड़ता | इसलिये जो छोग अपनी बुद्धि या कमसे पु 
पानेका धर्ंड करते हैं, उनका वह अमिमान व्यय है। | 
यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे लोग सु । 
प्राप्ति और दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते है 
तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे आर 
का पता नहीं है; जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्री 
न डाल सके और वे कमी मरें ही नहीं | जब 
उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौनसी # 
सामग्री या भोग-कामना है जो उन्हें सुडी कर पी । । 
भला, जिस मनुष्यको फाँसीपर छठकानेके ह्यि है. | 
पर ले जाया जा रहा है, उसे क्‍या पक्‍्रल्‍व्द 
आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं | ( ॥ 
पूर्वोक्त मत माननेत्राढोंकी दृष्टिसे न सुख ही सिद 
और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा ) ॥९ शत _ 


श्रुत॑ च दृश्वद्‌ दुष्ट स्पथो | 
बहन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवद्यापि निष्फरट) या  ॥ 



















उद्धव गीता % 





अन्तरायरविहितों यदि धर्म) खलुष्ठितः 
' तैनापि निजित खाने यथा गच्छति तच्छणु ॥ 
इप्नेह देवता यश! खलोंक याति याजशिकः | 
भुल्जीत देववसत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान।॥ 
खपुण्योपचिते शुओ्रे विमान उपगीयते | 
गन्धवेविहरल्‌ सध्ये देवीनां हय्यदेषघृक ॥ 
स्लीमि। कामगयानेन किड्षिणीजआालमालिना । 
क्रीडनू ने वेदात्मपात॑ सुराक्रीडेषु निरंत! ॥। 
तप्त्‌ प्रमोदते खग यावत्‌ पुण्य समाप्यते। 
श्षीणपुण्यः पतत्यवोगनिच्छन्‌ कालचालितः ॥ 
( श्रीमद्धभागवत ११॥ १० | २१--२६ ) 
प्यारे उद्धध | छोकिक सुखके समान पारलोकिक 
सुख भी दोषयुक्त ही है; क्‍योंकि वहाँ भी बराबरीवालोंसे 
होड़ चलती है, अधिक मुख भोगनेवालोंके प्रति 
असूया होती गुणोंमें दोष निकाला जाता है 
और छोटोंसे ध्वणा होती 
होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते 
रहते हैं. और एक दिन नष्ट हो जाते हैं | वहाँकी 
कामना पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋतिज और कम 
आदिकी न्रुटियोंके कारण बड़े-बड़े विप्नोंकी सम्भावना 
रहती है । जेसे हरी-भरी खेती भी अतिवृष्टि-अनाबृष्टि 
आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वबेसे ही खगे भी प्राप्त 
होते-होते विध्नोंके कारण नहीं मिछ पाता । यदि यज्ञ- 
यागादि धर्म बिना किसी विध्नके पूरा हो जाय, तो उसके 
द्वारा जो खर्गादि लोक मिलते हैं, उनकी ग्राप्तिका प्रकार 
मैं बतलाता हूँ, सुनो | यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोंके 
द्वारा देवताओंकी आराधना करके खगेमें जाता है और 
वहाँ अपने पुण्यकर्मोंक्े ढ्वरा उपाजित दिव्य भोगोंको 
देवताओंके समान भोगता है | उसे उसके पुष्योंके 
अनुसार एक चमकीछा विमान मिलता है और वहः उसपर 
सवार होकर सुर-सुन्दरियोंक्रे साथ विहार करता है | 
गन्धबेगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उप्तके रूप- 
भीकृ० व० अं० १५--- 


| प्रतिदिन पुण्य क्षीण 


लावण्यको देखकर दूसरोंका मन दुभा जाता है | उसका 
विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वहीं चला जाता 
है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिद्याओंकों गुंजारित 
करती हैं | वह अप्सराओंके साथ नन्‍्दनवन आदि 
देवताओंकी विहार-स्थंल्योंमें क्रीडाए करते-करते इतना 
बेघुध हो जाता है कि उसे इस बातका पता ही नहीं 
चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायेंगे और मैं यहाँसे 
ढकेल दिया जाऊंगा । जबतक उसके पुण्य शेष रहते 
हैं, तततक वह खगमें चैनकी वंशी बजाता रहता है; 
परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उसे 
नीचे गिरना पड़ता है; क्योंकि काल्की चाल ही 
ऐसी है || २१--२६ ॥ 


यद्यधमेरतः सद्भादसतां वाजितेन्द्रियः 
कामात्मा कृपणों छुब्धः ख्रेणो भूतविहिंसकः ॥। 
पशूनविधिना55लम्य ग्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ | 
नरकानवशो जन्‍्तुगत्वा यात्युल्बणं तम।।॥ 
कर्माणि दु/खोदकोणि कुबन्‌ देहेन ते! पुनः 
देहमाभजते तत्र कि सुख मत्यधमिणः ॥ 
लोकानां लोकपालानां मद भय॑ कल्पजीपिनाम | 
ब्रह्मणोएपि भय॑ मत्तो हिपराधेपरायुष१ || 
गुणा! सुजन्ति कमोणि गुणोड्नुसजते गुणान। 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो झुडक्ते कमेफलान्यसों ॥ 
यावत्‌ स्थादू गुणवषम्ष तावन्नानात्वमात्मनः। 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्यं तदेव हि।॥ 
यावदस्याखतन्त्रत॑ तावदीश्वरतो भयस्‌। 
य एतत्‌ समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचापिता। ॥ 
काल आत्मा55गमो लोक खभावो घर एवं च | 
इति मां बहुधा ग्राहुगुगव्यतिकरे सति॥ 
( भ्रीसद्भधागवत ११। १० | २७-३४ ) 
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी संगतिम पड़कर अधर्म- 
परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके चशमें होकर मनमानी 
करने लगें, लोभवश दाने-दानेमे कृपणता करने छगे, 


हैरी 
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११४ $६ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको सताने छगे और 
विधि-विर्द्ध पशुओंकी बलि देकर भूत-प्रेतोंकी 
उपासनामें छग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता 
हो जाता है और अवश्य ही नरकमें जाता है | उसे 
अन्तमें घोर अन्धकारमें, खा और परमाथसे रहित 
अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है | जितने भी सकाम और 
बहिसुख करनेवाले कर्म हैं, उनका फल दुःख ही है । 
जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्‍्हींमें छय जाता 
है, उसे बार-बार जन्मपर जन्म और मृत्युपर मृत्यु प्राप्त 
होती रहती है | ऐसी स्थितिमें म्ृत्युधमा - जीवको क्‍या 
सुख हो सकता है? सारे छोक और लछोकपालोंकी आयु 
भी केबल एक कल्प है, इसलिये मुन्नसे मयभीत रहते 
हैं| औरोंकी तो बात ही क्‍या, खयय॑ ब्रह्मा भी मुन्से 
भयभीत रहते हैं; क्‍योंकि उनकी आयु भी कालल्‍से 
सीमित--केवल दो पराद्ध है | सत्त, रज और तम--- 
ये तीनों गुण इन्द्रियोंकों उनके करमेमें प्रेरित करते हैं 
और इन्द्रियां कम करती हैं | जीव अज्ञानवश सत्तत, 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोंकी अपना खरूप मान 
बेठता है और उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दुःख 
भोगने छगता है | जबतक यगरुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ 
शरीरादिमें मैं और मेरेपनका अभमिमान है; तमीतक 
आत्माके एकल्की अनुभूति नहीं होती---बह अनेक 
जान पड़ता है और जबतक आत्माकी अनेकता है, 
तबतक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा | जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय 


बना ही रहता है | जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त 


ऊ श्रीभगवानुवात् 
.. बद्धो युक्त इति व्याख्या शुणतों मे न वस्तुतः। 
._* गुणस्थ मायामूलल्वान्न में मोक्षी न बन्धनम्‌ || 


अध्याय पद्म 


बद्ध, मुक्त ओर संत-भक्तोंके लक्षण 


रहकर आत्माकी अनेंकता, परतन्त्रता आदि मानते है | 
और बैराग्य न ग्रहण करके बहिमुंख करनेवाले कमोंका 
ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी प्राहि | 
होती है । प्यारे उद्भव | जब मायाके गुणोंमें क्षोम होता 
है, तब मुझ आत्माको ही काछ, जीव, वेद, छोक, खम्ताव॒ 
और धर्म आदि अनेक नामोंसे निरूपण करे / 
लगते हैं | २७-१४ ॥ क्‍ 
उद्धव उबाच 
गुणेघु बतमानोषपि देहजेष्चनपादूतः । 
गुणन बद्धयते देही बछूयते वा कर्थ विभो॥ 
कर्थ वर्तेत विहरेत केयों ज्ञायेत लक्षणेः। 
कि भुञ्लीतोत विस्ृजेच्छयीतासीत याति बा॥ 
एतद्व्युत मे ब्रहि भरने प्रइनविदां बर। 
नित्यमुक्तो नित्यवद्ध एक एंवंति में अ्रमः॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | १० | ३५-३७ ) | 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | यह जीव देह आदिल्म 
गुणोंमें ही रह रहा है | फिर देहसे होनेवाले कर्मो या सुखः | 
दुःख आदिरूप फर्क क्‍यों नहीं बँधता है ! अथवा यह _ 
आत्मा गुणौंसे निर्लिप्त है; देह आदिके सम्पर्कसे सबंथा रहित. 
है, फिर इसे बन्धनकी. प्राप्ति कैसे होती है ? बद्ध अथवा मुक्त ' 
पुरुष कैसा बर्ताव करता है ! वह केसे विहार करता है! या | 
वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है ! केसे भोजन करता है। | 
और मलतज्याग आदि केसे करता है ? केसे सोता है, कते | 
बैठता है और केसे चलता है! अच्युत | प्रइनका भर्ण | 
जाननेवाल्मेंमं आप श्रेष्ठ हैं | इसलिये आप मेरे इस प्रइ्नक 
उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणोके | 
नित्यबद्ध मी मालूम पड़ता है और असज्ञ होनेके का । 
नित्यमुक्त भी । इस बातकों लेकर मुझे जम + | 










रहा है ॥ ३५-३७ ॥ 


शोकमोहों सुख दु/खं देहापत्तिथ मा | 
खम्ो यथा55त्मनः ख्याति। संखृतिन तु वास कण] ह 
विद्यात्रिद्धे मम तन्‌ विद्धयुद्धथ शरीरिणाए | 


न उद्धव गाता # | ११५ 
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एकस्पेव ममांशस्य॒जीवस्थेव महामते। 

बन्धो स्थाविद्ययानादिविद्यया व तथेतर।॥ 
रह & 

अथ बड़स्य मुक्तस्य वेलश्षण्यं वदामि ते। 


विरुद्धधर्मिणीश्नात सितयोरेकधर्मिणि ॥ 
सुपणावेतो सदशो सखायो 


यचच्छयेतों कृतनीडों च॑ बवृध्े | 
एकस्तयो! खादति पिप्पलान्न- 
मन्‍्यो निरज्ञोडपि बलेन भूयान्‌॥ 
आत्मानमन्य च स वेद विद्वा- 
नपिप्पलादों न तु पिप्पलाद। | 
योधविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यामयो य। स तु नित्यमरुक्तः ॥ 
देहस्यो5पि न देहस्थो विद्वान खम्माद्‌ यथोत्यितः 
अदेहस्थो5पि देहस्थ। कुमति! खम्तदग यथा॥ 
इन्द्रियरिन्द्रियार्थधू गुणरपि गुणेषु च। 
गृह्ममाणेष्वहंकुयोन्न विद्वान यस्त्वविक्रियः ॥ 
देवाधीने शरीरेडसिन गुणभाव्येन करम्मेणा। 
बतमानो5्बुधस्तत्र कतोसीति निबद्धयते ॥ 
( भीमद्धागवत ११ | ११॥। १-१० ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव ! आत्मा 
बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार 
मेरे अधीन रहनेवाले सच्नादि गुणोंकी उपाधिसे ही 
होता है। वस्तुत:---तक्त-इृष्टिसे नहीं | सभी गुण 
मायामूलक हैं--..इन्द्रजाल हैं---जादूके खेलके समान हैं 
इसलिये न तो मेरा मोक्ष है और न मेरा बन्धन ही है । 
जेंसे खप्न बुद्धिका विव्त है--उसमें बिना हुए ही 
भासता है--मिथ्या है, वेसे ही शोक-मोह, छुख-दुशख, 
शरीरकी उत्पत्ति और मृत्यु---यह सब संसारका बखेड़ा 
माया ( अविद्या ) के कारण ग्रतीत होनेपर भी वास्तविक 
नहीं है | उद्धव | शरीरधारियोंको मुक्तिका अनुभव 
करानेत्राली आत्मविद्या और बन्धनका अनुभव करानेत्राढी 


मोक्षबन्धकरी. आद्ये मायया में विनिमिते॥ 





अत्िद्या--ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं | मेरी 
मायासे ही इनकी रचना हुई है | इनका कोई वास्तविक 
अस्तित्र नहीं है | भाई | तुम तो खर्य बड़े बुद्धिमान 
हो, विचार करो--जीव तो एक ही है| वह व्यवहार- 
के लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, वस्तुतः 
मेरा खरूप ही है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे 
मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध । 
और यह अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि 
कहलाता है | इस प्रकार मुझ्न एक ही धर्मामें रहनेपर 
भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मत्राले जान 
पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीवका भेद मैं बतलाता 
हूं। ( वह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त 
इंश्वसे जीवका भेद और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद । 
पहला सुनो )--जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके 
भेदसे मिन्न-मित्र होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता 
और नियन्त्रिके रूपसे स्थित हैं | ऐसा समझो 
कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घोसला बनाकर 
जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी रहते हैं | वे दोनों 
चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न बिछुडनेके 
कारण सा हैं | इनके निवास करनेका कारण केवल 
लीला ही है | इतनी समानता होनेपर भी जीव तो 
शरीररूप वृक्षेके फल सुख-दुःख आदि भोगता है 
परंतु ईश्वर उन्हें न मोगकर कमफल सुख-दुःख आदिसे 
असड् और उनका साक्षीमात्र रहता है । अमोक्ता 
होनेपर भी ईश्वरकी यह विल्क्षणता है कि वह ज्ञान, 
ऐस्वय, आनन्द और सामथ्यं आदिमें सोक्ता जीवसे बढ़ 
कर है | साथ ही एक यह भी विल्क्षणता है कि 
अमोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक खरूप और इसके 
अतिरिक्त जगत॒को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव 
न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न अपनेसे 
अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त 
होनेके कारण नित्यत्रद्न है और ईश्वर विद्याखरूप 











११६ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान । द्व्य मधुर शुच्वि, कर सब अति अरद्धासे पान ॥ फ 





होनेके कारण नित्यमुक्त है। प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पनन 
पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे खप्न टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष 
खष्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, बसे 
ही ज्ञानी पुरुष सूइ्म और स्थूल शरीरमें रहनेपर भी उनसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी 
पुरुष वास्तव्रमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी 
अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जेसे खप्न 
देखनेवाला पुरुष स्वप्त देखते समय खाप्तिक शरीरमें बंध 
जाता है | व्यवहारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोको 
प्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण 
ही गुणको ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिये 
जिसने अपने निर्विकार आत्मत्वरूपको समझ ढिया है, 
वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका 
अमिमान नहीं करता । यह रशारीर प्राख्थके अधीन 
है | इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कम 
होते हैं, सब गुणोंकी ग्रेरणासे ही होते हैं | अज्ञानी 
पुरुष झूठ-मृठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोंका 
कर्ता मान बेठता है और इसी अमिमानके कारण वह 
बंध जाता है || १--१० ॥ 


एवं विरक्तः शयने आसनाटनमज़ने । 
दश्शनस्पशनप्राणभोजनश्रतवणादिषु | 
न तथा बद्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
प्रकृतिस्योष्प्यसंसक्तो यथा ख॑ सब्रितानिल! ॥ 
वेशारधेक्षयास ज्शितया छिन्नसंशयः । 


. प्रतिबद्ध इव खम्मान्नानातवाद्‌ विनिवर्तते || 
भस्म स्युर्वीतसंकल्पा) प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 


बृत्तय; स विनियुक्तो देहस्योडपि हि तदूगुणैः॥ 
थस्यात्मा हिंस्‍्यते हिंखेयन किंचिद्‌ यदच्छया | 


 अच्यते वा क्चित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध! ॥ 
न स्तुव्रीत न निन्‍्देत छुर्ब॑त/ साध्वसाधु वा | 
...  बृदतों गुणदोषाम्यां वजितः समहद्ध मुनिः |॥। 








नकुयोत्नवदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ वि कब हर ना यदेत किंचिल प्यायेत साथपा 
आत्मारामो5नया धृत्त्या विचरेजडबन्युनिः॥ 
( श्रीमक्भागवत ११। ११। ११-१७) 
प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेक । 
पुरुष समस्त विषयोंसे विरक्त रहता है और सोनेबैल्ने, 
घूमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और ! 
छुनने आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, ' 
बल्कि गुणोंको ही कर्ता मानता है| गुण ही उतरी ' 
कर्मोके कर्ता-भोक्ता हैं---ऐसा जानकर ज्ञानी पुद्ध ' 
कमवासना और फोंसे नहीं बँधते | वे प्रकृतिमें रहकर ' 
भी वेसे ही असन्न रहते हैं, जेसे स्पर्श आदिसे आकाश, 
जलकी आर्द्रता आदिसे सूमे और गन्ध आदिसे वायु | 
उनकी बिमलू बुद्धिकी तलवार असड्भ-भावनाकी सानसे 
और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने तर 
संशय-संदेहोंकी काट-कूटकर फेंक देते हैं । जेसे कोई 
स्॒प्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके + 
भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं । जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन | 
और बुद्विकी समस्त चेष्टाएँ बिना संकल्पके होती हैं, वे. 
देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं । उन 
तत्ततज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरकों चाहे हिंसक छोग पीड़ा 
पहुँचायें और चाहे कमी कोई देवयोगसे प्रूजा करे 
लगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और 
न प्रूजा करनेसे सुद्वी | जो समदर्शी महात्मा गुण और | 
दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे | 
काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे की 
करनेवालेकी निनन्‍्दा; न वे किप्तीकी अच्छी बात सुनर्की | 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात छुतकी 
किसीको झ्िड़कते ही हैं | जीवन्मुक्त पुरुष न तो है 
भत्व या बुरा काम करते हैं, न कुछ भत्र या | 
कहते हैं. और न सोचते ही हैं | वे व्यवहारमें आती ॥ 
समान बृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मम्न रहते है ै ही. 
जडके समान--मानो कोई मुख हो, इस प्रकार बिच. 
करते रहते हैं || ११---१७ ॥ हे 


कप 'ड। 
बज के 


# उद्धव गीता # 








शब्दत्रह्मणि निष्णातों न निष्णायात्‌ परे यदि। 
श्रमस्तस्स श्रमफलो दयथेनुमिव रक्षत: ॥। 
गां दुग्धदोहमसतीं च भाया 
देह पराधीनमसत्मजां च। 
वित्त लतीथींकृतमक़् वा 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ 
य्खां ने पावनमड़ कम 
खित्युड्रवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सितजन्म वा खाद 
वन्‍्ध्यां गिर तां बिश्याज्ञ धीरः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ११ | १८--२० ) 
प्यारे उद्धब ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्यान्‌ 
हो, परंतु पस्लह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका 
| कोई फल नहीं है | वह तो वैसा ही है, जैसे बिना 
+ दूधकी गायका पालनेवाल्ा | दूध न देनेवाली गाय, 
| व्यभिचारिणी ज्ी, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके 
। प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों- 
से रहित वाणी व्यर्थ है | इन वस्तुओंकी रखत्राली 
करनेग्ाल्य दुःखपर दुःख ही भोगता रहता है| इसलिये 
| उद्धव | जिस वाणीमें जगतकी उत्पत्ति, ख्िति और 
| “जयरूप मेरी छोकपावन लीलाका वर्णन न हो और 
| जीलाजतारोंमें भी मेरे छोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका 
| जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वन्ध्या है | बुद्धिमान 
| पस्षको चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण 
३ 7 करे || १८-२० || 
| एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वअममात्मनि । 
। अपारसेत बिरज॑मनों म्यप्य सर्वगे॥ 
अचधनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्वलम्‌ । 
भयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष ॥ समाचर ॥ 
नाल कथा; शृष्यन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः | 
थन्ननुस्रन्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ मुह) | 
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मदर्थे ध्मंकामार्थानावरत॒ मदपाश्रयः | 
लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने || 

सत्संगलब्धया भकत्या मयि मां स उपासिता | 

स॒ वे मे दश्षितं सह्विस्ज्ञसा विन्दते पदम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ ११ | २१--२५ ) 
प्रिय उद्धन | जेसा कि पहले कहा गया है, 
आक्जिज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकता- 
का भ्रम है, उसे दूर कर दे और मुझ सर्वब्यापी परमात्मा- 
में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे 
उपराम हो जाय | यदि तुम अपना मन पर्नह्ममें स्थिर 
न कर सको, तो सारे कम निरपेक्ष होकर मेरे लिये 
ही करो | मेरी कथाएँ समस्त छोकोंको पवित्र करनेवाली 
एवं कल्याणस्वरूपिणी हैं, श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना 
चाहिये । मेरे अवतार और लीलाओंका बार-बार गान, 
स्मरण. और अभिनय करना चाहिये | मेरे आश्रित 
रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन 
करना चाहिये | प्रिय उद्धव ! जो ऐसा करता 
है, उसे मुप्त अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य श्रेममयी 
भक्ति श्राप्त हो जाती है | भक्तिकी प्राप्ति सत्सड्से 
होती है; जिसे भक्ति ग्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना 
करता है, मेरे सानिष्यका अनुभव करता है | इस 
प्रकार जब उसका अन्तःकरण झुद्ग हो जाता है, तब 
बह संतोंके उपदेशोंके अनुप्तार उनके द्वारा बताये हुए 
मेरे परमपदको--त्रास्तत्रिक खरूपको सहजहीमें प्राप्त 

हो जाता हैं ॥ २१-२५ ॥ 
उद्धव उवाच 

साधुस्तवोत्तमछोक मतः कीइग्विधः घभों। 
भक्तिस्त्वय्युपयुज्यपेत कीहशी सह्धिराइता ॥ 
पएतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्मभो। 
प्रणतायानुरक्ताय प्रप्लाय' च कथ्यताम ॥ 
त्वं ब्रह्म परम व्योम पुरुष: प्रकृतेः परः | 
अवतीणोइसि भगवन्‌ स्वेच्छापात्तपृथम्वपुः ॥ 
( भीमद्भागवत ११ ११॥ २६--२८) 


११७ 
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३१८ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान. । विव्य मधुर झुचि/ कर: सच अति अख्ासे पान ॥ ५ 
+ डिल्लनिससतिफस नीयत ति यत भय भय ततियना न ़़््््््््ल््त्ग्स्त््त््त्त्त्ल्न्म्म्ज््ड््् दा न्‍ननणिनन-निजकजक:):जययएड७ए७:७फ इ इ इ६2७६)धखधख 8च8७9ह/ंं ्सनक  क्‍ घधचचचचययच्य्यसय्य्स्स्स्स्चच्च्च्ह्ह्य ्ण्ण््ण्ण्ररी थी? सच >> & 
० ०० [%- परिमि | 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | बड़े-बड़े संत आपको चेष्टा नहीं करता । त भोजन कर्ता है 
हे गान करते हैं | आप कर मा कि के शान्त रहता है | उसकी बुद्धि सिर होती है |. 
चारसे संतपुरुषका क्‍या लक्षण है! आपके प्रति कर्यों उबछ मेरा ही भरोसा होता है और हि. जे 
भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते हैं नि सदा पठान रहता है * नह आकतक्े क्‍ 
भगवन | आप ही ब्रह्मा आदि भ्रेष्ठ देवता, सत्यादि छोक.. सदा संझान रहता है । वह अगर 
और चराचर जगतके खामी हैं | मैं आपका विनीत प्रेमी. गम्भीर खभाव और थेवान्‌ होता है । भूलया 
और शरणागत भक्त हूँ | आप मुझे भक्ति और भक्तका शोक-मोह और जन्म-मृत्यु--ये छहों उसके वर को 
से मे | कम | मैं जानता न आप के हैं | वह खय॑ तो कमी किसीसे किसी प्रकारका पक 
पुरुषोत्तम एवं शखरूप ब्रह्म हैं| आपसे मित्त हीं चाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान ; 

। न 

कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने लीलाके लिये स्वेच्छासे मेरे की दस हि ् 
है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बड़ारिए 


ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है| इसलिये ० जो के क्‍ 
बासतवमें आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बतला सकते होता है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार कल 
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हैं ॥ २६--२८ ॥ है | उसके हृदयमें करुणा मरी होती है। मेरे तक्त 
४ भ्रीभगवानुवाच उसे यथार्थ ज्ञान होता है | प्रिय उद्धव । मैंने 
- क्पालुरकंतद्रोहस्तितिक्ुः  सर्वेदेहिनाम्‌ । और शाज्ोंके रूपमें मनुष्योंके घरमका उपदेश विया॥ 


. सत्यसारोडनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ उनके पाछनसे अन्तःकरण-शुद्धि आदि गुण ॥! 
. क्लामैररतधीदान्तो मदुः शुचिरकिंचनः। . उल्लइनसे नरकादि ढुःख प्रात होते हैं; परंतु मेरे 
- अनीहो मितश्चुक्‌ शान्तः खिरो मच्छरणो छुनि!।॥. भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदियमें विक्षेप तह 
अप्रमत्तो गभीरात्मा ध्रतिमा्लितषडंगुण/।  छत्याग देता है और केवल मेरे ही भजनमें ढगा ६ 
अमानी मानद; कस्पो मैत्र: कारुणिकः कवि! ।।. है; वह परमसंत है। मैं कौन हूँ; कितना ! 
आज्ञायेव गुणान्‌ दोषान्‌ मपादिशनपि खकानू। कैसा हँ--इन बातोंको जाने, चाहे न जाते 
धमोन्‌ संत्यज्य य१ सवोन मां भजेत ससत्तम। || जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे वि 
ज्ञालाज्ञात्वाथ ये वैमां यावान्‌ यश्रासि यादशः।..े परम मक्त हैं ॥ २९--रेरे ! 

: भजन्त्यनन्यभावेन ते में भक्ततमा मता!। .. मछिल्नमद्भक्तजनदशनस्पशनाचनम | 
( श्रीमद्भागवत ११॥ ११। २९-- ३ ) प्रिचयो स्तुति $ प्रहगुणक्मोनुकीतन६ | । 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्ा--प्यारे उद्धव | मेरा भक्त. मत्वथाश्रवणे श्रद्धा मे है 
कपाकी मूर्ति होता है | वह किसी मी ग्राणीसे वैरभाव॒ स्वेलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदत 
नहीं रखता और घोर-से-बोर दुःख भी प्रसन्नतापूव॑क मज़न्मकमंकथन॑ मम पवोलुमोद् 
सहता है | उसके जीवनका सार है सत्य और उसके गीतताण्डववादित्रगोष्ठी भिमेद्णहोत्सव' ला 
मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कमी नहीं आती । यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकी । द 
बह समदर्शी और सबका भछा करनेवाछा होता है। वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रत को 
उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती | वह ममाचोय्यापने श्रद्धा खतः संहत्य वो ] 
संयमी, मघुरखभाव और पतित्र होता है संग्रह-परिप्रहसे उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि 
सवा दूर रहता है | किसी भी वस्तुके लिये वह कोई सम्माजनोपलेपाम्यां. सेकमण्डल . 


"के 4, 
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+# उद्धव गीता ३: * >श्हृ९- 


गृहशुभ्रूषणं मह्॑ दासवदू यदमसायया ॥ 
अमानित्वमदम्भित्त॑ कृतस्थापरिकीर्तनम | 
अपि दीपावलोक से नोपयुब्ज्यान्निवेदितम ॥ 
यद्‌ यदिष्टतर्म लोके यज्चातिग्रियमात्मनः | 
तत्तन्निवेदयेन्सहयं तदानन्त्याय कत्पते || 
सरयोउभित्रोह्मणो गायो वैष्णव: ख॑ मरुजलम । 
भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पृजापदानि मे ॥ 
तर्ये तु विद्या त्रय्या हविषामों यजेत मास । 

: आतिथ्येन तु विग्रएये गोष्बज्ग यवसादिना ॥ 
बेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो म्ुख्यधिया तोये द्रब्यैस्तोयपुरस्कृते! ॥| 
खण्डिेले. मन्त्रहदयेभोगिरात्मानमात्मनि । 

। क्षेत्र स्वेशृतेष्‌॒ समत्वेन यजेत माम्‌॥ 

क्‍ धिष्ण्येष्वेष्िति मदरूपं शहृचक्रगदाम्ब॒लेः । 

+ युक्त चतुझुजं शान्तं ध्यायज्नचेंत समाहितः ॥ 
इष्टापूरतिेन मासेव॑ यो यजेत समाहितः । 
लभते मयि सद्भक्ति मत्स्मतिः साधुसेवया। 
प्रायेण भक्तियोगेन सत्सज्ञेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते सभ्य प्राय हि सतामहम्‌ ॥ 
अथेतत्‌ परम शुह्यं भ्रण्वतों यदुनन्दन । 

ः सुगोष्यमपि वक्ष्यामि त्व॑ में भृत्यः सहृत सखा॥ 

( श्रीमद्धागवत ११॥ ११ | ३४--४९ ) 

प्यारे उद्धव ! मेरी मुर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, 
स्पश, पूजा, सेवा-शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे 
तथा मेरे गुण और कर्मोंका कीर्तन करे | उद्धव ! 
णै कथा सुननेमें श्रद्धा कखे और निरन्तर मेरा ध्यान 
जरता रहे | जो कुछ मिले, वह मुझे. समर्पित कर दे 

। और दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे | मेरे दिव्य 

| गन्‍्म और कमोंकी चर्चा करे । जन्माष्टमी, रामनवमी 

। आदि परबोपर आनन्दोत्सत मनावे और संगीत, नृत्य, 


ह 


| जे और समाजोंद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव 












। करावे | वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी कर 


करे, शोभायात्रा निकाले तथा - वित्िध उपहारोंसे मेरी 
पूजा करे | वैदिक अथवा तान्त्रिक पद्भतिसे दीक्षा 
ग्रहण करे | मेरे ब्रतोंका पाछन करे | मन्दिरोंमें मेरी 
मू्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे | यदि यह काम अकेल 
न कर सके, तो औरोंके साथ मिंछकर उद्योग करे. 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर 
और मन्दिर बनवावे | सेवककी भाँति श्रद्धा-मक्तिके 
साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-झुश्रपा करे-- 
भाड़ेबचुहारे, लीपेपगोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके 
चौक पूरे | अभिमान न करे, दम्भ न करे | साथ ही 
अपने शुभ कर्मोका ढिंढोरा भी न पीटे | प्रिय उद्धव ! 
मेरे चढ़ावेको, अपने काममें छगानेकी बात तो दूर 
रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम 
न ले। किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुंई वस्तु मुझे 
न चढ़ावे | संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, 
सबसे अभीष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा 
करनेसे वह वस्तु अनन्त फल देनेवाली हो जाती है । 
भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णब, आकाश, 
वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त ग्राणी--ये सब 
मेरी पूजाके स्थान हैं | प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेंद, 
और सामबेदके मन्त्रोंद्दारा सूर्यमें मेरी पूजा करनी 
चाहिये | हवनके द्वारा अगिमें, आतिथ्यके द्वारा श्रेष्ठ 
ब्राहणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी 
धजा करे | भाई-बन्धुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णवर्में 
निरन्तर ध्यानमें लगे रहकर हृदयाकाशमें, मुल्य प्राण 
समझकर वायुमें और जलू-पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा 
जलमें मेरी आराधना की जाती है । गुप्तमनत्रोंद्वारा न्यास 
करके मिद्ठीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगोंद्वारा आत्मामें और 
समदृष्द्धारा सम्पूर्ण ग्राणियोंमें मेरी आराधना करनी 


चाहिये; क्योंकि मैं सभीमे क्षेत्रज्---आत्माके रूपसे स्थित 


हूं। इन सभी स्थानोंमें राह्न-चक्रेगदा-पत्म धारण किये 


चार भुजाओंबाले शान्तमूर्ति श्रीभमगवान्‌ विराजमान दर 
ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी 
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१२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि/ करे सब अति श्रद्धांस पात ॥ $ 
ख्क्य्य्प्य्च्च्स््््््ल्ल्ु्ल्व््च्ल्च्लच्स्च्चच्चच्च्च्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्ललण्जण्-ज न्म्ज्ज्ण्ज्च्जच्ज्ज्‌ 


चाहिये | इस प्रकार जो मनुष्य एकामग्रचित्तसे यज्ञ- 
यागादि 'इष्ट? और कुआँ-बावडी बनवाना आदि (पूर्त'-कर्मो 
के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त 


होती है तथा संतपुरुषोंकी सेवा करनेसे मेरे खरूपका 


ज्ञान भी हो जाता है | प्यारे उद्भव | मेरा ऐसा निश्चय 
हैं. कि सत्सड़् और भक्तियोग--इन दो साधनोंका एक 


साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। प्रायः इन 
न -ब्य्ड9 06७ --- 


अध्याय पृष्ठ 


सत्सज्ञकी महिमा, कर्म तथा कमत्यागकी विधि 


श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्य॑ धरम एवं च । 
न खाध्यायस्तपस्त्यागो नेशपुर्त न दक्षिणा ॥ 
 ब्रतानि यज्ञर्छन्दांति तीथोनि नियमा यमा। । 
यथावरुन्धे सत्सद्भ स्वंसज्भापहो हि माम्‌ ॥ 
सत्सड्रेन हि देतेया यातुधाना सगा! खगाः । 
गन्धवोप्सरसो नागा; पिद्धाथ्वारणशुक्मकाः ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या!श्‌ द्रा।खियोउन्त्यजा3। 
रजस्तम!प्रकृतयस्तस्मिस्तशिन. सुगेड्नघ ॥ 
बहवो मत्पद प्राप्तास्तवाप्टकायाधवादय; । 
बृषपवा बलिबोणो मयश्राथ विभीषणः ॥ 
सुग्रीवों हनुमानक्षो गजो गधों वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ 
ते नाधीतश्र॒ुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अव्रतातप्तपस+* . सत्सद्भान्माम्ुपागताः ॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गायों नगा सगा। । 
येडन्ये मूढधियों नागा! सिद्धा मामीयुरक्षसा ॥ 
यंन योगन सांख्येन दानत्रततपो5्घवरे। 
' व्याख्याखाध्यायसंन्यासे; प्राप्नुयाद यत्रवानपि 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव 


 ( श्रीमद्धागवत ११ ॥ १२ । १--९') न 























! 
। 
दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और क 
उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना जा 
मानते हैं. और मैं सदा-सबंदा उनके पास बना रत 
हूँ । प्यारे उद्धव |! अब में तुम्हें एक अत्यन्त गोपी 
परम रहस्यकी बात बतछाऊंगा; क्योंकि तुम मेरे प / 
सेवक, हितेषी, सुहृद्‌ और प्रेमी सखा हो; सह 
सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ३४---१९ ॥ । 


जगतमें जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सड्ढ नष् कर 
देता है | यही कारण है कि सत्सज्ञ जिस प्रकार फ 
बशमें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांत्य॥' 
धर्मपालन और न खाध्याय । तपस्या, त्याग, इथ्पूत बे | 
दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसनल नहीं होता। वहा | 
कहूँ---त्रत, यज्ञ, वेद, तीथ और यम-नियम भी स्सक। 
समान मुझे वहामें करनेमें समर्थ नहीं हैं । विधा 
उद्धव ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक क्‍ 
बात है। सत्सबूके द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशुफी 
गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्मक और विधावरओ 
मेरी प्राति हुई है । मनुष्योमें बेश्य, शूह्र, ह्ली ओ | 
अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके ४, 
जीबोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है । बत्नाछु॥ #ह 
त्रषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीष्ण; 
हनुमान, जाम्बवान्‌ू, गजेन्द्र, जठायु, तुलाधाए 
धर्मव्याध, कुब्जा, त्रजकी गोपियों, यज्ञपत्रियीं 2 
छोग भी सत्सड्डके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कः को 
उन छोगोंने नतो वेदोंका खाध्याय किया शी || 
विधिपर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी | बसी व 
कृष्छु-चान्द्रायण आदि ब्रत ऑर कोर आओ 
ही की थी। बस, केबल सत्साके / 
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# उद्धव गीता # द -. शश१ 


बी लय ाम्णाान्नधाम्भाकामभकमममा 





वे मुझे श्राप्त हो गये । गोपियाँ, गायें, यमलाजुन आदि 
वृक्ष, त्रजके हरिन आदि पश्चु, काल्िय आदि नाग--ये 
तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें सर्वथा ही मूहबुद्धि थे । 
ये ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं, 
जिन्होंने केवल प्रेमपूण भावके द्वारा ही अनायास मेरी 
प्राप्ति कर छी और कृतढ्ृत्य हो गये | उद्धव ! बढ़े-बढ़े 
प्रयतनशील साधक योग, सांख्य, दान, त्रत, तपस्या, यज्ञ, 
श्रुतियोंकी व्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदि साधनों- 
के द्वारा मुझे नहीं ग्राप्त कर सकते, परंतु सत्सड्के 
द्वारा तो में अत्यन्त सुछूम हो जाता हूँ || १-९॥ 
रामेण” साथ भथुरां प्रणीते 
श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ता। । 
विगाहभावेन न में वियोग- 
तीत्राधयोषन्य॑ दच्ु) सुखाय॥ 
तास्ता। क्षुपा) प्रेष्ठतमेन नीता 
वृन्दावनगोचरेण | 
क्षणाधेवत्ता। पुनर्ष॒ तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूबु! ॥ 
ता नाविदनू मय्यनुषड्रबद्ध- 
थधियः.. खमात्मानमदस्तथेदस । 
यथा समाधो पुनयो5ब्धितोये 
नद्यः ग्रविष्टा इब॒ नामरूपे ॥ 
मत्कामा रस जारमखरूपविदोष्बलाः । 
त्रह्म मां परम प्रापु। सद्भाच्छतसहसशः ॥ 
तसाक्षमुद्धवोत्सूज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌। 
अबृत्त च्‌ निबृत्त च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ । 
याहि स्वोत्मभावेन मया स्था छकुतोभय ॥ 


.._( ओमद्भागवत ११। १२। १०--१५ ) 
| उद्धव | जिस समय अक्रूरजी भैया बलरामजीके साथ 
| सेझे ब्जसे मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका 
| भीकृ० ब० आं० १६--- 


224--०--+--२०२०२०---- रन न मम 
हृदय गाढ़ प्रेमके कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ ै 





था | मेरे वियोगकी तीत्र व्याधिसे वे व्याकुल हो रही 
थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें 
घुखकारक नहीं जान पड़ती थी | तुम जानते हो कि 
में ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ | जब मैं इन्दावनमें 
था, तंब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ--वे रासकी रात्रियाँ 
मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; . परंतु 
प्यारे उद्धव ! मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक- 
एक कल्पके समान हो गयीं | जेंसे बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि 
समाधिमें स्थित होकर तथा गड्जा आदि बंडी-बड़ी नदियाँ 
समुद्रमें मिठकर अपने नाम-रूप खो देती हैं, बेसे ही 
वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुन्नमें इतनी तन्मय हो 
गयी थीं कि उन्हें छोक-परछोक, शरीर और अपने 


कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुध-बुध नहीं रह गयी . 


थी | उद्धव | उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, 
जो मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं | वे 
मुझे भगवान्‌ न जानकर केबल प्रियतम ही समझती थीं 
और जारमभावसे मुझसे मिलनेकी आकांक्षा किया करती 


: थीं | उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों अबलाओंने 


केवल सब्जलके प्रभावसे ही मुझ्न॒ पस्रह्म परमात्माको प्राप्त 
कर लिया | इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्पृति, विधि- 
निषेध, ग्रवृत्ति-निन्गत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए 
विषयका भी परियाग करके सर्वत्र मेरी ही भावना 
करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मखरूप मुझ्न एककी ही 
शरण सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें 
आ जानेसे तुम स्ंथा निर्भय हो जाओगे ॥ १ ०-१ण। 
उद्धव उवाच ट 


संशयः “ण्वतो वां तव योगेश्वरेश्वर। 
न निवतत आत्मस्थो येन आस्यति मे मनाते 


( श्रीमद्धागवत ११५। १२। १६). 


उद्धवजीने कहा--सनकादि योगेश्वरोंके भी परमेश्वर... 
प्रभो | यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हू परंतु इससे मेरे... 









१५३ # वर्चंत-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान | ३ 

२५ 6 ० हु 
मनका संदेह मिट नहीं रहा है | मुझे खघमंका पाछलन करना एव शुरूपासनयैकभकत्या 
चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण गअहण करनी विद्याइुठारेग.. शितेन पीए। | 
चाहिये; मेरा मन इसी दुविधामें लटक रहा है | आप कृपा. शक्ल )॥ 
करके मुझे भलीमाति समझाइये || १६ || 





जीवाशयमप्रमत्तः 





श्रीभमगवानुवाच 
स एप जीवो विवस्प्रत्ति। 
प्राणेणन घोषेण गुहां ग्रविष्ट; । 
मनोमय॑ सक्ष्ममुपेत्म रूप॑ 
मात्रा स्‍्वरो वर्ण इति ख्वविष्ठ; ॥ 
खेषनिलबन्धुरुष्मा 


यथानल। 
बलेन.. दारुण्यधिमथ्यमानः | 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव में व्यक्तिरियं हि वाणी॥ 
एवं गदि! कम गतिजिसर्ों 
घ्राणो रसो चुकू स्पशेः भ्रुतिश्र । 
संकल्पविज्ञानमथामिमान! 
सत्र रज!सक्नतमोविकार। ॥ 
अय॑ हि. जीवखिब्ृदब्जयोनि- 
. र्यक्त एकों वयसा स आद्यः। 
विश्िष्टशक्तिबेहुघेव भाति 
बीजानि योनि ग्रतिपद्य यहद्गत्‌ ॥ 


यसिन्निदं प्रोतमशेषमोत॑ 
पटो यथा तन्‍्तुत्ितानसंख।ः । 
ये एप संसारतरु। पुराण; 
कमोत्मक/ पृष्पफले प्रस्तते ॥ 
हें अस्य बीजे शतमूलख्रिनालः 
पञ्वस्कन्ध+ - पश्चरसप्रसूतिः | 
दर्शेकशाखो हिसुपणेनीड- 
खिवल्कलो हिफलोडक प्रविष्ट: ॥ 


अदन्ति चेके फलमस शध्रा 
.ग्रमेचरा |. एकमरप्यवासा; । 
. इंसा जम य एक बहुरूपमिज्ये- 
... भोयामय वेद स वेद वेदस्‌॥ 


सम्पध॒चात्मानमथ त्यजाद्षग॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ १२ | १७-२४) | 















भगवान, भ्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव | जि 
परमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे सप््‌ 
अपरोक्ष--प्रत्यक्ष ही हैं; क्योंकि वे ही निखिल वस्तु 
सत्ता-स्ट्ृति--जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही पछे। 
अनाहत नादखरूप परा वाणी. नामक प्राणके त। 
'भूछाधाएः चक्रमें प्रवेश करते हैं| उसके बाद 'भणिएूक 
चक्र ( नामिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोत्र | 
सुक््मरूप धारण करते हैं. | तदनन्तर कप्यदेश्म लि! 
/बिश्ुुद्र/ नामक चक्रमें आते हैं. और वहाँ मध्यमा वर्ण ल्‍ 
रूपमें व्यक्त होते हैं । फ़िर क्रमशः मुखमें आग । 
हख-दीर्घादि. मात्रा, उदात्-अनुदात्त आदि खर वा 
ककारादि वर्णहूप स्थूल---बैखरी वाणीका रूप ग्रहण का 
छेते हैं | अग्नि आकाशमें ऊपष्मा अथवा विद्युतके रफी 
अव्यक्त रूपमें स्थित है | जब बल्पूर्व॑क का8मन्यन कि 
जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह पहले अर्म क्‍ 
सक्षम चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और फिर भा, 
देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही 
शब्दब्रह्म-खरूपसे क्रमदः परा; पह्यन्ती, मध्यमा और वेश क्‍ 
बाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ । इसी प्रकार बोढनों। * 
काम करना, पैरोंसे चलना, मुत्रेन्द्रिय तथा 3* गुदा द 
मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूना, छत ५५ । 
संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अब 
अभिमान करना, महत्तत्तके रूपमें सबका है 5] 
बनना तथा सचगुण, रनोगुण और तमोंगुणके ५. 
काँतक वहूँ--समस्त कर्ता, कारण और की * 
अभिव्यक्तियाँ हैं. । यह सबको जीवित हे 
परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय अक्माण्ड-कमल्का 


| 
5, 
रे 


को, ७ डे के. 








४ उद्धव गीता # 


यह आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जेसे 
उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, बैसे ही कालंगतिसे 
मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर 
ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने छगता है । जैसे तागोंके 
ताने-बानेमें वत्न ओतग्रोत रहता है, बेसे ही यह सारा 
विश्व परमात्मामें ही ओतग्रोत है । जैसे सूतके बिना 
वल्नका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत वच्रके बिना भी 
रह सकता है, वेसे ही इस जगतके न रहनेपर भी 
परमात्मा रहता है; किंतु यह जगतू परमात्म-खरूप ही 
है--परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
यह संसार-इश्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही है--कर्मकी परम्परा | इस वृक्षकरे 
फल-फूछ हैं---मोध्ष और भोग | इस संसार-बृक्षके दो 
क्‍ बीज हँ---पाप और पुण्य | असंख्य वासनाएँ जड़ें हैं 

- और तीन गुण तने हैं | पाँच भूत इसकी मोठी-मोटी 
प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, 
ग्यारह इन्द्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर---दो पक्षी 
इसमें घोसछा बनाकर निवास करते हैं | इस बृक्षमें 
वात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल है | इसमें 








१२३ 
दो तरहके फल छगते हैं---छखुख और दुःख । यह 
विशाल वृक्ष सूर्यमण्डल तक फेछा हुआ है | ( इस 
सूरयममण्डलका मेंदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार- 
चक्रमें नहीं पड़ते | ) जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि 
विषयोमें फैसे हुए हैं, वे कामनासे भरे हुए होनेके 
कारण गीधके समान हैं: | वे इस इक्षका दुःखरूप फल 
भोगते हैं; क्‍योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोंके बन्धनमें 
फंसे रहते हैं | जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त 
हैं, वे इस वृक्षमं राजहंसके समान हैं और वे इसका 
सुखरूप फल भोगते हैं-। प्रिय उद्धव | वास्तवमें मैं एक 
ही हूँ | यह मेरा जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो 
केवछ मायामय है | जो इस बातको गुरुओंके द्वारा 
समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेदोंका रहस्य 
जानता है | अतः उद्धव ! तुम इस प्रकार गुरुदेवकी 
उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुर्हाडी- 
को तीखी कर लो और उसके द्वारा धेये एवं सावघानी- 
से जीवभावकी काट डालो | फिर परमात्म-स्वरूप होकर 
उस वृत्तिरूप अल्लोंकी भी छोड़ दो और अपने अखण्ड 
स्व॒रूपमें ही स्थित हो रहो || १७-२४ ॥ 











अध्याय सतम 
हंस-रूपसे सनकादिको दिये गये उपदेश़का वणन 
भ्रीभगवानुवाच तत्तत्‌ साच्िकमेवेषां यद यद्‌ इद्धा। प्रचक्षते । 


सत्त रजस्तम इति गुणा बुद्धेने चात्मनः। 
सत्तवेनान्यतमो हन्यात्‌ सच्च॑ सक्तेन चेव हि ॥ 
'सैक्ताद्‌ धर्मो भवेद्‌ बद्धात्‌पुंसो मद्भक्तिलक्षणः । 

साचिकोपासया सत्त॑ ततो धर्मः ग्रवर्तते ॥ 
धर्मों रजस्तमो हन्यात्‌ सचबृद्धिरतुत्तमः । 
आशु नश्यति तन्मूलो हाथर्म उभये हते॥ 
आगमोड्पः प्रजा देशः काल! कर्म च जन्म च | 
ध्यान मन्त्रोष्थ संस्कारों दशेते शुणहेतवः ॥ 


निन्‍्द॒न्ति तामस तत्तद्‌ राजसं तदुपेश्षितम॥ 
साच्िकान्येव सेवेत पुमरान्‌ सक्चविदृद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनम ॥ 
वेंगुसंघषजो वह्विदृग्ध्वा शाम्यति तदनम। 
एवं गुणव्यत्ययजो देह; शाम्यति तत्कियः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५। ११५१ १-७) 
भगवान कृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सतत, 
रज और तम--ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण हैं, 
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१२४ # बचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ न्‍ 


आत्माके नहीं | सत्तके द्वारा रत और तम--इन दो 

गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदनन्तर 
सत्तगुणकी शान्त वृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि दत्तियों- 
को भी शान्त कर देना चाहिये। जब सत्त्वगुणकी 
वृद्धि होती है, तमी जीवको मेरे भक्तिरूप स्वधमेकी 
प्राप्ति होती है | निरन्तर साक्तिक वस्तुओंका सेवन 
करनेसे ही सत्तगुणकी वृद्धि होती है. और तब मेरे 
भक्तिरूप. स्वधर्ममें ग्रंबृत्ति होने छाती है | जिस धमके 
पालनसे सत्तगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है । 
बह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है । 
जंब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्‍्हींके 
कारण होनेवाला अधर्म भी शीघ्र ही मिंठ जाता 
है । शासत्र, जछू, प्रजाजन, देश, समय, कम; 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये दस वस्तुएं यदि 
सात्विक हों तो सत्तगुणकी, राजसिक हों तो रजोगुणकी 
और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं । 
इनमेंसे शात्॒ज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे 
सात्तिक हैं; जिनकी निन्‍्दा करते हैं, वे तामसिक हैं 
और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुए राजसिक. हैं । 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सृहभ 
शरीर और उनके कारण तीनों ग्ुणोकी निवृत्ति 
न हो, तबतक मनुष्यको चाहिये कि सच्तवंगुणकी 
बृद्धिके लिये साखिक शात्र आदिका ही सेवन करे; 
क्योंकि उससे धमकी ब्ृद्धि होती है और धम्मकी 
बृद्धिसे अन्तःकरण छुद्ध होकर आंत्मतत्तका ज्ञान होता 
है | बाँसोंकी रागइसे आग पैदा होती है और वह 
. उनके सारे वनको जलाकर शान्‍्त हो जाती है । वेसे 

ही यह शरीर ग्रुणोके वेषम्यसे उत्पन्त हुआ है | 
विचारद्वारा . मन्थन .करनेपर इससे ज्ञानाप्नि प्रज्वल्ति 
होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म 
.. करके खय भी शान्‍्त हो जाती है. १--७ ॥| 


उद्धव उवानच 


विदन्ति मत्योंः प्रायेण विषयान पदमापदाप्त। 
तथापि भुञ्जते कृष्ण ततू कर्थ | 
( श्रीमद्भागवत ११ १३।८ +ढ 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य छू 
बातको जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भरे: 
कुत्ते, गधे और बकरेके समान हुःख सहन फरके भी उर. 
को ही भोगते रहते हैं | इसका क्‍या कारण है !१॥ ८ | 


श्रीभमगवानुवाच 


अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तत यथा हृदि| 
उत्सपंति रजो घोरं वतों वेकारिकं मना॥ 
रजोयुक्तस मनसः संकल्प) सविकल्पक! | 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुस्सहः स्याद्धि दुमेते॥ 
करोति कामवशगः कमोण्यविजितेन्द्रि!। 
दु!खोदकाणि सम्पत्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ । 
रजस्तमोम्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तवीः पुन।। 
अतन्द्रितो मनो युज्ञच्‌ दोषदृश्टिन सजते॥ 
अग्रमत्तोष्नुयुज्ञीत मनो मय्यपंयञ्ठनः | 
अनिविण्णो यथाकालं जितश्वासों जितासन! | 
एताबान योग आदिशे मच्छिष्ये! सनकादिगि। 
सर्बतो मन आकृष्य मस्यद्धाउः्वेश्यते यथा | 
( श्रीमद्धागवत ११ | १३ | ९7४ ॥ 
भगवान, भ्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव | | 
जब अज्ञानवश अपने खरूपकों भूछकर हंदयसे # 
स्थूलादि शरीरोंमें अहंबुद्धि कर बेंठ्ता है--जी 
सर्वथा भ्रम ही है---तब उसका सत्तप्रधान 
रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्यातत 
है| बस, जहाँ मनमें रजोगुणकरी प्रधानता 

उसमें संकर्प-विकस्पोंका ताँता बंध जाता 
वह विषयोंका चिन्तन करने लगता है ” 
दुर्बृद्धेकि कारण कामके फंदेमें फस जाती दे, 


॥#693 | 
हट 


फिर छुटकारा होना बहुत हीं कथ्िनि हे | न्‍ हे 
















आन... 


मत मे. 
हो की. 


+ उद्धव गीता # 428] 





अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता अपने पितासे योगकी सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें 
है और इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी कि इस प्रकार प्रश्न किया था ॥ १६॥ 
इन कर्मोंका अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको करता सनकादय कल: 


है | उस समय वह रजोगुणके तीजत्र वेगसे अत्यन्त जे 
मोहित रहता है | यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी गुणेध्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रभो. | 
कमी-कमी रजोगुण और तमोगुणके केसे विक्षित्त । *्योन्यसंत्यागो सुमक्षोरतितितीरषों॥ 
होता है, तयापि उसकी विषयोंमें दोषइष्टि बनी रहती /मद्ागका १९ 
है; इसलिये वह बड़ी सावधानीसे अपने चित्तको एकाप्र._ *"कादि परमर्षियोने पूछा-पिताजी ! चित्त गुंणों 
करनेकी चेष्ट करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें अर्थात्‌ विषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी 
आसक्ति नहीं होती | साधकक्नो चाहिये कि आसन के इत्तिमें प्रविष्ट रहते ही है | अर्थात्‌ चित्त 
और प्राणवायुपर बिजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और + गण आपसमें मिलेजुले ही रहते हैं। ऐसी खितिमे 
जो पुरुष इस संसार-सागरसे पार होकर मुक्तिपद प्राप्त 


समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें गे 
अपना मन छगावे और इस प्रकार अम्यास करते या चाहता है, वह इन दोनोंको एकदूसरेसे अछग 
केसे कर सकता है || १७॥ 


समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, 














- बल्कि और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय । प्रिय 
उद्धव | मेरे शिष्प सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे 
खींचकर विराट आदियें नहीं, साक्षात्‌ मुन्न श्रीक्षष्णमें ही 
पूणरूपसे छगा दें || ९-१४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्वें सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमाद्ष्वानितद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १३ | १५ ) 
उद्धवजीने कहा--भ्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस 


रूपसे सनकादि परमर्षियोंको योंगका आदेश दिया था; उस 
में जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 


ओभीभगवानुवान्च 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा।ः सनकादय। | 
पप्नच्छु। पितर॑ ब्रक्ष्मां योगस्पेकान्तिकी गतिम्‌॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १३। १६ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कह्ा--प्रिय उद्धव ! सनकादि 
परमर्षि ब्रह्ाजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार 


श्रीभगवानुवाच 
एवं पृष्टो महादेव! खयंभूश्नेतभावनः । 
ध्यायमानः ग्रश्नबीज नामभ्यपच्चत कमधीः ॥ 
स॒ मामचिन्तयद्‌ देव प्रश्नपारतितीषया | 
तस्याहूं॑ हंसरूपेण सकाशमगम्म तदा ॥ 
इृष्टा मां त उपव्रज्य कृत्या पादाभिवन्दनम्‌ । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्मच्छु; को भवानिति ॥ 
इत्यहं मुनिभि। पृष्टस्तत्तजिज्ञांसभिस्तदा |. 
यदवोचमहं तेभ्यर्तदुद्घ निबोध में हैः: 
वस्तुनो यच्यनानात्वमात्मनः प्रश्न इच्श) । 5 
कर्थ घटेत वो जिग्ना वक्ततों मे क आश्रय: ॥४: 
पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुत+ | ४ 
को भवानिति व॥ प्रश्नो वाचारम्भों ब्नथेक 


. भनसा वचसा ौृष्टया गह्मतेष्न्येपीन्दरिये!) 


अहमेव न मत्तोडन्यदिति बुध्यध्यमज्ञसा॥ 
गुणेष्वाविशते चेतो शुणास्वेतसि च अजा। ॥४ 
जीवस्य देह उभय शुणास्वेतो सदात्मता॥3 


गुणेषु चाविशचित्तमभीर्णं गुणसेवगा॥>/ 








१२५६ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ति, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ $ 








गुणा चित्तप्रभवा मद्रप उभये त्यजेत्‌ | 
जाग्रत्‌ खप्नः सुषुप्ट च गुणतो बुद्धिवत्तय; 
तासां विलक्षणों जीव; साक्षित्वेन विनिश्चित+ ॥ 
यहि. संसृतिबन्धोष्यमात्मनो शुणवृत्तिदः 
मयि तुये खितो जद्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुगचेतसाम्‌ ॥। 
अहकारकृत बन्धमात्मनो5्थविपयेयस्‌ । 
विद्वान निविच्च संसारचिन्तां तुर्ये खितस्त्यजेत्‌]। 
यावज्नानाथंधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिमि' 
 ज्ञागत्येपि खपन्नज्ञः खप्ने जागरणं यथा॥ 
असच्षादात्मनोषन्येषां भाषानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्वायय म्षा खप्नदशों यथा ॥। 
यो जागरे बहिरनक्षणधर्मिणोष्थोन्‌ 
भुछ्के समस्तकरणेहंदि तत्सरुक्षान्‌ । 
खप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्ययात्रिगुणबृत्तिदगिन्द्रियेश। ॥ 
एवं विमृज्य गुणतो मनसस्त्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चिताथों!। 
संछिय हादमनुमानसदुक्तितीफ्षण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ | 
द ( श्रीमद्भागवत ११। १३ । १८--३३ ) 
भगवान भ्रीकृष्ण कहते है--प्रिय उद्धव ! यथ्पि 
ब्रह्मणी सब. देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और 
प्राणियोंके जन्मदता हैं | फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रइनका 
मूल कारण न समझ्न सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म 
प्रवण थी। उद्धव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिये भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं 
हंसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ | 


. मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास 
. आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुन्से 
पूछा कि 'आप कौन हैं? प्रिय उद्धव ! सनकादि 

. परमाष-तत्तके जिज्ञासु थे; इसलिये उनके पूछनेपर उस 





की 3 मर भर बेलक गण रे ग क रस्‍न्‍म भर सम १० मु 
समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझ्नसे को 
























ब्रह्मणो | यदि परमाथरूप वस्तु नानात्वसे सबंधा 
है, तो आत्माके सम्बन्धमें आपलोगोंका ऐसा प्र 
कैसे युक्तिंगत हो सकता है. ? अथवा मैं यदि उत्त 
देनेके लिये बोछ् भी तो किस जाति, गुण, क्रिया जै' 
सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ? देखा 
मनुष्य, पशु, पक्षी आहि रूभी शरीर पश्चमूताल 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं ओर परमायरूपसे 
अभिन्न हैं । ऐसी स्थितिमें (आप कौन हैं ? आपस. 
का यह प्रइन ही केवछ वाणीका व्यवहार है; विचाए 
प्वेंक नहीं है, अतः निरथंक है । मनसे, वाणीपे,' 
दश्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किम क्‍ 
जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुप़्से मित्न और कु | 
नहीं है | यह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचारके दा 
समझ ढछीजिये | पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करतेकाे 
विषयाकार हो जाता है और विषय चिक्तमें प्रविष्ट हो। 
जाते हैं; यह बात सत्य है, तथापि विषय और वि 
ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं--र्ाः 
हैं | अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके साथ को 
सम्बन्ध ही नहीं है | इसलिये बार-बार विषयोका फऑ। 
करते रहनेसे जो चित्त विषयोंमें आसक्त हो गया । 
और विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो गये है 
दोनोंको अपने वास्तविकसे अमिन्न मुन्न परमार" 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये । जाम्रत, । 
और सुषुत्ति--ये तीनों अवस्थाए सच्तार्दि गुण 
अनुसार होती हैं और बुद्धिकी दइत्तियाँ हैं, सबिदा 
का स्वभाव नहीं | इन दवृत्तियोंका साक्षी होनेके का | 
जीव उनसे विलक्षण है | यह सिद्धान्त श्रैति। 
और अनुभूतिसे युक्त है; क्योंकि बुद्धि-ब॒ततियोते '. 
होनेवाला यह बन्धन ही आत्मामें त्रिगुणमयी * 
दान करता है | इसलिये तीनों अवस्था्स गे हि, 
और उनमें अनुगत मुझ्न तुरीय तत्वमें स्थित ५ 


| 





# उद्धव गीता # 
व्च्च््््च्चच्च्च्च्च्प्स्स्क्स्फ्स्ससल्निपसनसससरसपप<२>ऋ२-ऋतन्‍ऋक्‍तऋतक्‍िन्‍म--_..त..._ 
बुद्धिकि बन्‍्धनका पर्त्याग कर दे | तब विषय और अनुमान, सत्पुरुषोद्ारा किये 
चित्त दोनोंका युगपत्‌ त्याग हो जाता है। यह बन्धन और तीक्ष् 
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अहंकारकी ही रचना हैं और यही आत्माके पश्िर्णतम 
सत्य, भखण्ड ज्ञान और परमानन्द-स्वरूपको छिपा देता 
: है | इस बातकों जानकर विरक्त हो जाय और 
अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तुरीय स्वरूपमें होकर 
संसारकी चिन्ताको छोड़ दे | जबतक पुरुषकी मिन्न-मित्र 
पदार्थोमें सत्यल-बुद्धि, अहं-बुद्धि और मम-बुद्धि युक्तियोंके 
द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यद्यपि 
जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है---जैसे 
स्वप्नावस्थामें जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। 
|  आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक 
. प्रपश्चका कुछ भी अस्तित्व॑ नहीं है | इसलिये उनके 
कारण होनेत्राले वर्गाश्रमादि भेद, स्वरगांदि फल और 
|... उनके कारणभूत कर्म--ये सब-के-संब इस आत्मा- 
के लिये बेसे ही मिथ्या हैं; जैसे स्वप्नदर्शी 
पुरुषके द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ । 
जो जाम्रतू-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर 
दीखनेवाले सम्पूर्ण क्षणमह्ुुर पदार्थोकी अनुभव करता 
है एवं खप्नातस्थामें हृदयमें ही जाग्रतमें देखे हुए 
पदार्थोके समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता 
है और सुषृ्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटकर 
उनके लूयका भी अनुभत्र करता है, वह एक ही है | 
जाप्रतू-अवस्थाके इन्द्रिय, खप्तावस्थाकरे मन और सुषुि- 
की संस्कारव॒ती बुद्धिका भी वही खामी है; क्योंकि 
. वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। “जिस 
मैंने खप्त देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हैँ।--- 
इस स्पृतिके बछपर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओं- 
में होना सिद्ध हो जाता है । ऐसा विचारकर मनकी 
ये तीनों अबस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे 
जेशखरूप जीवमें कब्पित की गयी हैं और आत्मामें ये 

असत्य हैं, ऐसा - निश्चय करके तुमछोग 


विज्ञानमेकसुरुघेत 


क्षेत्र विश्रममिद॑ं मनसो. बिलास॑.. 
दष्ट विनश्मतिलोलमलातचक्रम | . 
पिभाति माया 
खप्नस्रिधा गुणविसगंकृतो विकल्प! ॥ 
दृष्टि ततः प्रतिनिवत्य निवृत्ततृष्ण- 
स्तृ्णी भवेत्षिजसुखालुभवों निरीहः |. 
संद्श्यते क्ष च यदीदमबस्तुबुद्धया 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌ ॥ 
देहें च नश्वरमबखितमृत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्‌ खरूपम । 
देवादपेतमुत देववशादुपेत॑ 
वासो यथा परिकृत मदिरामदान्धः |: 
देहोडपि देववशग/ खल कम यावत्‌ .. 
खारम्भक ग्रतिसमीक्षत एवं सासु) | 
त सप्रपश्चमाधिरूढदसमाधियोगः 
खाप्न॑ पुन भजते ग्रतिबुद्धवस्तुः ॥ 
मयेतदुक्त वो विश्रा गुद्म॑ यत्‌ सांख्ययोगयोः । 


जानीत मागतं यज्ञ युष्मद्धमत्रिवक्षया॥ 


अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतेस्य तेजस) । 


परायणं हिजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेदेमय च। 


मां भजन्ति गुणाः सर्वे निगुणं निरपेक्षकम । 
सहदं प्रियमात्मान साम्यासब्नादयोज्युणा। ॥ 
इति में छित्नसंदेहा मुनय। सनकादय। । 


सभाजमित्या परया भवत्यागणत संस्तवे। ॥ 


तैरहं पूजितः सम्यक संस्तुतः परमषिधि।)। 


१५२५७ 
गये उपनिषदोंके श्रवण 
शान-खड़के द्वारा सकल संशयोक्रे आधार 
अहंकारका छेरन करके हृदयमें स्थित मुन्न परमात्माका 
भजन करो ॥ १८---३३ ॥| 


प्रत्येयाय खक धाम पर्यतः बरसेहिन! ॥ 5 5 


( भीमद्भधागंबत ११। १३ | ३४-४२). 


डं 
७० ऊे. व ब्कट 





अधीन है | इसलियें अपने आरम्मक ( बनानेवाले ) 


अध्याय अधम 
भक्तियोगकी महिमा ओर ध्यान-विधि 


मा ( श्रीमद्भागवत ११॥ १४॥। १-२ ) 


१२८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करो महान । दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ + 


- यह जगत्‌ मनका विछास है, दीखनेपर भी न&- 
प्राय है, अलातचक्र ( छुकारियोंकी बनेठी ) के समान 
अत्यन्त चम्बल है और. श्रममात्र है---ऐसा समझे | 
ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप आत्मा 
ही अनेकसा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूछ शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प 
गुणोंके परिणामकी रचना है और खप्नके समान 
मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है. | इसलिये उस 
देहादिरूप दश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभव 
मग्न हो जाय | यद्यपि कभी-क्ी आहार आदिके 
समय, यह देहादिक प्रपश्च देखनेमें आता है, तथापि 
यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुन 
भ्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । 
देहपातपर्यन्त केव्र संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्र शरीरपर है या गिर 
गया, वैसे ही सिद्ध पुर्ष जिस शरीरसे उसने अपने 
खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारव्धवश खड़ा 
है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है--- 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डाछ्ता। 
प्राण और इच्द्रियोंक साथ यह शरीर भी प्राख्थके 


उद्धव उवाच 
बदुन्ति . कृष्ण - श्रेयांसि बहूनि अह्यवादिनः । 
तेषां विकल्पप्राधान्यम्॒ताहों. एकसमुख्यता ॥ 
भवतोदाहतः खामिन भक्तियोगो5नपेक्षितः 
सहूं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ 
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कम जबतक हैं, तबतक उनकी प्रतीक्षा करता कर सी नह. कर्म जबतक हैं, तबतक उतकी प्रतीश्ा ही 
रहता है । परंतु आत्मबस्तुका साक्षात्कार । 
तथा समाधिपयंन्त योगमें आरूढ़ पुरुष, र्री, पुत्र 
आदि प्रपश्नके सहित उस शरीरको फिर कप्ी 

नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा र् | 
पुरुष खप्तावस्थाके शरीर आदिको । सनकादि ऋषि। 
मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और को 
दोनोंका गोपनीय रहस्य है | में खयं भगवान्‌ है. 
तुमछोगोंको तत्वज्ञानका उपदेश करनेके हिये है| 
यहाँ आया हूँ, ऐसा समझे । विम्रवरों ! मैं को 
सांख्य, सत्य, ऋत ( मघुरभाषण ); तेज, ओऔ्री, वी 
और दम ( इन्द्रियनिम्रह )---इन सबकी परम गति-| 
परम अधिष्ठान हूँ । मैं समस्ते-गुणोंसे रहित हूँ औ| 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । फिर भी साम्य, अपक्ल 
आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ ही; 
प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितिषी सुहृदू; प्रियता 
और आत्मा हूँ । सच पूछो तो उन्हें गुण कहना # 
ठीक नहीं है; क्योंकि वे सत्तादि गुणोंके परिणाम ना 
हैं और नित्य हैं | प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैंने सना 
मुनियोके संशय मिटा दिये । उन्होंने परम मतितेर।| 
पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गान किंग! | 
जब उन परमर्षियोंने भलीमौँति मेरी पूजा और स्तुतिक 
ली, तब में ब्रह्माजीके सामने ही अद्य होकर थी क्‍ 
धाममें छौट आया ॥ ३४-४२ ॥ 















उद्धवजीने पूछा--भ्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी 
आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं पु 
अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी 0. 
प्रधानता है ? मेरे खामी ! आपने तो अभी-अभी 
कोंही निरपेक्ष एवं खवतन्त्र साघन बतलाया हैः १-४ क्‍ 
ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपमे ही तन्‍्मय हो जाता दै॥ 








# उद्धव गीता # १२९, 


श्रीभगवानुवान 
कालेन नथ्टा अ्रल्ये वाणीय॑ वेदसंज्ञिता | 
मया55दो तह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्‍्यां मदात्मक! || 
तेन प्रोक्ता च॒ पुत्राय मनवे पूर्बजाय सा। 
तंती -भृख्रादयोड्यणुह्नत्‌ संप्त ब्रह्ममहर्षयः ॥। 
तेभ्यः -पितृम्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्मकाः । 
मनुष्या। सिद्धगन्धवों! सविद्याधरचारणा; || 
 क्िंदेवा। किंनरा नागा रक्षःकिस्पुरुपादयः | 
बहयस्तेषां प्क्वतयो रजःसच्तमोश्॒प) || 
यामिभूतानि भिच्चन्ते मृतानां मतयस्तथा | 
यथाग्रकृति सर्वेषां विन्रा वाचः सन्त हि। 
एवं ग्कृतिबचित्रयाद्‌ भिद्यन्ते मतयो नृणाम । 
पारम्पर्येण करेषाश्वित्‌ पाखण्डमतयो5परे | 
मन्मायामोहितथियः  पुरुषा। पुरुषर्षभ । 
. श्रयो बदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि || 
धर्ममेके यशश्रान्ये कार्म सत्य दम शमस्‌ | 
अन्ये वद॒न्ति खा वा ऐश्वय त्यागभोजनम्‌ ॥ 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं त्रतानि नियमान्‌ यम्ान्‌ । 
आध्यन्तवन्त एवेपां लोका! कर्मविनिर्णिताः । 
दुःखोदकोस्तमोनिष्ठा! क्षुद्रानन्दाः शुचापिता: |। 
..._( शीमद्धांगवत ११ | १४ | ३--११ ) 
. -'गवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद- 


| - वाणी सम्यके फेरसे प्रछयके अवसरपर लुप हो गयी 


| थी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने 
* अपने संकल्पसे ही इसे अह्माको उपदेश. किया | इसमें 
) मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है | अहाने अपने ज्येष्ठ 
४नर खायम्भुव मनुको उपदेश किया और उनसे भगु, 
। अह्लिरा, मरीचि, पुलह, अन्नि, पुरुरुय और कतु--इन. 
भात प्रजापति-महर्तियोंने प्रहण किया | तदनन्तर इन 
क्‍ रह संतान देवता, दानव, गुद्यक, 

बप) ऐिंद्र, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, 
किन्नर, नाग, राक्षतष और किम्पुरष आदिने इसे 
द भी ० व० अं० १७-.- क्‍ 
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अपने पू्॑ज इन्हीं अल्र्षियोंसे प्राप्त किया | सभी जातियों 
और व्यक्तियोंके खभाव--उनकी वासनाएँ सत्त, रज 
और तमोगुणके कारण मिन्न-मिन्न हैं; इसलिये उनमें 
और उनकी बुद्विवृत्तियोंमें भी अनेकों भेद हैं। इसलिये 
वे सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका 
मिन्न-मिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी 
अलोकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना खाभाविक 
ही हैं | इसी प्रकार खभावभेंद तथा परम्परागत उपदेशके 
भेदसे मनुष्योंकी बुद्धिमें मिन्नता आ जाती है *और कुछ 
लोग तो बिना किसी विचारके .वेदबिरुद्ध पाखुण्डमता- | 
वल्म्बी हो जाते हैं । प्रिय - उद्धव ! सभीकी :बुद्वि 
मेरी मायासे मोहित हो रही है;'इसीसे जे अपने-अपने 


: कर्मसंस्कार और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार आत्म- 


कल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों बताते हैं । 
पृ्वमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशंकों, कामशाल्री 
कामको, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, दण्ड- 
नीतिकार ऐश्रयंको, त्यागी त्यागकों और लोकायतिक 
भोगको ही मनष्य-जीवनका स्रा--परम छाम बतलछाते 
हैं | कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, त्रत तथा यम- 
नियम आदिको पुरुषार्थ बतलाते हैं| परंतु ये समी 
कर्म हैं; इनके फलखरूप जो लोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति 
और नाशबाले हैं| कर्मोका फल समाप्त हो जानेपर : 
उनसे दुःख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है | उनसे जो सुख 
मिलता है, वह तुच्छ है--नगण्य है और वे छोऋ 
भोगके समय भी असूया आदि दोषोंके कारण शोकसे 
परिपूर्ण हैं. ( इसलिये इन- विभिन्न साधनोंके फेरमें न 
पड़ना चाहिये ) || ३--११ ॥ 
सस्यपितात्मनः सम्य निरपेक्षय स्तः। 
मया55तसना सुख यत्तत्‌ कुत+ स्याद विषयात्मनाम] 
अर्किंचनस्य॒दान्तस्य शान्तस्स समचेतसः । 
सया संतुष्म़नस! सवो॥ सुखमया दिशा ॥ 
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न॒ पारमेष्ठय न न महेन्द्रधिष्ण्ण 
न सावभोम॑ न ससाधिपत्यम्‌ । 


न थोगसिद्धीरपुनभेव चा्‌ 
मय्यपितात्मेच्छति मद विनान्यत्‌ |! 
न तथा से प्रियतम आत्मयोनिन शंकरः | 
न च संकर्षणों न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ 
मिरपे्श मुनि शान्‍्त निविरं समदशशनम्‌ । 
अजुव्रजाम्पह नित्य पूयेयेत्यड्घ्रिरेणुमि। ॥| 
निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः 
.. शान्‍्ता महान्तोडखिलजीववत्सलाः । 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
. तन्नैरपेक्ष्य न बिंदु! सुख मम ॥ 
बाध्यमानोंडपि मद्धक्तों विषयेरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगटभया भक्‍त्या विषयेनोभिभूयते ॥ 
यथामिः सुपरुद्धाचि! करोत्येधांसि भससातू । 
तथा महिषया भक्तिरुद्धघेनाँसि इत्खशा ॥। 
न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म उद्धव । 
न खाध्यायस्तपरत्यागो यथा भक्तिमेमोजिता ॥ 
भक्त्याहमेकया ग्राह्म: भरद्धया5 5त्मा प्रिय; सताम्‌ 
भक्ति: पुनाति मन्रिष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ || 
धर्म: सत्यदयोपेतो विद्या वा तंपसान्विता । 
* भड्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि | 
कर्थ विना रोमहष द्रवता चेतसा विना। 


विनाउज्नन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भकत्या विनाइउडशय। 


बाग गह्ठदा द्रवते यूथ चित्त 


, रद॒त्यभीक्षणं -.हसति कचिच्व |. 


पिलज्ञ उद्गायति नृत्यते च 


मड़क्तियुक्तो . झुबन॑ पुनाति ॥: 


अथाप्रिना हंस मल जहाति 
.. धघ्यातं पुनः सं भजते च रूपस्‌ । 
 आत्माच कक कमोनुशर्य विधुय 


४ * - 8 
६ रह ज ४ 
*ड ८ “पि् ४ ड्ं्ल, ० 9 २ भजत्यथो 
. *-+क का श्र दर न € का | के 'न्द ल्‍ षिऑ 
....... मद्धक्तियोगेन भजत्यथों माम्‌ ॥ 
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ग्रथा यथा55त्मा परिमज्यतेष्सो द 
सत्पृष्यगाथाश्रवणामिधाने: .. | 
तथा तथा पद्यति वस्तु सक्षम द 
चक्षुगंथवाज्जनसम्प्रयुक्तम्‌ 

( श्रीमद्धागवत ११ । १४। १२-२६) ॥ 


















प्रिय उद्धभ ! जो सब ओर निरपेक्ष-बेप़ 
हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदिके 
आवश्यकता नहीं रखता और अपने अन्तःकरणको ज् 
प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दखत्न 
मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने छगता हूँ। 
इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह बिल 
लोलुप ग्राणियोंकों किसी प्रकार मिल नहीं सकता। ग्छ्लि 
अपनी मानकर किसी भी वस्तुको नहीं ख़खा है ओ 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित---अकिख्न है 
जो अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त जो 
समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सांतिन 
का अनुभव करके ही सदा-सबंदा पूर्ण हू 
अनुभव करता है, उसके लिये आकाशका एक 
कोना आनन्दसे भरा हुआ है। जिसने अपनेकों मे ऐ 
दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका प चह 
है. और न देवराज इन्द्रका | उसके मनमें न तो |. 
सम्राट बननेंकी इच्छा होती है और न वह.सर्ग/ | 
श्रेष्ठ ससातलका ही स्वामी होना चाहता है। ४ | 
की बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोश्ष तककी अमिश' 
करता | उद्भव ! मुझे तुम्हारेज्जैसे प्रेमी मे 
प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र हा, आला 
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करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूछ उड़कर मेरे 
ऊपर पड़ जाय और मैं पत्रित्र हो जाऊँ। जो सब 
प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं--यहाँतक कि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका 
चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रैंग गया है, जो संसारकी 
बासनाओंसे शान्त---उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी महत्ता-उदारताके कारण खभावसे ही समस्त 
प्राणियोंके ग्रति दया और ग्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्विका स्पर्श नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभव होता है, 
उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द 
तो केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
उद्धंवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो 
सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते 
रहते हैं---अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
शण-क्षणमें बढ़नेत्राली मेरी प्रगल्म मक्तिके प्रमावसे ग्रायः 
विषयोंसे पराजित नहीं होता | उद्धव ! जैसे धघकती 
हुई आग लकड़ियोंके बढ़े ढेर्को भी जलाकर खाक कर 
देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
भणतया जछा डाछती है। उद्धव ! योग-साधन, ज्ञान- 
विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तफप्-त्याग मुझे 
भ्राौप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिलों- 
दिन बढ़नेत्रली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । मैं संतोंका 
प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ | मुझे प्रात्त करनेका 
अह एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन छोगों- 
को भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो 
जन्मसे ही चाण्डाल हैं | इसके विपरीत जो मेरी मक्तिसे 
तश्चित हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त 
धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भलीमाति पवित्र 
करनेमें हे असमर्थ: है .। जबतक सारा शरीर पुरुकित 
नहीं हो. जाता, चित्त पिघलकर गदूगंद नहीं हो जाता, 


१३१ 


आनन्दके आँसू आँखोंसे छठकने नहीं छगते तथा 
अन्तर्‌ज्ञ और बहिरज्ञ भक्तिकी बाढ़में चित्त इबने-उतरामे 
नहीं छगता, तबतक इसके झुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है । जिप्तकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही है, 
चित्त पिघछकर एक ओर बहता रहता हैं, एक क्षणके 
लिये भी रोनेका ताँता नहीं टूटता, परंतु जो कमी- 
कभी खिलखिछाकर हँसने भी छगता है, कहीं छाज 
छोड़कर ऊँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने 
लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवछ अपनेको 
बल्कि सारे संसतारको पंत्रित्र कर देता है। जैसे आगमें 
तपानेपर सोना मैल छोड़ देंता है--निखर जाता है 
और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त 
होकर मुन्नको ही प्राप्त हो जाता है; क्योंकि मैं ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ | उद्धवजी ! मेरी परम- 
पावन लीला-कथाके श्रवण-कीत॑नसे ज्यों-ज्यों चित्तका 
भैल घुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म वस्तुके-- 
वास्तविक तत्तके दशन होने छगते हैं--जैसे अज्ननके 
द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको 
देखनेकी शक्ति आने छगती है।| १२-२६ ॥ 
विषयान्‌ ध्यायतश्रित्तं विषयेषु विषज्ञते। 
मामनुसरतश्चित्तं मय्येव॒ ग्रविलीयते ॥ 
तस्ादसदभिधष्यानं यथा खप्नमनोरथम । 
हित्वा मयि समाधत्ख मनो महावभावितम्‌ ॥ 
स्रीगां स्रीसज्ञिनां सहज त्यवत्वा दूरत आत्मवान| 
क्षेमे विविक्तः आसीनशिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ 
न तथास्य भवेत्‌ वलेशो बन्धशथ्रान्यप्रसड्गतः । 
योषित्सड्भाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सज्िसड्गतः ॥ 


( भरीमद्भागवत ११ | १४ | र७--३० ). 
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स्मरण करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता 
है | इसलिये तुम दूसरे साधनों और फर्छोका चिन्तन 
छोड़ दो । अरे भाई ! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही 
नहीं; जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वसा ही हैं 
जैसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य । इसलिये मेरे 
चिन्तनसे तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी 


, तंहसे--एकाम्रतासे सुझ्तमें ही लगा दो । संयमी पुरुष 


ल्रियों और उनके ग्रेमियोंका संग दूरसे ही छोड़कर, 

पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे भेद 

ही चिन्तन करे | प्योरे उद्धव ! ब्लियोंके संगसे और 

खीसंगियोंके--लम्पटोंके संगसे पुरुषको जैसे छेश 

और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा छा और फीसावट 

और किसीके भी संगसे नहीं होती ॥ २७-३० ॥ 
उद्धव उवाच | 


यथा त्वामरविन्दाक्ष यादर्श वा यदात्मकम। 


ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यान त्व॑ वक्‍तुमहसि ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १४ | ३१ ) 


उद्धवजीने पूछा--फमलनयन श्यामसुन्दर | आप 
कृपा करके यह बतलाइये कि मुमुक्ठ॒ पुरुष आपका किस 
रूपसे; किस प्रकार और किस भावसे ध्यान करे १ ॥ ३१ ॥ 


._ श्रीभगवानुवात्र 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्ताव॒त्सड़्॒ आधाय खनासाग्रकृतेक्षण! ॥ 
प्रांग्य. शोधयेन्माग . पूरकुम्भकरेचके! 
विपंयंयेणापि. शनेरमभ्यसेल्रिजितेन्द्रिय! || 
हृदयविच्छिन्नमोझारं धण्टानाद॑बिसोण॑वत्‌ | 
ग्राणेनोदीय तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खरम ॥ 
एवं ग्रणवसंयुक्त प्राणमेव समम्यसेत्‌ । 
. दशक्ृत्वस्तिपर्ण मासादवोगू जितानिलः ॥ 


.. हंट्युण्डरीकमन्तःस्थमूष्नालमधोुखम्‌ । 
पल _ ध्यात्वोध्वेसुखस तिद्रमधपत्र 
... शगिकायों न्यसे्‌ अपोमाग्रीसतरोतम। 


सकणिकम्‌ ॥। 





उसकी डंडी तो ऊपरक्ती ओर है और मुँह नीचेगी 





१३२ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णको शरेयस्करी महान | द्व्य मधुर झुचि; कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ है 


ल्ज््च्््च््ल््लचल्‍-ल्‍ल्‍-ल्‍-,--ल्‍-- आख्ल च्चचखचचचखचचयल कक व्स्स्स््ल्स्स्ल्स्स सन परमपपर स्स्ट 


वह्विमध्ये सरेद्‌ रूपं ममेतद ध्यानमड्रम॥ 
सम॑ प्रशान्त सुस्ुंंख दीषचारुंचतुशुज। 
सुचारुसुन्दरग्रीय॑ सुकपोल॑ शुचिसितम | 
समानकणविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डल्शू | 
हेमाम्वर॑ घनश्याम श्रीवत्सभीनिकेतनम॥ 
शहचक्रगदापग्रवनसालाविभूषितस्‌ू॒ | | 
नूपुरेविलसत्पादं कोस्तुभप्रभया यु ॥ 
छुमत्किरीवकटककदिशन्राजदायुत्सू | 
सर्वाजसुन्दर हथ॑ प्रसादसुमुखेशणप्‌। 
सुकुमारमभिध्यायेत्‌ स्वोक्षैष मनो दंधत॥ 
( श्रीमेद्धागवत ११॥। १४ | ३२--५४)! 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जीग 
तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐे 
आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैढ ज॥। 
हाथोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नापिवात। 
अग्रमागपर जमावे | इसके बाद प्रूरक, कुम्मक जी 
रेचक तथा रेचक, कुम्भक और प्रूरक--इन प्रोणाया 
के द्वारा नाड़ियोंका शोधन करे | प्राणायामका अर) 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इत्रियेत 
जीतनेका भी अम्यास करना चाहिये । हृदयमें वी 
नालगत॑ पंतले सूतके समांन &“कारका चिन्तन 7 
ग्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें 
समान खर. सिर करे | उस खरका तौता 
पांवे | इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दंस-48 
३»कांस्सहित ग्राणायामका अम्यास करे | ऐसा 
एक महीनेके अंदर ही प्राणवायु वशमें हो जाते 
इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हंदय 
है | वह -शरीरके भीतर इस प्रकार ख्ित £ 
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अब ध्यान करना चाहिये कि उसका झु्छ के उपरंनी ५ 
होकर खिल गया है, इसके आठ दकछ ( पे 
और उनके बीचोंबीच पीढीमीली अत्यन्त + 





# उद्धव गीता # 


कणिका ( गद्दी ) है। कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्र 

और अभ्रिका न्यास्त करना चाहिये | तदनन्तर अभ्रिक्रे 
अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । भेश 
यह खरूप ध्यानके छिये बड़ा ही मड्डछ्मय है | 
मेरे अवयत्रोंकी गठन बड़ी ही सुडैछ है । रोप-रोमसे 
शान्ति टपकती है | मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्छित और 
छुन्दर है | घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं । 
बड़ी ही सुन्दर और मनोहर गरदन हैं | मरकतमणिकरे 
समान छल्तग्व कपोल हैं| मुखपर मन्द-मन्द मुसकानक्री 
अनीखी ही छटा है | दोनों ओरके कान बराबर हैं 
और उनमें मकराकृत कुण्डल झिूमिर-प्लिठमिल कर रहे 
हैं | वर्षाकालीन॑ मेबके समांन इयामल शरीरपर पीताम्बर 
फहरा रहा हैं| श्रीवत्स एवं छक्ष्मीजीका चिह वक्षःस्थल 
पर दारये-बारयें विशाजमान है | ह्वा्थोमें क्रमशः शह्ल, चक्र, 
गदा एवं पद्म धारण किये हुए हैं। गलेमें बनमाला छटक रही 
है | चरणोंमें नूपुर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुभमणि 
जगमगा रही है | अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
किरीठ,. कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान - हो 
रहे हैं | मेरा एक-एक भड्ढ अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 
है | सुन्दर मुख और प्यारमरी चितवन क्ृपा-प्रसादकी 
वर्षा कर रही है । उद्धव ! मेरे इस सुकुमार रूपका 
ध्यान करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अड्जभमें 
लगाना चाहिये | ३२---9१ ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा55क्ृष्य तनमन!) 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि स्ेतः ॥ 
: ततू सर्वेव्याफ्क चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत | 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुखित भावयेन्सुखम्‌ ॥ 


१३३ 


तत्र लब्धप्द चित्तमाद्ृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 
तच्च त्यक्त्ा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥| 
एयं समाहितमतिमोमेवात्सानमात्मनि । 
विच्टे मयि सवोत्मन्‌ ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥। 
ध्यानेनेत्थं सुतीवेण युज्ञतोी योगिनों मनः 
संयाखत्याशु निाणं द्र॒व्यज्ञानक्रियाभश्रमः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १४ | ४२--४६-). 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयोसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुन्नमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अड्डमें 
क्यों न छगे | जब॒ सारे शरीरका ध्यान होनें . छगे, 
तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें जिर करे 
और अन्य अज्ञोंका चिन्तन न करके केवल मन्द- 
मन्द मुसकानकी छठासे युक्त भेरे मुखका ही ध्यान 
करे | जब चित्त मुखारविन्दमें . हर. जाय, तब उसे 
वहाँसे हटाकर आकाहामें स्थिर करे | तदनन्तर आकाश- 
का चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो 
जाय और मेरे सित्रा किसी भी वस्तुका चिन्तन न 
करे | जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है 
तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिव्कर एक 
हो जाती है, वैसे ही वह अपनेमें मुझे और मुझ्न सर्तात्मामें 
अपषनेको अनुभत्र करने छगता है | जो योगी इस प्रकार 
तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चिसंका संयम 
करता है, उसके चित्तसे बस्तुकी अनेकता, तत्सम्बन्धी 
ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेव्वाले -कर्मोका श्रम 
शीघ्र ही निवत्त हो जाता है| ४२--३६॥ . 


मा 22:25 १-- या 


अध्याय नवम 
विभिन्न सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण 


श्रीभगवानुवा्च 
जितेन्द्रियय युक्त जितश्राससय योगिन! 
मयि धारयतर्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 


( भ्रीमद्भधागवत ११५। १५। १ ) 


भगवान भ्रीकृष्ण कहते हैं--.. प्रिय उद्भव | जब 
साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना... 


चित्त मुप्तमें लगाने लगता है, मेरी धारणा करने छाताहै, 


तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित होती है॥ १ ५ | 


१३७ # वचन-रुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर झुचि; कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ || 
प्राकाम्यः है । माया और उसके .... श्राकाम्ण है। माया और उसके कार्यो हा द 
संचालित करना “इंशिता? नामकी सिद्धि है । विष 
रहकर भी उनभे आसक्त न होना बिता ' 
और जिस-जिस छुखकी कामना करे, उसकी पी 
तक पहुंच जाना “कामावसायिता? नामकी आखवी हि. 
है| ये आ्ों सिद्वियाँ मुझमें खभावसे ही रहती हैं जौ 
जिन्हें में देता हूँ, उन्हींको अंशतः प्राप्त होती हैं 
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3 उद्धव उवाच 

कया धारणया काखित्‌ कर्थेखित्‌ सिद्धिरच्युत | 

कति वा सिद्धयो प्रहि योगिनां सिद्धिदों भवान ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १५। २ ) 
उद्धवजीने कहा--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे 
किस प्रकार कोन-सी सिद्धि प्रात्त होती है ओर उनकी संख्या 
कितनी है; आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं; अतः आप 

इनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 








श्री भगवानुवाच 


सिद्धयोउष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगें! । 
तासामष्टों मत्रधाना दशेव शुणहेतवः ॥ 
अणिमा महिमा मूर्तेलेषिमा प्राप्तिरिन्द्रिये! । 
प्राकाम्य॑ श्रुतच्छेषु शक्तिग्रेरणमीशिता | 
शुणेष्वसड़ो वशिता यत्कामस्तदवस्यति । 
एता में सिद्धय; सोम्य अष्टाबोत्पत्तिका मता। ॥। 
अनूमिमल देहेडसिन दृरश्रवणदशनम । 
मनोजवः कामरूप॑ परकायग्रवेशनम्‌॥ 
खत्छन्दम॒ृत्युदेवानां. सहक्रीडानुदशनम्‌ । 
यथासंकरपसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहत गति१ ॥ 
त्रिकालज्ञवमठन्द॑. परतचित्ताद्यमिज्ञता । 
अन्यकोम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोष्पराजयः ॥ 
एताश्रोदेशतः पग्रोक्ता योगधारणपिद्धयं)। 
यया धारणया या स्याद्‌ यथा वा स्यात्रिबोध मे ॥ 
( भ्रीमद्भधागवत ११॥ १५ | ३--९ ) 


भगवान श्रीकृष्ण ने कहा--प्रिय उद्धव | धारणायोग- 


के पारगामी योगियोने अठारह्द प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी 


हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुन्नमें ही 
रहती हैं और दूसरोंमें न्‍्यून। और दस सच्तगुणके 
विकाससे भी मिछ जाती हैं | उनमें तीन सिद्धियों 


तो शरीरकी हैं---“अणिमा?, 'महिमाः और “रूपिमा? 
इन्द्रियोकी एक सिद्धि है--.-'प्राप्ति)। लौकिक और पार- 
. लौकिक पदार्थोका इच्छालुलार अनुभव करनेवाली सिद्धि 



























इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं । शरहं 
भूख, प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी बल 
देख लेना और बहुंत दूरकी बात सुन लेना, मनके सा 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना; जो इच्छा है| 
वही रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब इच् 
हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होने क्‍ 
देवक्रीड़ाका दरोन, संकल्पकी सिद्धि, सब जगह सके 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन--ये दस पियें 
सत्तगुणके विशेष विकाससे होती हैं। भूत, भत्ि | 
और वत॑मानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, छुखदु। । 
और राग-हेष आदि इन्दोंके वशमें न होना, दूसते 
मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूये, जल, मिं' 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसी । 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी 
प्राप्त होती हैं | प्रिय उद्भव ! योग-घारणा कह 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम्‌-निदेकी क्‍ 
साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणासे का 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बताता हूँ; सुनो॥ 8-४ 
भूतसक्ष्मात्मनि मयि तन्माजं धारयेन्सता | 
अभिमानमवाप्रोति तन्मात्रोपसकों में 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो देगी 
महिमानमवापोति थूतानां च एथक जप 
परमाणुमये चित्त थूतानां मय रह । ॥ 





. # उद्धव गीता # 


>न्‍न्‍भभ जवकामण5-आमपमकाज 
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सर्वेन्द्रियाणामात्मत् ग्राप्ति प्राप्नोति मन्मना। | 
महत्यात्मनि यः सत्र धारयेन्मयि मानसम्‌। 
प्राकाम्य पारमेष्ठयं में विन्‍्द्ते5व्यक्तजन्मन! | 
विष्णी ज्यधीश्वरे चित्त धारयेत्‌ कालगिग्रहे । 
स॒इंशित्वमवाप्ोति क्षेत्रक्षेत्रज्योदनाम ॥| 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते। 
. मनो मय्यादधद योगी मद्धमों वशितामियात्‌ ॥। 
: निशुणे ब्रह्मणि मयि धरयन्‌ विशदं मनः । 
परमानन्द्माश्ोति यत्र कामोडवसीयते | 
( श्रीमद्धागवत ११ | १५ | १०--१७ ) 
प्रिय उद्भब ! पद्नभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी 
उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर 
उसीमें छगा देता है अथात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके 
 अतिरिक्ति और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
उसे “अणिमा? नामकी सिद्धि अथोत्‌ पत्थरकी चट्टान 
आदिमें भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो 
जाती हैं | महत्तत्तके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा 
हैँ और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र 
हैँ । जो मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्ताकार 
करके तन्मय कर देता है, उसे “महिमा” नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है और इसी प्रकार आकाशादि पश्चभूतोमें-- 
जो मेरे ही शरीर हैं--अछग-अछग मन छगानेंसे उन- 
उनकी महत्ता ग्राप्त हो जाती है |. यह भी “महिमा! 
.सिद्धिके ही -अन्तर्गत है । जो योगी वायु आदि चार 
 भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप .समझकर चित्तको 
तदाकार कर देता है, उसे “लविम्ताः सिद्धि प्रांप हो 
जाती है--उसे परमाणुरूप काछ॒के सप्तान सूक्ष्म 
वस्तु बननेकी सामथ्य प्राप्त हो जाती है.। जो साचिक 
: अहंकारकों मेरा खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें 
चित्तकी धारणां करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका 
अधिष्ठाता हो जाता है | मेरा चिन्तन करनेगला भक्त 


इस प्रकार (प्राप्ति नामकी सिद्धि ग्राप्त कर लेता है। 
जो पुरुष मुप्न महत्तल्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त 
स्थिर करता है, उसे मुझ्त अव्यक्त-जन्मा ( संत्नात्मा ) 
की (प्राक्राम्ण नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--- 
जिप्से इच्छानुप्ता सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैँ | जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काल्खरूष 
विश्वरूपकी थारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको 
अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकरी सामथ्य प्राप्त कर लेता 
है | इस सिद्धिका नाम “ईशिल” है | जो योगी मेरे 
नारायण-सखरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते 
हैं-मनको लगा देता है, मेरे खाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने छगते हैं और उसे “वशिता” नामकी सिद्धि 
प्रात्त हो जाती है | निगुंण ब्रह्म भी में ही हूँ । जो 
अपना निर्म मन मेरे इस अह्मखरूपमें स्थित कर लेता 
है, उसे परमानन्द-खरूपिणी “कामावसायिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है.। इसके मिलनेयर उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥१०--१जी 
इेतद्वीपपतों चित्त शुद्धे धर्ममये मयि-। 
धारयज्छूततां थयाति पडूमिरहितों नर। ॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राण मनसा घोषसुद्दहन्‌ | 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शरृणोत्यसों ॥ 
चक्षुस्त्वष्टरे संयोज्य ल्वश्र्मपि चश्लुषि । 
मां तन्र मनसा ध्यायन्‌ विश्व पश्यति सक्ष्मझक ॥ 
मनो मणि सुसंयोज्य देह तदलु बायुना। 
मद्भारणाहुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥ 
यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूप बुभूषति। 
तत्तर भवेन्मनोरूप॑ मंद्योगबलमाभ्रयः ॥ 
परकाय विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌॥ 
पिण्डं हिला विशेत्त भ्राणो वायुभूतः पडड़घिवत)। 
पाष्ण्यौ55पीड्य युद्ध ग्राणं हृदुर/कण्ठमृधेस । 
आरोप्य ब्रह्मरन्प्रेण ब्रह्म नील्ोत्सजेत्तनुस | 
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विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्य सक्त विभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सवबूत्ती; सुरस्तियः ॥ 
यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्पर; पुमान्‌ । 
- मयि सत्ये मनो युञ्ज॑ंस्तथा तत्‌ सम्मुपाध्लुते ॥ 
यो वे मद्भावमापज्नो इशितुवेशितुः पुमान्‌ । 
'कुतथ्िन्न पिहन्येत तस्य चाज्ला यथा मस ॥ 
महक्त्या शुद्धास्न योगिनों धारणाविद 
तस्य॒त्रेकालिकी बुद्धिजन्मसृत्यूपदंहिता ।। 
अग्न्यादिभिनं हन्येत सुनेर्योगमयं वषुश । 

द्योगश्रान्तदित्तर यादसाझुदरक॑ यथा ॥ 
सद्िभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्साख्रविभूषिता 


ध्वजातपत्रव्यजने! स भवेदपराजित) || 
श्रीमद्धागकत ११ | १५। १८--३० ) 


प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो रवेतद्वीपका खामी है 
अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है | जो उसकी धारणा करता 
है, वह भूख-प्यास, जन्म-म्ृत्यु और शोक-मोह---इन 
छः ऊर्मियोसे मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी 
प्राप्ति होती है| में ही समश्िप्राणरप आकाशात्मा हूँ। 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका 
चिन्तन करता है, वह 'दूरश्रवण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न 
हो जाता है और आकारमें उपलब्ध होनेवाली व्रिविध 
प्राणियोंकी बोली सुन-समन्न सकता है । जो योगी 
नेत्रोको सूर्यमें और सूर्यकों नेत्रोंमें संयुक्त कर देता है 
और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरां ध्यान करता है, 
उसकी दृष्टि सूइम हो जाती है, उसे “दूरदशन? नामकी 
सिद्धि ग्रा्त होती है और वह सारे संसारकों देख सकता 
है | मन और शरीरको प्राणबायुके सहित मेरे साथ 
संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव! 
_ नामकी सिद्धि प्राप्त हो जातीं है। इसके ग्रभावसे वह 
योगी जहाँ भी जानेका संकल्म करता है, वहीं उसका 
शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी 
८ मनकों उपादान-कारण बनाकर किसी देवता आदिका 
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स्स्स्स्प । 
रूप घारण करना चाहता है तो वह अपे मे 
अनुकूल वसा ही रूप धारण कर लेता है। 
कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जेह 
दिया है | जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चहे, 
वह ऐसी भावना करे कि “मैं उसी शरीरमें हूँ! | ऐप ३." 
करनेसे उसका प्राण वायुरूप धारण कर लेता है और 
बह एक फूछसे दूसरे फूछपर जानेवाले भौरेके सम" 
अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है | 
योगीकी यदि शरीरका परियाग करना हो तो एड़ी 
गुदाद्वारकी दबाकर ग्राणबायुको क्रमशः हृदय, वक्ष/ख्क. 
कण्ठ और मस्तकमें ले जाय | फिर ऋन्म्रके द्वारा सर 
ब्रह्ममे लीन करके शरीरका परित्याग कर दे | यदि उम्र । 
देवताओंके विहारस्थलोमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, तो | 
मेरे शुद्ध सत्लमय खरूपकी भावना करे | ऐसा करनेपे | 
सत्वगुणकी अंश-खरूपा सुर-सुन्दरियाँ विमानपर ऋष |. 
उसके पास पहुँच जाती हैं| जिस पुरुषने मेरे सथ- 
संकरप-खरूपमें अपना चित्त ख्िर कर दिया है, उसीके | 
ध्यानमें संल्म है, वह अपने मनसे जिस समय जेप्त 
संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प ऐिद्व हो | 
जाता है | में (ईशित्र” और धवशित्वः--इन दो | 
सिद्धियोंका खामी हूँ; इसलिये कभी कोई मेरी अआ्गी 
ठाछ नहीं सकता । जो मेरे उस रूपका चिन्तन करते 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उछ्ती | 
आज्ञाको भी कोई टाछ नहीं सकता । जिस योगी | 
चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रमावसे 8 | 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, मृत्यु आदि 3४ | 
विंपयोंको भी जान लेती है। और तो क्या--! । 
भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें उसे माछम हो जी. | 
हैं । जैसे जछूके द्वारा जंलमें रनेवाले प्राणियोका 
नहीं होता, वैसे ही जिस योगीने अपना चिंतत 
लगाकर शिथिल्त कर दिया है, उसके योगमय ३९५. 
अग्नि, जछ आदि कोई भी पदाण नष्ट नहीं कर क्‍ 
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जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह् और शह्व-गदा-चक्र-पत्म 
आदि आयुधोंसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चंवर आदिसे 
सम्पन्न मेरे अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो 
जाता है | १८---३० ॥ 


उपासकस्थमामेव॑ योगधारणया मुनेः | 
सिद्धयः पूर्बंकथिता उपतिष्ठन्ययशेषतः ॥ 
जितेन्द्रियय्य दान्तसथ जितश्वासात्मनो मुनेः । 
मद्भारणां धारयतः का सा सिद्धि) सुदुभा ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता बुक्नतो योगमुत्तमम्‌ | 
मया सम्पद्यमानसय कालक्षपणहेतव; ॥ 
जन्मोषधितपोमस्त्रेयावतीरिेह. पिद्धयः | 
योगेनाम्रोति ता; सवा नान्‍्यैयोंगगति तजेत ॥ 
सवोसामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रश्न! । 
अहँ योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्ममादिनाम्‌ ॥। 
अहमात्मा5थन्तरो बाह्योइनावतः सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्‍तः खयं तथा | 

( श्रीमद्भागवत ११ | १५ | ३१---३६ ) 

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता 

है और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे 

वे सभी सिद्वियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन 

मैंने किया है | प्यारे उद्धत्र ! जिसने अपने प्राण, मन 


१३७ 


और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है 
और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा है, उसके लिये 
ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो | उसे तो सभी 
सिद्धियों प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि 
जो छोग भक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका 
अभ्यास कर रहे हैं, जो मुन्नसे एक हो रहे हैं,--उनके 
लिये इन सिद्वियोंका प्राप्त होना एक विच्न ही है; क्योंकि 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता 
है | जगतूमें जन्म, ओपधि, तपस्या और मन्त्रादिके 
द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके 
द्वारा मिछ जाती हैं; परंतु योगकी अन्तिम सीमा---मेरे 
सारूप्य;, साछोक्य आदिकी प्राप्ति बिना मुन्नमें चित्त 
लाये, किपती भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती | 
ब्रह्मनादियोंने बहुत-से साधन बतलाये हैं---योग, सांख्य क्‍ 
और धर्म आदि | उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र 
मैं ही हेतु, खामी और प्रभु हैँ। जेसे स्थूल पद्नमूतोंमें 
बाहर, भीतर---सर्त्र सूहम पश्चमहामूत ही हैं, सूक््म 


भूतोंके अतिरिक्त स्थूछ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, 


बसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्ठरूपसे और बाहर 
दृश्यरूपसे स्थित हूँ | मुच्ममें बाहर-भीतरका भेद भी 
नहीं है; क्योंकि मैं निरावरण, एक--अद्वितीय आत्मा 
हूं ॥| ३१-३६॥ 


अध्याय दशम 
भगवान्‌की विभूतियोंका वर्णन 
क्‍ उद्धव उवाच न त्वां पश्यन्ति 3 मोहितानि ते ॥ 
त्वू ब्रह्म परम॑ साक्षादनाद्न्तमपावृतम । 2 थे रखायां क 
सर्वधामपि. भावानां आणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥ विभूतयों बविक्षु महाविभूते । 


भूतेव॒ इु्शेयमक्ततात्मभिः । 
उपासते त्वां भगवन याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ 
येघु येषु च भावेष भक्त्या त्वां परमषयः । 
उपासीनाः प्रपयन्ते संसिद्धि तद्‌ बद्ख में ॥ 
एड्थ्वरास भूतात्मा भूतानां भूतभावन। . 
भीकृ+ व० आऔं० १८--- 


ता मह्ममाख्याह्यतुभावितास्ते 
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अद्वितीय तत्व हैं । समस्त प्राणियों ओर पदार्थोकी 
उलत्ति; ख्िंति, रक्षा और प्रल्यके कारण भी आप हद 
हैं| आप उच्च-नीच सभी प्राणियों स्थित हैं; परंतु जिन 
दोगोने अपने मन और इन्द्रियोको वशमें नहीं किया है, 
वे आपको नहीं जान सकते । आपकी यथोचित उपासना 
तो ब्रह्मवेता पुरुष ही करते हैं । बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि 
आपके जिन रूपों और विभूतियोंकी परम भक्तिके साथ 
उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे 
कहिये । समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त 
प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं | आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर 
लीला करते रहते हैं । आप तो सबको देखते हैं; परंतु 
जगतके प्राणी आपकी मायासे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि 
वे आपको नहीं देख पाते । अचिन्त्य ऐश्वर्यंसम्पन्न प्रभो ! 
पृथ्वी, स्वगं/ पाताछ॑ तथा दिशा-विदिशाओंमें आपके 
प्रमावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप इपा करके 
मुझसे उनका वर्णन कीजिये | प्रभो | में आपके उन 
चरणकमलॉकी वन्दना करता हूँ; जो समस्त तीर्थोकी भी 
तीथ बनानेवाले हैं ॥ १--५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवमेतदह पृष्टः प्रइन॑ प्रश्नतरिदां वर | 
युयुत्सुना॒ विनशने सपस्नेरजुनेन वे ॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवर्ध गल्मेमधम राज्यहेतुकम्‌ । 
ततों निवत्तों हन्ताहं हतोज्यमिति छोकिकः ॥ 
स तदा पुरुषव्याप्रों युकत्या मे प्रतिबोधितः । 
अम्यभाषत मामेव॑ यथा त्व॑ रणमूथेनि ॥| 
अहमात्मोद्ववामीषां. थूतानां सुहृदीश्वरः । 
अहं सर्वाणि मूतानि तेषां खित्युद्भवाप्ययः ।। 
अहं गतिगतिमतां कालः कलयतामहसम्‌ । 
गुणानां चाप्यहं साम्य॑ गुणिन्योत्पत्तिको गुण: ॥| 
गुणिनामप्यहं सत्र महतां च महानहम्‌ । 
सक्ष्माणामप्यह॑ जीवो दुजेयानामहं मन। ॥ 
दिरपगर्भो वेदानां मन्त्राणों प्रणवस्िव्ृत्‌ । 
अक्षराणामकारोंडखि पदानिच्छन्द्सामहम्‌ || 
इन्द्रोडहं स्वद्वानां वद्चनामस्सि हव्यवाद्‌ । 


... आदित्यानामह विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥ 






































ब्रह्यपीणां. भुगुरह॑ राजषीणामहं गज 
देवपीणां नारदो5हं हविधान्यस्ति घेनुए॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोज्ह पतलिणाप् 
प्रजापतीनां दक्षोईह पितणामहम्गा॥ 
मां विद्धयुदधव देत्यानां प्रहदमसरेशरण् | 
सोम नक्षत्रीषधीनां पेशे यक्षरक्षसाप | | 
ऐराबर्त गजेन्द्राणां यादों बरुणं प्रक्ल।। 
तपतवां झुमतां छथ मलुष्याणां च भूपतिम॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १६ | ६--७) 

भगवान श्रीकृष्णले कहा--प्रिय उद्धव | क' 
प्रशनका मर्म समझनेवालोमं शिरोमणि हो | जिप्त पा 
कुरुक्षेत्रम,ं कौर-पाण्डबोंका युद्ध छिड़ा हुआ था, तर 
समय शबत्रुओंसे युद्धके लिये तत्पर अजुनने मुझे 
प्रनन किया था। अजुनके मनमें ऐसी धारणा हुई# 
कुटुम्बियोंको मारना और सो भी राज्यके टिये, वह है|. 
निन्दनीय अधथर्म है। साधारण पुरुणेंके समान वह $ 
सोच रहा था कि 'मैं मारनेवाल्ा हूँ और ये सब पर 
हैं ।! यह सोचकर वह युद्धसे उपरत हो गया।* 
मैंने रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीर-शि 
अर्जुनको समझाया था। उस समय अजुनने मे 
यही प्रइन किया था, जो तुम कर रहे हो | 
मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितेषी सुहृद्‌ और | 
नियामक हूँ । मैं ही इन समस्त प्राणियों और प 
रूपमें हैँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रढया हर 
भी हूँ । गतिशील पदारथेमें मैं गति हूँ। अपने अग 
बालेमें मैं काल हैँ | गुगोमें मैं उनकी मूल्खरूपा 
हूँ और जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ है हे उनमें हे 
स्वाभात्रिक गुण हूँ | गुणयुक्त वस्तुओर्म 'हानोे हा 
प्रधान प्रथम कार्य संत्रात्मा हूँ और हा 
प्रधान प्रथम कार्य महत्तत्व हूँ । सह ग बल 2 


र् ४ | है | 
जीव हूँ और कठिनाईसे वशम होने हे 


मैं वेदोंका अभिव्यक्ति-स्थान हिरण्यगम हर हि | 


':>>क 
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तीन मात्राओं ( अ+उन+म) वाछा ओंकार हूँ। में 
अक्षरोंमें अकार, छन्‍्दोंमें त्रिपदा गायत्री हूँ। समस्त 
देवताओंमें इन्द्र, आठ बसुओमें अग्नि, द्वादश आदित्यों- 
में विष्णु और एकादश रुढ्रोंमें नीछछोहित नामका रुद् हूँ। 
मैं ब्रह्मियोंमें म्गु, राजर्षियोंमें मनु, देवर्षियोंमें नारद 
और गौअओंमें कामघेनु हूँ । में सिद्धेश्वरोंमं कपिछ, 
पक्षियोंमें गरुड, प्रजापतियोंमें दक्ष प्रजापति और पितरों- 
में अयमा हूँ । प्रिय उद्धव ! मैं देत्योमें देत्यराज प्रह्माद, 
नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ओषधियोंमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसों- 
में कुबेर हूँ---ऐसा समझो । में गजराजोंमें ऐरावत, 
जलनिवासियोंमें उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने- 
बाल्ोमें सूय तथा मनुष्योमें राजा हूँ | ६---१७ ॥| 
उच्चे।भ्रत्रास्तुरज्ञाणां धातूनामशि काश्वनम। 
यमः संयमतां चाह सपोगामसि वासुक्कि! ॥ 
नागेन्द्रणामनन्तोऊह सगेन्द्र! ध्रृद्धिदंध्टिगाम । 
'आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोड्नध ॥ 
' तीथोनां स्नोतसां गल्जा समुद्र! सरसामहमर । 
' आयुधानां धन्नुरहं त्रियुरध्नों धनुष्मताम॥ 
'धिष्ण्यानामस्म्यहं॑ मेरुगेहनानां हिमालय! । 
: बनस्पतीनामश्वत्थ ओषधीनामह. यव॥३ ॥ 
 पुरोधसां वसिष्ठोषहं ब्रक्मिप्ठानां बृहस्पति! । 
स्कन्दो5हं स्बसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥ 
यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोडह व्रतानामबिहिंसनम्‌ | 
_वाय्बग्न्यकोस्बुवागात्मा शुचीनामप्यह शुचि)॥ 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रों+सि विजिगीषतास। 
_आल्वीक्षिकी कोशलानां विकल्प! ख्यातिवादिनाम] 
_स्रीगां तु शतरूपाहं पुंसां खायम्शुवों मनुः | 
नारायणो झ्ुनीनां च कुमारों अह्मचारिणास्‌ ॥ 
णामस्ि संन्यास शक्षेमाणामबहिमेतिः | 
शुद्यानां सन्ृतं मोन मिथुनानामजस्त्वहम्‌ || 
संवत्सरोउ्स्म्यनिमिषासतूनां. मधुमाधतों । 
* मासानां मार्गशीषोडह नक्षत्राणां तथाभिजित्‌॥ 


१३९ 


अहं युगानां च कृत धीराणां देवलोडसितः । 
दपायनाउसि व्यासानां कत्रीनां काव्य आत्मवान।। 
वासुदेवों भगवतां त॑ तु भागवत्तेष्वहम । 
फिम्पुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधाणां सुदर्शनः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १६। १८-२९ ) 
में धोड़ोमें उच्चे: श्रवा, धातुओंमें सोना, दण्डघारियोंमें 
यम और सोम वाउुकि हूँ | निष्पमाप उद्धवजी ! मैं 
नागराजोंमें शोषनाग, सींग और दाढ़वाले प्राणियोंमें 
उनका राजा सिंह, आश्रमोंमें संन्यास और वणोमें ब्राह्मण 
हूँ | में तीथ और नदियोंमें गड्ढा, जव्यशयोंमें समुद्र, 
अल्न-शल्लोमें धनुष तथा धनुधरोंमें त्रिपुरारि शंकर हूँ । 
मैं निव्रासस्थानोंमें सुमेर, दुर्ग स्थानोंमें हिमालय, 
बनस्पतियोंमें पीपछ और धान्योंमे जो हूँ । मैं परोहितोंमें 
वप्तिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें बृहस्पति, समस्त सेनापतियोंमें 
खामिकातिक और सन्माग-प्रवरतकोंमें भगवान्‌ बह्मा हूँ । 
पञ्ममहायज्ञोमें ब्ह्मयश्॒(खाध्याययज्ञ ) हूँ, ब्रतोंमें 
अहिसाब्रत और झुद्र करनेवाले पदार्थेमें नित्य जुद्ध वायु, 
अग्नि, सूर्य, जछ, वाणी एवं आत्मा हूँ | आठ प्रकारके 
योगमें में मनोनिरोध-रूप समाधि हूँ। विजयके इच्छुकों 
में रहनेत्राल्ा में मन्त्र ( नीति ) बल हूँ, कौशलोंमें 
आत्मा और अनात्माका विवेकरूप कौश् तथा ख्याति- 
वादियोमें विकरप हूँ । में स्लियोंमें मनुपत्नी शतरूपा, 
पुरुषों खायम्भुव मनु, मुनीश्चरोंमें नारायण और 
ब्रह्मचारियोमें सनत्कुमार हूँ । में ध॒र्मोमें क्मसंन्यास अथवा 
एषगात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान-रूप 
सच्चा संन्यास हूँ । अमयके साथनोंमें आमखरूपका 
अनुसंधान हूँ। अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें मधुर वचन 
एवं मौन हैँ और जी-पुरुषके जोड़ोंमें मैं प्रजापति हूँ-- 
जिनके शरीरके दो भागेंसे पुरुष और ल्लीका पहला 
जोड़ा पेदा हुआ | सदा सावधान रहकर जांगनेवालोमें 
संवत्सररूप काल में हूँ, ऋतुओंमें बसनन्‍्त, महीनोंमे 
मार्गशीष और नष्षत्रोंमें अभिजित्‌ हूँ | मैं युगोंमें सत्यचुग, 
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१४० % बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि: करे सब अति अझ्ासे पान ॥ ५ 





विवेकियोंमं महर्षि देबल और अपधित, व्यासोमें श्रीकृष्ण- 
द्रैपायन व्यास तथा कवियोंमें मनखी शुक्राचाय हूं । 
सृश्की उत्पत्ति और छय, प्रागियोंके जन्म और मृत्यु 
तथा विद्या और अविद्याके जाननेत्राले भगवानामें ( विशिष्ट 
महापुरुषोंमें ) में वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी मक्तोर्म तुम 
( उद्भव ), किम्पुरुषोमें हनुमान, विद्यावरो्म सुदशन 
( जिसने अजगरके रूपमें नन्‍्दबाबाकों म्रस छिया था 
और फिर मभगवानके पादस्पशंसे मुक्त हो गया था ) 
मैं हूँ॥ १८-२५९५॥ 
रत्लानां पश्वरागोईसि पद्मकोश! सुपेशसाम्‌ । 
कुशो 5सि दर्भजातीनां गव्यमाज्य हविःप्वहस्‌॥ 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मी: कितवानां छलंग्रह। । 
तितिक्षात्मि तिविक्षुणां सत्त सत्तवतामहस््‌ ।। 
ओज सहो बलवतां कमोह विद्धि सालताम। 
सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूतिरह॑ परा ॥ 
विश्वावस।  पू्बंचित्तिगन्धवोप्सरसामहम्‌ | 
. श्रूधराणामह स्थेय गन्धमात्रमह झबः॥ 
अपां रसश्र॒ परमस्तेजिप्ठानां विभावसु! 
प्रभा सर्यन्दताराणां शब्दोड्ह॑ नभसः परः ॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरं. पीराणामहमजुनः । 
भूतानां खितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसंक्रमः 
गत्युक्त्युत्सगोंपादानमानन्द्स्पशेलक्षणम्‌ ॥॥ 
आखादश्रुत्यवप्राणमह सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ । 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ ॥ 
विकारः पुरुषो5व्यक्तं रजः सत्त तमः परस्‌ | 
अहमेतत्रसंख्यान॑ ज्ञान तत्वविनिश्रय) ॥ 
मयेस्वरेण जीवेन गुणेन शुणिना बिना । 
सवोत्मनापि सर्वेण न भावों विद्यते कचित्‌ ॥| 
संख्यान परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 
नतथा में विभूतीनां सृजतोज्ण्डानि कोटिशः ॥ 
. तेज भरी: कीतिरे जय हीस्त्याग: सोभग भग! 
._ च्ीये तितिक्षा विज्ञान यत्र यत्र स मेंइ्शकः ॥ 


( भीमद्धागवत्त ११ | १६ | ३०---४० ) 
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रतनोंमें पद्मताग ( छाछ ), सुन्दर 
कमछकी कली, तृणोंमें कुश् और हिष्योमे 
घी हूँ | में व्यापारियोंमें रहनेत्राठी लक्ष्मी न 
कपट करनेवालोमें चत-क्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिष क्‍ 
( कश्सहिष्णुता ) और साल्िक पुरुषोमें रहने 
सत्तगुग हूँ । मैं बछ्वानोंमें उत्साह और पराक्रम त् 
भगवद्धक्ोमं भक्तियुक्त निष्काम कम हूँ | वेद । 
पूज्प बासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारका 
हयग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा---इन नौ मूत्तियोँ। 
में पहछी णवं श्रेष्ठ मूर्ति बासुदेत्न हूँ। मैं ग्यी।।. 
विश्वाचसु और अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी अप 
पर्व॑चित्ति हूँ । पर्व॑तोंमें स्थितता और प्रषीमें छू 
अविकारी गन्ध मैं ही हूँ। मैं जलमें रस, तेजश्ियी 
परम तेजखी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोमें प्रभात 
आकारामें उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ । उद्धवजी || - 
ब्राह्मग-भक्तोंमें बलि, वीरोंमें अर्जुन और ग्राणियोंम उसी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य हूँ । मैं दी परोंमें चहल 
शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पायुमें मह्यातर| 
शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और 
आनन्दोपमोगकी शक्ति हूँ । लचामें स्पशकी, को 
दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कानोमें द 
नासिकामें एूँघनेकी शक्ति भी मैं ही हैँ | 
इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही & ' पल 
वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महंत्तत हा 
महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त, रे, ता १. 
उनसे परे रहनेव्ात्य जह्म--ये सब मैं ही ह 
तत्तोंकी गणना, लक्षणोंद्यारा उनका ज्ञान ते 
ज्ञानहप उसका फल भी मैं ही हूँ । मैं दी 
मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और में ही 
मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब $£ ४५ 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्य कहीं भी क्‍ 
यदि मैं गिनने रण तो किसी समय रे | 





* उद्धव गीता # 
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नी ्लनर्टिकर्सिक 


गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी बिभूतियोंकी 
गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे रचे 
हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो सकती, 
तब मेरी विभूतियोंक्री गणना तो हो ही कैसे सकती 
है । ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्, 
लजा, त्याग, सौन्दर्य, सौमाग्य, पराक्रम, तितिक्षा 
और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश 
है || ३०---४० ॥ 
एतास्ते कीतिताः सबाः संक्षेपण व्रिम्ूतय: 
मनोविकारा एवंते यथा वाचाभिधीयते।॥ 
वाच यच्छ मनो यच्छ ग्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छ न सूय। कल्पसे5्घ्वने | - 
यो व वाहमनसी सस्यगसंयच्छन धियायतिः 
तस्य त्रतं तपो दान खज्॒त्यामघटाम्बुबत्‌ ॥ 
तसान्मनोवच! प्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायण) | 
मद्धक्तियुक्तया बुद्धथा ततः पर्सिमाप्यते ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११ ॥ १६ | ४१-४४ ) 


उद्धवजी ! मेंने तुम्हारे प्रन्‍नके अनुसार संक्षेपसे 
विभूतियोंका वणन किया | ये सब परमार्थव्स्तु नहीं 
हैं, मनोविकारमात्र हैं; क्योंकि मनसे सोची और वाणीसे 
कही हुईं कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) नहीं 
होती | उसकी एक कह्पना ही होती है | इसलिये तुम 
वाणीको खच्छन्द भाषणसे रोको, मनके संकल्प-विकल्प 
बंद करो | इसके लिये प्राणोंको वशमें करो और 
इन्द्रियोंका दमन करो | सात्तिक बुद्धिके द्वारा ग्रपश्चा- 
भिमुख बुद्धिको शान्त करो | फिर तुम्हें संप्तारके जन्म- 
मृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना नहीं पड़ेगा | जो 
साधक बुद्विके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वचाममें 
नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार 
क्षीण हो जाते हैं, जेसे कच्चे घड़ेम मर्रा हुआ जल | 
इसलिये मेरे ग्रेमी मक्तक्रो चाहिये कि वह मेरे परायग 
होकर भक्तियुक्त बुद्धेसि वाणी, मन और प्राणोंका संयम 
करे | ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहों 
रहता | बह कृतकइृत्य हो जाता है ॥9 १-४४. 


नि ता कित- सी >कम9 ५-2 तब 


अध्याय एकादश 
वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण 
उद्धव उवाच तत्त्व नः आर कक | 
पथ पमस्थल लि यथा यस्य त यथा वर्णय | 
यस्त्वयाभिद्दितः पूर्व ( श्रीमद्धागवत ११ | १७ | १--७ ) 
वर्णोश्रमाचारवतां. सर्वेषां द्विपदामपि ॥ 


यथाजुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिजणां भवेत्‌ । 
' खधमंणारविन्दाक्ष॒ तत्‌ समाख्यातुमहसि ॥ 
पुरा कि महाबाहों धर्म परमक प्रभो। 


यकत्तन  हसरूपेण ब्रह्मणप्थ्यात्थ माधव ॥ 

मित्रकशन 
स इदानी झुमहता कालेना ! 
न॒प्रायो भविता मत्यल्रोके प्रागलुशाखितः ॥ 


पेक्ता कतांबिता नान्‍्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि। 
सभायामपि वेरिज्च्यां यत्न सूर्तिधराः कलाः ॥ 


फश्नोवित्रा प्रवक्ना च भवता मधुसदन। 
स्यक्ते भदीतले देव विनष्ठं कः प्रवक्ष्यति ॥ 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले 
वर्णोभ्रम-घर्मका पालन करनेवालोंके लिये और सामान्यत 


१७१ 





मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था; जिससे 
आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा फरके यह 


बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने घर्मका अनुष्ठान 
करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त हो जाय | 


प्रभो | महाबाहु साधव | पहले आपने हंसरूपसे अवतार ॥॒ द 
अहण करके ब्रह्माजीको अपने परम धर्मका उपदेश किया... 
था | रिपुद्सन | बहुत समय बीत जानेके कारण वह... 





इस समय मत्यंछोकम्मं प्रायः नहींसा रह गया है; क्योंकि 
आपकी उसका उपदेश किये बहुत दिन हो गये हे 
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१७४ # धचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शु्ि, करें सब अति अद्धासे पान॥ ५ 
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अच्युत ! पृथ्वीमें तथा ब्रह्माकी उस सभामे भी, जहाँ सम्पूण 
वेद मूर्तिमान, होकर विराजमान रहते हैं; आपके अतिरिक्त 
ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन) प्रवत्तेन 
अथवा संरक्षण कर सके | इस धमके प्रवतंक, रक्षक 

उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जेंसे मधु दत्यको 
मांरकर वेदोंकी रक्षा की थी; वेसे ही अपने धमकी भी रक्षा 


. छीजिये। खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | जब आप प्रथ्वीतलसे अपनी 


लीला संवरण कर लेंगे; तब तो इस धर्मका वोप ही हो जायगा 
तो फिर उसे कौन बतायेगा ? आप समस्त धर्मोके ममश है; 
इसलिये प्रभो | आप उस घधर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी 
भक्ति प्राप्त करानेवाछ्ा है ओर यह भी बतलाइये कि किसके 
लिये उसका कसा विधान है || १--७ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इ्त्थं खशृत्यमुख्येन एपृष्ठफ. स॒ भगवान हरि | 

प्रीतः क्षेमाय मत्योनां धमोनाह सनातनान, ॥ 

; ( श्रीमद्धागवत ११। १७। ८ ) 


» ओशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जब्र इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हें सनातन 
धर्मोका उपदेश दिया || ८ | 


श्रीभमगवानुवा 


धम्पे एप तब प्रइनो ने।श्रेयसकरो नृणाम | 
बर्णाश्रमाचाखतां तपमुद्बब॒निंबोध मे.॥ 
आदो कृतयुगे वर्णो न॒णां हंस इति स्घ॒तः 
कृतकृत्याः प्रजा जात्या तसात्‌ कृतयुग विदु। | 
“ चेद प्रणव एवाग्रे धर्मोष्ह॑ बृषरूपधक । 
_उपासते तपोनिष्ठा हंस मां मुक्तकिल्बिषाः ॥ 
'जेतामुखे महाभाग ग्राणान्मे हृदयात्वयी | 
- विद्या प्रादरभूत्तया अहमासं त्रिवृन्भखः | 
विप्रश्षत्रियतिद्शद्रा झुखबाहरुपादजा! 
चराजात्‌ उरुपाजाता य आत्माचारलक्षणा। ॥ 
 गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचयय हृंदों मम । 
बक्ष/खानाद बने वासो न्यास: शीरषणि संखित; 


. वर्णोनामाश्रमाणां च जन्ममूम्यलुसारिणीः । 





* “ मुनो । जिस समय इस कहल्पका प्रारम्भ हुआ पी 


और तपस्या, शौच, दया एवं रत्यरूप चार 





































गीचे | ० शक 


आसन्‌ प्रकृतयों नृणां नीचेनीचोत्तमोत्तमा।। 
शमो दमस्तपः शोच्च संतोषः क्षान्तिराज॑बर | 
मद्भक्तिश्व दया सत्य ब्रह्मग्रकृतयस्त्विमा)॥ 
तेजो बल धरतिः शोय तितिक्षोदायगरद्ग)) 
स्थेये ब्रह्मण्यतेश्व क्षत्रप्रकृतयस्लिमा। | | 
आस्तिक्यं दननिष्ठा च अदम्भों ऋह्मसेवनम। 
अतुध्रथापचयदव श्यम्र्कत्यारत्वमा: ॥| 
शुश्रूपणं ह्विजगवाँ देवानां चाप्यमायया। 
तनत्र लब्धेन संतोष) शूद्रप्रकृतयस्त्िमा।॥ 
अशोचमनुतं स्तेयं नास्तिक्य शुष्क्विग्रह।। 
कामः क्रोधश्व॒ तपेथ खभावो5न्तेवसायिनाग॥ 
अहिंसा. सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | क्‍ 


३ ३ । । । 


भूतप्रियहितेशा च॑ धर्मोड्यं सावंबणिक! 
( श्रीमद्धागवत ११ । १७। ९--११| 

भगवान शरीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव । तुझ्दा॥ 
प्रइ्न धर्ममय है; क्योंकि इससे बर्णाश्रमधर्मी मतुधती 
परम कल्याण-स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः 
तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता हूँ, सावधान हो॥ 


पहला सत्ययुग चछ रहा था, उस समय॑ सभी 

“हस? नामक एक ही वर्ण था| उस युगमें सत्र 
जन्मसे ही इृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका-एवं “ 
कृतयुग भी है | उस समय केवल प्रणव ही 





युक्त में ही वृषभरूपधारी धर्म था। उस समयके 
एवं परम तपख्ी भक्तजन मुझ्न हंसखरूप अ# हि । 
उपासना करते थे | परम भाग्यवान्‌ उद्धव | हर क्‍ 
बाद त्रेतायुगका आरम्म होनेपर मेरे हृदय 
प्रशासके द्वारा ऋगेद, सामवेद और पे 
श्रवीविद्या प्रकट हुईं और उस त्रगीवि 
अध्वर्यु और उद्‌गाताके कमरूप तीन #5. की, 
रूपसे मैं प्रकट हुआ | विराट पुरुषकें मुख 





* दद्धछ गीता # 


१9४ 








मुजासे क्षत्रिय, जंघासे बैद्य और चरणोंसे शह्दोंकी 
उत्पत्ति हुई | उनकी पहचान उनके खमावानुसार और 
आचरणसे होती है । उद्धवजी ! विराट पुरुष भी मैं ही 
हूँ; इसलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे 
ब्रह्मचर्याश्रम, वश्षःस्थल्से वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे 
संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है | इन वर्ण और आश्रमोंके 
पुरुषोंके खभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, 
मध्यम और अबम हो गये | अथांत्‌ उत्तम स्थानोंसे 
उत्पन्न होनेत्राले वर्ण और आश्रमोंके खभात्र उत्तम और 
अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालके 
दम,- तपस्या, पत्रित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण-वर्णके खमात 
हैं | तेज, बल, थेये, वीरता, सहनशीलछता, उदारता, 
उद्योगशीछ्ता, स्थिरता, ब्राह्मगमक्ति और ऐश्वयं--ये 
क्षत्रिय वणके खभाव हैं | आस्तिकता, दानशीलुता, 
दम्भहीनता, ब्राह्मगोंकी सेवा करना -और धनसंचयसे 
संतुश् न होना--ये वैश्य वर्णके खभाव हैं | ब्राह्मण, 
गौ और देवताओंकी निष्कपठभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिक जाय, उसमें संतुष्ट रहना---ये 
शूद्ध वर्णक खभाव हैं | अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी 
करना, इंश्वर और परकोककी परवा न करना, झूठमूठ 
झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वशमें रहना--- 
ये अन्त्यजोंके खमाव हैं | उद्भवजी ! चारों वर्गों और 
चारों आश्रमोंके लिये साधारण धर्म यह. है कि मन, 
वाणी और दरीरसे किसीकी हिंसा न करें; सत्यपर 
दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा छोभसे बचें और 
जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसनता और 
उनका भत्ग हो, वे ही करें ॥ ९---२१ ॥ 

छितीय॑ प्राप्यानुपृव्योजन्मोपनयन हजः | 

वसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः ॥ 

मेखलाजिनदण्डाक्षत्रह्मसत्रकमण्डल्न्‌. । 
जटिलो5धोतदद्वासो5्रक्तपीठः कुशान्‌ दूधत्‌ ॥ 


अधम हुए | शाम, . 


स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः । ..- 
नच्छिन्धाह्खरोमाणि कक्षोप्थगतान्यपि ॥| , 
रेतो नावकिरेज़ातु ब्रह्मतथरः खयम ] 
अवकीणेंज्वगाह्माप्सु यतासुखिपदी जपेत्‌ | 
अग्नयकाचारयंगोविग्रगुरुवद्ूसुराब्छुचि!. ] - 
समाहित उपासीत संध्ये च यतवाग जपन्‌ ॥ 
आचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कहिचित्‌। 
न मत्यबुद्धयास्थेत सर्वदेवमयों शुरू 
साथ प्रातरुपानीय भेक्ष्यं तस्मे निवेदयेत । 
यज्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुझ्जीत संयतः ॥ 
जुश्रृूपणाण आचाये सदोपासीत नीचवत ।-_ 
यानशय्यासनसख्थानेनोतिद्रे. कृताझ्नलि। ॥ 
एवंबृत्तो श॒ुरुकुले बसेद भोगविवजजितः |... 
विद्या समाप्यते यावद्‌ विश्वद्‌ व्रतमखण्डितस्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ ॥ १७ | २२--३० ) 
ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा वेश्य ग्ाधान आदि संस्कारोंके 
ऋपसे यज्ञोप्रोत-संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके 
गुरुकुलमें रहे और अपनी इन्द्रियोंको वशमें रे + 
आचायके बुलानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके: 
अर्थका भी विचार करे | मेखछ, मृगचम, वर्ण के अनुसार 
दण्ड, रुद्राक्षकी माला, यश्ञोपपीत और कमण्डलु धारण 
करे | सिरपर जठा खखे, शौकीनीके लिये दाँत और 
वल्न॒ न धोवे, रंगीन आसनपर न बेठे और 
कुश धारण करे | खान, भोजन, हवन, जप और 
मल-मूत्र-त्यागके समय मौन रहे और कक्ष «तथा 
गुप्तेन्द्रियये बाठ और नाख़ूनोंको कमी ज्न कादे। 
पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन करे |. खय॑ तो कमी वीयंषात 
करे ही नहीं, यदि खप्न आदिमें वीये सख्त हो 
जाय, तो जलूमें स्नान करके प्राणायाम करे. एवं 
गायत्रीका जप करे । ब्रह्मचारीको पत्र्रिताक साथ 
एकाग्रचित्त होकर अप्नि, सूय, आचाये, गौ,बाह्मण, 
गुर, बंद्धजन और देवताओंकी-उपासना करनी चाहिये 








॥ १७४७ # चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्ेयस्करी महान, । द्व्यि सुर शुत्ति, करे सब अति भदासे पान ॥ ५ है 


विन ्डससडस्ल्क्‍्ल्लल्ललल्ल्लल्त्त्त्त्््त्न्तत्तचचन्स 


तथा सायंकाल और ग्रातःकाल मौन होकर. संव्योपासन 
एवं गायत्रीका जप करना चाहिये । आचार्यको मेरा ही 
खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे | उन्हें 
साधारण मनुष्य समझकर दोषद्ृष्टि न करे; क्योंकि गुरु 
सर्वदेवमय होता है | सायंक्राक और प्रातःकाल दोनों 
समय जो कुछ मिक्षामें मिले, सो छाकर गुरुदेवके आगे 
रख दे | केव७ भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब | 


तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे मिक्षा आदिका 


यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो 
उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो जानेक्रे बाद बड़ी 
सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे | थके हों, तो 
पास बैठकर चरण दवावे और बेठे हों तो उनके 
आदेशकी प्रतीक्षामं हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
रहे | इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा- 
जुश्रषाके द्वारा सदा-सबंदा आचाययंकी आज्ञामें तत्पर रहे । 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त नहों जाय, तबतक सब 
प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें 
नित्रास करे और कमी अपना ब्रह्मचयंत्रत खण्डित न 
होने दे || २२-३० ॥ 


यद्यसों छन्दर्सां लोकमारोक्ष्यन ब्रह्मविष्टपम | 
गुरवे विन्यसेद्‌ देह खाध्यायाथ बृहद्वतः ॥ . 
अग्नो गुराबात्मनि च 3 मां परम । 
अप्ृथग्धीरुपासीत वर्चेस्व्थकल्मपः | 
ख्रीणां निरीक्षणस्पशंसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । 
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थो5ग्रतस्त्यजेत ॥ 
शोचमाचमन स्नान॑ संध्योपासनमाज॑वम | 

_ तीथेसेवा जपोउस्पश्याभष्ष्यासम्भाष्यवर्जनम्‌ ॥ 
सवाश्रमप्रयुक्तोज्यं कर नियम! कुलनन्दन | 

.. मद्भावः सर्वशृतेष मनोवाकायसंयमः ॥ 
एवं बृहद्ग॒तधरो ब्राह्मणोउग्निरिव ज्वलन । 
. भद्धक्तर्तीवतप्सा  दग्धकर्माशयोब्मलः || 


. ( भीमद्धागवत ११ | १७ | ३१-३६ ) 


यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ के 
निवासस्थान ब्रह्मछोकमें जाऊ, तो उसे आजीब्रन नै द 
ब्रह्मचय अत ग्रहण कर लेना चाहिये और के क्‍ 
खाध्यायके लिये अपना सारा जीत्रन आचार्यकी 
ही समर्पित कर देना चाहिये | ऐसा ब्रह्मचारी सच. 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है. और उसके सारे पा 
नष्ट हो जाते हैं | उसे चाहिये कि अग्नि, गुर, अप 
शरीर और समस्त ग्राणियोंमें मेरी ही उपासना करेज! | 
यह भाव रक्खे कि मेरे तथा सब्रके हृदयमें एकही 
परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
संन्यासियोंफो चाहिये कि वे ल्लियोंको देखना, सह 
करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी आदि कर 
दूरसे ही त्याग दें; मेथुन करते हुए प्राणियोप वे 
इश्टिपाततक न करें | प्रिय उद्धव ! शौच, आचान 
स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थसेवन, जप, सतत | 
प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर 
संयम--यह्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्र्थ ओर 
संन्‍्यासी---सभीके लिये एक-सा नियम है। असूझे- 
को न छूना, अभश्ष्य वस्तुओंको न खाना और बिखर 
बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोछ़ना--ये नियम * | 
सबके लिये हैं । नैष्ठिक बरह्मचारी ब्राह्मण इन निया | 
पालन करनेसे अप्निके समान तेजी हो जाता है| 
तीत्र तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो रे बा ; 
हैं, अन्तःकरण छुद्ध हो जाता है और वह मेरा *| 
होकर मुझे प्राप्त कर लेता है | ३१--३९ |. 
अथानन्तरमावेक्ष्यम्‌ यथा जिज्ञासितागम । 
गुरवे दक्षिणां दत्वा स्नायाद्‌ गुर्बनुमोदित! | 
गृह वन॑ वोपविशेत्‌ प्रतजेद वा हिजोतमी 
आश्रमादाश्रम॑ गच्छेन्नान्यया मतखरें | 
( श्रीमद्धागवत ११ ॥ १७ | १ | 
प्यारे उद्बब ! यदि नेष्ठिक अह्मचर्य ग्रहण 
इच्छा न्‌ हो--गृहस्थाश्रम्मं प्रवेश करना चाह 
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तो विधिपूर्वक - वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको 
दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन- 
संस्कार करावे---स्नातक वनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे | 
ब्रह्मचारीको चाहिये कि हह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानग्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि. ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमशः एक आश्रभसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे; किंतु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत ऋमसे आश्रम-पसितन कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रवृत्त हो || ३७-३८॥ 
गृहार्थी सदी भार्याम्ुहहेदजुशुप्सिताम । 
यवीयसी तु बयसा तां सबर्णामनु क्रमात्‌ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां व ह्विजन्मनाम । 
प्रतिग्रहो5ध्यापन॑ च ब्रह्मणस्यैच याजनम्‌ || 
प्रतिग्रह॑  मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम । 
अन्याम्यामेब जीवेत शिलेबां दोषदक तयो! ॥| 
श्रह्मणस हि देहो<्य श्लुद्कामाय नेष्यते | 
कच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ 


शिलोब्छ्वृत्त्या परितुश्चित्तो 
धर्म महान्त॑ पिरजं॑ जुषाण; | 
मय्यपितात्मा गृह एवं तिष्ठ- 


ज्ञातिप्रसक्तः समुपेति शान्तिम्‌॥ 

समुद्धर॒न्ति ये विग्र॑ं सीदन्त॑ मत्परायणमर । 

ताजुद्वरिष्ये नविरादापद्भयों नौरिवार्णवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १७ | ३९-४४ ) 
प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम 
स्लीकार करना हो तो अह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अजुरूप एवं शात्रोक्त लक्षणोंसे सम्पन्न कुछीन कन्यासे 
विवाह करे | वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अंपने 
हो वर्णकी होनी चाहिये | यदि कामबश अन्य वर्णकी 
फन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे 
निम्न वर्णणी कन्यासे विवाह करे सकता है. । 


भीकृ० बृ० आं० १९-.-- ग 





यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्योंकी समानरूपसे है | परंतु दान लेने, 
पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केबल ब्राह्मगोंकों ही 
है | ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोंमें प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेनेकी बृत्तिकों तपस्या, तेन और यशका 
नाश करनेवाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेंके द्वारा 
ही अपना जीवननिर्वाह करे और यदि इन दोनों 
वत्तियोंमें भी दोषदष्टि हो--परावठम्बन, दीनता आदि 
दोष दीखते हों---तो अन्न कठनेके वाद खेतोंमें पड़े 
हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले | 
उद्धव ; ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुल्म है | यह इसलिये 
नहीं हैं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे 
जाय | यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने 
और अन्तमें अनन्त आनन्दखरूप मोक्षकी ग्राप्ति करने- 
के लिये है | जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ 
धर्मका निष्फामभावसे पावन करता है और खेतोंमें 
तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने 
जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, ग्राण, 
अन्तःकरण और आत्मा मुझे समपित कर देता है और 
कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह बिना 
संन्यास लिये ही परम शान्तिखरूप परमपद प्राप्त कर 
लेता है | जो छोग विपत्तिमें पड़े कर पा रहे मेरे मक्त 
ब्राह्मगको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही 
समस्त आपत्तियोंसे उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जेसे समुद्रमें 


इबते हुए प्राणीको नौका बचा लेती है ॥३९-४ 0 - 


सवोह समुद्गरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजा३। 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥ 
एवंविधो नरपतिविमानेनाकेबचेसा । 


विधूयेहाशभ॑ कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते॥ 
सीदन्‌ विग्नो बणिग्वत्या पण्येरेचापद तरेत्‌। 


खड्डेन वा55पदाक्रान्तों न श्ववृत्त्य कथंचन)। 


वेश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मगयया5ज्पदि। ह 


।३.4 

६] न्‍्न्‍ी 
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चरेद वा विग्ररूपेण न श्ववृत््या कंथंचन |। 
शुद्रव॒त्ति भजेद्‌ वेब्य! शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ | 
कृच्छान्मुक्तो न ग्ोंण बृत्ति लिप्सेत कमणा ॥| 
वेदाध्यायसधाखाहावल्यन्ायेयथोदयम्‌_ । 
देवषिपित्भूतानि मदूपाण्यन्वह॑ यजेतू ॥। 
यहच्छयापपन्‍नेन शुक्लेनोपाजितेव वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्‍्यायेनेवाहरेत्‌ क्रतृन | 
( श्रीमद्भागवत ११ | १७ | ४५-५१ ) 
राजा फ्तिके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार 
करे-उन्हें बचावें, जेसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा 
करता है और घीर होकर खय॑ अपने आपसे अपना उद्धार 
करे । जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह 
सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सयंके समान तेजखी 
विमानपर चढ़कर खगछोकमें जाता है और इन्द्रके साथ 
सुख भोगता है | यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ- 
यागादिसे अपनी जीविका न चछा सके, तो वेरश्य- 
वृत्तिका आश्रय ले ले और जबतक बिपत्ति दूर न हो 
जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी बत्तिसे भी 
अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी 
सेवा--जिसे “श्वानवृत्ति' कहते हँ---न करे। इसी 
प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापाइन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निवाह न कर सके तो वेश्यवृत्ति-व्यापार 
आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके 
द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन 
काट दे, परंतु नीचोंकी सेवा, “्रानवृत्तिःका आश्रय 
कभी न ले | वेश्य भी आपत्तिके समय शूद्वोंकी बृत्ति 
.. सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शूद्व चटाई 
. बुनने आदि कारबृत्तिका आश्रय ले ले; परंतु उद्धव ! 
.. ये सारी बातें आपत्तिकाल्के लिये ही हैं | आपत्तिका 
. सम्रय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी वृत्तिसे जीविकोपाजन 
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उपपतरपरससपरसपपपपपपक्‍पपपपप. 
वेदाध्ययनरूप त्रह्मनज्ष, तपंणरूप पित्यज्ञ, हवन. 
देवयज्ञ, काक-बलि आदि भूतयज्ञ और अन्नदानह 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खरूपभूत ऋषि, देख, 
पितिर, मनुष्य एवं अन्य समस्त ग्राणियोंकी यथागह्ि 
प्रतिदिन पूजा करता रहे | गृहस्थ पुरुष अनायास्न फ्रा 
अथवा शाज्लोक्त रीतिसे उपाजित अपने जु॒द्ग फे | 
अपने भ्ृत्य, आश्रित ग्रजाजनको किसी प्रकात 
कष्ट न ॒पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ है 
यज्ञ करे | ४५-५१ ॥ “जा 


कुटुम्बेषु न सज्जेत न ॒प्रमाथेत्‌ कुठुम्ब्यपि| / 


विपश्रिन्नधरं पश्येदस्ट्मपि द्श्यत॥ 
पुत्रदाराप्तबन्धूनां संगस। पान्थसगम।। 


अनुदेह वियन्त्येते खप्नो निद्रानुगों यथा॥ 
इत्थं परिमशन्धुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसनू। ' 
न गृहेरनुबध्येत निर्मेमो निरहंकृत!॥ 
कर्ममिगृहमेधीयेरिष्ठा मामेत्॒ भक्तिमान्‌ | 
तिष्ठेद्‌ बन बोपविशेत्‌ प्रजाबान्‌ वा पखिजेतू | | 
यस्त्वासक्तमतिगेंहे पुत्रवित्तेपणातुर। |. 
लैणः कृपणधीमठो मम्ााह्॒तिति बष्यतें॥ 
अहो मे पितरो बृद्धो भायो बालात्मजा5्त्मजा॥ 
अनाथा मासते दीना; कथ जीवन्ति दु।खिता। | । 
एवं. गृहाशयाक्षिप्तदयो मूढथीरयर 
अतप्स्तानलुध्यायन मतो5न्ध॑ विशते तमः हे 

( श्रीमद्भागवत ११ | १७ | १ २ ० | 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त 7 हो | 
बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद ९ हि के 
बुद्धिमान पुरुषको यह बात भी समझ लेनी जे हा 
जैसे इस छोककी सभी वस्तुएँ नाशवानू के 
खर्गादि परछोकके भोग मी नाशबान्‌ ही ह। 
स्री-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलन 
है, यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याकार _ 
इकट॒ठे हो गये हों। सबको अलछग-अरढ 
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सप्त नींद टूटनेतक ही रहता है, वैसे ही 
इन मिलने-जुलनेवारोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने- 
तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको प्रछता है। 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर- 
गृहस्थीमें फसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे 
मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो | जो शरीर आदियें 
अहंकार और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे घर- 
गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते | भत्तिमान्‌ पुरुष 
गृहस्थोचित शाख्रोक्त कमोंके द्वारा मेरी आराधना करता 
हुआ घरमें ही रहे। अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानप्रस्थ 
आश्रममें चछा जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले। 


प्रिय उद्भधब | जो छोग इस ग्रकारका गृहस्थजीवन न 


१४७ 


ब्रिताकर घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं; ख्री, पुत्र 
और धनकी कामनाओंमें फैंसकर हाय-हाय करते रहते 
और मूढतावश खीलम्पट और कृपण होकर मैं-मेरेके 
फेरमें पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं | वे सोचते रहते 
है----हाय ! हाय ! मेरे माता-बाप बूढ़े हो गये; पत्नीके 
बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, 
अनाथ और दुखी हो जायँगे; फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ? इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे 
जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढु-बुद्धि पुरुष 
विषयभोगोंसे कमी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें उल्झकर 
अपना जीवन खो बेठता है और मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है || ५२---५८ ॥| | 


“या 84टबूए7-- 


अन्याय हादश 


वानग्रस्थ ओर संन्यासीके धर्म 


श्रीभमगवानुवाच 
चने विविश्लु! पुत्रेषु भायों न्‍्यस्य, सहेव वा । 
पन एवं वसेच्छान्तस्तृतीय॑भागमायुष) ॥ 
कन्दयूलफलेबेन्यमेंध्येबत्ति.. प्रकस्पयेत्‌ । 
वसीत वल्कर्ल वासस्तृणपरणांजिनानि च्‌॥ 
केशरोमनखस्मश्रुमलानि बिभृयाद्‌ दतः । 
न धाबेदप्सु मज्जेत त्रिकाल स्वण्डिलेशयः ॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पशञ्चाप्रीन्‌ वर्षोखासारषाड्‌ जले । 
आकण्ठम्नः शिशिरे एवंबत्तस्तपश्वरेत्‌ ॥ 
अग्निपक समझ्मीयात्‌ कालपक्रमथापि वा | 
उल्खलाइ्मकुझ्े वा दन्तोछ्खल एवं वा ॥ 
खर्य संचिलुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । 


देशकालब॒लाभिज्ञी नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥ 
पन्येश्ररुपुरोडाशेनिवेपेतू. कालचोदितान | 


न तु श्रोतेन पशुना मां यजेत बनाभ्रमी ॥ 
अग्निहोत्रं च द्शश्र॒पूर्णमासश्र॒पु्ंत्‌ । 
: चातुमोस्यानि च पुनेराम्नातानि च नेगमे! ॥ 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसंततः | 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकाहुपैति मास ॥ 
यस्त्वेतत्‌ ऋच्छृतश्रीण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायास्पीयसे युब्ज्याद बालिशःको5्परस्तत)॥ 
( भीमद्धागवत ११ | १८) १--१० ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं---प्रिय उद्धव ! यदि 
गृहस्थ मनुष्य वानग्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी 
पत्नीको पुत्रोंके हाथ सोंप दे अथवा अपने साथ ही ले 
ले और फिर शान्तचित्तते अपनी आयुका तीसरा भाग 
वनमें ही रहकर व्यतीत करे | उसे वनके पवित्र 
कन्द-मूल और फलोसे ही शरीर-निवाह करना चाहिये; 
वस्रकी जगह दृष्शोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात 
और मृगछालासे ही काम निकाल ले | केश, रोए, 
नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मलकों हठावे नहीं। 
दाँतुन न॒ करे | जलमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे 
और धरतीपर ही पड़ रहे । प्रीष्म ऋतुमें पश्चाग्नि _ 
तपे । वर्षो ऋतुमें खुले मैदानमें रहकर वर्षाकी बौछार _ 
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सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जढमें इबा रहे । इस 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे। कन्द- 
मूछोंको केवल आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार 
पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले | 
उन्‍हें कूटनेंकी आवश्यकता हो तो ओखलीमें या सिलुपर 
कूट ले, अन्यथा दाँतोसे ही चबा-चबाकर खा ॑। 
वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे 
लाना चाहिये, किस समय छाना चाहिये, कौन-कौन 
पदार्थ अपने अनुकूल हैं---इन बातोंको जानकर अपने 
जीवन-निर्वाहके छिये खयय॑ ही सब प्रकारके कन्द- 
मूल-फल आदि ले आवे | देश-काल आदिसे अनमिज्ञ 
लोगोंसे छाये हुए अथवा दूसरे समयके संचित पदार्थोंको 
अपने काममें न ले | नीवार आदि जंगली अननसे 
ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हींसे समयोचित 
आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे | वानग्रस्थ हो जानेपर 
वेदविहित पशुओंद्वारा मेशर यजन न करे । वेदवेत्ताओंने 
बानप्रस्शीके लिये अग्निद्योत्र, दशे, पौणमास और 
चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जेसा 
गहस्थोंके लिये है | इस प्रकार घोर तपस्या करते- 
करते मांस सूख जानेके कारण वानप्रस्थीकी एक-एक 
नस दीखने लगती है | वह इस तपस्याके द्वारा मेरी 


आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता. 


है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप 
भेरा ही खरूप है | प्रिय उद्धव ! जो पुरुष बड़े कश्से 
किये हुए और मोक्ष देनेवालें इस महान्‌ तपको 
खर्ग, बह्मलोक आदि छोटे-मोटे फरलोकी प्राप्तिके लिये 
करता है, उससे बढ़कर मुख और कौन होगा ! 
इसलिये तपस्याका अनुष्ठान निष्काममावसे ही करना 
... चाहिये ॥ १-१० ॥ 
यदासों नियमेडकल्पो जरया जातवेपथु) । 
आत्मन्यम्रीन समारोप्य मच्ित्तोउमिं समाविशेत्‌|। 
कमप्रिपाकेष लोकेघु निरयात्मसु । 






बिरागो जायते सम्यड न्यस्ताप्निः प्रतरजेत्तत।॥ 
इृष्ठा यथोपदेश मां दत्वा सर्वखमृत्तिति। 
अग्नीन्‌ खप्नाण आवेश्य निरपेक्ष: परिजेत॥ 
विश्रस्स ये संन्यसतो देवा दारादिरुपिण।। 
विध्नान्‌ कुपेन्त्ययं हासानाक्रम्य समियात्‌ परण| | 
( श्रीमक्भागवत ११। १८ | ११-१४) | 
प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोकि 
नियमोंका पालन करनेंमें असमर्य हो जाय, बुढ़ापे । 
कारण उसका शरीर कॉपने छगे, तब यज्ञागियोओ्री | 
भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कहे 
और अपना मन मुझमें रूगाकर अभ्निमें प्रवेश क्ष । 
जाय | ( यह विधान केवछ उनके लिये है, जो वि | 
नहीं हैं | ) यदि उसकी समझमें यह बात आ जा 
कि काम्य कर्मोसे उनके फलखरूप जो छोक प्रप्त होते | 
हैं, वे नरकोंके समान ही दुःखपूण हैं और मनमें लेक | 
परछोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपू्वक यज्ञालियो 
का परियाग करके संन्यास ले ले । जो वानग्रस 
संन्‍्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार भा 
प्रकारके श्राद्ध और ग्राजापध्य यज्ञसे मेरा यजन करे | इस 
बाद अपना सर्व ऋत्विजको दे दे । यज्जञातियोंतरी 
अपने प्राणोंमें लीन कर ले और फिर किसी भी शी॥ | 
वस्तु और व्यक्तिकी अपेक्षा न रखकर छः : 
विचरण करे | उद्धवजी ! जब ब्राह्मग संन्यात्त 
छगता है, तब देवताछोग ख्री-पुत्रादि सगे-स स्वल्वियोत 
रूप धारण करके उसके संन्यास-प्रहणमें विध्त 
हैं| वे सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो 
अवहेलना कर, हमलोगोंको लॉँघकर परमात्मावी 
होने जा रहा है? ॥| ११-१० ॥ है 


विभयाज्रेन्सुनिवासः कौपीनाच्छादन पह 
त्यक्त न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किंचिदनापदि ह 
दृष्टिपू्त न्यसेत्‌ पाद॑ बस्रपुर्त पििजल 

सत्यपूतां वदेंदू वा मन।पूत 
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मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ | 
न झोते यस्थ सन्त्यड्र वेणुभिन भवेद्‌ यतिः ॥ 
भ्िक्षां चतुषु वर्णेब्‌ विगद्योन्‌ व्जयंश्रेत्‌ । 
सप्तागारानसंवलप्नांस्तुष्येर्लब्धेन तावता ॥ 
बहिजलाशर्य गत्वा तत्नोपस्पृश्य बाग्यतश । 
विभज्य पावित शेप॑अुज्जीताशेपमाहतम्‌ ।| 
एकश्वरेन्सहीमेतां निस्सज्ञ/ संयतेन्द्रिय। । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवास्‌ समदशन। ॥ 
विधिक्तक्षेमशरणो मद्रावविमलाशय$ । 
आत्मान चिन्तयेदेकमेदेन मया शुनिः ॥ 
अन्वीक्षेतात्सनों बन्ध भोक्ष॑ वे ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एपां च संयमः ॥ 
तसान्नियम्प पड़वर्ग मद्भावेन चरेन्मुनिः । 
विरक्तः छुलकामेम्यो लब्ध्वा55त्मनि सुख महत्‌ 
पुरग्रामत्रजान्‌ साथोन्‌ भिक्षाथ प्रविशेश्वरेत्‌ । 


पृण्यदेशसरिच्छेलवनाभश्रमम्ती.. महीम्‌ ॥ 
वानप्रखाश्रम॒पदेष्वभीक्ष्णं. भेश्ष्यमाचरेत्‌ | 


संसिध्यत्याश्वसम्मोह। शुद्धसत्त$ शिलान्धसा ।। 
( श्रीमद्धागवत ११ | १८ | १५--२५ ) 
यदि संन्यासी धस्र घारण करे तो केबल छंगोटी 
ला ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
छोटा-सा टुकड़ा छूपेट ले कि जिप्तमें छंगोटी ढक जाय । 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त अन 
कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे | यह नियम आपत्ति 
कालको छोड़कर सदाके छिपे है । नेत्रोंसे धरती 
देखकर पेर रखे, कपड़ेसे छानकर जछू पिये, मुँहसे 
प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले 
ओर शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपृवक--सोच- 
विचार कर ही करे । वाणीके लिये मौन, शरीरके 
लिये निश्चेष् स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड 
 हैं। जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल 
 दारीरपर बाँसके दण्ड धारण करनेसे 'दण्डी खामी! 


१७९ 





नहीं हो जाता | संन्यासीकी चाहिये कि जातिष्युत 
और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्णोकी 
मिक्षा ले | केबछ अनिश्चित सात घरोंसे जितना 
मिछ जाय, उतनेसे ही संतोष कर ले | इस प्रकार 
मिक्षा लेकर बस्तीके वाहर जलाशयपर जाय, वहाँ 
हाथ-पर धोकर जलके द्वारा मिक्षा पवित्र कर ले, 
फिर शाल्लोक्त पद्धतिसे जिन्हें मिश्वाका माग देना चाहिये, 
उन्हें देकर जो कुछ बचे, उसे मौन होकर खा ले, 
दूसरे समयके लिये बचाकर न खखे और न अधिक 
मॉगकर ही छाये | संन्यासीकों प्ृथ्वीपर अकेले हीं 
विचरना चाहिये | उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, 


सब इन्द्रियाँ अपने वशमें हों | वह अपने-आपमें ल्‍ 


ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्‍्मय रहे, प्रतिकूल- 
सेप्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी घेयें रक्‍्खे और सर्वत्र 
समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे | 
संन्‍्यासीको निजंन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना 
चाहिये | उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध 
बना रहे | वह अपने-आपको मुन्नसे अभिन्न और 
अद्वितीय अखण्डके रूपमें चिन्तन करे । वह अपनी 
ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार करे 
तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोके लिये विश्षिप्त 
होना--चश्नल होना बनन्‍्धचन है और उनको संयममें 
रखना ही मोक्ष है | इसलिये संन्‍्यासीको चाहिये क्लि 
मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियेंको जीत छे, भोगोंकी छुद्गता 
समझकर उनकी ओरसे सबंथा मुँह मोड़ ले और अपने- 
आपमें ही परम आनन्‍्दका अनुभत्र करे । इस प्रकार 
वह मेरी भावनासे भरकर प्थ्वीम विचस्ता रहे | केव्रल 
मिक्षाके लिये ही नगर, गाँत्र,अहीरोंकी बस्ती या यात्रियों- 
की टोलीमें जाय । पवित्र देश, नदी, परत) वचन और 


आश्रमोसे पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जोड़े घूमता- 
फिरता रहे। भिक्षा मी अधिकतर वानग्रस्थियोंके आश्रमसे 
ही प्रहण करे; क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बती हुई... 
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मिक्षा शीघ्र ही चित्तकों शुद्ध कर देती है और उससे 
बंचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है ॥ १५-२५॥ 


नेतद वस्तुतया पर्येद्‌ दृश्यमानं विनव्यति । 
असक्तचित्तो विर्मेदिहापतत्र॒ चिंकीपितात्‌ | 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवावप्राणसंहतस्‌ । 
सब मायेति तकेण खखस्त्यकत्वा न तत्‌ सरेत्‌ ॥। 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । 
सलिड्वानाश्रमांस्त्यकत्वा चरेदविधिगोचरः ॥ 
बुधो बालकबत्‌ क्रीडेत कुशलो जडबचरेत्‌ । 
वर्देदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयों नेगमश्ररेत्‌ ॥। 
बेदवादरतो न स्थान्ञ पाखण्डी न हेतुकः 
श॒ुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्ष समाश्रयेत्‌ ॥। 
नोदिजेत जनाद धीरो जन॑ चोह्देजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत. कंचन । 
देहमुद्दिव्य पशुवद्‌ बेर कुयोम्न केनचित ॥ 
एक एव परो ह्यात्मा शूतेष्वात्मन्यवखितः 
_यथेन्दुरुदपात्रेष भूतान्येकात्मकानि च॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १८ । २६-३२ ) 
विचाखान्‌ संन्‍्यासी दृयमान जगतूको सत्य वस्तु 
कमी न समझे; क्‍योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ 
है | इस जगत्‌में कहीं भी अपने चित्तको छगाये नहीं । 
इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय । संनन्‍्यासी विचार करे 
कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका संघात- 
रूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है। 


इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें 


स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न 


करे । ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा 


न रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं 


है | वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिहोंको छोड़ 
छाड़कर, वेद-शाञत्रके विधि-निषेधोंसे परे होकर खच्छन्द 





१५० # च्च॑न-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ है 


- >> नामक. -_ । 

प्र 

विचरे | वह बुद्धिमानू होकर भी बालकोंके ७. 
खेले, निपुण होकर भी जडबतू रहे, विद्वान होक ६ 
पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद न । 
का जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे (अं, भर 
आचारवान्‌ ) रहे | उसे चाहिये कि वेदोंके कादर 
भागकी व्याह््यामें न छगे, पाखण्ड न करे हू। 
बितवसे बचे और जहाँ कोरा वाद-बिवाद हो रहा है 
वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना पैयवान हो | 
उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्देश न हो और 
खय॑ भी किसी प्राणीको उद्विग्ग न करे । उसकी क्षे। 
निनन्‍्दा करे, तो प्रसनतासे सह ले; किसीका आए 
न करे | प्रिय उद्धव | संन्‍्यासी इस शरीरे हि । 
किसीसे भी वैर न करे । ऐसा वैर तो पद्ञु करते है| 
जैसे एक दी चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्‍न पढने 
अलग-अलग दिखायी देता है, बैसे ही एक ही पफ़; 
समस्त ग्राणियोंमें और अपनेंमें भी स्वित है | सत्र 
आत्मा तो एक है ही, पत्नमूतोंसे बने हुए शी 
सबके एक ही हैं; क्योंकि सब पाश्नमौतिक ही ते। | 
ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध करना ऑ% 
ही वेर-विरोध है ) ॥ २६--३२ ॥ । 


अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले्शन कक 
लब्घ्चा न हृष्येद्‌ शतिमालुभय॑ देवतलितर 
आहाराथ समीहेत युकतें तर ः 
तत्व॑ विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विश्वच्य! | 
यचच्छयोपपत्नाज्ञमद्याच्के्घतापरधू 
तथा वासस्तथा शब्यां प्राप्त प्राप्त भजेन्यनि क्‍ । 
शौचमाचमन स्नान न तु चोदनया 35 
अन्यांश्व नियमाउ्ज्ञानी यथाह |! 
नहि तस्य विकस्पाख्या या च मदवीकषया 
आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्यातिस्तत/सम्पर्ट भी 

( श्रीमद्भधागवत ११। १८ | द ४2. | 


प्रिय उद्धव | संन्‍्यासीको किसी दिन 




















































*# उद्धव गीता # 





माय एकामककायंपराफमया््रअा22 घर दधम कराया वध वध याद गला दाल का छा शध गाय॒ पक पार पाप यार पाचन फरमान काण कक मन + «3 अप अ ्स 


€ जे साझा अमान सा शाम सभा बना अर 3+-वल किक ज>-+-म मनन स्फनन%- फट 


भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और 
यदि बराबर मिलता रहे, तो हषित न होना चाहिये | 
उसे चाहिये कि वह पेय रक्‍्खे । मनमें हष और 
विषाद--दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
भोजन मिलना और न मिलना--दोनों ही प्रारू्पके 
अधीन हैं | मिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना 
उचित ही है; क्योंकि भिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती 
है | प्राण रहनेसे ही तत्तका विचार होता है और 
तत्तविचारसे तत्तज्ञान होकर मुक्ति मिल्ती है। 


' संन्यासीको प्रार्थके अनुसार अच्छी या बुरी--जैप्ती 


भी मिक्षा मिछ जाय, उप्तीसे पेट भर लें | वद्र और 
बिछौने भी जैसे मिल जाये, उन्हींसे काम चला ले । 
उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कह्पना न करे | 
जेसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे ही शौच 
आदि शाल्ोक्त नियमोंका पाछन करता हूँ, वेसे ही 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे 
नियमोंका छीलासे ही आचरण करे | वह शाख्रविधिके 
अधीन होकर--बिधि-किक्कर होकर न करे; क्योंकि 
शाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुन्न स्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो 
गयी | यदि कभी-कभी मरणपयेन्त बाधित भेदकी 
प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह 
मुझसे एक हो जाता है || ३३-३७ | 


दु/खोदकेंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌। 
अजिज्ञासितमद्मों गुरू मुनिमुपात्रजेत ॥ 
तावतू परिचरेद्‌ भक्त! अ्रद्धावाननह्यकः । 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मासेव गुरुमाहतः | 
यरत्वसंयतपड्वगं! . अचण्डेन्द्रियसारथि! । 
ज्ञानवेराग्यरहितख्िदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निहन॒ुते मां च धर्महा। 
अविपक्वकषायो5्सादसुष्मा्च॒ पिहीयते ॥ 
सिक्षोधम! शमो5हिंसा तप ईक्षा वनोकसः । 





१५१ 


९-अामन साक्रक 


ग्ृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजयाचायसेवनस ॥| 


ब्रह्मचर्य तप! शौच संतोषो भूतसोहदस | 
गृहख्थस्थाप्यूतों गन्तुः सर्वेपां मदुपासनस्‌ | 
इति मां य। खधमेंग भजेज्ित्यमनन्यभाक | 
सर्वेभूतेषु मद्भावो मड़॒क्ति विन्दते दढास॥ 
भक्तयोद्रवानपायिन्या. स्वलोकमहेश्वरस्‌ । 
सर्वोत्वत्त्यप्यय ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥ 
इति स्वधमेनिर्णिक्ततत्तो निज्ञोतमद्रतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पत्नो नचिरात्‌ सममपेति माम्‌ ॥ 
वर्णोश्रमवतां धर्म एप आचारलक्षणः । 
स॒ एवं मद्धक्तियुतो निः्रेयसकरः पर ॥ 
एतत्तेषमिहितं साथो भवान्‌ एृच्छति यत्च माम्‌। 
यथा स्वधमेसंयुक्तो भक्तों मां समियात्‌ परस्‌॥ 

( श्रीमद्धागवत ११। १८ । ३े८--४८ ) 

उद्धवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवानकी बात | अब 

केत्र॒७ वेराग्यवानकी बात सुनो | ) जितेन्द्रिय पुरुष, 

जब यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका 


फल दुःख-ही-दुःख है, तब बह विरक्त हो जाय ओर . 


यदि बह मेरी प्राप्तेिेके साधनोंकोी न जानता हो तो 
भगवच्चिन्तनमें तन्‍्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरण 
ग्रहण करे। वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा खखे और 
उनमें दोष कभी न निकाले | जबतक ब्रह्मका ज्ञान 
हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता 
हुआ उनकी सेवा करे | क्तु जिसने पॉच इन्द्रियाँ 
और मन---इन छहोंपर विजय नहीं ग्राप्त की है, जिसके 
इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथि बिगड़े हुए हैं 
और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वेराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाल्ता 
है तो वह संन्यासधमंका सत्तानाश ही कर रहा है और 


अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने क्‍ 
हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्ठा करता है | असी 


उस वेषमात्रके संन्‍्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; * से द 


"१ 
ढ़ | ह् खो 

54 4» श््् 
-> २“ 





१५२ # बचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) करे खब अति अद्धाले पान ॥ ५ 





ना थी वश दि न आस ञिस्‍ ७ ७-२० जम खाक 3-3. 3 बकमक--पााक न. 


इसलिये वह इस छोक और परकोक-दोनोंसे हाथ थो बैठता 
है | संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और 
अहिंसा | व्रानप्रस्थीका मुख्य धर्म है--तपस्या और 
भगवद्भाव | गृहस्थका मुख्य धर्म है-- प्राणियोंकी 
रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-- 
आचार्यकी सेवा | ग्ृहस्थ भी केत्रक ऋतुकालमें ही 
अपनी ख्ीका सहवास करे | उसके लिये भी ब्रह्मचय, 
तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियोंके प्रति 
प्रेममात्र--ये मुख्य धम हैं | मेरी उपासना तो सभी- 
को करनी चाहिये | जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे 
अपने वर्णाश्रमवर्मके द्वारा मेरी सेत्रामें छगा रहता है 
और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है, 
उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण छोकोंका एकमात्र खामी, सबकी 
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अध्याय त्रयोदश 


>> ५ है 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन । 


श्रीभगवानुवाच 
यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ।। 
जानिनस्त्वहमेवेष्ट: स्वार्थों हेतुथ सम्मतः | 
खर्गश्वेबापवर्गथ नान्‍्योष्थों महते प्रियः ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिड्ाः पद श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासों बिभति माम 
तपस्तीर्थ जपो दान पवित्राणीतराणि च। 
नाल कुबन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ 
तस्ाज्ज्ञानेन सहित ज्ञात्रा स्वात्मानप्ुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥। 
- ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वा5ःत्मानमात्मनि । 
सर्वयज्ञपतिं मां वे संसिद्धि सुनयोष्गमन्‌ || 
: त्वय्युद्धवाश्रयति यस्चिविधो विकारों ._ 


.. मायान्तराष्ज्पतति नाथपवर्गंयोय॑त्‌ | 


धन टदफन्‍#न्‍न्‍शशश्फशभशशा-फऊ//:फ5क5: :/::::::: "८८: | 


- के द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे ऐड, 


कु 


















उत्पत्ति और प्रत्यका परम कारण ऋऋ हूँ । कक तय और प्रजमणा गण या ५. 


निरन्तर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे , 
कर लेता है | इस प्रकार वह गृहस्थ अपने घह.। 


मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानपे ः 
होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है । मैंने तु, 
सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतलाया है |+ 
इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट छृग जाय, तर! 
इससे अनायास ही परम कल्याणखरूप मोक्षक्ी ए 
हो जाय | साधुखभात्र उद्धव ! तुमने मुन्नसे जो 9 
किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह ऋ 
दिया कि अपने धर्मका पान करनेवाढ्य मत्त 
पर्ह्मखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥३८- 


जन्मादयो5स्य यद्मी तब तस्य कि स्यु- 
राचन्तयोयद्सतोउसिि तदेव मणे| 
( श्रीमद्धागवत ११ | १९ | (7, 
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भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ' । 
उपनिषदादि शास्रोंके श्रवण, मनन और नि? 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो. 
ब्ह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केबल हँ 
अनुमानोंपर ही नि्मेर नहीं करता, दूसरे मु 4 न्‍ द 
जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यहाँ 
सम्पूर्ण दवैत-प्रपश्न और इसकी निद्ृत्तिका सा | 
मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन कर के का. 
मुझ्न आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान लें | * हा हर 
अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साथन-सा॥ 
अपबग सी में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त आल 2 
पदार्थसे वह प्रेम नहीं करता | जो शा हा द 
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श्५्र्रे 
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सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक खरूपको 
जानंते हैं. | इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है । 
उद्धवजी | ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे 


अपने अन्तःकरणमें धारण करता है । तक्तज्ञानके 


लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि ग्राप्त होती है, वह 
तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणशुद्विके 
ओर किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती | 
इसलिये मेरे प्यारे उद्धव | तुम ज्ञानके सहित अपने 
आत्मखरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञनसे सम्पन्न 
होकर भक्तिभावसे मेश भजन करो | बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनियोने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरण- 
में मुष्न सत्र॒यज्ञोंके अधिपति आत्माका यजन करके 
परम सिद्धि प्राप्त की है । उद्धव ! आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिमौतिक--हन तीन विकारोंकी 
समष्टि ही शरीर है और वह सर्बथा तुम्हारे आश्रित 
है| यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; 
केवल बीचमें ही दीख रहा है । इसलिये इसे जादूके 
खेलके समान माया ही समझना चाहिये | इसके जो 
जन्मना, रहना, वढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
होना-ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है | यही नहीं, ये विकार उस मायाके भी नहीं हैं; 
क्योंकि वह खय॑ असत्‌ है | असत्‌ बस्तु तो पहले 
नहीं थी, बादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी 
उसका कोई अस्तित्व नहीं होता ॥ १-७ ॥ 


उद्धव उबाच 
शान विशुद्ध॑ विपुल यथेतद्‌- 
वैराग्यविशानयुतं. पुराणम | 


आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूते 
त्वद्धक्तियोग॑ च महद्विस॒ग्यम ॥ 
तापत्रयेणामिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्चनीश । 
प्रद्यामि नान्‍्यच्छरणं तवाझूणि- 
उष्डातपजाद्सलाभिवयोंतू. “| 


श्रीकृ ० घ७ कर बेल 


दृष्ट जन सम्पतितं बिलेषस्मिन 
.. फालाहिना. छुद्सुखोरुतषम्‌ । 
समुद्धरत् कृपया पवम्य- 
वेचोभिरासिश्ध महाजुभाव ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १९ | ८-१० ) 
उद्धवजीने कट्दा--विश्वरूप परमात्मन्‌ ] आप ही 
विश्वके खामी हैं | आपका यह वेराग्य और विज्ञानसे युक्त 
सनातन एवं विशुद्ध शान जिस प्रकार सुदृढ़ शे जाय; उसी 
प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये और उस अपने भक्तियोग- 
का भी वर्णन कीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढ़ा 
करते हैं । मेरे स्वामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमें 
तीनों तापेके थपेड़े खा रहे हैं ओर भीतर-बाइर जल-भुन रे 
हैं, उनके लिये आपके अम्रृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी 
छत्र-छायाके अतिरिक्त ओर फोई भी आश्रय नहीं दीखता। 
महानुभाव | आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएँमे पड़ा 
हुआ है; कालूरूपी सपने इसे डस रक्‍्खा है; फिर भी विषयों- 
के क्षुद्र सुख-भोगोंकी तीव्र तृष्णा मिटती नहीं; बढ़ती ही जा 
रही है | आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे 
मुक्त करनेवाली वाणीकी सुघा-घारासे इसे सराबोर कर 
दीजिये | ८-१० ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्म धर्मभृतां बरस । 
अजातशल्रु; पग्मच्छ सर्वेषां नोड्लुमृष्पताम्‌ ॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे सुहृज्निधनविनहल।। 
श्रुत्वा धमोन्‌ बहून्‌ पश्चान्मोक्षधमोनपृच्छत ॥ 
तानह तेभिधास्थामि देवब्रतमुखाच्छृतानू । 
ज्ञानवराग्यविज्ञानभ्रद्धाभक्त्युपबृंहितान्‌ू_ ॥ 
नवेकादश पश्च त्रीन भावान्‌ भृतेषु येन वे । 
इैक्षेताथेकमप्येष तज्ज्ञानं सम निश्चितम्‌॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तर्थेकेन येन यत्‌। 
खित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम 
आदावन्ते च मध्ये च सज्यात्‌ सुज्यं यदल्वियात्‌)_ 
पुनसतत्मतिसंक्रामे यच्छिष्येत की तदेव सत्‌॥ 
श्रुति) [ चतुश्यम। 
शमाणेष्वनवस्थानादू विक्ृब्णत्‌ स पिरज्यते ॥|. 
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परिणामित्वादविश्शादमइरस्‌ | 

पश्येद्रश्मपि च्टबत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १९ | ११--१८ ) 
भगवान आरीकृष्णते कहा--उद्धवजी ! जो प्रइन 
तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिरने 
धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे किया था । उस समय 
हम सभी लोग वहां विद्यमान थ। जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और घमराज युधिष्ठिर अपने 


कमणां 
विपधिन्नश्वर 


: खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे 


तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत से धर्मोका विवरण 
छुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रइन किया 
था | उस समय भीष्मपितामहके सुखसे सुने हुए मोक्ष 
धर्म मैं तुम्हें सुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वराग्य, विज्ञान, 
श्रद्धा और भक्तिके भावोंसे परिपूर्ण हैं.। उद्धवजी ! 
जिस झनसे प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और 
पद्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रि और 
एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन अद्वाईंस तत्ततोंकी ब्रह्मेसे लेकर तृण तक 
सम्पूर्ण कार्योमें देखा जाता है और इनमें भी एक 
परमात्म-तत्वको अनुगत रूपसे देखा जाता है---बह 
परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है । जब जिस एक 
तत्से अनुगत एकात्मक त्ततोंकी पहले देखता था, 
उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परम कारण 
ब्रह्मयको ही देखे; तब यही निश्चित विज्ञान (अपरोक्ष-ज्ञान 
कहा जाता है। (इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त 
करनेकी युक्ति यह है कि ) यह शरीर आदि जितने 


. थी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, 


उत्पत्ति और प्रठ्यका विचार करे | जो तत्त्ववस्तु सृष्टि- 
के प्रारम्भभे और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 


_बहीं मध्यमें भी रहती है. और वही प्रतीयमान कार्यसे 


प्रतीयमान कार्यान्‍्तरमें अनुगत भी होती है । फिर उन 


कार्योंका प्रलय. भववा बाघ ब्ोनेपर तसके साक्षी एव 


न्‍ कस -अाक«बन-नक जमन--+ककआओ लता. आन ममता कान ०. सामहक 


अधिष्ठानरूपसे रोष रद्द जाती है । वहां सत्य । 
कतु हैं, ऐसा समझे । श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐक, 
( महापुरुषोंमें प्रसिद्धि ) और अनुमान---प्रमाणें है 
चार मुख्य हैं । इनकी कसौटीपर कसनेसे छाप 
आख्थिर, नश्वर एवं बिकारी होनेके कारण सलय पि | 
होता, इसलिये वित्रेदत पुरुष इस विविध कप 
रूप अथवा शब्दमात्र प्रपछसे बिरक्त हो जाताहै।| 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेफे 
यज्ञादि कर्मोंके परिणामी-नश्वर होनेके कारण ऋतेझ 
पर्यन्‍्त खर्गादू सुख--अदश्को भी इस प्रत्यक्ष कि" 
सुखके समान ही अमझूछ, दुःखदायी एवं नाइक | 
समझे ॥ ११--१८ ॥ 
भक्तियोगः पुरैवोत्तः प्रीयमाणाय तेष्नप। । 
पथ कथयिष्यामि मद्भधक्ते! कारण प्‌ ॥ | 
श्रद्धा्ृतकथायां में. शश्वन्मद्लुकीतनर। , 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवन मम | 
आदरः प्रिधयोयां संवोद्धरमिवन्दनर | 
मद्भक्तपुजाभ्यध्रिका | 
मदर्थेप्वड्वेश जे वचसा मदुगुणेरणर 
सय्यपंणं, च. मनसः विवजनम | 
मदरथेंरभपरित्यामों भोगस्यथ च सुख पे 
इृष्टं दत्त हुत॑ जप्तं मदथ यद्‌ व्रत त* | 
एवं. धर्मेर्मलष्याणाप्ुद्धवात्मनिवेदिनाई 
मयि संजायते भक्ति: कोउन्यो । 
( श्रीमद्धागवत ११ । १९ * 

निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णः की 
पहले ही सुना चुका हूँ; परंतु उसमें वर्दी 
प्रीति है, इसडियें मैं तुम्हें फिरसे भक्ति प्रा 
श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ | जो मेरी भक्ति ” 4 
चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा * हर द 
मेरे गुण, छीछा और नामोंका संकीतेन करे। ५ 
सत्यन्त निष्ठा ख़क्े और ब्लोनेवि दाग 
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मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्वे और सामने साशज्र लोटकर 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे 
और समस्त ग्राणियोमें मुझे ही देखे । अपने एक-एक 


अड्डकी चेंश केवल मेरे ही लिये करे; वाणीसे मेरे ही गुणोंका 


गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएं छोड़ दे | मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त 
सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, 
हवन, जप, त्रत और तप किया जाय, वह सब मेरे 
लिये ही करे | उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोंका पालन 
करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, 
उनके हृदयमें मेरी ग्रेममयी भक्तिका उदय होता है और 
जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी 
वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है? ॥ १९-२४ ॥ 


यदा55त्मन्यपित चित्त शान्तं सत्तोपबंहितम । 
धरम ज्ञानं स्वेराग्यमेथय चामिपदते ॥ 
यदर्पितं तह विकरपे इन्द्रियें! परिधावति। 
रजखल चासज्निष्ठं चित्त विद्धि विपयंयम ॥ 
धर्मो मद्भक्तिकृत प्रोक्तो ज्ञान चेकात्म्यद्शनस्‌ | 
शुणेष्वसड्रो वेराग्यमेश्वय चाणिमादयः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १९ | २५-२७ ) 
इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जन्न 
सत्तगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्‍त होकर 
आत्मामें लग जाता है; उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, 
वेराग्य और ऐश्वर्य खय॑ ही प्राप्त हो जाते हैं | यह 


4: संसार विविध कह्पनाओंसे भरपूर है | सच पूछो तो 


। श्सका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है | जब 
चित्त इसमें छगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके 
साथ इधर-उधर भटकने लगता है | इस प्रकार चित्तमें 
रजोगरुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ वस्तुमें लग 
जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छप्त हो ही 
| जाते हैँ तथा वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन 
| जाता है। उद्धव ) जिससे मेरी भक्ति दो, वद्दी धर्म है; 


१५५ 
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जिससे ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही 
ज्ञान है; विषयोंसे असज्ञ--निर्लेप रहना ही वैराग्य है 
और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं || २५-२७ || 
उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्नों नियमों वारिकशन। 
कः शसः को दमः कृष्ण का तितिक्षा घृतिः प्रभो ॥ 
कि दान कि तपः शौर्य कि सत्यम्र॒तमुच्यते। 
कस्त्यागः कि धन चेष्ट को यज्ञ: का च दक्षिणा ॥ 
पुंसः किखिद्‌ बल श्रीमन्‌ भगो छाभश्व केशव । 
का विद्या ह्ीः परा का श्री: कि खुखं दुःखमेव च ॥ 
कः पण्डितः कश्च मूल के पन्‍्था उत्पथश्व कः। 
कः खगो नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत कि ग्रहम्‌ ॥ 
क आढ्यः को द्रिद्रो वा करृपणः कः क ईश्वरः । 
एतान्‌ प्रश्चानू मम ब्रूहि विपरीतांश्य सत्पते ॥ 
( भीमद्धागवत ११॥ १९ | २८---३२ ) 
उद्धवजीने कहा--रिपुसूदन | यम और नियम कितने 
प्रकारके हैं ! श्रीकृष्ण | शम क्‍या है १ दम क्‍या है ? प्रभो | 
तितिक्षा और धेय॑ क्या है ! आप मुझे दान, तपस्या, झूरता, 
सत्य और ऋतका भी खरूप बतलाइये | त्याग क्‍या है! 
अभीष्ट घन फौन-सा है ?! यज्ञ किसे कहते हैं ? और दक्षिणा 
क्या वस्तु है १ भीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल क्या है ! 
भग किसे कहते हूँ ! ओर छाम क्‍या वस्तु है ? उत्तम विद्या, 
लजञ्जा, भ्री तथा सुख और दुःख क्‍या है? पण्डित और 
मूखके लक्षण क्या हैं ! सुमाग॑ ओर कुमार्गका क्या लक्षण है! 
खग-नरक क्या हैं ! भाई-बन्चु किसे मानना चाहिये ? और 
घर कया है ! घनवान्‌ ओर निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण 
कोन है ? ओर ईश्वर किसे कहते हैं १ मक्तवत्सल प्रमो |! 
आप मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर दीजिये ओर साथ ही इनके 
विरोधी भावोंकी भी व्याख्या कीजिये || २८--३२ || 


आऔभगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसड्ो. हीरसंचयः । 
आस्तिक्‍्य॑ ब्रक्मचय च मोन स्थेयें श्माभयम्‌॥ 
शोर्च जपरतपों होम) भ्रद्धाईअतिथ्यं मदचेनस। 
तीथोटन॑ परार्थेद्ठ. तुश्रिचायसेवनस ॥ 
एते यम्ाई सनियमा उभ्रयोद्दोद् स्थता)। 
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पुंसाप्रपासितास्तात यथाकारम दुहदन्ति हि॥ 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेस इन्द्रियसयमः 
तितिक्षा दुःखसंमर्षों जिल्ोप्णजयों शृतिः ॥ 
दण्डन्यास; पर दान कामत्यागस्तपः स्व॒तम्‌। 
खभावविजयः शोये सत्यं च समदशनस्‌ || 
ऋतं च खनता वाणी कविभिः परिक्ोतिता । 
कर्मखसंगमः शौच त्याग! संन्यास उच्यते ॥ 
धर्म इष्टं धन नृ्णां यज्ञोड्॑ भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसंदेश! प्राणायाम) पर बलस ॥ 
भगो म ऐश्वरो भावो छाभो मद्क्तिरुतमः 
विद्या55त्मनि भिदाबाधो जुग॒ुप्सा हीरकमेंसु ॥ 
श्रीगंणा नेरपेक्ष्याद्याः सुख दुःखसुखात्ययः । 
दु/खं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षषित्‌ ॥ 
मूर्खो देहाययहंबुद्धिः पन्‍था मज्रिगमः स्वतः 
उत्पथथ्रिच्रविक्षेप!' खगं! सक्तशुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउन्नाहो. बन्धुगुरुह. सखे। 
गृह शरीर मालजुष्य गुणात्यों हात्यउच्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १९ | ३३--४३ ) 
. भगवान भ्रीकृष्णने कहा-“यम!ः बारह हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), असल्डता, 
छजा, असंचय ( आवश्यकतासे अधिक धन आदि न 








जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचयं, मौन, स्थिरता, क्षमा 


और अमय | नियमोंकी संख्या भी बारह ही है । 
शौच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप, 
तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि-सेवा, मेरी प्रूजा, तीथयात्रा, 
परोपकारकी चेश, संतोष और गुरुसेवा--इस प्रकार 
ध्यम! और “नियम? दोनोंकी संख्या बारह-बारह हें । 
ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये 


. उपयोगी हैं | उद्धवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते 


: भक्ति ही उत्तम 'छाम! है। सच्ची “विद्या? वही है ग्छलि| 
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और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं | बुद्धिका 
जाना ही “शम! है | इन्द्रियोंके संयमका 
है. न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'ि क्‍ 
है । जिहा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त कला कै 
है। किसीसे द्ोह न करना, सबको अभय देना दक | 
है | कामनाओंका त्याग करना ही “तपः है । भर / 
वासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही «रत! है| 
सबंत्र समखरूप, सत्यललरूप परमात्माका दरन है| 
सत्य” है । इसी प्रकार सत्य और मघुर भाषणकों है. 
महात्माओंने 'ऋत” कहा है । कर्मोमें आसक्त न होव' 

“शौच? है| कामनाओंका त्याग ही सच्चा 'संन्यासहै । । 
धम ही मनुष्योंका अभीष्ट 'धन” है | मैं परमेश्वर ही पक 
हूँ | ज्ञानका उपदेश देना ही “दक्षिणा? है । प्राणफा 
ही श्रेष्ठ 'बल” है । मेरा ऐश्वर्य ही 'भग! है। मेरी रे" 


























ब्रह्म और आत्माका भेद मिठ जाता है | पाप कल! 
घृणा होनेका नाम ही “छजा! है । निरपेक्षता था 
गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दर्य--श्री? है | हुःख को 
सुख दोनोंकी मावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाग 
'छुखः है | विषयमोगोंकी कामना ही 'दुःख' है | 
बन्धन और मोक्षका तत्त्व जानता है, वहीः 'पण्थित' ॥ 
शरीर आदिमें जिसका “मैंपन है, वही “मूर्ख! है| व 
संसारकी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा हे. क्‍ 
वही सच्चा (मुमाग! है| चित्तकी बहिमुखता ही के 
है । सत्तयुणकी बृद्धि ही 'खग! और सलें कक 
की वृद्धि ही 'नरकः है | गुरु द्वी सच्चा भार 
और वह युर मैं हूँ। यह महुष्यशरीर हो ० | 
है तथा सचा “धनी” वह है, जो गुणंसे सर 
जिसके पास गुणोंका खजाना है ॥| ३१-०१ | 


दरिद्रो यस्त्वसंतुष्ट। कृपणो 
गुणेष्वसक्तथीरीशों गुणसज्ञी । 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सब साधु 
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कि वर्णितेन बहुना लक्षणं शुणदोषयो! । 
गुणदोषदशिदोषो गुणस्तूभयवजित; ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १९ | ४४-४५ ) 
जिसके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध 
है, वही दर है | जो जितेन्द्रिय नहीं है, 
वही 'कृपण” है । समय, खतन्त्र और “ईश्वरः 
वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोमें आसक्त नहीं 


है | इसके विपरीत जो बिषयोंमें आसक्त है, वही 


सर्वथा “असमर्थ! है । प्यारे उद्धव ! तुमने जितने ग्रइन 
पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ लेना 
मोक्षमार्गंके लिये सहायक है। मैं तुम्हें गुग और 
दोषोंका लक्षण अल्ग-अछ्ग कहाँतक बताऊँ £ सबका 
सारांश इतनेमें ही समझ छो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि 
जाना ही सबसे बड़ा दोष है और गुण-दोषोंपर दृष्टि 
न जाकर अपने शान्त निःसंकल्प खरूपमें स्थित रहे--- 
वही सबसे बड़ा गुण है ॥| 9४-४५॥ 


अध्याय चतुदंश 
ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग 


उद्धव उवाच 


- विधिश्व प्रतिषेघश्चव॒ निगमो हीश्वरस्य ते। 


अवेक्षतरेरविन्दाक्ष शुर्ण दोष च कमंणाम ॥ 
वर्णोभमविकद्प च् प्रतिछोमाजुलोमजम । 


दृव्यदेशवयःकालान खगग॑ नरकमेव चख॥ 
गुणदोषभिद्ाद्टिमन्तरेण वचस्तव । 
निःश्ेय्ल कर्थ नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ 

पिठ॒देवमजुष्याणां वेद्श्वक्षुस्तवेश्वर । 
भ्रयस्त्वनुपलब्धे पथ साध्यसाधनयोरपि ॥ 
गुणदोषभिदादश्टिनिंगमात्ते म॒ हि।. खतः | 
निंगमेनापवादध्प भिदाया इति हद खअ्रमः ॥ 


( भ्रीमद्धागवत ११॥ २० | १--५ ) 


उद्धवज्ञीने कहा--कमलनयन भरीकृष्ण | आप सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं | आपकी आज्ञा ही वेद है; उसमें कुछ कर्मोको 
करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध है | यह विधि- 
निषेध कर्मोके गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता 


है | वर्णोश्रम-मेद, प्रतिक्ोम और अनुलोमरूप वर्णसंकर 


कमोक्ि उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य/ देश, आयु और काल 
तथा ख़गें और नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है । 
इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु 
उससे विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण 

दोषमें भेद करनेवाली दृष्टि न हो; तो वह 
आणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ ही केसे हो ! सर्व- 


शक्तिमान परमेश्वर | आपकी वाणी वेद ही पिंतर; देवता और 


मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ मार्गद्शकका काम करता है; क्योंकि 
उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अद्दृष्ट वस्तुओंका बोध होता है 
और इस छोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्‍या 
साधन--इसका निर्णय भी उसीसे होता है। प्रमो | इसमें 
संदेह नहीं कि गुण ओर दोषोंमें मेददड्टि आपकी वाणी वेदके 
ही अनुसार है; किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परंतु प्रश्न तो 
यह है कि आपकी वाणी ही मेदका निषेघ भी करती है। यह 
विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा 
यह भ्रम मिटाइये || १-५ || 


श्ीमगवानुवाच 
योगास्तयों मया प्रोक्ता न्णां श्रेयोविधित्सया। 
ज्ञान कम च भक्तिश्व नोपायोज््योजत्ति कुत्रचित्‌॥ 
निविण्णानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिह कर्मसु। ' 
तेष्वनिविष्णचित्तानां कमयोगस्तु कामिनाम॥ 
यदच्छया मत्कथादों जातश्रद्धस्तु यः पुमान । 
न निषिण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोब्स पिद्धिद:॥ 
तावत्‌ कमोणि कुर्वीत न निर्विच्चेत यावता | 
मत्कथाभ्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ 
खधमंथो यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्ब। 
न याति खगनरको यद्नन्यत्ष समाचरेत॥ 
अस्मिहोके वतमानः खधमंसोज्नपः शुचि।॥ 
ज्ञान विज्वुद्धमाप्नोति मद्ृक्ति वा यहच्छया ॥ ५ 
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खगिणोःष्प्येतमिच्छान्ति लोक॑ निरायिगस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिम्याप्नभय॑ तदसाधकम्‌ ॥ 
न नरः खर्गतिं काझ्लेन्लारकीं वा विचक्षण 

नेम लोक च काडश्षेत देहावेशात्‌ प्रमाध्ति ॥। 
( श्रीमद्भागवत ११। २० । ६---१३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
अधिकारी-मेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया 
है। वे हैं--ज्ञान, कम और भक्ति । मलुष्यके 
परम कल्याणके छिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय 
कहीं नहीं है | उद्धवजी ! जो छोग कर्मों तवा उनके 
फलेसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 
हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके विपरीत जिनके 
चित्तमें कर्मों और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, 
उनमें दुःख-ुद्धि नहीं हुईं है, वे सकाम व्यक्ति कर्म- 
योगके अधिकारी हैं | जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त 
है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी प्रूव॑जन्मके 
शुभकमसे सौमाग्यव॒श मेरी छीछा-कथा आदिमें जिसकी 
श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है | उसे 
भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्मके 
सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ 
और उससे प्राप्त होनेवाले खगांदि सुखोंसे वेराग्य न हो 
जाय अथवा जबतक मेरी लीलछा-कथाके श्रवण-कीत॑न 
आदियें श्रद्धा न हो जाय | उद्धव ! इस प्रकार अपने 
बर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके 
द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना 
करता रहे और निषिद्ध कर्मोसे दूर रहकर केवल विहित 
कर्माका ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या नरकमें 
नहीं जाना पड़ता । अपने धममें निष्ठा रखनेवाल्ा पुरुष 
... इस रशीरमें रहतेरहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर 
देता दे और रागादि मलोंसे भी मुक्त--पविन्र दो जाता 























व रिवाथा।.. है । इसीसे जनायास दी उसे जज | इसीसे अनायास ही उसे “तरल लोक निशवेणलया ।. है। सीसे अतायारु ही ज्ये आधा 
विशुद्ध तत्तज्ञान अथवा द्ुत-चित्त होनेफर 
प्राप्त होती हैं| यह विधि-निषेघरूप कर्मका 

मनुष्य-शरीर बहुत ही दुलूम है। खर्ग और 
दोनों ही लोकोंमें रह॒नेवाले जीव इसकी अम्था 
करते रहते है; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी ग्राति हो सकती है।ह' 
अथवा नरक॒का भोगग्रधान शरीर किसी सी सा 
उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुषको न तो 
अमिलाषा करनी चाहिये और न नरककी ही। 
तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना न कहे 
चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अम्त 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्रापिकि तप 
प्रमाद होने छगता है || ६---१३ ॥ 


एतदू विद्वान्‌ पुरा झत्योरभवाय घदेत ये 
अप्रमत्त इद ज्ञात्वा मत्यमप्यथंसिद्धिदश। 
छिद्यमान यमेरेतेः छुतनीड वनस्पतिए| 
खगः खकेतयुत्सुज्य क्षेम याति ब्ृहम्पढ 
अहोराग्रेश्छि्यमान॑ बुद्॒ध्वाउब्युभेयवेषपु। | 
मुक्तसड्भ: पर बुद्॒ध्या निरीह उपशाम्यति 
. नृदेहमादय 


( श्रीमद्भागवत ११ | ९० हर 

“यथपि यह मलुष्य-शरीर है तो रबर ५ 
परंतु श्सके द्वारा परमार्थकी--सत्य क्र 
हो सकती है। बुद्धिमान पुरुषकों चाह 
बात जानकर मृत्यु होनेके पूत ही | 
ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युवे ५ 
सदाके डिये छूठ जाय--सकत के बहा 
शरीर एक वृक्ष है | इसमें घोंसछा बनाकए.__| 
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* उद्धव गीता # हू 
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निवास करता है | इसे यमराजके दूत ग्रतिक्षण काट 
रहे हैं | जेसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता 
है, बेसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरकों छोड़कर 
मोक्षका भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुःख 
ही भोगता रहता है | प्रिय उद्धव | ये दिन और रात 
क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह 
जानकर जो भयसे कॉंप उठता है, वह व्यक्ति इसमें 
आसक्ति छोड़कर परम तक्तका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने 
आत्मामें ही शानन्‍्त हो जाता है| यह मजनृष्य-शरीर 
समस्त शुभ फरछोंकी ग्राप्तिका मूल है और अत्यन्त 
दुल्भ होनेपर भी अनायास छुलम हो गया है | इस 
संसार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदद नौका 
है | शरण-अहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर 
पतवारका संचालन करने लगते हैं और स्मरण-मात्रसे 
ही में अनुकूल वायुके रूपमें इसे छक्ष्यकी ओर बढ़ाने 
लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके 
द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथों अपने आत्माका हनन--अधःपतन कर 
रहा है॥| १४-१७ ॥ 
यदा55रस्भ्रेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रिय/ । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद्चर्ल मन ॥ 
धारयमाणं नो यहिं आम्यदाश्वनवखितस्‌ । 
अतन्द्रितोड्तुरोधेन मर्गेणात्मवर्श नयेत्‌ ॥ 
मनोगतिं न विसृजेजितग्राणो जितेन्द्रियः । 
पत्तसम्पन्नया बुद्भथा मन आत्मवश नयेत्‌ | 
एप वे परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः । 
हेद्यज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दस्यस्येवाबतो मुहु ॥ 
सांस्येन स्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भपाष्ययावलुध्यायेन्सनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ 
विरक्तस पुरुषस्पोक्तवेदिनः । 
अनर्यजति दरास्य॑ चिन्तितक्ामुसित्तया ॥। 


७जआंओी 


१५७९ 


यमादिनियोगपथेरान्वीक्षियया च विद्यया | 
भमाचोपासनाभितरों नान्‍्येयोग्य सरेन्मनः || 

( श्रीमद्भागवत ११ | २० | १८--२४ ) 

प्रिय उद्धव. ! जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मोसे 
उद्विन और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह 
योगमें स्थित दो जाय और अभ्यास--आत्मानुसंधानके 
द्वारा अपना मन मुन्न परमात्मामें निश्चकरूपसे धारण 
करे | जब स्थिर करते समय मन चश्चल होकर इधर- 
उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे 
मनाकर, समजझ्ञा-बुझाकर, फुसछाकर अपने वरामें कर 
ले | इन्द्रियों और प्राणोंकी अपने बशमें रखे और 
मनको एक क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोड़े-- 
उसकी एक-एक चाछ, एक-एक हरकतको देखता 
रहे | इस अ्रकार सत्वसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे- 
धीरे मनको अपने वहमें कर लेना चाहिये । 
जेंसे सवार धोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराना चाहता हैं---अपनी इच्छा- 
के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार-बार 
फुसछाकर उसे अपने वशमें कर लेता है, वैसे ही मन- 
को फुसलछाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर वरमें कर 
लेना भी परम योग है। सांस्यशात्में प्रकृतिसे लेकर 
शरीरपर्यनत सृश्कि जो क्रम बतलाया गया है, उसके 
अनुसार सृश्टि-चिन्तन करना चाहिये और जिस क्रमसे 
शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, उस 
प्रकार छय-चिन्तन करना चाहिये | यह क्रम तबतक 
जारी रखना चाहिये, जबतक मन शान्त--स्थिर न हो 
जाय । जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे 
संसारके पदा्थोमें दुःख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने 


गुरुजनोंके उपदेशको भलीभाति समझकर बार-बार अपने 
खरूपके ही चिन्तनमें संछग्न रहता है | इस अभ्याससे 
बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी बह चब्नलता, जो. । 
भनाता शरीर आदिम आासजुद्धि करनेसे हुई है, होड़ 
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देता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्र, 
धारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमार्गोंसे वस्तुतत्तका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मवियासे तथा मेरी 
प्रतिमाकी उपासनासे--अथोत्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता दे; 
और कोई उपाय नहीं है ॥ १८-२४ ॥ 


यदि छुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कम विगहितस्‌ । 
योगेनेव दहेदंहो नान्‍्यतत्र कदाचन ॥। 
स्वे स्वेघिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीतितः । 
कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः छत) ।। 
गुणदोषविधानेन सड्भानां त्याजनेच्छया॥ 
जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः स्वेकमेसु । 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागे5्प्यनी श्वर)॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालइंदनिश्वयः 

जुषमाणश्र तान कामान्‌ हुःखोदकोश्व गह॑यन्‌ ॥। 
- श्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्युने) । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि ख्थिते ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिचन्ते सर्वेसंशयाः । 
ध्षीयन्ते चास्य कमोणि मयि दृष्टेएखिलात्मनि॥ 


( श्रीमद्धागवत ११ ॥ २० | २५--३० ) 


उद्धवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म 


करता ही नहीं; परंतु यदि कमी उससे प्रमादवश कोई 


अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला 


डाले, कृच्छु-चान्द्रायय आदि दूसरे ग्रायश्वित्त कभी न 
करे । अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण 
कहा गया है| इस गुण-दोष और विधि-निषेधके विधान- 
से यही तात्पय निकलता है कि किसी ग्रकार विषया- 
* सक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कम तो जन्मसे ही 
- अगुद्ध हैं, अनथके मूल हैं | शास्त्रका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियमन ही है | जहातक हो सके प्रवृत्तिका 
संकोच ही करना चाहिये | जो साधक समस्त कमोंसे 
० किित हों गया हो, उनमें दुःखजुद्धि रखता हो, मेरी 












लीलाकथाके प्रति श्रद्धाह् हो और यह भी 
कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं पु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्याग्? 

हो, उसे चाहिये कि उन भोगोंको तो मोग क 
उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे और परे 
लनकी निन्दा करे तथा इसे अपना दुर्भाग्य ही 





ध्षीण हो जाती हैं॥ २५-३० ॥ । 
तस्रान्मड्क्तियुक्तस योगिनों वे मदात्मन!| द 
न ज्ञान॑ न च वैराग्य प्राय! श्रेयों भवेदित| 


न किंचित साधवो धीरा भक्ता श्षेकान्तिनो 
वाज्छन्त्यपि मया दत्त 
नरपेक्ष्य पर॑ प्राहुनिः 


साधूनां समचित्तानां बुद्ेः 
एवमेतान्‌ मया55द्ष्टानलुतिष्ठन्ति का 
भ्षेम॑ विन्दन्ति मत्य्यानं यद्‌ ब्रह्म परम वि हर 


| 
हक 
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बैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती | उसका कल्याण 
तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है | 
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याण-साधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है । मेरे अनन्य प्रेमी एवं घैर्यवान साधु 
भक्त खयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना 
चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी 
तो बात ही क्या--वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते । 


श्रीभमगवानुवाच 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
क्षुद्रात्‌ कामांथल; प्राणजुपन्तः संसरान्ति ते ॥ 
स्वे स्वेदधिकारे या निष्ठा स गुण) परिकीर्तितः 
विपयेयस्तु दोष स्थादुभयोरेष निश्चयः ॥ 
शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्यपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्साथ गुणंदोषों शुभाशुभो ॥ 
धमोथ व्यवहारार्थ यात्रार्थमिति चानघ। 
दशितो5य मया55चारो धर्ममरद्॒हतां धुरम ॥ 
भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पश्च धातव) | 
आज्रह्मयावरादीनां शारीरा आत्मसंयुता। ॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि। 
धातुषूद्धव कल्प्यन्ते एतेषां खाथंसिद्धये ॥ 
[दिभावानां वस्तूनां मम सत्तम | 
गुणदोषो विधीयेते नियमार्थ हि कमंणाम्‌॥ 
; ( भीमद्भधागवत ११॥ २१ | १--७ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! मेरी 
भाप्तिके तीन मार्ग हैं--भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग। 


भीकृ० ब० आं० २१-- 





अध्याय पद्दश हि ' पुस्तकाछूय 
गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और न हर ४ भबन, घर | 


उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम 
कंल्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है | इसलिये 
जो निष्फाम और निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति 
ग्राप्त होती है। मेरे अनन्य ग्रेमी भक्तोंका और उन 
समदर्शा महात्माओंका, जो बुद्धिसे अतीत परम तत्त्तको 
प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेषसे होनेवाले पुण्य 
और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता | इस प्रकार 
जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म 

मागोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप 
धामको प्राप्त होते हैं; क्‍योंकि वे पर्रह्म-तत्नको जान 


लेते हैं ॥| ३१-३७ अ- 5 हल 
& ९. । शव गचर गे 


रत ५ 


जो इन्हें छोड़कर चब्बछ इन्दियोपन्दरोलि हु हा 
रहते हैं, वे बार-वार जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्वरमें 
भटकते रहते हैं | अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
धर्ममें दढ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके 
विपरीत अनधिंकार चेथ्य करना दोष है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं । वस्तुओंके 
समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुणदोष और शुभ- 
अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका 
अमिप्राय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण परीक्षण 
हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य 
है कि अयोग्य, खाभाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित--- 
संकुचित किया जा सके। उनके द्वारा धर्म-सम्पादन 
कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चला सके और 
अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा हो। 

इससे यह छाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक 
सहज अ्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फेसकर शाल्ा- 

नुसार अपने जीव्रनको तियन्त्रित और मनकों वशीमूत 
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मनु आदिका रूप धारंग करके धर्मका भार ढोनेवाले 
कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है । पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश--ये पत्चमूत ही ब्रह्मासे लेकर प्रत-वृक्ष- 
पर्यन्‍्त सभी प्रागियोंके शरीरोंके मूल कारण हैं| इस 
तरह वे सब्र शरीरकी इश्सि तो समान हैं. ही, सबका 
आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके 
शरीरोंके पश्चमूत समान हैं, फिर भी वेदोंने इनके वर्णा- 
श्रम आदि अलग-अछग नाम और रूप इसलिये बना 
दिये हैं. कि ये अपनी वासनामृठ्क प्रवृत्तियोंकों संकुचित 
करके--नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन 
चारों पुरुषार्थोक्रों तिद्र कर सकें। साघुश्रेष्ठ ! देश, 
काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं- 
के गुंग-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किया 
गया है कि करमेमिं लोगोंकी उच्छुछ्लुल प्रवृत्ति न हो, 
म्यादाका भड्ज न होने पावे ॥ १-७ ॥ 
अकृष्णसारो  देशानामत्रह्मण्यो5्शुविभेवेत्‌ । 
कृष्णसारोउप्यसोबीरकीकटासंस्कृतेरिणण्‌ ॥ 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा | 
यतो निवर्तते कम स दोषो5कमेकः स्घृतः ॥ 
द्रव्ययय शुद्धयशुद्धी च द्रब्येणग बचनेन च । 
संस्कारेगाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा ॥ 
शक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया समृद्भया च यदात्मने । 
अघ॑ कुवन्ति हि यथा देशावस्थानुसारत ॥ 
धान्यदाबंखितन्तूनां. रसतैजसचमंगाम । 
काल्ास्रमिमत्तोये! पार्थित्रानां युतायुतेः॥ 
अमेध्यलिप्त॑ यद्‌ येन गन्ध लेप॑ व्यपोहति । 
भजते प्रकृति तस्य तच्छोच ताबदिष्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २१ | ८--१३ ) 
देशो बह देश अपवित्र है, जिसमें ऋृष्णसार 
.. ग्रुग न हों और जिसके निवासी ब्रह्मणभक्त न 


हों । झणसार शगके होनेपर भी, केवछ उन 


१६२ # बर्चन-खुधो धीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर श॒र्चिं/ करें सब अति अद्धासे पान | ५ है 


7 छऋऋऋचऋचऋ नस्ल का 7... 
कर छेता है | निष्पाप उद्धव | इस आचारका मैंने ही प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, ३ 


है 
























देश अपवित्र ही है। संस्काररहित और उत् कर 
स्थान भी अपवित्र ही होते हैं | समय वही पक, 
जिसमें कम करने योग्य सामग्री मिल सके तथा का | 
हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, आग 
दोषोंसे अथवा स्वाभाविक दोषके कारण जिसमें बे | 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदायोंकी बु॥ 
और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त अक्न क्‍ 
अल्पलसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जुसे कु. 
और मूत्नादिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी कल क्‍ 
शुद्धि अथवा अछुछ्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके को 
वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ग रहती है | पृषी 
जल छिड्कनेसे शुद्र और सूँघनेसे अशुद्ध मानें के 
हैं । तत्कालका. पकाया हुआ अन्न छुद्र और को 
अजुद्ध माना जाता है | बढ़े सरोवर और नदी अ्ि)- 
जल शुद्ध और छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जताही। 
इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये | ) रह 
अशृक्ति, बुद्धि और वैमवके अनुसार भी पवित्रताओं 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है | उसमें मी खान ञ 
उपयोग करनेत्रालेकी आयुका विचार करते हुए ही 3४ 
वस्तुओंके व्यवह्मर॒का दोष ठीक तरहसे आका जार |] 
( जैसे धनी-दरिद्र, बल्वान्‌-नि्बेछ, बुद्विमान-मूर ५ हे 
पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बृद्धावशा 
शुद्धि और अशुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर १६ जाता है| े 
अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि, हड्डी, छत, “5 के | 
तेछ, धी आदि रस, सोना-पारा आदि ते 
चाम और घड़ा आदि मिट्टीके बने पदार्थ सम 


कै. हे 2० 
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पदार्थ छय गया हो तो छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे 
जत्र उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे और वह व्स्तु 
अपने पूर्नरूपमें आ जाय, तब उसको झुद्ध समझना 
चाहिये || ८--१३ | 
खानदानतपोज्वस्थावीयसंस्कारकर्ममि! | 
मत्स्त॒त्या चात्मनः शोच शुद्ध! कर्माचरेद द्विजः 
मन्त्रस व परिज्ञान क्मशुद्धिमदर्पणस | 
धर्म! सम्पद्यते पंड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः॥ 


क्वचिद्‌ गुणो5पि दोप: स्यादू दोपो5पि पिधिना गुणः 


गुणदोषाथनियमस्तद्धिदासेव बाधते ॥ 
 समानकमोचरण पतितानां न पातकम्‌ | 
: ऑत्पतिको गुण सड़े न शयानः पतत्यथः ॥ 
 थतों यतों निवर्तेत विश्युच्येत ततस्ततः। 
एवं धर्मों त्णों क्षेम! शोकमोहभयापह। ॥ 
( भीमद्धागवत ११॥ २१। १४-१८ ) 
सनाने, दान, तपस्या, वय, सामथ्य, संस्कार, कर्म 
और मेरे स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है | इनके द्वारा 
झुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्यको विहित कर्मोंका 
आचरण करना चाहिये | गुरुमुखसे सुनकर भछीमाँति 
हृंद्यज्ञम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे 
कमकी शुद्धि होती है | उद्धवजी ! इस प्रकार देश, काल, 
पदाय, कर्ता, मन्त्र और कर्म--इन छठ्ोंके बुद्र होनेसे 
धर्म और अशुद्ध होनेसे अधम होता है | कहीं-कहीं 


' शा्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण । 


( जसे ब्रह्मणके लिये संध्या-बन्दन, गायत्री-जप आदि 
पुण है; परंतु शूद्रके लिये दोष हैं. और दूध आदिका 


: व्यापार वेश्यक्रे छिये विहित है; परंतु ब्राह्मणके लिये 


सन्त निषिद्ध है ।) एक ही वस्तुके विषयमें किसीके 
लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गुण और 


 'परकी वास्तविकताका खण्डनः कर देता हैं और इससे 
पह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह्द भेद कल्पित है। जो 
:. जैग पतित हैं, थे पतितोंका-सा आचरण करतेहैं तो उन्‍हें 


श्दद३े 


पाप नहीं छगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह 
सभा त्याय्य होता है | जैसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक 
होनेके कारण अपनी पत्नीका सह्न पाप नहीं है; 
परंतु संन्यासीके लिये घोर पाप है| उद्धवजी ! बात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? 
वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन 
क्या होगा ? जिन-जिन दोषों और गणोंसे मनुष्यका 
चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे 
वह मुक्त हो जाता है। मलुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप 
धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, 
मोह और भयको मिटानेवाला है || १४-१८ ॥ 


विषयेषु गुणाध्यासात्‌ कप 
सज्ञात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलितृणाम ॥ 
हर क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । 
तमसा ग्रखते पुंसरचेतना व्यापिनी हुतम॥ 
तया विरहितः साधो जन्तु! शून्पाय कल्पते | 
ततोर्स्य खाथव्रिश्रंशो मृच्छितय मतस्य च॥ 
विपयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम | 
वृक्षजी4िकया जीवन व्यथ भस्त्रेव यः श्वसन ॥। 

( भ्रीमद्धागवत ११॥२१। १९-२२ ) 

उद्धवजी ! विषयोंमें कहीं मी गुणोंका आरोप करनेसे 

उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे 

उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस 

कामनाकी पूर्तिमं किसी प्रकारकी बाघा पड़नेपर ल्लोगोमें 

परस्पर कलह होने लगता है | कल्हसे असह्य क्रोधकी 

उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय अपने हित-अहितका 

बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है | इस अज्ञानसे 





शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकायेंका निर्णय करनेवाढी हु 
व्यापक चेतना-शक्ति लुप्त हो जाती है | साधो | _ 
चेतनाशक्ति अथोत्‌ स्मृतिके लुप्त हो जानेपर महुष्यमे.. 


मुनुष्पता नद्दीं रद्द जाती, पशुता आ जाती है और 


बह शूत्यके समान अस्तित्वद्दीन दो जाता है | अब | 


न के 
ऑ है / (5 47, 7५ 
१60502/ 0 ८7 ७ ८ 
७ आल 3७. ४  क%- ' 





१६७ # वचन-खुधा भीरेंष्णको प्रेयंस्करी महान । दिंब्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ है" 


उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है, जैसे कोई मूर्च्छित 
या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो उसका खार्थ बनता 
है और न तो परमार्थ | विषयोका चिन्तन करते-करते 
वह विषयरूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षोंके समान 
जड हो जाता है। उसके शरीरमें उसी प्रकार व्यए 
ब्वास चलता रहता है, जेसे लुह्यरकी घौंकनीकी हवा । 
उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका । 
बह सर्वथा आत्मबबश्चित हो जाता है॥ १९--९९ 


फलश्रुतिरियं नृ्णों न श्रेयो रोचन परम । 
श्ेयोविवक्षया प्रोक्त यथा भेपज्यरोचनस्‌ ॥ 
उत्पच्यैव हि कामेषु प्राणेबु खजनेदु च। 
आपक्तमनतो आत्मनोडनथहेतुषु ॥ 
मे तानविहुपः खार्थ भ्ाम्यतों इजिनाप्वनिं | 
कथ्थ॑ युब्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतों बुध+ ॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुंबुद्धय+ । 
फलश्रुतिं छुसुमितां न वेदज्ञा वद॒न्ति हि ॥ 
कामिन) कुपणा लुब्घा$ पुष्पेषु फलबुद्धय) । 
अम्निमुग्धा धूमतान्ता; सं लोक न विद॒न्ति ते॥। 
न ते मामद्ग जानन्ति हृदिस्थं य इद यत+ । 
उक्थशखत्रा हसुतपो यथा नोहारचक्ुष) ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मका । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एवं न चोदना॥ 
हिंसाविहारा द्यालब्धे! पशुभिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञेंः पितृभूतपतीन खला। ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ ॥ २१ | २३--३० ) 
उद्धवजी | यह खर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली 
श्रुति मनुष्योंके लिये उन-उन लोगोंको परम पुरुषार्थ नहीं 


बी 




























तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी। ) इसमें संदेह नह बन थरों चोटी गह जायी। ) इसमें तज म 5 
संसारके विषयभोगोंमें, प्राणमिं और संगे-समबन्धियोप थे द 
मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 
आसक्ति उनकी आत्मोन्‍नतिमें बाघक एवं अर । 
कारण है । वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, कु ५ 
खर्गादिका जो वर्णन मिलता है, वह ज्यों-कास्यें छ । 
है--ऐसा विश्वास करके देवादि योनियोमे ख्ले 
रखते हैं और फिर दृध् आदि योनियोके घोर अचछ 
आ पड़ते हैं | ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्ान्‌ अफाई 
फिस्से उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्‍यों प्रवृत्त को! 
दुर्बुद्दिलोग ( कर्मबादी ) वेदोंका यह बाग) 
समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पोंके समान खगादि बेड 
धर्णन देखते हैँ. और उन्हींकी परम फढ मानव! ॥ 
जाते हैं | परंतु वेदवेत्ता छोग श्रुतियोंका ऐसा : | 
नहीं बतलाते | विषय-बासनाओंमें फँसे हुए दीगरी 
लोभी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पोके समान खर्गादि के 
ही सब कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिई हक 
यज्ञ-यागादि कर्मोमें ही मुग्ध हो जाते है | उन्हेक 
देवलोक, पितृलोक आदिकी ही प्राति होती है 
ओर भटक जानेंके कारण उन्हें अपने विपा 
आत्मपदका पता नहीं छगता। प्यारे उ " 
पास साधना है तो केवल कमकी का. 
फल है तो इन्द्रियॉकी तृप्ति। उनकी आँखे है 
हैं; इससे वे यह बात नहीं जानते कि हक / 
जगत्‌की उत्पत्ति हुई है, जो खरय्य॑ इस है 
है, वह परमात्मा मैं उनके हृंदयमे ही है| 
और उसके फल मांस-मक्षणमें राग ही 5! 


बतलाती, परंतु बहिमुख पुरुषोंके लिये अन्तःकरण-शुद्धिकि न किया जा सकता हो, तो 
द्वाए परम कल्याणमय मोध्षकी विवक्षासे ही कमेमें परिसंख्या विधि है, खाभाविक प्रा: ही 
रुचि उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन करती है | जेसे संध्या-वन्दनादिके समान अपूर्त वि. 
बच्चेंसे ओषधिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य प्रकार मेरे- परोक्ष अमिप्रायक्री न जात 7 
क्दे जाते हैं। ( बेटा ! प्रेमसे -गिलोयका काढ़ा प्री लोतो पुरुष द्विंसाका खिब्वाड़ खेलते है. और $ 
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# उद्धव गीता # 


- १६५ 
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इन्द्रियोंकी ठप्तिके लिये वध किये हुए पश्ुओंके मांससे 


यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका - 


ढोंग करते हैं || २३---३० ॥ 
खप्नोपमममू॑ लोकमसन्ते अ्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि संकरुप्य त्यजन्त्यथोन्‌ यथा वणिक्‌ 
रजःसच्चतमोनिष्ठा रजभसच्तमोजुष) । 
उपासत इन्द्रपुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव माम्‌॥ 
इप्लेट देवता यज्ञेगेत्वा रंस्थामहे दिवि। 
तस्वान्त इह भूयात्म महाशाला महाकुलाः || 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्रमनसां शुणाम्‌। 
मानिनां बातिस्तव्धानां मद्गातोपि न रोचते ॥| 
( भीमद्वागवत ११ | २१। ३१---३४ ) 
_उद्धवजी ! खर्गादिं परछोक खप्तके रुश्योंके समान 
हैं; वास्तवमें वे असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें. सुननेमें 
बहुत मीठी लगती हैं | सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये 
मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और 
जैसे व्यापारी अधिक छामकी आशासे मूछधनको भी खो 
बेठता है, वेसे ही वे सकाम यज्ञोद्दारा अपने धनका नाश 
करते हैं | वे खयं रजोगुण, सत्तगुण या तमोगुणमें स्थित 


रहते हैं और रजोगुणी, सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि 


देवताओंकी उपासना करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोसे 
उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस 
प्रकारकी पुष्पिता वाणी--रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें 
सुनते हैं कि 'हमछोग इस छोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करके खर्गमें जायेंगे और दिव्य आनन्द भोगेंगे, 
उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े 
कुलीन परिवारमें पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे 
और हमारा कुटुम्ब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, 
तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है. और उन हेकड़ी 





वेदा बदह्मात्मविषयात्रिकाण्डविषया इसमे | 
परोक्षयादा ऋषयः परोक्ष मम च प्रियम्‌ ॥। 
शब्दब्रह्म सुदुर्बोध प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं॑ दुविंगाह्म॑ समुद्रवत्‌ ॥ 
मयोपबंहित॑ भूछ्रा ब्रह्मणानन्तशक्तिना | 
भूतेषु घोषरूपेण बिसेपूर्णण लक्ष्यते ॥। 
यथोणनाभिहेद्यादृ्णामद्रमते.. झुखात्‌ | 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पशेरूपिणा |] 
छन्दोमयोष्मृतमय/ सहस्तपदवीं प्रथ्ु) । 
ओज्ञाराद्‌ व्यक्षितस्पशंखरोष्मान्तःखसूपिताम] 
विचित्रभाषाविततां. उन्दोभिश्वतुरुत्तरे) | 
अनन्तपारां णहती छुज॒त्याध्षिपतें खयस॥ 
गायश्युष्णिगलुहएप्‌ व शृहती पड़क्तिरेव च। 
त्रिष्ृब्जग॒त्यतिच्छन्दो ह्त्यश्थतिजगद्‌ विराद॥ 
कि विधत्ते किमाचष्टे किमनृच्य विकस्पयेत्‌ | 
इत्यस्या हृदय लोके नान्‍्यो मंद वेद कश्वन || : 
मां विधत्तेडमिधत्ते मां विकर्प्यापोद्यते त्वहम्‌ | 
एतावान्‌ स्वेवेदा्/शब्द आख्याय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदर्ति ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११॥ २१ | ३५---४३ ) 
उद्धवजी ! वेदोंमं तीन काण्ड हैं--कम, उपासना 
और ज्ञान | इन तीनों काण्डोंके द्वारा ग्रतिपादित विषय 
है-ह्रह्म और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रश 
ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तमावसे बतलाते 
हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट 
है | वेदोंका नाम है--शब्दत़ह्म । वे मेरी मूर्ति हैं; इसीसे 
उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है । वह राष्दब्ह्म 
प्रा, परयन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन 
और इन्द्रियमय है | समुद्रके समान सीमारहित और 
गहरा है | उसकी थाह छगाना अत्यन्त कठिन है | 
उद्धव | में अनन्तशक्ति-सम्पन्न एवं खये अनन्त ब्रह्म हूँ। 


जतानेवाले घमंडियोंकों मेरे सम्बन्धकी बातचीत सी मैंने ही वेदबाणीका विस्तार किया है। जैसे कमछ- 


अच्छी नहीं छगती || ३१---३४ ॥ 


: मार्में पृतरा-सा सूत होता है, बैसे ही बह वेदबाणी 
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प्राणियोंके अन्तःकरणमें अनाहत नादके रूपमें प्रकट होती 
है | भगवान हिरण्यगर्भ खय॑ बेदमूर्ति एवं अम्ृतमय है । 
उनकी उपाधि है प्राण और खय॑ अनाहत शब्दके द्वारा 
ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने 
हृदयसे मुखद्वारा जाछा उगलती और फिर निगल लेती 
है, वैसे ही वे स्पश आदि वर्णोका संकल्प करनेवाले 
मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार 
अनेकों मार्गोत्राछी वेखरीरूप वेद वाणीको खय॑ ही प्रकट 
करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं | वह 
वाणी हृद्वत सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पश ( 'क! 
से लेकर 'म'ः तक-२५ ), खर ('» से ओः! 
तक-९% ), ऊष्मा ( श, ष, स, € ) और अन्तःस्थ 
( ये, र, छ, व )-इन वर्णो्से विभूषित है | उसमें ऐसे 
छन्‍द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं 
और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत 
हुई है | ( चार-चार अधिक बर्णोवाले छन्दोंमेंसे कुछ 

हैं--) गायत्री, उण्गिक, असुष्टुप्‌, बहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, 


ााााामक। 


अध्याय पाडश 
तत्तोंक़ी संख्या ओर ग्रकृति-पुरुष-विवेक 


उद्धव उवाच 


कति तत्त्वानिं चिइवेश संख्यातान्यषिधिः प्रभो। 
. नवेकादश पश्च त्रीण्यात्य त्वमिह्ठ शुश्रुम ॥ 
केचित्‌ पडविशति प्राहुरपरे पश्चविशतिम्‌। 
सप्तेके नव षद केचिद्वत्वायकादशापरे ॥ 
. केचित्‌ सप्तद्श प्राहुः षोडशेके त्रयोदश | 
पएतावत््वं हि. खंख्यानाम्षयों यद्विवक्षया | 
गायन्ति पृथगायुष्मन्निद नो वक्‍तुमहसि ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २२। १-३ ) 
« उद्धवजीने कहा-:प्रभो | विश्वेश्वर ! ऋषिश्रोंने तत्त्वोंकी 
संख्या क्रितनी बतझायी है! आपने तो अभी ( उन्नीसवें 
._ अध्यायमें ) नो, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुछ अद्याईसं 
तैत् गिनाये हैं| यह तो हम धुन ख्रुके हैं। किंतु कुछ छोग 


न्‍पपनननतक्‍न्‍क्‍न्‍रनननसस रतन लत चसससतच्सतसलल्त्ससतसतसनसपसकककक्फतजत 
जगती, अतिच्छन्द, अत्यष्टि, अतिजागती गौ 


वह वेदबाणी कमकाण्डमें क्‍या विधान करते 
उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है ' 
ज्ञानकाण्डमें किन प्रतीतियोंका अनुवाद के ञे 
अनेकों प्रकारके विकल्प करती है--दन 
इस सम्बन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे 











उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें बे मे॥६ 
वर्णन करती हैं और बज्ञानकाण्डमें आकाशादि रू 
मुज्ञमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका जि 
वर देती & | सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही गई 


अन्तमें सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो को॥ 
हैं और केवल अधिष्ठानरूपसे मैं ही रोष रू के 
छ ॥ ३०---४३ ॥ 


छब्बीस तत्त्व बतछाते हैं तो कुछ पनच्चीसः कोई से 
अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलातै 67. 
ग्यारह | इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि- बेर के 
उनकी संख्या सत्नह है, कोई सोलह और कोई तर 
हैं| सनातन श्रीकृष्ण ! ऋषि-सुनि इतनी मिल 
किपत अभिप्रायसे बतछाते हैं ! आय झईपा करे 5 
बतलछाइये || १-३ || . 


श्रीभगवानुवाच 


युक्त च सन्ति सबंत्र भाषन्त ब्राह्मगा 
मायां मदीयाम्ुद्शह्य वद॒तां कि ले | दुधघद 
'लैतदेवं यथाउज्त्थ त्व॑ यद॒हं वेच्सि 
एवं पिचदतां हेतुं शक्तयों में है 


अधिक 
है “ पद आ 
' १.9७ व 
| 
ञ 
५ 
«१५3 $ 


# उद्धव गीता # १६७ 
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यासां व्यतिकरादासीदु विकल्पों वदतां दम । कार्य वस्तुओंका उनके कारण मिट्ठी-सत आदियें, तो 
प्राप्त शमदमे5प्थेजि वादस्तमनु शाम्यति | कभी मिट्टी-सूत आदिका घट-पट आदि कार्योमें अन्तर्भाव 
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परस्पराजुप्रवेशात्‌ ठखानां. पुरुषरषभ । 
पोवपयग्रसंख्यान॑ यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ 
एकसिज्नपि ह्यन्ते प्रतिशनीतराणि च्‌। 
पूवेसिन्‌ वापरसिन्‌ वा तत्वे तत्ानि सर्वशः ॥ 
पौदोपयमतोज्सीपां असंख्यानमभी प्सताम । 
यथा जिविक्त यहकत्रं गृढ्लीमो युक्तिसम्भवात्‌ ॥| 

( श्रीमद्धागवत ११ | २२ | ४--९ ) 

' भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण 

इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 

क्योंकि सभी तत्न सबमें अन्तर्भूत हैं | मेरी मायाको 

खीकार करके क्‍या कहना असम्भव है ? “जैप्ता तुम 

कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही 

यथार्य है!---.इस प्रकार जगतके कारणके सम्बन्धमें 

विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों-पत्त, रज 


आग्रह कर बैठते हैं.। सत्त आदि गुणोंके क्षोभसे ही 


. यह विविध कल्पनारूप ग्रपन्न--जो वस्तु नहीं केवल 


नाम है--उठ खड़ा हुआ है | यही वाद-वित्राद॒ करने- 
वालोके विवादका विषय है | जब इन्द्रियाँ अपने वशमें 
हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह 
भपश्च भी निबृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके 
पथ ही सारे वाद-बिंबाद भी मिट जाते हैं | पुरुष- 
शिरोमण | तत्तोंका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसलिये 
नक्ता तत्ततोंकी जितनी संख्या बतछाना चाहता है, उसके 
_चुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यकों कारणमें मिला- 
१ अपनी इच्छित संख्या पिद्द कर लेता है। ऐसा 
देखा जाता है कि एक ही तत्में बहुत-से दूसरे तत्तोंका 


नन्‍्तर्भाव हो गया है | इसका कोई बन्धन नहीं है कि 
किसका किसमें अन्तर्भाव हो | कभी घठ-पट आदि 


आदि गुणों और उनकी दृत्तियोंका रहस्य छोग समझ 
. नहीं पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोधृत्तिपर ही 


हो जाता है| इसलिये वादी.्रतिवादियोमेंसे जिसकी 
वाणीने जिप्त कायको जिप्त कारणमें अथवा जिस कारण- 
को जिप्त कार्यमें अन्तर्भृत करके तत्तोंकी जितनी संख्या 
खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते हैं; 
क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसड्रत ही है || ४-९ 


अनाध्ानिद्यायुक्तम  पुरुषस्ात्मवेदनम्‌ | 
खतो न सम्भवादन्यस्त्ज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ 
पुरुषेश्वयोर्र॒ न वेलक्षण्यमण्यपि | 
तदन्यकल्पनापाथा ज्ञानं च ग्रकृत्तेग॑णः ॥ 
 प्रकृतिग॑गसाम्य॑ वे पक्ृतेनात्मनो गुणाः। 
सत्त रजस्तम इति थित्युत्यत्त्यन्तहेतवः ॥ 
सत्तं ज्ञानं रजः कम तमो5ज्ञानमिहोच्यते | 
शुणव्यतिकर/ काल) खभावश सत्नमेव च || 
( भीमद्भागवत ११ | २२ | १०--१३ ) 
उद्धवजी | जिन लोगोंने छब्बीस संख्या खींकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे 
प्रस्त हो रहा है | वह खय॑ अपने-आपको नहीं जान 
सकता | उसे आत्ज्ञान करानेके लिये किसी अन्य 
सर्वज्षकी आवश्यकता है | ( इसलिये प्रक्ृतिके कार्य- 
कारणरूप चौबीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और उ्बीसाँ 
ईश्वर--इस प्रकार कुछ छत्जीस तत्त खीकार करने 
चाहिये | ) पत्चीस तत्व माननेवाले कहते हैं. कि इस 
शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद 
नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही 
ज्ञानकी बात, सो तो सत्तात्मिका ग्रकृतिका गुण है। 
तीनों गुणोंकी साम्यावरस्था ही प्रकृति है, इसलिये स्त्य, 
रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं। इन्हींके 


द्वारा जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और ग्रढ्य हुआ करते 


है | इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही 


गुण सिद्ध होता है । इस प्रसज्ञमें सत्तगुण ही ज्ञान | 
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है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा 
गया है और गुणोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाढा ईश्वर ही 
काल है और सत्र अर्थात्‌ महत्तत्व ही खमाव है । 
( इसलिये पद्दीस और छब्बीस तल्लोंकी--दोनों ही 
संख्या युक्तिसंगत है ) ॥| १०-१३ ॥ 








व न कहा. कन्टियखकूप ही मानना चादग 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पद्चभूत ) बौर थे 
( महत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रह) क्‍ 
बही सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सह 
जगत्‌की स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी कह 


पुरुषः प्रकृतिव्य॑क्तमहंकारो नभोडनिलः । 
ज्योतिरापः ध्षितिरिति तक्तान्युक्तानि मे नव ॥ . 
श्रोत्र॑ं त्वग्दशन प्राणो जिद्देति ज्ञानशक्तयः | 
बाव्पाण्युपस्थपाय्वड्प्रिकमोण्यड्रोभय मनः ॥ 
शब्द) स्पर्शों रसो गन्धो रूप॑ चेत्यथेंजातयः । 
गत्युक्त्युत्सगंशिल्पानि कमोयतनसिद्धयः ॥ 
सगोदोौ प्रकृतिहास्स कार्यकारणरूपिणी । 
स्वादिभिरणेर्थत्ते पुरुषोष्व्यक्त ईक्षते ॥ 
व्यक्तादयो विकुबोणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीयाः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबेलात्‌ ॥ 
. ( श्रीमद्धागवत ११॥ २२। १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणोंकों प्रकृतिसे अलग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलुय- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या खयय॑ 
ही अट्ठाईत हो जाती है। उन तीनोंके अतिरिक्त 
पच्चीस ये हैं---) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
आकाश, वायु, तेज, जल और प्रथ्वी--ये नौ तच्त में 
पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, बचा, चक्षु, नासिका 
और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाकू, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेंन्द्रियाँ तथा मन जो 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही है | इस प्रकार कुछ 
ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और 
गन्ध---ये ज्ञानेद्वियोंके पाँच विषय | इस प्रकार तीन, 
नौ, ग्यारह और पाँच--सब मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व 
होते हैं | कर्मेच्नियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म--- 
चलना, बोलना, मर त्यागना, पेशाब करना और काम 
करना--श्नके द्वारा तत्तोंकी संख्या नहीं बढ़ती | इन्हें 



















धारण करती है | अव्यक्त पुरुष तो प्रवृति और हे 
अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है। एक 
आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए ए 
इक्षणसे शक्ति ग्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं॥ 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बल्से ब्रह्माण्ड; 
करते हैं | १४७---१८ ॥ क्‍ 
सप्तैव धातव इति तत्राथो! पञ्च खाद्य 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो . देहेन्द्रियातव)॥ 
षडित्यत्रापि भूतानि पश्च पष्ठः परः पुर 
तैयुक्त आत्मसम्भूतेः सृध्देद समुपाविश॥ 
चत्वार्येवेति तत्र[पि तेज आपो&नमाला। 
जातानि तैरिदं जात॑ जन्मावयविनः रूहई| 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाति प। 
पश्च पन्‍्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्का। 
तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्मो| । 
सृतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा क्‍ 
एकादशत्व आत्मासौ महामतेन्द्रियाण पा 
अश्े प्रकृतयश्चेव पुरुषश्र 
इति नानाप्रसंख्यान॑ त्वानामृपिमि 
सर्वे न्याय्य॑ युक्तिमच्वादू विदुषां हे. 
( भरीमद्भागवत ११। १९ ५ हि 
उद्धवजी ! जो लोग तत्तोंकी संल्या 2 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश वायु) ते 
पृथ्वी--ये पाँच भूत, छठ जीव सातवीं है । 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत हि. हे + ओ] 
है--ये ही तत्त्व हैं | देह, शक 
हुई है [ | 


हे 
| 
क्र 
॥ 





है. 
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' # उद्धव गीता # 
व्व्स्क्क्क्र्ज्त््य्न्म््््््जिश््ल्खंचख्थ्ििट्िििन्न्ल्ककत के - जद 
अछग नहीं गिनते ]। जो छोग केवछ छः तत्त खीकार 


एशफपा आत्ट आनाण्याणमक 








करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और छठ है 
परम पुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए 
पश्नभूतसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है | ( इस 
मतके अनुसार जीबका परमात्मामें और शरीर आदिका 
पत्नभूतोंमें समावेश हो जाता है | ) जो छोग कारणके 
रूपमें चार ही तत्तत खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे 
तेज, जछ ओर पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगतमें 
जितने पदाथ हैं, सब इन्हींसे उपल्न होते हैं | वे सभी 
कार्योका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं | जो ढोग 
तत्ततोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते है---.पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
एक मन और एक आत्मा | जो छोग तक्चोंकी 
संल्या सोलह बतझते हैं, उनकी गणना भी इसी 
प्रकार है | अन्तर केब॒छ इतना ही है कि वे आत्मामें 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी 
तत्त-संस्या सोलह रह जाती है | जो छोग तेरह तत्तत 
मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और 
परमात्मा-ये तेरह तत्त हैं | ग्यारह संख्या माननेवालेने 
पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक 
आत्माका अस्तित्र खीकार किया है-। जो छोग नौ 
तत्त मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, 
बुद्धि, अहंकार--ये आठ ग्रक्ृतियाँ और न्वाँ पुरुष-- 


: ईन्‍्हींको तत्त मानते हैं | उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि- 


भुनियोने मिन्न-मिन्न प्रकारसे तत्तोंकी गणना की है | 
"बका कहना उचित ही है; क्योंकि]सभीकी संख्या 
अक्तियुक्त है | जो छोग तक्तज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी 
मतमें बुराई नहीं दीखती | उनके लिये तो सब्र कुछ 
जैक ही है | १९-२७. 

श्रीकृ० च० आं० २५२३-- 











उद्धव उबाच 

प्रकतिः पुरुषश्चोभी यद्यप्यात्मविरक्षणौ | 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण द॒शयते न मिद्ा तयोः ॥ 
परक्ृती लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश् तथाए5त्मनि। 
एवं में पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशय हृदि॥ 
छेत्तमहसि स्वेश् वचोभिनयनेपुणः । 
त्वत्तो श्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेष्् शक्तितः ॥ 
त्वमेच द्यात्ममायाया गति वचेत्थ न चापरः। 

( भ्रीमद्भधागवत ११ | २२ | २६-२८ ) 


उद्धवजीने कहा--चश्षयामसुन्द्र | यद्यपिं खरूपतः प्रकृति 
और पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा मित्र हैं, तथापि वे 
आपसमें इतने घुलू-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका भेद 
नहीं जान पड़ता | प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृति 
अभिन्न-से प्रतीत होते हैं। इनकी मिन्नता स्पष्ट केसे हो ! 
कमलनयन भरीकृष्ण ! मेरे हृदयमें ॑. इनकी मिन्नता 
और अमिन्नताको लेकर/बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ 
हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे संदेहका निवारण कर 
दीजिये । भगवन्‌ |! आपकी ही कृपासे जीवोंको 
ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे हो उनके ज्ञानका 
नाश होता है | अपनी आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति 
आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | अतएव आप 
ही मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ हैं॥ २६-२८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकृतिः पुरुष्ेति विकल्प: पुरुषष॑भ | 


एप वेकारिकः सर्गों गुणव्यतिकरात्मकः | 


ममाड़ माया गुणमय्यनेकधा 
विकल्पबुद्धीथ गशुणेविधत्ते । 


वेकारिकस्रिविधोष्ध्यात्ममेक: 
मथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥ 

दृगू रूपमाक वपुरत्र रन्प्र 
परस्पर सिध्यति य; खत खे । 


आत्मा यदेषामपरों य आद्य। 


खयाजुभृत्याखिलसिद्वसिद्ध 


एवं ल्वगादि श्रवणादि चह्लु- के क्‍ 


जिह्दादि नासादि च चित्तयुक्तम। 
हिट की ५ 232 
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१६४ # वचन डे अििटलयिलसससनितततततततततततततत $# बंचन-खुथा 


है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहां 
गया है और गुणोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाल्ा ईश्वर ही 
काड है और सृत्न अर्थात्‌ महत्त्व ही खमाव है। 
( इसल्यि पद्चीस और छब्बीस तत्वोंकी--दोनों ही 
संज़्या युक्तिसंगत है ) | १०-१३ ॥ 
पुरुष: प्रकृतिव्येक्तमहंकारों नभोडनिलः | 
ज्योतिराप+ क्षितिरिति तत्तवान्युक्तानि मे नव ॥ . 
श्रोत्रं ्वग्दशन प्राणो जिद्देति ज्ञानशक्तयः । 
प्रिकमोण्यड्रोभय॑ मनः ॥ 
शब्द) स्पर्शो रसो गन्धो रूप॑ चेत्यथेजातयः । 
गत्युक्त्युत्सगंशिस्पानि कमोयतनसिद्धयः ॥ 
सगादों ग्रकृतिहस्य॒कायेकारणरूपिणी । 
सत्तादिभिर्गुणर्धते पुरुषोष्व्यक्त इक्षते ॥ 
व्यक्तादयो पिकुवोणा धातवः पुरुषेक्षया | 
लब्धवीया। सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबेलात ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११॥ २२। १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणोंको ग्रझृतिसे अलग 
मान छिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलुय- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्त्वोंकी संख्या खय्य॑ 
ही अट्ठाईस हो जाती है.। उन तीनोंके अतिरिक्त 
पत्चीस ये हैं---) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
शाकाश, वायु, तेन, जछू और प्ृथ्वी--ये नौ तत्त्व में 
पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, लचा, चक्षु, नासिका 
और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन जो 


कर्मन्द्रिय और ब्लानेन्धिय दोनों ही है | इस प्रकार कुछ 
ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पशं, रूप, रस और 


गन्ध---ये ज्ञनेद्धियोंके पाँच व्रिषय | इस प्रकार तीन, 
नौ, ग्यारह और पाँच---सब मिलाकर अठठाईस तत्त्व 
होते हैं | कर्मन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पॉच कर्मे-.. 
चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम 


श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान) दिव्य मधुर शुचि; करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ५ 



























कर्मेन्द्रिय-खरूप ही मानना स्तल्ललल्लल्लनतताननत तल कहा कॉन्टियखरूस ही मानना चाहिये। सहिके था | सश्िके 
कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पश्चभूत ) और 
( महत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है। 
वही सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहाय 
जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी 
धारण करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उछ 
अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है। रत 
आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पे 
ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं कै 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बल्से ब्रह्माण्डकी ए! 
करते हैं ॥ १४---१८ ॥ 
सप्तैव धातव इति तत्राथो। पञ्व खादय| 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो . देहेन्द्रियासव! ॥ 
पडित्यत्रापि भूतानि पश्च पृष्ठ; परः पुमान्‌ | 
तैयुक्त आत्मसम्भूतेः सुप्देदे सममपानिशत्‌॥ 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोडच्ममात्मन!। | 
जातानि तैरिदं जात॑ जन्मावयबिनः खह | | 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि प। 
पश्च पञ्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्वत | | 
तहत पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते | | 
भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा 
एकादशत्व आत्मासो 
अशे प्रकृतयश्वैव॒पुरुषथ नेत्र | 
इति नानाप्रसंख्यानं तत्वानाम्रपिमि: का | 
से न्याय्यं युक्तिमसवादू विदुपां किमशीर 
( भ्रीमद्भागवत ११ । २२। * व ॥ 
उद्भवजी ! जो छोग तल्तोंकी संख्या सर | 
करते हैं, उनके बिचारसे आकाश, वा) तेज, जे 
पश्वी--ये पाँच भूत, छा जीव और सातव "8 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत, ही है 


. # उद्धव गीता ॥ | 2 १६९, 


शश्््य्््य्श्ख्््च्लच््य्लस्:्ल्‍लल्‍य््््््््््््स्य्स्स्स्य्््स्ल्स्य्स्लल्य््श्य्श्ट्ट 

















8 जप विनीलओ 
अढग नहीं गिनते || जो छोग केब्छ छः तत्त खीकार उद्धव उबाच 

करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत है और छठा है. प्रकतिः पुरुषश्नोभौ यद्यप्यात्मविरक्षणौ | 
परम पुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए राह कृष्ण इश्यते न मिदा तयोः ॥ 
पश्नभूतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्र तथा«त्मनि। 


हट एवं में पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि॥ 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है | (इस छेत्ुमहसि सर्व वचोनिनयनेपुणेः । 


मतके अनुसार जीबका परमात्मामें और शरीर आदिका त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेषञ शक्तितः॥ 

पश्नभूतोंमें समावेश हो जाता है | ) जो छोग कारणके त्वमेच ह्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः। 

रूपमें चार ही तत्तत खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे $ श्रीमद्भागवत ११ | २२ | २६-२८ ) 
तेज, जल और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और ज़गतमें उद्धवजीने कहा--श्यामसुन्दर | यद्यपि खर्ूपतः प्रकृति 
जितने पदार्थ हैं, सब इन्हींसे उपस्न होते हैं | वे सभी.“ पच्स दोनों एकजूसरेसे सर्बथा मिन्न हैं; तथापि बे 
का लगे समश कर केस है आपसमें इतने घुल-मिल गये. हैं कि साधारणतः उनका भेद 
कि आर हे लेते है । जो लग नर जन विदता प्रकृतिमं पुरुष और पुरुषमें प्रकृति 
तत्तोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना अभिन्नसे प्रतीत होते हैं। इनकी मिन्नता स्पष्ट केसे हो ! 


करते है---पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता 
एक मन और एक आत्मा | जो लोग तक्तोंकी और अभिन्नताको लेकर/बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ 
संज्या सोलह बतञझते हैं, उनकी गणना भी इसी हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे संदेहका निवारण कर 


है के दीजिये | भगवन्‌ | आपकी ही कपासे जीवोको 
कार है | अन्तर केवछ इतना ही है कि वे आत्मामें शान होता है और आपकी मायाशक्तिसे हो उनके ज्ञानका 


भनका भी समावेश कर लेते हैं. और इस प्रकार उनकी नाश होता है | अपनी आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति 
तज-संस्या सोलह रह जाती है | जो छोग तेरहः तत्त आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | अतए्व आप 
गनते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, ः गेंग संदेह मिटनेमें समर्थ हैं ॥| २६--२८ ॥| 

श्रोत्रादि पाँच जञानन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और आवाज 

मा तेह तत्त हैं | ग्यारह संख्या माननेत्लने. परकेति! पुरुषश्ेति विकल्प: मान्य पुरुषषभ । 
पँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक एप वेकारिकः सर्गो 
_आ्माका अस्तित्व खीकार किया है । जो छोग नौ... ममाज्ञ माया शुणमय्यनेकथा 


गत मानते हैं, वे आकाशादि पा विकल्पबुद्धीथ गुणपिधत्ते । 
॥॒ . &5 वें आकाशादि पाँच भूत और मन, बकारिकलितिधो्यागगक 


” हिकार---थे आठ ग्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष--- 
हु पक मथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥ 
कर ते है। उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि- दंग रूपमाक वपुरत्र रनन्‍प्े 





भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्त्वोंकी गणना की है। परस्पर सिध्यति य खत+ खे ] 
युक्तियक् | उचित ही है; क्योंकिसभीकी स॑ज्या. आत्मा यदेषामपरो य आधः 
'ओ है । जो छोग तत्तज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी खयाजुभूत्याखिलसिद्धपिद्धि! । 
नि कह "हों दीखती । उनके लिये तो सब कुछ एवं लगादि श्रवणादि च्लु- जा 
>> 5327 | १९-२५ ॥| द जिह्नादि नासादि च तयुक्तमाी 





५ हू 4 5 अ्रीकृ० व्‌ 2० २२-.... ॥ # ह 





१७० # बचन-खुधा भ्ीकृष्णकी भ्ेयस्करी महान, | दि्वय सधुर झुति, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 8 & 
ज्य्ल्ं््े्लच्श््यय्य्य्य्य्स्स्प्मससस्स््लल्ः 


योज्सों गुणक्षीभक्ृतोी विकार+ 
प्रथा नमूलान्महत 
त्रिवृन्मोह॒विकस्पहेतु 
पैंकारिकसतामस ऐन्द्रियथ | 
आत्मा परिज्ञानमयों विवादों 
._ हत्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठ;। 
व्यर्थोषपि नेवोपरसेत पुसां 
मत्तः परावृत्तवियां खलोकात्‌ । 
( श्रीमद्भागवत ११। २२ | २९--३३ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कह्य--उद्धवजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरीर और आत्मा--हन दोनोंमें अत्यन्त भेद 
है | इस ग्राइत जगतमें जन्म-मरण एवं बृद्धि-हास आदि 
विकार लगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंके क्षोमसे ही वना है | प्रिय मित्र ! मेरी 
माया त्रिगुणात्िका है | वही अपने सत्त, रज थदि 
गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदबृत्तियाँ 


सतत) । 
अहं 


त्तियाँ उत्पन्न कर देती है। 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 
विकारात्मक सृश्टिको तीन भागोंमें बाँठ सकते हैं | वे 
तीन भाग हैं---अध्यात्म, अधिदेव और अधिमूत | 
उदाहरणार्य---नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिमूत है और नेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश 
अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
होते हैं और इसलिये अध्यात्म, अधिदेव और अधिमूत 
---ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं | परंतु आकाशमें 
स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है; क्योंकि 
वह खतःपिद्र है। इसी. प्रकार आत्मा भी उपयुक्त 
तीनों भेदोंका मूठ कारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है | वही अपने खययंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोकी मूल सिद्धि है | उसीके द्वारा सबका' प्रकाश 
होता है | जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, 
उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिहा, नासिका और चित्त 
._ आदिके भी तीन-तीन भेद हैं | प्रकृतिसे महत्तत्त बनता 








क#क्षाज कायंगंनंगयफा कमा >> «मनन 


है और महत्तत्वसे अर्हकार | इस प्रकार यह 
गुणोंके क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रहृतिका ही एक पिश 
है | अहंकारके तीन भेद हैं---सात्तिक, 
राजप्त | यह अहंकार ही अज्ञान और सृश्की विधिक. 
का मूल कारण है। आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका न ५ 
पदार्योसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उससे को 
विवादकी ही बात है ! अस्ति-नास्ति ( हैनहीं।। 
सगुण-निगुंग, भाव-अमाव, सत्य-मिथ्या आदि छुपे । 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद 
ही है| इसमें संदेह नहीं कि इस विवादका को. 
प्रयोजन नहीं है, यह सबंथा व्यर्थ है; तथापि जो जे 
मुझ्से---अपने वास्तविक खरूपसे विमुख है, वे मल 
विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥| २९-३३ ॥ 
उद्धव उवाच हक 
त्वत्तः परावृत्तथियः खछतेः कर्ममिः प्रभो। 
उच्चावचान्‌ यथा देहान गृहकून्ति विखुजन्ति च॥ , 
तन्‍्ममाख्याहि, गोविन्द ुरविभाव्यमतात्ममि!। 
न होतत्‌ प्रायशो लोके विद्धांसः सन्ति वच्चिता!। | 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ २२ । ३४-१॥| 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आपसे विमुख जीव भर 
किये हुए, पुण्य-पापोंके फलखरूप ऊची-नीची योनियोम गी। 
आते रहते हैं | अब प्रइन यह है कि व्यापक आंल्ाऋ के 
शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना; अकर्ताका कमे करन 
नित्य-वस्तुका जन्म-मरण केसे सम्भव है ! गोविन्द / के 
आत्मश्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयको ठीक के 
भी नहीं सकते ओर इस विषयके विद्वान, संसार क्‍ 
मिलते नहीं; क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी मूह रे 
पड़े हुए, हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मु ' 
समझाइये || ३४-३५ || 
श्रीभगवानुवाच 
मनः कर्ममय नगामिन्द्रियेंः पं्रमि/ 
लोकाल्ोक॑ प्रयात्यन्य आत्मा । 
ध्यायन्‌ मनो5लु विषयान्‌ दृश्ान्‌ वालशतान | 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कमेतन्त्रं स्वृतिस्तदल शी शाम्यी | 














| 














* उद्धव गीता $ 
न मनन ह 








कट या ] ९, 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ खरेत्‌ पुनः । 
अन्तोें कर्यचिद्रेतोसत्युरत्यन्तविस्म॒ृतिः ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः स्वेभावेन भूरिद | 
विपयखीकतिं ग्राहुयंथा खप्नमनोरथः || 
खप्न॑ मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्यसों। 
तत्र पूर्वमिवात्मानमएत चालुपत्यति || 
इन्द्रियायनसृशटयेद त्रेविध्य भाति वस्तुनि | 
बहिरन्तमिंदाहेतुजनोब्सज़नकूदू. यथा ॥ 
नित्यदा छाज्ज भूतानि भवन्ति न भवन्ति च | 
कालेनालक्ष्यवेगेन खक्ष्मत्वात्तन्न दस्यते ॥ 
यधाचिषां खोतसां च फलानां वा वनस्पतेः 
तथेव सर्वभूतानां वयोष्वस्थादय। कृताः ॥ 
सोध्यं दीपो5चिषां यद्वत्खोतर्सां तदिदं जलम । 
सोज्यं पुमानिति नृणां सपा गीर्धीसेपायुपाम ॥ 
मा खसय कर्मबीजेन जायते सो5प्ययं पुमान्‌ । 
प्रियते वामरों आन्त्या यथामरिदारुसंयुतः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | २२ । ३६-४५ ) 

भगवान्‌ भ्रोकृष्णने कह्य--प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका 
मन कर्म-संस्कारोंका पुञ्न है | उन संस्कारोंके अनुसार 
भोग आ्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी 
उगी हुईं हैं | इसीका नाम है लिज्गद्रीर | वही कर्मेंके 
उतार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे 
जीकमं आता-जाता रहता है | आत्मा इस छिज्ञशरीरसे 

"था धथक्‌ है | उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु 

वह अपनेको लिश्नदारीर ही समझ्न बैठता है, उसीमें 

कर कक लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना 
गत होने छगता है।मन कर्मोंके अधीन है। 
हा 3९ या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता 
कद "भरें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा 
परी विषयों छीन हो जाता है । धीरे- 
बता है "१ति, पूवोपरका अनुसंधान भी नष्ट हो 
... _- उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना 





रजर 





अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवको 
अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | किसी भी 
कारणसे शरीरकों सबंथा भूछ जाना ही मृत्यु है। 
उदार उद्धव ! जब यह जीत्र किसी भी शरीरको अभेद- 
भावसे “में? के रूपमें खीकार कर लेता है, तब उसे ही 
जन्म कहते हैं; ठीक वैसे ही जेसे खप्तकाडीन और 
मनोरथकालीन शरीरमें अमिमान करना ही खप्त और 
मनोरथ कहा जाता है | यह वर्तमान देहमें सित 
जीत्र जैसे पत्र देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही 
खप्त या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्त और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता; प्रत्युत उस वर्तमान खप्त 
ओर मनोरथमें पूर्व सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा 
ही समझता है | इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी 
सश्सि आत्मवस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और 
अधमकी त्रिविधता भासती है | उनमें अभिमान करनेसे 
ही आत्मा बाह्य और आम्यन्तर मेदोंका हेतु माठम 
पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला 
पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो 
जाता है | प्यारे उद्भधधभ | कालठकी गति सूक्ष्म है। 
उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा 
प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। 
सुक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेव्राले जन्म-मरण 
नहीं दीख पड़ते | जेंसे कालके प्रभावसे दीपककी लो, 
नदियोंके प्रवाह अथत्रा वृक्षके फलोकी विशेष-विशेष 
अत्रस्थाएँ बदलती रहती हैं, वेसे ही समस्त प्राणियोंकि 
शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे 
यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही 
जल है---ऐसता समझ्नना और कहना मिथ्या है, वेसे ही - 
विषयचिन्तनमें व्यय आयु बितानेत्राले अवित्रेकी पुरुषोका 
ऐसा कडना और समझना कि यह वही पुरुष है, सबेया 
मिथ्या है | यय्पि वह श्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोके 
बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है; 





१७२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर श॒त्ि) कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ५ 






मम कील टन नल डसिड डी फि:उ्यफस्ल्ल्ल्‍ल्ल्सलस्‍्ल्लस्‍्नचिखििॉइननओ कमान कक "डक" अक वइक तक "सह सका पाआ। काना 
सास सा तप? आान आता सका तोरनलाक ताक काका जाना" श्न्द 
उामकत बह सहारा लक सका आकर साला नेम पार नन पक 


बह भी अजन्मा और अमर ही है | फिर भी श्रान्तिसे 
वह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जेसे कि 
काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी 
पड़ता है || ३६--४५॥ 


निषेकगर्भजन्मानि वाल्यकोमारयावनस्‌ । 
वयोमध्य॑ जरा सृत्युरित्यवस्थास्तनोनेव || 
एता मनोरथमयीहेन्यस्योच्ावचास्तनु! । 
गुणसद्भादुपादत्ते कचित्‌ कश्रिजहांति च्‌॥ 
आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयों भवाप्ययों | 
न भवाप्ययवरस्तूनामभिज्ञो इयलक्षणः | 
 तरोबीजविपाकाम्यां यो विद्वाश्नन्मसंयमों | 
तरोबिलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो। एथक्‌ ॥। 
प्रकृतेरेबमात्मानमविषिच्याबुध॥ पुमान्‌ । 
: तक्त्तेन स्पशेसम्मूह। संसार ग्रतिपच्ते ॥ 
 सच्तसद्भादपीन्‌ देवान्‌. रजसासुरमानुषान्‌ । 
 तमसा भूततियक्त्व॑ आमितो याति कमेमि! | 

नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथैवानुकरोति तान । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोंउप्यनुकार्यते ॥। 
यथाम्भसा प्रचलछृता तरबोडपि चला इच | 
चक्षपा आम्यमाणेन द्श्यते अमतीब भू ॥ 
यथा मनोरथधियों विषयानुभवों सृषा। 


समच्टाथ दाशाह तथा संसार आत्मन।।॥ 


. अर्थ ब्यविद्यमानेषपि संसृतिन निवतंते । 

, ध्यायतों विषयानसथ खप्नेउनर्थागमों यथा | 
( श्रीमद्धागवत ११ | २२ | ४६-५५ ) 
उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भबृद्धि, जन्म, वाल्यावस्था, 
कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु 
--यें नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं | यह शरीर जीवसे 
भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके 
अनुसार ही हैं; परंतु वह अज्ञानत्रश गुणोंके सहसे 
इन्हे अपनी मानकर भठकने छगता है और कभी-कभी 
विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है | पिताको 





पुत्रके जन्मसे और पुत्रकों पिताकी मृत्युसे अपने 




















जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये | जन्म 

युक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त श्र 

है । जैसे जौ-गेंढूं आदिकी फसछ बोनेपर उग आही ' 
और पक जानेपर काट दी जाती है, किंतु जो पद 
उनके उगने और काटनेका जाननेवाल् साक्षी है कह 
उनसे सबंथा प्रथक्‌ है; वैसे ही जो शरीर और उस 
अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्बधा पृथक है। 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आक्षाक्ष 
विवेचन नहीं करते | वे उसे उनसे तत्ततः अहम 
अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानने 
लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं | इसीसे उन्हें 
जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है। जब अविवेवी 
जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-म्रत्युके चक्रमें मठ्कते 
लगता है, तब सात्विक कर्मोंकी आसक्तिसे वह ऋषितेत्न ( 
और देबलोकमें, राजसिक कर्मोकी आसक्तिसे मुुथ । 
और असुर-योनियोंमें तथा तामसी कर्मोंकी आसत्तिसे मूत- 
प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जाता है।ज 
मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खत | 
भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने छगता है। | 
वैसे ही जब जीव बुद्धिके गुणोंकों देखता है, तब मा | 
निष्किय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेके हि 
बाध्य हो जाता है | जैसे नदी-ताछाब आदिके जले 
हिंलने या चन्नछ होनेपर उसमें प्रतिबिम्बित तटवे ० | 
भी उसके साथ हिलते-डोछतेसे जान पड़ते है। व ६ 
घुमाये जानेव्राले नेत्रके साथ-साथ प्रृथ्वी भी घूमती # । 
सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गे | क्‍ 
सप्तमें देखे गये भोग-पदार्थ सवा अछीक ही क्‍ 
वैसे ही हे दाशाहँ ! आत्माका विषयानुभवरूप ते 
भी सर्वथा असत्य है | आत्मा तो नित्य शद्धशर 
खभाव ही है | विषयोके सत्य न होनेपर भी ग है| 
विषयोका ही चिन्तन करता रहता है; उसकी 5 है ; 











*# जद्धव.गीता कं 
4 क्‍न्‍्स्‍लललललनललललसनस सम यम 
अल्युरूप संसार-चक्र कभी निद्नत्त नहीं होता, जैसे 


ल्ामें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जांगे बिना निवृत्त नहीं 
होती || 9६-५७ ॥ 
तसादुद्धव मा झुद॒क्ष्य विषयानसदिन्द्रिये! । 
आत्माग्रहणनिभोत॑ पश्य वैकल्पिक अमम्‌ ॥ 
क्षिप्तोधवमानितो5स्ि प्रलब्धोडसयितो5थवा | 
ताडितः संनिबद्धों वा बृत्त्या वा परिहापितः ॥ 
निष्ठितो मूत्रितो वाज्षेबहुपैवं प्रकम्पितः । 
श्रेयस्कामः कच्छगत आत्मना> त्मानपुद् रेत्‌ ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११ २२ | ५६-५८ ) 
प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न 
होनेवाली ) इन्द्रियोंसे विषयोंकों मत भोगो | आत्माके 
अ्ञानसे प्रतीत होनेवाल्य सांसारिक भेदभाव भ्रममूछक 
ही है, ऐसा समझो | असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर 
बाहर निकाल दें, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, 
निन्‍्दा करे, मारे-पीटें, बाँघें, आजीविका छीन लें, ऊपर 
थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे बिचलित करें, 
निष्ठासे डिगानेकी चेश् करें, पर उनके किसी भी उपद्गवसे 
शप्प न होना चाहिये; क्‍योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी 
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है, उन्हें परमार्यव्रा तो पता ही नहीं है | अतः जो 

अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे 

अपनी विवेक-बुद्धिद्वरा ही-किसी बाह्म साधनसे नहीं---.. 

अपनेको वचा लेना चाहिये | वस्तुतः आत्मदृष्ट ही समस्त 

विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र साधन है |५६---५८॥ 
उद्धव उवाच 


यथेवमजुबुध्येय॑ बद॒ नो. बद्तां बर। 
सुद़स्सहमिम मनन्‍्ये  आत्मन्यसद्तिक्रमम ॥ 
विदुषामपि विद्वात्मर्‌ प्रकृतिहिं बल्लीयसी। 
ऋते त्वद्धमेनिरतान्‌ शाल्तांस्ते चरणालयान ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २२। ५९-६० ) 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके 
शिरोमणि हैं । मैं इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने 
सनमें अत्यन्त असह्य समझता हूँ। अतः जेसे मैं इसको 
समझ सके, आपका उपदेश जीवनमें घारण कर सकूँ, वेसे 
मुझे बतत्मइये । विश्वात्मन्‌ ! जो आपके भागवतघमके 
आंचरणमें प्रेमपूर्वक संल्झ हैं; जिन्होंने आपके चरण-कमलो- 
का ही आश्रय ले लिया है; उन शान्त पुरुषोके अतिरिक्त 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टेंके द्वारा किया हुआ तिरस्कार 
सह लेना अत्यन्त कठिन . है; क्‍योंकि प्रकृति अत्यन्त 
बलवती है ॥ ५९-६० || 


अध्याय सतदश 


एक (तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 


वादरायणिरुवाच 
.  एवमाशंखित उद्धवेन 
भागवतमुख्येन दाशाहंमुख्यः । 
उभाजपन्‌ भ्रृत्यबचो सुकुन्द- | 
द स्तमाबभाषे भ्रवणीयवीयः । 

( भ्रीमद्धागवत ११ | २३। १) 
| थे कहते हँ--परीक्षित्‌ ! वास्तवमें 
गम और जीछाकथा ही श्रवण करने योग्य है।वेही 
उद्धव जीने पक्तिके दाता हैं । जब उनके परम प्रेमी भक्त 

. : रे प्रकार प्रार्थना की, तत्र -बहुवंशविभूषण 


श्रोशुकदेवज्ी 


श्रीभमगवानने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार 


कहा---] १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


बाहस्पत्य स वे नात्र साधुवें दुजनेरिते! । 
दुरुक्तेभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्र। ॥ 
न तथा तप्यते विद्ध पुमान्‌ बाणे। सुममगे! । 
यथा तुदन्ति मर्मया छासतां परुषेषत्रः ॥ 
कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुप्तमाहितः ॥ 





१७७४ # बचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी 


केनचिद्‌ भिक्षणा गीत॑ परिमूतेन दुजनें। | “ 


सरता धृतियुक्तेन विपाक निजकमणाम्‌ |। 
( भ्रीमद्धागवत ११। २३। २-५ ) 


भगवान भ्रीकृष्णने कहा--देवगुरु बृहस्पतिक शिष्य 
उद्धवजी ! इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिलते, जो हुर्जनोंकी कटुचाणीसे बिंघे हुए अपने हृदयको 
सैभाल सकें। मलुष्पका हृदय मर्मभेदी बाणोसे विंधने- 
पर भी उतनी पीड़ाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पीड़ा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्बाण 
पहुँचाते हैं | उद्धबजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक 
बड़ा पत्रित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; में वही 
तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन छगाकर उसे सुनो | एक 
मिक्षुकको दुर्शेने बहुत सताया था। उस समय भी 
उसने अपना पैर्थ न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके 
कर्मोंका फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गभार प्रकट 
किये थे। उन्हींका इस इतिहासमें वर्णन है॥ २-५॥ 
अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदात्यतमः श्रिया । 
वातौवृत्ति: कदयस्तु कामी छुब्धो5तिकोपनः ।। 
ज्ञातयोतिथयस्तस्य वाडमात्रेणापि नाचिता) । 
शन्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचितः ॥ 
दृश्शील्य कृदयस्य दुह्न्ते पुत्रबान्धवा। । 
दारा दुह्ितरो भृत्या विषण्णा नाचरनू प्रियम्‌ ॥ 
तस्पव॑ यक्षवित्तय च्युतस्योभयलोकत 
धर्मकामविहीनसय॒चुक्रधु। पश्चभागिनः ॥ 
तदवध्यानविसस्तपृण्यस्कन्धय भूरिद 
अर्थोष्प्यगच्छन्निधन॑  बहायासपरिश्रमः । 
ज्ञातयों जगह; किंचित्‌ किंविंद्‌ दसव उद्धव । 
दवतः कालतः किंचिद्‌ ब्ह्मबन्धोनृपार्थिवात्‌ ॥ 
स एवं द्रविण नष्टे धर्मकामविवर्जितः 
: उपेक्षित्ष॒ खजनेश्िन्तामाप दुरत्ययाम | 
तस्येव॑ ध्यायतो दीघ नष्टरायस्तपखिनः । 
खिद्यतो बाष्पकष्ठसय निर्वेद! सुमहानभूत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २३ | ६---१३ ) 


अ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि; करे सब अति श्रद्धासे पान | # 
9 आम न न न न न ज््र  -7॥ 
लनििििाझआसप्त 





प्राचीन समयकी बात है, उजैनमें एक यो 
रहता था। उसने खेती-व्यापार आदि करके वहुतमी | 
धन-सम्पत्ति इकड्ठी कर छी थी | वह बहुत ही कप, | 
कामी और छोमी था। क्रोध तो उसे बात-बातमें आ । 
जाया करता था । उसने अपने जाति-बन्धु जऔै 
अतिथियोंको कमी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं किया 
खिलाने-पिछानेकी तो वात ही क्या हैं ! वह घर्मकाते | 
रीते घरमें रहता और खयं भी अपनी धन-सम्पत्ति । 
द्वारा समयपर अपने शरीरको भी झुखी नहीं करता था। | 
उसकी इंपणता और बुरे खभावके कारण उसके के |. 
बेटी, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि उतरी । 
दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्ठ-चिन्तन किय | 
करते थे | कोई भी उसके मनको प्रिय ढगनेवात्न | 
व्यवहार नहीं करता था | वह लछोक-परछोक दोगरे | 
ही गिर गया था | बस, यक्षोंके समान धनकी रात | 
करता रहता था | उस धनसे वह न तो धर्म कमत 
था और न भोग ही भोगता था | बहुत दिनोतक ह | 
प्रकार जीतन बितानेसे उसपर पश्चमहायश्ञके भागी देश | 
बिगड़ उठे | उदार उद्भवजी ! पद्ममहायज्ञके भागिषत| 
तिरुकारसे उसके पृव-पुण्योंका सहारा--जिसके के । 
अबतक धन टिका हुआ था--जाता रहा और 
उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया 4, 
धन उसकी आँखेंके सामने ही न&-भ्रष्ट हो गया। 7 
नीच ब्राह्मगका कुछ घन तो उसके कद 
छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये। कु आए 
जाने आदि दैबी कोपसे नष्ट हो गया, 2 ता । 
फेरसे मारा गया | कुछ साधारण मनुष्योने क्‍ 
बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शी 
लिया | उद्धवजी ! इस प्रकार उसका को 
जाती रही | न तो उसने धर्म ही कमाया . | 
ही भोगे। इधर उसके से-सम्बल्वियोंते भी के | 
ओरसे मुँह मोड लिया | अब उसे बड़ी भय है! 
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््््य््य्््च््यच््य््स््प्प्प्प्स्प्स्प्प्प्८ 
व घेर लिया | धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन 
हुईं। उसका मन खेदसे भर गया | आँछुअंकि कारण 
गह्य रुंघ गया | परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते 
ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःख-बुद्धि और 
उत्कट वैराग्यका उदय हो गया ॥ ६-१३ | 
प॒ चाहेदमहो कष्ट वृथा55त्मा मेब्नुतापितः । 
न धर्माय न कामाय यस्याथोयास ईंद्शः | 
प्रायेणाथां! कंदयोणां न सुखाय कदाचन.] 
हृह चात्मीपतापाय स्तस्य नरकाय च॥ 
यशो यशखिनां शुद्ध छाध्या ये गुणिनां गुणा! । 
लोभः खल्पो5पि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ 
अरथंस साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयसख्नासश्रिन्ता अ्रमो नृणाम्‌ ॥। 
स्तेय॑ हिंसानृत दम्भ। कामः क्रोध) सयो मद: । 
भेदो वेर्मविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एते पश्चद्शानथों छाथंमूला मता न्ुणाम। 
तसादूनथंमर्थाख्यं श्रेयोड्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
भेचचन्ते आ्रातरों दाराः पितरः सुहृदसतथा | 
एकाखिग्धा! काकिणिना सद्यः सर्वेष्रयः कृता।॥ 
अर्थेनाल्‍्पीयसा झोते संखूधा दीपृमन्यवः | 
"अजन्त्याशु स्पृधो ध्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहदम्‌ 
"ैप्वा जन्मामरत्राथ्ये माजुष्यं तद्‌ द्विजाग्यताम 
पदनाइत्य ये खाथ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम॥ 
खगोपवर्गयोददारं प्राप्य लोकमि्म पुमार्‌। 
द्ेविणे कोडजुपज्जेत मर्त्योज्नर्थय धामनि॥ 
( श्रीमद्भागवंत ११५ | २३। १४-२३ ) 
व गा नह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने छगा---हाय ! 
न * अड सेदकी बात है, मेंने इतने दिनोतक अपनेको 
| श्स भकार सताया | जिस्त धनके हिये मेंने 
न गो रिश्नम किया, वह न तो धर्म-कर्ममें छगा और 
है कण गके हे काम आया | प्रायः देखा जाता 
77 धुरुषोको घनसे कमी सुख नहीं मिलता | 





इस छोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे 
जछते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण 
नरकमें जाते हैं। जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाइसुन्दर 
खरूपको ब्रिगाड़ देता है, वैसे ही तनिकसा भी लोभ 
यशस्ियोंके शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोपर 
पानी फेर देता हैं | धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको 
बढ़ाने, रक्षा करने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और 
उपभोगमें--जहाँ देखो वहीँ निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है| 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, 
अहंकार, भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास, स्पर्द्धा, लम्पट्ता, 
जूआ और शराब--ये पंद्रह अनर्य मनुष्योमं धनके 
कारण ही माने गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुषको 
चाहिये कि खार्थ एवं परमायके विरोधी “अ्थःनामपारी 
अनथकको दूरसे ही छोड़ दे | माई-बन्घु, स्री-पुत्र, माता- 
पिता, सगे-सम्बन्धी---जो स्नेहबन्धनसे बंधकर बिल्कुल 
एक हुए रहते है--सब-के-सत्र कौड़ीके कारण इतने 
फट जाते हैं कि तुरंत एकदूसरेके श॒त्र बन जाते हैं | 
ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी श्लुब्य और क्रुद्ध हो जाते 
हैं | बात-की-बातमें सौहादं-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग- 
डॉट रखने छगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू, 
हो जाते हैं | यहाँतक कि एक-<दूसरेका सर्वनाश कर 
डालते हैं | देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको 
और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मग-शरीरको प्राप्त करके जो उसका 
अनादर करते हैं और अपने सच्चे खार्थ-परमाथका 
नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं | यह 
मनुष्य-शरीर मोक्ष और खगफा द्वार है, इसको पाकर भी 
ऐप्ता कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनर्थोके धाम धनके 
चकवरमें फसा रहे || १४-२३ ॥ : 
देवषिपित॒भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंश्व भागिनः । 
असंविभज्य चात्मान यक्षवित्त। पतत्यध३ ॥ 
व्यथयार्थेहया वित्त प्रमत्ततरम बयो बलम। 





०६ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ ६ 








कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साधये ।। 

. कसात्‌.संक्िश्यते विद्वान व्यथेयार्थहयासकत्‌ । 

कस्यचिन्मायया नूनं॑ लोको5यं सुविमोहितः | 

कि धनेधैनदेवों कि कामेवों कामदेरुत | 

- मत्युना ग्रस्यमानसस कर्मभिर्वोत जन्मे! ॥| 
( श्रीमद्धागवत ११ | २३ | २४-२७ ) 

जो मनुष्य. देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति 

. भाई, . कुटुम्मी और. धनके दूसरे भागीदारोंको 

उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न खय॑ ही 


उसका उपमोग करता है, वह यक्षके समान धनकी 


रखवाली करनेवाल्ला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको 
ग्राप्त होता है | मैं अपने कतन्यसे च्युत हो गया हूँ। 
मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बल-पौरुष खो दिये। 
विवेकीछोग जिन साधनोंसे मोक्षतंक प्राप्त कर लेते हैं, 
उन्हींको मैंने घन इकट्ठा करनेकी व्यर्थ चेशमें खो 
दिया | अब बुढ़ापेमें में कौन-सा साधन करूँगा। 
मुझे माछ्म नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान भी धनकी 
व्यथे तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं ! हो-न-हो, 
अवश्य ही यह संप्तार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित 
हो रहा है | यह मनुष्यशरीर कालके ब्रिकराल गालमें 
पड़ा हुआ है | इसको घनसे, धन देनेत्राले देवताओं 


और ढछोगोंसे, मोग्रासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालों- 


से तथा पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम 
कर्मोंसे छाम ही क्‍या है ! || २४-२७ | 
नुन॑ में भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयों हरि!। 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदभश्रात्मनः छुव) ॥ 
सो5ह कालावशेषेण शोषमिष्येब्ड्रमात्मनः । 
_अप्रमत्तोएखिलखार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि॥ 
तत्र॒ मामनुमोदेरन्‌ देवाखिश्ुवनेश्वरा: 
मुहर्तन ब्ह्मलोक॑ खंटवाड़! समसाधयत्‌ ॥ 
पु रे ( श्रीमद्धागवंत ११५॥ २३ | २८-३० ) 
इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेवखरूप भगवान्‌ मुक्पर 











प्रसन हैं | तभी तो उन्होंने मुझें इस दशामें पह 
है और मुझे जगत्‌के प्रति यह दुःख-बुद्धि और कैश क्‍ 
दिया है | वस्तुतः वेराग्य ही इस संसार-सागरे 
होनेके लिये नौकाके समान है । मैं अब ऐसी अब 
पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शोष हो तो मैं आत्म, 
छाभमें ही संतुट रहकर अपने परमाथ्ंके समय 
सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है 
उसमें अपने शरीरकों तपस्याके द्वारा सुखा डाढँग। 
तीनों छोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुप्रोत् 
करें । अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है; क्योंवरि 
राजा खद्वाड्नने तो दो. घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्रात 
कर छी थी || २८---३० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्यभिग्रेत्य मनसा श्यावन्त्यो द्विजसत्तम।। 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिश्लुरभून्सुनि! ॥ 
स॒ चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानित।। । 
भिक्षाथ. नगरग्रामानसद्भो5लक्षितोषविशत्‌॥ 
त॑ वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसज्जना।। । 
दृष्टा पर्यभवन्र भद्र वहीमि) परिसृतिभि! | । 
केचित्रिवेणुं जगूहुरेके पात्र कमण्डलुग्‌। । 
पीठं चेकेउक्ष्॒नत्नं च कन्थां चीराणि केंचन | | 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुसेने! | 
अन्न च भैक्ष्यसम्पन्न॑ झुज्ञानय सरितटे | 
मृत्रयन्ति च पापिष्ठाः प्लीवन्त्यस्य च मूधाग | | 
यतवार्च॑ वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेंग। ५ 
तजेयन्त्यपरे वाग्मिं! स्तेनोड्यमिति वादिन' | 
बन्नन्ति रज्ज्वा ते केचिद्‌ वध्यतों । 
छ्षिपन्त्येकेज्यजानन्त एप धर्मप्वजः शै 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ | 
अहो एप महासारों श्रतिमान्‌ गिरिरारड है । 
साधयत्य्थ बकबदू च्ठनिश | 
इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयत्ति | 
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त॑ वबन्धुनिरुरघुयेथा क्रीडनक हिजम॥ 
एवं स भौतिक दुःखं देषिक देहिक च यत्‌ | 
भोक्तव्यमात्मनो दृष्ट. आप भाप्तमबुध्यत |। 
परिध्ृत इमां. गाथामगायत नराधमैः । 
पातयड्रि! खधमंखो शरतिमाखाय सान्चिकीम || 
( श्रीमद्धागवत ११ | २३ | ३१-४२ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्धवजजी ! उस 
: उज्जैननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय 
करके 'ैं! और 'मेरे'पनकी गाँठ खोल दी। इसके 
बाद वह शान्त होकर मौनी संनन्‍्यासी हो गया | 
अब उसके चित्तम किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके 
प्रति आसक्ति न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और 
प्राणोंकी बशमें कर लिया | वह प्रथ्वीपर खच्छन्द रूपसे 
विंचरने छगा | वह मभिक्षाके छिये नगर और गाँबोंमें 
जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई 
उसे पहचान न पाता था। उद्धवजी ! वह मिश्लुक 
बहुत बूढ़ा हो गया था | दुष्ट उसे देखते ही टूट 
पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके उसे तंग 
करते | कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई मिक्षापात्र 
ही भटक ले जाता | कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो 
पई आसन, रुद्राक्षमाला और कन्या ही लेकर भाग 
गीता | कोई तो उसकी लँगोटी और वल्नको ही इधर-उधर 
9 देते। कीई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला- 
कर फिर छीन लेते | जब वह अवधूत मघुकरी 
गकर छाता और बाहर नद-तटपर भोजन करने बेठता, 
| तो पापीलोग कमी उसके सिरपर मृत देते, तो कभी 
शत देते | वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे 
बीसनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न 
तो उसे पीठते | कोई उसे चोर कहकर डॉँटने-डपटने 
ता | कोई कहता “इसे बाँध लो, बाँध छो? और फ़िर 
बीधने छगते | कोई उसका तिरस्कार करके 
नाना कसते कि “देखो-देखों, अब इस 
भीझ ० च० आं० २३-...- 
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कपगने धर्मका ढोंग रचा है | धन-सम्पत्ति जाती रही 


ली-सुत्रोने घरसे निकाछ दिया; तब इसने भीख माँगनेक्रा 


. रोजगार लिया है | ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा- 
तगड़ा मिखारी. धेयमें बड़े भारी पर्वतके समान हैं | 


यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता हे | 
सचमुच यह बगुलेसे भी वढ़कर ढोंगी और दढ़निश्चयी 
है| कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर | 

वोवायु छोड़ता | जेसे छोग तोता-मैंनाः आंदि पाछ्तू . ' 
पक्षियोंकी बाँध लेते या पिंजड़ेमें बंद कर लेते हैं, वैसे 
ही उसे भी वे छोग चाँध देते और घरोंमें बंद कर देते । 
किंतु वह सब्र कुछ चुपचाप सह लेता | उसे कभी ज्वर 
आदिक कारण देंहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी 
गरमी-सर्दा आदिसे देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी 
दुरजन छोग अपमान आदिके द्वारा उसे मौतिक पीड़ा 
पहुँचाते; परंतु मिक्षुकके मनमें इससे कोई विकार न 
होता | वह. समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कमोंका 
फल है और इसे मुझे अवश्य भोगनां पड़ेगा | यद्यपि 
नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
धर्मसे गिरानेकी चेश किया करते, फिर भी वह वंड़ी 
टढ़तासे अपने धर्में स्थिर रहता और सालिक घैय्यका 
आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्बार प्रकट किया 
करता ॥ ३९-४२ ॥ 


द्विज उवाच : 
नायं॑ जनो में सुखदु/खहदेतु 
ने देवता5>्त्मा ग्रहकमेकाला) । 
मन। पर कारणमामनन्ति 
संसारचक्र परितेयेद॒ यत्‌॥ 


मनो शुणान्‌ वे सजते बलीय- 

सतथ॒ कम्ोणि विलक्षणानि | 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
ः तेम्यः सवणों; सतयों भवन्ति ॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 

हिरण्मयो मत्सख उद्रिच्ष्टे। 





१७८ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंघुर शुचचि, कर. सब अति अड्धासे पान ॥ ५ 


मन) खलिड्ढं परिशृह्य कामान्‌ 
जुपन्‌ निबद्धा गुणसड्जतोज्सों ॥ 

दान॑ खधर्शोँ नियमों यंभश्र 
श्रुत॑ च कम्ोणि च सदूव॒तानि । 

से मनोनिग्रहलक्षणान्ता 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 

समाहित यस्थ मन अशान्त 
दानादिभिः कि वद्‌ तस कृत्यम्‌ | 

असंयत यस्य मंनो विनश्यदू 
दानादिभिष्वेदपर॑ किमेमि! ॥। 

मनोवशेउस्ये हमवत्‌ स्तर देवा 
मनथ्च॒ नान्‍्यस्त॒वर्श समेति। 

. भीष्मों हि देवः सहस! सहीयात्‌ 
युज्ज्याद्‌ वश्षे त॑ स हि देवदेव३॥ 


ते ट्जंय ग़त्रमसह्तेश- 
मरुन्तुद॑ तन्ष विजित्य कॉचतू । 
कुपेन्त्यसहिग्रहमत्र म्त्ये- 
मित्राण्युदासीनरिपून. विभूढा। ॥ 
देह. मनोमल्रमिम गशहीत्ा 
ममाहमित्यन्धवियी मनुष्या) । 
एपो5हमन्यो5यमिति अमेण 
दुर्तपारे तमसि अमन्ति ॥ 


( श्रीमद्भधागवत ११ | २३ | ४३-५० ) 
ब्राह्मण कहता-मेरे छुख अथवा दुःखका कारण 

न ये मन॒ष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह 
एवं काल आदि ही हैं | श्रुतियोँ और महात्माजन 
मनको ही इसका परम कारण बताते हैं ओर मन ही 
इस सारे संसारचक्रकों चछा रहा है | सचमुच यह 
मन बहुत बल्वान्‌ है| इसीने विषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली इत्तियोंकी सृष्टि की 
है | उन वृत्तियोंके अनुसार ही सालिक, राजस और 
. तामस-अनेकों प्रकारके कम होते हैं और कर्मोंके अनुसार 


ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं | मन ही ये 

चेष्टाए करता हैं । उसके साथ रहनेपर भी भाज्न 
निष्किय हा 6 | वह जान शाक्तश्रत्रान है, मुद्न जीबक 
सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञानसे सब बुट 
देखता रहता है | मनके द्वारा ही उसकी अफि्यहि 
होती है | जब वह मनको खीकार करके उसके द्वश 
विषयोंका भोक्ता वन बैठता हैं, तब कर्मेंके तर 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे वध जाता है। 
दान, अपने धर्मंका पाछन, नियम, यम, वेदाध्यय 
सत्कर्भ और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ब्रत---इन सबका अन्त 
फल यही हैं कि मन एकामग्र हो जाय, भगवानमें छा 
जाय | मनका समाहित हो जाना ही परम योग है। 
जिसका मन शान्त्र और समाहित है, उसे दान आदि 
समस्त सत्कर्मोका फल प्राप्त दो चुका है। अब उनसे बुद 
लेना बाकी नहीं हैं। जिसका मन चश्नछ है अग्ना 
आहल्स्यसे अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि छल , 
कर्मोसे अबतक कोई छाम नहीं हुआ | सभी इं्य । 
मनके वढमें हैं। मन किसी भी इन्द्रियके वश्म नहीं। , 
यह मन बल्वानसे भी बल्वान्‌, अत्यन्त भयंकर देव है। | 
जो इसको अपने बरमें कर लेता है, वहीं देव-देव- | 
इन्द्रियोंका विजेता है | सचमुच मन बहुत बड़ी २३ । 
है । इसका आक्रमण असद्य है | यह बाहरी शरीती 
ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंकों मी बेवता रहता £।। 
इसे जीतना बहुत ही कठिन है | मनुष्षोंको चाह 
कि सबसे पहले इसी इह्रुपर विजय प्राप्त के १६ 
होता है यह कि मूर्खछोग इसे तो जीतनेका # [ 
करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठमूठ झ्गड़ा-बर्खई 
रहते हैं और इस जगवके छोगोंकों हर | 
उदासीन बना लेते हैं | साधारणत ।क्‍ 
अंधी हो रही है | तभी तो वे इस में 
ररीरको "मैं! और 'मेश” मान बंठते ओर 


का 
भ्रमके जाते हैं. कि यह में है. और । 
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कसर । इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त 
अब्वानान्थकारमें ही भठकते रहते हैं. || 9३---५० ॥ 


जनस्तु॒ हेतः. सुखहुःखयोइचेत्‌ 
किमात्मनथात्र है. भोमयीस्तत्‌ । 
जिहां कचित्‌ संदर्शाते स्वदद्धि- 
स्तद्देदनायां. कंतमायथ कुप्येत्‌ ॥ 
दुःखय हेतुयदे.. देबतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ | 
यदज्ञमड्रेन निहन्यते . कलचित्‌ 
क्रुष्येत कसम. पुरुषः खबेहे ॥ 
. आत्मा यदि स्ात्‌ सुखदु!खह्ेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजखभावः | 
न ह्यात्मनोउन्यदू यदि तन्मृषा स्थात्‌ 
क्रुष्येत कस्तान्न सुखं न दुःख ॥ 
ग्रहा निमित सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
हर किमात्मनोष्जयय जनस ते बे। 
अहे््रहस्थंथव बृदन्ति पीड़ा 
क्रुष्येत कस्मे पुरुषस्ततोषन्यः || 
हेतःः सुखदु/खयोश्वेत्‌ 
... किमात्मनलद्धि जडाजडत्वे । 
हसलचितू. पुरुषोज्य॑ सुपर्ण; 
कुष्येत कस्मे न हि कर्ममूलस ॥ 
डेस्तु हेतु; सुखदु/खयोश्वेत 
7 अप! तदात्मकोष्सो | 
गार्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात 
हुध्येत करे न परस इन्हम्‌॥ 
न केनचित्‌ क्वापि कथंचनाख 
इन्दीपरग;. परत: 
' कं संसतिरूपिण। स्था- 
ण्वां देव॑ श्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ॥ 
 आखथाय परात्मनिष्ठा 


प्व॑तमैमेहषिमि। । 


प्रस | 








अहँ तरिष्यामि. दुरन्तपार 
तमो . सुमुन्दाइप्रिनिषेतयैत || 

( श्रीमद्भधागवत ११ | २३ | ५१-५८ ) 

यदि मान छें कि मनुष्य ही सुरूदुःखका कारण 

है, तो भी उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि 
घुख-दुःख पहुँचानेवाल्ल भी मिह्ठीका शरीर हैं और 
भोगनेवाल्या भी | कभी भोजन आदिके समय यदि अपने 
दाँतोंसे ही अपनी जीम कट जाय और उससे पीड़ा 
होने छगे, तो मनुष्य किंसपर क्रोध करेगा ? यदि: 
ऐसा मान ले कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
इस दुःखसे आत्माकी क्‍या हानि ? क्योंकि यदि हु ःख- 
के कारण देवता हैं, तो इन्द्रियाभिमानी देवताओंके 
रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता 
सभी शरीरोमें एक हैं; जो देवता एक ररीरमें हैं वे ही 
दूसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके 
किसी एक अड्से दूसरे अड्को चोट छग जाय तो भला, 
किसपर क्रोध किया जायगा ? यदि ऐसा मानें कि 
आत्मा ही सुख-हुःखका कारण है तो वह तो अपना 
आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे मिन्‍न 
कुछ है ही नहीं | यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो 
वह मिथ्या है | इसलिये न सुख है, न दुःख; फिर 
क्रोध कैसा ? क्रोचफा निमित्त ही क्या ? यदि ग्रहोंको 
सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजन्मा 
आत्माकी क्‍या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्प्र-मृत्युशील 
शरीरपर ही होता है | ग्रहोंकी पीड्ा तो उनका ग्रमाव 
ग्रहण करनेवाले शरीरकों ही होती है और आत्मा उन 
ग्रहों और शरीरोंसे सबंथा परे है | तब सछझा, वह 
किसपर क्रोध करे ! यदि कमोंको ही सुझ-दुःखका 
कारण मानें तो उनसे आत्नाक्ा क्‍या प्रयोजन * क्योंकि 


वे तो एक पदार्थक्ष जड और चेतन---उम्यरूप होने 


पर ही हो सकते हैं| ( जो वस्तु विकारयुक्त और 
अपना हिताहित जाननेवाली होती है, उसीसे कर्म हो 


१८० $# बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ $ 


नन्न्ल्च््ल््््््य्लल्लय्च्च्तचतच लव फ्फ.. 





सकते हैं; अतः वह ॒विकारयुक्त होनेके कारण जड़ 
होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण 
चेतन | ) किंतु देह तो अचेतन है. और उसमें 
पक्षीरूपसे रहनेत्राछ्ल आत्मा सर्वथा निर्विकार और 
साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोका तो कोई आधार ही 
पिद्ध नहीं होता । फिर क्रोध क्िसपर करें ? यदि ऐसा 
मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो आत्मापर 
उसका क्या प्रमात्र ? क्योंकि काल तो आत्मखरूप ही 
है | जैसे आग आगको नहीं जछा सक्रती और बफ बफ- 
को नहीं गछा सकता, वैसे ही आत्मलरूप काछ अपने 
आत्माको ही सुख-दुःख नहीं पहुँचा सकता। फिर किप्तपर 
क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि 
इन्द्रोंसे सबेथा अतीत है । आत्मा प्रकुृृतिके खरूप, 
धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्धसे मी रहित है। उसे 
कमी, कहीं, किसीके द्वारा, किसी भी प्रकारसे इन्द्रका 
स्पशं ही नहीं होता | वह तो जन्म-म्रत्युके चक्रमें 
भटकनेवाले अहंकारको ही होता है| जो इस बातको 
जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे 
भयभीत नहीं होता | बढ़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने 
इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है | में भी 
इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेमके 
दाता भावानके चरणक्रपछोंकी सेत्राके द्वारा ही 
इस दुरत अज्ञानसागक्को अनायास ही पार कर 
छूगा || ५१-५८ ॥ 


श्रीभमगवानुवाच 
नष्टद्रविणोे . गतकुमः 
प्रत॒ज्य॒ गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोज्सद्धिरपि खधमा- 
दकम्पितोष्झ॑_ झुनिराह गाथाम्‌ ॥ 


निविध 
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न्न्नन लत ता 5 39 ऋषि मिल 
सुखदुःखग्नदो नान्‍्यः पुरुषस्वात्मविश्नण)। 
मित्रोदासीनरिषष! संसारस्तमसः कृत) ॥ 
तसात्‌ सर्वात्मना तात निगृहण मनो थिया। 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रह। | 
य एतां भिक्षुणा गीता ब्ह्मनिष्ठां समाहित। 
धारयब्छावयज्छृण्यतू. इन्देनेंवाभिभूयते ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११॥ २३ | ५९-६२ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धजजी ! उ 
ब्राह्मणका धन क्या नथ्ट हुआ, उप्का सारा केश ही 
दूर हो गया | अब वह संसारसे विरक्त हो गयाभ 
और संन्यास लेकर पृथ्वीमें खच्छन्द विचर रहा या। 
यद्यपि दुर्शेने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने 
धर्ममं अटल रहा, तनिक भी विचल्ति न हुआ। मऊ 
समय वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत 
गाया करता था । उद्धवजी ! इस संसारमें मुणगो 
कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उम्े 
चित्तका श्रममात्र है। यह सारा संसार और इसे | 
भीतर मित्र, उदासीन और शत्रुके भेद अज्ञानक्ति 
हैं | इसलिये प्यारे उद्धव ! अपनी इतियोंको मु 
तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी र्ि 
लगाकर मनको वशमें कर छो और फिर मुहं 
नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ | बस, सारे योगा | 
का इतना ही सास्-संग्रह है | यह मिक्षुक्क | 
क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्रह्मन्ञान-निष्ठा ही है| जो री 
एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और 800. का | ; 
है वह कभी सुख-दुःखादि इल्होंके वश . 
होता | उनके बीचमें भी वह सिंहके समान | 
रहता है || ५९--६२ ॥ हे 
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ड्ल्््लख्क््स्च्््््््य्य्य्य्््ल्ल्ल््ल््ल्डजडडिि.... 

अध्याय अशदश 
सांख्ययोग 


श्रीभमगवानुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्य पूर्वेविनिश्वितम्‌ | 


यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद्‌ बेकल्पिक॑ अरमम्‌ 


आतीज्ज्ञानमथो ह्यथे एकमेवाविकल्पितम्‌ | 
यदा विवेकनिपुणा आदो कृतयुगेज्युगे॥ 
तन्‍्मायाफलरूपेण केबल निर्विकल्पितम्‌ । 
वाद्यनो5गोचर सत्य द्विवा समभवद्‌ बृहत्‌॥ 
तयोरेकतरों हार्थ! प्रकृति! सोभयात्मिका | 
ज्ञान त्वन्यतमो भाव; पुरुष सो5मिधीयते ॥ 
तमो रजः स्चमिति ग्रकृतेरभवन्‌ गुणाः। 


अवस्थाओंमें यह सम्मूण इश्य और द्रश, जात और 
जीव विकल्पशून्य किसी ग्रकारके भेदभावसे रहित 
केवल ब्रह्म ही होते हैं । इसमें संदेह नहीं कि अल्ममें किसी 
अकारका विकल्प नहीं है, वह केत्र---अद्वितीय 
सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है | वह 
ब्रक्ष ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें--- 
दृश्य और द्रश्के रूपमें--दो भागोंमें विभक्त-सा हो 
गया | उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं | उसीने 
जगतूमें काय और कारणका रूप धारण किया है | 
दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते हैं । 





उद्धवजी ! मेंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 
प्रकृतिको क्षुब्ध किया | तव उससे सत्त, रज और 
तम--ये तीन गुण प्रकट हुए | उनसे क्रिया-शक्ति- 
प्रधान सूत्र और ज्ञानशक्ति-प्रधान महत्तत्न प्रकट हुए । 
वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्तत्वमें विकार 
होनेपर अहंकार व्यक्त हुआ | यह अहंकार ही जीत्ों 
को मोहमें डालनेत्राछ्ा है | वह तीन प्रकारका है-.. 
साचिक, राजस और तामस | अहंकार पश्चतन्मात्रा, 
इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये वह जड़- 
चेतन---उभयात्मक है | तामत अहंकारसे पश्चतन्मान्नाएँ 
और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई। तया राजस 
अहंकारसे इन्द्रियाँ और साचिक अहंकारसे इच्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ग्यारह देवता प्रकट हुए | ये सभी पदार्थ 
मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये और इन्‍्हों 
ने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन किया | यह अण्ड मेरा 
उत्तम निवासस्थान है । जत्र वह अण्ड जलूमें खित हो 
गया तब मैं नारायगरूपसे इसमें विराजमान हो गया | 
मेरी नामिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति हुई | उसीपर ब्रह्माका रे 
आविर्माय हुआ ॥ ९-१०॥ 2 की 


मया ग्रक्षोभ्यमाणाया। पृुरुषानुमतेन च ॥ 
तैम्यः समभवत्‌ सतत्रं महान्‌ सत्रेण संयुतः | 
ततों बिक्ुबतो जातो5हंकारों यो विमोहनः ॥| 
पकारिकसतेजसथ॒ तामसश्रेत्यह॑ त्रिवृत्‌ । 
तन्मा्नेन्द्रियमनसा कारण चिंद्चिन्मय) ॥ 
अथत्तन्मात्रिकाज़ज्ञे ताम्सादिन्द्रियाणि च | 
पेजसाद देवता असन्नेकादश च वेकृतात्‌ ॥| 
मया संचोदिता भाजा सर्वे संहत्यकारिण! | 
_इ॒त्पादयामासुममायतनमत्तमम ॥ 
पसिन्नह समभवमण्डे  सलिलसंखितों । 
... मनास्यासंभूत्‌ पद्म विश्वारूय तत्र चात्मभू! ॥ 
मे ( ्रीमद्धागवत ११ | २४ | १--१० ) 
र के था कहते हैं--प्यारे उद्धव ! अब मैं 
हे जैकी निर्णय सुनाता हूँ | प्राचीन कालके 
हे 7 व इसका निश्चय किया है। जब 
कर कम समझ लेता है, तो वह भेदबुद्वि- 
हे का जादि-रूप भ्रमका तत्काल त्याग कर देता 
१३ अत कर्म कत प्रल्यकालमें आदि-सत्ययुगमें और 
के 'जुप्य विवेकनिपरण होते हैं--इन सभी 
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“--->->्जय्य्य्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्क्क्ककचणच्च्ण्ि्ेय 


सोष्सृजत्तपसा युक्तो रजसा मदलुग्रहात्‌ | 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूझुंब!खरिति त्रिधा।॥ 
देवानामोक आसीत्‌ खभूतानां च सुवः पदस | 
मत्योदीनां च भूलेकिः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम|। 
अधोज्सुराणां नागानां मूमेरोकीउसृजत्‌ प्रभु: 
त्रिलोक्यां गतयः सवा: कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ || 
योगर्स -तप्सश्चेव न्‍्यासस्य गतयो5्मलाः 
महजनस्तप सत्य भक्तियोगस्य मद्गतिः ॥ 
मया कालात्मना धात्रा कमयुक्तमिद जगत्‌ | 
गुणप्रवाह एतसिन्नुन्मजति निमज्ञांत | 
अणुबंहत कृश; स्थूलो यो यो भाव! प्रसिध्यति | 
सर्वोष्प्युभयसंयुक्त। प्रकृत्या पुरुषेण च | 
यस्तु यस्यादिरन्तश्र स वे मध्यं च तस्य सन्‌ | 
विकारो व्यवहारा्थों यथा तेजसपा्थिवाः ॥ 
यदुपादाय पूवेस्तु भावों विकुरुतेडपरम | 
आदिरन्तो यदा यस्थ तत्‌ सत्यमभिधीयते | 
प्रकृतिहोस्योपादानमाधार! पुरुष! परः | 
सतो5भिव्यज्ञकः कालो ब्रह्म तत्रितय॑ त्वहम्‌ ॥। 
सगे! प्रवतेते तावत पोवापयेण नित्यशः 
महान्‌ गुणविसगोथः खित्यन्तों यावदीक्षणम्‌ ।| 
( श्रीमद्भधागवत ११ | २४ | ११-२० ) 
विश्व-समश्टिके अन्तःकरण ब्रह्मानें पहले बहुत 
बड़ी तपस्या की | उसके बाद मेरा कृपा-पसाद 
प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भू, भुवः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी 
अन्तरिक्ष और खग--इन तीन लोकोंकी और इनके 
लोकपालछोकी रचना की | देवताओं के निवरासके लिये खरलेंक, 
भूत-्रेतादिके लिये भुवर्लोक ( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य 
आदिके लिये भूछोंक ( पृथ्वीछोक ) का निश्चय किया गया। 
इन तीनों छोकोंसे ऊपर महक, तपछोक आदि 
सिद्दोंके निवासस्थान हुए | सृष्टिकार्यमें समर्थ ब्रह्माजीने 


. पुर और नागेंके छिये प्रथ्वीके नीचे अतलू, व्रितल 
.._ मुतछू आदि सात पाताल बनाये। इन्हीं तीनों लोकोंमें 








. आदि ) कार्यबर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी ओ्ा। 









पर 
त्रिगुणात्मक कर्मके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त ! 


हैं | योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्लोक, जन 
लोक, तपछोक और सत्यछोकरूप उत्तम गति ग्राए 
होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम धाम मिछ्ता है। 
यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संत्कारोंसे युक्त है। 
मैं ही कालरूपसे कर्मोके अनुसार उनके फलका विधान 
करता हूँ। इस गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी इब जाता है 
और कभी ऊपर आ जाता है---कभी उसकी अधोगति 
होती है और कभी उसे पुण्यगति---उच्चगति प्राप्त हो 
जाती है | जगतमें छोटे-बढ़े, मोटे-पतले---जितने भै 
पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोग 
ही सिद्ध होते हैं । जिसके आदि और अन्तमें जो है, 
वही बीचमें भी है और वही सत्य है। विकार तो केक 
व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र है | जैसे कंगन- 
कुण्डल आदि सोनेके विकार और घड़े-सकोरे आदि ५ 
मिंड्रीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी । 
सोना या मिट्टी ही रहेंगे | अतः बीचमें भी वे सोनाया 
मिट्टी हीं हैं | पूर्ववर्ती कारण ( महत्तत्त भादि) में | 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहँका | 
















भी परम सत्य है| तात्पर्य यह कि जब जो जिस विश 
भी कार्यक्रे आदि और अन्तमें विद्यमान रहता है; ' | 
सत्य है। इस प्रपश्चका उपादान-कारण ग्रहृति ५ । 
परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करनेत्राल 7 
है | व्यवहार-कालकी यह त्रिविधता वस्तुतः अक्षर ५ 
है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ । जबतक पर्स 
ईक्षण-शक्ति अपना काम करती रहती है, जबंतवी 
पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवोके वी 
लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके 
सृष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है ॥ ११-५९ है 


विराष्मया55साचमानो लोककल्पविर्कर्स 
पश्चत्वाय विशेषाय कल्पते अबने 
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' तेजमें और तेज रूप॑में छीन हो जाता है| रूप वायुमें, 





अन्ने प्रलीयते मत्यमन्‍्न॑ धानासु लीयते | 
थाना भूमों प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रीयते ॥ 
अप्सु प्रढीयते गन्ध आपश्र खगुणे रसे। 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रढीयते ॥ 
रूपं वायों स च स्पर्शे छीयते सोडपि चाम्बरे | 
अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियांणि खयोनिषु ॥ 
योन्विंकारिके सोम्य लीयते मनसीश्रे। 
शब्दों भूतादिसप्येति भूतादिमेह॒ति प्रभु) ॥ 
त लीयते महात्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः 
तेव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयते5्य्यये || 
कालो मायामये जीवे जीध आत्मनि मय्यजे | 
आत्मा कंबल आत्मणो विकलपापायलक्षण: | 
एयमस्वीक्षमाणस्र॒ कथं बैकल्पिको भ्रम) । 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोद्ये तमः || 
एप साख्पविधि प्रोक्तः संशयग्रन्थिमेदनः 
पिलामानुदासास्यां प्रावरत्शा . मया ॥ 
( श्रीमद्धागवत्त ११ | २४ | २१-२९ ) 
दे नररट ही विविध छोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
हक लीलाभूमि है | जब मैं कालरूपसे इसमें व्याप्त 
हीता हूँ, प्रत्यका सं कर्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके 
पाथ व्रिनाशरूप बिभागके योग्य हो जाता है | उसके 
“न होनेकी प्रक्रिया यह हैं कि प्राणियोंके शरीर अन्नमें 
मे बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें छीन 
जीती हैं | गन्ध जरूमें, जह अपने गुण रसमें, रस 


१८३ 


तु स्परश!र्म, स्पश आकाशमें तथा आकाश शब्द-तन्मात्रा- 
में छीन हो जाता है | इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें 
और अन्ततः राजस अहंकारमें समा जाती हैं | 
हे सौम्य ! राजस अहंकार अपने नियन्ता साखिक 

कारझूप मनर्म, शब्द-तन्मात्रा पद्मभूतोंके कारण 
तामस अहंकारमें और सारे जगतको मोहित करनेमें 
समर्थ त्रिविध अहंकार महत्तत्वमें लीन हो जाता है | 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत्त अपने कारण 
गुणोमें छीन हो जाता है | गुण अब्यक्त प्रकृतिमें और 
प्रह्मतिं अपने प्रेरक अगिनाशी काठमें लीन हो जाती है। 
काल मायामय जीवमें और जीत्र मुन्न अजन्मा आत्मामें 
छीन हो जाता है। आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, 
वह उपाधिरहित अपने खरूपमें स्थित रहता है | वह 
जगत्‌की सृष्टि और छयका अधिष्ठान एवं अवधि है | 
उद्भवजी ! जो इस प्रकार विवेकदृश्सि देखता है, उसके 
चित्तमें यह प्रपश्चका भ्रम हो ही नहीं सकता | यदि 
कदाचितू उसकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक 
काल्तक हृदयमें ठहर कैसे सकता है ! क्‍या सूर्योदय 
होनेपर - भी आकाशमें अन्चकार ठहर सकता है! 
उद्धवजी ! मैं काय और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । 
मैंने तुम्हें सुश्सि प्रछदय और प्रढ्यसे सृश्तिककी 
सांस्यतिधि बतछा दी | इससे संदेहकी गाँठ कट 
जाती है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित हो जाता 
है ॥| २१-२९॥ 





अध्याय एकोनविश 


तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका वर्णन 


गु आभगवानुवाच 
'नामसमिश्राण। पुस्ान्‌ येत् यथा भवेत्‌ 
उर्पवथद्सुपधारप शंसतः ॥ 


शो दमस्तितिश्षेक्षा तप+ सत्य दया स्मृति! 
तुशिस्त्यागो5स्पृहा भद्भा हीदयादि! खनिद्ति) || 
काम इहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीमिदा सुख । 
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मदोत्साहो यशःभ्रीतिहास्य॑ बीये बलोच्मः | 
क्रोधो लोभोजजृत॑ हिंसा याच्जा दम्भ।क्लमःकाल' 
शोकमोहो विषादार्ती निद्राउड्शा भीरलुद्यमः ॥ 
सतलस्यथ॒  रजसस्चैतास्तमसथालपूवशः । 
वृत्तयों वर्णितप्रायाः संनिषातमथो भ्रण ॥ 
संनिपातस्त्वहममिति ममेत्युद्धथ या मतिः | 
व्यवहारः संनिषातों मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥ 
धर्म चार्थे च कामे च यदासों परिनिष्ठितः । 
गुणानां संनिकर्षोड्य॑ भ्रद्धारतिधनावह। ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमाल्‌ यहि ग्रहाश्रमे । 
खधर्म चाज्ुतिष्ठेत गुणानां समितिहिं सा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २५ । १-८ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषगप्रवर उद्धव ! 
प्रत्येक व्यक्तिमें अछग-अडग गुणोंका प्रकाश होता है | 
उनके कारण प्राणियोंके खमावमें भी भेद हो जाता है | 
अब मैं बतव्ाता हूँ कि किस गुणसे कैसा-केसा खभाव 
बनता है | तुम सावधानीसे सुनो | सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ 
हैं---शम ( मनःसंयम ), दम ( इन्द्रियनिग्रह ), लितिक्षा 
( सहिष्णुता ), विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, 
संतोष, त्याग, विषयोके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, छजा 
( पाप करनेमें खाभाविक संकोच ), आत्मरति, दान, 
विनय और सरछृता आदि । रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं--- 
इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा ( असंतोष ), ऐंठ या 
अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, 
विषयभोग, युद्धादिके छिये मदजनित उत्साह, अपने 
यदामें प्रेम, हास्य, पराक्रम और हृठपूर्षक उद्योग करना 
आदि | तमोगुणकी वृत्तियों हैं---क्रोध ( असहिष्णुता ), 
छोम, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, 
शोक; मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और 
अकमंण्यता आदि | इस प्रकार क्रमसे सत्तगुण, रजो- 
गुण और तमोगुणकी अधिकांश वृत्तियोंका प्रथक-प्रथक 
(5 2200 606 ् । 
वर्णन किया गया | अब उनके मेछसे होनेवाली वृत्तियों- 









का वर्णन सुनो । उद्धवजी ! में हूँ और यह ड | 
प्रकारकी बुद्धिमें तीनों गुणोंका मिश्रण है । जिन पर 
शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके कारण फोर 
वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सालिक, . 
राजल और तामस हैं | जब मनुष्य धर्म, अथ औ 
काममें संख्ण्न रहता है, तव उसे सत्तगुगसे श्रद्धा 
रजोगरुगसे रति और तमोगुगसे धनकी प्राप्ति होती 
है । यह भी गुणोंका मिश्रण ही है। जिस समय मु 
सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें अफ्ि 
प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणोंक्ा 
मेल ही समझना चाहिये।॥ १-८ ॥ 
पुर सच्चसंयुक्तमनुसीयाच्छमादिभिः | 
कामादिभी रजोयुक्त क्रोधा््ेस्तमसा युतम्‌ | 
यदा भजति माँ भकत्या निरपेक्ष। खकमेमि! | 
त॑ सत्तग्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुष ख्लियसेव वा॥ 
यदा आशिष आशास मां भजेत खकमेमि! | 
तें रज!प्रकृति विद्या्डिसामाशास तामसम्‌ ॥ 
सत्त॑ रजस्तम इति शुणा जीवस्थ नेत्र में| 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्ञमानो निबध्यते | 
यदेतरों जयेत्‌ सच भाखरं विश शिवम्‌। | 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिं! पुमान्‌॥ | 
यदा जयेत्तमः सत्य रजः सह भिदा चल्म्‌ | 
यदा दु/खेन युज्येत कमेणा यशसा श्रिया | | 
यदा जयेद्‌ रजः सच्च॑ तमो मूढं लय जडम | 
युज्येत शोकमोहाम्यां निद्रया हिंसया5७णया | ६ 
तदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निगति! । 
देहेड्भयं मनोज्सडं तत्‌ सर विद्धि मसद | | 
विकुरवन्‌ क्रियया चाधीरनिईृत्तिथ चेतसाईं [ 
गात्राखास्थ्यं मनो आन्तं रज एतैनिशमन | | 
सीदश्चितं विलीयेत चेतसो ग्रहणेशम | 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधाल | 
( श्रीमद्धागवत ११। २५! ० 




















+ अंद्धवे गीता # 


१८५ 


श््च्चत्कत्त्त्ककलकककफफफ्कस्‍चकलकलकलललच्च्ल्ललज्ज्ल्ज्षजज""- 


 प्रानपिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुरणोसे 
मलगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी 
और क्रोध-हिंसा आदिसे तमोग्रुणी पुरुषकी पहचान 
करे | पुरुष हो, चाहे ली---जब वह निष्फाम होकर 
ह . अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मोद्दारा मेरी आराधना करे, तब 
उसे सत्तमुणी जानना चाहिये । सकामभावसे अपने 
कर्मोके द्वारा मेश्ग भजन-प्ूजन करनेवाला रजोगुणी है 
और जो अपने श्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 
पूजन करे, उसे तमोगरुणी समझना चाहिये | सत्त, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंका कारण जीवका चित्त 
है | उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | इन्हीं गुणोंके द्वारा 
जीव शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें 
पड़ जाता है | सत्नगुग प्रकाशक, निर्मठ और शान्त 
है | जिस समय वह रजोगुण और तमोगुणको दबाकर 
बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि- 
का भाजन हो जाता है | रजोगुण भेदबुद्धिका कारण 
९ | उसका खभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति | जिस 
समय तमोगुण और सत्तगुणको दबाकर रजोगुण बढ़ता 
? उस सम्रय भनुष्य दुःख, कर्म, यश और छक्ष्मीसे 
*: समन्न होता है | तमोगुणका खरूप है अज्ञान | उसका 
जमाव है आल्त्य और बुद्धिकी मूढ़ता | जब वह बढ़ 
हए सत्रगुण और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी 
तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता 
करने छगता है अथत्रा निद्रा-आल्स्यके वशी 
'त होकर पड़ रहता है | जब चित्त प्रसन् हो, इन्द्रियाँ 
. गत हों, देह निर्मम हो और मनमें आसक्ति न हो, 
'तयुणकी वृद्धि समझनी चाहिये | सचगुण मेरी 
भाधन है | जब काम करते-करते जीवकी बुद्ठि 
भन्त ौर असंतुष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, 
हक शरीर अखस्थ हो जाय, तब समच्ना चाहिये 
। 'के द्वार जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेन्द्रियो 
भीकृ७ नतृ० अं० २४०-- 





हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लगें, मन सूना-सा 
हो जाय तथा अज्ञान और तिषादकी वृद्धि हो, तब 
समझ्नना चाहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है || ९-१ ८॥ 


एधमाने श॒ुणे सर्वे देवानां वलमेथते। 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ 
सत्ताज्ञागरण विद्याद्‌ रजसा खप्नमादिशेत्‌ | 
अल्प तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌॥ 
पारे गच्छन्ति सत्तेन ब्राह्मगा जना। | 
तमसाधो5ध आपमुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥ 
सक्ते प्रलीना। खयोन्ति नरलोक रजोलया: | 
तमोलयास्तु निरय॑ यान्ति मामेत् नि्गुणा$ ॥ 
मदपेणं निष्फल वा साकिक निजकम तत्‌ | 
राजस फलसकरुप हिंसाप्रायादे तामसम्‌ ॥ 
केवल्य सात्तिक ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌। 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्रिष्ठ निगुंणं स्मृतम्‌ ॥ 
वन तु सात्तिकों वासो ग्रामो राजस उच्यते | 
तामसं द्यृतसदनं मज्निकेत॑ तु निशुणम्‌ ॥ 
सात्तिकःकारकोउसज्जी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
तामस* स्मृतिविश्रष्टो निगुणो मदपाभ्रयः ॥ 
सात्त्विक्याध्यात्मिकी भ्रद्धा क्मश्रद्धा तु राजसी। 
तामस्यवर्म या श्रद्धा मत्सेवायां तु निगंणा ॥ 
पथ्पं पूतमनायस्तमाहाय साक्तिक स्सृतम्‌। 
राजपं चेन्द्रियग्रेष्ठ तामसे चार्तिदाशाचि ॥ 
सात्विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌। 
तामस॑ मोहदेन्योत्थं निगुंणं मदपाश्रयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धांगवत ११। २५। १९-२९ ) 
उद्धवजी | सत्तगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोगुणके 
बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेषर राक्षत्रोंका 
बल बढ़ जाता है। ( वृत्तियोमें भी क्रराः सत्ादि गुणोकी 
अधिकता होनेपर देवल, असुरल्ल और राक्षसत्रप्रधान 
निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी ग्रधानता हो जाती 


है | ) सच्वगुणसे जाग्रत-अवब्था, रजोगुणसे 











१८६ # घच॑न-सुधा भ्रीकृष्णकी भैयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥६ 


_.-..---+ व. व सच्स्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललललललकणक्णचः 


जि ्चज््््न्ज्न्न्नन्चय्न्न्नन्ब््न्न्ल्न्न्त्त्ज्ब्य्ल्ज्ज्ेजः पपफछछछ 
खप्ावस्था और तमोगुणसे सुषुत्ि-अवस्था होती है । 
तुशीय इन तीनोमें एक-सा व्याप्त रहता है | वही श॒द्ग और 
एकरस आत्मा है | वेदोंके अभ्यासमें तथर 
आह्षण सत्तगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके छोकॉमें जाते 
हैं | तमोगुणसे जीवत्रोंको इृध्षादिपयन्त अधोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिलता है । 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणकी वृद्धिके समय होती है, उसे 
खर्गकी ग्राप्ति होती है; जिसक्ली रजोगुणकी बृद्विके 
समय होती है, उसे मनुष्यछोक मिलता है और जो 
तमोगुणकी बृद्धिके समय मरता है, उसे नरक॒की प्राति 
होती है | पंरंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्मुक्त हो गये 
हैं, उन्हें मेरी प्राति होती है | जब अपने धर्मका 
आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्कामभावसे 
किया जाता है, तब वह सालिक कर्म होता है | जि 
कर्मके अनुष्टानमें किसी फछकी कामना रहती हैं, वह 
राजसिक होता है और जिप्त कर्ममें किसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामपिक 
होता है | झुद्र आत्माका ज्ञान साचिक है। 
उसको कर्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है .और उसे 
दरीर समझना तो सबंथा तामप्तिक है | इन तीनोंसे 
विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निगुंण ज्ञान 
है | वनमें रहना साचिक निवास है, गाँवमें 
रहना राजप्त है और जूआ-परमें रहना ताम्रप्तिक है | 
इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निगुंण निवास 
है | अनासक्तमावसे कर्म करनेत्राक्ला साचिक 
है, रागान्‍्ध होकर कम करनेवाछा राजसिक है और 
पूर्वापर-विचारसे रहित होकर करनेवाछा ताम्सिक है | 
इनके अतिरिक्त जो पुरुष के मेरी शाणमें रहकर 
बिना अहंकारके कम करता है, वह निर्गुग कर्ता 
है आत्रज्ञानविषयक श्रद्धा साचिक श्रद्धा है, 
.. कमविषयक श्रद्धा राउल है और जो श्रद्धा अधर्ममें 
6 होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा 








हैं | नररत्न--] पुरुष और अरकृतिके ओर 


हि 








है, वह निर्गुण श्रद्धा है । जो आहार आएेग्दाफ 
पत्रित्र और अनायास प्राप्त है, बह भोजन सालिक है " 
रसनेन्द्रियकों रुचिकर और खादकी दृशिसे युक्त बा 
राजस है तथा दुःखदायी और अपकित् जहर 
तामस है । अन्तमुंखतासे---आत्मचिन्तनसे प्राप्त हो) 
वाद्य सुख साचिक है । बंहिमुंखतासे--कि 
प्राप्त होनेवाल्ा राजप्त हैं तथा अज्ञान और दीनते प्रा 
होनेव|ला सुख तामस- है और जो सुख मुद्नपे मिल 
है, वह तो गुगातीत और अग्राइत है || १९-.२९॥ 
द्रव्य देशः फल कालो ज्ञान कम च कारक! 
श्रद्धावथा55क्तिनिष्ठ त्रेगुण्यः सब एवं हि॥ 
सर्वे गुणमया भा: पुरुषाव्यक्तविष्िता!। 
हुष्ट श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषपभ।॥ 
एताः संसृतयः पुंसो शुगकर्मनिवन्धना।। 
येनेमे निजिता; सोम्य गुणा जीवेन चित्तजा। | 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपचते॥ 
तस्ाद्‌ देहमिम लब्ध्धा ज्ञानविज्ञानप्म्भवम | | 
गुणसड़ विनिर्धूप मां भजन्तु विचक्षगा।॥ 
निस्सज्ञो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमतती जितेलिय! | | 
रजस्तमश्राभिजयेत्‌ सच्यसंसेवया झुति!| | 
सच चामिजयेद युक्तो मेरपेक्येग शान्तपी|| । 
सम्पयते गुणैरम॑क्तो जीयो जीय विहाय मा | | 
जीवो जीवविनिर्षुक्तो शुणथरशयत्तमभो 
. मत ब्रह्मगा पूर्णो न व नील ॥| 
( श्रीमद्धागवत ११॥२५। ९९: 
उद्धवजी ! द्रव्य ( वस्तु ), देश (खान) 2 । 
काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्थो॥ हि । 


तियंगादि. शरीर और निष्ठा--सर्मी' हे | 


"व ० 
'. है, 

शा 
दि ्र | 


भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं---त्रे चाहि के लत | 
अनुभव किये हुएं हों, शात्रोंके हे द्वारा हक पके 
सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्षिकेशी | 
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# उद्धव गीता # 


ट्लन्कलततलतललत्त्तत्त्लललकतत्सललसड 22 5 अर ज रन 

गये हों। जीवकी जितनी भी योनियाँ अथवा 
गतियाँ प्रात होती हैं, वे सब उनके गुणों और कमोंके 
अनुप्तार ही होती हैं | हे सौम्य ! सव-केंसब गुण 
वित्तते ही सम्बन्ध रखते है ( इसलिये जीव उन्हें 


: अनायास ही जीत सकता है) | जो जीव उनपर विजय 


प्रात कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही 
परिनिष्ठित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता 
है| यह मनुष्यशरीर वहुत ही दुल्ंभ है। इसी 
शरीरमें तखज्ञान और उसमें निश्ञरूप विज्ञानकी य्राप्त 
सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये | 


जातक 20५ आय 


श्रीमगवानुवाच , ,. , 


मह॒क्षणमिम कार्य लब्ध्वा मद्म आखितः |. -. 


आनन्द परमात्मानमात्मस्थं समुपेति मास ॥. 
'चुगमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया।.. : 


|" जद .मायामात्रेष दृष्यमानेष्ववस्तुतः । 


ते मानो5पि न पुमान्‌ युज्यतेज्वस्तुभि्गणेः ॥ 

न छुयोद्सतां शिक्षोदरत॒पां: कचित्‌ ।. 
पैसानुगसतमसन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ | . 

एल; सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छूया। | 

उश गीविरहान्मुद्यन्‌ न्यह्मन्‌ नििण्णः शोकसंयमे ॥ 

अकताउच्त्मान॑ त्रजन्ती ता नग्म उन्मत्तवन्नुप)। 

ः विल्पन्नवगाजाये घोरे तिष्ठेति विक्ृुव) ॥ 
.,  श्लजुपन्‌ शुकृकान्‌ वर्षयामिनीः ।.. 
पद बाल्तीनायान्तीसतेब्याहश्चेतन! ॥ 
* ५ श्रीमद्धागवत ११॥ २६) १--६ ) - 


3 ह हे भक्षष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यह मेलुष्य- 


«रा * 
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कैम-ननहनन है 


- अध्याय विश 


. १८७ 





विचारशीक पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे 
सत्तगुणके सेवनसे रजोगुग और तमोगुणको जीत ले, 
इन्द्रियोंकी वरामें कर ले और मेरे खरूपको समझकर मेरे 
भजनमें छग जाय। आसक्तिकरो छेद्ामात्र भी न रहनेदे | 
योग्युक्तिसे चित्त्ृत्तियोंकी शान्त 





नस है. 
शरीर मेरे खरूप-ज्ञानकी प्रातिका--मैरी प्रापिका मुख्य 
साधन है | इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी 
भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित मुन्त आनन्द- 
खरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जीवोंकी सभी योनियाँ, 
सभी गतियाँ त्रियुणमयी हैं | जीव ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे 
सदाके लिये मुक्त हो जाता है | सत्त-एज आदि गुण 
जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं । ज्ञान 
हो जानेके बाद पुरुष उन गुगोमें रहनेपर भी, उनके द्वारा 
व्यवहार करनेपर भी उनसे बँधता नहीं | इसका कारण 
यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है । 
साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये 
कि जो छोग विषयोके सेवन और उदरपोषणमें ही 


लगे हुए हैं, उन असत्‌ पुरुषोंका सट्ट कभी न करें; हे 


क्योंकि उनका अलुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसीहीदुर्दशा 
होती; है, जैसे अंधेके सहारे चलनेबाले अंधेकी । उसे... 
तो घोर अन्धकारमें ही भमठकना पड़ता हे । उद्धवजी: |. दर रे 











१८८ # चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान॥ ५. 
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पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानन्दन उुरूरा 
उर्वशीके विरहसे अत्यन्त बेसुध हो गये थे । पीछे 
शोक हट जानेपर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब 
उन्होंने यह गाथा गायी | राजा पुरूखा नग्न होकर 
पागलकी भाँति अपनेको छोड़कर भागती हुई उवंशीके 
पीछे अत्यन्त विहल होकर दौड़ने छगे और कहने छगे--- 

'देवि ! निष्टुरहदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत? | उवशीने 

उनका चित्त आइृष्ट कर लिया था। उन्हें तृत्ति नहीं 

हुई थी । वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने डूब गये थे 
कि उन्हें वर्षोंकी रात्रियाँ न जाती माछ्म पड़ीं और 

न तो आती ॥ १-६॥ 

| ऐंल उवाच 
अहो मे मोहविस्तार! कामकश्मलचेतसः | 
देव्या गृहीतकण्ठय नायु।खण्डा इसे स्मृताः ॥ 
नाह वेदाभिनिमुक्तः सर्यों वाभ्युदितोउममुया । 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ 

. अहो में आत्मसम्मोहों येनात्मा योषितां कृतः । 
क्रीडामृगश्चक्रवती. .नरदेवशिखामणिः ॥ 
- सपरिच्छदमात्मानं॑ हित्तवा तणमिवेश्वर्म्‌ । 

. यान्ती स््रियं चान्वगमर्म नम्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ 
कुतस्तस्यानुभाव; स्यात्‌ तेज ईैशत्वमेव वा । 

. योधन्वगचछ स््रियं यान्तीं खबत्‌ पादताडितः ॥ 
कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 
कि विविक्तेन मोनेन स्नीभियंय मनो हतम्‌ ॥ . 

खाथंस्याकोविद॑ $ ९ 
खाथंसाकोविद॑ धिछ मां मूर्ख पण्डितमानिनम्] 
योज्हमीश्वरतां ग्राप्य स्नीमि्गोख्वज्ितः ॥ 
सेवतो वर्षपृगान्‌ में उ्ेश्या अधरासव्म | 

न दप्यत्यात्मथूं! कामों वहिराहुतिभिगंथा ॥ 
पुंथल्यापहत॑ चित्त को न्वन्यों मोचितु प्रथ्॒। | 
आत्मारामेश्वर्त्ते.. भगवन्तमधोक्षजम ॥ 
बोधितस्यापि देव्या में घूक्तवावयेन दुमते! ] 

 मनोगतो महामोहों नापयात्यजितात्मन) ॥ 





: पिक्कार है | हाय | हाय ! मैं चक्रवर्ता 





किमेतया नो5्पकृत॑ रज्ज्वा वा कप 
रज्जुखरूपाविदुषो यो5हं यदजितेन्द्रि: | 
कार्य मलीमसः कायो दोगन्ध्यादयात्मकोज्णुचि, 
कक गुणा! सोमनस्याद्या ह्मध्यासोषविद्यया कृत) 
(.श्रीमद्भागवत ११। २६। ७-१८) ' 
. पुरूरवाने कहा-हाय-हाय ! भरा, मेरी मह्ता | 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कहुफि 
कर दिया ! उबशीने अपनी बाइओंसे मेरा ऐसा गा 
पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये| 
ओह । विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है | हाय-हाय | 
इसने मुझे छूट लिया । सूय अस्त हो गया या उति 
हुआ--यह भी मैं न जान सका | बड़े खेदकी बा 
है कि बहुत-से वर्षोफके दिनपर दिन बीतते गये ओ 
मुझे माछम तक न पड़ा । अहो ! आश्वय है | मे 
मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिख्मा 
चक्रवर्ती सम्राद मुन्न पुरूराको भी ल्ियोंका क्री | 
( खिलौना ) बना दिया | देखो, मैं प्रजाको मर्यादा | 
रखनेवात्म सप्राट्‌ हैँ । वह मुझे और मेरे राजपालो | 
तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छगी और में पाए | 
होकर नंग-धड़ंग रोता-बिछ्खता उस ज्रीके पंछे दोई | 
पड़ा | हाय ! हाय ! यह भी कोई जीवन है ! *। 
गबेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी लीके पीछे 
दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खाहिं। 
भला, कैसे रह सकता है ! ख्रीने जिसका मन 3 
लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है| उसे तपस्या, ली के मे 
शाख्राभ्याससे भी कोई छाम नहीं । और इसमें 0० ः 
नहीं कि उसका एकान्तसेतन और मौन -भी | 
है । मुझे अपने ही हानि-छामका पता नहीं) की 


अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ | » | 
फंस 


















भी गधे और बैठकी तरह ख्रीके फंदेम / 4 
मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा परी. है 








*# उद्धव गीता # 
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पर मेरी कामत्रासना तृत्त न हुईं | सच है, कहीं 
आहतियोंसे अग्निकी ठृत्ति हुई है ! उस कुलटाने मेरा 
चित्त चुरा लिया । आत्माराम जीवन्मुक्तोंके खामी 
|. इन्तियातीत भगवानको छोड़कर और ऐसा कौन है, 
'. ज्ञो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके | उर्वशीने तो मुझे 
वैदिक सृक्तके बचनोंद्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया 
भी था; परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका 
वह भयंकर मोह तब भी मिठा नहीं | जब भेरी 
इद्धियाँ ही मेरे हवाथके बाहर हो गयीं, तब मैं समझता 
भी कैसे ! जो रस्सीके खरूपको-न जानकर उसमें 
त्पंकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, 
रसीने उसका क्या बिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस 
उवंशीने भी मेरा क्या बिगाड़ा था ? क्योंकि खय् मैं 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ । कहाँ तो 
यह मेला-कुचैला, दुर्गन्‍्धसे भरा अपवित्र शरीर और 
कहों झुकुमारता, पत्रित्रता, सुगन्‍्ध आदि पुष्पोचित 
भुण | परंतु मेंने अज्ञानवश असुन्दरमें सुन्दरका आरोप 
कर लिया || 3-१८॥ 


पिन्रोः कि सव॑ चुभायाया: खामिनोडग्ने! श्रगृधयो: 
+ कि सुहृदामिति यो नावसीयते | 
तसिन्‌ कलेवरेउ्मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषजते। 
अहो सुभद्गं सुनसं सुख्तित च मुख खियाः ॥| 
'मांसरुधिरस्नायुमेदोमजाखिसंहतौ.। 
बा 'शये स्मतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥ 
«| नोपसज्जेत खीषु स्त्रेणेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मन: क्ुभ्यति नान्‍्यथा | 
बशद्श्रुताद भावान्न भाव उपजायते । 
' आणानू्‌ शाम्यति स्तिमितं मन।॥ 
रद सज्ञी न कर्तव्य: खरीघु खनैणेषु चेन््रिये!। 
पीष्यविश्रज्ध। पड़वर्ग! किस माद्शाग॥ 

द ( भ्रीमद्धागवत ११॥ २६। १९--२४ ) 

द है शरीर भाता-पिताका सबंख है अथवा पत्नी 





की सम्पत्ति ! यह खामीकी मोर ली हुई वस्तु है, 
आगका इंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका भोजन ! 
इसे अपना कहें अथवा सुहदू-सम्बन्धियोंका ! बहुत 
सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता | यह 
शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है | इसका 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके 
सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायें अथवा जला देनेपर 
यह राखका ढेर हो जाय | ऐसे शरीरपर ढोग लट्टू 
हो जाते हैं और कहने लगते हैं--.'अहयो ! इस त्रीका 
मुखड़ा कितना सुन्दर है | नाक कितनी सुधड़ है और 
मन्द-मन्‍्द मुसकान कितनी मनोहर है । यह शरीर 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा और हड्डयों- 
का ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है | यदि 
मनुष्य इसमें रमता है, तो मछ-मूत्रके कीड़ोंमें और 
उसमें अन्तर ही क्‍या है | इसलिये अपनी मलाई 
समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये कि श्लियों और 
सतरी-लम्पट पुरुषोंका सज्ज न करे। विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है | जो वस्तु कमी देखी या 
सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें विकार नहीं 
होता । जो छोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर शान्त 
हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि 
इन्द्रियोंसे त्रियों और ख्री-लम्पटोंका सजग कमी नहीं 
करना चाहिये । मेरे-जेसे लोगोंकी तो बात ही क्या, 
बड़े-बड़े विद्ानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और मन 

विस्नसनीय नहीं हैं | १९-२४ ॥ 

भ्रीभमगवानुवाच 
एवं प्रगायत्‌ नृपदेवदेव। 
स॒ उवेशीलोकमथो विहाय। 

आत्मानमात्मन्यगम्य मां बे... 
उपारमज्ञञानविधूतमोह$ ॥ 








१०० २ घचन-खुध! श्रोकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्रि, करे सब अति अरद्धासे पान ॥ $ 
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ततो दस्सड्डमुत्सज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान । 
सन्त एठस्थ ौच्छिन्दन्ति सनोव्यासज्जशक्ति भा 
सनन्‍्तोष्मपेक्षा मचित्त। ग्रशान्ता। समदर्शिन! । 
निर्भभा निरहंकारा नि&न्दा निष्परिग्रहा। ।। 
तेष नित्य महाभाग महाभागेषु मंत्कथा। । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुपतां प्रपुनन्त्यधभ्‌ || 
ता ये धृष्वन्ति गायन्ति ह्नुमीदान्ति चाहता; । 


मत्यरा। श्रदयानाश् भक्ति िन्‍्दान्त ते मर्य ॥। 
( श्रीमेद्धागवत ११। २६॥ २५-९६ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्धवजी «. राज़: 
राजेश्वर पुरूखके मनमें जब इस तरहके उद्‌गार उठने 


लंगे, तब उन्होंने उ्शीकोकका पत्याग, कर दिया।| ' 


अब ज्ञानोदय होनेके कारण उनका मोह जाता रहा 
और. उन्होंने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा 
साक्षात्कार कर लिया और वे शान्तमाषमें स्थित -हो 
गये । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
पुरूखाकी भाँति कुसब्न छोड़कर सत्पुरुषोंका सन्न 
करे | संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे उसके प्तनकी 
आसक्ति नष्ट कर देंगे | संत पुरुषोंका लक्षण यह है 
कि उन्हें कम्मी किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। 
उनका चित्त मुझमें छठगाग रहता है | उनके हृदयमें 
शान्तिका अगाघ समुद्र छहराता रहता है | वे सदा- 
सवंदा सर्वत्र सबमें सं रूपसे स्थित भगवानका 
ही दशन करते हैं | उनमें अहंकारका लेश 
भी नहीं होता, फिर मप्रताकी तो सम्भावना ही कहाँ 
है | वे सर्दी-गरमी, सुखदुःख आदि इन्होंमें एकरस 
रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ- 
सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते। 
परमभाग्यवान्‌ू उद्धव ! संतोंके सौभाग्यकी महिमा 
कौन कहें ? उनके पास सदा-सबंदा मेरी छीछा-कथाएँ 
हुआ करती हैं । मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर 


हैं; जो उनका सेवन: करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको 


पक 


वे घो डालती हैं | जो छोग आदर और 
मेरी छीछा-कथाओंका श्रवण, गान और अनुपोदन के 
हैं, वे मेरे परायग हो जाते हैं. और मेरी अनन्य प्रेमी 
भाक्ते ग्राप्त कर लेते हैं ॥ २०-२९ ॥ 
भक्ति लब्धवत: साथी) किमन्यदवशिष्यते | 
मय्यनन्तगुणे. अक्ण्यानन्दानुभवात्मनि॥ 
यथोपश्रयमाणस भगवन्‍्त  विभावसुप््‌ | 
शीत भय तमो5प्येति साधून्‌ संसेवततस्तथा | 
निमज्ज्योन्मज़तां घोरे भवाब्धों परमायनम । 
सन्‍्तों त्रह्मविद शान्ता नोटढेवाप्सु मज़ताम्‌ | 
अन्न हि प्राणिनां प्राण आतोनां शरण लवहम्‌। 
 धर्मो बिच नृणां प्रेत्य सन्‍्तोज्बोगू विभ्यतोररणा] 
सन्‍्तो दिशन्ति चक्षूंपि वहिरकीसमृत्यितः 
देवता वान्धवा) सन्त सन्त आत्माहमेव च | 
बैतसेनस्ततो5्प्येवमुबंद्या. लोकनिस्पृह। | 
' मुक्तसज़ो महीमेतामात्मारामश्रचार हं॥ 
। . ( श्रीमद्धागवत ११। २६। ३०-२५) | 
उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य कह्माणा | 
गुणगणोंका आश्रय हूँ । मेरा स्वरूप है--औ | 
आनन्द, केबल अनुभव, विशुद्ध आत्मा | म 
साक्षात्‌ पखह्म हूँ । ज़िसे मेरी भक्ति मिछ गयी, वह 
संत हो गया | अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है| । 
उनकी तो बात ही क्‍्या--जिसने उन 
शरण ग्रहण कर छी, उसकी भी कर्मेजडतों, 
और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं | म* हे 
जिपने अग्नि-भगवान्‌क्ा आश्रय ले लिया, उसेशीत, * । 
अथबां अन्धकारका दुःख हो सकता है ! जो है ह |] 
संसारसागरमें डब-उतरा रहे हैं, उनके | 
और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, कक ॥॥॒ 
रहे लोगेंके लिये दद नौका । जैसे अनर री 
| 

















प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन-ढ 
रक्षक हैं, जेंसे मनुष्यके लिये परलोकरम परम ही 


जी है-बैसे ही जो छोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
ढिये संतजन ही परम आश्रय हैं | जेसे सय आकाशर्मे 
उदय होकर छोगोंकी जगतू तथा अपनेको देखनेके लिये 
नेत्रदान करता है, वेसे ही संतपुरुष अपनेकों तथा 
भगवानको देखनेके लिये अन्तदंडि देते हैं | संत अनुम्रह- 


पी पु 
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अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं 
में ही संतके रूपमें विद्यमान हैँ | प्रिंय उद्भव ! आत्म- 
पाक्षात्कार होते ही. इछानन्दन पुरूरवाको उर्वशीके 
छोककी स्पृह्य न रही | उनकी सारी आसक्तियाँ मिट 
गयीं और वे आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस 


४०७३२. >> 


अध्याय एकविंश 


उश्वीपर विचरण करने छगे || ३०---३७॥|7 ८८.३ 


क्रियायोगका वर्णन 


क्रियायोगं. समाचक्ष्व. भवदाराधन प्रभो। 
यस्मात्तवां ये यथाचन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ 
एतद्‌ बदन्ति झुजयों मुडुनिःश्रेयस च्ुणाम्‌। 
नारदों भगवान्‌ व्यास आचार्यों5क्षिरसः सुत: ॥ 
निस्खतं ते मुखास्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । 
पुन्नेभ्यों भ्गुमुख्येभ्यों देव्ये च भगवान भवः ॥ 
एतदू वे सर्ववर्णानामाश्रमराणां च सम्मतम्‌। 
श्रेयसामुत्तमं॑ मनन्‍्ये स््रीशुद्राणां च मानद्‌ ॥ 
पंतत्‌ कम्रलपत्राज्ष॒ कमंबन्धविमोचनम्‌। 
भक्ताय चाजुरक्ताय बूहि विश्वेध्वरेश्वर ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ | २७ | १-५ ) 


उद्धवजीने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस क्रिया- 

- योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिप्त प्रकारसे जिप्त 
उह्देश्यसे आपकी अचॉ-पूजा करते हैं, आप अपने उस 
आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये | देवषिं नारद, 
'भवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े-बड़े ऋषि- 
है वात बास्ब्वार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आप- 
_शधना ही मनुष्योके परम कल्याणकी साधना है | यह 

५ पहलेप्हल आपके मुखारबिन्दसे ही निकल था | 

५... दम करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भगु आदि 
मेपियोंकी और भगवान्‌ शंकरने अपनी अर्दाज्लिनी भगवती 
८ का जीको उपदेश किया था | मर्यादारक्षक प्रभो | यह 
बादि झा नाक्षणश्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी-ग्रहस्थ 

१. ऐसा अमेकि लियि भी परम कल्याणकारी है। में तो 
जन “सता हूँ कि स्री-शूद्रादिके लिये भी यही सबसे भरेषठ 


शीढ देवता हैं | संत अपने हितैषी सुहृद्‌ हैं | संत 
उद्धव उवातनच 
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साधनायद्धति हैं। कप्रझनयन इ बाममुन्दर | आप शंकर 
आदि जगदीश्वरोंके भी ईश्वर हैं और में आपके चरणोंका 
प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा करके मुझे यह कर्मबन्धनते मुक्त 
करनेवाली विधि वतछाइये | १--५ || 
श्रीभमगवानुवाच द 

न हन्तोष्नन्तपारण कमकाण्डस चोद्य । 
संक्षिप्त॑ वर्णयिष्यात्ति यथावदल॒पूर्यश) ॥ - 
बेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः | _. 
त्रयाणाप्रीप्सितेनेव विधिना मां समचयेत्‌ ॥ 

यदा खनिगमेनोक्ते ठिजत्वं प्राप्य पूरुष१ | 
यथा यजेत मां भत्तया भ्रद्यया तन्नित्रोध मे ॥-. 
अचोयां खण्डिलेज्यो वा छर्मों वाप्सु हृदि ठिजे। - 
द्रन्येण अक्तियुक्तोड्चेंत् खशुरुं माममायया ॥ .. 
पूत्र समान अकुर्वीत धोतदन्तोउड्गरशुद्धये |. 
उभयैरति थे समान मज्ेसंद्प्रहणादिना॥ - 
संध्योपास्त्यादिकमांणि वेदेनाचोदितानि में). 
पूजा ते! कस्पयेत् सम्यकसंकरपः कर्म पावनी प्‌ ॥ 

शैली दारुमयी छोही लेप्या लेखूया च सेकती | 
मनोसयी मणिमयी ग्रतिसाष्टविवा स्वता॥ 
चलाचलेति दिविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिस्प। 
उद्वासाबाहने न स्तः खिरायापनद्वाचेने ॥ 
अखिरायां विकल्प: सयात्‌ खण्डिले तु भवेद्‌ इयम्‌ 
स्नपन॑ त्वविलेप्यायामन्यत्र॒परिमाजेनम |... 











श ५ ४ मधुर शुचि करे घर | . | 
'.. १९४ # वर्चन-खुथा भ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि; कर सब अत द्वासे पान ॥ 


द्रव्य प्रसिद्वेमंराग: प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तय च यथालब्पैहंदि भावेन चेव हि।॥ 

( भ्रीमद्भागवत ११। २७। ६-१५ ) 

भगवान भ्रीकृष्णमे कहा--उद्धवजी ! कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इस- 
लिये मैं उसे थोढ़ेमें ही पर्वापर-क्रमसे विषिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ। मेरी प्रजाकी तीन विधियाँ हैं---बैदिक, तान्त्रिक 
और मिश्रित। इन तीनोंमेंसे मेरे मक्तको, जो भी अपने 
अनुकूल जान पढ़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी 
चाहिये | पहले अपने अधिकारानुसार शालरोक्त विधिसे 
समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर द्िजत्व 
प्राप्त करे | फिर श्रद्धा और भक्तिके साथ वह किस प्रकार 
मेरी प्रजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो । मक्तिपतेक 
निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुन्न परमात्मा- 
का पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अनिनिमें, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्रह्मणमें--चाहे किसीमें 
भी आराधना: करे | उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल 
दतुअन करके पहले शरीर-झुद्विके लिये स्नान करे और 
फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्‍्त्रोंसे मिट्टी 
और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे। इसके 
पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या-बन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद्ध संकर्प करके 
वैदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कमबन्धनोंसे छुड़ानेबाली 
मेरी प्रजा करे | मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है--- 
पत्थरकी, छकड़ीकी, धातुकी, मिह्ठी और चन्दन आदि- 
की, चित्रमयी, बाहुकामयी, मनोमयी और मणिमयी | 
चल और अचल भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ्न 
भगवानका मन्दिर है | उद्धवजी | अचल प्रतिमाके पूजन- 
में प्रतेदिन आवाहन और विसजेंन नहीं करना चाहिये। 
चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है| चाहे करे और चाहे 
न करे | परंतु बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और 
विसजन प्रतिदिन करना ही चाहिये | मिट्टी और 
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पतन 7:77 38७ ए॑उ 
चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको स्नान न कब... 
केवल मार्जन कर दे; परंतु और सबको स्नान करन 
चाहिये । प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थोंसे प्रतिमा आदियें गे! 
पूजा की जाती है; परंतु जो निष्काम भक्त है,क्‌ 
अनायास प्राप्त पदार्थेसि और भावनामात्रसे ही हृदय. 


मेरी पूजा कर ले ॥ ६-१५ ॥ / 
स्‍्नानालंकरणं. ग्रेष्ठमचोयामेव तूदब। 
स्थण्डिले तत्तवविन्यासो वह्नावाज्यप्छुत हवि। ||. 


छयें चाम्यहंण प्रेष्ठे सलिले सलिलादिभि!। 
श्रद्धयोपाहत॑ प्रेष्ठ॑ भक्तेन सम वार्यपि॥ 
भूप्यभक्तोपहुतं॑ न में तोषाय कल्पते। 
गन्धो धूप) सुमनसो दीपोअन्नाद च कि पुन ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २७। १६--१८) | 
उद्धवजी ! स्नान, वस्र, आशमूंषण अदि ते | 
पाषाण अथवा धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोग ( 
हैं | बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टीकी वेदीमें प्र । 
करनी हो, तो उसमें मन्त्रोंके द्वारा अज्ढ और उसे | 
प्रधान देवताओंकी यथास्थान प्रूजा करनी चाहि। 
तथा आन्निमें पूजा करनी हो तो छुतमिश्रित हह* | 
सामग्रियोंसे आहुति देनी चाहिये | सर्यको प्रतीक | 
कर की जानेवाढी उपासनामें मुख्यतः अदा हे 
उपस्थान ही प्रिय है और जडुमें तर्पण आदि ५ 
उपासना करनी चाहिये । जब मुझे कोई भक्त हे द 
श्रद्धासे जल भी चढ़ाता है, तब मैं उसे व* 
स्वीकार करता हूँ। पर यदि कोई अभक्त मुझे वहीं. 
सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे से 
होता | जब मैं मक्ति-श्रद्धाप्वंक समर्पित जल्से * 
हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, क्त। दीप 
नैवेध आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो वह द 
है॥ १६-१८ ॥ 


शुचि सम्भतसम्भारः प्राग्दरमः द 
आसीनः प्रागुदग्‌ वार्चेद्वायामथ सम 3 
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# उद्धव गीता # _ 3 ममिओ ९३. - 
कृतन्यास! कृतन्यासां मदरचो पाणिनाउडमजेत्‌।  अमिमन्त्रित करे । इसके बाद ग्राणायामक्रे द्वारा ग्राण- . 


कलश ग्रोक्षणीय॑ च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ 
तदड्लिदेवयजन द्रव्याण्यात्माममेव च। 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यड्विस्तेस्तेद्रेव्येश्व साधयेत॥ 
पाध्ाध्याचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि देशिकः । 
हदा शीष्णाथ शिखया गायत्या चाभिमन्त्रयेत|। 
पिण्डे वाय्वश्रिसंशुद्धे हत्पझरस्थां परां मम । 
अप्पी जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम॥ 
 तया55त्ममूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्‍्मयः) 
आवाह्माचोदिषु स्थाप्य न्यस्याडूं मां प्रपूजयेत ॥। 
( श्रीमद्धागवत ११ | २७ | १९-२४ ) 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले | फिर 
इस प्रकार कुश बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी 
| ओर रहें | तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
५ पवित्रतसे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय | यदि 
श्रतिमा अचछ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये | 
सके बाद पूजाकार्य प्रारम्प करे | पहले बिधिपूर्वक 
अज्वन्यास और कर्यास कर ले | इसके बाद मूर्तिमें 
न्‍्त्रिन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे परवेंसमपित 
प्ामग्री हटाकर उसे पोंछ दे | इसके बाद जहसे भरे 
५ कलश और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प 
जदिसि करे | प्रोक्षणपात्रके जलसे पूजासामपी और 
ररीरका प्रोक्षण कर ले | तदनन्तर पाय, अे 
|... मनके छिये तीन पात्रोंमें कल्शमेंसे जल मर- 
3 कु के ७ और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री 
५ पाथपात्रमें श्यामाक--सौँवेके दाने, दूब, 
हि और चन्दन, तुल्सीदक आदि; 
जैर दब उप, अकछ्षत, जौ, कुश, तिछ, सरसों 
सम आचमनपात्रमें जायफल, लौंग आदि 
तीनों * जद पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
मजे अमित के! रिरोमनत्र और शिखा 
..... - ए वरके-अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको 


2 8 ० अं० २५-- 




















वायु और भावनाओंद्वरा शरीर्थ अभिके शुद्ध हो. 


जानेपर हृदयकमलमें परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक-शिखाके 


समान मेरी जीवकछाका ध्यान करे | बड़े-बड़े सिद्ध - 


ऋषि-मुनि ३“कारके अकार, उकार, मकर, ब्रिन्दु और 
नाद---इन पाँच कछाओंके अन्तमें उसी जीतकलाका 
ध्यान करते हैं | वह जीवकला आत्मखरूपिणी है । 
जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और शरीर मर 
जय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही-मन उसकी पूजा 
करनी चाहिये | तदनन्तर तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन 
करे और प्रतिमा आदियमें स्थापना करे | फिर मन्जोके 
ढारा अज्जन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे॥ १९---२५॥ 
पादयोपस्पशाहणादीनुपचारान्‌ प्रकत्पयेत | 
धमोदिभिश्र॒ नवभिः कल्पय्त्वाज्सन मम || 
पद्ममष्टटल॑तत्र कणिकाकेसरोज्ज्वलम | 
उभाम्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्य॑ तृभयसिद्धये ॥ 


सुदर्शन पाश्चजन्य॑ गदासीषुधनुहलान 


मुसल कोस्तुभं मालां श्रीवत्सं चालपूजयेत्‌॥ 


नन्‍द सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेष च। 
महाबल बल चेव कुझुद॑ कुमनदेशणम ॥| 
दुर्गा विनायक व्यास विष्वक्सेन गुरूतसरान। 
स्वे सवे खाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत प्रोशणादिभि)॥ 


( श्रीमद्भागवत ११॥ २७। २५-२९ ) 


उद्धवजी | मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों ' 


और विमछा आदि शक्तियोंकी भावना करे | 
अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य 
और ऐश्वयरूप चार पाये हैं; अधरम, अज्ञान, 


अवैराग्य और अनैश्वयं--ये चारों दिशाओंमें डंडे... 


हैं; सत्त्त-रज-तमरूप तीन पटरियोंकी बनी हुई पीठ है; 
उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, 
सत्या, ईशाना और अनुग्रह--ये नौ शक्तियाँ विराजमान 


हैं| उस आसनपर एक अष्टदक कपल है, उसकी 


बा हर ४ 6 000०७-०-5. 
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कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है. और पीछी-पीली केसरोंकी 
छटा निराली ही है । आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना 
करके पाथ, आचमनीय और अरध्य आदि उपचार अस्ठुत 
करे । तदनन्तर भोग और मोश्षकी सिद्धिके लिये बैदिक 
और तान्त्रिक ब्रंघिसे मेरी पूजा करे | छुदशन चक्र, 
पाग्चजन्य शह्ल, कौमोदकी गदा, खड॒ग, बाण, ध्ञ , 
हल, मूसछ---इन आठ आयु्धोकी पूजा आठ दिशाओं- 
में करे और कौस्तुममणि, वेजयन्तीमाला तथा श्रीवत्स- 
चिह॒की वक्ष:स्थल्पर यथास्थान पूजा करे । नन्द, छुनन्द, 
प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुम्रुद और कुम्ुदेशण--- 
इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गर॒डकी सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोमें 
स्थापना करके पूजन करे. | बायीं ओर गुरुकी और 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ लोकपषालेकी 
स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ध्धदान आदि क्रमसे उनकी 

पूजा करनी चाहिये ॥ २५-२९॥ 
चन्दनोशीरकप्रकुडमागुरुवापितेः |. 
सलिले! खापयेन्मन्त्रेनित्यदा विभवें सति ॥ 
खणघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 

: पौरुषेणापि रुक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥| 
वस्नोपधीताभरणपत्रसग्गन्धलेपन: । 
अलकुवीत सप्रेम मद्डक्तो मां यथोचितम्‌॥ 
पाद्यमाचमनीय च गन्‍्ध सुमनसो5क्षृतान्‌ । 
धृूपदीपोपहायोणि दब्यान्मे श्रद्धययाचका ॥ 
गुडपायससरपीषि. शष्कुल्यापूपमोदकान । 
संयावदधिव्नपांश नेवेध॑ सति कस्पयेतू ॥ 
अभ्यब्वोन्मदनादशदन्तधावाभिषेषनम्‌_]। 
अन्नाचगीतनृत्यादि पबेणि स्युरुतान्वहम्‌ | 

( श्रीमद्धागवत ११ | २७ | ३०--३५ ) 
प्रिय उद्धव | यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 


खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि छुगन्वित वस्तुओं- द 
द्वारा सुवासित जलसे मुझे स्लांन कराये और उस समय 
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'सुवर्ण घर! इत्यादि खर्णपर्मानुवाक, “जित॑ ते 

इत्यादि महापुरुषविद्ा, 'सहस्तशीर्षा पुरुष! श्पाः 
पुरुषसूक्त और “इन्द्र नरो नेमघिता हवन्त! झ 
मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता है 
मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माल, 
और चम्दनादिसे प्रेमपूनंक यथावत्‌ मेरा श्रृज्ञर को 
उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाथ, आचमन, चक्र 
पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ सम्रपित के। 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, छत, पूड़ी, पूर, छू 
हलुआ, दही और दाल आदि विविध व्यक्ञनेंत् 
सैवेद्य छगावे | मगवानके विग्रहको दतुअन बे 
उबटन लगाये, पश्चाम्ृत आदिसे स्नान कराये, सुर्गकष 
पदार्थोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग ढगाये 
शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर नाजे 
गाने आदिका भी प्रबन्ध करे || ३०-३५॥ 


 विधिना विहिते कुण्डे मेखलागतेवेदिति!। 
अभिमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितिर। 
परिस्तीयाथ पर्यक्षेदन्वाधाय यथाविषि| 


प्रोक्षण्या55साध द्रव्याणि प्रोष्षयामों भावयेतगर 
तप्तजाम्बूनदप्रर्य॑ शह्डच 
लसझतुर्सुज॑शान्त॑ प्मकिद्धल्कवाससर | 
सफुरत्किरीटकटककटिसन्नवराजदग पति द 
श्रीवत्सवक्षस॑ आजत्कोस्तुभ॑ वन ! 
ध्यायन्नभ्यच्ये दारूणि | के क्‍ 
प्रास्याज्यभागावाघारो दवा चाज्यप्छुतंशी 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण 


पोडशच 
धर्मोदिम्यों यथान्याय॑ मन्त्र: कि 


- अम्यच्योथ नमस्कृत्य 
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नी तदनन्तर पृजाके बाद शाज्रोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमें अम्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड 
भेखठा, गत और वेदीसे शोभायमान हो | उसमें हाथकी 
हवासे अग्नि प्रज्यलिति करके. उसका परिसमूहन करे, 
५» अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे । वेदीके चारों ओर 
. बुद्शकप्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर बीस-बीस 
कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिड़के | 
इसके बाद विधिपूवंक समिधाओंका आधानरूप अन्बाघान 
कर्म करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री 
ख्खे और ग्रोक्षणीपात्रके जल्से प्रोक्षण करे | तदनन्तर 
अप्िमें मेर इस प्रकार ध्यान करे | मेरी मूर्ति तपाये 
हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे 
शान्तिकी वर्षा हो रही है | लंबी और व्रिशाल चार 
भुजाएँ शोभायमान हैं | उनमें शक्ल, चक्र, गदा, पद्म 
विराजमान हैं | कमछकी केसरके समान पीछा-पील 
तन्न फहरा रहा है | सिर॒पर मुकुष्ट, कछाइयोंमें कंगन, 
कमरमें करधनी और बाहोंमें बाजूबंद झलिछमिला रहे हैं । 
उशष्थल्पर॒श्रीवत्सका चिह्न है | गलेमें कौस्तुभमणि 
“गम्गा रही है। घुटनोंतक वनमाला लटक रही है । 
जमे मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी 
चाहिये | इसके बाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर 
अति दे और आज्यभाग और आधार नामक दो-दो 
>हतियोंसे और भी हवन करे | तदनन्तर घीसे मिगोकर 
कि रमन आहति दे। इसके बाद अपने 
३. कप अथवा 3» नमो नारायणाय! इस अधष्ठक्षर 
मे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे हबन करे । 
जे गा क कि धर्मादि देवताओोंके लिये 
रा पा हवन करे और खिश्कृत्‌ आहति 
| . गर अप्मिमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवानकी 
परे व नमस्कार करे और नन्‍्द-सुनन्‍्द आदि 
क्यु आर्ण दिद्ाओंमें हवन-कर्माज़् बलि दे | 
तिमाके सम्मुख बैठकर परझखरूप भगवान्‌ 


* उद्धब गीता 
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नारायणका स्मरण करे और भगवह्खरूप मूल्मन्त्र (३४ 
नमो नारायणायःका जप करे | इसके वाद भगवानंको 
आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्रक्सेनको 
निवेदन करे | इसके पश्चात्‌ अपने इष्ठदेवकी सेवामें 
सुगन्वित ताम्बूठ आदि मुख्यास उपस्थित करे तथा 
पुष्पान्नल्ि समर्पित करे ॥| ३६--४३ ॥| 


उपगायन्‌ गृणन्‌ का मम | 
मत्कथा; श्रावयड्छृण्वन मुह क्षणिकों भवेत्‌ ॥ 
स्तवेरुचावचे! स्तोत्रे: पोराणैः प्राकृतेरपि । 
स्तुत्वा अ्रसीद भगवश्निति वन्देत दण्डवत्‌॥ 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां चपरस्परम । 
प्रपन्न॑ पाहि मामीश भीत सृत्युग्रहाणवात्‌ ॥। 
इति शेषां मया दत्तां शिर्याधाय सादरस । 
उद्दासयेच्चेटुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥| 
अचोदिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत । 
स्वभरतेष्वात्मन च सर्वात्माहमबखितः || - 
*._( श्रीमद्धागवत ११ | २७ | ४४--४८ ) 
मेरी लीछाओंको गावे, उनका वर्णन करे और 
मेरी ही लीलाओंका अमिनय करे | यह सब 
करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे | मेरी 
लीछा-कथाए खय॑ छुने और दूसरोंको सुनावे । 
कुछ समयतक संसार और उसके रणगड़ों-झगड़ोंको भूलकर 
मुन्तमें ही तन्‍्मय हो जाय | प्राचीन ऋषियोके द्वारा अथवा 
प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए छोटे-बढ़े स्तव और 
स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे---“भगवन्‌ | आप 
मुझपर प्रसन्न हों | मुझे अपने ऋृपाग्रसादसे सराबोर 
कर दें |! तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे | अपना सिर 
मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हा्थेसे--दायेसे 
दाहिना और बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कहे--- 


'भगवन्‌ ! इस संसास्-सागरमें मैं इब रहा हैँ । मृत्युरूप 


मगर मेरा पीछा कर रहा है | में डरकर आपकी शरणमें.._ 
आया हूँ । प्रभो | आप मेरी रक्षा कीजिये! इसप्रकार 





(ः््छ 
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स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माला आदरके साथ 
अपने सिरपर रखे और उसे मेरा दिया हुआ असांद 
समझे | यदि विसजन करना हो तो ऐसी भावना करनी 
चाहिये कि प्रतिमामेंसे , एक दिव्य ज्योति निकली 
और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति्में छीन हो गयी है । बस, 
यही विसर्जन है | उद्धवजी | प्रतिमा आदिमें जब जहाँ 
श्रद्धा हो, तब वहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि 
मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियोंमें तथा अपने हृद्यमें 
भी खित हैँ ॥| 9४-०८ ॥ 
एवं क्रियायोगपण! पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिके! । 
अर्चन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ || 
मदचो सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिर कारयेदू दृढस्‌ । 
पृष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ।। 
पूजादीनां. प्रवाहाथ महापबेखथान्वहम्‌ । 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दक्ला मत्साष्टितामियात्‌ ॥ 
प्रतिहया सावभोम समझना अुवनत्रयस्‌ | 
पूजादिना ब्ह्मठोक त्रिभिमेत्साम्यतामियात्‌ |। 
मामेव नेरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्द॒ति। 
भक्तियोगं स॒ लभते एवं य। पूजयेत मास ॥ 
यः खदत्तां परेदत्तां हरेत सुरविग्रयोः । 
बवृत्ति स जायते विड्झुगू वषोणामयुतायुतम्‌ ॥। 
कतुंथ सासथेहेंतोरतुमोदितुरधच च। 
: क्रमंणां भागिन! प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 


( भ्रीमद्भागवत ११। २७ | ४९-५५ ) 
--्य्क>80च28-- 


अध्याय द्वाविश 
परमार्थ-निरूपण 


द श्रीभगवानुवाच 
द प्रखभावकमोणि न ॒प्रशंसेन्न गहयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मक पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
परखभावकमोणि यश प्रशंसति निन्‍्द॒ति। 
स आशु अधच्यते खाथोदसत्यभिनिवेशतः ॥ 














उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तानिह 
क्रियायोगके द्वारा मेरी प्रजा करता है, वह इस हो 
और परछोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुद्ध भि 
बनत्राये और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे | मुन्त 
सुन्दर फूलेंके बगीचे छगवा दे; नित्यकी पूजा, फंड 
यात्रा और बड़े-बड़े उत्सबोंकी व्यवस्था कर दे।पजे| 
मनुष्य परत्नेके उत्सव और ग्रतिदिनकी पूजा छात्ा | 
चलनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव परे | 
नामपर समपिंत कर देते हैं, उन्हें. मेरे समान ऐश्वफी | 
प्राप्ति होती है । मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथक 
एकछत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिकोकीका राज्य, पूतर | 
आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मणेक और तीनेके ब्वा | 
मेरी समानता प्राप्त होती है | जो निष्काममावसे में । 
पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग ग्राप्त हो जताई | 
और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह ख्य मुनते प्रा / 
कर लेता है | जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी ई| 
देवता और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है।#| 
करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है । जो लोग ऐ | 
कार्मोमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन काते है। 
भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही | 
भागीदार होते हैं | यदि उनका हाथ अधिक रे ग 
फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है ॥| ४९-४५ | 





कि 




















तैजसे निद्रयाउप्पन्‍्ने पिण्डओों स्वत । 
भायां प्राप्नोति स॒त्युंवा तद ल्ञनार्थव्क धर | 
किं भद्रं किममद्रं वा दैतसयाबस्तुन। कि | 
चाचोदितं: तदनृत मनसा ध्यातमे कै ः 
छायाप्रत्याहययाभासा हसन्तोः्प्र्थणी | 


" 








# उद्धव गीता # 
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एवं देह्ददयों भावा यच्छन्त्याम्रत्युतो भयम्‌॥ 
आत्मैब तदिदं विच्व॑ सृज्यते सुजति प्रथ्ु) । 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्रः ॥ 
तसान ह्ात्मनो5न्यसादन्यो भावो निरूपितः । 
निरूपितेयं त्रिविधा निमूंला भातिरात्मनि। 
हुं गुणमय॑ विद्धि त्रिविध॑ साया कृतम्‌ ॥ 
एतदू विद्वान्‌ मढुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ | 
न निन्द॒ति न च स्तोति लोके चरति सयेबत्‌ ॥| 
प्रत्यक्षेणानुमानेचन. निगमेनात्मसंविदा | 
आद्यन्तवद्सज्ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह | 
( श्रीमद्भागवत ११ | २८ | १-९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यद्यपि 
व्यहारमें पुरुष और ग्रकृति--द्रश् और दृयके भेदसे 
दो प्रकारका जगतू जान पड़ता है, तथापि परमार्थ- 
दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठान-खरूप ही है; 
इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा 
उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और 
न निन्‍दा | सर्वदा अद्गैत-दश्टि रखनी चाहिये। जो 
पर्ष दूसरोंके खभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ- 
साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्ैतके 
अभिनिवेशका---उसके प्रति सत्यच-बुद्धिका निषेध 
जता है और प्रशंसा तथा निन्‍्दा उसकी सत्यताके 
नमकी और भी ढ़ करती है । उद्धवजी ! सभी इन्द्रियाँ 
'जस अहंकारके कार्य हैं | जब वे निद्वित हो जाती 
हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाझून्य हो जाता 
का उसे बाहरी शरीरकी स्पृति नहीं रहती । 
कर यदि मत बच रहा, तब तो वह : स्वप्नके 
“परम भटकने छगता है और वह भी लीन हो 
! तब तो जीव मृत्युके समान गाढ़ निद्रा---सुषृपिमें 
जाता है| वैसे ही, जब-जीव अपने: अद्वितीय 
भूलकर नाना वस्तुओंका दशन करने 


गया 





जागख 





झाता है, तब वह खप्नके समान झूठे इश्योंमें फेस 
जाता है अथवा गृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता 
है | उद्धवजी | जब हैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं 
है, तब उसमें अमुक वस्तु भी है और अमुक बुरी, 
अथवा इतनी भठी और इतनी बुरी है--यह प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता | विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही 
जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; 
इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका 
मिथ्यात्व॒ तो स्पष्ट ही है | परछाई, प्रतिधनि और 
सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास यचपि हैं तो 
सबंथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्पके हृदयमें भय- 
कम्प आदिका संचार हो जाता है | वैसे ही देहादि 
सभी वसतुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जबतक 
ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, 
इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये 
भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं | उद्धवजी ! 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है | 
वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्व-सृश्टि प्रतीत 
हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, 
उपादान-कारण भी है अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और 
वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही 
है | सर्वात्मता भगवान्‌ ही इसका संहार करते हैं और 
जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं | अवश्य 
ही व्यवहारद्श्सि देखनेपर आत्मा इस विश्वसे मिन्न है; 
परंतु आत्मदश्सि उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही 
नहीं है | उसके अतिरिक्त जो बुछ ग्रतीत हो रहा है, 
उसका किसी भी प्रकार निबंचन नहीं किया जा सकता 
और अनिवंचनीय तो केबल आत्मखरूप ही है; इसलिये 
आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदेव 
और अधिभूत--ये तीन-तीन ग्रकारकी ग्रतीतियाँ सर्वथा 
निर्मूल ही हैं | न होनेपर भी यों ही ग्रतीत हो रही हैं। 
यह सत्त, रज और तमके कारण प्रतीत होनेव्राली 
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द्रश-दर्शन-दृश्य आदिकी त्रिविध्ता मायाका खेल है । 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम 
स्थितिका वर्णन किया है । जो पुरुष मेरे इन वचनोंका 
रहस्य जान लेता है, वह न तो किसीकी प्रशंसा करता 
है और न निन्‍्दा | वह जगतमें सू्येके समान समभाव- 
से विचरता रहता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शात्ष और 
आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 
यह जगत्‌ उत्पत्तिबिनाशशील होनेके कारण अनित्य 
एवं असत्य है | यह बात जानकर जगतमें असड्डभभावसे 
विचरना चाहिये॥ १-९॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संखतिद्वृष्ट्टइययोः । 
अनात्मखदशोरीश॒ कस्य_स्यादुपलभ्यते ॥ 
आत्माव्ययोप्गुणः शुद्ध! खयंज्योतिरनाबूतः | 
अग्निवद्दारवद्चिदेहः. कस्येह संखतिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २८ । १०-११ ) 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आत्मा है- द्रष्ठ और देह 
है दृश्य | आत्मा खयंप्रकाश हैं ओर देह है जड। ऐसी 
स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है ओर 
न आत्माको | परंठु इसका होना भी उपलब्ध होता है। 
तब यह होता किसे है ? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत 
गुणोसे रहित, झुद्ध, खय॑प्रकाश ओर सभी प्रकारके आवरणों- 
से रहित है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अश्युद्ध, प्रकाश्य 
और आचत है | आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो 


शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार 
है किसे ! || १०-११॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यावदू देह्देन्द्रियप्राणरात्मन! संनिकर्षणस । 
संसार: फलवांस्तावदपार्थोष्प्यविवेकिनः || 
अर्थ ह्विद्यमानेषपि संस्ृतिन निवर्तते | 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेबनथागमों यथा | 
_ यथा हम्रतिबुद्धस्थ श्रखापो बहनर्थभ्रत्‌ 
 स॒ एवं ग्रतिवुद्धस्थ न वै मोहाय कल्पते || 








हर्पभयक्रो धलोभर 2 
शोकहप॑भयक्रोधलोभमोहस्पृहदद्य; |] 
अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म सत्युश्व नात्मन!॥| 

देहेन्द्रियप्राणमनो5भिमानो 

जीबो5न्तरात्मा गुणकर्ममू्ि | 

सत्र महानित्युरुधेव गीतः 
संसार आधावति कालतन्त्र | 

अमूलमेतदू बहु रूपरूपित॑ 
मनोवच्राणशरीरकम॑_ | 

ज्ञनासिनोपासनया . शितेन- 
च्छिस्वा मुनिगां विचरत्यतृष्ण/ || | 
( श्रीमद्धागवत ११। २८। १२--१७) | 
भगवान, ्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव | । 
संस्तारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय औ! | 
प्रागॉंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-श्रान्ति है, तबतत | 
अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्कुरित होता है। | 
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें वे | 
हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्न नहीं | 
मिटता, वैसे ही संप्तारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत । 
होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनें | 
जन्म-मृत्युरूप संसारकी निब्ृत्ति नहीं होती | # 
मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब्र नींद टूटनेके पह* | 
उसे बढ़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पढ़ता थे | 
परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पं | 
है, तब न तो खप्तकी विपत्तियाँ रहती हैं और ने उ | 
कारण होनेवाले मोह आदि विकार ही | थे 
अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, छोम, मोह, स्/ शो ।$ 
जन्म-म्र॒व्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो कि | धु 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उद्धव | देह कट | 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनके | 
8 
कर बैठता है---उन्हें अपना खरूप मान ले कलर ५ 
तंब उसका नाम “जीव! हो जाता है | उस 5५ ह ई 
आत्माकी मूर्ति है--गुण और कमोंक्ा 
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छिड्हरीर | उसे ही कहीं सूत्नात्मा कहा जाता है 
और कहीं महत्तत्त | उसके और भी बहुत-से नाम 
हैं। वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म- 
मृतद्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है । 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही 
कार्य हैं | यह है तो निर्मल, परंतु देवता, मनुष्य आदि 
अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है | मननशीछ पुरुष 
उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तल्वारको अत्यन्त 
तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहामिमान- 
का--अहंकारका मूछोच्छेटर करके प्रृथ्तरीमें निद्न्द् 
होकर विचरता है | फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आशा-तृष्णा नहीं रहती || १२-१७ || 


ज्ञानं विवेकी निगमस्तपश् 

प्रत्यक्षमेतिह्यमथानुमानम्‌॒ । 
आद्यन्तयोरस्थ यदेव केबल 

काल हेतुश्न तदेव मध्ये | 
यथा हिरण्यं स्त्रकृत पुरस्तात 

पश्चात सर्वेस्य हिरण्मयर्य । 
तदेव मध्ये व्यवहाय॑माणं 


नानापदेशरहमस्य [ ३. ऋरे) 
विज्ञानमेतल्ियवस्थमड़ 
शुणत्रय॑ कारणकार्यकर्द । 
व्यतिरेकतथ 
यैनेव तुर्येण तदेव सत्यम ॥ 
ने यत्‌ पुरस्तादुत यज्ञ पश्चा- 
, .. मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम । 
भूत सिद्ध का परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्थादिति में मनीषा ।। 
- अविद्यमानोउप्यवभासते यो 
ये बेकारिको राजससर्ग एप१। 
स्वयंज्योतिरतो विभाति 
अहान्द्रियाथौत्मविकारचित्रम्‌ ॥ 


(५ श्रीमद्धागवत ११ | २८ । १८--२२ ) 


तद्वत्‌ ॥। 


# उद्धव गीता # 


१९९ 


आत्मा और अनात्माके सरूपको पृथक प्रथक 
भलीभोति समझ लेना ही ज्ञान है; क्‍योंकि 
विबेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिंट जाता है | 
उसका साधन है--तपस्पाके द्वारा हृदयकों शुद्ध 
करके वेदादि शात्रोंका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त 
अनणानुकूछ युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं | सबका सार 
यही निकछ्ता है कि इस संसारके आदियमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूछ कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है। 
उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धवजी ! 
सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण बनते 
हैं; परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था 
और जब नहीं रहेंगे, तव भी सोना रहेंगा | इसलिये 
जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है । 
ठीक ऐसे ही जगतूका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ 
वास्तवमें मैं ही सत्य तत्त हूँ | भाई उद्धव | मनकी तीन 
अवस्थाएं होती हैं---जाग्रतू, खप्न और सुषुत्ति; इन 
अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं:-सत्त, रज और 
तम। और जगतके तीन भेद हैं---अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), - 
अधिभूत ( प्रथिव्यादिं ) और अधिदेव ( कर्ता )। 
ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत 
होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर 
भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय-तत्त---इन 
तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म-तत्त ही सत्य 
है | जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और ग्रल्यके पश्चात्‌ 
भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी 
वह है नहीं--केवल कब्पनामात्र, नाममात्र ही है। 
यह निश्चित स॒त्य है कि जो पदार्थ जिससे बसता है 
और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका से 
वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्यसत्ता है-- 
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यह मेरा दृढ़ निश्चय है । यह जो विकारमयी राजस 
सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है | यह 
स्वयंप्रकाशक ब्रह्म ही है | इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन 
और पश्मभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं. उनके 
रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है ॥ १८-२२ ॥ 
एवं. स्फुर्ट ब्रह्मविवेकहेतुभिः 
परापवादेन विशारदेन | 
छिक्ा55त्मसंदेहसुपारभेत 
खानन्दतुष्टोपखिलकामुकेम्य।ः ॥ 
नात्मा वषु+ पाथिवमिन्द्रियाणि 
देवा हासुवोयुज्॑ हुताशः 
मनो5न्नमात्र धिषणा च सच्च- 
महंकृतिः ख॑ क्षितिरथेसाम्यम्‌ | 
समाहिते! के करणैशंणात्मभि- 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः | 
विक्षिप्पमाणेऊत कि लु॒दृूषणं 


घनेरुपेतेविंगते रवे! किस ॥ 
यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणे 

गंतागतेबतुगुणेने... सजते । 
तथाक्ष्रं सच्तरजस्तमोमले 

रंमते! संसृतिहेतुभिः परम | 
तथापि सड़; पसिजेनीयो. 

गुणेष॒ मायारचितेष॒ तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेग दृढेन यावद्‌ 


रजो निरस्येत मनःकषाय। ॥ 


( श्रीमद्भधागवत ११॥ २८। २३--२७ ) 

ब्रह्मविचारके साधन हैं---श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन और खानुभूति । उनमें सहायक 
हैं---आक्रज्ञानी गुरुदेव |! इनके द्वारा विचार 
करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका 
निषेध कर देना चाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वारा 
आत्मविषयक संदेहोंको छिन्न-मिंत्र करके अंपने आनन्द- 


- हैं; क्‍योंकि ये सब-के-सब छय एवं जड हैं | उद्धबजी। | 


खरूप आत्मामें ही मम्न हो जाय और सब प्रकार 
विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ।. निषेध काने 
प्रक्रिया यह है कि प्रथ्वीका विकार होनेके कारण री 
आत्मा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्रा, ! 
वायु, जछ, अम्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्येंडि | 
इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अननके द्वारा होत 
है | बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकार, पृथ्वी, शब्द | 
विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं | 


























जिसे मेरे खरूपका मलीभाँति ज्ञान हो गया है, उप | 
वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो झ्रे ! 
उनसे छाम क्‍या है ? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं. 
तो उनसे हानि भी क्या है ? क्योंकि अन्तःकरण और । 
बाह्य करण---सभी गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई । 
सम्बन्ध नहीं है | भरा, आकारशामें बादलोंके झा जो । 
अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्‍या बनता 
बिगड़ता है। जैसे वायु आकाशको छुखा नहीं सकती, | 
आग जला नहीं सकती, जछ मिगो नहीं सकता, धर | 
धुएँ मठटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओंके गुण गए | 
सर्दां आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते--क्योकि ३ | 
सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं. और आकाश € | 
सबका एकरस अधिष्ठान है---बैसे ही सलगुण। सो 
गुण और तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कर्म 
आत्माका स्पश नहीं कर पाते; वह तो.इनसे संग | 
है | इनके द्वारा तो केवल वही संसारमें भक्त है 
जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्वजी | | 
होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों और उन $ 
कार्योका सड्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जब 
सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मतका रजोगुणरूप मढ 
निकल न जाय || २३---२७॥ 


यथा5ः्मयोध्साधुचिकित्सितो जृर्णा क्‍ 
पुनः पुनः. संतुदति अर | 
एवं... सनोडपक्रकषायकर्म | 


: झुयोगिन विध्यति सरसई | 


ये विहतान्तराये- 
मेनुष्यभूते खिदशोपसूषे: | 
तै प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो ६ 
युझ्जन्ति योग न तु कमतन्त्रम्‌ ॥ 
करोति कमें क्रियते च॑ जल्तु: 
केनाप्यलो चोदित आनिपातात | 
न तत्र विद्वान श्रकृतो खितोडपि 
निवृत्ततृष्ण! खखुखानुभूत्या ॥ 
तिष्वन्तमासीनझुत बरजन्त 
शयानसुक्षन्तमदन्तमन्नमस्‌ ] 
खभावमन्यत्‌._ क्षिसपीहमान- 
मात्मानमात्मखमतिन॑ वेद ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २८ | २८--३१ ) 
उद्भवजी ! जेसे भछीमाँति चिकित्सा न करनेपर 
रोगका समूल नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
मुष्यकों सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी 
बासनाएं और कमेंके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो 
ज़ीपुत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको 
वेधता रहता है और उसे कई बार योगश्रष्ट भी कर 
देता है। देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके 
शा किये हुए विप्नोंसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी 
ग्युत हो जाय तो भी वह अपने धर्वाभ्यासके कारण 
धन: योगाभ्यासमें ही लग जाता है। कर्म आदियमें 
"सकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्भधवजी ! जीव संस्कार 
प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त कर्ममें ही 
|» रहता है और उनमें इृष्ट-अनिष्टबुद्धि करके हर्ष- 
निषाद आदि बिकारोंको प्राप्त होता रहता है | परंतु 
"जा साक्षात्कार कर लेता है, वह ग्रकृतिमें स्थित 
डैनेपर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें 
. अनिशजुद्धि करके हष-बिषाद आदि विकारोंसे युक्त 
हो होता, क्योंकि आनन्‍्द्खरूप आत्माके साक्षात्कारसे 
द गैस्‍्त्रो सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट 
हक जे भीकृ० व० ओअ० २६-....- 
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*# जद्धव गीता # 


हो चुकी होती हैं | जो अपने खरूपमें स्थित हो गया 
है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर 
खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र 
त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई 
खाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि उसकी वृत्ति तो 
आत्मखरूपमें स्थित--त्रह्माकार रहती है ॥२८-३१॥ 
यदि स्॒ पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ 
नानानुमानेन. विरुद्ठमन्यत्‌ | 
न मन्यते वस्तुतया मनीपी 
खाप्न॑ यथोत्थाय तिरोदधानम ॥ 


पू॑ गृहीत॑ शुणकर्मचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमड़ | 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षगैव 


न गृद्यते नापि विस्चज्य आत्मा॥ 
यथा हि भानोरुदयो नृचझ्लुपां 

तमो निहन्यात्न तु सद मिधत्ते । 
एवं समीक्षा निषपुणा सती से 

हन्यात्तमिस्ं पुरुषख बुद्े। ॥| 


एष खयंज्योतिरजोष्प्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूति! | 

एकोडद्वितीयी वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ २८ | ३२---३५ ) 

यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके विविध 
बाह्य विषय, जो कि असत्‌ हैं, आते भी हैं 
तो वह उन्हें अपने आत्मासे मिन्न नहीं मानता; 
क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध 
नहीं होते | जैसे नींद टूट जानेपर खप्तमें देखे हुए 
और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोकी कोई सत्य नहीं 
मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान 
पदार्थोक्ों सत्य नहीं मानते। उद्धवजी ! ( इसका यह 
अथ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और 
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ज्ञानी उसको ग्रहण करता है. । इसका तात्पय केवल इतना 
ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण और कर्मोसे युक्त देह- 
इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे 
अमिन मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। 
अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योकी 
निबृत्ति हो जाती है | इसलिये अज्ञानकी निद्ृत्ति ह्दी 
अभीष्ट है| वृत्तियोंके द्वारा न तों आत्माका ग्रहण हो 
सकता है और न त्याग । जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके 
नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका परदा हटा देते हैं, किसी 
नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे खरूपका 
दृढ़ अपरोध्ष ज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट 
कर देता है । वह इ॒दं-रूपसे किसी वस्तुका अनुभव 
नहीं कराता | उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; 
उसकी प्राति नहीं करनी पड़ती | वह खर्य॑प्रकाश है। 
उसमें अज्ञान आदि कसी ग्रकारके विकार नहीं हें । 
वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कमी किसी प्रकार भी इत्तिमें 
आरूढ नहीं होता, इसलियें अग्रमेय है | ज्ञान आदिके 
द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । 
आंत्मामें देश, का और वस्तुक्ृत परिच्छेद न होनेके 
कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश-- 
उसका स्पश भी नहीं कर सकते | सबकी और सब 
-प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं| जब मन और 
वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निद्व॒त्त हो जाते 
हैं तब वही सजातीय, विजातीय और खगत भेदसे शल्य 
एक अद्वितीय रह जाता है। व्यत्रह्मस्दध्सि उसके 
खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवतकके रूपमें 
निरूपण किया जाता है ॥ ३२--३५॥ 


एतावानात्मसम्मोहों यद्‌ विकत्पस्तु केवले । 
आत्मन्तृते खम्तात्मानमत्रलम्भो नयस्य हि॥ 
पञश्चवणमबाधितस्‌ | 


( भीमद्धागवत ११॥ २८ । ३६-३७ ) 
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उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्में अ्थहीन 
द्वारा उक मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है; क्योंकि अपने आत्म 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिश्ठान नहीं है| 
अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं | इसहिे 
सब कुछ आत्मा ही है | बहुत-से पण्डितामिमानी हल 
ऐसा कहते हैं कि यह पाश्चमौतिक द्वैत विभिन्‍न नाप 
और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जात 
है, इसलिये सत्य है | परंतु यह तो अथंहीन वाणीक 
आउम्बरमात्र है; क्योंकि तत्त्ततः तो इन्द्रियोंकी पृष् 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होती; फिर वे किसीको प्रमाण | 
केसे करेगी | ३६-३७ | 
धोशिनो5पक्वयोगस्स युछ्भतः काय उत्यिते!। 
उपसर्गैंविहन्येत तत्रार्य विहितो विधि)॥ 
योगधारणया. काँशिदासनैधोरणालितेः | 
'तपोमस्त्रौपणै! कांश्रिद॒पसर्गात्‌ विनिर्दहित्‌ | 
कांथिम्ममालुध्यानेन नामसंकीतनादिभि! | 
योगेश्वरानुवृत्या वा हन्यादशुभदाउ्छने! | 
केचिद देहमिम धीराः सुकल्पं वयसि खिरम्‌ | 
विधाय विविधोपामैरथ सुझ्लन्ति पिडये। 
न हि तत्‌ कुशलाहत्य॑ तदायासो हापाथेकी! | 
अन्तव्वाच्छरीरयस फलस्थेव वनसते! | 
योग पिषेवतों नित्य कायस्वेत्‌ करपतानियांत 
तच्छृद्ृध्यात्न मतिमान्‌ यो मत्प! | | 
योगचर्यामिमां योगी विचरल्‌ क्‍ 
नान्तरागेत्रिहन्येत मि।स्पहः )। 
( श्रीमद्धागवत ११ | २८ | रद | 
उद्भवजी ! यदि योगसाधना पूण होनेके है द 
किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोसि जी 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये | ्। 
आदिको . चन्द्रमा-सू्य आदिकी हे 


७ 
है. 








आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह- 
पर्पादिक्तत विश्लोंकी तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा 
नष्ट कर डालना चाहिये। काम-क्रोध आदि बिध्नोंको मेरे 
चिन्तन और नाम-संकीतेन आदिके द्वारा न४ करना 
जाहिये तथा पतनकी ओर ले जानेबाले दम्भ-मद 
आदि विश्नोंकी धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर 
कर देना चाहिये | कोई-कोई मनस्त्री योगी विविध 
उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुद्ध और युवावस्थामें स्थिर 
करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके छिये योगसाधन 
करते हैं, परंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते; क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है । वृक्षमें 


४ छद्धंख गीला # 


३०३ 


लगे हुए फलके समान इस रशरीरका नाश तो 
अवश्यम्भावी है | यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर 
और आदरपबंक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुददृढ 
भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपनी साधना 
छोड़कर उतनेमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। 
उसे तो सदा मेरी प्राप्तेके लिये ही संछून रहना 
चाहिये | जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरेद्वारा कही 
ड३ योगसाधनामें संछन रहता है, उसे कोई भी 
विश्न-बाधा डिगा नहीं सकती | उसकी सारी कामनाएँ 
नश्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुमभूतिमें 
भग्न हो जाता है || ३८--३४॥ 





अध्याय त्रयोविश 


भागवत-धर्मोका निरूपण 


उद्धव उवाच 

उुद्ध्वरामिमां. सन्‍्ये._ योगजयासनात्मनः । 

>याजसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्‍्मे बूह्मझ्लाच्युत | 

नायशाः पुण्डरीकाक्ष शुझ्जन्तों योगिनों सनः। 

विषीदन्यसमाधानान्मनोनिप्रदक्िताः ॥ 

आनन्‍्दुदुध॑ पदास्व॒जं 
भ्रयेरन्नरविन्द्छोचन । 


खुल भु॒विश्वेश्वर योगकर्म॑धि- 
लिहता न मसानिनः ॥ 


स्त्न्माययामी 
कि मा इत तवेतद्रेषवन्धो 
...  जध्चनन्यशरणजु_ यद्त्मसात्ततम्‌ | 
पीरोचयत्‌ सह सृगैः ख्वयमीश्वराणां रे 
हि भमत्किरीउतटपीडितपादपीठ: ॥ 
'पाखित्वत्मद्यितेश्वरमाभितानां 
कषोवा सवोर्थद्‌ स्रक्कतविद्‌ विस्जेत को तु । 
भेजेत्‌ किमपि विस्मृतये5जु मूत्य 
नैयोपयन््यपचिति ने तच पाद्रजोजुषां नः ॥ 


कवयस्तवेश 
अआयुषापि ऊैतसउमसुद! स्परन्तः | 


हसाः 


योउन्तबंहिस्तनुभ्ृतामशु्॑ विधुन्च- 
ज्ञाचायचेत्यवपुषा खगति व्यनक्ति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९। १-६ ) 


उद्धवजीने कहा--अच्युत ! जो अपना मन वचमें 
नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई 
इस योगसाधनाकों तो में बहुत ही कठिन समझता हूँ। 
अतः अब आप कोई ऐसा सरछ ओर सुगम साधन बतलाइये, 
जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्रात कर सके | कमल- 
नयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने 
मनको एकाग्र करने रूगते हैं, तब वे बार-बार चेष्ट करनेपर 
भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वशर्मे 
न कर पानेके फारण दुखी हो जाते हैं। पद्मछोचन |! आप 
विश्वेश्वर हें ! आपके ही द्वारा सारे संसारका नियमन होता 
है। इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्द- 
वर्षी चरणकमलोकी शरण लेते हैँ और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ 


* सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधना ओर कर्मानुट्ठानका अभिमान 


नहीं होता | परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते) वे... 
योगी और कर्मी अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य. 
ही आपकी मायाने उनकी मति हर ली है। प्रभो | अह 








२०७ # धचन-लुधा भ्रीकृष्णकी शेयश्करी मदान,। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति ध्रद्धासे पान | ५ 











सबके हितैषी सुदृद्‌ हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि 
आदि सेवकोंके अधीन हो जायँ; यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेमवश वानरोसे भी मित्रताका निर्वाह किया; यद्यपि ब्रह्मा 
आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरण- 
कमल रखनेकी चोौकीपर रगड़ते रहते हैं। प्रभो ! आप 
सबके प्रियतम, खामी ओर आत्मा हैं। आप अपने अनन्य 
शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं| आपने वलिअहाद आदि 
अपने भक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा १ यह बात किती 
प्रकार बुद्धिमें ही नहीं आती कि भला, कोई विचास्वान्‌ 
विस्मृतिके गर्तमें डालनेवालें तुच्छ विषयोमें ही फंसा 
रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा १ हमलोग आपके 
चरणकमल्ॉकी रजके उपासक हैं | हमारे लिये दुलंभ 
ही क्या है ? भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तः- 
करणमें अन्त्योमीरूपसे ओर बाहर गुरुरपसे स्थित होकर 
उनके सारे पाप-ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक 
खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं । बड़े-बड़े ब्रह्मशानी 
ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारोंका 
बदल नहीं चुका सकते | इसीसे वे आपके उपकारोंका स्मरण 
फरके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्‍्दका अनुभव करते 
रहते हैं ॥ १--६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्यचुरक्तच्रेतसा 
पृष्ठो ज़गत्क्रीडककः खदक्तिमिः | 
ग्रहीतमूर्तित्रय इंश्वरेश्वरो 
जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २९। ७ ) 
श्रीशुकदेवजी कहते है---परीक्षित्‌ | भगवान श्रीकृष्ण 
ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं । वे ही सत्त्व-रज आदि गुणोंके 
द्वारा ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्रका रूप धारण करके जगतकी 
उत्तत्तिस्थिति आदिके खेल खेला करते हैं | जब उद्धवजीने 
अनुरागभरे चित्तते उनसे यह प्रश्न फिया, तब उन्होंने मन्द- 
मन्द मुसकराकर बड़े श्रेमसे कहना प्रारम्भ किया || ७ || 
श्रीभमगवानुवाच 


हन्त ते कथपिष्यामि मम धमोन सुमड्लान | 
याउ्कछूद्रया55चरन्‌ मरत्यों मृत्यु जयति दु्जयम ॥ 
कुयोत्‌ सवाधि कम्रोणि मदर्थ शनकेः सरन्‌ । 


. मय्यपितमनश्रित्तों. मद्धमौत्ममनोरति! ॥ 





. गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट 


देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मड्धक्तेः साधुनि: भिवात् 
देवासुरमनुष्येष. भद्गक्ताचरितानि ब । 
पृथक सत्रेण वा मय प्ेयात्रामहोत्सपात 
कारयेद. गीतनृत्याचमहाराजबिशृतिति) | 
मामेव सर्वेशृतेष् बहिरन्तरपाइतम। ' 
इक्षेतात्मनि चात्मा्न यथा खममलाशय।॥ ह* 
हति सवोधि शूतानि मद्भावेन महायुते। 
सभाजयन्‌ मन्यमानों ज्ञान केवल्माश्रित)॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने अ्मण्येउके स्फुलिज्के। | 
अक्रे क्ूरके चेच समहकू पण्डितो मतः॥ | 
नरेष्वभीक्ष्णं मड्भाबं पुंसो भावयतोडचिरार | 
स्पधोश्नयातिरस्कारा। साहंकारा पियन्ति हि॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९। ८--0) | 
श्रीभगवानने कहा--प्रिय उद्धव | अब मैं हुए | 
अपने उन मड्जछमय भागवतधर्मोंका उपदेश करा ह। 
जिनका श्रद्धापूवबक आचरण करके मनुष्य संसारह्ा। 
दुजय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है | उद्धव || 
मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे ढिगेहै। 
करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे सर। 
अभ्यास बढ़ाये | कुछ ही दिलोंमें उसके मन ओ। 
चित्त मुझमें समर्पित हो जायेंगे। उसके मर 
आत्मा मेरे ही धर्मोमें रम जायँगे । मेरे भक्त सह | 
जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, उन्हें हे | 
देवता, असुर अथवा मनुष्योमें जो मेरे पा । 
हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे | पके 
पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेशा 






















का 
है 
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आदिके महोत्सव करे । शुद्धान्तःकरण पुरी बाकी । 
समान बाहर और भीतर परिए्ण के हि | 
परमात्माको ही समस्त प्रागियोंके और .॥| 
स्थित देखे । निर्मत्युद्धि उद्धवजी ! जो शत औ 
इस ज्ञानइशिका आश्रय लेकर सर कर 
पदार्थोमें मेरा दर्शन करता है और उत्हे | 


नन्म्ड 


# 
जे 





# शुछब गीता # 


२०५ 


ल्लल्ल्ल्स्ल्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व्व्तक्ल्क्न्स्च्स्त्ल्5 77 कम जय न्न्स्स्च्च्य्य्य्स्य्य्््क्ल्ण्प्ल्ल्डडड- ७ तत्म्म्लतच्च्चस्ल्च्च्स्य्लस्सलललसल्ल््ल्ल्ल्लड----जर 


पनकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
बोर और ब्राह्मगभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपादु 
और क्रूरमें समान दृष्टि रखता है, उसे ही कि ,शानी 
समझना चाहिये | जब निरन्तर सभी नर- मेरी 
ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनोंमें साधक- 
के चित्तसे रपर्द्धा ( होड़ ), ईर्ष्या, तिर्कार और 
अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ ८-१५॥ 

७ $ देहि 
विद्ुज्य स्मगमानान्‌ खाल इ॒श त्रीडां च देहिकीम । 
प्रगमेद्‌ दण्डवद्‌ भ्रूमावाश्चयाण्डालगोखरस | 
यावत्‌ सर्वेधु शूतेजु मद्भावों नोपजायते। 
तावदेवशुपासीत॒ वाड्सनःकायबृत्तिभिः ॥| 
सब ब्रह्मात्मक तस्य विद्ययाउत्ममनीषया । 
परिपश्यन्तुपरमेत सर्वतोी मुक्तसंशयः ॥ 
अय॑ हि सरवेकल्पानां सभ्रीचीनो मतों मम । 
मड्ावः स्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिमिः ॥ 
न हाज्ञीपक्रमे ध्यंसो मद््मस्पोड्वाण्वपि । 
मया व्यवत्तित; सम्यडनिशुणत्वादनाशिषः ॥ 
थो यो मयि परे धर्म: करुप्यते निष्फलाय चेत्‌। 
तदायासों निरथे! स्थाद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥ 
एपा बुद्धिम्तां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम । 
पंत सत्यमजृतेनेह मर्त्येनाप्नोति माम्रतम ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | २९ | १६--२२ ) 

अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने 

? सनकी पा न करे। मैं अच्छा हूँ, वह 
30 हैं? ऐसी देह-दश्ठिफो और छोक-छजाको छोड़ 
और कुत्ते, चाण्डाछ, गौ एवं गधेको भी पृथ्वी- 
रे साष्टाह्न दण्डवत्‌ प्रणाम करे | जबतक 

ग आ्राणियोंमें मेरी भाबना--भगवदू-भावना न 
मा तवतक के, प्रकारसे मन, वाणी और 
सभी संकल्पों और कमोंद्वारा मेरी उपासना 
गा रहे | उद्धवजी ! जब इस प्रकार सर्वत्र 
 जुद्धि--बुद्विका अभ्यास किया जाता है, 
"थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्द्म- 


रूप दोखने छगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे 
संराय-संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह 
सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार-दश्सि उपराम 
हो जाता है । मेरी प्राप्तेक जितने साधन हैं उनमें 
में तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हैँ कि समस्त 
प्राणियों और पदार्थोमें मन, वाणी और शरीरकी समस्त 
वृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय | उद्धवजी ! यही 
मेरा अपना भागवत-धर्म है; इसको एक वार आरम्भ 
कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विष्न-बाघासे इसमें 
रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह पर्म 
निष्काम है और खबं मैंने ही इसे निर्गुण होनेके कारण 
सर्वोत्तम निश्चय किया है | मागवत-धर्ममें किसी प्रकार- 
की त्रुटि पड़नी तो दूर रही--यदि इस धर्मका साधक 
भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाढी भावना और 
रोने-पीटने, भागने-जैसे निरर्थक कर्म भी निष्फामभावसे 
मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी ग्रसनताके कारण 
धर्म बन जाते हैं | विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी 
चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वें इस विनाशी और 
असत्य शरीरके द्वारा मुन्न॒ अविनाशी एवं सत्य तत्तको 
प्राप्त कर लें || १६-२२ ॥ 
एप तेडभिहितः हृत्स्नो ब्ह्मवादस्य संग्रह | 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञान विस्पष्टयुक्तिमत्‌ | 
एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषों नश्टसंशयः | 
सुविविक्त॑ं तव ग्रब्न॑मयतदपि धारयेत्‌ । 
सनातन ब्रक्मगुद्य॑ पर ब्रह्माविगच्छति ॥ 
य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रद्यात्‌ सुपुष्कलम। 
तस्याह ब्रह्मदायस्य ददाम्पात्मानमात्मना ॥ 
य एततू समधीयीत पवित्र परम शुति। 
स प्येताहरहमां ज्ञानदीपेन दरशशयन्‌ ॥ 
य एतच्छूद्रया नित्यमव्यग्र! भ्रणुयात्नरः | 
मयि भक्ति परां कुबेन कर्मशिने स बध्यते॥ 


( श्रीमद्भधागवत ११। २९ | २३---२८ ) 
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उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण व्रह्मविद्याका रहस्य मैंने 


. संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सुना दिया | इस रहस्यको 


समझना मलुष्योंकी तो कौन कहे, देवताओंके ल्यि 
भी अत्यन्त कठिन हैं । मेंने जिस छुस्पथट और 
युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-वार किया है, उसके 
मर्गकोीं जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशाय-म्रन्थियाँ 
छिन्न-मिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है । 
मैंने तुम्हारे प्रन्‍नका मलीमौति समाधान कर दिया; जो 
पुरुष हमारे प्रस्नोत्ततों विचारपृूबंक धारण करेगा, 


बह वेदोंके भी परम रहस्य सनातन पख्ह्मको प्राप्त 


४९. +3//०७ 


कर लेगा | जो पुरुष मेरे मक्तोंको इसे भरीर्मोति स्पथ् 
करके समझायेगा, उस ज्ञानदाताको में प्रसन्मनसे 
अपना खरूप तक दे डाढगा, उसे आत्ज्ञन करा 
दूँगा । उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो 
परम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाढा है | जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, 
बह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दशन करानेके 
कारण पवित्र हो जायगा | जो कोई एकामग्रचित्तसे इसे 
श्रद्वापूवंक नित्य सुनेगा, उसे मेरी परामक्ति प्राप्त होगी 
और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा || २३-२८ ॥ 
अप्युद्धथ त्वया ब्रह्म सखे समवधारितस्‌ । 
अपि ते विगतो मोह! शोकश्ासों मनोभव३ ॥ 
नेतस्वया दाम्भिकाय नास्तिकाश शठाय च | 
अज्ुश्रपोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताय ॥ 
एतेदोपिविंदीनाय बह्मण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचये जूयाद्‌ भक्ति! याच्छृद्रयोपिताम || 
नेतद्‌ विज्ञाय जिल्लासोज्ञोतव्यमवशिष्यते । 
पीत्वा पीयूपमंग्रत पातव्य न्ावशिष्यते | 
ज्ञानें कमंणि योगे च वादोयां दण्डधारणे | 
यावानर्थों नुणां तात ताबांस्ते5ह चतुर्दिध। ॥ 
. मर्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकमो 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में । 
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तदामदत्व प्रतिपद्यमानो . प्रतिषयमाण खा 
सयाउञ्त्मकूयायथ थे कस्पते वै॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २९ | २ ९-२९ 
प्रिय सखे ! तुमने मलीमाति ब्रह्मका खरूप समन 

न? अब तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो ग् 
गया न £ तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, श, अग्रद्नर 
भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कभी मत देना। बे 
इन दोषोंसे रहित हो, व्राह्मगभक्त हो, प्रेमी हो, माह 
खभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उस 
यह प्रसज्ञ सुनाना चाहिये । यदि शूद्व और ब्री॥ 
मेरे प्रति प्रेम-मक्ति रखते हों, तो उन्हें भी झा 
उपदेश करना चाहिये। जेसे दिव्य अमृतपान क्ष 
लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही जे! 
जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शे 
नहीं रहता । प्यारे उद्धव ! मनुष्योंको ज्ञान, क्र 
योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मे 
धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते है" 
परंतु तुग्हारेजैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह ज। 
प्रकारका फल केवल में ही हूँ | जिस समय मु 
समस्त कर्मोंका परित्याग करके मुझे आक्मप्मपण ?| 
देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो का 
है और मैं उसे उसके जीवल्वसे छुड़ाकर अत 
मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिल्या | 
खरूप हो जाता है ॥| २९-३४ ॥ 

















श्रीशुक उवाच ः 
स्तर एबमाद्शितयोगमा्ग-. | 
स्तदोतमसछोकवजो हे 
बचाजलिः ४ ील्युपरुद्धकण्ठो द्धुकप्ठो हा 
त््‌ किचिदुचे5श्रुपरिप्लुतार' । है 
विश्टभ्य्‌ चित्त प्रणयावधूण जा 
छैयेंग राजन बहु मन्यगा | 
छताअलिः. प्राह यहुप्बी 
शीष्णो . स्पृूरं बा 
( श्रीमद्धागवत ११ | है. हर | 
भीशुकदेवजी कहते हैं-एपरीविद ! | 


हि 
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नि सटए+777क्‍;॥६;%॥ 


क्का पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान्‌ 


औकृष्णकी वात सुनकर उनकी 02%. 2 हर 
बाढसे उनका गर्ग रुँध गया; वे चुपचाप हाथ जोड़े 
और वाणीसे कुछ बोला न ग्वा्‌ | न उनका चित्त 
प्रेमवेंशसे विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैयंपूवंक उसे रोका 
और अपनेको अत्यन्त सोभाग्यशाली अनुभव करते हुए 
शिर्से यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकषष्णके चरणोंको स्पश 
किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की ॥३५-३६॥ 
उद्धव उवाच 
विद्वावितो कक टन महान्धकार 
विद्रावितों मोहमहान्धकारो 
य आशितों थे तब संनिधानात्‌ । 
विभावसो' नु सम्मीपगस्प 
शीतं भी! अभवन्‍त्यज्ञाय ॥ 
प्रत्यर्पितो भवतान्ुकम्पिया 
भृत्याय. विजञानसयः . घदीपः । 
हित्वा कृतछस्सव पादसूले 
को5न्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम ॥ 
चृवणश्थ॒ मे झुदढः स्नेहपाणों 
दाशाहंसुष्ण्यन्धकसाःत्वतेशु | 
प्रसारित: खशिविचृद्धये त्वया 
खमायया छ्ात्मरुवोधदेतिना ॥ 
नमोषस्तु ते महायोगिन प्रपक्षमनुशाधि माम्‌। 
यथा त्वच्चरणास्थोजे रतिः स्थादनपायिनी ! 
( श्रीमद्भधागवत ११ | २९ | ३७--४० ) 
उद्धवजीने कहा--प्रमो ! आप माया और ब्रह्मा 
आदिके भी मूछ कारण हैं । में मोहके महान अन्धकारमेँ 
कप महा आपके सब्सज्ञसे वह रुदाके लिये भाग 
2 जो अग्निके पास पहुँच गया उसके सामने 
या शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाला भय 
हैं ? भगवन्‌ |! आपकी मोहिनी मायाने मेरा 
पे गा परंतु आपने कपा करके वह 
अनुपहक्षी वर्षा कीहे हा गा गे कम 
जपाप्रसादका अप नह कान कं हगा॥; अमल झ्स 
छोड़ दे और की करके भी आपके चरणद शरण 
दूसरेका सहारा ले ? आपने अपनी 
सालत शो लिये दाशाहं, वृष्णि, अन्धक ओर 
थादवोके साथ मुझे सुदृढ स्नेहपादसे बाँध दिया 
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शा 
| आज अपने आत्मब्रोधभी तीखी तल्वास्से उस 


्क नायास्ध ही क्वाट डाछा। मद्दायोगेश्वर | मेरा 
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आपको नमस्कार है | अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको 
ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमल्में मेरी अनन्य 
भक्ति वनी रहे || ३७-४० || 


श्रीभगवानुवाच 
गच्छोद्धव मयाउ5दिशे वद्योख्यं ममाश्रमम | 
तत्र सत्पादतीर्थोदे ल्ानोपस्पशने। शुचि) ॥| 
इक्षयालकनन्दाया.. विधूताशेपकत्मषः । 
वसानो वल्कलान्यज्ञ वन्‍्यशुक्‌ सुखनिःस्पृह! ॥ 
तितिश्षुई॑न्द्रमात्राणां सुशील! संयतेन्द्रियः | 
शान्तः सम्माहिताथिया ज्ञानविज्ञानसंगुतः।॥ 
मसोज्नुशिक्षित यत्ते विविक्तमलुभावयन । 
मय्यावेशितवाकवित्तो मद्धमनिरतों भव। 
अतिगत्रज्य गतीस्सो मामेष्यप्ि ततः परम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २९ | ४१---४४ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्य--उद्धवजी ! अब तुम मेरी 
आज्ञासे बदरीवनमें चले जाओ | वह मेरा ही आश्रम" 
है | वहाँ मेरे चरणकमछोंके धोवन गड्माजलका स्नान- 
पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। 
अलकनन्दाके दशनमाज्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेंगे | प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ वृक्षोंकी छाल पहनना, 
वनके कन्द-मूल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा 
न रखकर निःस्पृह-वृत्तिसे अपने-आपमें मस्त रहना | 
सर्दा-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम्र 
रहकर सहना । खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वरामें 
रखना | चित्त शान्त रहे | बुद्धि समाहित रहे और तुम 
खयं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुभवमें इबे रहना । 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें 
विचारपूवक अनुभत्र करते रहना | अपनी वाणी और 
चित्तको मुझमें ही लगाये रखना और मेरे बतलाये हुए 
भागवतधमम पग्रेमसे रम जाना । अन्तमें तुम त्रिगण और 
उनसे सम्बन्ध रखनेत्राली गतियोंकों पार करके उनसे 
परे मेरे परमाथेंखरूपमें मिल जाओगे || 9११-४४॥ 
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श्रीशुक उवाच 
स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धव ३ ६ 
प्रदक्षिणं. त॑ परिर्ृत्य. पादयोंः । 
शिरो निधायाश्रुकलाभिराद्र धी- 


न्यंषिश्वद्दन्ह॒परो5प्यपक्रमे ॥ 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो णो पे 
न॒ शब्ज॒वंस्त॑ परिहातुमातुरः । 
कूच्छूं ययो मूर्थनि भठेपाडुके 
बिश्रत्ञमस्कृत्य' य्यौ पुनः पुनः ॥ 


ततस्तमन्तहंदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌। 
यथोपदिशं जगदेकबन्घुना 
तपः समास्थाय हरेणगाद्‌ गतिम्‌॥ 
य एतदानन्द्ससुद्गसम््धतं 
ज्ञानाम॒तं॑ भागवताय भाषितम । 
कृष्णेणन. योगेश्वरसेविताझइुम्रिणा 
सच्छुद्धयापउसेव्य जगद्‌ विमुच्यते ॥ 
भवभयमपहन्तुं_ ज्ञानविज्ञानसार 


निगमरूहुपजहे भ्र॒ज्ञवद्‌ वेद्सारम । 
अम्रतमुद्धितश्रापाययद्‌ अ्र॒त्यवगोन 
पुरुषम्षभमायं कृष्णसंश नतो5स्मि ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | २९ | ४५-४९ ) 


श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के खरूपका ज्ञान संसारके भेद-भ्रमको छिल्न-मिन्न कर देता 
है। जब उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो 
उन्होंने उनकी परिक्रमा की ओर उनके चरणोंपर सिर रख 
दिया | इसमें संदेह नहीं कि उद्धवजी .संयोग-वियोगसे होने- 
वाले सुख-दुःखके द्वन्द्से परे थे; क्योंकि वे भगवानके निहवन्द्ध 
चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी वहाँसे चलते समय 
उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया। उन्होंने अपने नेत्रोंकी 
झरती हुई अश्रुधारासे भगवानके चरणकमलॉको भिगो दिया। 
परीक्षित्‌ ! भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं है। उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर 
हो गये; उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए,। बार-बार विहछ 
होकर मूछित होने लगे | कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुकाएं अपने सिरपर रख लीं और 


“-5«<४8०००-....त_-- 


शा 











उद्धव गीता समाप्त 





। 





रा 2 20७०७००७७ ५ 0; 
॥! |) । 4 ] ५ 
| ॥ पे | २ के ं ५ ॥॥ 









97%, ॥॥0 


३६८ 





(| । | 
&॥॥ 


५० 
दे रे) ४ पट 
# 


ह १०] 
2ख् ८5 वामिककमम 2 
८5 ण- ्््य्ब्द्ट 



















बार-बार भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रखान | 
किया । भगवानके परम ग्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी [ 
दिव्य छबि घारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे ओर वहाँ उरी / 
तपोमय जीवन व्यतीत करके जगतके एकमात्र हितेषी मगर | 
श्रीकृष्फे उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्रा 
की । भगवान्‌ शंकर आदि योगेश्वर भी सचिदानन्द्सल्न | 
भगवान श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं | उ्ी | 
खय॑ श्रीमुखसे अपने परम प्रेमी मक्त उद्धवके लिये इस शर्व | 
मृतका वितरण किया। यह ज्ञानाम्रत आनन्दमहासाग्क 
सार है। जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है के । 
मुक्त हो ही जाता है, उसके सक्लसे सारा जगत्‌ ४7 । 
जाता है। परीक्षित्‌ ! जेंसे भोंरा विभिन्‍न पुष्पोस ्् 
सास्सार मधु संग्रह कर लेता है; वसे ही खंर रे | 
प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ भ्रीकृष्णने भक्तोंको सवा ।क्‍ 
करनेके लिये यह ज्ञान ओर विज्ञानका सौर नि 
उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निदृत्तिके लिये बरस कै 
भी निकाछा था तथा इन्हें क्रमशः अपने निशा | 
प्रवृत्तिमार्गी भक्तौंको पिछाया | वे ही पुरुषो्त की । 
भीकृष्ण सारे जगतके मूल कारण हैं । मे उन ज्ीः 
नमस्कार करता हूँ || ४५--४९ | . ला, 
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भगवान्‌ श्रीदृष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही परमधाम-गमन, बह्ेलियेपर ऋपा ओर दारुककों उपदेश 


भरीशुकदेवजोने कहा--परीक्षित्‌ | वलरामजीने समुद्र- 
वटपर बैठकर एकाग्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए. अपने 
आत्माको आत्मरूपमें ही स्थिर कर लिया और मानव- 
शरीरका परित्याग कर दिया | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
कि मेरे बड़े भाई बलरामजी परमपदमें छीन हो गये, तब वे 
एक पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप धरतीपर ही विराज 
गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपनी अज्ञकान्तिसे 
देदीप्पमान चतुभुज रूप धारण कर रखा था और धूमसे 
रहित अग्िके समान दिशाओंकों अन्धकाररहित--प्रकाशमान 
बना रहे थे | वर्षोकालीन मेबके समान साँवले झरीरसे तपे 
हुए सोनेके सदश ज्योति निकछः रही थी । वक्षःख्थलूपर 
भ्रीवत्सका चिह्न शोमायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती 
और वेसा ही दुपट्टा धारण किये हुए थे | बड़ा ही मझलमय 
रूप था | मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलोपर नीडी- 
| नीली अलके बड़ी ही सुद्दावनी छगती थीं | कमछके समान 
|... सुन्दरसुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानोंमें मकराक्ृत कुण्डल 
। झिलमिछा रहे थे। कमरमें करधनी, कंबेपर यशोपवीत, 
मायेपर मुकुट, कल्शइयोंमें कंगन, बाँहोंमें बाजूबंद, वक्षःस्थलूपर 
हा चरणोंमें नूपुर, अँगुलियोंमें अँगूठियाँ और गलेगें 
शोभायमान हो रही थी | घुटनोंतक बनमाला 
"वक रही थी। शद्भू, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान्‌ 
प्रभुको सेवा कर रहे थे | उस समय भगवान्‌ अपनी 
जॉधपर बायाँ चरण रखकर बैंठे हुए थे | छाल-छाल 

बा रक्त-कमलके समान चमक रहा था | 


परीक्षित्‌ | जरा नामेका एक बहेल्या था | उसे दूरसे 
प चानका छालन-छाछ तलवा हरिनके मुखके समान जान 
| . ै& उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने बाणसे 
" बेतो मो वेह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे! 
है गा रिसित यम हैं |? अब तो वह अपराध कर चुका 

ओकषणाके _$ सारे कॉपने छगा और दैत्यद्लन भगवान्‌ 
. उसने मसल सिर जकर घरतीपर गिर पढ़ा। 
. है। सचमुच मं भजुसूदन | मैंने अनजानमें यह पाप किया 
. और निर्विकार डे बड़ा पापी हूँ; परंतु आप परम यशखी 
। है | आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
. फैरते हैं [कि पक न प्रभो | महात्मालेग कहा 
; जसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार 
38. भीडृ० ब॒० भं० २७... 


नष्ट हो जाता है | बड़े खेदकी वात है कि मेने खय॑ आपका 
ही अनिष्ट कर दिया | वैकुण्ठनाथ ! में निरपराध हरिनोंको 
मारनेवाल्य महापापी हूँ | आप मुझे अभी-अभी मार डािये; 
क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी आफ-जैंसे महापुरुषोंका ऐसा 
अपराध न करूँगा | भगवन्‌ ! सम्पूण विद्याओँके पारदर्शी 
ब्रह्माजी ओर उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका 
विल्यस नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे 
आइत है | ऐसी अवस्थामें हमारे-जैंसे पापयोनि ल्लेग उसके 
विषयमें कह ही क्या सकते हैं ? तब-- 


श्रीभगवानुवाच 
(३० कर रे कर 
मा भेजरे त्वमृत्ति.ठ काम एव कृतो हिमे। 


याहि त्व॑ मदनुज्ञातः खर्ग सुकृतिनां पद्म || 
( श्रीमद्धागवत ११ | ३० | ३९ ) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--हे जरे ! तू डर मत, 
35-उठ । यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, 
मेरी आज्ञासे तू उस खर्गमें निवास कर, जिसकी ग्रापि 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है । 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--.परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तो अपनी इच्छासे शरीर प्रकट करते हैं | जब उन्होंने जरा 
व्याधकों यह आदेश दिया, तव उसने उनकी तीन बार 
परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमानपर सवार होकर 
खग्गको चला गया। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका पता 
लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसीकी गन्धसे 
युक्त वायु सूँघकर ओर उससे उनके होनेके थानका अनुमान 
लगाकर सामनेकी ओर गया। दारुकने वहाँ जाकर देखा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके वृक्षके नीचे आसन लगाये 
बेठे हैं । असह्य तेजवाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी 
सेवामें संलग्न हैं | उन्हें देखकर दासरुकके हृदयमें प्रेमकी 
बाढ़ आ गयी। नेत्रोसे ऑसुओंकी घार बहने लंगी। वह 
रथसे कूदकर भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा | उसने भगवान 
से प्राथना की--थप्रभो ! राज़िके समय चन्द्रमाके अस्त हो 
जानेपर राह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, आपके 
चरणकमलोंका दर्शन न पाकर मेरी भी वेसी ही दशा हो 
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गयी हैं। मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अधेरा छा 
गया है | अब न तो मुझे दिशाओंका शान है और न मेरे 
हृदयमे शान्ति ही है ।? परीक्षित्‌ | अभी दारुक इस प्रकार 
कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवानका गरुडध्वज 
रथ पताका और घोड़ोंके साथ आकाशम्म उड़ गया | उसके 
पीछै-पीछे भमगवानके दिव्य आयुध भी चले गये | यह सब 
देखकर दारुकके आश्चयंकी सीमा न रही | तब मगवानने 
उससे कहा--(दारुक ! अब तुम द्वारका चले जाओ और 
वहाँ यदुवंशियोके पारस्परिक संहारः मैया बलरामजीकी परम 
गति और मेरे खधाम-गमनकी बात कहो । उनसे कहना कि 
“अब तुमलोगोंको अपने परिवाखालेंके साथ द्वारकामें नहीं 
रहना चाहिये। मेरे न झनेपर समुद्र उस नगरीकों डुवो 
देगा। सब लोग अपनी-अपनी धन-समत्ति, कुंड ओर 
मेरे माता-पिताकों झेकर अर्जुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रथ चले जाये । 


त्व॑ तु मड़मंमास्थाय- ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
भन्‍्मायारवनामेतां विज्ञायोपशर्म त्रज ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११। ३० | ४९ ) 
८दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत-धर्मका 


आश्रय छो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 


तथा इस छयको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 
हो जाओ! | ' 
.. भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा 
बी और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर वारंबार 
प्रणाम किया | तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये 
चल पड़ा । 

श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | दारुकके चले 
जानेपर ब्रह्माजी; शिव-पाव॑ती; इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 





लत दम क 
आदि प्रजापति) बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध; ग्य! 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षत। किन्नर-अप्सराएँ गे 
गरुडलोकके विभिन्न पक्षी एवं मेत्रेय आदि ब्राह्मण 
श्रीकृष्फे. परमधाम-प्रस्थानमो देखनेके दिये ३४० कै 
उत्सुकतासे वहाँ आये ।' वे सभी भगवान्‌ भ्रीकृष्णके हु | 
और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे उन्हे ' 
विमानोंसे सारा आकाश भर-सा गया था। वे बढ़ी मत [ 
भगवानपर पुष्षोंकी वर्षो कर रहे ये | स्वंव्यापक भा | 
श्रीकृष्णे ब्रह्मणी ओर अपने विभूतिस्वर्प देवतामेंशे | 
देखकर अपने आत्माको स्रूपमें स्थित किया और 
कमलके समान नेत्र बंद कर लिये | भगवानका भीषिक | 
उपासकोौके ध्यान ओर धारणाका मंज्नलमय आए | 
और समस्त छोकोंके लिये परम स्मणीय आश्रय है 
इसलिये उन्होंने ( योगियोंके समान“) अनिदेकाः | 
सम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया कह । 
सशरीर अपने धाममें पधार गये | उस समय' खा । 
नगारे बजने छगे ओर आकाइसे पुष्पोंकी व्ोंल्ले। 
लगी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकें पीछेगीछे झ 
लोकसे सत्य, घं्म) बैर्य/ कीतिं और श्रीदेवी मी को। 
गयीं | भगवान श्रीकृष्णणी गति मन और वार्णी़े | 
है; तभी तो जब भगवान्‌ अपने धाम प्रवेश करे है) 
तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके | इस पा । 
उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ । जैसे बिजली मेपाणली | 
छोड़कर जब आकाझमें प्रवेश करती है? वे *॥ 
उसकी चाल नहीं देख पाते) वैसे ही बढ़ेबढ़े दवा ५ 
श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धर्मं कुछ न जान सके 7. 
और भगवान्‌ शंकर आदि देवता भगवानकी मई 
योगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उस ५ 
करते अपने-अपने छोफमें चले गये |. ४ ;( 
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एक समय देंवर्षि नारद खर्गसे छोटकर राजा युधिष्ठिरसे 
मिले ओर उनसे उनके स्वर्गीय पिताका संदेश सुनाया कि 
तुम राजसूय यश्ञका अनुष्ठान करो | राजाने अपने पास आने- 
जानेवाले राजाओं और मन्त्रियोंसे इसके विषयमें पूछा। 
सबने एक स्वस्से समर्थन करते हुए राजाको उस यशके 
ढिये उत्साहित किया | तदनन्तर युधिष्ठिरने दूत मेजकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुल्वाया ओर उनसे इस यज्ञके विषयमें 
सलाह पूछी--“भीकृष्ण | में राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ; 
|. परंतु वह केवल चाहने भरसे ही पूरा नहीं हो सकता । जिस 
उपायसे उस यज्ञकी पूर्ति हो सकती है, वह सब आपको ही 
शात है | जिसमें सब कुछ सम्भव है अर्थात्‌ जो सब, कुछ 
कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर 
होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर सकता है । मेरे 
( अुद्दद्‌ एकन्र होकर मुझसे वहीं राजसूय यज्ञ करनेके 
लिये कहते .हैं; परंतु इसके विषयमें अन्तिम निश्चय तो 
आपके कहनेसे ही होगा | कुछ छोग प्रेम-सम्बन्धके नाते 
है मेरे दोषों या त्रुटियोंको नहीं बताते हैं । दूसरे छोग 
| खायबश पही बात कहते हैं, जो मुझे प्रिय छगे | कुछ लोग 
शक जो अपने लिये हितकर है, उसीको मेरे लिये भी प्रिय एवं 
हैः कह समझ बैठते हैं | इस प्रकार अपने-अपने 
हे. अर लेकर प्रायः छोगोंकी मिनन्‍न-मिन्न बातें देखी 
क्‍ ( कु जी हे | परंतु आप उपयुक्त सभी हेतुओंसे एवं काम-क्रोघसे 
। "के $ अपने खरपमें खित हैं | अतः ) इस लोकमें 
कु दीक-सीक जो उत्तम हित कारक एवं करने योग्य हो, उसको 
0 महापराक्र .  बतानेक्ी कृपा करें |? इसके उत्तरमें भगवान्‌ भीकृष्ण 
सर जरासंघ और उसके साथी तथा अनुगत 
दे मेघवाहन, मगदत्त) पोण्डक 
.. '॑ वीरोंक्षा कपल बे राजाओंके तथा अपने पक्षके राजाओं 









श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


: संक्षिप्त लीला-प्रसडसहित 
श्रीकृष्णवचनाम्रत 


[ महाभारत ] 
श्रीकृष्णका राजस्य यज्ञके लिये सम्मति देना तथा जरासंध-बधको आवश्यक बताना 


बंदी राजाओंक़ो छुड़ाये और अत्याचारी जरासंघका निधन 
किये बिना राजतूय यज्ञ सफल नहीं हो सकेगा 


स सं सम्राइगुणेयुक्तः सदा भरतसत्तम। 
क्षत्रे सम्राजमात्मानं कर्तुमहसि भारत ॥ 
न॒तु शक्यं जरासंधे जीवमाने महावले । 
राजम्नयस्त्वयावाप्तुमंषा राजन्‌ मतिमम | 
'तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जित्वा गिखिजे | 
कन्दरे पवेतेन्द्रसय सिंहेनेव महाद्विपाः ॥ 
स हि राजा जरासंधो पियश्लुबंसुधाधिपेः । 
महादेव महात्मानमुमापतिमरिंदम | 
आराध्य तपसोग्रेण निजितास्तेन पा्थिवाः । 
प्रतिज्ञायाश् पारं स॒ गत! पार्थिवसत्तम ॥ 
स हि निजित्य निजित्य पार्थिवान्‌ पृदनागतान्‌ | 
पुरमानीय बद्ध्वा च चकार पुरुषत्रजम्‌ ॥ 
बय॑ चेव महाराज जरासंधभयात्‌ तदा | 
मधुरां सम्परित्यज्य गता द्वाखती पुरीम॥ 
यदि त्वेन महाराज यज्ञ प्राप्तुमभीष्ससि । 
यतख तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च्‌॥ 
समारम्भो न शक्योज्यसन्यथा कुरुनन्दन । 
राजसयश्र कार्त्स्येन कतु मतिमतां वर॥ 
( जरासंधवधोपायश्रिन्यतां.. भरतषेभ । 
तसिन्‌ जिते जितं सब सकल पाथिवं बलम॥ ) 
इत्येपा मे मती राजन यथा वा मन्यसेज्नघ। - 
एवंगते ममाचस्व खय निश्चित्य हेतुमिंश 
० ( महामासत समा० एधइ३-७०) 





वा कै 








२१५ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, | 


तलाक क 


'सरतवंशशिरोमणे युविष्टिर ! आप सदा ही सम्रादके 
गुगोंसे युक्त हैं | अतः भारत ' आपको क्षत्रियसमाजमें 
अपनेको सम्राट बना लेना चाहिये। किंतु राजन ! मेरी 
सम्मति यह है कि जबतक महावली जरासंव जीवित 
है, तबतक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते । 
उसने सब राजाओंको जीतकर गिखिजमें इस प्रकार 
कैद कर खखा है, जैसे मानो सिंहने किसी महान 
पर्वतकी गुफामें बड़े-बड़े गजराजोंको रोक खखा हो । 
रान्रुटमन |! राजा जरासंधने उमावकछभ महात्मा 
महादेवजीकी उग्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक 
विदोष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली है; इसीलिये वे सभी राजा 
उससे परास्त हो गये हैं | वह राजाओंकी बलि देकर 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ | वह 
अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके 
साथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता है और 


जरासंधक्की शक्तिमत्ताका वर्णन 


युधिष्ठि: चोले--माधव | जब आप ही जरासंधसे 
सशह्जित हैं, तब में उसके सामने अपनेकों कदापि बलवान्‌ 
नहों मान सकता | बताइये, आपसे, बलरामजीसे, भीमसेनसे 
अथवा अजुनसे वह मारा जा सकता हैं, या नहीं ! 
भीमसेनने कहा--जो आलूस्प त्यागकर उत्तम युक्ति 
एवं नीतिसे काम लेता हैं; वह दुबंल होनेपर भी बलवान्‌ 
शत्रुकों जीत लेता है और अपने लिये ह्वितकर एवं अभीश 
अर्थ प्राप्त. करता है। भ्रीकृष्णम नीति है, सुझमें बल है 
और अर्जुनमें विजयकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर 
मगधघराजपर अवध्य विजय प्राप्त करंगे | 
सम्राट-पदग्रापिकि पांच गुण--्ञत्रुविजय, ग्रजापालन, 
तप/्शक्ति, घन-समृद्धि और उत्तम नीति 


श्रीकृष्ण उवाच 


अथोनारभते बालो नाजुबन्धमवेश्षृते । 
तस्ादरिं न॒मृष्यन्ति बालमथ्थंपरायणम्‌ ॥ 


. जित्वा जय्यान्‌ योवनाश्िः पालना भगीरथः | 


दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ 





अपनी राजवानीमें छाकर उन्हें केद करके राजे । 

बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है | महाग॒र। 
उस समय हम भी जरासंघके भयसे ही पीछित 
मथुराको छोड़कर द्वारकापुरीमें चले गये थे ( जा 
अबतक वहीं निवास करते हैं )। राजन्‌ | यदि आ 
इस यज्ञको पूर्णरूपसे सम्पन्न करना चाहते हैं तो ऊ 
कैदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंबको मारनेका प्र 
कीजिये । बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ कुछनन्दन | ऐसा किये भ्नि 
राजसूय यज्ञका आयोजन पूर्णरूपसे सफल न हो सकेग। 
भरतश्रेष्ठ )! आप जरासंधरके वधका उपाय सोचिये। 
उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालछोंकी सेनाओए 
विजय प्राप्त हो जायगी | निष्पाप नरेश ! मेग मत 
यही है, फिर आप जैसा उचित समझें, करें | ऐश 
दशामें खय्य हेतु और युक्तियोंद्वारा कुछ निश्चय कटे 

मुझे बताइये |! 
























कात॑वीर्य॑स्तपोदीयोद्‌ बलातू तु भरतो वि३।॥ । 
ऋद्धया मरुतसतान्‌ पश्च सम्राजस्लनुश॒शा| । 


साम्राज्यमिच्छतस्ते तु सबोकारं युधिप्ठिर॥ । 
निग्राह्मलक्षणं प्राप्तिधमोर्थनयलथषणे | | 
बाहद्रथो जरासंधसूद विद्धि भरत | 
न॒चैनमनुरुद्वथन्ते कुलान्येकशर्त शा 
तस्मादिह बलादेव साम्राज्य कुुते हि! | 
र्नभाजो हि. राजानो जरासंधममपातत ः है| 
न च तुष्यति तेनापि बाल्य दनयमासिती | 
मूर्धाभिषिक्त' नुपर्ति प्रधानपुरुषों जो 
आदते न च नो दृष्टोउभागः पुरुषता है के ग। 
एवं सर्वान्‌ बशे चक्रे जरासंध! शा 
तृ दुबलतरो राजा कर्थ पाथ उपैधि ४ 
प्रोक्षितानां . प्रमृशनां राजा, प | 
पशुनामिव का ्रीतिजीवितें « 





. * जरासधक्ी शक्तिमत्ताका चर्णत 





27-77 चणणछणछन्य्य रस फ  ्  ॒ “ 
_ श्षत्रियः शस्रमरणों यदा भवति सत्कृतः। 
ततः स मारगध॑ संख्ये प्रतिबाधेम यद्‌ वयस्‌॥ 
पडशीति! समानीताः शेषा राजंअतुदंश | 
जरासंपेन राजानस्ततः क्रूरं प्रवरत्स्यते ॥ 
प्राप्ुयात्‌स यशो दीप तत्र यो विन्माचरेत | 
जयेद यश्र जरासंधं स सम्राण्नियत॑. भवेत्‌ ॥ 

( महाभारत समा० १५। १४---२५ ) 
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औकृष्णने कहा--राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बड़े 
कार्योका आरम्भ तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी 
ओर नहीं देखता | अत: केबल अपने खार्थ-साधनमें 
. हुए विवेकशून्य शत्रुके व्यवहारको वीर पुरुष 
"है सह सकते। युवनाश्रके पुत्र मान्धाताने जीतने 
योथ शत्रुओंकी जीतकर सम्राटका पद ग्राप्त किया था | 
| 6७ का पालन करनेसे, कार्तवीर्य ( सहखबाहु 
हे जैन ) तपोबल्से तथा राजा भरत खाभाविक बल्से सम्राट 
डैए थे। री कार राजा मरुत्त अपनी समृद्धिके प्रभावसे 
हे “गे थे | अबतक उन पाँच सम्राटोंका ही नाम 
 भनते आ हहे हैं । युधिष्ठिर ! वे मान्धाता आदि 
। गा ही सम्राट हो सके थे; परंतु आप तो 
5 "प्नाटपद प्राप्त करना चाहते हैं | साम्राज्य- 


"कफ 
शक 
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प्राप्तिके जो पाँच भुण---शत्रु-विजय, प्रजापाछन, तपः- 
राक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप 
सम्पन्न हैं | परंतु मरतश्रेष्ठ | आपके मार्गमें बृहद्रथका पुत्र 
जरासंध बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिये | 
क्षत्रियोंके जो एक सौ कुछ हैं, वे कमी उसका अनुप्तरण 
नहीं करते | अतः वह बल्से ही अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है | जो र्तनोंके अधिपति हैं, ऐसे राजाछोग 
( धन देकर ) जरासंधकी उपासना करते हैं, परंतु वह 
उससे भी संतुष्ट नहीं होता | अपनी विवेकशून्यताके 
आरण अन्यायका आश्रय ले उनपर अत्याचार ही करता 
है| आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धामिषिक्त 
राजाको बल्यूवंक बंदी बना लेता है। जिनका विभिषूर्वक 


. राज्यपर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोंमेंसे कहीं किसी 


एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने वलिका 
भाग न बना लिया हो--केदमें न डाल रक्खाहो। इस 
प्रकार जरासंधने छगभग सौ राजकुछोंके राजाओंमेंसे 
कुछको छोड़कर सबको अपने वहमें कर लिया है । 
कुन्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुबंछ राजा उससे मिडनेका 
साहस केसे करेगा ! भरतश्रेष्ठ | रद्रदेवताकों बलि देनेके 
लिये जल छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्ध किये हुए 
पशुओंकी भाँति जो पशुपतिके मन्दिरमें कैद हैं, उन 
राजाओंकी अब अपने जीवनमें क्या प्रीति रह गयी है ? 
क्षत्रिय जब युद्धमें अख्न-शज्नोंद्रारा मारा जाता है, तब 
यह उसका सत्कार है | अतः हमलोग जरासंघको इन्ह- 
युद्धमें मार डालें | राजन्‌ ! जरासंब्ने सौमेंसे छियासी 
( प्रतिशत ) राजाओंको तो कैद कर लिया है, 
केवल चौदह ( प्रतिशत ) शेष हैं.। उनको भी बंदी 
बनानेके पश्चात्‌ वह क्रूर कममें प्रवृत्त होगा | जो उसके 
इस कर्ममें विन्न डालेगा, वह उज्ज्वल यशका भागी 
होगा तथा जो जरासंधको जीत लेगा, वह निश्चय ही 
सम्राट होगा । ल्‍र 


के & कक. 


के “--८)-८<59-०-औझिमरी+- >-र्िमरी2 तक 5 








२१७ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर छुचि; कर सब अति अद्धाले पान ॥ ३ । | 
युधिष्ठिर बम 7 स्तन ावदी उत्पत्तिका ग् य जओ 

श्रीकृष्णडवारा अर्जुनकी बातका अनुमोदन तथा युधिष्ठिरको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना. 

ँ 35 ७ आर द्श्भि | 
युधिष्ठि: बोले--भीकृष्ण | मैं सप्राटके गुणों व्यूहानीकैरतिबलेन॑ युद्धयेदरिभिः “सह 
प्राप्त करनेकी इच्छा रखकर खार्थ-साधनमें तपर हो केबल... इति बुद्विमतां नीतिस्तन्ममापीह रोचते । 
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साहसके भरोसे आपलोगोको जरासंघके पास केसे भेज दूँ ! 
भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनाद॑न ! 
आपको मैं अपना मन मानता हूँ । अपने मन ओर नेत्नोंको 
खो देनेपर मेरा यह जीवन कसा हो जायगा ! 
अजुनने कहा--राजन्‌ ! धनुष, श्र) बाणः पराक्रम) 
श्रेष्ठ सहायक) भूमि, यश और बलकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई- 
से होती है; किंतु ये सभी दु्ल॑भ वस्तुएँ मुझे अपनी इच्छाके 
अनुकूल प्राप्त हुईं हैं। अनुभवी विद्वान उत्तम कुलमें जन्मकी 
बड़ी प्रशंसा करते हैं; परंतु बछके समान बह मी नहीं है । 
मुझे तो बलू-पराक्रम ही श्रेष्ठ जाम पड़ता है। यदि हम 
राजसूय यशकी सिद्धिके लिये जरासंघका विनाश तथा केदमे 
पढ़े हुए राजाओंकी रक्षा कर सके तो इससे उत्तम और क्या 
हो सकता है ! यदि इम यशञका आरम्म नहीं करते हू तो 
निश्चय ह्वी हमारी अयोग्यता एवं दुबंलता प्रकट होती हैः 
अतः राजन | सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निगुणता- 
का कलझ्ू क्यों खीकार कर रहे हें ! 
अत्यन्त बलवान्‌ झत्रुपर विजय आ्राप्त करनेकी रणनीति 
वासुदेव उवाच 
जातस्य भारते वंशे तथा झुन्त्या! सुतस्य च । 
या वे युक्ता मतिः सेयमजुनेन प्रदर्शिता-॥ 
७ च्च | ्र््‌ 
न सर मृत्यु चय वश्म रातज्रा वा यांद वा दवा । 
गत चाप कंचिद्मरसयुद्ेनानुशभम | 
एतावदेव पुरुष! काये हृदयतोषणम । 
नयेन विधिरुष्टेन ह यदहुपक्रमते - परान्‌ ॥ 
सुनयस्थानपायर। संयोगे परम! क्रमः। 
संग॒त्या जायते5साम्य सा मय च न भवेद्‌ हयो। |। 
अनयस्थानुपायरथ॒संयुगे परमः क्षय: । 
संशयो जायते साम्याजयश्र न भवेद्‌ इयोः ।। 
ते वय॑ नयमाखाय शन्रुदेहसमीपगा! । 
.. कथमर्तें न गच्छेम वृक्षस्येव नदीरया। ॥ 
. पररन्श्रे पराक्रान्ता! खरन्धावरणे खिताः । 


: ही रहता है तथा दोनोमेंसे किसीकी मी जय 


> करे बृक्षको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार छा ही 


अनवच्या छसम्बुद्धाः श्रविशः शत्रुसज् तत | 
शत्रुदेहसुपाक्रम्य त॑ काम प्राप्लुयामहे | 
एको होव श्रियं नित्य॑ विभर्ति पुरुषषंभः। 
अन्तरात्मेव भूतानां तत्क्षय॑ नेव लक्षयें॥ 
जे * निहत्याजी पे 
अथवेन निहत्या शेपेणापि समाहता। | 
प्राप्लुयाप्त ततः ख ज्ातत्राणपरायणा।॥ 
( महाभारत सभा० १७ | १--१५ ] 
भगवान झीक्षण्णये कहा--राजन्‌ । मरतांशे 
उत्पन्न पुरुष और ढुन्‍्ती-जेसी माताके पुत्रकी जेसी हर 
होनी चाहिये, अजुुनने यहाँ उसीका परिचय दिया है| 
महाराज | हमलछोग यह नहीं जानते कि मे 
कब आयेगी £ रातमें आयेंगी या दिनमें ! ( कह ४ 
उसके नियत समयका ज्ञान किसीको नहीं है । ) | 
यह भी नहीं छुना है कि युद्ध न करनेके काए को 
अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषोंका इतना हीकन | 
है कि वे अपने हृदयके संतोषके लिये नीति 
बतायी हुई नीतिके अनुसार शत्रुओ पर आऑर्की! 
करें | देव आदिकी ग्रतिकूलतासे रहित अच्छी ते 
एवं सलाह प्राप्त होनेपर आरम्भ किया ० हा 
पूर्णरूपसे सफल होता है । शन्रुके सात तो 6 


























ही दोनों पक्षोंका अन्तर ज्ञात होता है। 
सभी बातोंमें समान ही हों, ऐसा सभा का 
जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी है और का 


उपायसे काम नहीं लिया है, उसका युद्ध रा क्‍ #' ५ 
होता है । यदि दोनों पक्षोमें समानता है? | 


* ४ का 
कर 
१ कप] 


नहीं होती | जबृहमलछोग नीतिका आश्रय: 
के निकटतक पहुँच जायेंगे, तब जैसे नदी. 


न्क ) 
के थ 
४ ६79. $: | को. 
। 





# भ्रीकृष्णद्धारा अजुनकी बातका अजुमोदन, युधिष्टिरको जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना # २१५ 
ल््््तततततततततततकतततकककतककफकलिपसकपप--- >> 


_ सर 
क्यों न कर डालेंगे ! हम अपने छिद्दोंको छिपाये रखकर 
बबुके छि्रको देखेंगे और अवसर मिलते ही. उसपर 
बल्पूवक आक्रमंण कर देंगे | जिनकी. सेनाएं मोर्चा 
बाँपकर खड़ी हों और जो अत्यन्त बल्वान्‌ हों, ऐसे 
शत्रुओंके साथ ( सम्मुख होकर ) युद्ध नहीं करना 
चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है | यही नीति यहाँ 
मुझ्ते भी अच्छी छगती है | यदि हम छिपे-छिपे 
शत्रुकें घरतक पहुँच जाये तो यह हमारे . लिये 
कोई निन्दांकी बात नहीं होगी | फ़िर हम शजन्नुके 


शरीरपरः आक्रमण करके अपना काम बना छेंगे। 


यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जरासंव पग्राणियोंके भीतर स्थित 
आत्माकी भाँति सदा अकेला ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किसी उपायसे नाश होता 
नहीं दिखायी देता | उसके विनाशके छिये हमें खयं 
प्रयन करना होगा | अथवा. यदि जरासंधको युद्धमें 
मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सैनिकोंद्वारा हम भी 
मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है । अपने 
जातिभाइयोंकी रक्षामें संछून होनेके कारण हमें खर्गंकी 
ही प्राप्ति होगी.। 

युधिष्ठिरने पूछा--भ्रीकृष्ण | यह जरासंघ कोन है ! 
उसका बल ओर पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वलित अभिके 


| मान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म 
| नहीं हो गया ? 


जरासंघके जन्म और बलका परिचय 

श्रीकृष्ण उवाच 

धो यद्दी्यों यत्पराक्रमः । 
चोपेक्षितोड्साभिबहुशः कृतविश्नियः |। 
तिसणां पति! समरदर्पितः । 
मगधाधिपतिबली ॥ 
श्रीमानतुलविक्रमः 
शतक्रतुरिवापरः | 
शरयंसंकाश क्षमया प्रथिवीसमः 


भूषण 





यमान्तकसमः क्रोधे श्रिया वेश्रवणोपमः॥ - 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुगेभरतसत्तम ] 
व्याप्तेय प्रथिवी सो सस्थेव गस्तिभिः ॥ 
स काशिराजस . सुते यमजे भरतषेभ | - 
उपयेमे. महावीयों रूपद्रविणसंयुते। 
तयोश्रकार समय मिथः सपुरुषषभः | 
नातिवर्तिष्य इत्येव॑ पत्नीम्यां संनिधों तदा। 
( महाभारत समा० १७। १२--१७३ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! जरासंधका बल और 
पराक्रम: केसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करनेपर भी 
हमलोगोंने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा 
हूं, सुनिये। मगधदेरमें बृहद्रथ नामसे प्रसिद्ध एक बल्वान्‌ 
राजा राज्य करते थे | वें तीन अक्षौहिणी सेनाओंके 
खामी और युद्धमें बढ़े अभिमानके साथ लड़नेवाले थे। 
राजा बृहद्रथ. बढ़े ही रूपवान्‌, बलवान; धनवान 
और अनुपम पराक्रमी थे | उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी 
भाँति संदा यज्ञकी दीक्षाके चिहोंसे भी सुशोमित होता 
रहता था। वे तेजमें सूर्य, क्षमामें प्ृथ्यी, क्रोवमें 
यमराज: और धन-संम्पत्तिमं कुबेरके समान थे 
भरतश्रेष्ठ | जेसे सूरयंकी किरणोंसे यह सारी प्रृष्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम 
कुछोचित सह्ुणोंसे समस्त भूमण्डल व्याप्त हो रहा था--- 
सबंत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती - 
थी | भरतकुलभूषण . | महापराक्रमी राजा बुहद्धयने - 
काशिराजकी जुड़्वीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप: 
सम्पत्तिसे अपूर्व शोभा पा रही थीं, विवाह किया. और. 
उन नरसप्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों -पत्नियोंके समीप - 
यह ग्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनोंके साथ कभी विषम 
व्यवहार नहीं करूँगा ( अर्थात्‌ दोनोक्रे प्रति समानरूपसे « 
मेरा प्रेममाव बना रहेगा ) । घ | 
विषयेषु निमम्न्स तस्य योवनमभ्यगात्‌। 
न च्‌. वशकरः पुत्रस्त्याजायत कथन ॥| 
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कक 2 2री डक अ वं़ॉ>अघे ्स्‍स्‍स्‍स्‍ेस्‍्ाटाा्न्त्ततव"च्त्च्व: 
छा ३ को कप देकर उन्हें ०७ /2 “5५ ु 
मज्जलेपहमिहोमिः . पुत्रकामाभिरििभि!। . मेंट देकर उन्हें संतुड किया । महणिने 


नाससाद नृपश्रेष्ठट पुत्र इुठ चेवधनस्‌ | 
अथ काशक्षीवतः पुत्र गोतमस्य महात्मनः । 
शुआव तपसि श्रान्तमुदारं चण्डकोंशेकस्‌ || 
यरच्छया5्गतं त॑ तु तम्‌ । 
पत्नीभ्यां सहितो राजा .सर्वेस्त्नेरतोषयतू ॥। 
(बृहद्रं॑ च स॒ ऋषियधावत्‌ प्रत्यनन्दत | 
उपविश्क्व तेनाथ अनुज्ञातों महात्मना ॥ 
तमपृच्छत्‌ तदा विश्रः किम्नागमनमित्यथ | 
पौरेरलुगतस्येव॒पल्ीम्यां सहित्य च॥ 
स उवाच मुनि राजा भगवन्‌ नास्ति में सुत! । 
अपूत्रस्य वृथा जन्म हइत्याहुम्नेनिसत्तम || 
ताइशस्य हि राज्येन वृद्धत्वे कि प्रयोजनम्‌ | 
सो5हं तपश्नरिष्यामि पत्नीम्यां सहितो बने ॥ 
नाप्रजस्य मुने कीति खगश्वेवाक्षयों भवेत्‌ । 
एचमुक्तस्य॒राज्ञा तु गने! कारुण्यमागतम्‌ ॥ ) 
तमत्रवीत्‌ सत्यध्षति! सत्यवागशपेसत्तमः । 
परतुशेषसि राजेन्द्र बर॑ वरय सुव्रत ॥ 
ततः सभाय! प्रणतस्तमु॒वाच बृहद्रथः । 
पुत्रदशननेराश्याद्‌ वाष्पसंदिग्धवा गिरा ॥ 
( महाभारत समा० १७ | २०-२५ ) 
विषयोमे डूबे हुए राजाकी सारी जवानी बीत गयी, 
परंतु उन्हें कोई वंश चढानेवाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । 
उन श्रेष्ठ नरेशने बहुत-से माज्नलिक कृत्य होम और 
पुत्रेष्टि-यज्ञ कराये; तो भी उन्हें वंशकी वृद्धि करनेवाले 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुईं | एक दिन उन्होंने सुना कि 
गौतम-गोत्रीय महात्मा काक्षीवानके पुत्र परम उदार 
चण्डकीशिक मुनि तपस्यासे उपरत होकर अकस्मात्‌ 
इधर आ गये हैं. और एक इश्षके नीचे बेंठे हैं | यह 
सम्राचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों 


* _ ( एवं पुखासियों-) के साथ उनके पास गये तथा सब 
/  प्रकारके रत्ों ( मुनिजनोचित उत्कृष्ट वस्तुओं) की 


यथोचित बर्ताबद्वारा बृहद्रयको प्रसन्न किया। हा 
महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैंहे। 
उस समय ब्रह्मर्षि चण्डकौशिकने उनसे पूछ... | 
'राजन्‌ ! अपनी दोनों पत्नियों और पुखापियोंके तर ' 
यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्यसे हुआ है! / 
तब राज़ाने मुनिसे कहा--“भगवन्‌ ! मेरे को 
पुत्र नहीं है । मुनिश्रेष्ठ | लोग कहते हैं. कि पुत्रनीन | 
मनुष्यका जन्म व्यर्थ है | इस बुढ़ापेमें पुत्रहीन हक 
मुझे राज्यसे क्‍या प्रयोजन हैं? इसलिये अब मे 
दोनों पत्नियोंक साथ तपोबनमें रहकर तपस्या कहँगा। 
मुने ! संतानहीन मनुष्यको न तो इस लेकों 
कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोकमें अक्षय खर्ग है 
प्राप्त होता है |? राजाके ऐसा कहनेपर महषिको दया 
आ गयी | तब थैयसे सम्पन्न और सत्यवादी मुनि ( 
चण्डकौशिकने राजा बृहद्रथ्से कहा--उत्तम ऋ़त् | 
पालन करनेवाले राजेन्द्र ! मैं तुमपर संतुष्ट हूं। का 
इच्छानुसार वर माँगो |? यह सुनकर राजा बृहद्रप अपनी | 
दोनों रानियोंके साथ मुनिके चरणोंमें पड़ गये औ | 
पुत्रद्शनसे निराश होनेके कारण नेत्रोंसे आस बह 
हुए गदूगद वाणीमें बोले । 

राजोवाच || 
























भगवन्‌ राज्यपुत्सज्य श्रखितो5ई तपोवनम्‌ | | 
किं वरेणाल्पभाग्यस्य कि राज्येनाप्रजस मे | | 

( महाभारत सभा० १७ २ 

राजने कहा--भगवन्‌ ! मैं तो अब राह छी/ | 
तपोवनकी ओर चल पड़ा हूँ | मुझ अमागे और 
हीनको वर अथवा राज्यकी क्या आवश्यकर्ता / 


श्रीकृष्ण उवाच 


एतच्छूत्वा मुनिध्योनमगमत्‌ 
तस्येव | सप्मपाविश। 
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तस्पोपविश्स॒ अनेरुत्सज्ले निपपात ह। 
अवातमशुकादष्टमेकमाम्रफले .. किल॥ 
ततू प्रगृद्य मनिश्रेष्ठ हृदयेनामिमन्त्य च | 
राह ददावग्रतिमं , उन्रसम्प्रासिकारणम | 
उवाच च महाग्राजस्त॑ राजान॑ महाय॒निः | 
गच्छ राजन कृतार्थोड्सि निव्तंख नराधिष ॥॥ 
(एप ते तनयो राजन्‌ मा तप्सीस्त्व॑ तपो बने | 
प्रजा; पालय धर्मेण एव धर्मो महीक्षिताम ॥ 
गज 'विविधेयंश्ेरिन्द्रं तर्पय चेन्दुना । 
पुत्र राज्ये श्रतिष्ठाप्य तत आश्रममात्रज || 
अश्टो बरान्‌ प्रयच्छामि तब पुत्र्य पार्थिव | 
शह्नण्यतामजेयल युद्धेष च तथा रतिय ॥ 
प्रियातिथेयतां चेव दीनानामन्ववेश्षणम्‌ । 
तथा बल च सुमहल्लोके कीतिं च शाश्वतीम || 





अनुराग प्जानां च ददों तस्मे स कौशिक! । ) 


एतच्छूत्वा मुनेवोक्यं शिरसा अणिपत्व च्‌ | 
मने! पादो महाग्राज्ञ। स नृप; खगहं गतः ॥ 


# औक्ृष्णद्वांरां अजुनकी बातका अदुमोदन तथा युधिष्ठिरके प्रति जरासंघकी उत्पत्तिका प्रंसह्ूं-वर्णन + 
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* छल 
राजाओंका धर्म है । नाना ग्रकारके यज्ञेंद्वोरा 


.तनक़ा यजन करो और देवराज इन्द्रको सोमरससे 


पृप्त करो। फिर पुत्रको राज्यतिहासनपर विठाकर 
आनग्रस्थाश्रममें आ जाना | भूपाल | में तुम्हारे पुत्रके 
लिये आठ वर देता हं---4ह अआह्मणमक्त होगा; युद्धमें 
अजेय होगा, उसकी युद्धविषयक रुचि कमी कम न 
होगी | वह अतिथियोंका प्रेमी होगा, दीन-दुखियोंपर 
उसकी सदा कृपा-दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान्‌ 
होगा, छोकमें उसकी अक्षय कीतिका विस्तार होगा 
और प्रजाजनोंपर उसका सदा स्नेह बना रहेंगा |” इस 
प्रकार चण्डकौशिक मुनिने उसके हिये ये आठ वर्‌ 
दिये | मुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्विमान्‌ 
एजा बहद्रथने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर 
श्रणाम किया और अपने घरको लौट गये | 
यथासमयमाज्ञाय- तदा से नृपसत्तम। | 
दा म्यामेक फल आदात्‌ पत्नीम्यां भ्रतर्पभ || 
ते तदापं द्िधा कृत्वा भक्षयामासतु) शुभे। 


( महाभारत सभा० १७ | २७-३१ ) 


कृष्ण कहते हैं--राजाका यह कातर वचन 
अगर मुनिकी इन्द्रियाँ क्षुब्य हो गयीं ( उनका ह्द्य 

या ) | तब वे ध्यानस्थ हो गये और उसी 
|  नइेकी छायामें बैठे रहे | उसी समय वहाँ बेंठे 
| » भुनिक्की गोदमें एक आमका फछ गिरा | वह न 
... चंडनेसे गिरा था, न किसी तोतेने ही उस पं 
|... चोंच गढ़ायी थी | मुनिश्रेष्ठ चण्डकौशिकने उस 
कि बम फलको हाथमें ले लिया और उसे मन-ही-म्न 
| कया..." पत्रकी प्राप्ति करानेके लिये राजाको दे 
| पत्पश्चात्‌ उत्त महाज्ञानी महामुनिने राजासे 


0 


भावित्वादपि चार्थस्य सत्यवाक्यतया मुने। ॥ 
तयो! समभवद्‌ गर्भ! फ़लग्राशनसम्भव: | 
ते च दृष्टा स नृपतिः परां सुदमवाप ह|| 
अथ काले महाग्राज्ञ यथासमयमागते | 
अजायेतामभे राजज्छरीरशकले तदा | 
एकाक्षिबाहुचरणे अधोदरसुखस्फिचे । 
दा शरीरशकले श्रवेपतुर॒ुभे भ्शम॥ 
उठिग्ने सह सम्मन्ज्य ते भगिन्‍्यों तदाबले | 
सजीबे आणिशकले तत्यजाते सुद।खिते॥ 
तयोधात्यों सुसंबीते कृत्या ते गर्भसम्परवे । 
निगम्यान्तःपुरदवारात्‌ सम॒त्युज्याभिजम्मतु: ॥ 


ि _“शजन्‌ | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया | नरेश्वर ! ; महाभारत सभा+ १७। ३२-३८ ).. 
| कि चे नी राजधानीकों लौट जाओ | महाराज! भरतश्े ! उन उत्तम नरेशने उचित कालका 
कप करायेगा, अब तुम वनमें जाकर॒विचार करके दोनों पत्नियोंके लिये पेह एक फल दे 
हू लात को, पर्मपूतंक प्रजाका पालन करो | यही दिया। उन दोनों झुभखरूपा रानियोंने उस आमके दो 


४ 





५१८ # बर्चन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी मांस । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अद्धासे पान ६ । 
न अमन ललललल्न्न्न्््नन्न््न्न्न्न्््््ल्ज्ज्ज्ज्ज् 28 थृ 























बात होकर ही रहती है, इसलिये तथा मुनिकी सत्य- 
बादिताके प्रभावसे वह फछ खानेके कारण दोनों रानियोके 
गर्व रह गये | उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजाको बड़ी 
प्रसलता हुई। महाप्राज्ञ युविष्टिर | प्रसबकाल प्रूण 
होनेपर उन दोनों रानियोने यथासमय अपने गर्भसे 
गरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा किया । प्रत्येक टुकड़ेमें 
एक आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा 
मुँह और कठिके नीचेका आधा भाग था। एक शरीरके 
उन टुकड़ोंको देखकर वे दोनों भयके मारे थर-थर कॉपने 
लगीं | उनका हृदय उद्िन हो उठा; अवला ही तो थीं। 
उन दोनों बहिनोंने अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सह 
करके उन दोनों टुकड़ोंको, जिनमें जीव तथा प्राण 
विद्यमान थे, त्याग दिया । उन दोनोंकी ायें गर्भके 
उन टुकड्लोंको कपड़ेसे ढककर अन्‍्तःपुरके दरवाजेसे 
बाहर निकलीं और चौराहेपर फेककर चछी गयीं । 
ते चतष्पथनिश्षिप्त जरा नामाथ राक्षसी | 
जग्राह मनुजव्याप्र॒ मांसशोणितभोजना ॥। 
कर्तकामा सुखबहे शक्ले सां तु राक्षसी | 
संयोजयाशास तदा विधानबलचोदिता || 
ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषषभ । 
एकमूर्तिघयों बीरः कुमार! समपद्यत ॥| 
ततः सा राध्सी राजन विसयोत्फुल्ललोचना । 
न शशाक समुद्दोहं वज़सारमंय शिक्षुम्‌॥ 
बालस्ताम्रतल मुष्टि कृत्वा चास्ये निधाय सः । 
प्राक्नेशदतिसंरव्ध। सतोय इंब तोयद! ॥ 
तेन शब्देन सम्श्रान्तः सहसान्त!पुरे जनः । 
निजंगाम नरव्याप्र राज्ञा सह परतप॥ 
ते चाबले परिम्लाने पय।णूणेपयोधरे | 
निराश पुत्र॒लाभाय सहसेवाभ्यगच्छताम॥ 
अथ दशा तथाभूते राजान॑ चेश्टसंततिम। 
त॑ च बाल सुबलिनं चिन्तयामास राक्षसी ॥। 


टुकड़े करके एक-एक दुकड़ा खा लिया । होनेवाली 


नाहोमि बिषये राज्षो पसन्ती ल्‍ती. पुरा 
बाल॑ पुत्रमिमं हन्तुं धामिकस्य महात्न।॥ 
णात बालझपादाय मेघलेखेव भासकस | 
छत्वा च भाहुप॑ रुपछुवाव बसुधाविएयू | 
( महाभारत सभा० १७। ३ ९5 

































पुरुषसिंह ! चौराहेपर फेंके हुए उन टुकड्जोको हह 
और मांस खानेवाढी जरा नामकी एक राष्षसीने झ् 
लिया । विधाताके विधानसे ग्रेरित होकर उस राष्प्ीे 
उन दोनों टुकड़ोंको सुविधापूबंक ले जाने गोग्य बनाये 
इच्छासे उस समय जोड़ दिया । नरश्रेष्ठ | उन ट 
का परस्पर संयोग होते ही. वह एक शरीरघारी वीर कुम 
बन गया । राजन | यह देखकर राक्षसीके नेत्र आभ्रो 
खिल उठे | उसे वह शिश्ञु बच्नके सार-तत्तका बनाया 
पड़ा | राक्षत्षी उसे उठाकर ले जानेमें अप 
गयी। उस बालकने अपने छाछ हथेलीवाले हकी। 
मुद्ठी बॉँधकर मुँहमें डाठ ली और अत्यन्त बुद हो । 
जल्से भरे मेघकी भाँति गम्भीर खरसे रोना आर | 
दिया | परंतप नरख्याप्र | बाहकके उस. रोने-पिह| 
शब्दसे रनिव्रासकी सब लियाँ घबरा उ्ीं ता पक 
साथ सहसा बाहर निकर्ीं । दूधसे भरे हुए सतंनो्रत । 
दोनों अबछा रानियाँ भी, जो पुंत्रप्राप्तिक्ी आए | 
चुकी थीं, मलिनमुख हो सहसा बाहर निर्की | 
उन दोनों रानियोंको उस प्रकार उदास हु के 
संतान पानेके लिये उत्सुक तथा उस बालककी है 
बढ्वान्‌ देखकर राक्षसीने सोचा, में इस की | 
रहती हूँ | यह पुत्रकी इच्छा रखता दे रे । 
पर्मात्मा तथा महात्मा नरेशके बालक पुत्र" बाला | 
मेरे छिये उचित नहीं है ।!! ऐसा के 4 
राक्षसीने मानवीका रूप धारण किया और 
सूवंको घारण करे; उसी प्रकार व डर 
गेदमें उठांकर मूपाल्से बोठी । ५ 
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£ जरा राक्षसीका अपना परिचय देना; उसोके नामपर वालकका नामकरण होना £६ 
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; शतक्षस्थुवात्र 

बृह्रथ सुतस्ते5्यं मा दत्त: प्रशुद्यताम । 

तव॒पत्नीहये जातो छिजातिबरशासनात्‌ । 

धात्रीजनपरित्यक्ती साय परिरक्षितः ॥| 
0 ( महाभारत समा० १७ | ४९ ) 
' शक्षसीने कहा--बहद्रथ ! यह तुम्हारा पुत्र है, 

जिसे मैंने तुम्हें दिया है । तुप्र इसे ग्रहण करो । बह्र्षिके 

वरदान एवं आशीर्वादसे तुम्हारी दोनों पत्नियोंके गर्भसे 

इसका जन्म हुआ है | धायोंने इसे बरके बाहर छाकर 

डाछ दिया था; कितु मैंने इसकी रक्षा की है | 

आर ' श्रीकृष्ण उवाच 

: ततस्ते भरतश्रे्ठ काशिराजसुते शुभे । 

<र: बालमसिपचाश अखनेरस्यपिश्वतास | 


: वत; .स॒ राज! संहृ्टः से तदुपलस्य च। 


२१९ 


आऔक्षष्ण कहते हँ--भरतकुछभूषण | तब काशि- 
राजकी उन दोनों झुमछक्षणा कन्याओंने उस बालकको 
तुरंत गोदमें लेकर उसे स्तनोंके दूधसे सींच दिया | 
यह सब देख-सुनकर राजाके हर्षकी सीमा न रही | 
उन्होंने सुवर्गकी-सी कान्तिवाडी उस राक्षसीसे, जो खरूपसे 
राश्षस्ी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछ-- 
राजोवाच 
का तव॑ कमलगभोभे मम पुत्रग्रदायिनी | 
कामया त्रूहि कल्याणि देवता ग्रतिभासि में ॥ 
( महाभारत सभा० १७ | ५२ ) 
राजाने कहा--कमलके भीतरी भागके समान मनोहर 
कान्तिवाली कल्याणी ! मुझे पुत्र प्रदान करनेवाली तुम 


-अइन्छड्ेमगरभोमां राक्षसीं तामराक्षसीप ।। . कौन हो ! बताओ | मुन्ते तो ऐसा जान पड़ता है कि 
“7 5«<78०००-....७««+« 


. जरा राक्षतीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर बालकका नामकरण होना 


जी  : राक्षस्यवाच ( तस्य बालस्य यत्‌ कृत्य तत्‌ कुरुष्व नराधिप | 
“रा नामास्ि भद्रं ते राक््सी कामरूपिणी | मम नाम्ना च लोके5 सिन्‌ र्यात एप भविष्यति॥|) 
तब वेडमनि राजेन्द्र पूजिता न्‍्यवसं सुखम ॥ मर वा खादित शक्ता किं धुनस्तव बालकम्‌। 
गहे गहे मनुष्याणां नित्यं तिप्ठामि राक्षसी । गृहसम्पूजनात्‌ तुश्या मया श्रत्यपितस्तव॥ 
'हदेवीति नाम्ना वे पुरा सश ख्यभुवा || ६ महाभारत समा० १८ | १--८ ) 
नवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी | राक्षसीने कहा--राजेन्द्र ! तुग्हारा कल्याण हो | 
मभकत्या लिखेत कुडचे सपुत्रा योवनान्विताम॒ मेरा नाम जरा है | मैं इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली 
हे तस्य भेद बद्धिरन्यथा क्षयसाप्लुयात्‌।  राक्षसी हूँ और तुम्हारे घरमें पूजित हो सुर्यूर्वक रहती 
देगहे तिष्ठमानाहं पूजिताई सदा विभो || चछी आयी हैं| में मनुष्योंके घर-घरमें सदा मौजूद रहती 














जता चैव छुड़येषु पुत्रेब॑हुमिराइता | हूँ | कहनेको तो मैं राश्रसी ही हूँ; किंतु काल 
.इ्येस्तथा पृ्ेमज्यभोज्पै: सुपूजिता || ब््माजीने गृहदेवीके नामसे मेरी सृष्टि की थी और 


# जे... कल 


उन्होंने मुझे दानबेंके विनाशके लिये नियुक्त किया था। | 
में दिव्य रूप धारण करनेवाली हूँ। जो अपने घरकी ज 
दीवार॒पर मुझे अनेक पुत्रोंसहित युवती खरीके रूपमें.._ 
भक्तिपृषक लिखता है ( मेरा चित्र अद्धित करता है), रे 


है अत्युपकाराथ चिन्तयाम्यनिश तब । 
मे अनेशकले रृष्टवत्यसि धार्मिक ॥ 
| गत भैया देबातू कुमारः समपद्यत। 
हा, ग्यान्महारोज हेतुमात्रमह॑तल्विह ॥ 





ण्ज्ज्ज््श््खश्च्च्य््ट 
् 








२२० # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्द्धासे पान ॥ ५ । | 


मल 222 नल निकलललल्नन्तत्तत्त्तततत्तत्न्न््ड् 


.-.-- चच्च्चचचचचचचचत 
उसके घरमें सदा बृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि 
उठानी पड़ती है । प्रभो ! मैं तुम्हारे घरमें रहकर सदा 
पूजित होती चली आयी हूँ. एवं तुम्हारे घरकी 
दीवारोपर मेरा ऐसा चित्र अज्लित क्या गया है, 
जिसमें मैं अनेक पुत्रोंसे घिरी हुई खड़ी हूं। उस चित्रके 
रूपमें मेरा गन्घ, पुष्प, धूप और मक्ष्य-भोज्य पदार्थोद्वारा 
भीमौति पजन होता आ रहा है | अतः मैं उस पूजनके 
बदले तुम्हारा कोई उपकार करनेकी बात सदा सोचती 
रहती थी | धर्मात्मन्‌ ! मैंने तुम्हारे पुत्रके शरीरके इन 
दोनों टुकड़ोंको देखा और दोनोंको जोड़ दिया। 
महाराज ! दैववश तुम्हारे भाग्यसे ही उन टुकड़ोके 
जुड़नेसे यह राजकुमार प्रकट हो गया है । में तो 
इसमें केवछ निमित्तमात्र बन गयी हूं। राजन, | अब 
इस बालकके लिये जो आवश्यक संस्कार हैं, उन्हें करो। 
यह इस संसारमें मेरे ही नामसे विख्यात होगा। मुझमें 

सुमेह पर्॑तको मी निगल जानेकी शक्ति है; फिर तुम्हारे 
इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है! किंतु तुम्हारे 
घरमें जो मेरी मलीमाँति प्रजा होती आयी है, उसीसे 
संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। 
श्रीकृष्ण उवाच 
एवमुक्‍त्वा तु सा राजंस्तत्रेवान्तरधीयत । 
स संगृह्य कुमार त॑ प्रविवेश गृह नुपः ॥ 


«---(5०७०९$.2५2..-+ 


श्रीकृष्णका जरासंधपर विजयके लिये भीम तथा अजुनको धरोहरके रूपमें मॉगना; युधिह्िस | 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अजुन और भीमसेनकी मगध-यात्रा । 


ज़त्रुकों भस्म करनेके लिये नीति, बल और 
सुरक्षा आवश्यक 


वासुदेव उवाच 
पतितों हंसडिम्भकों कंसश्न सगणो हतः | 
जरासंघधस्य॒निधने कालो5य समुपागत! ॥ 
न शक्योञ्सो रणे जेतुं स्वेरपि सुरासुरेः । 


के 

डे 

5 । 

है! 

हर * बाहुयुद्धेन 

* 5७ अ हे “ - 57] ; ह 
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तस्य बालस्य यत्‌ कृत्य तद्चकार नृपत्तदा। 
आज्ञापयद्य राक्ष्सा मगधेषु महोत्सव 
तस्यनामाकरोच्चेच पितामहसमः पिता। 
जरया संधितो यस्माज़रासंधो भवत्वयम्‌ ॥ 
सोज्वर्धत महातेजा मगधाधिपते! सुत)। 
प्रमाणबलसम्पन्नी. हुताहुतेरिवानर। | 
मातापित्रोनेन्दिकरः शुकृपक्षे यथा शशी॥ 
( महाभारत सभा० १८। ९-१२) 
श्रीकृष्ण कहते हैँं--राजन्‌ ! ऐसा कहकः जा 
राक्षसी वहीं अन्तर्धान हो गयी और राजा उस बाल्यन्े 
लेकर अपने महलूमें चले आये | उस समय गरजे 
उस बालकके जातक आदि सभी आवश्यक उंस्का 
सम्पन्न किये और मगधदेशमें जरा राक्षसी ( गृहत्ली) 
के पृूजनका महान्‌ उत्सव मनानेकी आज्ञा दी । बाजी 
समान प्रभावशाली राजा बृहद्रथने उस बाल्वका गा 
रखते हुए कहा---“इसको जराने संघित किया ( बेब) 
है, इसलिये इसका नाम जरासंध होगा !! मगषाक्ा 
वह महातेजली बालक माता-पिताको आनन्द 
करते हुए आकार और बढसे सम्पन्न हो धीकी था| 
दी जानेसे प्रज्वलित हुई अग्नि और कफ 


चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने लगा । 
हर 


है 


3: 


# छः भीमे | | है 
मयि नीतिबेल भीमे रक्षिता चावगोन । 


मागध॑ साधयिष्याम इषटि त्रय झान है| 
त्रिभिरासादितोडसाभिविजने रे नराधिण | 
न॒संदेहो यथा प्युपपाल दा ५] ः 
अवमानाव् लोभाव्व बाहुवीयोब 4] 
भीमसेनेन  युद्धाय ४ बम॒ष्युपराल। हे के 
अल तस्प महाबाहुभीमसेनो | 
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# श्रीकृष्णका ज़रासंधपर विजयके लिये भीम 


होकसस समुदी्ण्स निधनायान्तकों यथा ॥ 
यदि मे हृदय वेत्सि यदि ते ग्रत्ययों मयि । 
भीमसेनाजुनों शीघ्र न्‍्यासभूतों प्रयच्छ में ॥ 
: ( महाभारत सभा० २० | १-७ ) 
श्रीकृष्ण कहते हैँ--धर्मराज !. जरासंबके मुख्य 
सहायक हंस और डिम्मक यमुनाजीमें टृब मरे | कंस 
भी अपने सेवकों और सहायकोंसहि गाल्में 





त कालके 
चला गया। अब जरासंत्रके नाशका यह उचित अवसर 
आ पहुँचां है | युद्धमें तो सम्यूण देवता और असुर 
भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझमें यही 
आता है कि उसे बाहुयुद्धके द्वारा जीतना -चाहिये। 
मुझ्तमें नीति है, भीमसेनमें बठ है और अजुन हम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः जैसे तीन अग्नियाँ 
यज्ञकी सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर 
जरासंपके वधका काम पूरा कर लेंगे | जब हम तीनों 
एकान्तमें राजा जरासंवसे मिलेंगे, तब वह हम तीनोंमेंसे 
किसी एकके साथ इन्द्रयुद्ध करना खीकार कर लेगा; 
इसमें संदेह नहीं है | अपमानके भयसे, बड़े योद्धा 
भीमसेनके साथ छड़नेके छोभसे तथा अपने बाहुबलसे 
धमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके साथ 
उद् करनेको उद्यत होगा। जैसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
जगतूके विनाशके लिये एक ही यमराज काफी हैं, 
ञ्ती कार महाबलली महाबाहु भीमसेन जरासंधके वधके 

है | राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदयको जानते 


रा हे और दि आपका मुन्नपर विश्वास है तो भीमसेन और 


-जुनको शीघ्र ही धरोहरके रूपों मुझे दे दीजिये | 


बा युधिष्ठिर बोले--अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होने- 
वुसूदन अच्युत | आप ऐसी बात न कहें, न कहें | 
हम आला स्वामी हैं, रक्षक हैं; हम सत्र लोग 
वीक है। ज़िनद | गोविन्द | आप जैसा कहते हैं; वह सब 
सम्मुख ) राज्यलश्मी विमुत् हो चुकी है, उनके 
ल्नेमाजसे हे. ही नहीं हैं। आपकी आशाके अनुसार 

है मानता हूँ कि जरासंध मारा गया। 
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तथा अजुनको धरोहरके रूपमें मंगना #॥ २२५१ 


रत राजा उसकी केदसे छुटकारा पा गये और 
मेरा राजसूय यज्ञ भी सुसम्पन्न हो गया। जगन्नाथ | 
पुरुषोत्तम ! आप सावधान होकर वहीं उपाय कीजिये; 
जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाय। जेंसे धर्म, 
क्राम ओर अर्थतते रहित रोंगातुर मनुष्य अत्यन्त दुखी हो 
जीवनसे हाथ धो बेठता है, उसी प्रकार मैं भी आप तीनेकि 
बिना जीवित नहीं रह सकता । श्रीकृष्णके बिना अजुन और 
पाण्डुपुत्र अजुनके बिना श्रीकृष्ण नहीं रह सकते | इन दोनों 
ऊध्गनामधारी वीरोंके लिये छोकमें कोई भी अजेय नहीं है; 
ऐसा मेरा विश्वास है | यह वल्यानोमें श्रेष्ठ महायदास्वी 
कान्तिमान्‌ वीर भीमसेन भी आप दोनोंके साथ रहकर क्या 
नहीं कर सकता १ यदुभ्नेष्ठ | समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये 
आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है| अजुन आपका 
अनुसरण करें ओर भीमसेन अर्जुनका | नीति; विजय और 
बल तीनों मिलकर पराक्रम करें, तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त 
होगी | 

युधिष्ठिके ऐसा कहनेपर वें सब महातेजस्वी भाई--- 
श्रीकृष्ण, अजुन ओर भीमसेन--मगघराज जरासंधसे 
भिड़नेके लिये उसको राजधानीकी ओर चल दिये | उन्होंने 
तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणोंके-से वस्न पहनकर उनके द्वारा अपने 
क्षत्रिय रूपकों छिपाकर यात्रा की | उस समय हितेषी सुद्दृदोने 
मनोहर वचनोंद्वारा उन सवका अभिननन्‍्द्न किया | 


परस्पर बातें करते हुए वे सभी महातेजखी भाई 
श्रीकृष्ण, अजुुन और भीमसेन मगधकी राजधानीमें प्रवेश 
करनेके लिये चल पड़े | वे मुख्य फाटकपर न जाकर नगर- 
के चेत्यक नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये | उस स्थानपर 
राजा बृहद्रथने ( वृपभर्पधारी ) ऋषभ नामक एक मांसमक्षी 
राक्षससे युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खाल्से तीन 
बड़े-बड़े नगारे तेयार कराये थे; जिनपर चोट करनेसे महीने- 
भरतक आवाज होती रहती थी। 
इन तीनों वीरोंने उपयुक्त तीनों नगारोंकों फोडकर 
चेत्यक पवतके परकोटेपए आक्रमण किया ओर अपनी विशाल 
भुजाओंसे टक्कर मारकर उस चेत्यक पर्वतके शिखरकों गिरा 
दिया | तदनन्तर वे अत्यन्त प्रसन्ञ होकर मगघकी राजधानी 
गिरिब्रजके भीतर घुसे तथा क्रमशः बुद्धिमान राजा जरणासंघके 


महलके समीप जा पहुँचे। शाल्युक्षक तनेके समान ऊंचे... 


डील और चौड़ी छातीबाले गजराज-सहश उन बंज्बान्‌ बीरों- 
को देखकर मगधनिवासियोफी बड़ा आश्रय हुआ | वे नर. 
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 विशेषवांध सतत क्षृत्रियः 
.. पृष्यवत्सु शुवा श्रीक्ष पुष्पवन्तततो वयमू । 


२२२ % बचन-सुधा भ्रीकृणष्की श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान रा । 
__्ख्अ न ऑचचचचचचचच लय: 


श्रेष्ठ छोगोंसे भरी हुई तीन ड्योद्ियोंको पार करके निर्भय 
एवं निश्चिन्त हो बड़े अमिमानके साथ राजा जरासंधके 
निकट गये | उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो 
गया | उसने विधिपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार किया 
और कहा--“आपलोगोंका खागत है ।!! उस समय अजुन 
और भीमसेन तो मौन ये; परंतु महाबुद्धिमान्‌ भीक्ृष्णने 
यह वात कही--'राजेन्द्र | ये दोनों एक नियम ले चुके हैं; 
अतः आधी रातपेे पहले नहीं बोलते | आधी रातके बाद ये 
दोनों आपसे बात करेंगे?। तब राजा उन्हें यश्ञशालाम ठहराकर 
खर्य राजमवनमें चला गया | फिर आधी रात होनेपर जहाँ 
वे ब्राह्मण ठहरे ये; वहाँ गया। उन तीनोंको अपू्ब वेषमें 
देखकर उपश्रेष्ठ जरासंघको बड़ा विस्मथ हुआ । वह उनके पास 
गया । राजा जरासंघको देखते ही वे इस प्रकार बोले-“महाराज ! 
आपका कल्याण हो |? ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गये 
तथा कभी राजा जरासंघकों ओर कभी आपसमें एक दूसरेको 
देखने लगे | तब जरासंघने कहा--“आपलोग बैठ जाये ।? 
फिर वे सभी बेंठ गये | उस समय सत्पप्रतिश राजा 
जरासंधने वेषग्रहणके विपरीत आचरणवाले उन तीनोंकी 
निन्‍्दा करते हुए कहा-- 

“चेत्यक पर्वतके शिखरकों तोड़कर राजाका अपराध 
करके भी उससे भयभीत न हो छद्ववेष घोरण किये द्वारके 
बिना ही इस नगरमें जो आपलोग घुस आये हैँ, इसका 
क्या कारण है ! बताइये, ब्राह्मणके तो प्रायः वचनमें ही 
बीरता होती है; उसकी क्रियामें नहीं। आपलोगोने जो यह 
पबंतशिखर तोड़नेका काम किया है, यह आपके वर्ण तथा 
वेषके स्वेथा विपरीत है, बताइये आपने आज क्‍या सोच 
रखा है !? जरासंघके ऐसा कहनेपर बोलनेमें चत॒र महामना 


श्रीकृष्ण स्निग्ध एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले-- 


ज़त्रुके घरमें बिना दरवाजे ओर मित्रके घरमें दरवाजेसे 
ग्रवेग़ करना चाहिये 
द श्रीकृष्ण उवाच 
खातकान्‌ ब्राह्मगान्‌ राजन विद्वयसांस्त्व॑ नराधिप । 
स्नातकत्रतिनों राजन्‌ ब्राह्मणाः क्षृत्रिया विश ॥ 
विशेषनियमाव्वपामविशेषाश्र सन्त्युत | 


श्रियमृच्छति ॥ 


हारी“ 





















न्न्न्न्त्त््य्ज््् 
क्षत्रियों बाहुवीयस्तु न तथा बायीं 
अग्रगल्भ बचरूखस तस्धादू धाहेद्रभेरित् ! 
खबीये क्षृत्रियाणां तु बाहोधोता 
तदू दिरक्षस्ति चेद्‌ राजन द्रशसच्य न संशय।॥ 
'अद्वारेण रिपोर्गेह दारेण सुहदो 
प्रविशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धर्त;॥ | 
कार्यवन्तो शृहानेत्थ शब्रुततों नाहँणां बयमू| .। 
तेगरह्वीम तदू विद्धि एतञः शाश्वत ब्तप | | 
( महाभारत सभा० २१ | ४९-९४) | 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! तुम हमें ( वेह़े | 
अनुसार ) स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो | कैसे हे | 
स्नातक-त्रतका पाछन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय जे 
बैरय तीनों वर्णोके छोग होते हैं | इन स्नातकोंमें कु 
विशेष नियमका पालन करनेवाले होते हैं. और कु 
साधारण । विशेष नियमका पालन करनेवाल्ा पक्ष 
सदा छक्ष्मीको प्राप्त करता है । जो पुष्प धारण के / 
बाले हैं, उनमें लक्ष्मीका निवास छुव है, इसीब्पिल्। 
लोग पुष्पमालाधारी हैं | क्षत्रियका बल और प्र 
उसकी भुजाओंमें होता है, वह बोलनेमें वैसा वीर #| 
होता । बृहद्रथनन्दन ! इसीलिये क्षत्रियका #| 
धृष्तारहित ( विनययुक्त ) बताया गया है | कि | 
क्षत्रियोंका अपना बछ उनकी भुजाओंमें ही भर दिया है| 
राजन्‌ ! यदि आज उसे देखना चाहते हो, तो | 
ही देख छोगे । धीर मनुष्य शत्रुके घरमें बिना 
के और मित्रके घरमें दर्वाजेसे जाते हैं । 
मित्रके लिये ये घर्मतः द्वार बतछाये गये है | * 
कार्यसे आपके घर आये हैं; अतः शहसे 
हण कर सकते | इस बातकों आप अछछी 7 | 
लें | यह हमारा सनातन त्रत है | ॥। 
ज़रासंध बोला--्राह्मणो ! मुझे याद 
कब मैंने आपलोग?ंके साथ बैर किया है * 
भी मुझे आपके प्रति अपने द्वार किया है 
दिखायी देता | 








आज 
कत्क वक्े 


| थे 


श्र 
[५ 
छ्छ 


> सिपर ल्‍ अचछुमादन गज 5 “ 4. छ है 
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द श्रीकृष्ण उवाच 
बुलकार्य- महाबाहो कश्रिदेक। कुलोइहः हे 
-बहते यस्तन्नियोगाद्‌ वयमस्युधतास्तयि ॥ 
ल्या चोपहता राजन क्षत्रिया लोकबासिन! | 
तदागः क्रूरम॒त्पाद्य मन्यसे किमनांगसम्‌ ॥ 
राजा राज! कथ्थ साधून्‌ हिस्‍्यान्तृपतिसत्तम। 
तू राज: संनियृह्ष स्य॑ रुद्रायोपजिहीषेसि ॥ 
असांस्तदेनो गच्छेद्ि कृत पाहद्रथ तवया। 
वय हि शक्ता धर्मस्स रक्षणे धर्मेचारिणः ॥ 
'मनुष्याणां समालम्भी न च दृष्ट/ कंदाचन । 
स्‌ कर्थ मालुपेदव यप्दुमिच्छसि शंकरम॥ 
( महाभारत सभा० २२। ७-११ ) 
: श्रीकृष्णने कहा--महाबाहो ! समूचे कुछमें कोई 
एक ही पुरुष कुछका भार सँमाछता है | उस कुलके 
सभी छोगोंकी रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करता है। 
जो बेसे महापुरुष हैं, उन्हींकी आज्ञासे हमछोग आज 
तुम्हें दण्ड देनेको उद्यत हुए हैं । राजन ! तुमने 
भूझेकनिवासी क्षत्रियोंको कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर 


|. अपराधका आयोजन करके भी तुप अपनेको निरपफ्राध 


कैसे मान रहे हो ? जृपश्रेष्ठ ! एक राजा दूसरे श्रेष्ठ 
राजाओंकी हत्या कैसे कर सकता है ? तुम राजाओंको 
कद करके उन्हें रुद्॒देवताकी भेंट चढ़ाना चाहते हो ! 
“थकुमार | तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम 
सेब अपर छागू होगा; क्‍योंकि हम धर्मकी रक्षा 
ऑनेमें समर्थ और धर्मका पालन करनेवाले हैं । किसी 


. चैताकी पूजाके लिये मनुष्योका वध कभी नहीं देखा 


गया । दि: | 
| फिर उम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ शिव्रकी 


. - गा भुष्योंकी हिसाद्वारा कैसे करना चाहते हो ! 


शनियके लिये चुद्धमें मृत्युझ्ञा रण करना ही स्वर्ग- 
गरतिका अमोघ साधन है 


कोर, है. सवर्णानां पहुसंज्ञां करिषसि)। 


720 & 
0, 
हक. 





' दम्भोड्वः कातेवीर्य 


यर्सां यरयामरख्ायां यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः । 
उस तसामवखायां तत्‌ फल समवाप्लुयात्‌ ॥ 
ते त्वों ज्ञातिक्षयकरं वयसा्ताजुसारिणः । 
ज्ञातिइृद्धिनि मेत्ताथ विनिहन्तु मिहागताः ॥। 
नारत लोके पुमानत्यः क्षत्रियेष्विति चेव तत्‌ । 
मन्यसे स च ते राजन सुमहान बुद्धिविषय) | 
को हि जानन्नभिजनमात्मबान्‌ क्षत्रियों तप | 
नाविशेत्‌ खगमतुरं रणानन्तरमव्ययम ॥ 
खगग होष समाखाय रणयज्ञेष दीक्षिताः । 
जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तद्‌ विद्धि मलुजर्षभ ॥। 
खगेयोनिमहद्‌ ब्रह्म खर्गयोनिमहद्‌ यश) । 
खग्गयोनिस्तपो युद्धे मृत्यु! सोउच्य भिचाखान || 
एप होन्‍्द्रो वेजयन्तों शुणैनित्यं समाहितः । 


 यैनासुरान्‌ पराजित्य जगत पाति शतक्रतु! ॥ 


खगमागोय कस स्याद्‌ विग्नहं वे यथा तव । 
मागधेविंपुले/। . सेन्यैबोहुल्थबलूदपितः ॥ 


मावमंखा। परान्‌ राजज्नस्ति वीय नरें नरे । 
सम॑ तेजस्त्वया चेव विशिष्ट वा नरेधर ॥ 
यावदेतदसम्बुद्ं ताबदेव भवेत्‌ तब | 
विषदह्यमेतद्सांकमतो राजन्‌ ब्रवीमि ते॥ 
जहि त्व॑ सच्शेष्वेव मान दप च मागधथ | 
मा गमः ससुतामात्य; सबलश् यमशक्षयम ॥। 
उत्त्ष॒ इृहद्रथ+ । 
श्रेयत्ों ह्मवमन्येह विनेशु) सबला नृपा। ॥ 
युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि न वर्य ब्राह्मणा भ्ुवस्‌ । 
शौरिरसि हषीकेशो नृधीरों पाण्डवाविमों | 
अनयोगातुलेय च कृष्णं मां विद्धे ते रिपुम ॥ 
त्वामाहयामहे राजन खिरो युध्यस मागध । 
मुझ वा नृपतीन स्वान्‌ गच्छ वा ल॑ यमक्षयम]॥ 


( महाभारत समा० २२। १२--२६) * । 
"बे यथा हि त्व॑ जरासंध बथामति! | उसी वर्णके हो, जिस व्णके वे राजालोग हैं | क्या. 








| | ) 
रे 
॥॥ 
| 
| 
५ | 
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तुम अपने ही वर्णके छोगोंको पशु नाम देकर उनकी 
हत्या करेंगे! तुम्हारे-जैसा क्रूर दूसरा कौन है ! जो 
जिस-जिस्त अवस्थामें जो-जो कर्म करता हैं, वह उसी- 
उसी अवस्थामें उसके फलको प्राप्त करता है | तुम 
अपने ही जाति-भाइयोंके हत्यारे हो और हमलोग संकट- 
में पड़े हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः 
सजातीय बन्धुओंकी बृद्धिके उद्देश्यसे हम तुम्हारा वध 
करनेके लिये यहाँ आये हैं | राजन्‌ ! तुम जो यह 
मान बैठे हो कि इस जगतके क्षत्रियोंमें मेरे समान 
दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धिका बहुत बड़ा 
भ्रम है | नरेश्वर ! कौन ऐसा ख़ामभिमानी क्षत्रिय होगा 
जो अपने अमिजनको ( जातीय-बन्धुओंकी रक्षा परम 
धर्म है, इस बातकों ) जानते हुए भी युद्ध करके 
अनुपम॒ एवं अक्षय खर्गछोकमें जाना नहीं चाहेगा ? 
नरश्रेष्ठ ! खग्गंग्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट छोकोंपर विजय पाते हैं, 
यह बात तुम्हें भमठीमाँति जाननी चाहिये | वेदाध्ययन 
खर्गप्राप्तित कारण है, परोपकाररूप महान्‌ यश भी 
खर्गका हेतु है, तपस्याकों भी खगलोकका साधन 
बताया गया है; परंतु क्षत्रियके लिये इन तीनोंकी अपेक्षा 
युद्धमें मृत्युका वरण करना ही खर्गप्राप्तिता अमोध 


* साधन है | क्षत्रियका यह युद्धमें मरण इन्द्रका वेजयन्त 


नामक़ प्रासाद ( राजमहलछ ) है | यह सदा सभी 


जय इक रण उनकी... दमारें साथ जो तुन्दारा युद दोनेगाण जिओ साथ जो तुम्हारा युद्ध होनेवाछ है, बह का. 
लिये जैसा खगलोककी प्राप्तिका साधक हो सकता 

वैत्ा युद्ध और किसको सुल्म है? फेरे पास 
बड़ी सेना एवं शक्ति हैं, इस धमंडमें आकर ३ 
अगणित सेनाओंद्वारा तुम दूसरोंका अपमान न को। 
राजन्‌ ! प्रत्येक मनुष्यमें बछ एवं पराक्रम होता है 
महाराज | क्सीमें तुम्हारे समान तेज है तो कि / 
तुमसे अधिक भी है। भूपाछ | जबतक तुम हर | 
बातको नहीं जानते थे, तभीतक तुम्हारा झाइक । 
रहा था | अब तुम्हारा यह अभिमान हमगोगेंके ब्लि | 
असद्य हो उठा है, इसलिये में तुम्हें यह सह के | 
हूँ । मगधराज ! तुम अपने समान वीरोंके साथ भी 
मान और घमंड करना छोड़ दो । इस घमंडको रक्का | 
अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमलोकमें जाने | 
तैयारी न करो । दम्भोड्भब, कार्त॑वीर्य अजुन, उत्त | 
बृहद्रध--ये सभी नरेश अपनेसे बड़ोंका अपमान के / 
अपनी सेनासहित नष्ट हो गये | तुमसे युद्धवी हल 
रखनेवाले हमछोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं |, 
बसुदेवपुत्र हृषीकेश हूँ और ये दोनों पाण्डुपत्न वीज़। 
भीमसेन और अजुन हैं | में इन दोनोंके मामाका फ | 
और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ। मुझे अच्छी एह | 
पहचान लो | मगधनरेश | हम तुम्हें युद्धके मे 





















ललकारते हैं | तुम डठकर युद्ध करो | तुम या 6 | 
समस्त राजाओंको छोड़ दो अथवा यमलोकती राह ले| । 


हे. 
| 


गुणेसे परिर्ण है | इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्द्र 
असुरको परास्त करके सम्पूण जगत्‌की रक्षा करते हैं | 











जरासंध- कल ओर दिग्विजयके पश्चात्‌ राजसय यज्ञ आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा । 
शिशुपालद्वारा उसका विरोध, भगवानका उसके असहनीय अपराध 
बताकर सुदरशनसे उसका मस्तक काट देना 


भगवान्‌ औक्षष्णके छछकरारनेपर जरासंघ अपने पुत्र 
सहदेवकों राज्यपर अमिषिक्त करके युद्धके लिये तैयार 
हो गया। उस समय श्रीक्ृष्णने उससे पूछा--राजन्‌ | तुम 
| तीनमेंसे किसके साथ ते । 
बी हम युद्ध करना चाहते हो ! जरासंध- 


गा 
[९ ॥ 
किया || धो 


ने भीमतेनके साथ ही युद्ध करनेका निश्चय 
क्र कफ 
कि या हि 


दोनोम भयानक मललयुद्ध होने लगा | 
























-्ज्णमछननन्नन्न्न्न्न््सससवयख्ट्ट त्स्स्स्स्य्स्स्प्प्प्य्य्स्व्च्व्य्य्य्ल्ट्ड्डििटितत.त0.... 
तक युद्ध चछा । चत॒दशीकी रातमें मगधनरेशकों थक्रावट- 
का अनुभव होने छगा। इसी समय भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका 
संकेत पाकर भीमसेनने जरासंधकों _धरतीपर पटक दिया 
ओर उसके, पीठकोीं धनुषकी तरह मोड़कर दोनों घुटनोंकी 
चोटसे उसकी रीढ़ तोड़ डाली | इसके बाद अपने एक 
हर और 8 पे 

हथसे उसका एक पर पकड़कर ओरे दूसरे परको अपने पैरसे 
दबाकर महाबली भीमने उसे दो खण्डोंमें चीर डाला | 
उस समय भीमसेनका सिंहनाद सुनकर मगधवासी भवभीत 
हो कॉपने लगे | जरासंधके शवकों राजद्वारपर सुछाकर 
उसके ही रथपर आरूढ हो भीम और अर्जुनसहित श्रीकृष्णने 
बंदी राजाओंकों बन्धनसे मुक्त किया | उन राजाओं, पुरवासियों 
तथा जरासंघकुमार सहदेवसे सत्कृत हो वे तीनों विजयी 
वीर इन्द्प्रथकों लौट आये | युधिष्ठिरने उनका स्वागत किया 
और उनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। 

पदनन्तर भीमसेन आदि चार भाइयोंने चारों 
दिशाओंमें जाकर दिग्विजय प्राप्त की तथा वे बहुत-सा 
। नं? रतन आदि लेकर युधिष्ठिक्े पात लौट आये | 
६. नियत समयपर राजसूथ यज्ञका कार्य आरम्म हुआ | 

राजाओं, ब्राह्मणों तथा सगे-सम्बन्धियोंकी निमन्त्रित 
किया गया | देश-देशके राजा, कौरव तथा यादव वहाँ आये 
सबके भोजन एवं विश्रामकी सुब्बवस्था की गयी | 
धधिष्टिककी भेंठमें असंख्य रत्नराशि तथा अन्य सामग्री प्रात 





र किये | युधिष्ठिरने शिज्ञपालकों 
अरे भीष्मजीने उसके आक्षेपोंका उत्तर देकर 
वतार-चरित्रोंका विस्तारयूवंक वर्णन किया | 

राजाओंको चुनोती दी। इससे 
लिये उद्यत हो 
उन्हें सान्तवना 
पड़ी निन्‍्दा की | इससे भीमसेन- 
शिशुपालके पास पहुँचना 
उन्हें वेगपूर्वक पकड़ लिया 


कही ते हुआ | वे 
मे कि "हाबाहु भीष्मने 


_ जै० अं० २९... 


# जरासंध-बध; दिग्विजयके पश्चात एजसय-यज्ञ असम होनेपर अर 


कष्णकी अश्नपूत्रा ४ २२५ 
ओर मझा-बुझाकर शान्त किया। शिश्युपालने पुनः भीष्म- 
को फटकारा और भीष्मने चुनौती देते हुए कहा कि 'जिसकी 
निकट हो, वह श्रीकृष्णकों युद्धके लिये छलकारे |? तब 
शिशुपालने श्रीकृष्णका युद्धके लिये आह्ान करते हुए उनपर 
उनः आक्षेप किया | उस समय ओऔक्षृष्णने विनम्र, मधुर और 
गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा-... 
च्रियपालक्े अपराधोंक्ा वर्णन 
३ न शत्रुरत्यन्तं पाथिवा! सात्यतीसुतः। 
पालतानां नृशंसात्या न हितोब्नपकारि ॥ 
आग्ज्योतिषपुरं यातानसाज्ज्ञाला उशसकृत । 
अदहद इरकाम्रेप स्वश्लीय/ संत नराधिषाः ॥ 
डितों भोजराजस् एप रैबतके गिरों। 
इज पदुध्या च तानू सर्वाचुपायात्‌ स्वपुर॑ पुरा ॥ 
अज्वसेघे हम॑ भेध्यमनत्सप्टं रक्षिभिवृतम | 
पितुर्मे यज्विष्नाथमहरत्‌॒ पापनिश्य: | 
वीरन्‌ प्रति यातां च बश्नोरेष तपस्विनः | 
भायामस्यहरन्मोहादका्मां तामितो गताम्‌ ॥ 
एप मायरिच्छनः कहपाय तपस्विनीय | 
“दर भेद्रां वशार्ली मातुलस नुशंसकृत ॥ 
पितृष्वसु! कृते हु)ख॑ सुमहन्सप॑याम्यहम्‌ | 
दिष्टया हीद॑ सेराज्ञों संनिधावद्य वर्तते॥ 
 पव्य,न्त हि भवन्तो5ध मय्यतीय व्यतिक्रमय । 
कृताने तु परोक्ष मे यानि तानि निबोधत॥ 
इस स्वस्थ न शक्ष्यामि ध्षन्तुमच व्यतिक्रमप | 
अबलेपादू वधाहय समग्रे राजमण्डले ॥ 
रुक्मिण्यामस मूहस्य प्र्थनाउज्सीन्यमूर्षतः | 
न च ता आसवान्‌ मूह शद्रो वेदअतीमिव ॥ 
( महाभारत समा० ४५ | ६--१५ ) 
'भूमिपाले | यह है तो यहुकुछकी कन्याका पुत्र, 
परंतु हमलोगोंसे अत्यन्त शह्ुता रखता है| यद्यपि 


यादवोंने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो. 
भी यह क्रूरात्मा उनके अहितमें ही छगा रहता है। धर 


नरेश्वरो ! हम प्राज्ज्योतिषपुरमें गये थे, यह बात जब 
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इसे माछम हुक तब इस क्ूरकमनि भेरे पिताजीका 
भानजा होकर भी द्वारका आग छाग्रा दी । एक बार 
भोजराज ( उम्रसेन ) रेबतक पत्ंतपर क्रीड़ा कर रहे 
ये। उस समय यह वहीं जा पहुँचा और उनके सेबकों- 
को मारकर तथा शेष व्यक्तियोंको कैद करके उन सबको 
अपने नगरमें छे गया। मेरे पिताजी अश्वभेष यज्ञकी 
दीक्षा ले चुके थे । उसमें रक्षकोंसे घिरा हुआ पवित्र 
अश्व छोड़ा गया था । इस पापपूर्ण बिचाखाले दुशत्माने 
पिताजीके यह्ञमें विन्न डालनेके लिये उस अश्वकों भी 
चुरा लिया था । इतना ही नहीं, इसने. तपस्त्री बनुकी 
पत्नीका, जो यहाँसे द्वारका जाते समय सौवीरदेश पहुची 
थी और इसके प्रति जिपके मनमें तनिक भी अनुराग 
नहीं था, मोहवश॒ अपहरण कर लिया । इस क्रूरकर्मनि 
मायासे अपने असछी रूपको छिपाकर करूषराजकी 
प्रापकि लिये तपस्या करनेवाली अपने मामा विशालानरेश- 
की कन्या भद्राका ( करूषराजके ही वेषमें उपस्थित 
हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया। में अपनी 
बुआके संतोषके लिये ही इसके बढ़े दुःखद अपराधोंको 
सहन कर रहा हूँ; सौभाग्यकी बात है कि आज यह 
समस्त राजाओंके समीप मौजूद है.। आप सब छोग 
देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र 
बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्षम मेरे प्रति जो अपराध 
क्ये हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान ले । परंतु 
आज इसने अहंकाखश समस्त राजाओंके सामने मेरे 
साथ जो दुन्यबद्वार किया है, उसे में कमी क्षमा न कर 
सकूँगा | अब यह मरना ही चाहता है | इस मूर्खने 
पहले रुक्मिणीके लिये उसके बन्धु-वान्धवोसे याचना की 
थी; परंतु जेंसे शूद्र वेदकी ऋचाओंको श्रवण नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानीको वह प्राप्त 
न हो सकी ।! 
भगवान श्रीकृष्णकी ये सब वार्तें सुनकर उन समस्त 
राजाओंने एक खरसे चेद्राज शिक्षुपाछ्कों धिक्षाण और 
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उसकी निन्‍्दा की । भ्ीकृष्णका उपयुक्त वचन प्रजा 
शिशुुपालल ठहाका मारकर हँसने छणा और पुनः उसने 
तिरस्कार किया । शिश्चुपाछ तिरस्काययूर्ण बातें कर है 
था कि भगवान्‌ मधुसूदनने सन-ही-मन देलव हे 

सुदर्शन चक्रका स्मरण किया । चिन्तन करते ही तबवाइऊ 
हाथमें आ गया । तत्र बोलनेमें कुशछ भगवान्‌ श्री 

उच्च खर्से यह वचन कहा-- कक । 

श्रृण्चन्तु मे महीपाला येनेतत्‌ क्षमितं जा। | 

अपराधशत क्षास्ण मसातुरस्ये याउने॥। 

ु भी... 6 । 

दत्त मया याचित थे तानि पूणोनि पिता || 

अछुना वधमिष्यामि पश्यतां वो महीध्षितार॥ 

( महाभारत समा० ४५। रेफ| 

यहाँ बैंठे हुए सब्र महीपाल यह घुन हें कि 

क्यों अबतक इसके अपराध क्षमा किये है! 

माताके याचना करलेपर मैंने उसे यह प्रापित व 

था कि शिश्षुपाल्के सौ अपराध क्षमा क ह्वा | ए 

वे सब अपराध अब पूरे हो गये है; अतः है | 

भूमिपतियोंके देखते-देखते में अमी इसका 7 | 
देता हूँ 0 
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सिर उड़ा दिया । 
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राजसूय यश्ञमें पाण्डबोंका वेभब देखकर दुर्योधनक्े 
हृदयमें ईष्योकी आग जछ उठी। (उसने धृतराष्ट्रको भभावित 
करके जुएका आयोजन किया और शकुनिकों आगे करके 
धर्मराज युधिष्ठिके साथ चूत-क्रीडा आरम्भ की | उस झूतमें 
शकन्कि छलसे युधिष्टिर अपन! सारा राजपाद तथा पगरानी 
दपदको भी हार गये । दुर्याधनने भरी राभामें द्रौपदीकी 
लाज छूठनी चाही, परंतु उसने भगवानकी शरण छठी और 
भक्तात्सलने उसकी छज्जञा रख ली। घृतराष्ट्रने जूएमें जीता 
हुआ सब कुछ युधिष्ठिरकों ल्यैटा दिया। अन्तर्में एक शर्तंपर 
फिर द्यूत आरम्भ हुआ कि “हारनेवालेको बारह वर्षोतक 
वनवास ओर एक वर्षतक अज्ञातवास्त करना पड़ेगा |? उसमें 
भी शकुनिके तिकड़मसे युधिष्ठिर हार गये और द्रौपदीसहित 


बज्पर अन्यथा अब साथ अऑआययथ अच-ण अ2४ 


यादव तथा पाश्चाछगण पाण्डवेसे मिलनेके लिये वनमें गये | 
वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सिन्न हो युधिष्ठिकको प्रणाम करके 
इस प्रकार वोले--- 
दूसरोंके साथ छल-कपट करके सुख भोगनेग्रलोंका 
| वध सनातन धर्म है 
दुर्योधन कणस्थ शक्ुनेश्व दुरात्मनः । 
_ दु'शासनचतुथानां मूमिः पात्यति शोणितम | 
नानू्‌ निहत्य समरे ये च तस् पदालुगा! । 
तरतेतान विनिजित्य सहितान समराधिषान ॥ 
निकुत् भिषिश्वामों धर्मराज युधिष्ठिर्म | 
ने वध्य एप धममं! सनातनः ॥ 
(शुजाओ ( महाभारत वन० १२ | ५--७) 
कण, दुरात्मा * पड़ता है, यह प्रथ्वी दुर्योधन, 
सबके स्तका पतन 'ए चौथे दुःशासन---इन 
सब सेवकॉकी अन्य में इनको और इनके 
सब छोग धरमराज सतीच् परास्त करके हम 
द्रोौषदीको श्रीरुष्णेतकवर्ती नरेशके 
दुर्देशाका वर्णन करके कम 


होती हुईं भी इन पाँच पा० भथ्वी 
घसीटी गयी !? ऐसा कहकर मदुभाषिणी दर. 
समान कान्तिमान्‌ एव कोमल ह! 








पाण्डव विवश होकर वनमें चले गये | यह समाचार सुनकर' 


कब रोदिष्यन्ति स्लियो 
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पदपर अभिषिक्त करें | जो दूसरेके साथ छछ-कपट 

अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार 

डाठना चाहिये, यह सनातन धर्म है | 

. डेन्तीपुत्रोके अपसानसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे कुपित 

हो उठे, मानो वे समस्त प्रजाकों जाकर भस्म कर देगे। 

उन्हें इस पार क्रोध करते देख अर्जुनमे उन्हें शान्त किया 
और उन सत्यकीर्ति महात्माद्यारा पूर्व शरीरोमे किये हुए 
कर्मोका कीर्तन किया | भगवानकी अवतार-छीछाओंका 
कीतेन करके जब अजुन चुप हो गये; तब जनाद॑नने कुन्ती- 
कुमारसे अपनी एकता और आत्मीयता प्रकट करते हुए 
इस प्रकार कहा-.- 

अ्जुनके साथ थ्रीकृष्णक्नी अधिच्रता 
मेष ॒त्व॑ं तवैधाह ये मदीयास्तेव ते। 

- यस्‍्तां देष्टि स मां देश्टे यस्त्वामनु स मामनु ॥ 
नरस्त्वमसि दुर्घप॑ हरिनोरायणों हाहम। 
काले लोकमिम ग्राप्ती नरनारायणाव्रपी॥ 
अनन्य। पाथ मत्तस्त लत्तथाह तभेव च। 
नावयोरन्तर शक्य॑ वेदितुं भरतषभ | 

( महाभारत वन० १२ | ४५--४७ ) 

'पार्थ | तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ | जो 

मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं | जो तुमसे द्वेष रखता है, 
बह मुम्तसे भी रखता है| जो तुम्हारे अनुकूछ है, 
वह मेरे भी अनुकूल है | दुधे्ष वीर ! तुम नर हो 
और मैं नारायग श्रीहरि हूँ | इस सपय हम दोनों नर- 
नारायण ऋषि ही इस छोकपें आये हैं । कुन्तीकुमार ! 


तुम मुझसे अमिन्न हो और मैं तुमसे प्रथक्‌ नहीं हूँ। 


भरतश्रेष्ठ | हम दोनोंका भेद जाना नहीं जा सकता |? 


का शाम राशि ३४ ७. हि नी 
उस समय ब्रौपदीने भी शी --शत्रुओंकोी मारकर पाण्डव राजा होंगे ओर तुम रानी 
दारुण फूट-फूय्कर रोने छगी | तब्र॒ भगवान्‌ भीकष्णने वीरोंके उस 


समुदायमें द्रोपदीको धीरज वधाते हुए इस प्रकार कह-- 
वासुदेव उवाच 


है ६ 2०5 ऋचो+ 
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दें येपां छुद्धाि भाविति! 
"प्त्सुशरसंच्छब्नाज्छोणितोषपरिष्छतानू ॥ 

















2 ञ्रै 
२२५८ # बचन-सुधा ध्रीकृष्णकी ओ्ेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि। कर सब अति अद्धासे पान ॥ 
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निहतान बछुभान्‌ बरीक्ष्य शयानात्त्‌ बसुधातले । 
यत्‌ समथ पाण्डवालां तत्‌ करिंय्णासि मां हुये ॥। 
सत्य ते प्रतिज्ञानामि राजा राही अविष्योसे | 
पतेद चयोहिगवाउ्छीयेत्‌ शा वी शकली वित्त्‌ || 


गुष्येत तोयनिधे! हृष्ण ने थे साथ गी भवेत्‌ । 
( महाभारत वन० १२ | १२८--१३०३ ) 








श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डबोंपर आयी हुईं विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको काएणर 


घन-ऐश्वर्यके नष्ट होनेके चार कारण---श्रियोंके ग्रति 
आसक्ति, जुआ, शिकार ओर शराब--- 
वासुदेव उवाच 
नेतत कच्छूमनुग्राप्तो भवान्‌ याद वसुधाधिष । 
यद्यहं दारकायां सां राजनू संनिहिितः पुरा ॥ 
आगच्छेयमह॑ घतमनहूतोीषपि कोरी! | 
आम्बिकेयेन दुर्धभे राज्ञा दुर्वोधनेन च। 
बारयेयमह् धुत बहूनू दोषान प्रदर्शयन्‌ ॥। 
भीष्मद्रोणी समानाय्य कृप बाहीकमेत थे । 
वेचित्रवीय॑ राजानमल चूतेन कोख ॥ 
पुत्राणां तव राजेन्द्र लश्निमिच्तमिति प्भो | 


. तत्राचक्षप्तह दोषान्‌ यैभवान्‌ व्यतिरोषितः ॥ 














)) 





सी फआागपन्‍मगरन्‍ चतमन सी सर # ०९ क कए्केम कक 
या, शी 
०७००० 


१ | 


थीकृष्ण बोले--भाविनि ! तुप्त जिनपर जुदर है| 
हो, उनकी ख्ियाँ भी अपने प्राणप्यारे पतियोंको बे. 
के बाणोंसे छिन्‍्न-मिन्‍न और खूतसे लुथपथ हो पक 
धरतीपर पड़ा देख इसी प्रकार रोयेंगी । पाण्डवेके के. 
के लिये जो कुछ भी सम्भव है, वह सत्र कह 
शोक न करो । मैं सत्य प्रतिज्ञापूबंक कह रह हैं; 
तुम राजरानी बनोगी । कुंष्णे ! आसमान पट पे 
हिमालय पर्वत विदीण हो जाय, प्ृथ्वीके टुकड़े 
हो जाये और समुद्र सूख जाय, किंतु मेरी यहक 
झूठी नहीं हो सकती । 

द्रोपदीने अपनी बातोंके उत्तरमें भगवान्‌ भौण्ड 
बुखसे ऐसी बातें सुनकर तिर्छी चितवनसे अपने मझहे पी 
अबुनकी ओर देखा । तब अजुनने कहा--देवि | गे 
मत । भगवान्‌ मघुसूदन जो कुछ कह रहे हैं। वह अक्। 
होकर रहेगा; दर नहीं सकता |? 


वीरसेनसुतो यस्तु राज्यात्‌ अश्नोशितत | 
अतर्कितविनाशथ्य देवनेन मय ॥ 
सातत्य॑ च्‌ ग्रसड्गशय॒वणेयेय 
खियो5क्षा मृगया पानमेततत श्रिय। ॥ 
दुःख चतुष्टय प्रोकत गैल्नकोबिदाः | 
तत्र सबेत्र वक्तव्य म्रान्त तदिद। ॥ 
विशेषतश्व वक्त# व्यसनसेव च | 
एकाहाद्‌ द्रव्य॒हिष्यं च केबलम्‌ ॥ | 
अुक्तनाइ ज्िकटुकोदयम्र |... | 
एतचार पिद्याश्यकासतम ||. | 


गत वत० १३ | १-३०) 











<७ «>> कम; 3 ३... ७.3... माह, 
न कक में. ? खनक 


न पनत। स््धा-7+ ४; 

भगवान्‌ भीकृष्ण बोछे--राजन्‌ ! यदि में पहले 
द्वारकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी 
मंकटमें नहीं पड़ते | दु्जय वीर |! अम्बिकानन्दन 
धृतरा्, राजा हुर्गोधन तथा अन्य कौरबोंके बिना 
बुछये भी में उस बूतसभार्मं आता और जूएके अनेक 
दोष दिखाकर उसे रोकनेंकी चरेष्टा करता । प्रभो ! 
मैं आपके डिये भीष्म, द्रोण, कृप, बाह्लीक तथा राजा 
धृतराष््रकी बुछाकर कहता--कुरुबंशके महाराज ! 
आपके पुत्रोंकी जुआ भड्ढीं खेछना चाहिये | राजन ! 
में बूतसभामें जूएके उन दोषोंकों स्पष्टछूपसे बताता, 
जिनके कारण आपको अपने राज्यसे वश्चित होना 
पड़ा है तथा जिन दोषोंने प्रूव॑कारूमें वीरसेनपुत्र महाराज 
नलकी राजसिंहासनसे चुत किया था। नरेश्वर ! 
जआ खेलनेसे सहसा ऐसा सर्बनाश उपस्थित हो जाता 
है, जो कल्पनामें भी नहीं आ सकता | इसके सिवा 
उससे स॒द्ा जूआ खेलनेकी आदत बन जाती है | यह 
पत्र बातें में ठीक-ठीक बता रहा हूँ | ल्ियोंके प्रति 
असक्ति, जूआ खेलना, शिकार खेलनेका शौक और 
आने चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुःख 
बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने धन-ऐश्वयसे 
5 ही जाता है | शाल्रोंके निपण विद्याद समी 


4००, 


] रिखितियोंमें इन चारोंको निन्‍्दनीय मानते हैं; परंतु 


भामीडाको तो जूएके दोष जाननेवाले छोग विशेष- 
निन्‍्दनीय समझते हैं | जूएसे एक ही दिनमें 


१87 सारे लेके पका श हो जाता है | साथ ही जूआ 


हि _पर्क भ्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त 
दार्धोका बिना भोगे ही नाश हो जाता है और 
दम के पढ़ वचन सुननेको मिलते हैं । 


। जा! ' उै तथा और भी बहुत-से दोष हैं, जो 
हा ग्से नढु परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं । 
हि वंतजाता हो | मैं वेतराष्ट्रसे मिछकर जूएके ये सभी दोष 


् च्‌ ऐप ७३ विपत्तिम्े ० 
# श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डबोपर विपत्तिमे अपनी अनुपस्धितिको 
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कारण मानना # २२९ 
न्न््ल््च्््च्च्ििििििस-स 
पवडुक्तो यदि मय गृह्ीयाद बचने मंत्र 
अनाम्र्य खादू धर्मेश् कुरुणां कुरवर्धन॥ 
न चेत्‌ स मम शजेन्द्र शक्षीयान्मघुरं प्चश | 
थे भरतश्रेष्ठ नियृह्वीयां. बेन तमर॥ 
अरथनमपनीतेन सुहृदों नाम दुईद। । 
सभातदोष्लुपतेरसांश हन्यां दुरोदरान॥ 
अतानिध्य तु कौरव्य समानर्तेष्वशूत तदा। 
येलेद ज्यप्नन॑ श्राप्ता भवन्तो यूतकारितम्‌ ॥ 
सोड्हमेत्य कुर्भेष्ठ इएकां पाण्डनम्दन | 
अभाष सी ज्यसमित युधुधानाद पथ थग्व॥ 
शुल्लेष चाह राजेन्द्र परमोद्धिगमानस;। 
तृथ॑मभ्यागतोउसि ता दष्दुकामो विशाम्पते || 
अहो हृच्छृमजुग्राप्ताः सर्वे स भरतर्षभ | 
सोहं त्वां व्यसने मग्म॑ पव्यामि सह सोदरेः ॥ 

( महाभारत वन० १३ | ११-१७) 

कुछ्वरधन ! मेरे इस प्रकार समझाने-ुज्ञानेपर 
यदि वे भेरी बात मान लेते, तो कौरवोंमें शान्ति बनी 
रहती और धरमंका भी पालन होता | राजेन्द्र ! भरत- 
श्रेष्ठ | यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचनको झुनकर 
उसे न मानते, तो में उन्हें वल्पूतंक्क रोक देता। 
यदि वहाँ सुहृदू-नामधारी शत्रु अन्यायका आश्रय ले 
इस धृतराष्ट्रकरा साथ देते, तो मैं उन्ना समासदू 
जुआरियोंको मार डालता | कुरुश्रेष्ठ ! मैं उन दिलों 
आनतेंदेशमें ही नहीं था, इसीलिये आपलोगोंपर यह 
धतजनित संकट आ गया । कुछग्रवर पाए्डुनन्दन ! 
जब में द्वारकामें आया, तब सात्यकिसे आपके संकटमें 
पड़नेका यथावत्‌ समाचार सुना | राजेन्द्र | वह घुनते 
ही मेरा मन अत्यन्त उद्विन्न हो उठा और प्रजेश्वर ! 
में तुरंत ही आपसे मिलनेके लिये चछा आया। 
भरतकुछभूषण ! अहो | आप सब छोग बड़ी कठ्ताई- 
में पड़ गये हैं. | में तो आपको सब माइ्योसहित 
बिपत्तिके समुद्रमें ढृवा हुआ देख रहा हूँ। 2 

















२३० %# वचन-छुधा 


श्रीक्षप्णकी श्रेयस्करी महान. । दिव्य मछुर झुचिः करें सच अति श्रद्धासे पान ॥ $ 
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सौ पिमानके अधिपति राजा शास्वके वधका बर्णन 


युधिष्ठिस्ने पूछा--श्रीकृष्ण ! जब यहाँ द्यूतक्रीडाका 
आयोजन हो रहा था; उस समय तुम द्वारका क्‍यों उपस्थित 
नहों ये ! उन दिलों तुम्हारा निवास कहाँ था * ओर उस 
प्रवासमें तुमने कौन-सा कार्ये किया ! 


युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णने ऋहा-राजन | 
उस समय मैं सौभ विमानके स्वामी राजा शाल्वके साथ युद्धमें 
उलझा हुआ था | शाल्वका वध करके द्वारकार्म लोटनेपर ज्यों 
ही आप लछोगोंपर आये हुए, इस संकटठका समाचार चुनो 
त्यों ही यहाँ चला आया | फिर शाल्वके साथ हुए, भीषण 
युद्धकी वार्तें सुनाकर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले कि “घोर युद्धके 
बाद भी जब यादव वीर एक दम खिन्‍न-चित्त हो गये, तब मेरे 
सारथि दारुकने मुझसे कहा-- 

: साघु सम्पश्य वाष्णेंय शास्त्र सोभपतिं खितस्‌ ! 
अल कृष्णावमन्येन॑ साधु यत्न॑ समाचर ॥ 
मार्दव॑ सखितां चेव शास्वादद्य व्यपाहर-। 
जहि शाल्त॑ महाबाहो मेन जीवय केशव ॥ 
संबें। पराक्रमेवीर वध्य/ शत्रुरमित्रहन्‌ । 

न शजत्रुखमन्तव्यों दुबंलोषपि वलीयसा॥ 
योष्पि खात्‌ पीठग! कथित कि पुन! समरे खित।। 
स्व पुरुषशादल सर्वेयत्नेरिस प्रभो॥ 
जहि वृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालो5त्यगात्‌ पुनः । 
नेष मादवसाध्यो वे मतो नापि सखा तब ॥। 
येन त॑ योधितों वीर द्वारका चाबमर्दिता | 
एवमादि तु कौन्‍्तेय भ्रुत्वाह॑ सारथेवेच। ॥ 
तत्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम्‌ | 
वधाय शाल्वराजय सोभस्य च निपातने || . 
( महाभारत वन० २२| २१--२७ ) 


ः धवार्ष्णेय | वह देखिये, सौभराज शाल्र वहाँ खड़ा 


है। श्रीकृषष्ण | इसकी उपेक्षा करनेसे कोई छाभ नहीं | 
इसके वधका कोई उचित उपाय कीजिये। 
महाबाहु केशव ! अब शालकी ओरसे कोमलता 
. ओर मित्रभाव हटा लीजिये | इसे मार डालिये, जीबित 
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न रहने दीजिये। शरत्रुहन्त! वीखबर ! आपको । 
पराक्रम छगाकर इस शल्लुका वध कर डाछना चाह 
कोई कितना ही वल्वान्‌ क्‍यों न हो, उसे अपने हक 
शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। कोई श् 
अपने घरमें आसनपर बेठा हो ( युद्ध न करना चाह्मा | 
हो ), तो भी उसे न करनेमें नहीं चूकना चाहिये | 
फिर जो संम्राममें युद्ध करनेके छिये खड़ा हो, उप | 
तो बात ही क्‍या है ? अतः पुरुषसिंह | प्रभो | आए | 
सभी उपायोंसे इस शन्नुको मार डालिये | बण्णिवशक्तंस | | 
इस कार्यमें आपको पुनः विरम्ब नहीं करना चाहि। | 
यह मृदुतापूण उपायसे वशमें आनेवाला नहीं । वात 
यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर | इसे 
आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरीको तहसनझ्ल | 
कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिंे। : 
कुन्तीनन्दन ! सारथिके मुखसे इस तरहकी बातेसुनक | 
मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कह्दता है। यह विचाता 
मैंने शाल्वराजका वत्र करने और सौम विमानकों # | 
गिरानेके लिये युद्धमें मम लगा दिया | । 
दारुक॑ चाह्ुव॑ वीर झुहृत स्थीयतामिति | | 
ततोञ्यृतिहत्‌॑ . दिव्यममेद्यमतित्ीयतर्‌ | | 
आस्नेयम्स दयित सर्मसाह महासभा | 
योजय तत्र धलुषा दानवाल्तकरं रा | 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां ये संग | है 
राज्ञां च ्रतिलोमानां भस्तान्‍्तकरं | 
क्ुरान्तमम्ल चक्र कालाल्तर्क यमोपर | 
अनुमन्त्याहमतुल॑ डिषतां विनिबदण है| 
जहि सौम॑ खवीेंग ये चात्र सिगो थे | 
इत्युक्त्या झुजवीर्येग, तस्मे आहिण! (हल 
रूप॑ सुदर्शनसयासीदाकाश "| 
दितीयस्येव छंय युगान्तें अप | 
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ललित 7 तारा" ''ऋज|।छ|लससस्छ 
तत्‌ समासाद्य नगर सोम॑ व्यपगतत्विषम्‌ । 
मरध्येन पाटयामास क्रकचों दाविवोन्कितय || 
द्विधा छत ततः सोभ सुद्शनबलाडूतस्‌ | 
महेश्वरशरोडत पषात त्रिपुर यथा॥ 
तम्मिन निर्षेतिते सोभे चक्रमागात्‌ करं मम । 
पुनथादाय वेगेन _ शास्वायेत्यहमहुवस्‌ ॥ 
ततः शाल्व गदां शुवीमाविध्यन्त महाहवे। 
द्विधा चकार सहसा अ्रजज्वाल च तेजसा ॥ 
तस्िन विनिहते बीरे दानवाख्तस्तचेतसः । 
हाहमभूता देशो जम्सुरदिता सम साथकेः ॥ 
ततो5ह॑ समवस्थाप्ण रथ॑ सोभसमीपतः । 
शहूं प्रध्माप्य हर्षेंग सुहृद! पमेहर्षय ॥ 
तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ताइलगोपुरम्‌ । 
दह्ममानमभिग्रेक्ष्य लियस्ता। सम्प्रदुद्धुबु) ॥ 
एवं नेहत्य समरे सोभ॑ शार्व॑ निपात्य च | 
आलनतोन्‌ पुनरागम् सुहृदां प्रीतिमावहस्‌।॥ 
तदेतत्‌ कारणं राजन यदहे नागसाहयम्‌ । 
नाग परवीरप्न न हि जीवेत्‌ सुयोधनः ॥ 
मय्यागतेड्थवा बीर चूत॑ न भविता तथा। 
अद्याहं कि करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ ॥ 
( महाभारत वन० २२। २८-४३ ) 
वीर ! तत्पश्चात्‌ मैंने दारुकसे कहा---'सारथे ! 
दो घड़ी और ठहरो ( फिर तुम्हारी इच्छा 
री हो जायगी ) !! तदनन्तर मैंने कहीं भी 
कृष्ठित न होनेवाले, दिव्य, अभेद्य, अत्यन्त 
राक्तिशाली, सब कुछ सहन करनेमें समय, प्रिय तथा 
परम कान्तिमान्‌ आग्नेयात्रका अपने धनुषपर संधान 
किया | वह अख्न युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाल था। 
इतना ही नहीं-बह यक्षों, राक्षमों, दानवों तथा विपक्षी 
राजाओंको भी भस्म कर डालनेवाला और महान्‌ था । 
“है आजेयास्र ( सुदशन ) चक्रके रूपमें था। उसके 
परिधिभागमें सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थे | वह 





- विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया | मैंने । 


4 
उज्ज्वल अब्न काछ, यम और अन्तकके समान भयंकर 

था। उस शबत्रुनाशक अनुपम अश्नकोी अमिमन्त्रित करके 
मैंने कहा--'तुम अपनी शक्तिसे सौम विमान और 
उसपर रहनेवाले मेरे शत्रुओंको मार डाछो !” ऐसा 
कहकर अपने बाहुबल्से रोषपूतंक मेंने वह अञ्न सौभ 
विमानकी ओर चलाया | आकाशमें जाते ही उस सुदशन 
चक्रका स्वरूप प्रल्यकालमें उगनेवाले द्वितीय सूरयके 
समान प्रकाशित हो उठा | उस दिव्याब्नने सौमनगरमें 
पहुँचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊंचे 
काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सौम विमानको | 
बीचसे काट डाला | सुदर्शन चक्रकी शक्तिसे कटकर । 
दो टुकड़ोंमें बँठ हुआ सौम विमान महादेवजीके बाणोसे । 
छिन्न-मिन्‍न हुए त्रिपुरकी माँति पृथ्वीपर गिर पड़ा | सौम 































फिर उसे लेकर वेगपूर्र॑ंक चछाया और कहा--अबकी '/ 
बार शाल्वको मारनेके लिये तुम्हें छोड रहा हूँ ।! तब ' 
उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा घुमानेवाले । 
शाल्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये और वह तेजसे । 
प्रज्जलित हो उठा । वीर शाल्वके मारे जानेपर दानवोंके ! 
मनमें भय समा गया | वे मेरे बाणोसे पीड़ित हो 
हाहाकार करते हुए सब दिशाओंमें भाग गये। तब मैंने ॥ 
सौम विमानके समीप अपने रथको खड़ा करके प्रसनता- / 
पूर्वक शह्ठ बजाकर सभी सुहृदोंको ह॒थमं निमग्न कर 
दिया । मेरुपबतके शिखरके समान आकृतिवाले सौमनगर- 
की अट्ाल्कि और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे 
जलते देख उसपर रहनेवाली श्लियाँ इधर-उधर भाग गयीं | 
धर्मराज ! इस प्रकार युद्धमें सौस विमान तथा राजा 
शालको नष्ट करके मैं पुन आनतेनगर ( द्वारका ) 
में लौट आया और सुहृदोंका हर्ष बढ़ाने लगा | राजन्‌ | 
यही कारण है, जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुरमें न 
आ सका । शजुवीरोंका नाश करनेवाले धमराज ! मेरे 
आनेपर या तो जूआ नहीं होता या दुर्योधन जीघित 
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नहीं रह पाता | जैसे बाँध टूट जानेपर पानीको कोई 
नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जब कि सब कुछ 
बिगड़ चुका है, तब्र में क्या कर सकूँगा। 






ऐसा कहकर पुरुषोंमें श्रेष्ठ महावाहु भ्रीमान्‌ मधुसूदन 
कुरुनन्दन युधिष्टिसक्ती आशा लेकर द्वाकराकी ओर चले। 
महाबाहु श्रीकृष्णने धर्मगज युधिष्ठिरकों प्रणाम किया । राजा 
युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले श्रीकृष्ण सिर 


न्-->>ापउ5च-िशििपिध््सताय 
पाण्डब अपनी झ्ुजाओंद्वारा जीती हुई प्रथ्वीको ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-यह का 


वनवासी पाण्डव तीर्थयात्राक्रे प्रसंगसे प्रभास क्षेत्र गये। 
वहाँ उनका आगमन सुनकर द्वारकावासी यादव उनसे मिलने 
आये | पाण्डवेंको अत्यन्त दुबंछ देखकर वेदनासे पीड़ित 
हो वे आँसू वहाने,ल्गे | बलरामजीने वहाँ सहानुभूति-सूचक 
दुःख-पूर्ण उद्बार प्रकट किया | सात्यकिनें वीरोचित उद्घार 
प्रकट करते हुए कहा--हम यादवोंकी सेना लेकर ध्रृतराष्ट्र- 
पुत्नॉपर अभी चद्ाई कर दें ओर उन्हें मारकर उनके 
हाथसे सारा राज्य छीनकर पाण्डवोंको दे दे | पाण्डव छोग 
यदि वनवासका नियम पूरा करके ही लौटना चाहें तो इनके 
अभिमन्यु राजगद्दी सेभालें |? सात्यकिका यह 
उत्साह ओर शोयसे भरा वचन सुनकर सगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा-- 
काम, भय, लोभ--जझिसी हेतुसे भी युधिष्ठिर 
धर्म नहीं छोड़ सकते 
वासुदेव उवाच 
माधव सत्यमेतद्‌ 
. गृह्वीम ते वाक्यमदीनसत्त | 
खाभ्यां भरुजाभ्यामजितां तु भूधि 
नेच्छेत्‌ कुरुणामृपथः कर्थ॑चित्‌ | 
न होष कामान्न भयात्ष लोभादु 
युधिष्ठिरो 0. (0 
धष्ठिरों जातु जब्यात्‌ खधमंम्र । 


असंशर्य 


भीमाजुनो चातिरथों यम्नौँ च 
तथेब॒ कृष्णा हुपदात्मजेयम ॥ 
उपरौ हि युद्धेजतिमौ एथिव्यां 
वृकोदरस्चेप धनजयश्र | 
कसान्न कृत्स्नां पथिवीं प्रशासे- 
. स्माद्रीसुतास्यां च पुरस्कृतोज्यम ॥ 


२३२ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्कर महान । दिव्य खछुए हशत, कर सब अति अद्धासे पान ॥४ हे 
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जप प्र 














सूँघा | अजुनने उनको हृदयसे लगाया ओर नकुछ ज्् 
उनके चरणोमें प्रणाम किया । पुरोहित घोम्यजीभे उन 
किया तथा द्रौपदीने अपने आँसुओंसे उनकी असना 
पाण्डवोंसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु न 
सुवर्णमय रथपर बेठाकर स्वयं भी उसपर आह हुए। 
रथमें शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए ये ओर ३ 
सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था| युधिष्ठिर्कों आश्व 
देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा द्वारकापुरीकी ओर चढ़ हे 


यदा तु पश्चालपतिमहात्मा 
सकेकयश्वेद्िपतियंय॑ थे | 
युध्येम पविक्रम्य एणे समेता- 


करे जज कर ६०, 
सदव सब रिपयों हि न स्यु।॥ 
( महाभारत वनपर्ब १२० | २३-२६) | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--उदारहदय मधुकुल्भूषण | 





सात्यके ! तुम्हारी यह बात संत्य है, इसमें तविका मे! 
संशय नहीं है | हम तुम्हारे इन वचनोंकों सी । 
करते हैं; परंतु ये कुरुओ्रेष्ठ युविष्ठिः किसी भी हर बी 
भूमिको किसी तरह लेना नहीं चाहेंगे, जिसे | 
अपनी भुजाओंद्वारा न जीता हो | कामना, में के ॥ 
लोभ---किसी भी कारणसे युधिष्ठिर अपना घम है 
नहीं छोड़ सकते | उसी तरह अतिंसी | 
अजुन, नकुछ, सहदेव तथा” यह दुपदकुमार हा | 
अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। भीमसेत और अर | 


# राजा विराटकी सभामें भगवान भीकृष्णका भाषण # २३३ 





>> ििछसनननन्सस्ससस न | 


"--ऋऋ::2३:::: 
बीर युद्धमें इस प्रथ्वीपर अपना सानी नहीं जब महात्मा पाश्चाल्राज, केकय, चेदिराज और हम 
| हे | इनसे और दोनों माह्रीकुमारोंसे संयुक्त होनेपर सब छोग एक साथ होकर रणमे पराक्रम दिखायेंगे, 
पड शुविष्ठिर सारी प्रथ्वीका शासन केसे नहीं कर सकते ! उसी समय हमारे सारे शत्रुओंका अस्तित्व मिंट जायगा | 
राजा विराठकी सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका भाषण 
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(  विराटकी राजधानीमें उत्तरा और अमिमन्युका विवाह 
| ढ्वरके कुरुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके छोग (यादव- 
| पराश्चाल आदि ) अत्यन्त आनन्दित हुए। राजिमें विश्राम 
करके वे प्रातःकाल जगे ओर ( नित्य-कर्म करके ) विरायकी 
| समा उपस्थित हुए | वहाँ सबसे पहले राजा विराट और 
| द्रुपए आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि थे दोनों समस्त 
| भूपतियोंमें वृद्ध और माननीय थे । तत्पश्चात्‌ अपने पिता 
| ब्सुदेवके साथ बलराम ओर भ्रीकृष्णने भी आसन ग्रहण 
| किये | पाश्चालराज द्रुपदके पास शिनिवंदके श्रेष्ठ वीर सात्यक्रि 
| तथा रोहिणीनन्दन बछरामजी बेठे थे और मत्स्यराज विराटके 
। अभल्लन्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे । राजा 
$ कुपदके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ, सहदेव, युद्धवीर 
| प्रब॒ुग्न ओर साम्ब, विराटके पुत्रोंसहित अभिमन्यु तथा 
| ब्लोपदीके सभी पुत्र सुवर्णजटित सुन्दर सिंहासनोंपर आस-पास 
। ही बेठे थे । द्रौपदीके पाँचों पुत्र पराक्रम, सोन्दर्य ओर बलमें 
| अपने पिता पाण्डवोंके ही समान थे | वे सब-के-सब झूरबीर 
ये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंके कार्यके लिये ही उन श्रेष्ठ 

| गजाओंकों संगठित किया था | जब उन सब ल्ोगोंकी 
| “परचीत वंद हो गयी; तब वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश 
! का श्रीकृष्णके सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फल देनेवाले वचन 

| 


श्रीकृष्ण उवाच 
बिदित्‌ यथाय॑ 
नि उविष्ठि सोबलेनाक्षवत्याय । 
निद्त्यापहत॑ च राज्य 
पनप्रवासे समयः.. कृतश्र || 


| जो परसा भहीं थ॑ 

| पाप्झो; ... लिंगे। सत्यरभैर्यथावत्‌ | 
| 0 उपरतद वबतसुग्ररुप 

| पपोणि पट सप्त च चीमे!॥ 


भीक १ व७० ये ३ै०-७-« 


त्रयोदशब्चैत . « . सुदस्तरोष्य- 
मज्ायमसानभेवतां समीपे | 
वलेशानसह्यात्‌ विविधान सहड्धि- 
महात्मभिश्रापि बने निविश्म ॥ 
परम्रेष्यनियोगयुक्ते- 
रिच्छड्धिराप्त॑ खकुलेन राज्यम्‌ | 
एवंगते धर्मसुत्य राज्ञो 
. दु्योधनल्यापि च॑ यद्धितं खात ॥ 
तबचिन्तयध्य कुरुपुड्वानां 
धम्यं च युक्त च यशस्कर॑ च। 
अधमेयुक्त न च कामयेत 
राज्य सुराणामपि धर्मराजः || 
धमोथेयुक्त॑ तु महीपतित्व॑ 
आमेडपे कर्सिथ्िदय॑ बुभूषेत । 
पित्य हि राज्य विदितं नृपाणां 
यथापक्रृष्टं धृतराष्ट्रपुत्रे। || 
( महाभारत उद्योग० १ | १०--१५ ) 
भ्रीकृष्णने भाषण देना प्रारम्भ क्िया-उपस्थित 


ए्तेः 


. सुहृद्कण ! आप सब छोगोंको यह मारम ही है कि 


सुबलपुत्र शकुनिने धृतसभामें किस प्रकार कपट करके 
धर्मात्मा युधिष्ठिरकोी परास्त किया और इनका राज्य छीन 
लिया हैं | उस जूएमें यह शते रख दी गयी थी कि जो 
हारे, वह बारह वर्षोतक वनवास और एक वर्षतक 
अज्ञातत्रास करे | पाण्डव सदा सत्यपर आरूढ रहते हैं। 
सत्य ही इनका रथ ( आश्रय ) है। इनमें वेगपृ्व॑क समस्त 
भूमण्डलको जीत लेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराग्रगण्य 
पाण्डुकुमारोने सत्यका खयाल करके तेरह वर्षोतक 








न नननटटपननटनलपलनलल्‍ नल नलनननन््ल्न् 
वनवास और अज्ञातवासके उस कणेर ब्रतका वैयेपरवक 
पालन किया है, जिसका खरूप बड़ी ही उम्र है । 
इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु 
इन महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर 
मौति-मौँतिके असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्ष बिताया 
है, इसके अतिरिक्त बारह वर्षोतक ये बनमें भी रह चुके 
हैं | अपनी कुलपरम्परासे प्राप्त हुए राज्यकी अभिवाषासे 
ही इन वीरोंने अबतक अज्ञातावस्थामें दूसरोंकी सेवामें 
संलग्न रहकर तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है। ऐसी परिश्थिति- 
में जिस उपायसे धर्मपुत्र युधिष्ठिः तथा राजा दुर्योधनका 
भी हित हो, उसका आपकोग विचार करे | आप कोई 
ऐसा मार्ग ढूँढ़ निकालें, जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरोके ल्यि 
धर्मानुकूछ, न्‍्यायोचित तथा यशकी बृद्धि करनेवाला 
हो | धर्मराज युविष्ठिर यदि धर्मके विरुद्ध देवताओंका 
भी राज्य प्राप्त होता हो, तो उसे लेता नहीं चाहेंगे | 
किसी छोटेसे गाँवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके 
अनुकूल प्राप्त होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर 
सकते हैं | आप सभी नरेशोंको यह विदित ही है कि 
घृतराष्ट्रके पुत्रोने पाण्डबोंके पैतृक राज्यका किस प्रकार 
अपहरण किया है | 









यथा 
कुच्छू महत्‌ के अंतमसदह्यरूपम्‌ । 

न चापि पार्थो विजितो रणे तेः 

:: ख़तेजसा घतराष्ट्रथ. पुत्रैः ॥ 





 तत॒ प्राथयन्ते 







तथापि राजा सहित) 
रभीप्सतेडनामयमेव तप 
यत्‌ तु खय॑ पाण्डसतेबिजित् 
समाहत भूमिपतीन्‌ प्रपीज्ष। 
परुपप्रवीरा 
साद्रवतीसुतो 4 
तेविविभैरपाये! 
हन्तुममित्रसंधे! 
| जिहीपेछ्िरसह्रिस्त । 
सब॑ च तद्‌ वो विदितं यथाक्र। 
तेषाँ च छोमे ग्रसप्तीक्ष्य वृदढ 


छुन्तीसुता 
बालास्त्विमे 

सम्प्राथिता 
राज्य 


धर्मजतां. चापि युधिष्ठेश। 
सम्बन्धितां चापि सम्रीक्ष्य ते 


सर्ति कुरुष्ष॑ सहिता। पृथक ३| 














इसे च॑ सत्येष्मिरता। सेव 
त॑ पालगित्वा समय यथाक। 
अतोष्न्यथा तैरुपचरमाणा | 
कया समेतान्‌ धृतराष्फ़ार। 
तैविंपरकारं. थे निशम्ध कर्ष । 
सुहजनास्तान्‌ परिसर 
युद्भेन बायेयुरिमांसय | 


तैबीष्यमाता युधि तांबे 


तथापि नेमेषल्पतया सम 
स्तेषां जयायेति हा 
समेत्य सर्वे सहिता। डेट 
स्तेषां. विनाशाय के 
दुर्योधनयापि.. मत बिक! 
ज्ञ ज्ञायते कि मे १ । 
अज्ञायमाने च म्ते के 
कि सात समारम्यतम हि 3 ॥ 
तसादितो गच्छह पा 








भ्क् 
न 


,  प्मर्थ: अ्रशमाय तेपां 
राज्याधेदानाय युधिप्ठिरस् । 


( महाभारत उद्योग० १। १६---२४३ ) 


कौरवोंके इस मिथ्या व्यवह्मर तथा छछ-कपटके 


* क्षरण पाण्डब्रोंको कितना महान्‌ और असह्य कष्ट 


भोगना पड़ा है, यह भी आपलछोगोंसे छिपा नहीं है । 
ध्ृतराष्ट्रके उन पुत्रोंने अपने बल और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र 
बुधिष्ठिकको किसी युद्धमें पराजित नहीं किया था ( छल्से 
ही इनका राज्य छीना ) | तथापि सुहृदोंसहित राजा युधिष्ठिर 
उनकीमलाई ही चाहते हैं । पाण्डवोंने दूसरे-दूसरे राजाओंको 


। युद्धमें जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया 
| था, उसीको कुन्ती और माद्रीके ये बीर पुत्र माँग रहे 
। हैं | जब पाण्डव बालक थे---अपना हित-अहित कुछ 
। नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे 
: उन उप्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने संघबद्ध होकर भाँति- 

भातिके षडयन्त्रोद्यरा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेश् की 


थी; ये सब बातें आपछोग अच्छी तरह जानते होंगे | 
अत; सभी समासद्‌ कौरवोंके बढ़े हुए छोभको, 
युविष्ठिककी धर्मजताको तथा इन दोनोंके पारस्परिक 
सम्बन्धको देखते हुए अछग-अछग तथा एक रायसे भी 


 ईंछ निश्चय करें | ये पाण्डबगण सदा ही सत्यपरायण 


हनेके कारण पहले की हुई प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
परके हमारे सामने उपस्थित हैं । 


# बलराम) खात्यकि तथा द्ुपदके भाषण, भौक्ृष्णद्वधारा हुपदकी बातका मदमोकन कर 
>लततनतततततततततततततपतपपपस२ससपपपप< 


यदिं अब भी घृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत 
व्यवहार ही करते रहेंगे--इनका राज्य नहीं लौटायेंगे, 
तो पाण्डब उन सबको मार डालेंगे । कौखलछोग पाण्डवोंके 
कार्यमें विष्न डाल रहे हैं. और उनकी बुराईपर ही तुले 
हुए हैं; यह बात निश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहृदों और 
सम्बन्धियोंको उचित है कि वे उन दुष्ट कौखबोंकों ( इस 
अ्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके | यदि ध्रृतराष्ट्रके पुत्र इस 
प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डवोंको सतायेंगे, तो उनके 
बाध्य करनेपर ये भी डटकर युद्धमें उनका सामना करेंगे 
और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलोग यह सोचते 
हों कि ये पाण्डथ अल्पसंल्यक होनेके कारण उनपर 
विजय पानेमें समर्थ नहीं हैं | तथापि ये सब छोग अपने 
हितेषी सुहृदोंके साथ मिल्कर-शन्नुओंके विनाशके लिये 
प्रयत्न तो करेंगे ही | ( अतः इन्हें आपलोग दु्बंल न 
समझें । ) युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि 
दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठीक पता नहीं है कि 
वह क्या करेगा ? शत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपलोग 
कोई ऐसा निश्चय केसे कर सकते हैं, जिसे अवश्य ही 
कार्यरूपमें परिणत किया जा सके ? अतः मेरा विचार है 
कि यहाँसे कोई धर्मशीछ, पवित्रात्मा, कुलीन और 
सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाय | वह दूत ऐसा 
होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको शान्त 
करनेमें समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिकको इनका आधा 
राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके | 





लरा, सात्यकि तथा हुपदके भाषण और भगवान्‌ श्रीकृष्णदधारा हुपदकी बातका अनुम्तोदन 


गवान्‌ श्रीकृष्फा धर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एवं 


क्‍ जप समानरूपसे हितकर वचन सुनकर उनके 
.. अपना उस भाषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 


पेक्तेच्य आरम्भ किया | 
भंग "जनो | गदाप्रज ओकृष्णने जो कुछ घमोनुकूल तथा 


हे धवा है। एस पस्भाषण किया है; उसे आप सब छोगनि 
._.> 'पॉर्म अजातशभु झुधिधिरका भी हित है तथा 


0 ० 
कर... 
व है 
३). 


ऐसा फरनेसे ही राजा दुर्याधनकी भलाई है | वीर 
कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधेके लिये ही 
प्रयल्नशील हैं | दुर्योधन भी पाण्डवॉकोी आधा राज्य देकर 
हमारे साथ खय॑ भी सुखी ओर प्रसन्न होगा। यदि दुर्याधनका 
भी विचार जाननेके लिये तथा कौरव-पाण्डवॉर्मे शान्ति 
स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह मेरे लिये 


बढ़ी प्रसन्‍नताकी बांत होगी। किसी भी द्शामें कोरवोको 
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उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन्हेंने 
बलवान होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया ईं हि 
( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं; क्योंकि ) ये जूएको 
प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गये थे, तभी इनके राज्यका 
अपहरण हुआ है। कौख-पाण्डवोंमे परस्पर युद्ध हो) ऐटी 
आशा न करों--ऐसा कोई कदम न उठाओं। साध या 
समझौतेकी भावनासे ही दुर्योधनको आमन्त्रित करो । मैल- 
मिलापसे समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता हूँ; 
बही परिणाम हितकारी होता है | युद्धमें दो. दोनों पक्षकी 
ओरसे अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका ही बर्ताव किया जाता हे 
और अन्यायसे इस जगतमें किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । 
बलदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनिवंशके 
औछ झूरमा सात्यकि सहसा उछलकर खड़े हो गये । उन्होंने 
कुपित होकर वलभद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना करते 
हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे; तो 
भी जूएके खेलमें निपुण धूर्तोने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने 
विश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी 
घमपूर्वक विजय केसे कही जा सकती है ! यदि माइयोसहित 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जूआ खेलते होते और ये 
कोरव वहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धर्मपूरवक 
विजय कही जा सकती थी । परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय-धर्ममें 
तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिककों बुलाकर छछ ओर कपटसे 
उन्हें पराजित किया है | क्या यही उनका परम कल्याणमय 
कर्म फहा जा सकता है १ ये राजा युधिष्टिर अपनी वनवास- 
विषयक प्रतिशा तो पूर्ण ही कर चुके हैं; अब किसल्ये 
उनके आगे मस्तक झुकायें--क्‍यों प्रणाम अथवा विनय करें ( 
वनवासके बन्धनसे मुक्त होकर अब ये अपने बाप-दादोंके 
राज्यकों पानेके न्‍्यायतः अधिकारी हो गये हँ | यदि युधिष्ठिर 
अन्यायसे भी अपना घन; अपना राज्य लेनेकी इच्छा करें; 
तो भी अत्यन्त दीन बनकर शबन्नुओंके सामने हाथ फ्रेलाने 
या भीख माँगनेके योग्य नहीं हैं | कोरव पाण्डवोंकों उनका 
पैतृक घन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर 
रहे हैं | में तो रणभूमिमें पेने बा्णोसे उन्हें बल्यूवंक मनाकर 
म्रह्मत्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिके चरणोंमें गिरा दुँगा । 
यदि वे परम बुद्धिमान थुधिष्ठिके चरणोंमे गिरनेका निश्रय 
नहीं करेंगे; तो अपने भन्व्ियोसहित उन्हें बमछोफफी थाभ्रा 






















8 | 
करनी पड़ेगी | आततायी शनत्रुओंका वध केक । 
नहीं है । शन्नुओंके सामने याचना करना ही 
अपयदकी बात है । | 

( सात्यकिकी बात सुनकर ) द्॒ुपदने कहा 
तुम्हारा कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा 
क्योंकि दुर्याधन मधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा। (, 
उस पुन्नके प्रति आसक्त रहनेवाले घृतराषट्र भी के 
अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनताक् «| 
कर्ण और शकुनि मूर्त्नतावश दुर्योधनका साथ !] है । 
पापपूर्ण बिचार रखनेवाल्ा है; अतः मृदु व्यक्त 
आनेवाला नहीं है । हमें अपने मित्रोंके पास रू झे 
भेजना चाहिये कि वे हमारे लिये सेन्य-संग्रहदा रे । 
करें | हमारे शीक्रगामी दूत शल्य, ध्रृष्टकेतु, जगत औ! 
समस्त केकयराजकुमारोंके पास जायें । निश्चय ही लो 
भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा | श्रेष्ठ राजा जब किसके ह' 
पहले सह्ायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं, त फ़। 
निमन्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हैँ। अत जा 
राजाओंके पास पहले ही अपना निमत्त्रण पुँच छू 
इसके लिये शीघ्रता करो | में समझता हूँ; हम सब जे 

महान्‌ कार्यका भार वहन करना है। मत्यराज |१॥ 
पुरोहित विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं; इन्हें धृतराष्ट्रके पा | 
ओर वहाँके लिये डचित संदेश दीजिये | दुयोपती ॥ 
कहना है ! शान्तनुननन्‍्दन भीष्मजीसे किस प्रकार ॥+ 
करनी है ! धृतराष्ट्रकों क्या संदेश देना है ! पथ | 
भरेष्ठ दरोणाचार्यसे किस प्रकार बातोढाप करना है| * 
उन्हें समझा दीजिये । 





जि ंंजजआं जम > 
आओ 





वासुदेव उवाच हे 
उपपलमिद वाक्य सोमकानों पं | 
अथंसिद्धिकर राज्ञः मेतोक! । 
एतच्च पूषे काय न सुनीतम भिकादकष | 
अन्यथा ह्याचरन्‌ कर्म पुरुष! खात्‌ खा 
कि तु सम्बन्धक॑तुल्यमसाक बुर्पा बा 
य्थेष्टं वर्तमानेषु पाष्डवेधु का | 
ते विवाहार्थमानीता वर्य सर्वे 7 है ही] 
छुपे विवाहे शुद्ता ममिष्यामी गुहार ः 
भवाद्‌ इसमे रह हा बची 
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य्य्य्ख्ख्य्य्य्य्स््य्च्स्स्स्ल््ल्ल््क 
शिष्यवत्‌ ते वर्य सर्वे भवासेह न संशयः ॥ 

' भवन्त॑ धतराष्ठथध सतत बहु मन्यते | 
आचार्ययो! सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्थ च || 
प्त भवान्‌ ग्रेपयत्वद्य पाण्डवार्थकरं बच; । 
सर्वेषां निश्चित तन्‍्न; ग्रेपयिष्यति यद्‌ भवान ॥। 
यदि तावच्छम छुगरोन्‍्न्यायेन छुरुपुद्धचः । 
न भवेत्‌ कुरुपाण्ड्नां सॉभ्ात्रेण महान्‌ क्षूय। ॥ 
अथ दपान्वितों मोहाञ्न कुबोद्‌ ध्वतराष्ट्रजः | 
अन्येपां ग्रेपयित्वा ये परचादसान्‌ समाहये ॥ 
ततो दुर्योधनों मन्द सहामात्य; सबान्धव; | 
निष्ठामापत्स्यते मूह: छुठ्टे भाण्डीवधन्वनि || 

( महाभारत उद्योग० ५ | १--१० ) 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सभासदो! 
सोमकवंशके धुरंधर वीर महाराज ह्रुपदने जो वात कही 
है, वह उन्हींके योग्य है। इसीसे अमित तेजखी 
पाण्डुनन्दन राजा युविष्ठिसके अभीष्ठ कार्यकी पिद्धि हो 
सकती है | दृभणेग छुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हैं; 
अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये | 
जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य 
अत्यन्त मूल माना जाता है | परंतु हमलोगोंका 
कौखों और पाण्डवोंसे एक-सा सम्बन्ध है | पाण्डव 





क्ज--::- तु... 


' # शरीक्षप्णका दुयोधन और अज्ञुन दोनोंको सहायता देना # 
दस 
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और कौरब दोनों ही हमारे साथ यथायोग्य अनुकूल: 
बर्ताव करते हैं | इस समय हम और आप सब लोग 
विवाह्योत्सवरमें निमन्त्रित होकर आये हैं | विवाहकार्य 
सम्पन्न हो गया; अतः अब हम प्रसन्‍्नतापूर्वक अपने- 
अपने घरोंको छौट जायँँंगे। आप समस्त राजाओंमें 
अवस्था तथा शाज्नज्ञन दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा 
बड़े हैं | इसमें संदेह नहीं कि हम सब छोग आपके 
शिष्यके समान हैं | राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको 
विशेष आदर देते हैं, आचार्य द्रोग और कृप दोनोंके 
आप सखा हैं | अतः आप ही आज पाण्डवोंकी कार्य- 
सिद्धिके अनुकूछ संदेश भेजिये | आप जो भी संदेश 
भेजेंगे, वह हम सब छोगोंका निश्चित मत होगा | यदि 
कुझश्रेष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुध्षार शान्ति खीकार करेगा, 
तो कौर और पाण्डवोमें परस्पर बन्धुजनोचित सौहाद- 
वश महान्‌ संहार न होगा | यदि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
मोहबश घमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव खीकार न करे, 
तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमनन्‍्त्रण भेजकर 
सबके बाद हमलोगोंको आमन्त्रित कीजियेगा | फिर तो' 
गाण्डीवधन्चा अजुनके कुपित होनेपर मन्दबुद्धि मूह 
दुर्योधन अपने मन्त्रियों और बन्धुजनोंके साथ सवा 
नष्ट हो जायगा | 





. भीकृष्णके द्वारा दुर्योधन और अर्जुन दोनोंको सहायता देने, अर्जुनका सारथि बननेके लिये खीकृति 


पाण्डवलोग 


युद्धोौद्योग्मं छगे थे और भारतके 
विभिन्न 


नरेशोंको निमन्त्रण दे रहे थे। श्रीकृष्ण विराट- 
दारकापुरीको चल दिये थे | दुर्याधनको गुप्तचरोसे 
जब इस बातका पता चला तो वह भी द्वारकाकी ओर प्रस्थित हो 
| पाण्डव-प्ष्े अर्जुन भीकृष्णसे सहययता माँगनेंके डिये 
पे | दोनों एक ही समय वहाँ पहुँचे | उप्त समय श्रीकृष्ण 


न कर रहे ये दुर्योधन पहले उनके शयनगइमें गये ओर 
गये 


सिरहनेकी ओर रझ्खे हुए. एक भेष्ठ सिंहासनपर बैठ 
' रैसके दाद अर्शुन पहुँचे और बड़ी नप्रताके साथ हाथ 
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( भ्रीकृष्णकी श्ेयस्सरी महान, । दिंगय मछुर शुद्धि, करे सब अति भरद्धासे पान ॥ 
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स्व््स्स््स्स्स्ल्ल्स्ल्न्ल््स्ज कक पाए ० 
जोड़े हुए भीकृष्णके चरणोकी ओर खड़े हो गये। नींद उद्यत रहेंगे और दूसरी ओरसे अकेदा मैं रूँगा, ए 
खुलनेपर भीकृष्णने पहले अर्जुनको देखा और उन दोनेंका- मैं न तो युद्ध करूँगा और न को ही पे तु 
यथावत्‌ सत्कार किया | तदनन्तर दुर्योधन 32 कि 22 द कहँँगा । अर्जुन ! इन दोनमिंसे को! ता 
मना कंश-- हल जो तुम्हारे मनको पल प्रिय जान पढ़े, तुप् पे 
९  . चुन छो; क्योंकि धर्मके अनुसार पहले तुम्हें ही अप 
भवानभिगतः पलेमतर मे नास्ति संशयः। चाही वस्तु चुननेका अविकार है ! 
इृश्स्तु प्रथम राजन्‌ मया पार्थों धनजयः | रबी आपलकता नही के गा 
तव पूवोभिगमनात्‌ पूष्त चाप्यरस दर्शनातू। ओऔक्ृष्णको चुना और उन्हींकी विजय हुई। दुर्योधन भगवान्‌ 
 साहाय्यपुभयो रेव करिष्यामि सुयोधन । को चाहते भी नहीं थे। उनको नारायणी सेनाकी जरू 
प्रवारणं तु बालानां पून कार्येमिति श्रुति $। थी । पर नारायणरहित नारायणी सेना वेसी ही थी कै ! 


: तस्तात्‌ प्रवारणं पवेमहं! पार्थों धनंजयः॥ पा सा न्‍क क्‍ 
की  शोपानामर्वद दुर्याधनके चले जानेपर पीताम्बरधारी जगत्शश जाल | 
मृत्सहननतुल्याना ९ महत्‌ । श्रीकृष्णने अजुनसे पूछा-- अं छ। 


नारायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयोंधिनः ॥ 
ते वा युधि दुराधपों भवन्त्वेकेय सेनिकाः । 
_अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तशस्रोडहमेकतः॥ कर हू # 
तर पर्य यत ते हंघतर मतम पा ! में तो बुद्ध करेगा नहीं, ॥ तुमे मा 
तदू बृणीतां भवानग्रे प्रवार्यस्त्व॑ हि धमेतः ॥ सोच-समझकर मुझे खुना है ? 
| ( महाभारत उद्योग० ७ | १५-२०) अजुन बोछे--आप शजुनाशक है और में भी शहुओ॥ | 


मंद हता हैं स्वी हैं ओ मैं भी यश चाहता ः 
(ाजन्‌ ! न मेरे यहाँ. पे हूँ, आप यशखी 6 ओर । 
राजन | इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ इसलिये आपको चुना है । इसके सिवा मेरे मनमे चिसाओ 


पहले आये हैं; परंतु मैंने पहले कुल्तीनन्दन अजुनको यह अमिलाषा थी कि आपको अपना सारथि बनाओ 
ही देखा है| सुयोधन | आप पहले आये हैं और इस कामनाको आप पूर्ण करें | 

अज्ुनको मैंने पहले देखा है; इसलिये में दोनोंकी ही बासुदेव उवाच 

सहायता करूँगा | शात्रकी आज्ञा है कि पहले 2038 + सयारद। | 
कक दी पद आग बता देनी चाहिये अतः उपपन्नमिद पार्थ य॒त्‌ स्पर्धति मय ही 
व दान का पद क्मीपन अत ते करिष्यामि कामः सम्पधता हो 

ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं । मेरे ( मद्ामारत रो | 
पास दस करोड़ गोपोंकी विशाल सेना है, जो सबके-. गिवान, श्रीकृष्णने कहा-पार्थ | ० 0 
सब मेरेजैसे ही बलिष्ठ शरीखाले हैं।उन सबकी ( शतुओंपर विजय पानेमें ) मेरे सा स्प् ५6 | 
(नारायण? संज्ञा है, वे सभी युद्धमें डटकर लोहा यह तुम्हारे छिये ठीक ही है । तु | 
_झेनेबा हैं | एक जोर तो वे हर्ष सैनिक बुद्के हिये. कहँगा। तुम्दारा यद मनोस्‍्व एहो।..| 
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अयुध्यमानः का चुद्धिमास्थायाहं वृतस्वया॥ 
( महाभारत उद्योग० ७ | २४) $ 














# संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए भ्रौकृष्णका उसे घृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना # 
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संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे घवतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 


भगवान, श्रीकृष्ण और द्वुपदकी सम्मतिके अनुसार कामोी हि में संजय नित्यमेव 


हस्तिनापुरमें पाण्डवपक्षसे दूत भेजा गया। दूतका कार्य सम्पन्न शाम्यतेति 
किया राजा द्वुपदके बुद्धिमान पुरोहितने। उन्होंने कहा-- नान्यद्‌ त्रूयां तान्‌ प्रति शाम्यतेति | 


(पाण्डवोपर कोरवॉकी ओरसे पहले बड़े-बड़े अत्याचार किये राज्षथ हि प्रियमेतच्छणोमि 


गये हैं | उन्हें छछसे जूएमें हराकर वनवास ओर अज्ञात- मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समक्षम्‌ ॥ 
बासके लिये विवश किया गया है तथापि पाण्डव वनवासका सुदुष्करसत्र शमों हि नून॑ 
नियम पूर्ण करके आ गये हैं ओर अपना पेतृक राज्य माँग प्रदर्शित! संजय पाण्डवेन | 


रहे हैं। वे पुरानी बातें भुछाकर कोरबोंसे मेल-जोल बनाये रखना | 
चाहते हैं ओर जनसंहार किये बिना ही अपना न्याय्य राज्याधिकार यस्िन्‌ रा डर * परत के 
प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी इस शान्तिकों दुबंलता न कसादेपां कलहो नावसूच्छतू ॥ 
माना जाय | वे खय॑ तो अजेय | झरबीर हैं ही; उनके साथ ( महाभारत उद्योग० २९ | १--३ ) 
शूरवीरोंकी सात अक्षोहिणी सेनाएँ भी हैं। सात्यकि, मीमसेन) भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सूत संजय ! मैं जिस 
नकुछ) सहदेव) अज्ुन रा भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिक्के प्रकार पाण्डवोंकी विनाशसे बचाना, उनको ऐश्वरय 
संरक्षक हैं | इन सब बातोंको समझ लेनेपर कोई भी पाण्डवों- दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार 
के साथ भिड्नेका साहस नहीं कर सकता | अतः आपलोग ८ 

अनेक पुत्रोसे युक्त राजा ध्ृतराष्ट्रका भी अभ्युदय चाहता 


धर्म और पहलेकी की हुईं प्रतिज्ञाके अनुसार पाण्डवोंकों 
उनका आधा राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये; दे दीजिये। ह । पंत ! भेरी भी सदा यही अमिलाषा है कि दोनों 


कहीं ऐसा न हो कि यह सुन्दर अवसर आपलोगोंके हाथसे पक्षोंमें शान्ति बनी रहे | 'कुल्तीकुमारो | कौखोंसे संघि 
निकल जाय ।? करो, उनके ग्रति शान्त बने रहो,!---इसके सित्रा दूसरी द 
& पद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया कोई बात मैं पाण्डवोंके सामने नहीं कहता हूँ । राजा 
5 कर्णने द रु | कप हा डॉटकर पुरोहित- युधिष्ठिस्के मुँहसे मी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ 
सादर विदा किया ओर कहा--में संजयको युधिष्ठिरके और खयं भी इसीको ठीक मानता हूँ | संजय ! जैसा 


पास भेजूँगा |? इस निश्चयके अनुसार संजयको भेजा गया । संजय धहिरने ्यिक 
. पाण्डबोंसे मिले। कुशल-प्रश्नके पश्चात्‌ उन्होंने युधिष्ठिको पाण्डुनन्दन यु हक किया है, 
धृतराष्ट्रका संदेश सुनाया और उन्हें युद्धसे विस्त रहनेकी . प्रघनोंकी लेकर दोनों पक्षेमिं शान्ति बनी रहे, यह 
सलाह दी | युधिष्ठिरने श्रीकृष्पपर सारा भार डाल दिया ओर अत्यन्त दुष्फर जान पड़ता है | पुत्रोसहित घतराष्ट्र 
हा, “श्रीकृष्ण जो कहेंगे, वही करूँगा; में इनकी आशाका ( इनके खंत्य-रूप ) जिस राज्यमें आसक्त होकर उसे 
जन नहीं कर सकता |? तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने संजयकों जि कौरव-पाण्डवोंमें 
इस प्रकार उत्तर दिया-- लेनेकी इच्छा करते हैं, उसके लिये इन मं 





युधिष्टि और हम---ज्ञान्ति चाहते हैं कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ः ; 
वासुदेव उवाच ग्रहस्थक्ने लिये कम आवश्यक हे 
अधिनाशं संजय पाण्डवाना- न॒ल॑॑ धर्म विचर लि. ३ 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च । मत्तथ्य॒जानासि त्व। 
पथा राज्ञो भ्तराष्टरय खत अथो कसात्‌ संजय पाण्डवय जज 
समाशंसे बहुपृत्रय बृद्धिम॥ . ... उत्साहिनः प्रयतः खकमे।॥ 


€् रु 
कक « 
/ मे 


जा 2. 
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२४० # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुच्चिं, करे सब अति भअद्धासे पान ॥ के 
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यथा55ख्यातमावसतः ऊुट॒म्बे 
पुरा कसात्‌ साधुविलोपमात्थ । 
असिन्‌ विधी व्तेमाने यथाव- 
दुच्चावचचा मतयों ब्राह्मणानाम्‌ || 
कमंणा55हु$ सिद्धिमेके परत 
हित्वा कर्म विद्या सिद्धिमेके। 
नाझुझ्जानो भक्ष्यभोज्यस्य ठप्येद्‌ 
विद्वानपीह विहित ब्राह्मगानाम्‌।। 
( महामारत उद्योग० २९ | ४-६ ) 
संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुनसे 
और युधिष्ठिस्से धर्मका छोप नहीं हो सकता, तो भी जो 
उत्साहपूर्वक खधर्मका पाछन करते हैं. तथा शाख्रोमें 
जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही कुट्ुम्ब 
( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिष्ठिर- 
के धर्मलोपकी चर्चा या आशज्ला तुमने पहले किस 
भाधारपर की है ! गृहस्थ-आश्रममें रहनेकी जो शाल्लोक्त 
विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्यागके 
विषयमें वेदज्ञ ब्राह्मणोके मिन्न-मित्न विचार हैं.| कोई 
तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परकोक- 
में सिद्धि छाम होनेकी बात बताते हैं, दूसरे छोग 


। कर्मको त्यागकर ज्ञानके द्वारा दी सिद्धि ( मोक्ष- ) का 


प्रतिपांदन करते हैं | विद्ान्‌ पुरुष भी इस जगतमें 
भक्ष्यभोज्यं पदार्थोकों भोजन किये बिना तृप्त नहीं हो 


सकता, अतर्व विद्वान ब्राह्मणके लिये भी क्षुधा-निवृत्तिके 


१, 


हेतु मोजन करनेका विधान है | 


या वै विद्या साधयन्तीह कर्म 
तासां फल विद्यते नेतरासाम । 


तत्रेह वे गा तु 

| दक शाम्यति तष्णया55्ते) | 
सोष्य॑ विधिविंहितः कर्मणैव 

हे संजय तत्र कर्म । 


'प्रजाके लिये कर्म करते हुए ही प्रज्वलित 















तत्र योडन्यत्‌ कमेंणः साधु मन्‍्ये 
न्‍्मोघ॑ तस्थालूपित दुबंलख ॥ 
कर्मणामी भान्ति देंवाः पत्र 

कमंणगवेह प्लवते मातरिशा। 
अहोरात्रे.. विदधत्‌. कमेणेत 
अतान्द्रता भेत्यमुदेति स्ये। ॥ 
मासारधमासानथ. नश्षत्रयोगा- 
नतन्द्रितभन्द्रमाणाम्युपेति 
दहते. जातवेदा) 
समिध्यमानः कम छुबन्‌ प्रजाम्य! | 
भारमिम॑ महान्त 
विभर्ति देवी प्थियी बलेन। 
शीघ्रमणी वहन्ति 
संतपेयन्त्यः स्वेशृतानि नद्य।॥ | 
( महाभारत उद्योग० २९ | ७-११) 
जो विद्याएँ कर्मका सम्पादन करती हैं, उन्हींगा | 
फल दष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओंका नहीं | व | 
तथा कर्ममें भी कर्मका ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखी । 
देता है | प्याससे पीड़ित मनुष्य जछू पीकर ही श्र | 
होता है. ( उसे जानकर नहीं; अतः गृहस्वाश्रमं | 
कर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है ) | संजय ' ज्ञानका विष 
भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः शानमे 
विद्यमान है | जो कर्मसे मि्न कर्मेके त्यागी / | 
मानता है, वह दुर्बछ है, उसका कथन व्यों ही है | | 

ये देवता कर्मसे ही खर्गलोकर्में प्रकाशित 
वायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पश कि 
करते हैं तथा सूर्यदेव आल्स्य छोड़कर 
दिन-रातका विभाग करते हुए प्रतिदिन 


अतन्द्रितो 
अतन्द्रिता 


अतन्द्रिता+ 


हैं | चन्द्रमा भी आल्स्य त्यागकर ( करते हैं | 
मास, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग आंत हो 
प्रकार जातवेदा ( अग्निदेव ) भी आल शोक कक 








रे (तौंका देते से न 
# संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्णक्ा उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देंना &£। २४१ 





६ सम्पन्न करते है । प्रथ्वीदेवी भी आह्स्यशूत््य हो 


( कर्ममें तत्पर रहकर ही ) बलपूबंक विश्वके इस महात्‌ 


भारकी ढोती हैं | ये नदियाँ भी आल्स्य छोड़कर 

( कर्मपरायण हो ) सम्पूण प्राणियोंकीं तृत्त करती हुई 

शीघ्रतापू्वक्त जल वहाया करती हैं | 

बृहस्पति और इन्द्र आदि देवताओंने सत्कमस्ते 
महत्त ग्राप्त भ्रिया 

अतन्द्रिति वर्षति भूरितिजा: 

संनादयन्नन्तरिक्षफ दिशथ 

अतन्द्रिति. त्रह्मचय चचाए 


सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सबको प्रिय ठगनेवाले उत्तम 
नतत्रिका पाछन किया था | इन समस्त सह्ुर्णोका सेवन 
करनेक कारण ही इन्द्रफो देवसम्राटका श्रेष्ठ पद प्राप्त 
हुआ हैं। इसी प्रकार बृहस्पतिजीने भी नियमपू्र॑क 
समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका पर्याग करके 
समस्त इन्द्रियोंकों अपने वश रखते हुए ब्रह्मचर्यजतका 
पाछन किया था| इसी सत्कर्मके प्रभावसे उन्होंने देव- 


5 गुरुका सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाशके सारे 


नक्षत्र सत्कर्पके ही अ्रभावसे परछोकमे प्रकाशित हो रहे 
हैं | रद्र, आदित्य, बसु तथा विश्वेंदेवाण भी कर्मबल्से 
ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं|... 








श्रेष्ठ व्वमिच्छन्‌ बलभिद्‌ देवतानाग॥ 
हित्वा सुख मनसश्र प्रियाणि 
तेन शक्रशः कर्मणा श्रेष्ठयमाप । 
सत्य॑ धमं पालयचमग्रमत्तो 
दम तितिक्षां समतां प्रिय च॥ 
ए्तानि सवोप्युपसेवमान; 
स देवराज्य मघवान्‌ श्राप मुख्यम् । 
इहस्प/तिन्नक्मचय चचार 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ || 
हिला सुख ग्रतिरुध्येन्द्रियाणि 
तेन देवानामगमद्‌ गोख स$। 
तथा नक्षत्राणि कमणामुत्र भान्ति 
रुद्रादित्या वसवोष्थापि विर्वे ॥ 
| ( महाभारत उद्योग० २९ | १२-१५ ) 
जिन्होंने देवताओंमें श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे 
“रहित होकर ब्रह्मचर्य-अतका पारून किया था, वे 
बल्सूदन इन्द्र भी आल्स्य छोड़कर ( कमें- 
हो होकर ही ) मेघग्जनाद्वारा आकाश तथा दिशाओं 
डए समय-समयपर वर्षा करते हैं। इन्द्रने 
अत तथा मनको प्रिय लगनेवाली वस्तुओंका त्याग करके 
द बलसे ही देवताओंमें ऊँची स्थिति प्राप्त की | 
ने पावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसंयम, 


. भीकृ० वृ० ३3० ३१... 
जय ३१ 


पाण्डव घमरक्षा तथा कतंव्य-पालनमें मत्युक्री भो श्रेष्ठ 


मानते हैं 
यमो राजा जेश्त्रण * कुबरेरो 
गन्धपयक्षाप्सरसश्र सतत | 


ब्रह्मविद्यां ब्रह्मचयं क्रियां च क्‍ 
निषेवमाणा ऋषयो5पुत्र भान्ति ॥ 


. जानज्िम॑ सर्वलोकसय . धर्म 


विग्नेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां च। 
स कस्ात्‌ ले जानता ज्ञानवान्‌ सन्‌ 

व्यायच्छसे संजय कौखार्थे॥ 
आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य 


 तथाश्वसेधे राजसये च बिद्धि। 
संयुज्यते धनुषा व्मेणा च 


हस्त्यश्वाय रथश्तेश्व भूयः ॥ 
ते चेदिमे - कोखाणामुपाय- । 
मवगच्छेयुखधेनेव पाथों। । 


' भ्रमत्राएं पुण्यमेषां कृत॑ सा- 


दाये॑ बसे भीमसेन॑ निगशद्य ॥ 
ते चेत्‌ पिच्ये कमेंणि बतेमाना 


: आपचेरन्‌ दिश्वशेन सत्युम्‌॥ 





२४२ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुति, कर सब अति भ्रद्धाले पान । ] 


च्च्च्च्च्च्न्नचचचचचतत्पतत्त्त्त्त्त्त्त्चचच्स्स 33 राककाधाधाकाक 


यथाशक्त्या प्रयन्तः खकमे 
तदप्येषां निधन स्यात्‌ प्रशस्तम्‌ ॥ 

( महाभारत उद्योग० २९। १६-२० ) 
सत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र कुबेर, गन्षवं, यक्ष 
तया ऊप्सराएँ सी अपने-अपने कर्मेंके प्रभावसे ही ख्गमें 
विराजमान हैं | जह्नज्ञान तथा जह्मचय-कर्मका सेवन करने- 
बाले महर्षि भी कर्मबछुसे ही परलोकमें प्रकाशमान ही 
रहे हैं | संजय | तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइ्य तथा 
सम्पूर्ण छोकोंके इस सुप्रसि धर्मको जानते हो । तुम 
ज्ञानियोंमें मी श्रेष्ठ ज्ञाना हो, तो भी तुम कौरवोंकी 
खार्यसिद्धिके छिये क्यों वाग्जाल फैछा रहे हो ? राजा 
युविष्टिकका वेंद-शाल्रोंके साथ खाध्यायके रूपमें सदा 
सम्बन्ध बना रहता है | इसी प्रकार अश्वमेष तथा 
राजतूय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा सम्पक है । ये 
धनुष और कबन्नचसे भी संयुक्त हैं | हाथी-धोड़े आदि 
बाहनों, रथों और अज्जन-शल्मोंकी भी इनके पास कमी 
नहीं है | ये कुन्तीपुत्र यदि कौखोंका वध किये बिना 
ही अपने राज्यकी प्राप्तिक कोई दूसरा उपाय जान 
लगे, तो भीमसेनको आग्रहपू्व॑क आये पुरुषोंके द्वारा 
आचरित सदृव्यवहारमें छगाकर धमरक्षारूप पुण्यका ही 
सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा ( मलीभाँति ) समझ लो | 
पाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्म--्षात्रधर्म ( युद्ध आदि-) 
में ग्रवृत्त हो यधाशक्ति अपने कर्तन्यका पालन करते 
हुए यद्दि देवबश मृत्युको भी प्राप्त हो जाये तो इनकी 

वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी | 


चारों वर्णोक ओर राजाके धर्म 





. निशम्याथों पाण्डबानां च॑ के. 

























प्रशंस वा निन्‍द या या | 
अधीयीत ब्राह्मणो बै पा हा 
दद्यादीयात्‌ तीर्थयुर्यानि डै। 
अध्यापयेदू. याजयेच्यापि याज्यनू 
प्रतिग्रहत्‌ वा विहितान्‌ प्रतीच्छे 
(अधीयीत  क्षत्रियोष्धी यजेत 
दचाद्‌ दान न तु यावेत किंकि। | 
न॒ यजयेज्ञापि.. चाघध्यापपीत॒ | 
एप स्मृतः क्षत्रधर्मः पुराण!॥) | 

तथा राजन्यो रक्षणं वे प्रजानां | 
कुत्चा धर्मेगाप्रमत्तोष्ध॒ दचा। | 
यज्ञेरिट्ठा सर्वेदानभीत्य | 
दारान कृत्वा पृण्यकृदावसेदू गृहान्‌ | । 
स॒ धर्मात्मा धमेसधीत्य पुष्य॑ ॥ 
यदिच्छया त्रजति ब्ह्महोका।। 
वैश्यो 5धीत्य कृषिगोरक्षपप्पे. | 
बिंत॑ चिन्वणू. पालयबरप्रमतत | । 
प्रिय छुबननू. बाह्मणक्षत्रियाणा | 
धर्मशील। एण्यकृदावसेद्‌ गृह! 
परिचयों. चन्दन आह्षणानां । 
नाधीयीत प्रतिषिद्ञोओ्य ४ | 
नित्योत्यथितो भूतयेड्तन्द्रितः सो | 
देव॑- स्वतः शूद्रध! पुरा । 

( महामारत उद्योग० २९ | 8) !! 

यदि तुम शान्ति घारण करना ही ठीक ९ 


तो बताओ, युद्धमें प्रदत्त होनेसे राजाओं 

ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर माँ" 

क्षत्रि--धमंका विचार करते हुए तुम जो 

मैं तुम्हारी वही बात सुननेकों उच्चत है | द 
पहले ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकर विश, 3 ॥ 

प्रत्येक वर्णके अपने-अपने कर्मको 


5 उताहों ले मन्यसे शाम्यमेव 
॥  राज्ञां युद्धे बतते धर्मतन्त्रम्‌। 
* अयुद्ध वा चतेते पममतन्त्र. . 
है) ४ तथेव॒ ते वाचमिम्मां श्रणोमि ॥ 
.. चातुण्ण्य ग्रधर्म॑ संविभाग- 
॥॒ .. मेक्ष्य ल॑ संजय स्व॑ च कर्म | 














ल््च्ध्च्च्न्त्त्त्त्त्त्तस्त्त््््ल्ललच्खच््््कंंकडलिियि->--ततलु......- 


अमाममाता ना. 


ट बर्तमान कर्मपर दृश्टिपात करो; तत्थश्चात्‌ जैसा 
तुल्हार विचार हो, उसके अलुसार इनकी प्रशंसा 
अथवा निन्‍्दा करना | तब्राह्मग अध्ययन, यज्ञ एवं 
दंन करे तथा प्रधान-प्रधान तीर्थोंकी यात्रा करे, 
शिष्योंकी पढ़ावें और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा 
ग़ल्रविहित ग्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे | 
इसी प्रकार क्षत्रिय खाध्याय, यज्ञ और दान करे। 
किसीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे | वह न तो 
दूसरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार्य करे; 
यही धर्मशाल्षोंमें क्षत्रियोंका प्राचीन धर्म बताया गया है। 
इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर 
प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे | सम्पूर् 
वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्यकर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे | इस प्रकार 
वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादनं करके 
अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्महेककों जाता है। वैद्य 
अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारद्वारा 
धनोपाजन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा 
करे | ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए धर्मशील 
शव पुष्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रममें निवास करे । 
पहे ब्रह्मणोंकी सेवा तथा बन्दना करे, वेदोंका 
ये न करे | उसके लिये यज्ञका भी निषेध है । 
है सदा उद्योगो और आहूस्यरहित होकर अपने 


शत्पाणके लिये चेश करे | इस प्रकार शूद्रोंका प्राचीन 
में बताया गया है | 


जतान्‌ 

. नियोजयन्‌. सर्ववर्णान खथरमें। 
“कीमात्मा समवृत्तिः अजास 

हा बेंससाए गाधामिकाननुरुष्येत. कामान्‌॥ 
'सादू यदि विद्यंत कशथरि- 
सर्वेधमोपपन्‍न। । 


. राजा पालयन्नप्रमत्तो 


दक्षिज्ञात: 





# खंजयकी वातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे ध्तराष्रके लिये चेतावनी देना : 


२४३ 
स ते द्रष्डमनुशिष्यात्‌्रजानां 
न चेतद्‌ वुध्येदिति तसिन्नसाधुः ॥ 

यदा गृध्येत्‌ परभृतों नुशंसो 

विधिप्रकोपद्‌ू. बलमाददानः | 
ततो राज्ञामभवद्‌ युद्धमेतत्‌ 
तत्र जात॑ बम शस््र॑ धनुश् ॥| 
( महाभारत उद्योग० २९ | २७-२९ ) 

राजा सावधानीके साथ इन सब वर्णोका पालन करते 
हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें छगावे | वह काममभोगरमें 
आसमृक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानमावसे 
बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न 
करे | यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें 
कोई सर्वधमंसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह 
उसीको प्रजाके गुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये 
नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता छगवावे कि मेरे 
राज्यमें कोई पाप-कर्म करनेवाल्ा तो नहीं है १ जब 
कोई क्रूर मनुष्य दूसरेकी घन-सम्पत्तिमं छारूच 
रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विवाताके 
कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना संग्रह करने लगता. 
है, उस समय राजाओंमें युद्धका अवसर उपस्थित होता 
है | ऐसे ही युद्धके लिये कवच, अञ्न-शात्र और धनुष- 
का आविष्कार हुआ है | 


चोर-डाकु:गं और अत्याचारियोंके वधसे पृण्यकी 
ग्रापि होती हे 
इन्द्रेणेतट्‌. दस्युवधाय. कमे 
उत्पादितं वें श्र धतुश ॥ 
तत्र पुष्य दस्युवधेन लम्यते 
सोध्य॑ दोषश. कुरुभिस्तीव्रूप+ 
अधमश्षेधेममबुध्यमाने 


प्रादुभूंत!। संजय साधु तन 


श्र 


निज इश्क 
है 
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तत्र॒ राजा घतराष्ट्र सपुत्रो 
धम्प॑ हरेत पाण्डबानामकसात्‌ । 
नावेध्न्ते राजधर्म . पुराण 
तदन्वया;  छुखः सब एवं॥ 
स्तेनो हरेद यत्र धरे थैच्ट: 
प्रसक्त वा यत्र हरेत -ृ्ट।। 
उभौ गह्यों भवतः संजयैतो 
कि ये प्रथक्ले धतराष्ट्रस पुत्रे ॥ 
सोष्य॑ लोभान्मन्यते. धर्मसेत॑ 
यमिच्छति क्रोधवशालुगामी । 
भाग! पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 
स्त॑ नः कसादाददीरन परे वे ॥ 
असिन पदे युध्यतां नो वधो5पि 
इलाध्यः पिन्यं परराज्याद्‌ विशिष्टम्‌ । 
एतान धमोन्‌ कोरबाणां पुराणा- 
... नाचवीथा। संजय राजमध्ये ॥ 
द ( महामारत उद्योग० २९। ३०-२५ ) 
खये देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरोंका व करनेके 
लिये कत्रच, अञ्न-शत्र और धनुषका आजिष्कार किया 
है | ( राजाओंको ) लुटेरोंका वध करनेसे पुण्यकी ग्रापि 





होती है। संजय ! कौखोंमें यह छुटेरेपनका दोष 


तीं्ररूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है | वे 
अधर्मके तो पूरे पण्डित हैं; परंतु धमंकी बात बिल्कुछ नहीं 
जानते। राजा धघृतराष्ट्र अपने पुत्रोक्रे साथ मिलकर सहसा 
पाण्डबोके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण 
करनेको उतारू हो गये हैं। अन्य समस्त कौख़ भी 
उन्हींका अनुसरण कर रहे हैं| वे प्राचीन राजधर्मकी ओर 
नहीं देखते हैं | चोर चाहे छिपा रहकर धन चुरा ले जाय 
अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे 
चोर-डाकू निन्‍्दाके ही पात्र होते हैं | संजय ! तुग्हीं कहो, 
घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर 
है ! दुर्याधन क्रोधके वशीभूत हो उसके अनुसार चढने- 

























बाछा है और वह छोभसे राज्यको ले लेना 
इसीको वह धर्म मान रहा है; परंतु वह तो पाष्पे द 
भाग है, जो कौरबोंके यहाँ धरोहरके रूपमें खज 
है | संजय | हमारे उस भागको हमसे शत्रुता रखे 
कौर कैसे ले सकते हैं ? सूत | इस राज्यमागती प्र 
के लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका वध हो जायतोक् ) 
भी हमारे लिये स्पृ्णीय ही है । बाप-दादोंका राज्य पे 
राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय | तुम राजाओंकी मण्छी | 
राजाओंके इन प्राचीन धर्मोका कौरोंके समझ्ष का | 
करना । 
एते मदान्मत्युवशाभिपन्‍ना। | 
समानीता धातेराष्ट्रेप.. मृढ्व।। | 
इदू॑ पुनः कमें पापीय एव | 
सभामध्ये पश्य वृत्त कुरुणाग॥ | 
प्रियां भायों द्रोपदी पाण्डवानां । 
यशखिनीं शीलबृत्तोपपन्नार्‌। । 
यदुपेक्षत्त॒ कुरबो भीष्ममुख्याः | 
कामानुगेनोपरुद्ां. ्रजन्तीमू | 
ते चेत्‌ तदा ते सकुमारइद्धा । 
अवारयिष्यतू कुख! समेत | 
मम प्रिय घतराष्ट्रोडकरिष्यतू | 
पुत्राणां च ऊुंतमस्याभविष्य 
दुःशासनः प्रातिलोम्यान्षिनाय॑ | 
सभामध्ये श्वशव॒राणां थे कण? | 
सा तत्र नीता करुणं । 
नान्‍्य॑. क्षत्तुनोथमवाप कि 
( महाभारत उद्योग? २३ | है 
दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये बुल्वा। | 
राजा बलके मदसे मोहित होकर मौत आ 
गये हैं | संजय ! भरी समामें जो 4 हा (| 
पापपूर्ण कर्म किया था, उनके 'जुक्त हवा 
दृष्टि डालो | पाण्डवोकी प्यारी पत्नी 


50% > दे. 








के य्‌ + का न गक्षष्णक प् |. 
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शीढ और सदाचारसे सम्पन्न है, रजखला-अवस्थामें 
भीतर छायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि 
( कौरबोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी । यदि 
बालकसे लेकर बूढ़ेतक सभी कौरब उस समय दुःशासन 
को रोक देते तो राजा घृतराष्ट्र मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य 
करते तथा उनके पुत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो 
जाता | दुःशासन मर्यादाके बिपरीत द्रौपदीको सभाके 
भीतर श्रशुरजनोंके समक्ष घसीट ले गया । द्रौपदीने वहाँ 
जाकर कातर भावसे चारों ओर करुणदृश्टि डाली, परंतु 
उसने वहाँ विदुरजीके सिव्रा और किसीको अपना रक्षक 
नहीं पाया | 


का्पण्यादंब.. सहितास्तत्र॒ भूपा 
नाशकलुब॒न्‌ ग्रतिवक्त सभायाम्‌ । 
एकः क्षत्ता धम्येसथ ब्वाणों 
धमंबुद्भया श्रत्युवाचाल्पबुद्धिसफ ॥ 
अबुदृध्वा त्व॑ धमंमेत॑ सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्ठुस्‌ । 
कृष्ण त्वेतत्‌ कमें चकार शुद्ढ 
सुदुष्कर तत्र सभां समेत्य ॥ 
कृच्छात्‌ू. पाण्डवानुज्ञहार 
तथा55त्मान॑ नोरिव सागरोघात्‌ । 
यत्रात्रबीतू. सतपुत्रः. सभायां 
कृष्णां ख्थितां श्रशुराणां समीपे॥ 
न॒ ते गतिविंधते याज्ञसेनि 
अ्पद्य दासी धातंराष्ट्रय वेश्म | 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 


पति चान्य भाविनि त्वं वृणीष्व ॥ 


बीभत्सोहंदये प्रोत आसी' 
दस्थिच्छिन्दन्‌ मर्मघाती सुघोरः । 
फेणोच्छरो वाद्य यस्तम्मतजाः 


हृदये फाल्युनय ॥ 


( महाभारत उद्योग० २९ ) ४०---४४ ) 
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उस सम्य सभामें बहुत-से भूपाल एकत्रित ये 
परतु अपनी कायरताके कारण वे उप्त अन्यायका प्रति- 
तरींढ न कर सके | एकमात्र विदुरजीने अपना धर्म 
पमत्तकर मन्दबुद्धि दुर्योधनसे धर्मानकूछ वचन कहकर 
उसके अन्यायका विरोध किया | संजय | बतसमामें जो 
अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युविष्ठिर 

धर्मका उपदेश देना चाहते हो ? द्रौपदीने उस दिन 
सभार्म जाकर अत्यन्त दुष्कर और पवित्र कार्य किया 
कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
लिया; ठीक उसी तरह, जैसे नौका समुद्रकी अगाघ 
जलराशिमें इवनेसे बचा लेती है | उस सभामें कृष्णा 
श्रशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्णने उसे 
अपमानित करते हुए कहा---याज्ञसेनि ! अब तेरे लिये 
दूसरी गति नहीं है ।तू दासी बनकर दुर्योधनके महतमें 
चली जा | पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं; अत 
अब वे तेरे पति नहीं रहे | माविनि | अब तू किसी 
दूसरेको अपना पति वरण कर ले! | कर्णके मुखसे 
निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कठु-अचनरूपी बाण मर्म- 
पर चोठ पहुँचानेवाल्न था | वह कानके रास्तेसे भीतर 
जाकर हड्डियोंको छेदता हुआ अलजुनके हृदयमें धँस 
गया | तीखी कसक पेंदा करनेवाल्ा वह वाग्बाण आज 
भी अजुनके हृदयमें गड़ा हुआ है ( और इनके कलेजे- 
को साल रहा है )। 


कृष्णाजिनानि परिधित्समानान्‌ 


दुशासन।/ कंइकान्यम्यभाषत्‌ । 
एते सर्वे पषण्डतिला विनष्टा 


क्षय॑ गता नरक॑ दीघेकालम॥ 


गान्धारराजः शकुनिनिकृत्या 


यदबवीदू चतकाले स पाथग] 


पराजितो नन्दन। कि तवास्ति  : 


कृष्णया ल॑ं दीव्य वे याजसेन्या॥ 


न्ल़््््ग््््््लटय़््फ्यक्््ञ्ा कक 
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जानासि त॑ संजय सबमेतद अतोष्न्यथा रथिना फास्णुनेन 
दते वाक्य गल्येमेव॑यथोक्तम्‌ | भीमेन .  चेवाहबदशितेन 

खय॑ त्वह शआ्रार्थये तत्र गन्ते परासिक्तान धातराष्ट्रीथ. विद्धि 
समाधातुं कार्येसेतद्‌ू विपन्नम्‌ ।। प्रदद्ममानान्‌ कसेणा स्वेन पापान्‌॥ 

अहपयित्वा . यदि. पाण्डवाथ पराजितान्‌. पाण्डवेयांस्तु बातो 
शर्म कुरूणामपि. चेच्छकेयम्‌ । रोदा रुक्षा भाषते धारा । 

गदाहरतो भीससेनो5प्रमत्तो 


पुण्य॑ च में ख्वाच्वर्ति महोदय 
मुच्येरंथ कुबो सत्युपाशात्‌ ॥। 


( महामारत उद्योग० २९ | ४५-४८ ) 





मृगचम॑ धारण करन चाहते थे, उस समय 
दुःशासनने उनके ग्रति कितनी ही कड्वी बातें कहीं--- 
“ये सब-के-सब हिजड़े अब नष्ट हो गये--चिरकालके 
लिये नरकके गत॑में गिर गये” | गान्धारराज शकुनिने 
धतक्रीड़ाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिससे शठतापूवेक 
यह बात कही थी कि 'अबतो तुम अपने छोटे भाईको 
भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्या है ! इंसलिये इस 
समय तुम द्रुपदनन्दिनी कृष्णाको दोवपर रखकर जूआ 
खेछो |! संजय ! ( कहाँतक गिनाऊ, ) जूएके समय 
जितने और जेसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, वे सब 
तुम्हें ज्ञात हैं। इतनेपर भी इस बिंगढ़े हुए का्यको बनानेके 
लिये में खयं हस्तिनापुर चछना चाहता हूँ | यदि 
पाण्डवोका खार्थ नष्ट किये बिना ही मैं कौरतोंके साथ 
इनकी संधि करानेमें सफल हो सका तो मेरेद्वारा यह 
परम पवित्र और महान्‌ अम्युदयका कार्य सम्पन्न हो 


जिस समय पाण्डब बनमें जानेके लिये कृष्ण- _ 


दुर्योधन सहायता हि काले॥ । 
( महाभारत उद्योग० २९ | ४९-११) | 
में वहाँ जाकर शुक्रनीतिके अनुसार धर्म और ' 
अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहूँगा, जो हिंसावृत्तिको दबाने. | 
वाली होंगी | क्या घृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन बातोंफ । 
विचार. करें गे ! क्या कौरबगण अपने सामने उपणित | 
होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ! संजय | यदि ऐसा नहीं | 
हुआ---कौरवोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो पत्र | 
लो कि रथपर बैंठे हुए अजुन और युद्धके ढिये व | 
धारण करके तैयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित होक ' 
ध्रृतराष्ट्रके वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कांप | 
दग्ध हो जायेंगे | चूतके समय जब पाण्डव हार गे॥ । 
तब दुर्योधनने उनके प्रति बड़ी भयानक और कह | 
बातें कही थीं। अतः सदा सावधान रहनेवाले भीसे। | 
युद्धके समय गदा हाथमें लेकर दुर्योधनको उन 
याद दिल्ायेंगे। 


सुयोधनो. मन्युमयी. महाहुम 





््व्््ध्य््््य्््य्षषय्टख्पिश्ख्य्धप्डख्प '> 





जायगा तथा कौख भी मौतके फंदेसे छूट जायेंगे | कर्ण: शकुनिस्तस शर्सो' 
पाण्डव धृतराष्ट्रक्री सेवा करनेको भी तेयार हैं और दु'शासनः पृष्पफ्ल क्‍ ही 
युद्ध करनेको भी मूले राजा धृतराष््ोष्णीी रे क्‍ 
अपि में वाच॑ भाषमाणस काव्यां युधिष्ठिर.े. धर्ममयो._ महा ' 
8. धमोरामामथवतीमहिखाय | स्कन्धोज्जुनो भीमसेनो>स ।(क्‍ 
5 धाठराष्ट्रा।... समक्ष माद्रीपुत्रो पुष्पफले सृ | "| 
। द च्‌ आंत छुख। पूजयेयु।॥ मूल त्वहं त्ह्मा पं बहन 
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वन॑ राजा. इंतराष्ट। संुत्रो 
व्याप्रास्त वे संजय पाण्डुपुत्राः | 
सिंहाभिगुप्त न वन विनश्येत्‌ 


... सिंहो न नव्येत बनाभिगुप्तः॥ 
निर्वनों वध्यते व्याप्रो नि्व्याध्रं छिचयते वनम् । 
तसाद्‌ व्याप्रों वन रक्षेद्‌ बने व्याप्रं च पालयेत्‌ ॥ 
लताधमा धार्तेराष्रा! शाला। संजय पाण्डवा। | 
न लता वर्धते जातु महाहुममंनाश्रिता ॥ 
खिता; शुभूपितुं पाथाः सविता योद्धूमरिंदमा) । 
यत्‌ कृत्य इतराष्ट्ृ तत्‌ करोतु नराधिपा ॥ 
खिता। शमे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः । 
योधाः समथस्तद्‌ विद्वन्नाचक्षीथा यथातथम्‌ ॥ 

( महाभारत उद्योग० २९ | ५२-५८ ) 

दुर्योधन क्रोधमय विशाल बृक्षके समान है, कर्ण 
उस इक्षका स्कन्च, शकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध 
ल्युष्प हैं | अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल 
( जड़ ) हैं | युधिष्ठिर घर्ममय विशाल वृक्ष हैं। 
अजुन. ( उम् वृश्के ) स्कनच, भीमसेन शाखा और 
भाद्नीनन्दन नकु-सहदेव इसके समृद्ध फू-पुष्प हैं | मैं 
$ भगवान्‌ ), वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्षके मूछ (जड़ ) 








हैं | संजय ! पुत्रोंसहित राजा धृतराष्ट्र एक वन हैं. और 
पाण्डव उस 'बनमें निवास करनेवाले व्याप्र हैं | सिंहोंसे 
रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वनमें रहकर सुरक्षित 
सिंह नष्ट नहीं होता, उस्त बनका उच्छेद न करो; क्योंकि 
वनसे बाहर निकला हुआ व्याप्र मारा जाता है और 
विना व्याप्रके बबको सब लछोग आसानीसे काट छेते 
हैं | अतः व्याप्र वनकी रक्षा करे और वन व्याप्रकी | 
संजय ! धृतराष्ट्रके पुत्र छताओंके समान हैं और पाण्डव 
शाल-बृक्षोके समान | कोई भी लता किसी महान्‌ दृक्षका 
आश्रय लिये बिना कमी नहीं बढ़ती है ( अतः पाण्डवों- 
का आश्रय लेकर ही घृृतराष्ट्रपुत्र बढ़ सकते हैं ) | 
रान्ुओंका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र घ्ृतराष्ट्रकी सेवा 
करनेके लिये भी उद्यत हैं और युद्धके लिये भी | अब 
राजा धृत्तराष्ट्रका जो कतंन्य हो, उसका वे पालन करें | . 
विद्यनू संजय ! धर्मंका आचरण करनेवाले महात्मा 
पाण्डब शान्तिके छिये भी तैयार हैं और युद्ध करनेमें 
भी समथ हैं | इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तुम 
राजा ध्ृतराष्ट्रसे यथार्थ बातें कहना | 

तदनन्तर युधिष्ठिर्वे भी अपना संदेश देकर संजयकों 
विदा कर दिया । 


“--बशे5>१*4८<<-६*- 


: संजयका युधिष्ठिरके पास आना और लोटनेपर कोर-सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेश सुनाना 


जा हुपद्रके पुरोहित जब कौरव-सभासे लौट आये) तब 
जि संजयको वहुत-सी बातें समझाकर उसे युधिष्िरके 
भेजा | यहाँ आकर युधिष्ठिससे मिलनेके पश्चात्‌ 
हक उनसे क्ुशल-समाचार पूछा, फिर युधिष्ठिरने भी 
ेपक्षका समाचार पूछते हुए. वहाँ संजयसे अनेक सार- 
का भरेन किये | संजयने युधिष्ठिरकीं उनके प्रश्नोंका उत्तर 
हर “पराष्ट्रका शान्तिमय संदेश सुनाया और अपनी ओरसे 
भन्तिके लिये प्रार्थना की | युधिष्ठिरने कहा--“संजय ! 

गन्ति तो तभी सम्भव होगी, जब हमें इन्द्रप्रत्थ छोटा दिया 
की ७... है उैगकर संजयने युधिष्िरको युद्धमें अनेक दोषों- 
022 "भावना वताकर उन्हें युद्धसे विरत रहनेकी सलाह दी | 


फिर युधिष्ठिरने भी संजयकों उसकी बातका उत्तर दिया। 
इसके बाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उसे धृतराष्ट्रके लिये चेतावनी 
दी । तदनन्तर संजयकों बिदाई मिली ओर युधिड्िरने भिन्न- 
भिन्न कुरुवंशियोंके प्रति अपने संदेश दिये। संजयने हस्तिनापुर- 
को प्रस्थान किया और धृतराष्ट्रसे मिछ्कर युधिष्ठिसका कुशलू- 
समाचार सुनाया | फिर उसने धृतराष्ट्रके कार्योकी कड़ी 
आलोचना की ओर दूसरे दिन सभामे पाण्डवो के संदेश सनानेका 
वादा करके वह अपने घरको चला गया | घृतराष्ट्रको रातभर 
नींद नहीं आयी । विदुरजी उनके पास बेठकर उन्हें नीतिकी 
बातें सुनाते रहे-। फिर सनतुजातजीने धृतराष्ट्रको ज्ञानोपदेश 
किया । दूसरे दिन कौरव-सभासें उपस्ित हो संजबने अजुन- 
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२४८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान,। द्व्य मछुर झुांचि; क सब आंते अ्द्धाले पान ॥ ६ 
7 इ २थ४ि२ि2?ि)िट़,हअफ्स्‍क्‍:_ऑक्‍्_क्‍ल_्_३_स्‍्स््सिललललतततततजस 
का संदेश सुनाया । साथ ही उन्हें दुर्याधनपर शासन करने- कण गाने आतंभावसे “गोविन्द” कहकर जो मु | 
की सत्मह दी | अन्तमं उसने भगवान्‌ भ्रीकृष्णका संदेश इस था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह भू 
बढ़ता ही जा रहा है ! ( अपराधी कौखोंका संहार कि | 
बिना ) उसका भार मेरे हृदयसे दूर नहीं हो सकत द 

।$ 


प्रकार कहा--- 
द्रौपदीका ऋण मुझपर बढ़ रहा है 


वासुदेव उवाच 
संजयेद वचो ब्रूया धृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ | 
कुरुसुख्यस्य भीष्मय्य द्रोणयापि च #ुण्बत३ ॥ 
आवयोग॑चनात्‌ खत ज्येष्ठानप्यभिवादयन्‌ । 
यवीयसश्र कुशल पश्चात्‌ एश्नेबसत्तरम्‌ ॥ 
यजध्य॑ विविधैयज्षेविग्रेम्यो दत्तदक्षिणा: । 
पु्रेदरिश्व॒ मोदर्ध्य महद्‌ वो भयमागतस्‌ || 
अर्थास्त्यजत पात्रे भय सुताब्‌ प्राप्लुत कामजान्‌ । 
प्रिय प्रियेम्यश्ररत राजा हि लरते जये॥ 
ऋणमेतत्‌प्रइृद्ध॑ मे हृदयान्नापसपंति । 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ५९ | १८--२२ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--संजय | जब कुरुकुछके 
प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचाये द्वोण भी सुन रहे हों, 
उसी समय तुम बुद्धिमान्‌ राजा ध्वृतराष्ट्से यह बात 
कहना | सूत ! हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे 
बड़ी अवस्थावाले श्रेष्ठ पुरुषोंकों प्रणाम कहना और जो 
लोग अवस्थामें हमसे छोटे हों, उनकी कुशल पूछना । 
इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना--'कौरो ! 
नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ करो, ब्राह्मणोंको 
दक्षिणाएं दो, पुत्रों और ल्लियोंसे मिल-जुलकर आनन्द 
भोग लो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ 
पहुँचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियोंको धनका दान दे 
लो, अपनी इच्छाके अनुसार पुत्र पैदा कर छो तथा अपने 
प्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर छो; क्योंकि राजा 
युधिष्ठिर अब तुमछोगोपर व्रिजय पानेके लिये उतावले हो 


. रहे हैं | जिस समय कौसप्तभामें द्रोपदीका वच्न खींचा 


जा रहा था, में हस्तिनापुरसे वहुत दूर था | उस समय 















जिसका में सहायक हूँ, उस अजुनको कोई 
नहीं जीत सकता 


तेजोमयं दुराधष गाण्डीय यस्थ कार्मक्र। | 
मद्द्वितीयेन तेनेह बेरं व: सव्यसाचिना॥ ।' 
मद्द्वितीय पुनः पाथ कः ग्राथयितुमिच्छति | | 
यो न कालपरीतो वाष्यपि साक्षात्‌ पुरंदर। ॥ 
बाहुभ्याम॒इहेद्‌ भूमि दहेत्‌ कुद्ध इमाः प्रजा।। | 
पातयेत त्रिद्वाद्‌ देवान्‌ योज्जुन॑ समरे जयेर्‌॥ | 
देवासुरमजुष्येषु यक्षगन्धवभोगिए | 
नतं पश्याम्पह युद्धे पाण्डव॑ यो्म्ययाद रणे॥ |, 
यत्‌ तदू विराटनगरे श्रूयते महदद्भुतम। | 
एक्स च बहनां च॑ पर्याप्ं तन्निदशनम्‌॥ | 
एकेन पाए्डुपुत्रेग विराटनगरे यद्ों। | 
भग्ना; पलायत दिशः पर्यापं तन्निदशन/॥ | 
बल वीर्य च तेजश्च शीघ्रता रघुहुतता। 
अविषादथ पैयें च॒ पाथोन्‍नान्‍्यत्र विधते। 
( महामारत उद्योग० ५९ | २३--१| 

| 
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जिनके पास अजेय तेजखी गाण्डीब नरम 
है और जिनका मित्र या सहायक इस 
उन्हीं सब्यसाची अर्जुनके साथ यहाँ त॒मने रा 
है। जिसको कालने सब ओरसे बेर न्हिंगी ।। थ 
कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात्‌ इनक ही क्यो ह हर 
उस अछुनके साथ युद्ध करना चाह है 
सहायक दूसरा मैं हूँ । जो अर्जुनको हि | 
वह अपनी दोनों भुजाओंपर इस पृथ्वीकों 2 था 
है, कुपित होकर इन समस्त हा. हा प 
कर सकता है और सम्पूर्ण देवताओंको सी > ३ 


2 
. 22४5८ 


2५५ 
-& ख्े 


अं १९ द ७ थ्र्ढ खो -र 





पकता है । देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गन्धर्षो 
तथा नागोंमें भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, 
जो पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके | बिराट- 
नगरमें अकेले अजुन और बहुत-से कौरवबोंका जो अद्भुत 


क्‍ 
विज कमर मुंन मम कलम 
और महान्‌ संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपयुक्त 


# युधिष्ठिरका शाल्ति-रक्षापूर्वक राज्य-प्राप्तिका उपाय पूछना 
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शश््ःल्‍ल्‍्ंंििििलट99899िललडनलजकनने 


एकमात्र पाण्डुकुमार अर्जुनसे पराजित हो तुमदोगेने 
भागकर विभिन्‍न दिशाओंकी शरण ली थी, वह एक ही 
ध्थन्त अजुनकी प्रबल्ताका पर्याप्त प्रमाण है | बल, 
पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथोंकी फुर्तां, विषादहीनता 
तथा धंर्य--ये सभी सद्गण वुन्तीपुत्र अर्जुनके सिवा 
( एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं | 
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युधिष्ठिकका शान्ति-रक्षापूक राज्य-प्राप्तिका उपाय पूछना और भगवान्‌ श्रीकृष्णका शान्तिदत बनकर 
कोखसभामें जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए युधिष्ठिरको युद्धके लिये प्रोत्साहित करना 


इधर संजयके चले जानेपर घमराज युधिष्ठिरने भीमसेन, 
अजुन; माद्रीकुमार नकुछ-सहृददेव, विराट, द्वुपद्‌ तथा केकय- 
देशीय महारथियोंके पास जाकर कहा--“हमलोग शद्भू, चक्र 
और गदा घारण करनेवाले भगवान्‌, भ्रीकृष्णे! पास चलकर 

उनसे कोरव-सभामें जानेके लिये प्रार्थना करें | वे वहाँ जाकर 

ऐसा प्रयत्न करें; जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान बाहीक 

2. तथा अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रमे युद्ध न करना. पड़े | 
यही हमारा पहला ध्येय है और यही हमारे लिये परम कल्याण- 

की बात है |? राजा युधिष्ठिक्के ऐसा कहनेपर वे सब छोग 
भसन्नचित्त होकर भगवान्‌ भीकृष्णके समीप गये | भ्रीकृष्णके 

पास पहुँचकर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिसने इस प्रकार कहा-- 
“मत्रवस्सछ श्रीकृष्ण | मिन्नोंकी सहायताके लिये यही 


कथनकी सत्यताका पर्याप्त प्रमाण है | जब विराटनगरमें 


ऐसा नहीं देखता; जो इस विपत्तिसे हमलोगोंका उद्धार करे | 
"जा धृतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है | उनके मनमें पाप 
गया है | अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य 
बिना ही हमारे साथ संधिका मार्ग ढूंढ रहे हैं | मधुसूदन ! 
केवल पाँच ही गाँव माँगे थे, परंतु दुशात्मा दुर्याधन 
है अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गाँवोंको भी 
दैनेकी बात नहीं स्वीकार कर रहा है | इससे बढ़कर कष्टकी 

पैया हो सकती है ? हमलछोग किसी भी न्यायसे 

“तक सस्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं | इसके 

0. शग करते हुए यदि हमलोगोंका वघ हो जाय तो वह 

शी हैं | माधव ! इस विषयमें हमारा पहला ध्येय 

। ही है कि हम ओर कौरव आपसमें संधि करके शान्तभाव- 
कर उस संस्पत्तिका संमानरूपसे उपभोग करें | अतः 
कछोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं ओर न कुछके 


जा भीक्ृ७ व० अं० ३२-- 








_ जप अवसर आया है | मैं आपके सिवा दूसरे किसीको 


विनाशकी ही इच्छा रखते हैं | यदि नम्रता दिखानेसे भी 
शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है | ऐसे समयमें आप 
क्या उचित समझते हैं ! हम केसा बर्ताव करें; जिससे हमें 
अर्थ और घमंसे भी वश्चित न होना पड़े ?? घर्मराज युधिष्टिर- | 
के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णे उनसे कहा-- 


न्याययुक्त संि होगी, तो में बड़ा पुण्य समझूगा 


उभयोरेव वामर्थे यास्यामि कुरुसंसदस॥ 
शर्म तत्र लभेय॑ चेद युष्मदर्थनहापयन)। 
पुण्य मे सुमहद्‌ राजश्वरित स्थान्महाफलम | 
मोचयेय सत्युपाशात्‌ संरू्धान्‌ कुरुसंजयान | 


पाण्डवान्‌ धातराष्ट्रंथ सबो च एृथिवीमिमास्‌ ॥| 
( महाभारत उद्योग० ७२ | ७९-८१ ) 
26 पर न्‍ रह 
(9 ४४: 273 


है धर 
2८ स्प्््ज् १: १ ३६ [3 
रण की ४१७ च्ब 
77 








0:05::20८8:4 के 


ब्र्‌ 
१. ऋन्‍नक 











३७५० 
प्रकावदी बाधा न पहुँचाते हुए. यदि मैं दोनों पक्षोमे 
संघि करा सका, तो समझूँगा कि मेरेद्वारा यह महान 
फ्लदायक एवं बहुत बड़ा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया । 
ऐसा होनेपर एक-दूसरेंके प्रति रोषमें भरे हुए इन कौरवों, 
सूंजयों, पाण्डबों और धृतराष्ट्रप्॒नोकों तथा इस सारी 
पृथ्वीको भी मानों मैं मौतके फंदेसे छुड्डा छूगा [ 
युधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण | मेरा यह विचार नहीं है कि 
आप कौरवोंके यहाँ जायें; क्योंकि आपकी कद्दी हुई अच्छी 
बातोंफो भी दुर्योधन नहीं मानेगा | माधव | यदि दुर्योधनने 
दोहबश आपके साथ कोई अनुचित बतोव किया) तो धन; 
सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्व्य भी हमें प्रसन्‍न 
नहीं कर सकेगा | 
मेरे कोपके सामने कोई नहीं ठहर सकते 
श्रीभगवानुवाच 
. ज्ञानास्येतां महाराज धातेराष्ट्र्स पापताम । 
अवाच्यास्तु भविष्यामः सर्वलोके महीक्षिताम्‌ || 
न चापि मम पर्याप्ता) सहिताः स्पा्थिवाः .। . 
क्रुद्गय संयुगे ख्रातुं सिहस्येबेतरे सगा। ॥ 
अथ चेत ते ग्रवर्तन्ते मयि किंचिद्साम्प्रतम्‌ | 
निर्दहेय॑ कुरूत्‌ स्वानिति मे धीयते मतिः ॥ 
न जातु गमन॑ पार्थ भवेत्‌ तत्र निरथेकस्‌ । 
अथप्राप्तिः कदाचित्‌ स्थादन्ततो वाप्यवाच्यता ।| 
( महाभारत उद्योग० ७२ | ८५-८८ ) 
श्रीभगवानने कहा--महाराज | घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
कितना पाषाचारी है, यह में जानता हूँ | तथापि वहाँ 
जाकर संघिके लिये प्रयत्त करनेपर हम सब छोग सम्पूर्ण 
._ जगतके राजाओंकी दृष्टिमें निन्‍्दाके पात्र न होंगे | ( मेरे 
तिरस्कारके भयसे भी आप चिन्तित न हों, क्योंकि ) 
* जैसे क्रोधम भरे हुए सिंहके सामनें दूसरे पशु नहीं ठहर 
सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप कह, तो संसारके 
सारे भूपा७ मिलकर भी युद्धमें मेरे सामने खड़े नहीं हो 
.... सकते | यदि वे मेरे सांथ थोड़ा-सा भी अनुचित 


# घचन-रुधा. भीरृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, कर सब झंति अखासे पान ॥ ४ 



























होगा । सम्भव है, वहाँ अपने अभीष्ट अथंकी पिद्धि श 
जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निन्‍्दाज़े 
बच ही जायेंगे ( उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जायेंगे) | | 
युधिष्ठि: बोले--शीकृष्ण | आपफी जैसी रुचि हो, की | 
कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्नतापूवक कोखेडे | 
पास जाइये | आशा है; में पुनः आपको अपने कार्यमें सक्ठ | 
होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूँगा। आप हमझेगड़े | 
भाई और मित्र हैं । अ्जुनके तथा मेरे भी प्रीतिमाजन हैं। | 
आपके सौहार्दके विषयमें हमारे मनमें कोई शंका नहीं है। | 
अतः आप उभय पक्षोकी भलाईके लिये वहाँ जाइये। आफ़ा | 
कल्याण हो | 
क्षत्रिय धर्मयुद्धनें विजय आरप्त करे, या अपने ग्रणरे | 
दे; यही उसका स्वधम है 
श्रीभगवानुवाच 
संजयस्थ भु्त वाक्य भवतश् श्ुत स्था। | 
सव॑ जानास्यभिप्रायं तेषां वे भवतश्व गा | 
तब धर्माश्रिता चु्धिस्तेषां वेराशया महिं। | 
यदयुद्धेन लम्येत तत्‌ ते बहुमत भर 
न चै नैह्िक कम क्षत्रियल ' 
आहुराश्रमिणः सर्वे न मैं पत्रिगबर । 
जयो वधो वा संग्रामे धात्राउडद्ष्ट) सन | 
(५ श्षत्रियस्मैष कार्पप्यं 'न दस 


खधम; 
न हिं कार्पप्यमास्थाय शक्या इर्ियीप पका | 

: विक्रमख महाबाहो जहि शर ।| 
अतिगृड्स्‍ा) कृतस्नेहा दीघेकाल सो द 
कृतमित्रा! ऊंतबला धातराष्ट्र रविवार कै । 
न पर्यागो5 रत यत्‌ साम्य॑ त्वथि गला जा 
बलवत्तां हि मन्यम्ते भी | 
( मद्दामारत 









न बोले ताकत | 8 मे तन 


., श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! मैंने संजयकी और 
आपकी भी बातें छुनी हैं | कौरबोंका क्‍या अभिप्राय है, 
वह सब मैं जानता हूँ और आपका जो विचार है, 
उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ | आपकी बुद्धि घर्ममे 
स्थित है और उनकी बुद्विने शब्रुताका आश्रय ले रखा 
है | आप तो बिना युद्ध किये जो कुछ मिल जाय, 
उसीको बहुत समझेंगे | परंतु महाराज ! यह क्षत्रियका 
नैष्ठिक ( खाभाविक ) कर्म नहीं है | सभी आश्रमोक 
श्रेष्ठ पुरुषोका यह कथन है कि क्षत्रियकों भीख नहीं 
माँगनी चाहिये | उसके लिये बिधाताने यही सनातन 
कर्तव्य बताया है कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे 
अथवा वहीं प्राण दे दे | यही क्षत्रियका खधर्म हे | 
दीनता अथवा कायरता उसके ढिये प्रशंसाकी वस्तु नहीं 
है | महाबाह युधिष्ठिर॒! दीनताका आश्रय लेनेसे 
क्षत्रियकी जीविका नहीं चछ सकती | शत्रुओंको संताप 
देनेवाले महाराज | अब पराक्रम दिखाइये और इजुओं- 
का संहार कीजिये | परंतप ! ध्वतराष्ट्रके पुत्र बढ़े लोभी 
हैं | इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-राजाओंका संग्रह कर 
लिया है और उनके साथ दीधकाल्तक रहकर अपने 





प्रति उनका स्नेह भी वढ़ा लिया है | ( शिक्षा और 


आस आदिके द्वारो भी ) उन्होंने विशेष शक्तिका 
पेय कर लिया है | अतः प्रजानाथ | ऐस्ता कोई 
पाय नहीं है, जिससे ( वें आपको आधा राज्य 
आपके प्रति समता ( संधि ) स्थापित करें | 
री, हण और कपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
अपनेकी आपसे अधिक बलवान समझते हैं | 
इगोपन-हु/श़ासन आहिक्े दुव्यवह्मारका वर्णन 
0 वेने न्नुपचरिष्यसि 
भादवेनतानू. राजन | 
तव राज्यमरिंदम |॥ 
फार्पण्यान्न च धर्माथकारणात्‌ । 
जतेराष्ट्ऱ्त काममरिंदस ॥ 
गा ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 
.._न्त कोपीन ताबत छृत्वापि दुष्करस ॥ 
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पितामहस्य द्रोणस विदुरय च धीमतः | 
अजेणानां च साधूनां राज्य नगर च॥ - 
श्यतां कुरुसुरुयानां सर्वेधामेव तत्ततः | 
दानशील॑ महूं दाल्तं धर्मशीलमचुबतम ॥ 
यत्‌ त्वाम्मपधिना राजन धूते चखितवांस्तदा | 
न चापत्रपते तेन नशंसः स्वेन कमेणा ॥ 
राजन्‌ मा ग्रणय कृथा।। 
बध्यास्ते कि पुनर्तव भारत || 
पाश्भिस्त्वप्रतिरूपाभिरतुदत्‌ ला सहालुजम्‌ । 
'डापमान। अहष्ट: सन्‌ आतृभिः सह भाषते | | 
परत पाण्डवानां हि नासि किंचिदिह खकस। . 
नामधेयं च गोत्र च तदप्येषां न क्षिष्यते ॥| 
कालेन. महता चेषां भविष्यति पराभव)। । 
श्रकरेतिं ते भजिष्यन्ति नष्टप्रकृतयों मयि॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३ | ८-१७ ) 
अतः शहब्र॒दमन राजन्‌ | जबतक आप इनके साथ 
नरमीका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके राज्यका 
अपहरण करनेकी ही चेष्ट करेंगे | श्ुमर्दन नरेश ! 
आप यह न समझें कि ध्रृतराष्ट्रके पुत्र आपपर कृपा 
करके या अपनेको दीन-दुबंछ मानकर अथवा धर्म एवं . 
अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पू्णे कर देंगे। 
पाण्डुनन्दन ! कौरवोंके संधि न करनेका सबसे बड़ा 
कारण या ग्रमाण तो यही है कि उन्होंने आपको 
कौपीन धारण कराकर तथा उतने दीर्घकाल्तकके लिये. 
पनवासका ढुष्कर कष्ट देकर भी कमी इसके लिये 
पश्चात्ताप नहीं किया | राजन्‌ ! आप दानशील, कोमल- 
खभाव, मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले, खभावतः 


धमंपरायण तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधनने उस 


समय पितामह भीष्म, द्रोणाचाये, बुद्धिमान बिदुर, साधु, ४ 


भरह्मण, राजा इतर, नगरनिवासी, जनससदाय तथा... 


इरइंडके सभी श्रेष्ठ पर्षोंके देखते-देखते आपको जूएमे.._ 
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कुटिल 
आप प्रेम न दिखाबें | भारत ! घृतराष्ट्रके वे पुत्र 


सभी छोगोंके वध्य हैं; फिर आप उनका वध करें, इसके 
लिये तो कहना ही कया है ? ( क्या आप वह द्नि 
भूल गये, जब कि ) दुर्योधनने भाइयोंसहित आपको 
अपने अनुचित वचनोद्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचायी थी ! 
बह अत्यन्त दृषेसे छलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता 
हुआ अपने भाइयोंके साथ कहता था---“अब पाण्ड 
पास इस संसारमें अपनी! कहनेके लिये इंतनी-सी भी 
कोई वस्तु नहीं रह गयी है | केवछ नाम और गोत्र 
बचा है, परंतु वह भी दोष नहीं रहेगा। दीवेकालके 
पश्चात्‌ इनकी भारी पराजय होगी । इनकी खामाविक 
शूरता-बीरता आदि नष्ट हो जायंगी और ये मेरे पास 
ही प्राणत्याग करेंगे! । 
दु/शासनेन पापेन तदा चूत प्रव्तिते । 
अनाथवत्‌ व॒दा देवी द्रोपदी सुदुरात्मना ।! 
आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि ! 
गौरिति व्याहता मुह) ॥ 
भव॒ता वारिताः सर्वे आतरो भीमविक्रमा। । 
धर्मपाशनिबद्धाथ न किंचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
एताथान्याश्व॒ परुषा वाचः स समुदीर्यन । 
छाघते ज्ञातिमष्ये स त्वयि प्रतजिते वनम्‌ ॥ 
थे तत्रासन्‌ समानीतास्ते दृष्ठा खामनागसम्‌ । 
अश्वुकण्ठा रुदन्तश्च॒ सभायामासते तदा॥ 
न चैनमम्यनन्दंस्ते राजानो आ्ाह्मणेः सह । 
सर्वे दुर्योधनं तत्र निन्‍्दन्ति स सभासद ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३। १८-२३ ) 
उनः दिनों जब जूएका खेल चल रहा था, 
अत्यन्त दुरात्मा पापी दुःशासन अनाथकी भांति रोती- 


. क्ढपती हुई मद्दारानी द्रोपदीको उनके केश पकड़- 


५३ # बचने खाना घीक न ननननंमट % ध्चन-खुधा भीकष्णकी अयरकरी मद्दान, | दिव्य मैथुंर शुचि, कर सब अति भ्द्धासे पान ॥ ५ ] 


करनेमें (९ 
तो पराक्रम प्रकट करनेम सम थे, तथापि आपने है. 
सके रोक दिया; इसलिये धर्मबन्धनमें बचे होनेके काण पे ट 
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कर राजसमामें घसीट छाया और भीष्म तथा द्रोणाज! | 
आदिके समक्ष उसने उनका उपहास करते हुए बा ट 
उसे 'गायः कहकर पुकारा । यद्यपि आपके भाई मांक | 


उस समय उस अन्यायका बुछ मी प्रतीकार नक्म ' 
सके | जब आप वनकी ओर जाने छगे, उस सज्॥ | 
बह बन्धु-बान्धवोंके बीचमें ऊपर कही हुई तथा और /- 
बहुत-सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता | 
जो छोग वहाँ बुछाये गये थे, वे सभी नरेश भा 
निरिपराध देखकर रोले और आस बहाते रेप हू | 
कंण्ठसे उस समय चुपचाप समामें बैठे रहे । गा. 
सहित उन राजाओंने वहाँ दुर्योधनकी प्रशंतारं। 
की | उस समय सभी समासदू उसकी निन्‍्दा हे 
रहे थे । 
मैं दुयोधनके सब दोषोंकी खोल दूँगा, जिससे हर 
की सभामें सब लोग उसकी नीचताकी प्ी! । 

जायँगे ओर उनके मन बदल जायेंगे | 


कुलीनस्य च्‌ या निन्‍्दा वधो वामित्रकीन | | 
महागुणो वधो राजन्‌ न त॒ निन्‍दा वि | । 
तदेव निहतो राजन नस " 
निन्दितशव महाराज पृथिव्यां सर | 
: ईंषत्‌ कार्यों बधस्तस्य यख्थ चार 
प्रस्कन्देन प्रतिस्तब्धश्छिनरमूल ९ 0] 
व्‌ कै इ्वा र सबेलो कस हु हे धर 
ध्य सप इवानायेः 9] 
जोन त्वममित्र्न मा राजनू पिता 

५ ह शव मम | 
सर्वथा लवत्क्षम 
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तब संकीर्तयिष्यामि ये च तस्य व्यतिक्रमाः ॥| 
में वाक्य धर्माथंसहित॑ हितम । 
निशम्य पार्थिवाः सर्वे नानाजनपरदेश्वरा। || 
ल्वयि सम्प्रतिपत्खन्ते धर्मौत्मा सत्यवागिति । 
तर्क्षिश्वाधिगमिष्यन्ति यथा लोभादवतंत ॥ 
गह॑यिष्यामि.. चेनेन॑ पोरजानपदेष्वपि । 
बृद्धबालानुपादाय चातुयरण्ये समागते ॥ 
शर्म वे याचमानस्त्व॑ नाधम तत्र लप्खसे। 
कुछुन पिगहयिष्यन्ति धवतराष्ट्र च पाथिवा। ॥ 
तस्मिछ्लोकपरित्यक्ते कि. कार्यमवशिष्यते । 
हते दुर्योधने राजन यदन्यत्‌ क्रियतामिति ॥ 
यात्वा चाह कुछन्‌ सर्वात्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
यतिष्ये अक्षम कतु लक्षय्रिष्ये च चेश्तिम ॥ 
. कोखाणां प्रवृत्ति च गला युद्धाधिकारिकाम । 
निश्चम्य विनिवर्तिष्यें जयाय तब भारत ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ७३ | २४-३७ ) 
5 | कुलीन पुरुषकी निन्‍्दा हो या बध--- 
बनमेंसे वध ही उसके लिये अत्यन्त गरुणकारक है; 
निन्‍्दा नहीं | निन्‍्दा तो जीवनको घ्रृणित बना देती है | 
“हाराज | जब इस भूमण्डलके सभी राजाओंने निन्‍्दा 


की, उसी समय उस निर्लजञ दुर्योधनकी एक प्रकारसे 


“सु हो गयी। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, 
>पका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है | जिसकी 
_ई कट गयी हो और जो गोडछ बेदीके आधारपर खड़ा 
हो, उस वृक्षकी भाँति दुर्योधनके भी धराशायी होनेमें 
वे अधिक विल्म्व नहीं है | खोटी ब॒ुद्धिवाल्ा दुराचारी 
वन दुष सर्पकी भाँति सब लोगेंके लिये वध्य है | 
रेबुओंका नाश करनेवाले महाराज ! आप दुविधामें न 

) जैसे दुष्को अवश्य मार डालें | निष्पाप नरेश ! 
जो पितृतुल्य ध्ृतराष्ट्र तथा पितामह भीष्के प्रति 
र एव ; नम्नतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वह स्बथा आप- 
- 'ऑय है| मैं भी इसे पसंद करता हूँ । राजन ! 


# भंगवान्‌ भ्रीकृष्णका शान्तिदूते बनकर कौरवसभाम जानेकी इच्छा करना # 


कक? "8. कतार + सम पकानममाक के मी. 


को ॥ 
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दुर्योधनके सम्बन्धमें जिन लोगोंका मन दुविधामें है--- 


जो छोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निर्णय नहीं कर 
सके हैं, उन सब छोगोंका संदेह मैं वहाँ जाकर दूर 
कर दूँगा । मैं राजसभामें जुटे हुए भूपालेंकी मण्डटीमें 
आपके स्बंसाधारण गुणोंका वर्णण और दुर्योवनके 


दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन कहूँगा । मेरे मुख्से . 


धर्म और अर्थसे संयुक्त हितकर वचन सुनकर नाना 
जनपदोंके स्वामी समस्त भूपाल आपके विषयमें यह 
निश्चितरूपसे समझ लेंगे कि युधिष्ठिर धर्माम्मा तथा 
सत्यवादी हैं और दुर्योधनके सम्बन्धर्मं भी उन्हें यह 
निश्चय हो जायगा कि उसने छोभसे प्रेरित होकर ही 
सारा अनुचित बर्ताव किया है | में वहाँ आये हुए 
चारों वर्णोंके भाबालबृद्ध जनसमुदायको अपनाकर उनके 
सामने तथा पुखासियों और देशबासियोंके समक्ष भी इस 
दुर्योधनकी निन्‍दा करूंगा । वहाँ शान्तिके लिये याचना 
करनेपर आप अधमके भी भागी न होंगे | सब राजा 
'कौरबोंकी तथा धघृतराष्ट्रकी. ही निन्‍दा करेंगे | सब लोग 
दुर्योधनकोी अन्यायी समझकर त्याग दंगे और वह 
निन्दनीय होनेके कारण नष्टप्राय हो जायगा | उस 
दशामें आपका दूसरा कौन-सा कार्य रोष रह जाता हैं, 
जिसे सम्पन्न किया जाय | वहाँ पहुँचकर आपके स्वाथ- 
की सिद्धिमें तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए में समस्त 
कौरवोंसे संधि-स्थापनके लिये प्रयत्न करूँगा और उनकी 
चेशओंपर दृष्टि खखूँगा | भारत ! में जाकर कौरोंकी 
युद्धविषयक तेयारीकी बातें जान-सुनकर आपकी विजय- 
के लिये पुनः यहाँ लौट आऊंगा । 


ग़कुनोंसे भी युद्धकी सम्भावना दीखती हे 
सर्वधा युद्धमेवाहमाशंसामि परे; रा सह । 
निमित्तानि हि सबोणि तथा प्रादुभेव॒न्ति मे ॥| 
मगा। शकुन्ताथ् वदन्ति घोर 
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घोराणि रूपाणि तथेब चाग़ि- 
. वंणान्‌ बहून्‌ पुष्यति घोररूपान्‌ ।| 
मनुष्यलोकक्षयक्ृत्‌ सुधोरो 
नो चेदनुप्राप्त इदह्न्तकः सात | 
शखस्राणि यन्त्र कवचान्‌ रथांश्र 
नागान्‌ हयांश्व प्रतिपादमित्वा ।। 
सर्वे कृतनिश्रयास्ते 
भवन्तु * हस्त्यश्वरथेषु यत्ता। । 
सांग्रामिक ते यहुपाजनीय 
सव॑ समग्र कुरु तन्नरेन्द्र ॥ 
दुर्योधगों न ह्लमच दातुं 
जीव॑स्तवेतन्नुपते.. क्थं॑चित्‌ । 
यत्‌ ते पुरस्तादभवत्‌समरड् 
यूते हत॑ पाण्डबमुख्य राज्यस्‌॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३ | ३८--४२ ) 


योधाश्र 


मुझे तो शब्रुओंके साथ सर्बथा युद्ध होनेकी 
ही सम्भावना दीख रही है; क्योंकि मेरे सामने 





भीमसेनके द्वारा संधिविपयक प्रस्ताव करनेपर भीकृष्णने 
उनको समझाया. ओर आश्वासन दिया; फिर उत्साह 
प्रदान किया | तदनन्तर अजुनने कहा--प्रभो | जिस 
कार्यकों अच्छी तरह किया जाये, वह सफल हो सकता 
हैं | श्रीकृष्ण | आप ऐसा ही प्रयज्ञ करें, जिससे शन्रुओंके 
._ साथ हमारी संधि हो जाय | जनाद॑न | ऐसा-करना आपके 

लिये अत्यन्त आवश्यक कतंव्य है | प्रभो | आप वहाँ जाने- 
मात्रसे यह कार्य सफलतापूवंक सम्पन्न कर लेंगे | अथवा यदि 
आप अब कोरखोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों, तो वही 
शीघ्र-से-शीक्र किया जाय | फिर इसके सिवा और किसी 


इस पापात्मा दुर्याधनने भरी सभामें द्र॒पंदकुमारी कृष्णाको 
| कितना कष्ट पहुँचाया था; परंतु हमने उसके इस महान्‌ 
.. भ्पराधकों भी चुपचाप सह लिया था | माधव | वही 
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बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये | आप जानते हैं, 






















(कक पक नर 





ऐसे ही लक्षण ( बहन ) अब्ड ले ही 
मृग ( पशु ) और पक्षी भयंकर शब्द कर ऐ 
प्रदोषकालमें प्रमुख हाथियों और घोड़ोंके ७३. 
बड़ी भयानक आइ्तियाँ प्रकट होती हैं | शत 
अग्निदेव भी नाना प्रकारके भयजनक बर्णों (हो रे 
धारण करते हैं | यदि मलुष्यछोकका संहार केक 
अत्यन्त भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होते, ॥ 
ऐसी वातें देखनेमें नहीं आती | अत; नरेन्द्र | आए 
समस्त योद्धा युद्धके लिये इढ़ निश्चय करके मौतिओरे 
के शल्न, यन्त्र, कबच, रथ, हाथी और धोड़ोंको मप्र 
कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथोपर सर हे 
युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें | इसे जि 
आपंको युद्धोपंयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संप्रह का 
है, उन सबका भी आप संग्रह कर लैकि।॥ 
पाण्डवप्रवर | नरेश्वर ! यह निश्चय मानिये, था़े॥ 
पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य-वेभव था और कि/ 
आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य अब हुरोत्न। 
अपने जीते-जी आपको कमी नहीं दे सकता | 


२१ 


दुर्योधन अब पाण्डवोके साथ अच्छा बर्ताव करेगी) ऐसी | 
मेरी वुद्धिमें जेंच नहीं रही है। उसके साथ संपिती | 
प्रयत्न ऊसरमें बोये हुए, ब्ीजकी भाँति व्यथ ही है| थे 
वृष्णिकुलभूषण भ्रीकृष्ण | आप पाण्डवोके लिये अंक ् 
योग्य जो उचित एवं हिंतकर कार्य मानते हें; वर रा 


2! 

सम्भव शीघ्र आरस्म कीजिये |! हे. 4 । ६ 
कौरव-पाण्डव दोनोंके हितके लिये में 47 «ज 
श्रीमगवानुवाच रे 2. 
पड 


एबमेतन्महाबाहो यथा वर्दसि कि 
॒ छ ल्‍ | / कप 

पाण्डवानां छुरुणां च प्रतिपत्स्थे ने 

। सब त्विदं ममायत्त बीभत्सो 28 + ] द क्‍ । । 
क्षेत्र हि रसबच्छुद्ू कमेंगेव | 


९ 
न्‍/ ब्् 
हं >> है] | 
कक 

थी 


















मा ्ाश कौनतेय जात निर्षयेत्‌ कलम आम कौन्तेय जातु निर्नतेयेत्‌ फलस । 
तत्र वे पोरुष ब्रूयुरासेक॑ यत्र कारितस।॥ 
तत्र चापि हु पश्येच्छोपणं देवकारितम। 
तदिद निश्चित बुद्धया पूवे रापि महात्मभिः ॥ 
देवे च मानुषे चेव संयुक्त लोककारणम्र्‌ | 


( महाभारत .उद्योग० ७९ | १-४१ ) 


ब 
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भ्रीभगवान्‌ बोले-महावाहु. पाण्डुकुमार |! तुम 
जैसा कहते हो, वैसा ही करना उचित है | मैं बही 
करनेका प्रयज्ञ करूँगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव--- 
दोनोंका संकट दूर हो--दोनों सुखी हो सकें। अजुन ! 
इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध---इन दोनों 


गमिसे किसी 
कार्यमेंसे किसी एकको हितकर समझकर अपनानेका : 


| गण दायित्व मेरे हाथमें आ गया है; तथापि इसमें 
|. यवी अनुकूछता अपेक्षित है| कुन्तीनन्दन ! 
जताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और 
पर्स बनाया हुआ खेत क्‍यों न हो, कभी-कमी वर्षकि 
+ गैना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता । जिस खेत 
: जताई और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह पुरुषार्थ ही 


हे गया है; परंतु वहाँ भी देवबश सूखा पड़ गया, 
ख देखा जाता है [ अतः पुरुषार्थकी 
: भलताके लिये डे रे 


, .... भारू्पकी अनुकूलता आवश्यक है ]।. 
कप तू करिष्यामि पर॑ पुरुषकारतः॥ 
। बहा शक्य कम कते कथंचन | 
* मच लोक च त्यक्त्वा चरति दुर्मति' || 


नल 
९-९: 

जज 
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श्प्प 


न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा। 
तथापि बुद्धि पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्त्रिणः || 
शक्षुनि! छतपुत्रश्च आता दुःशासनसथा | 
स्‌ हि त्यागेन राज्यस्थ न शर्म समृपैष्यति | 
अन्तरेण वर्ध पा सानुबन्धः सुयोधनः । 
न चापि अ्णिपातेन त्यक्तमिच्छति धर्मराट | 
याच्यमानश्च राज्य स न प्रदास्यति दुर्मति! || 
न तु मन्ये स तद्‌ वाच्यो यद्‌ युधिष्ठि'शासनम्‌ | 
उक्त प्रयोजन॑ यत्‌ तु॒धमेराजेन भारत | 
तथा पापस्तु ततू सब न करिष्यति कौरवः । 
तसिश्चाक्रियमाणेञ्सो लोके वध्यो भविष्यति ॥ 
६ महाभारत उद्योग० ७९ | ५--११ ) 
इसलिये पूवंकालके महात्माओंने अपनी बुद्धिद्वारा 
यही निश्चय किया है कि लछोकहितका साधन देव तथा 
पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है । मैं पुरुषार्थसे जितना हो 
सकता है, उतना संघिस्थापनके लिये अधिक-से-अपिक - 
प्रयत्न करूगा; परंतु प्रारू्धके विधानकों किसी प्रकार 
भी टाल देना या बदल देना मेरे लिये सम्भव नहीं 
है। दुबुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचारको 
छोड़कर ही चल्ता है; परंतु इस प्रकार धर्म और लोक़के 
विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता | 
इतनेपर भी उसके मन्‍्त्री शकुनि, सूतपुत्र कर्ण तथा 
भाई दुःशासन--ये उसकी अत्यन्त पापप्रू्ण बुद्धिको 
बढ़ावा देते रहते हैं | कुन्तीनन्दन |! अपने सगे- 


सम्बन्धियोंसहित दुर्योधन जबतक मारा नहीं जायगा, 


तबतक वह राज्यभाग देकर कद्दापि संधि नहीं करेगा | 


धमराज युधिष्ठिर भी नम्रतापवंक संघिके लिये अपना 


राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं| उधर दुबुद्धि दुर्योधन 
मॉगनेपर भी राज्य नहीं देगा | भरततन्दन ) धमेराज 
युविष्ठिरने केवल पाँच गाबोंकों माँगनेके लिये जो आज्ञा 


दी है तथा नम्रतापरण वचनोंमें जो संविका प्रयोजन... 
बताया है, वह सत्र दुर्योधनसे कहना उचित नहीं... 


; क्योंकि वह कुरुकुल-कलंक 


है---ऐसा मैं मानता हूँ 


पापात्मा उन सब बातोंको कमी खीकार नहीं करेगा। 








गज 
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प्र 


डर 








््स्ख्ड् 


हमलोगोंका प्रस्ताव खीकार न करनेपर वह इस 


जगतमें अवश्य ही वधके योग्य हो जायगा,। 


मम चापि स वध्यों हि जगतश्चापि भारत | . 


येन कौमारके यूय सर्वे विप्रकृताः सदा || 
विप्रल॒ुप्त च वो राज्य॑ नृशंसेन दुरात्मना | 
न चोपशाम्यते पाप! श्रियं दृष्ठा युधिष्टिरे ॥ 
असक्ृब्ाप्यहं तेन ल्वत्छृते पार्थ मेदितः 

'न मया तदू गृहीत॑ च पाप॑ तस्य चिकीषितम्‌ || 
जानासि हि महाबाहो त्वमप्यस्थ पर मतम्‌ | 
प्रियं चिकीर्षमाणं च धर्मेराजस्थ मामपि ॥ 
संजानंस्तस्थ चात्मानं मम चेव पर मतस्‌ । 
अजानज्निव मां कसादजुनाध्याभिशडूसे || 
यज्चापि परम॑ दिव्य तन्चाप्यनुगत त्वया। 
विधान विहित पार्थ कथ शर्म भवेत्‌ परे! ॥| 


हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषय यही नि 


है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिरका प्रिय करना चाहता ३ 
अजुन ! इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी ५... 
तथा मेरे दृढ़ निश्वयको जानते हुए भी आज अर 


की भाँति क्यों मु्पर संदेह कर रहे हो ! कुत्ता! 


द जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभार उतारके श्लि| 


निश्चित विधान है, उससे भी तुम संबंधा परिक्तिशे। 
फिर शन्रनुओंके साथ संधि केसे हो सकती ॥। 
पाण्डुनन्दन । मेरेद्वारा वाणी और प्रयलसे जे 


हो सकता है, वह में अवश्य करूगा; परंतु ए 


मुझे यह तनिक भी आशा नहीं हैं कि शन्रुअके साथ एप 
जायगी | विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे आाकफ़ 
वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्णजीने मागमे दुपक 
याचना की थी कि तुम पाण्डवोॉकी उनका मत 
उनसे मेल कर छो, परंतु यह कल्याण ओर हिं 
बात भी उसने किसी प्रकार खीकार नहीं वी | 


यत्‌ तु वाचा मया शक्य कर्मणा वापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पार्थ न त्वाशंसे शम परेः ॥ 
कथं गोहरणे ह्क्तो नेतच्छम तथा हितम्‌ । 


तदेव ते पराभूता यदा संकलिताएला | 
लवण) क्षणशश्चापि न च तुष्ठ। खो 


| 





याच्यमानों हि भीष्मेण संवत्सरगतेउध्वनि ॥ पथ हे मया कार्य 
( महाभारत उद्योग० ७९ | १२--१९ ) विभाव्य तस्य भूयश्च कम पाप कार । 

हे ०७९ | 

.. भारत ! जिसने तुम सब छोगोंको कुमारावस्थामें (महा ड्य । 
भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हैं,- जिस .दुरात्मा जब तुमने कौरवबोंको पराजित करनेका पे. 


एवं निर्दमीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर लिया 
है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिके पास सम्पत्ति 
देखकर शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त 
संसारके लिये भी वष्य है | कुन्तीनन्दन |! उसने मुझे 


उसी समय वे पराजित हो गये । पर5 दुर्ग । 
क्षणमरके लिये किश्चिन्मात्र भी संत॒« बं ४ 
वहाँ जाकर सबसे पहले धमराज 

संघिके लिये सब प्रकारसे प्रयत्न कला ५6 क्‍ 





भी तुम्हारी ओससे फोड़नेके लिये अनेक वार चेष्ठ सफल न हुआ तो फिर सके 7 ता 6. 
की है; परंतु मैंने उसके पापप्रर्ण प्रस्तावकों कमी कि दुरात्मा दुर्योधनको उ पापकी घर | 
८ खीकार नहीं किया है | महाब्राहो ! तुम जानते! ही दिया जाय ! ये 
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रत बल ऋालाओण वा के. 
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उक- जाके >0रतक ७०३ ९ ७ तततत मे 
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( २ ) श्रीकृष्णलीलाके नो रसमें--बीभत्स, अद्भुत, शान्त 
[ पूतना-उद्धार, गोवधेन-घारण, सातृ-पितृ-पूजन | 
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सबके बाद द्रोपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास आयी 
और अपनी दारुण दुरवस्थाका वर्णन करके कौरोंके 
अल्याचारोंका स्मरण कराती हुई बोली--*श्रीकृष्ण | शत्रुओंके 
साथ संधिकी इच्छासे आप जो-जो कार्य अथवा प्रयत्न करें, 
उन सबसमें दुःशासनके .हाथोंसे शरींचे गये मेरे इन केशोंकों 
याद खखें | यदि दुःशासनकी बाँह कटकर धूलमें छोटती 
न देखूं तो मेरे हृदयको क्‍या शान्ति मिलेगी?! आज 
भीमसेनने जो संधिका प्रस्ताव किया है, वह मेरे हृद्यमें 


बाण-सा लगा हैं|? इतना कहते द्रोपदीका गला भर 


आया | वह फूट-फूय्कर रोने छगी | 


तामुबाच महाबाहु। केशव! परिसान्त्वयन । 
. अचिराद्‌ द्रक्ष्ससे कृष्णे रुदतीभरतस्तरियः |॥। 
एवं ता भीरु रोत्यन्ति निहतज्ञातिबान्धवाः | 
हतमित्रा हतबला येपां क्ुद्धासि भामिनि || 
अहं च तत्‌ करिष्यामि भीमार्जुनयमे) सह । 
अधिष्ठिरनियोगेन देवाब्व॒ विधिनि्मितात ॥ 
आर्राष्ट्रा। कालपक्का न चेच्छृष्वन्ति मे बच! 

शैष्यन्ते निहता सूमौ श्रशृगालादनीकृताः ॥ 
पेलेद्धि हिमवाब्छेलो मेदिनी शतथा फलेत्‌ । 
यो; पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघ॑ वचो भवेत्‌ ॥ 
तय ते प्रतिजानामि कृष्णे बाष्पो निगृद्यताम्‌ | 

देता मिन्राज्भ्रिया युक्तान चिरादू दरक्ष्ससे पतीन्‌॥ 


( महाभारत उद्योग० ८२ | ४४--४३ ) 
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** द्वौपदीकों साल्त्वना देना # 


द्ोपदीको सान्तना देना 
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तब महाबाह केशवने द्रौपदीको सान्वना देते हुए 
कहा--'कण्णे ! तुम शीघ्र.ही भरतवंरार्की दूसरी ज्ियोंको 


पा || #ौ| २५७ 





भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी | भामिनी | जिनपर 


तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियोंकी द्वियाँ भी अपने 


कुटुम्बी, बन्धु-बान्धत्र, मित्रवृन्द् तथा सेनाओंके मारे. 


जानेपर इसी तरह रोयेंगी | महाराज युविष्ठिककी आज्ञा 


तथा विधाताके रचे हुए अदशसे प्रेरित हो भीम, अजुन 

नकुछ और सहदेवको साथ लेकर मैं मी वही करूँगा, 
जो तुम्हें अभीष्ट है | यदि कालके गालमें जानेवाले.. 
धृतराष्ट्पुत्न मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मारे जाकर घरतीपर 
लोठगे और कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायंगे। 
हिमालय पवत अपनी जगहसे टछ जाय, प्ृथ्तीके सैकड़ों. 
टुकड़े हो जायें तथा नक्षत्रोंसहिंत आकाश टूठ पड़े, 
परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती | कृष्णे। 
अपने आँसुओंको रोको | मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा कके 
कहता हूँ, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले... 





गये और तुम्हारे पति राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न हैं |! 


“न्‍्ले्टजत- 





प्र ज ० #। श्न्प् 














भगवान, भीडृष्ण पाण्डवपक्षसे संधिका प्रस्ताव ले दूत 

बनकर हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर अपनी बुआ कुन्तीके पास 
अ. 

गये | कुन्तीने उनका आदरुसत्कार किया और अपनी तथा 


पुत्नौकी कष्टकथा सुनाकर वे रो पड़ों | फिर पुत्रोंकों संदेश . 


देती हुई वोलीं--“'माधव ! तुम धमात्मा राजा 
कहना--'बेय |! ठम्हारे धर्मकी बड़ी द्वानि हो रही है । 
तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करों ।? फिर अर्जुन और 
कहना--पुत्रो | क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिये पुत्र 
उत्पन्न करती है; उसे पूरा करनेका यह समय आ गया है।! 
फिर नकुल ओर सहदेवको मेरा यह संदेश सुनाना--'मेरे 


बच्चों | तुम प्राणोंकी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये . 


हुए. भोगोंकों ही ग्रहण करना !! मउुसृइन | राज्य छिन 

गया, इसका मुझे दुःख नहीं है, जूएमें हार हुई या मेरे 
बेटे वनमें मेंजे गये--इसके -कारण भी मुझे दुःख नहीं है। 

परंतु मेरी एकवस््रा वधू कृष्णाकों रजंखलावस्थामे बल्पूवेक 
भरी समा्म ले जाकर जो अपमानित किया गया--इससे बढ़कर 
दुःखकी बात मेरे लिये और क्या हो सकती है | पुरुषोत्तम ! 
तुम) बलराम और प्रद्युप्न जिसके रक्षक हों) भीमसेन ओर 


अजुन जैसे जिसके बेटे जीवित हैं, वही में ऐसे-ऐसे दुःख 


भोग रही हूँ ।?? क्‍ 


कुन्तीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार 
आश्वासन दिया-- 





२०८ # वचन-खुधा श्रीकृष्णको थ्यस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि: कर सब अति धद्धाले पान जे 
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कुन्तीको आश्वासन 








कक" 
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पाण्डव आम्य-सुखका त्याग करके वीर-सुख्र भोग ! क्‍ 
वासुदेव उवाच 

का तु सीमन्तिनी स्वाइक्‌ लोकेब्बरि पित्णा। | 
शत राज्षो दुहिता आजमीढकुल गता॥ द ; 
महाकुलीना भत्रती हृदाद्भदमियागता। 
ईश्वरी सर्वकल्याणी भत्रों परमपूणिता॥ 
वीरसर्वीरपल्ली तव॑सरबें। समदिता गुऐ!। | 
सुखदुःखे महाप्राज्े ल्वाच्शी सोहमहेति॥ | 
निद्रातन्दे क्रोधहषों क्षुत्पिपासे हिमातपों। | 
एतानि पार्था निर्जित्य नित्य बीरसुखे सा।॥ 
त्यक्तग्राम्यसुखाः पार्थां नित्य वीरसुखग्रिया।। | 
न तु खल्पेन तुष्येयुमेहोत्साहा महाषरा।॥ 
अन्त धीरा निषेषन्ते मध्य ग्राम्यसुखप्रिया!। | 
उत्तमांथ परिवकेशाल भोगांश्र[तीव मानुपार्‌॥ / 
अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रोमिे। 
अन्तप्रापिं सुर्ख प्राहुई!खमन्तरमेतयों॥। 
अभिवादयन्ति भवतीं पाण्डवाः सह इशा | । 
आत्मान॑ च कुशलिनं निवेधाहलामण। 
अरोगान्‌ सर्वसिद्धाथीन छिप दरश्यति पष्ल | 
ईश्वरान सर्वलोकस्स हतामित्रा्श्रिया शी: ॒ 
( महाभारत उद्योग० ९० | “ प्र 


भगवान चाखुदेव बोले-बुआ ' मंसाएं कं 






















सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है! 
शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज बज । 


ब्याहकर आयी हो । तुम एक उठ कुलकी 
और दूसरे उच्च कुछमें ब्याही गयी *॥ 
एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी हद द 
सर्वकल्याणी महारानी थीं; के । 
तुम्हारा विरोष सम्मान किया है | तु वी द 
जननी तथा समस्त सहुणोसे - 


हयोधन मन्न्रियोंसहित 


लवननताननतानितत नभनभभनरन>नप>रफपरऋन्‍ऋन्‍<ऋ<ऋक्‍ुक्‍_ततऋ |: 

जैसी विवेकशीछ ख्लीको सुख और दुःख चुपचाप 
पहने चाहिये | तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तन्‍्द्रा ( आल्त्य )) 
क्रोध, हष, भूख-प्यास तथा सर्दो-गरमी इन सबको जीत- 
कर सदा वीरोचित सुखका उपभोग करते हैं | तुम्हारे 
पुत्रोंने प्राम्यसुखको त्याग दिया है; वीरोचित सुख ही 
उन्हें सदा प्रिय है | वे महान्‌ उत्साही और महावली 
हैं; अतः थोड़े-से ऐश्वयंसे संतुट नहीं हो सकते | धीर 
पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हैं | ग्राम्य 
विषयभोगोंमें आसक्त पुरुष भोगोंकी मध्य स्थितिका ही 
सेवन करते हैं । वे धीर पुरुष कतंब्यपालनके रूपमें 
प्राप्त बढ़े-से-बड़े क्लेशोंको सहर्ष सहन करके अन्तमें 
मनुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं। महापुरुषोंका कहना 
है कि अन्तिम ( सुख-दुःखसे अतीत ) स्थितिकी प्रापि 










ही वास्तविक सुख है तथा झुख-दुः खके बीचकी स्थिति 
ही दुःख है | बुआजी ! द्रौपदीसद्ित पाण्डवोंने तुम्हें 
अणाम कहलछाया हैं और अपनेको सकुशरू बताकर 
अपनी खस्थता भी सूचित की है | तुम शीघ्र ही 
देखोगी, पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्हारे सामने उपस्थित 
हैं, उनके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गये हैं और वे 


_ अपने श्रुओंका संहार करके साम्राज्य-ल्क्ष्मीसे संयुक्त 


हो सम्पूण जगवके शासक-पदपर प्रतिष्ठित हैं । 


इत प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुईं 
कुन्तीदेवीने अज्ञानननित मोहका निरोध करके भगवान्‌ 
जनाद॑नसे कहा--“महाबाहु मधुसूदन भ्रीकृष्ण | जो पाण्डवोके 
लिये हितकर हो तथा जैसे-जेंसे काय॑ करना तुम्हें उचित जान 
पढ़े; वसे-वैसे करो [? 


+- -*-<छ थक: न्सजम्मूरं.+--- 
दुर्योधनके निमन्त्रणको अखीकार करनेका कारण बताना 


तदनन्तर बुआकी आज्ञा ले; उनकी परिक्रमा करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्याधनके घर गये | राजभवनकी तीन 
ब्योदियाँ पार करके वे एक श्वेत पर्वत-शिखरके समान ऊँचे 
+जदुपर आरूढ हुए। वहाँ सहर्शों राजाओंसे घिरा हुआ 
धन राजसिंहासनपर आसीन था | दुःशासन, कर्ण तथा 
शाकुनि भी झँचे आसनोंपर बैठे थे | भीकृष्णके आते ही 
उठकर खड़ा हो गया | दुयोधनसे 
मिछकर केशव अवस्थाके अनुसार वहाँ सभी राजाओंसे 
अयायोग्य मिले | फिर उस राजसभारमं रुनोंसे विभूषित एक 
जन गमय पर्यक्लपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हुए । कुरु- 


९ ० व] 
हा गनादनकी सेवार्मे गो, मधुपक) जल, गह तथा राज्य 
६ बा कर दिया | इसके बाद दुर्याधनने उन्हें 
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को पड 
स्वीकार नहीं किया | जब उनसे इसका कारण पूछा गया, 


रस भ्रकार उत्तर दिया--.. 
दूतके भोजन-सम्पानका नियम 
था भुझते दताः पूजा गृहन्ति चेष है । 
भा सहासात्यं समचिष्यसि भारत ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ९१ | १८ ) 


० ् * 
ध् 


निमन्त्रित किया, परंतु श्रीकृष्णने उस निमन्त्रण- ु 


'भारत | ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन 
सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान खीकार करते हैं। 
आप भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और मेरे 
मन्त्रियोंका सत्कार करें |! दुर्योधनको इस उत्तरसे संतोष 
नहीं हुआ | वह बोछा---“उद्देश्य सफल हो या न हो, 
हमारे यहाँ भोजन करनेमें क्या हज है !? तब भगवान- 
ने कहा-- 

किसी भी हेतुत्ते धमंत्याग स्वीकार नहीं 


नाह कामान्न संस्भान्न ढेषान्नाथंकारणात्‌ | 
न हेत॒ुवादाल्लोभाद्‌ वा धर्म जल्यां कथंचन ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१॥ २४ ) 
शाजनू ! मैं कामसे, क्रोधसे, देषसे, खार्थवश, 
हेतुवाद ( बहानेबाजी ) अथवा छोभसे भी किसी प्रकार 
धर्मका त्याग नहीं कर सकता !।! 


भोजन प्रेमके कारण क्रिया जाता है, गा भूखों मरनेपर _ 


सम्प्रीतिभोज्यान्यज्नानि आपड्वोज्यानि वा पुन) 
न च सम्प्रीयसे राजन न चेवापद्वता बयस्‌ ॥ 


।.... २६० # बचनं-सखुध। भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌। दिव्य मछुर छुचिं, कर सब अति अद्धासे पान ॥ $ जे न 
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अकणाद्‌ देष्टि वे राजन जन्मग्रभृति पाण्डवान्‌ । 
प्रियालुब॒तिनों आतृत्‌ सरैं; समदितान गुणे! ॥ 
अकसाच्वैत्र पाथोनां ढेंपणं नोपपचते | 
धर्म खिदाः पणण्डवेया: कसतान्‌ कि वक्तुमहेति॥ 
( मह्ामारत उद्योग० ९१॥ २५-९७ ) 
किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपए ( भूखे मरनेपर )। 
नरेश्वर | प्रेम तो तुम नहीं रखते और किसी आपत्तिमें हम 
नहीं पढ़े हैं | राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे 
अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सह्ुुणोसे सम्पन 
हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही 
द्वेष करते हो | बिना कारण ही दुन्तीपुत्रोेके साथ द्वेष 
रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है | पाण्डव 
सदा अपने धर्ममे स्थित रूते हैं, अतः उनके विरुद्ध 
कौन क्या कह सकता है! 
पाण्डवोंका द्वेषी मेरा द्वेषी ओर उनके अनुकूल 
मेरे अनुकूल 
यत्तान्‌ द्ेष्टि स मां ढेष्टि यस्ताननु स मामनु । 
ऐेकात्म्य॑ मां गत विद्धि पाण्ड्रेथेमेचारिभिः ॥ 
कामक्रोधानुवर्ती हि यो मोहाद्‌ विरुरुत्सते । 
गुणवन्तं च यो द्वेश्टि तमाहु) पुरुषाधमस्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग ० ९१ | २८-२९ ) 
जो पाण्डवोंसे देघ. करता है, वह मुझसे भी 
द्वेप करता है और जो उनके अनुकूछ है, वह 
मेरे भी अनुकूछ है | तुम मुझे घर्मात्मा पाण्डबों- 
के साथ एकरूप हुआ ही समझो | जो काम और 
क्रोधके वशीभूत होकर मोहबश किसी गुणवान्‌ पुरुषके 
साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषोर्मे अधम कहा 
गया है | 
यः कब्याणगुणाज्ज्ञातीन मोहाछ्लोभादू दिरिक्षते। 
सोौ5जिवात्माजितक्रोधो न चिर॑ तिष्ठति भ्रियम॥ 
अथ यो शुणसम्पन्नान्‌ हृदयस्याप्रियानपि | 


प्रियेण छुस्ते वश्यांश्चिरं यशञसि हिए | 
( द्विषदन्नं न भोक्तव्यं डिपन्त नेव भे न्‍ 
पाण्डवान्‌ ठ्िपसे राजन सम प्राणा हि पाए्ठबा)॥ | 
€ तन 8 ॥| | 
सर्वमेतन्‍नन भोक्तव्यमन्न॑ दुशमिसंहित्य | | 
क्षत्ुरेकस भोक्तव्यमिति में धीयते मति।॥ ' 

द ( महाभारत उद्योग० ९१ | ३०-२ | / 

जो कल्याणमय गुगोंसे युक्त अपने कुट्मीजो | 
मोह और छोमकी इृश्टिसे देखना चाहता है, वह बने 
मन और क्रोधको न जीतनेवाला पुरुष दीपआन्क। 
राजलक्ष्मीका उपभोग नहीं कर सकता। जो करे । 
मनको प्रिय न छगनेवाले गुणवान्‌ व्यक्तियोंकों भी बे 
प्रिय व्यवहारद्वारा बशमें कर लेता है, वह दीफाक 
यशख्री बना रहता है। जो द्वेष रखता हो, रख्ता। 
अन्न नहीं खाना चाहिये | द्वेष रखनेवालेको छिकत| 
भी नहीं चाहिये | राजन्‌ ! तुम पाण्डबोंसे दे ख 
हो और पाण्डब मेरे प्राण हैं । तुम्हारा यह सता # | 
दुर्भावनासे दूषित है; अतः मेरे भोजन के पे 
नहीं है | मेरे लिये तो यहाँ केवर विदुरवा है* 
खाने योग्य है । यह मेरी निश्चित धारणा है। ।| 
























एवमुक्‍्त्वा महाबाहुडुयोंधनममषणर! | 
[तराष्ट्रनिवेशवाई | 

निश्चकाम ततः शुभ्राद्‌ धातराष्ट्रिवेशनाए | 
( मह्मारत उद्योग० ९६ १ 


अमर्षशील दुर्याधनसे ऐसा कहकर महावाह | 
उसके भव्य भवनसे बाहर निकले | हि | 

तदनन्तर वे विदुरजीके घर पधारे और है 
श्रीकृष्णको समस्त मनोवाड्छित वस्तए समिति के (| 
पूवेक उनका पूजन किया | तदनन्तः उन्होंने अे 


केशव रा । 
पवित्र एवं गुणकारक अन्ननान महात्मा दर 


किये | मधुसूदनने उस अन्न-पानसें पढे 5020 | 
किया । फिर. उन्होंने उन वेदबेत्ताओंकी मे तु 


तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रकी भाँति 
श्रीकृष्णने विदुरजीके पवित्र एव के हा ॥$ 
तदनन्तर विहुरजीने. घृतराष्ट्रप जहा क्‍ 
बिनययुक्त वाणीह्वारा भगवान, श्रीकृष्णकी | 
रोका | विदुरका प्रेम और विनय 0० 
पुरुषोत्तम भगवान, मधुसूदनने यह वी... 0, हे 
पा । श् 








: श्रृणुष्चागमने हेतु 


# मित्रका कक्तव्य घ 


अकिमर धर्म-कायका अयत्न करनेपर भी सफलता न 
मिले, तो भी पुण्य होता हे 
श्रीमगवानुवाच 

यथा ब्रूयान्महाग्राज्ञो यथा ब्रूयाद्‌ विचक्षणः | 
यथा वाच्यस्त्वद्वधिघिन भवता मद्विधः सुहत्‌ ॥ 
धर्माथयुक्त तथ्यं च यथा त्वय्युपपचते | 
तथा वचनपृक्तोडसि ल्वयेतत्‌ पितमातठ्वत्‌ ॥ 
सत्य ग्राप्त॑ च युक्त वाप्येत्रमेव यथा55त्थ मास 
[ बिदुराबह्ितो_ भत्र ॥ 
दोरत्म्यं धातेराष्ट्रस्य क्षत्रियाणां च बेरताम | 
समेतद॒हं जानन्‌ क्षत्तः प्राप्तोष्य कौखान॥ 
पता प्रथिवीं सवा साथ्वां सरथकुझ्नराम । 
यो मोचयेन्मत्युपाशात्‌ प्राप्लुयादू धर्ममत्तमय॥ 
धर्मकारय यतज्छकत्या नो चेत्‌ ग्राप्नोति मानव: । 
प्राप्तो भवति तत्‌ पुण्यमत्र में नास्ति संशयः॥ 
भनसा विन्तयन्‌ पाप॑ कमेंणा नातिरोचयन्‌ | 
न भ्राप्नोति फल तस्थेत्येय्न॑ धर्मबिदो विद! ॥ 
सोडहं यतिष्ये प्रशमं क्षत्तः क्तृममायया। 
इरूणां सुज्ञयानां च संग्रामे विनशिष्यताम्‌ ॥। 
सेयमापन्महाघोरा कुरूवेव॒ समृत्यथिता | 

कणदुर्योधनक्ृता सर्वे होते तदन्वया। ॥ 

( महाभारत उद्योग० ९३। १-९ ) 
भगवान्‌ बोले--विदुरजी ! एक महान्‌ बुद्धिमान 


पर्व जैसी बात कह सकता है, विद्वान्‌ मनुष्य जैसी 
8 दे सकता है, आप-जैसे हितेषी पुरुषके लिये 


सक वैसी ही बात मुश्नते कही है। आपने मुझ्नसे जो 


दे | तथापि 


है 


भेरेजैसे घुद्से जेसी बात कहनी उचित है और आप- 


उखसे जैसा धर्म और अर्थसे युक्त सत्य वचन 
“ना चाहिये, आपने माता-पिताके समान स्नेह- 


है, वही सत्य, समयोचित और युक्तिसंगत 
विदरजी | यहाँ मेरे आनेका जो कारण 


! उसे साबत्रान होका घुनिये । बिदुरजो ! मैं भ्रुतराष्ट- 


रु 


द्र्‌ 


पुत्र दुर्योधनकी दुश्ता और क्षत्रिय योद्धाओंके वैरभाव- 
इन सब बातोंको जानकर ही आज कौखोंके पास 
आया हूँ । असर, रथ और हार्थियोंसहित यह सारी 
धप्वी विन होना चाहती है। जो इसे मृत्युपाशसे 
छुड़नेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तम पर्म प्राप्त होगा। 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मकार्यक्ों करनेका 
प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफछ्ता न प्राप्त कर सक्के, 
तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता 
है | इस विषयमें मुझे संदेद नहीं है | इसी प्रकार यदि 
मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि 
न होनेके कारण उसे क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो 
उसे उस पापका फठ नहीं प्रिछठता है, ऐसा 
धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं | अतः बिदुरजी ! मैं युद्धमें मर 
मिटनेको उद्यत हुए कौरवों तथा सजञ्ञयोंमें संधि करानेका 
निशछलमभावसे प्रयत्न करूँगा | यह अत्यन्त भयंकर 
आपत्ति कर्ण और दुर्योधनद्वारा ही उपस्थित की गयी 
है; क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनोंका अनुसरण 
करते हैं | अतः इस विपत्तिका प्रादुर्भाव कौखपक्षमें 
ही हुआ है। 
मित्रका कत्तेव्य 


व्यसने क्विश्यमान हि यो मित्र नाभिषद्यते । 
अनुनीय यथाशक्ति त॑ नुशंस विदुबुंधा। ॥ 
आकेशग्रहणान्मित्रमकायोत््‌ू संनिवर्तेयन । 
अवाच्यः कस्यचिद्‌ भग्रति कृतयत्नों यथावलम्‌॥ 
तत्‌ समर्थ शुभ वाक्य धर्माथंसहित हितम। 
धातेराष्ट्र॥ सहामात्यो ग्रहीतुं परिदुराहेति ॥ 
हित॑ हि धातेराष्ट्राणां पाण्डप्नानां तथैष् च। 
पृथिव्यां क्षत्रियाणां च यतिष्येदहममायया ॥ 
हिते प्रयतमान मां श्ढेद्‌ दुर्योधनो यदि । 
हृदयस्त च में ग्रीतिराजृण्पं थे भविष्यति ॥ 


सर्यतनेन माध्यरथ्पं न तस्ित रिदुबुबा: ॥ 











२६२५ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करों महान | दिव्य मधुर झुचि/ कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ ५ है 
लि ्?ञ्ञ्आअ2॥अथ 2_ि2:य?़्य्स्पस्प्स्ससससससससससस्ससस 
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न मां ब्रूयुरधर्मिष्ठा मूढा छसुहृदस्तथा | 
शक्तो नावारयत्‌ कृष्ण: संरूधान कुरुपण्डवान || 
उभगो।. साधयन्नथमहमागत इत्छुत । 
तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेय नृष्ववाच्यतास्‌ || 
मम धममार्थयुक्त' हि शुत्वा वाक्यमनामयस्‌ । 
न चेदादास्यते बालो दिश्सय वशमेष्यति 
अहापयन पाण्डवार्थ. यथाव- 

च्छमं॑ कुझुणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्य॑ च में स्थाचरित महात्सन्‌ 
मुच्येरश कुखो रुत्युपाशात्‌ ।। 
बाच॑ भाषमाणस्य काव्यों 
धर्मारामामर्थवतीमहिंखाम्‌ । 
अवेश्वेर्न धातराष्ट्रा/ .. शमाथ॑ 

ज्ां च प्रापं कुख! पुजयेयु। | 
न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः स्वपाथिवाः | 
क्ुड्डस प्रसुखे खातुं सिहस्येवेतरे मगा। ॥ 


( महाभारत उद्योग० ९३ | १०-२१ ) 


अपि 


जो किसी व्यसन या विपत्तिमं पड़कर क्लेश 
उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका 
उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान पुरुष नि्दय एवं 
क्रूर मानते हैं | जो अपने मित्रको उसकी चोटी पकड़- 
कर भी बुरे कार्यसे हठानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, वह किसीकी निन्‍्दाका पात्र नहीं होता है। 
अतः विदुरजी ! दुर्योघनन और उसके मन्त्रियोंकों मेरी 
शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा घर्म और अर्थके अनुकूल 
बात अवश्य माननी चाहिये | मैं तो निष्कपटभावसे 
घृतराष्ट्रके पुत्रों, पाण्डवों तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके 
हितका ही प्रयत्न करूँगा | इस प्रकार हित-साधनके 
लिये प्रयरत्त करनेपर भी यदि दुर्याधन मुझपर शज्झा 


“++चेै-ब्यं६+ कद >--६०-- 






न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्स् 
करेगा तो भी मेरे मनकों तो प्रसन्नता ही होगी के 
मैं अपने कतव्यके मारसे उऋण हो जादे। | | 
भाई-बन्घुओंमें परस्पर झूठ होनेका अवसर आनेष हे 
मित्र सबंधा प्रयत्न करके उनमें मेल करानेके के | 
मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष पर नें, 
मानते | संसारके पापी, मूढ़ और शत्रभाव रखनेबरे 
लोग मेरे विषयमें यह न कहें कि श्रीकृष्णने सम हो | 
हुए भी क्रोघसे भरे हुए कौरव-पाण्डबोंको युद्धसे कह | 
रोका ( इसलिये भी सच्चे भावसे मैं संधि करानेका प्रका | 
करूँगा ) | मैं दोनों ही पश्षोंका खार्थ सिद्र काने । 
लिये यहाँ आया हूँ। इसके लिये पूर्णरूपसे प्रयन क | 
लेनेपर मैं छोगोंमें निन्दाका पात्र नहीं ब्ूँगा | के | 
मूर्ख दुर्योधन मेरे कथ्टनिवारक एवं धर्म तथा आई. 
के अनुकूल वचनोंको सुनकर भी उन्हें ग्रहण न 
करेगा, तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होना पढ़ेग। ५ 
महात्मन्‌ ! यदि मैं पाण्डवोंके न्‍्याय्य खलमें बाधात। 
आने देकर कौरवों तथा पाण्डवोंमें यथायोग्य संवरि का। 
सकूँगा, तो मेरे द्वारा यह महान्‌ पुप्यकर्म वन जा | 
और कौरव भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो जाग। 
मैं शान्तिके लिये विद्वानोंद्ारा अनुमोदित भर ब 
अथके अनुकूल हिंसारहित बात कहूगा । यदि कई | 
के पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य ग!। 
तथा कौख भी के वास्तवमें हा लक 
आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे । 

हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर हे! 
प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊँ, तो ये से 
एक साथ मिलकर भी मेरा सामना! 


७ बी 53. 


शय्यापर सो गये | ही 





# भाावात क्ाकृण्णका कॉरव-सभामे पहुँचकर प्रभावशाली भाषण देला ४ 


ल््न््नत 7 जकजजम। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका कोख-सभामें पहुँचकर प्रभावशाली भाषण देना 


भर 
. आसनोंपर बठकर अर्ध्यादि ग्रहण कर लिये तब श्रीकृष्ण तथा 


प्रातःकाल उठकर शभ्रीकृष्णने स्नान जप और 
अग्निहोत्रसे निई्रतत हो उदित होते हुए सूयंका उपस्थान 
किया और फिर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये | इसी समय 
राजा हुर्योंधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर 
करहा--महाराज धृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कौरव महानुभाव 


सभामें आ गये हैं ओर आपकी बाट देख रहे हैं |? तब . 


भ्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी मधुर वा्णीमें उन दोनोंका अभिनन्दन किया | 
इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर श्रीकृषष्णके चरणोंमें प्रणाम 
किया ओर उनका उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ झुश्न रथ छाकर 
खड़ा कर दिया | श्रीयदुनाथ उस रथपर सवार हुए.। उस 
समय कोरव-वीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले | भगवानके 
पीछे उन्हींके रथमें समस्त धर्मोको जाननेवाले विदुरजी भी 
सवार हो गये । हुर्योधन और शकुनि एक दूसरे रथमें 
बेठकर उनके पीछे-पीछे चले । धीरे-धीरे भगवानका रथ 
राजसभाके द्वारपर आ गया ओर वे उससे उतरकर भीतर 
समामें गये | जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 
हाथ पकड़कर सभा-भवनमें पघारे, उस समय उनकी कान्तिने 
समस्त कोरबोंको निस्तेज-सा कर दिया | उनके आगे-आगे 
हुयोधन और कर्ण तथापीछे कृतवर्मा और बृष्णिवंशी वीर चल 
रहे थे | सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा 
ैतराट्र तथा भीष्म, द्रोंग आदि सभी छोग अपने-अपने 
आखनेसे खड़े हो गये | श्रीकृष्णके लिये राजसमामें महाराज 
वतराषट्रकी आज्ञासे सर्वतोभद्र नामका सुवर्णमय सिंहासन रक्खा 
. था| उसपर बेठकर श्रीश्यामसुन्दर मुसकराते हुए राजा 
बतराद्) भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत 
करने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओंने समामें पघारे 
डैए भ्रीकृष्णका पूजन किया | 


वैसे समय श्रीकृषष्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षमें 


गरदादि अषियोंको खड़े देखा । तत्र उन्होंने धीरेसे 
भन्तनुनन्दन भीष्मजीसे कहा; “इस राजसभाको देखनेके 


हिये ऋषि छोग आये हुए हैं। उनको आसनादि देकर बड़े 
"कारसे आवाहन कीजिये | उनके बिना बेंठे यहाँ कोई 
नहीं सकेगा | इन शुद्धन्ित्त मुनियोंकी शीघ्र ही पूजा 
- 0... इपनेहीमें मुनियोंको सभाके द्वारपर आया देख 
जो पड़ी शीघ्रतासे सेबकॉको आसन छानेकी आश 
+ तुरंत ही ब्रहुत-से आसन ले आये | जब ऋषियोंने 


भी बेठ भ 


श्द३े 











नन्‍य सत्र राजा भी अपनेअपने आसनोंपर बैठ गये। 
महामति विद्ुुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनसे लो हुए एक 
मणिमय आसनपर, जिसपर झ्वेत मृगचर्म विछा हुआ था, 
बेठे | राजाओंको श्रीकृष्णके बहुत दिनोंपर दर्शन हुए थे; 
अतः अमृत पीते-पीते जैसे कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
वे उन्हें देखते-देखते अघाते नहीं थे| उस सभामें समीक्षा 
मन श्रीक्ृष्णमें छगा हुआ था, इप्लिये किसीके मुखसे कोई 
भी वात नहीं निकल्ती थी | 
जब समभामें सब राजा मौन होकर बैठ गये, तब श्रीकृष्णने 
महाराज ध्वतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणीमें कहा-- 
पा, अनुकम्पा, कहणा, अनृशज्ंसता, सरलता, क्षग्रा 
ओर सत्य इन उत्तम सहुणोंसते सम्पत्ष करवंगरमें 
अनुचित कार्य होना कल्याणकरक नहीं है 
भ्रीभगवानुवाच 
कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्थादिति भारत | 
अप्रणाशेन बीराणामेतद्‌ याचितुमागतः ॥ 
राजन्‌ नान्यत्‌ प्रवक्तव्य तब ने!श्रेयस वचः | 
विदितं होत् ते सब वेदितिव्यमरिंदम | 
इदं ब्यथ कुल श्रेष्ठ स्ेराजसु पार्थिव । 
श्रुतवृत्तोपसम्पन्न॑ से! समुदितं शुणै।॥ 
कृपानुकम्पा कारुण्यमानृशंस्थ च भारत | 
तथाउज्जव क्षमा सत्य कुरुवेतद विशिष्यते ॥। 
तसिन्नेवबेधे राजन्‌ कुले महति तिष्ठ ते । 
त्वन्निमित्त विशेषेण नेह युक्तमसास्मतम्‌ ॥ 
त्व॑ हि धारयिता श्रेष्ठ: कुरूणां कुरुसत्तम | 
मिथ्या ग्रचरतां तात बाह्लेष्चास्यन्तरेषु च ॥ 
ते पुत्रास्‍्त्य कोरूय हदुर्योधनपुरोगमाः । 
धमोथों पृष्ठतः कछृत्वा ग्रचरन्ति न्ुशंसवत्‌॥ 


अशिष्टा गतमयोदा लोभेन हतचेतसः। 


स्वेषु बन्धुपु झुख्येषु तद वेत्थ पुरुषषभ ॥ 


( मह।भारत उद्योग ० ९५ | ३--१०) ल्‍ के 


#.“ हर है. 


_््एशशणशणणाण हि 





१. 


२६४ %# बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान ' दल मधुर शुच्चि, करें सब अति अद्धासे पान॥ ५. 


भ्लीभगवान बोले--मरतनन्दन : मैं आपसे यह 
प्राना करनेके छिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरोंका संद्दार 
हुए बिना ही कौखों और पाण्डबोमें शान्तिस्थापन हो 
जाय । शत्र॒ुदमन नरेश | मुझे इसके सिंवा दूसरी कोई 
कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है; क्योंकि जानने 
भोग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विंदित ही हैं | 
भूपाल | इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुबंश ही 
सर्वश्रेष्ठ है | इसमें शात्र एवं सदाचारका पूर्णतः आदर 
एवं पालन किया जाता है। यह कौखबुल समस्त सद्गुगोंसे 
सम्पन्न है । भारत ! कुरुतंशियोंमें कप, अनुकम्पा, 
करुणा, अनुरंसैता, सख्व्ता, क्षमा और सत्य--ये 
सहुग अन्य राजत्रंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं । 
राजन्‌ ! ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित 
कुल्के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई 
अनुचित कार्य हो, तो यह. ठीक नहीं है | तात कुरुश्रेष् ! 
यदि कौरवगण बाहर और भीतर ( प्रकट और गुप्त 
रूपसे ) मिथ्या आचरण ( असदृब्यवहार ) करने लगें, 
तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गमें स्थापित करनेवाले हैं. | 
_कुरनन्दन ! दुर्योवनादि आपके पुत्र धमें और अथको 


पीछे करके क्रूर महुष्योंके समान आचरण करते हैं । 


पुरुषरत्न ! ये अपने ही श्रेष्ठ बन्चुओंके साथ अशिश्ता- 
पूर्ण वर्तात्र करते हैं | छोभने इनके हृदयकों ऐसा 
बशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी है | इस बातको आप अच्छी तरह जानते हैं । 
आप अपने पुत्रोंकी ओर में पाण्डवोंकों नियन्त्रणमें 
रखकर प्रयत्न करें, तो संधि हो सकती है 
सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव सम्मुत्यिता । 


उपेक्ष्यम|णा कोरूय प्थित्रीं घातमिष्यति ॥ 


१, दूसरोंकों सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम 
“कृपा? है| २. दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित होना एवं कांप 
उठना “अनुकम्गाः कदलाता है | ३. दूसरोके दुःखको दूर 


ह2) 


करनेका भव “करगा? दे | ४. क्रूरताका स्वेधा अभाव 


.._ अनुशंसता? कहता है । 


'#इइसच ० पूुणक का 




























शुकया चेय॑ च्त्न्ननल्न्क्न्न्त्त्त्तून्नू रद. बाकया चेगे शमपितं ल॑ चेदिज्ठति भा स्व चेद्च्छति भा्त। | 
न दुष्करों छात्र शमों मतों भे भंख | 
त्वय्यथीनः शमो राजन्‌ मयि चैब विश्वाम्प ं 
पुत्रात्‌ खापय कौरव्य स्थापमिष्याम्यहंपत | | 
आज्ञा तब हि राजेन्द्र कार्या पुत्रे! सहालगै।। ' 
हित बलब॒दप्येषां तिष्ठतां तब शासने। 
तव चैव हित राजन्‌ पाण्डवानामथो हित्म। | 
शमे. प्रययमानस्थ तय शासनकाहिण!॥ | 
खय्य निष्फलमालक्ष्य संविधत्स विशाम्पे| | 
सहायभूता. भरतास्तरेव॑ स्युजनेश्ना॥ | 
( महाभारत उद्योग० ९५। ११-४] 
बुरुअेष्ठ | इस समय यह अत्यन्त भयंकर गई 
कौरबोंमें ही प्रकट हुई है | यदि इसकी उपेक्षा वीष 
तो यह समस्त भूमण्डलको विध्वंस कर डालेगी | गक, 
यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिका # 
भी निवारण किया जा सकता है। भरते! 
दोनों पक्षोमें शान्ति स्थापित होना मैं कविन का है 
मानता । प्रजापाकक्क औसनरेश ! इस सत्र * 
दोनों पक्षेमें संधि कराना आपके और मेरे अगर! 
आप अपने पुत्रोंकों मर्यादामें रखिये और १. 
नियन्त्रणमें खखूँगा | राजेन्द्र | आपके उती। ह | 
कि वे अपने अनुयायियोंके प्ताय आपकी ग्रह “| 
का पालन करें | आपके शासनमें रह ॥ 
महान, हित हो सकता है.। राजन ! या सो ॥ 
पुत्नोपप शासन करना चाहे और संग 4 
करें तो इसीमें आपका भी हित है और दे 
का भी मछा हो सकता है | गज 
साथ वैर और विवादका कोई अ2 4 
सकता; यह विचारकर आप एज ही 
प्रयत्न करें । जनेश्वर ! ऐसा + 
आपके ही सहायक होंगे । 


. > 
है| हा हे 2) 
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आपके पुत्र तथा पाण्डव मिल जानेपर आप सबके 


अजेय हो सकते हें 


धर्मार्थयोरितष्ठ॒ राजन. पाण्डवेरभिरक्षितः | 
न हि शक्‍्यासतथाभूता यत्रादपि नराधिप ॥ 
न हि तां पाण्डवैजेंतु रक्ष्यमाणं महात्मभिः | 
इन्द्रोडपि देवे! सहितः प्रसहेत कुतो नृपः ॥। 
यत्र भीष्मश्व द्रोणश्व कृप! कर्णो विविंशति३ | 
अश्त्थामा विकर्णश्व सोमदत्तोष्थ बाहिक! ।। 
सेन्धवथ कलिड्डश्व काम्बोजश्व सुदक्षिणः | 
युधिष्ठिरो भीमसेन/ सव्यसाची यमों तथा ॥ 
सात्यकेथ महातेजा युयुत्सुथ महारथः | 
को नु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धयेत भरतर्षभ ॥ 
लोकस्येश्वरतां भूयः शजुभिश्राप्यधृष्यताम । 
प्राप्स्पसि त्वममित्रन्न सहितः कुरुपाण्डवैः || 
तस्य ते प्रथिवीपालास्त्वत्समा; प्रथिवीपते। 
भ्रेयांसशेव राजानः संधास्यन्ते परंतप | 
स त्वं पुत्रेश् पोत्रेश्य पितृभिभ्रातृभिस्तथा । 
सहृद्धिः सबंतो गुप्तः सुख शक्ष्यसि जीवितुम ॥ 
एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य चु यथा पुरा । 


अखिलां भोक्ष्यसे सो प्रथिवीं प्रथिवीपते || 

एतेहिं सहितः सर्चैं पाण्डनैः स्वैश्व भारत । 

अन्याज्‌ विजेष्यसे शत्रूनेष खवार्थस्तवाखिलः ।॥। 
द ( महाभारत उद्योग० ९५ | १७-२६ ) 
गन * आप पाण्डबोंसे सुरक्षित होकर धर्म 
पका अनुष्ठान कीजिये। नरेन्द्र ! आपको 
रे समान संरक्षक प्रयत् करनेपर भी नहीं 
५ रत | महात्मा पाण्डवोंसे सुरक्षित होनेपर 
हर बक देवताओंसहित इन्द्र भी नहीं जीत सकते; फिर 
रे गत णंजाकी तो बात ही क्या है ? भरतश्रेष्ठ ! 
पछ्षमे 0) द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविशति, 
कशिहराज "करण, सोमदत्त, बाह्लीक, सिन्धुराज जयह्॒थ, 
” काम्बोजनरेश सुदक्षिण तथा युपिष्ठिर, 


भीकृ० वृ० अं० ३४-.... 
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भीमसेन, अजुन, नकुछ-सहदेव, महातेजस्वी सात्यकि 
तथा महारथी युयुत्मु हों; उस पक्षके योद्धाओंसे कौन 
व्रिपतीत बुद्धिवाछा राजा युद्ध कर सकता है ! 
रात्ुतृद्न नरेश |! कौरव और पाण्डवोंके साथ रहनेपर 
आप पुनः सम्पूर्ण जगतूके सम्राट होकर शब्रुओंके लिये 
अजेय हो जायेंगे | शत्रुओंको संताप देनेवाले भूपाल ! 
उस दशामें जो राजा आपके समान या आपसे बड़े 
हैं, वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे | इस प्रकार 
आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदोंद्वारा सर्वया 
सुरक्षित रहकर सुखसे जीवन बिता सकेंगे | प्ृथ्वीपते ! 
यदि आप पहलेकी भाँति इन पाण्डवोका ही सत्कार करके 
इन्हें आगे रक्‍्खें तो इस सारी प्रथ्वीका उपभोग करेंगे। 
भारत ! इन समस्त पाण्डवों तथा अपने पुत्रोंके साथ रह- 
कर आप दूसरे शन्रुओपर भी विजय ग्राप्त कर सकेगे | 
इसपर आपके समस्त खाथेकी सिद्धि होगी | 


आप संधि करके सबको महान्‌ संहारते बचाइये ओर 
इन राजाओंको सकुशल सानन्द घर लोटा दीजिये 


तरेवोपाजितां भूमि, भोक्ष्यसे च परंतप । 

यदि सम्पत्ससे पुत्र! सहामात्येनंराधिप ॥ 
संयुगे वे महाराज दृत्यते सुमहान्‌ क्षय) । 

क्षय चोभयतों राजन क॑ धममनुपत्यसि ॥ 
पाण्डवेनिंहते! संख्ये पुन्नेचोपि महावले: | 

यद्‌ विन्देथाः सुख राज॑स्तद्‌ ब्रृहि भरतषेभ ॥ 
श्राश्व हि कृतास्राथ सर्व युद्धाभिकाड्लिणः । 

पाण्डवास्तावकाश्चेष तान्‌ रक्ष महतो भयात्‌ ॥| 
न पश्येम कुरून सवोन्‌ पाण्डवांश्चेव संयुगे । 
ध्षीणानुभयतः शूरान्‌ रथिनों रथिभिहंतान ॥| 
समवेताः पृथिव्यां हि. राजानों राजसत्तम | 
अमषृवशमापन्ना नाशयेयुरिमाः प्रजा) ॥ 
त्राहि राजन्निम लोक न नश्येयुरिमाः प्रजा: । 
त्वयि प्रकृतिमापन्ने शेष+ स्यात्‌ कुरुनन्दन | 
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7-7 किस प्स्क्. 
शन्नुओंकी संताप देनेवाले भरतकुलभूषण ! ये ते 
उत्तम बल्र और सुन्दर हार पहनकर अमर्ष जौ 
मनसे निकालकर यहाँसे सत्कारपूर्बक बिदा हों 


शुक्ला वदान्या हीमन्‍त आयो। पुण्याभिजातय: 
अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्‌ पाहि महतो भयात्‌ ॥| 
शिवेनेमे भूमिपाछाः समागम्य परस्परस । 
सह शुद्त्वा च पाता च ग्रातियान्तु यथागृहस्‌ | 
सुवासस। खम्विणएथ सत्ता भरतपंभ । 
अमर्ष च निराकृत्य वेराणि च परंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५। २७--रै ) 
शत्रुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने 
समस्त पुत्रों ( पाण्डबों और कौरवों ) से मिलकर रहेंगे 
तो उन्हींके द्वारा जीती हुई इस प्रृथ्वीका राज्य भोगगे । 
महाराज ! युद्ध छिड़नेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी 
देता है। राजन ! इस प्रकार दोनों पश्चौका विनाश 
करानेमेँ आप कौन-सा धम, छुख, हित तथा कल्याण 
देखते हैं ! मरतश्रेष्ठ | यदि पाण्डब युद्धमें मारे 
गये अथबा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये 
तो उस दशामें आपको कौन-सा खुख मिलेगा £ 


यह बताइये । पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरखीर, 
. अब्विद्याके पारड्रत तथा युद्धकी अमिलाषा रखनेवाले 


. हैं। आप इन सबकी महान भयसे रक्षा कीजिये । युद्धके 
परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरब और पाण्डव 
नश्प्राय दिखायी देते हैं | दोनों ही पक्षोंके शरीर रथी 
रथियोंसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायेगे । लपग्रेष्ठ ! 
भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अम्षमें भरकर 
इन प्रजाओंका नाश करेंगे | कुरुकुलको आनन्दित 
करनेवाले नरेश | आप इस जगत्‌की रक्षा कीजिये, 
जिससे इन समस्त प्रजाओंका नाश न हो। आपके 
प्रकृतिस्थ होनेपर ये सब छोग बच जाये | राजन ! ये 
सब नरेश शुद्ध, उदार, छजाशीछ, श्रेष्ठ, पवित्र कुलोमें 
उत्पनन और एक दूसरेके सहायक हैं. | आप इन सबकी 
महान्‌ भयसें रक्षा कीजिये | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर 


.. कुदाल्पूवंक अपने-अपने घरको वापस छोठ जायें। 
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पितृह्वीन पाण्डुपुत्र आपके ही पुत्र हैं, इनका 
न्यायपूर्वक पालन कीजिये 





















दे यत पाण्डवेष्बासीत ग्राप्तेपसिज्नायुप) शो | | 
देव ते भवत्वच्य संधत्स्स भरतपंत्॥ | 
बाला विहीन॥ पित्रा ते त्वयेव परिविता।। 
तानू पालय यथान्याय पृत्रांश् भरतपंत॥ | 
भवतेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु विशेषत।। 
मा ते धम्मस्तथैवार्थो नश्येत भरतपंभ॥। 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ३७-१॥| 
भरतग्रेष्ठ | अब आपकी आयु भी क्षीण हो ही 
इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डवोंके ऊपर वैसा ही लेक 
रहे, जैसा पहले था; अतः संधि कर ढीजिये।मत( 
पाण्डब बाल्यावस्थामें पितासे बिछुड़ गये थे। आा। 
ही उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया; अतः उनका * 
अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वक पाछन कीजिये। भतत॥” 
आपको ही पाण्डवोंकी सदा रक्षा कली ई*| 
विशेषतः संकटके अवसरपर तो आपके हि | 
रक्षा अत्यन्त आवश्यक है. द्वी । कहीं ऐ | 
पाण्डवोंसे. वैर बॉघनेके कारण 
अर्थ दोनों नष्ट हो जाये । 


पाण्डवोंने आपके प्रति अर्थ की है 


4|| 
आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नमिवाध हे 
भवतः शासनाद्‌ दुःखमलुध लक 
द्ादशेमानि वषोणि वने ने 


त्रयोदर्श तथाज्ञातैः सा अर । 
स्याता न। समये तसिन्‌ बहा । 
नाहास समय तात तब नी. का] 
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व्स्ल्ल््त्लल्लल्ल्ल्ल्लल्ल्लल्ल्ल्त्तललसललस नल मम 
तमिन न! समये तिष्ठ खितानां भरतर्षभ । 
नित्य संब्लेशिता राजन्‌ खराज्यांशं लभेमहि || 
ल॑ धर्ममथ संजानन्‌ सम्यद नस्व्रातुमहंसि । 
गुरुत्व॑ भवति ग्रेक्ष्य बहून्‌ झ्लेशांस्तितिश्ष्महे ॥ 
स्‌॒ भवान्‌ माठपितवदसासु प्रतिपद्यताम | 
गुरोगंरीयसी बत्तियों च शिष्यस्य भारत ॥ 
वर्तामहे त्वयि च तां त्व॑ च वर्तस्व नस्तथा | 
पित्रा स्थापयितव्या हि वयसुत्पथमाखिता | 
संस्थापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धर्मे सुवर्त्मनि । 
( महाभारत उद्योग ० ९५ | ४०--४६३ ) 
राजनू ! पाण्डबोंने आपको प्रणाम करके 
प्रसन्‍न करते हुए यह संदेश कहलाया है--.- 
(ताऊजी | आपकी आज्ञासे अनुचरोंसहित हमने 
भारी दुःख सहन किया है | बारह वर्षोतक 
हमने निजन वनमें निवास किया है और तेरहवाँ वर्ष 
जनसमुदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर बिताया । 
ताऊजी | आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं; अतः हमारे विषयमें 
की हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात्‌ वनवाससे 


लौटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्‍नतापूबंक लौटा देंगे )-- 


ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी 
शरतको कभी नहीं तोड़ा है, इस बातको हमारे साथ 
रहे हुए श्रह्मणलोग जानते हैं | भरतवंशशिरोमणे ! हम 
>त अतिशापर ददधतापूर्वक स्थित रहे हैं; अतः आप मी 
हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहें | राजन्‌ ! 
हमने सदा क्लेश उठाया है; अब हमें हमारा राज्य- 
... आप्त होना चाहिये | आप धर्म और अर्थके ज्ञाता 
” ते; हमणछोगोंकी रक्षा कीजिये। आपमें गुरुतव 
पैलकर--आप गुरुजन हैं, यह विचार करके ( आपकी 
डे करनेके लिये ) हम बहुत-से क्लेश 
अभचाप सहते जा रहे हैं; अब आप भी हमारे ऊपर 
पिताकी भाँति स्नेहरपूर्ण बर्ताव कीजिये | भारत ! 
उ!जनोके प्रति शिष्य एवं पुत्रोंका जो बर्ताव होना 


श्द७ 
52 50 3 
चाहिये, हम आपके प्रति उसीका पाछन करते हैं। 
आप भी हमछोगोंपर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप 
तर्ताव कीजिये | हम पुत्रगण यदि: कुमागंपर जा रहे 
ः तो पिताके नाते आपका कर्तन्य है कि हमें सन्माग- 
में स्थापित करें | इसलिये आप स्वयं धर्मके सुन्दर मार्ग- 
पर स्थित होइये और हमें भी धर्मके मार्गपर ही लाइये [? 
पाण्डवोंकी ओरसे सभाकों संदेश; सभात्तदोंके 
कत्तव्यका वर्णन 
अहुस्वेमां परिषद पुत्रास्ते भरतर्षभ ॥ 
मशंद सभासत्सु नेह युक्तमसाम्मतम | 
यत्र धर्मों हधमेंण सत्य यत्रानतेन च॥ 
हन्यते प्रेश्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः | 
विद्धो धर्मों श्वामेण सभां यत्र प्रपद्यते ॥ 
न चास्य श्रल्य कृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासद) । 
धर्म एतानारुजति यथा नथनुकूलजानू | 


६ महाभारत उद्योग० ९५ | ४७-५०) _ । 


भरतगश्रेष्ठ आपके पुत्र पाण्डबोंने इस सभाके लिये भी 
यह संदेश दिया है--“आप समस्त सभासदृगण धर्मके 
ज्ञाता हैं | आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य 
हो, यह उचित नहीं है | जहाँ सभासदोंके देखते-देखते 
अभमेके द्वारा धमंका और मिथ्याके द्वारा सत्यका गला 
घोंटा जाता हो, वहाँ वे समासद्‌ नष्ट हुए माने जाते हैं। 
जिस समामें अधमंसे विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है 
और समभासदूगण उस अधर्मरूपी काँठेको काटकर 
निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस काँटेसे समासद्‌ ही 
बिघे जाते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही अधर्मसे ल्प्ति होना 
पड़ता है ) | जैसे नदी अपने तठपर उगे हुए वृक्षोंको 


गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधमविद्द 


धर्म ही उन समासदोंका नाश कर डालता है | 
पाण्डवोंकी ग्राथना सत्य, धर्म ओर न्यायसज्ञत 





ते सत्यमाहुधेम्य च न्याय्यं च भरतभ 


“व 


ये धर्ममलुपस्यन्तस्तृष्णी ध्यायन्त आसते। 
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शक्य किमन्यद्‌ वक्त ते दानादन्‍्यजनेखवर । 
बरवन्तु ते महीपाला। सभायां ये समासते | 
धर्माथों सम्प्रधायेंव यदि सत्त्यं अवीम्यहस्‌ । 
प्रम॒ज्चेमान सत्युपाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुषषेभ !! 
प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्बगाः | 
पिच्य तेम्य: प्रदायांश पाण्डवेम्यों यथोचितस्‌।। 
तत॥ सपुत्रः सिद्धार्थों झुड॒क्ष भोगान्‌ परंतप । 
( महाभारत उद्योग० ९५। ९६ --५४४ ) 
तद्नन्तर भ्रीकृष्णने कहदा--भरतमग्रेष्ठ | जो' पाण्डव 
सदा धर्मकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसीका 
विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसमें 
राज्य लौट देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, 
धर्मसम्मत और न्यायसंगत है. । जनेश्वर ! आपसे 
पाण्डवोंका राज्य छौटा देंनेके सिवा दूसरी कौन-सी बात 
यहाँ कही जा सकती है! इस समामें जो भूमिपाल 
बैठे हैं, वे धर्म और अर्थका विचार करके खर्य॑ बतावें, 
में ठीक कहता हूँ या नहीं | पुरुषरन । आप इन 
क्षत्रियोंको मौतके फंदेसे छुड़ाइये | मरतश्रेष्ठ | शान्त 
हो जाइये, क्रोधके वशीभूत न होइये। परंतप | पाण्डवों- 
को यथोचित पैतृक राज्यमाग देकर अपने पुत्रोके साथ 
सफल्मनोरथ हो मनोबाज्छित भोग भोगिये । 


मैं आपका और पाण्डवोंका कल्याण चाहता हूँ; आप 
न्याय करके ग्रजाकों सुखी कीजिये 


अजातशजत्रु जानीषे खितं धर्म सतां सदा ॥ 
सपुत्रे त्वमि बृत्ति च व्तते यां नराधिप । 
. द्ाहितथ निरस्तश्न त्वामेबोपाश्रितः पुनः ॥ 
इन्द्रप्रस्थं त्वयेचासों सपुत्रेण विवासितः । 
स तत्र विवसन्‌ सवोन्‌ वशमानीय पा्थिवान्‌ ॥। 
तन्मुखानकरोद राजन्‌ न च त्वामत्यवतंत । 
तस्येव॑ वर्तमानस्य सोबलेन जिहीपंता ॥| 
राष्ट्रीणि धनधान्य च प्रयुक्त: परमोषधिः । 


% बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि/ कर सव अति अ्रद्धासे पान | न्‍ 
3 मा नम किषए एस 
































स तामवर्थां सम्प्राप्य कृष्णां प्रेक्ष् सभागत् 
क्षत्रधमोदमेयात्मा नाकम्पत युधिि/। 
अहं तु तब तेषां च श्रेय इच्छाप्ि भी 
धर्मोदथोत्‌ सुखाच्चेव मा राजन नीनश! प्रज। | | 
अनर्थमर्थमन्वानो5प्यरथ चानथमात्मन!॥ 
लोभे5तिग्रसृतान्‌ पुत्रान्‌ निगृद्वीष्व विशामते। / 
स्थिताः शुभूपितुं पाथो! खिता योड्मरिंदगा।॥ | 
यत्‌ ते पथ्यतमं राजंस्तर्सिस्तिष्त परंता॥ | 
( महामारत उद्योग० ९५ | ५५--७)। 

नरेश्वर ! आप जानते हैं. कि अजातशत्रु युर्कि| 
सदा सप्पुरुषोंके धर्मपर स्थित हैं. । उनका पुत्र | 
आपके ग्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अर्पाक्ति। 
नहीं हैं । आपलोगेंने उन्हें छाक्षागहवी बे! 
जल्वाया तथा राज्य और देशसे निकाल दिया; तो $| 
वे पुनः आपकी ही शरणमें आये हैं । फरफह॥ 
आपने ही युधिष्ठिकों यहाँसे निकाढकर शा 
निवासी बनाया । वहाँ रहकर उन्होंने ए॒श् 
गजाओंको अपने वशमें किया और उन्‍हें ऑ। 
मुखापेक्षी बना दिया । राजन्‌ | तो भी युविष्िते # ५ 
आपकी आज्ञाका उल्छल्नन नहीं किया | ऐसे ४| 
बर्ताववाले युधिष्ठिरके राज्य तथा घन-वान्यर्क आई 
कर लेनेकी इच्छासे सुबल्पुत्र शकुनिने जूएके | 
अपना महान्‌ कपट-जाछ फेछाया । उस था । 
अवस्थामे पहुँचकर अपनी महारानी कृष्णा रा क्‍ 
( तिरकारपूर्वकत ) छायी गयी देखका भी हा 
युधि्ठिः अपने कषत्रियर्भसे विचड्त हे 
भारत ! मैं तो आपका और पाण्डबॉका न ४ 
ही चाहता हूँ | राजन्‌ | आप समस्त पा 
अथ और सुखसे वश्चित न कीजिये | है हे की 
अनर्थको ही अर्थ और अर्थको ही अपने कं . # 
मान रहे हैं | प्रजानाथ ! आपके 3 रा को 
आसक्त हो गये हैं, उन्हें नियन्त्रणम 2 ही 
शन्रुओंका दमन करनेवाले कुल्तीके 3. गा हि 





# चुतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना # 
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ल्लततततततततततातयत]तयक्‍क्‍4433--००चचचचष्चष्ल्ल््शय्प्ट्ट----------... 


ढिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं। 
परंतप ! जो आपके लिये विशेष हितकर जान पढ़े, 
उसी मार्गका अवलूम्बन कीजिये | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके उस कथनका समस्त राजाओंने 
हृदयसे आदर किया | वहाँ उसके उत्तरमें कोई भी कुछ 
कहनेके लिये अग्रसर न हो सका | 





भवतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना 


कौरव-सभामें जब श्रीकृष्ण प्रभावशाली भाषण दे चुके, 
उस समय मुनिवर परशुराम, कण्व तथा देव्ि नारदने नाना 
प्रकारके, उपाख्यान सुनाकर दुर्याधनक्ों समझानेका प्रयास 
किया; परंतु उसने किसीकी बात नहीं सुनी । तब घृतराष्ट्रने 
: भगवान्‌ भ्रीकृष्णससे कहा--“तात जनार्दन ! में अपने वें 
नहीं हूँ । जो कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं है; 
किंतु क्या कहूँ ? मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे | 
महाबाहु पुरुषोत्तम | शास्त्रकी आज्ञाका उछड्ठडन करनेवाले 
मेरे इस मूख् पुत्र दुर्योधनको आप ही समझा-बुझाकर राहपर 
लानेका प्रयक्ञ कीजिये | यह सत्पुरुषोंकी कही हुईं बात नहीं 
सुनता है | गान्धारी, बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहनेवाले 
भीष्म आदि अन्‍्यान्य सुहृदोंके कथनपर भी ध्यान नहीं दे 
रहा है | प्रभो | दुरात्मा राजा दुर्योधनकी बुद्धि पापमें लगी 
हुई है। यह पापका ही चिन्तन करनेवाल्ल क्र और विवेक- 
धन्य हं। आप ही इसपर अनुशासन कीजिये | यदि आप 
इसे संधिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुहृदोंका 
पह बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो जायगा |? 


धतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण अर्थ और धर्मके तत्ततको 
हक बष्णिकुलनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमषंशील 
3पधिनकी ओर घूमकर उससे मधुर वाणीमें बोले-- 


इगॉपनके गुणोंकी सराहना करते हुए उनसे अपनी तथा 
भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य आदिकी सम्मति 
माननेके लिये अनुरोध 
दुर्योधन 


मा निबोधेदं मद्‌ वाक्य कुरुसत्तम || 
शमोर्थ ते विशेषेण सानुबन्धय भारत | 
'दाम्ाजञजुल्ले जातः साध्वेतत्‌ कर्तमहंसि ॥ 
टतबत्तोपसम्पन्न: सर्वे: सम्रदितो गुणैः । 
दोष्कुलेया दुरात्मानो न्ृशंसा निरपत्रपाः ॥ 
' एतदीहशं कु्यु्ंथा त्व॑ं तात मन्यसे । 


धर्माथेयुक्ता लोकेसिन्‌ प्रवृत्तिलक्ष्यते सताम्‌ ॥ 
असतां विपरीता तु लक्ष्यते भरतर्षभ | 
विपरीता त्विय॑ वृत्तिरसकृहक्ष्यते त्वथि ॥ 
अधमेश्ानुबन्धो5्त्र॒ घोरः ग्राणहरों महान । 
अनिश्थानिमित्तथ न च शकयश्र भारत ॥ 
तमनथ परिहरन्नात्मश्रेयः करिष्यसि | 
भ्रातृणामथ श्ृत्यानां मित्राणां च परंतप॥ 


अधम्पोदयशस्थान्व॒ कर्मणस्त्व॑ प्रमोक्ष्यसे । 


प्राबे/ शरेमंहोत्साहेरात्मवद्धिबहश्रुतेः ॥ 
संधत्स पुरुषव्याप्र. पाण्डवैभेरतर्षभ । 


 तद्भितं च॒ प्रिय चेष धतराष्ट्रय धीमतः ॥ 
पितामहस्य॒ द्रोणस्य विदृरस महामतेः । 
कृपस्थ सोमदत्तसस बाहीकस्य च धीमतः ॥ 
अश्वत्थाम्नो विक्णंस्य संजयसय विविंशते! । 
ज्ञातीनां चेव भूषिष्ठ॑ मित्राणां च परंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ८--१८ ) 
कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन | तुम मेरी यह बात सुनो | 
भारत ! मैं विशेषतः सगे-सम्बन्धियोसहित तुम्हारे 
कल्याणके लिये ही तुम्हें ठुछ परामशे दे रहा हूँ । 
तुम परम ज्ञानी महापुरुषोंके कुछमें उत्पन्न हुए हो। 
खय॑ भी शाल्तरोंके ज्ञान तथा सद्न्‍्यवहारसे सम्पन्न 
हो | तुममें सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं | अतः तुम्हें 
मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये | 
तात | जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार 
तो वे छोग करते हैं, जो नीच कुलमें उत्पन्न हुए हैं 
तथा जो दुष्चित्त, क्रूर एवं निलूज हैं| मरतश्रेष्ठ ! 
इस जगतमें सत्पुरुषोंका व्यवहार धरम और अभसे युक्त... 





२५७० # चचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । विब्य मधुर झुचि, कर सब अति अल पता 
तल लि पपसलनललसनतलननिनननिितन मसलन नननन नाप << 45८33 


देखा जाता है और दुशशेका बर्ताव ठीक इसके विपरीत 
इंष्टिगोचर होता है । तुम्हारे भीतर यह विपरीत बृत्ति 
बारबार देखनेमें आती है | भारत ! इस समय तुम्हारा 
जो दुराम्रह है, वह अधर्ममय ही है । उसके होनेका 
कोई समुचित कारण भी नहीं है | यह भयंकर हंठ 
अनिश्रकारक तथा महान प्राणनाशक है | तुम इसे 
सफल बना सको, यह सम्मव नहीं है। परंतप | 
यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रहको छोड़ दो तो अपने 
कल्याणके साथ ही माइयों, सेवकों तथा मित्रोंका भी 
महान्‌ हित-साधन करोगे । ऐसा करनेपर तुम्हें अधर्म 
और अपयशकी प्राप्ति करानेबाले कमसे छुटकारा मिल 
जायगा | अतः भरतकुछमूषण पुरुषसिंह | तुम ज्ञानी, 
परमः उत्साही, शखीर, मनखी एवं अनेक शास्रोके 
ज्ञाता पाण्डबोंके साथ संधि कर छो । यही परम 
बुद्धिमान राजा घृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान 
पड़ता है | परंतप ! पितामह भीष्म, आचाये द्रोण, 
महामति बिदुर, कपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहलीक, 
अश्रत्यामा, विकर्ण, संजय, विविशति तथा अन्यान्य 
कुटुम्बीजनों एवं मित्रोंकी भी यही अधिक प्रिय है । 
जो श्रेष्ठ सुहृदोंकी बात न मानकर दुष्टोंकी अपनाता 
और सुहदोंसे द्वेष करता हे, वह नष्ट हो जाता है 
शमे शर्म भवेत्‌ तात स्वेस्य जगतस्तथा । 
हीमानसि कुले जातः श्रुतवाननुशंसवान्‌ । 
तिष्ठ तात पिंतु! शास्रे मातुथ भरतषेभ | 
एतच्छ्ेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छार्ति भारत । 
उत्तमापह्तः सबेः पितुः सरति शासनम्‌ ॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवे! सह संगमः । 
सामात्यस् कुरुश्रेष्ठ तत्‌ तुम्य॑ तात रोचताम्‌ ॥। 
श्रुत्वा यः सुहृदां शास्त्र म॒त्यों न प्रतिपच्यते । 
विपाकान्ते दहत्येन॑ किम्पाकमिव भक्षितम्‌ ॥ 
यस्‍्तु निःश्रेयस वाक्य मोहान्न प्रतिपद्यते । 
स्‌ दीर्घसत्नो हीनाथे! पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 





और क्रूरतासे रहित हो | अतः भरातप्रेष्ठ | तुमप्नि | 
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यस्तु निःश्रेयसं श्रुत्वा प्राकू तदेवाभिषद्यर | 
आत्मनो मतमुत्सृज्य स लोके सुखमेषते॥ 


७ द 
योज्थेकामस्य वचन ग्रातिकूल्यान्न मृष्यते। | 
श्रणोति अतिकूलानि ड्िषतां वशमेति ए३॥ 

( महाभारत उद्योग० १२४। १ ९-९ ढ 



























तात ! संधि होनेपर ही सम्पूर्ण जगतका मत हे 
सकता है । तुम श्रेष्ठ कुछमें उत्पन, लजाशीढ, शक 


और माताके शासनके अधीन रहो | भारत | पिताबे | 
कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने श्र 
कह्याणकारी मानते हैं | भारी आपत्तिमें पड़नेप ज़ञ| 
लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करे है। | 
तात ! मम्त्रियोंसहित तुम्हारे पिताकों -पाण्डवेके पर 
संधि कर लेना द्वी अच्छा जान पड़ता है। बुछ!|। 
यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये ।जो खब! 
सुहृदोंके मुखसे शाखसम्मत उपदेश सुनकर भी से 
ख्ीकार नहीं करता है, उसका यह अखीकार मे। 
परिणाममें उसी प्रकार शोकदग्घ करता है, बसे क| 
हुआ इन्द्रायण-फल पाचनके अन्त दाह उप्र 
बाला होता है । 

जो मोहबश अपने हितकी बात नहीं मार्ग | 
बह दीर्धसूत्री मनुष्य अपने खास स्रष्ट होक 
पश्चात्तापका भागी होता है । जो मानव | 
कल्याणकी बात सुनकर अपने मतका, ऑर#: 
पहले उसीको ग्रहण कर लेता है, वह संस ' 
उन्नतिशील होता है | जो अपनी ही भर 
अपने सुहृदके बचनोंकों मनके प्रति होते । 


| 


है 


नहीं सहन करता, और उन अ घा हि | 
हुए बचनोंको ही छुनता है, वह शर  ॥ 
जाता है । हक । 

सतां मतमतिक्रम्य योञ्सतां । 
: झोचन्ते व्यसने तस्य सुहदी... | 





* ध्तराष्ट्रक अचुराधसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णका दुर्योधनको समझाना # ._ २७१ 
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मुख्यानमात्याजुत्सृज्य योनिहीनान्‌ निषेतते। कौन मतुप्प है, जो इन्द्रके समान पराक्रमी एवं 
म्र॒ धोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति || महारथी बन्धु आान्धबोको त्यागकर दूसरोंसे अपनी रक्षाकी 
योध्सत्सेवी बरथाचारो न श्रोता सुहृदां सताम्‌ | आशा करेगा! तुमने जन्मसे ही ढुन्तीपुत्रोके साथ 
परान्‌ इणीते खान द्वेष्टि तं गौस्त्यजति भारता। दा शब्तापूर्ण बर्ताव किया है, परंतु वे इसके लिये कभी 

( महाभारत उद्योग० १२४ | २६--२८) उपित नहीं हुए हैं; क्योंकि पाण्डव धर्मात्मा हैं | तात 

महाबाहो ! यद्यपिं तुमने अपने ही भाई पाण्डबोंके साथ 
जन्मसे ही छछ-कपटका वर्ताव किया है तथापि वे 
यशस्त्री पाण्डब् तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते 





जो मनुष्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिका उछछ्नन करके 
दुशेंके मतके अनुसार चलता है, उसके सुहद्‌ 
उसे शीघ्र ही बिपत्तिमें पड़ा देख शोकके भागी होते हैं । 
जो अपने मुझ्य मन्त्रियोंकोी छोड़कर नीच प्रक्नतिके ३ शत 2 
लोगोंका सेवन करता है, वह भयंकर विपत्तिमें फँसकर ५ | ' थी 
अपने उद्धारका कोई मार्ग नहीं देख पाता है | भारत ! 
जो दुष्ट पुरुषोंका संग करनेवाल्ला और भिथ्याचारी होकर 
अपने श्रेष्ठ सुहृदोंकी बात नहीं छुनता, दूसरोंको 
अपनाता और आत्मीयजनोंसे द्वेष रखता है, उसे यह 
पृथ्वी त्याग देती है । 
पाण्डवोंकी भॉति तुम्हें भी उनके साथ 
सद्व्यवह्र करना चाहिये 
स॒त्॑ पिरुध्य तेवीरेरन्येम्यश्लाणमिच्छसि | 7८4 
अशिष्टेभ्योज्ससर्थेम्यों मूढेम्यो भरतपेभ ॥ कक 
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को हि शक्रसमान्‌ ज्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । ८ 
अन्येम्यख्राणमाशसेत्‌ स्वदन्यो झुवि मानव; | आये हैं । भरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन शेष 
जन्मप्रभृति कोन्‍्तेया नित्यं विनिकृतास्वया । बन्धुओंके श्रत वैसा ही वर्ताव करना चाहिये । 
न्‌ रा जातु कृप्यन्ति धमोत्मानो हि पाण्डबा;॥  तुम्त क्रोथके वशीभूत न हो ओ | 
जन्मप्रश्नति बान्धवा। | ब्रेक धर्म, आई 
जि समय महावाहो प्रतिपन्ना यशस्विनः ॥ सा लीक रे 200. 
जयापि प्रतिपत्तव्य॑ तथैव॒ भरत्षभ । ८ गा < शा 
स्वे्ठ बन्धुषु मुरुयेषु मा मन्युवशमस्थगाः |. त्रिवगयुक्तः आज्ञानामारम्भो भरतषभ। 
द ( महाभारत उद्योग० १२४ | २९-३३ ) धरमोथोवनुरुध्यन्ते त्रिवगोसम्भवे नरा३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तुम उन बीर पाण्डवोंसे विरोध करके . एथेकू च विनिविश्वनां धर्म धीरोड्लुरुष्यते। 
अशिष्ट, असमर्थ और मूह मलुष्योंसे अपनी मध्यमोध्थ कलिं बाल; कामसेवालुरुष्यते॥ 
शी चाहते हो। इस भूतलूपर तुम्हारे सिवा दूसा इन्द्रियेः प्राकृतो लोभादू धरम विप्रजहातिय/। 
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कामार्थावनुपायेन लिप्समानो पिनश्यति || 
कामा्ों लिप्समानस्तु धर्ममेवादितथरेत्‌ ! 
न हि धर्मादपैत्यथं। कामो वापि कदाचन ।। 
उपाय धर्ममेवाहुस्तिवगंस विशाम्पते । 
लिप्समानो हि तेनाशु कश्षेउमिरिव वर्धते ॥ 
( महाभारत उद्योग० १९४ | रै४-रै८ ) 
भरतभूषण ! विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका 
प्रत्येक काय धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंकी 
सिद्धिके अनुकूल ही होता है । यदि तीनोंकी सिद्धि 
असम्भव हो तो बुद्विमान्‌ मानव धर्म और अथंका ही 
अनुसरण करते हैं. | पृथकूप्रथक्‌ स्थित हुए धर्म, अथ 
और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 
धर्मका ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य 
कलहके कारणभूत अर्थकों ही ग्रहण करता है. और 
अधम श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता 
है । जो अधम मनुष्य इन्द्रियोंक वशीभूत होकर छोम- 
बश धर्मको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायोंसे. अथ 
और कामकी लिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता है| जो 
अर्थ और काम ग्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले 
धर्मका ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या 
काम कमी धर्मसे प्रथक्‌ नहीं होता है | प्रजानाथ ! 
विद्वान पुरुष धर्मको ही त्रिवर्गकी ग्राप्तिका एकमात्र उपाय 
बताते हैं | अतः जो धर्के द्वारा अर्थ और कामको 
पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 


दिशामें आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकोंमें छगी 


हुई आग बढ़ जाती है। 
पाण्डवोंसे प्रेम होनेपर सब मनोरथोंकी सिद्धि 


सती तातानुपायेन लिप्ससे भरतपंभ। 
आधिराज्यं महद्‌ दीप्तं प्रथितं सबेराजसु ॥ 
| आत्मान तक्षति छोष बने परशुना य्था। 
*| . ये; सम्यस्वतमानेषु मरिथ्या राजन प्रवरतते ॥ 




























न तस्थ हि मतिं छिन्दयाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ 
अविच्छिन्नमतेरस्स कब्याणे धीयते हा 
आत्म नघतवत मिलो भा 
अप्यन्य आइत किंचित्‌ किस्म तान्‌ पाण्डवर्षभानू 
अमषवशमापत्नो न किचिदू बध्यते जन | 
छिद्यते ह्याततं सब प्रमाणं पव्य भातत। 
श्रेयस्ते दुर्जनात्‌ तात पाण्डवे! सह संगत | 
तैहिं सम्प्रीयमाणस्त्व॑ सबोन्‌ कामानवाप्सति। | 
पाण्डवैनिंमितां भूमिं झुज्ञानो राजसत्ता॥ । 
पाण्डवान्‌ पृष्ठतः कृत्या त्राणमाशंससेज्न्यत!। । 
( महाभारत उद्योग० १२४ | २९-४४) | 
तात. मरतग्रेष्ठ ! तुम समस्त राजाओंमे विछ्यात | 
इस विशाल एवं उज्ज्वल साम्राज्यको भनुक्षि | 
उपायसे पाना चाहते हो । राजन्‌ ) जो उ्त | 
व्यवहार करनेवाले सत्पुरुषोके साथ असदब्पह्म ( 
करता है, वह वुरुहाड़ीसे जंगलकी भाँति उस दुआ ( 
हारसे अपने-आपको ही काटता है । मलुष्य जि | 
पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्धिका उच्छेट १। 
करे | जिसकी बुद्धि न नहीं हुई है, उसी पृ 
भन कल्याणकारी कार्योमे प्रदत्त होता है । मरतनत' | 
मनखी पुरुषको चाहिये कि वह तीनों लोकोंमे कि । 
प्राकत ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका भी अपमान ” | 
फिर इन श्रेष्ठ पाण्डबोंके अपमानकी तो बात ही द 
है ? ईरष्यके वशमें रहनेवाछ्ा मलुष्य किसी | 
ठीकसे समझ नहीं पाता । भरतनन्दन * देखे, ४: | 
महुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए सम के | 
भी उच्छिन-से हो जाते हैं | तात ! किसी हे | 
का साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डबॉके सी. पी 
रखना तुम्हारे छिये विशेष कल्याणकारी है| को! । 
प्रेम रखनेपर तुम सम्पूण मनोरथोकी भरे | 
नृपश्रेष्ठ | तुम पाण्डवोद्वारा स्थापित राज्य ५ 
कर रहे हो, तो भी उन्हींको पढे... 
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# घुतराष्ट्रके अचुरोधले भगवान भ्रीकृष्णका दुयोधनकों समझाता # 


मन न न | 
उनकी अवहेलना करके दूसरोंसे अपनी रक्षाकी आशा 
रखते ही | 
भीमतेनका तथा. मुन्न (श्रीकृष्ण) सारशथिसे युक्त अर्जुनका 
सामना करनेमें इन्द्रपयन्त कोई भी समर्थ नहीं है 
दु/शासने दुर्विषदे कर्णे चापि ससोबले ॥ 
एतेप्वैश्वयमाधाय. भूतिमिच्छसि भारत । 
न चेते तब पयाप्ता ज्ञाने धर्माथयोस्तथा॥ 
विक्रमे चाप्यपयोप्ताः पाण्डवान ग्रति भारत | 
न हीमे सबराजानः पर्याप्ताः सहितास्त्वया || 
क्रुद्धय भीमसेनस्थग्रेक्षितुं म्ुखमाहवे । 
इद संनिहित॑ं तात समग्र॑ पाथियं बलस्‌ ॥ 
अय॑ भीष्मस्तथा द्रोणः कर्णभाय तथा कृप$ | 
भूरिश्रवा! सोमदत्तिसथ्वत्थामा जयद्रथः ॥ 
अशक्ताः सर्वे एवते प्रतियोडूं धनंजयम्‌ | 
अजेयो हाजुनः संख्ये सर्वेरपि सुरास॒रे। 
मानुषेरपि गन्धरवेंमां युद्धे चेत आधिथा।॥ 
व्श्यतां वा पुमान्‌ कथ्ित्‌ समग्रे पार्थिवे बले । 
यो&जुन समरे प्राप्य खस्तिमानावजेद गृहान्‌ ॥। 

. कि ते जनक्षयेणेह कृतेन भरतर्षभ । 
यसिज्ञिते जित॑ तत्‌ स्यात्‌ पुमानेक! स दृश्यताम॥ 
१ स देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ सयक्षासुरपन्नगान । 
_गयत्‌ खाण्डबश्रस्थे कस्त॑ युध्येत मानवः ॥ 
पी पिराटनगरे अ्रूयते महददूअतम्‌ । 

|. उस च बहूनां च॒ पर्याप्त तन्रिदशनम्‌ ॥ 

१8 येन महादेव साक्षात्‌ संतोषितः शिवः । 
ः पजेयमना्वष्य॑ जि ] 
वी समरे वीरमजुनमूजितम || 
दद्वितीयं पुनः पार्थ कः श्रार्थयितुमहीति । 
पढे प्रतीपमायान्तमपि साक्षात्‌  पुरंदर। ॥ 

.. पर आयइहेद पाये बरदियाद भूमि दहेत्‌ क्ुद्ध इमाः प्रजा। । 

.'पैत ब्रिदियाद्‌ देघान योउर्जुन समरे जयेत्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० .१२४ | ४५--५७ ) 
भीक७ बृ७० आँ७ ७९... 


२७३ 

भारत : तुम दुःशासन, दुर्विषह, कर्ण और 
शकुनि--इन सबपर अपने ऐश्वर्यका भार रखकर उन्नति- 
की इच्छा रखते हो ? भरतनन्दन ! ये तुम्हे ज्ञान, धर्म 
और अर्थकी प्राप्ति करानेमें समर्थ नहीं हैं और पाण्डवों- 
के सामने पराक्रम प्रकट करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं । 
तुम्हारे सहित ये सब राजाल्ेग भी युद्ध कुपित 
हुए भीमसेनके मुखक्की ओर आँख उठाकर देख ही नहीं 
सकते हैं| तात | तुम्हारे निकट जो यह समस्त 
राजाओंकी सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, 
कण, कृपाचार्य, सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और 
जयद्रथ-ये सभी मिलकर भी अजजुनका सामना करेमें 
सम नहीं हैं | सम्पूर्ण देवता और असुर भी युद्धमे 
अजुनको जीत नहीं सकते | वे समस्त मनुष्यों और 
गन्धवोंके द्वारा भी अजेय हैं; अतः तुम युद्धका विचार 
मत करो | राजाओंकी इन सम्पूर्ण सेनाओंमें किसी 
ऐसे पुरुषपर इृष्टिपात तो करो, जो युद्धमें अ्जुनका 
सामना करके कुशल्पूवंक अपने घर लौट सके ! 
भरतश्रेष्ठ ! यह नरसंहार॒करनेसे तुम्हें क्या लाम 
होगा ? तुम अपने पक्षमें किसी ऐसे पुरुषको ढूँढ़ 
निकाछो, जो उन अजुनपर विजय पा सके, जिनके 
जीते जानेपर तुम्हारे पक्षकी विजय मान छी जाय | 
जिन्होंने खाण्डवबनमें गन्धरवों, यक्षों, असुरों और नागों- 
सहित सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया था, उन अजुनके 
साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा ? इसके सिवा, 
विराटनगरमें जो बहुत-से महारथी योद्घाओंके साथ एक 
अजुनके युद्धकी अत्यन्त अद्भुत घटना सुनी जाती है, 
वह एक ही युद्धेक्े भावी परिणामको बतानेके लिये 
पर्याप्त है | जिन्होंने युद्धमें साध्षात्‌ महादेव शिवको 
अपने पराक्रमसे संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादासे कभी 
च्युत न होनेवाले उन अजेय, दुर्धष॑ एवं विजयशील 


बल्शाली वीर अजुनकों तुम युद्धमें जीतनेकी आशा... 
रखते हो, यह बढ़े आश्चयंकी बात है | फ़िर मैं जिसका _ 
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सारथि बनकर साथ रहूँ और वह अर्जुन प्रतिपक्षी हीकर 
युद्धंकरं लिये आये, उस समय सा्षात्‌ इन्द्र ही क्योंन 
हों, कौन उस अजुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ? जो 
समरमभूमिमें अजुनको जीत सकता है, वह मानो अपनी 
दोनों भुजाओंपर प्ृथ्वीको उठा सकता है, कुपित होने- 
पर इस समस्त प्रजाको दग्य कर सकता है और देवता- 
ओंको खर्गसे नीचे गिरां सकता है । 

पाण्डवोंके साथ संधि करनेपर संबकी रक्षा और 

राजलक्ष्मीकी प्राप्ति होगी 

पच्य पुत्रांस्तथा आतृज्ज्ञातीन्‌ सम्बन्धिनस्तथा । 

त्वत्कृते न विनश्येयुरिमे भरतसत्तमाः ॥ 

अस्तु शेष॑ कौरबाणां मा परामूदिद कुलस्‌ । 

कुरुन्न इति नोच्येथा नष्टकीरतिनेराधिप ॥॥ 


त्वामेव॒ स्थापयिष्यन्ति योवराज्ये महास्था। । . 


महाराज्येषपि पितरं धघतराष्ट्र जनेश्वरम्‌ ॥| 
मा तात श्रियमायान्तीमवर्मंखाः समुधताम | 


भीष्म, द्रोण, विहुर तथा घृतराष्ट्द्वारा श्रीकृष्णफे कथनका समन, दुर्योधनका श्रीकृष्णर्का ४ 
तथा पाण्डवोंको राज्य न देनेका निथ्य, भ्रीकृष्णका दुर्योधनको फ्‌टकारना 
भीष्म आदिको उसे कैद करनेकी सलाह देना 


भगवान श्रीकृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर अमर्षमें भरे 
हुए दुर्योधनसे भीष्मजीने कहा--“तात | सुहृदोमि परस्पर 


शान्ति बनाये रखनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो सत्‌ 


रुूम्मति दी है, उसे स्वीकार करो | महात्मा केशवक्की बात न 
माननेसे तुम कभी श्रेय) सुख और कल्याणके भागी नहीं 
हो सकोगे | कुलघाती, कुत्सित पुरुष; कुबुद्धि एवं कुमागे- 
गामी न वनों | मनमानी करके माता-पिताकी शोकके समुद्रमें 
न डुवाओ ।! 8 हम 

यह सुनकर दुर्याधन अमेके बंशीभूत हो बारंबार 
लंब्री साँस खींचने छगा । तब द्रोणाचाय बोले--५तात ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा शान्तनुनन्दन भीष्मने तुमसे ध्माथयुक्त 
एवं हितकी बात कही है | तुम इसे मान लो | जो छोग 


तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं, वे कभी तुम्हारे काम 


ा-े 
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साथ संधि करके और अपने हितेषी सुहाग क ६ 








अधे ग्रदाय पार्थेभ्यों महतीं श्रियम्ाणुरि 
पाण्डवे: संशम कृत्वा कृत्वा च सुहृदां बच।। | 
सम्भीयमाणो मित्रेश्व चिरं भद्गाष्यवाप्यसि| | 
( महाभारत उद्योग० १२४। ५८ 

दुर्योधन ! अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटबोकों ' 
और संगे-सम्बन्धियोंकी ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ रंग | 
तुम्हारे कारण नष्ट न हो जाये । नरेश्वर ! बोर | 
बचा रहे, इस कुछका पराभव न हो और तुप्र भीज़ | 
वकीर्तिका नाश करके कुल्घाती न कहलाओ। मल | 
पाण्डव तुम्हींको युवराजके पदपर स्थापित कर शै | 
तुम्हारे पिता राजा ध्ृतराष्ट्रको महराजके पदपए के | 
रकखेंगे। तात ! अपने घरमें आनेको उद्यत हुए राजर्कत्र | 
अपमान न करो । ढुन्तीके पुत्रोंकी आधा राय केश | 
खये विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो । पाए्क। 

















मानकर मित्रोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए तु 


काछतक कल्याणके भागी बने रहोगे। 
“--०-<२२2 4६87६ १« 


नहीं आयेंगे | युदका अवसर आनेपर बैरका वोह दूर | 
कंपेपर डाल देंगे। समस्त प्रजाओं) पुत्रों औ 
हत्या न कराओ । जिनकी ओर भगवान्‌ भी औ ४ 
हैं, उन्हें युद्धामं अजेय समझी | यदि इस समय 5 ! हू, 
और भीष्मकी बात नहीं मानोगे तो पीछे है ल्‍ह पु 


इसी बीचमें विदुरजी भी दुरयोधनकी कं । 
बोले---(भरतकुलभूषण दुर्योधन | मे तुम्हारे कप * 
नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे बूढ़े ता * 
धृतराष्ट्रके ढिये भारी शोक हो रहा यो अति हि 
तुम-जैंसे दुष्ट सहायकके कारण मित्र प्ले ' 
जानेपर कटे पंखवाले पश्ीकी मोति अनो० 5 हु: 5 | 
मिक्षुकोंका जीवन त्रितायेगे |? जी 


कक 5 + 
+॥०. अं 
७ थछ ँ. न हू ४ 
“5 “5 5) 
८ +> 3 टेप 


# दुर्याधनका उत्तर आर पाण्डवाका सूइकी नोक बराबर भूमि न देनेका निश्चय 





वदनन्तर धृतराष्ट्रने कहा--दुर्याधन ! मेरी वात मानो | 
शरकृष्णका कथन अत्यन्त कल्याणकारी हैं; इसे खीकार 
करों | तुम इनके साथ युघिष्ठिक्के पास जाओ और 
भरतवंशियोंका मन्नल-कृत्य सम्पादित करो | यही समयोचित 
क्रतव्य है । श्रीकृष्ण शान्तिकी प्रार्थना कर रहे हैं | यदि 
तुम इनकी इस प्रार्थनाकों डुकरा दोगे तो तुम्हारा प्राभव 
हुए बिना नहीं रह सकता ।? 

तलश्रात्‌ भीष्म ओर द्रोणाचार्यने पुनः दुर्योधनसे कहा-- 
धवत्स | जवतक श्रीकृष्ण और अर्जुन कवच धारण करके 


- युद्धके लिये उद्यत नहीं होते हैँ, जब्तक गाण्डीव धनुष 


सी ली 


धरमें खखा हुआ है, जब्रतक धौम्य मुनि यज्ञामिमें शत्रुओंकी 
सेनाके विनाशके लिये आहुति नहीं डालते हैं और जबतक 
रत्नाशील महाधनुधर यगुधिष्ठिर तुम्हारी सेनाको क्रोधपूर्वक 
नहीं देखते हैं, तमीतक यह भावी जनसंद्ार शान्त हो 
जाना चाहिये |? 

कोरवसभामें ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधनने 
श्रीकृणसे कहा--“केशव ! आपको अच्छी तरह सोच-समझ- 


कर बोलना चाहिये | आप तो पाण्डवौंके प्रेमकी दुह्ई देकर 
. उल्टीसीघी बातें कहते हुए विशेषरूपसे मुझे ही दोषी 


ठहरा रहे हें | सो कया आप बलाबलका विचार करके ही 


९ मेरी नर ५४ है 
* “वंदा मेरी निन्‍दा किया करते हैं! में देखता हूँ आप; 


विदुरजी, पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही 
अपर सारे दोप लाद रहे हैं | मैंने तो खूब विचारकर देख 
लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे-से-छोठा 
हे पर दिखायी नहीं देता | पाण्डव॒ छोग अपने ही शोकसे 
नी खेलनेमें प्रननत्त हुए थे; उसमें मामा शकुनिने उनका 
पे म जीत लिया, इसीसे उन्हें बनमें जाना पड़ा। बताइये, 
रा क्या अपराध था; जो हमारे साथ बैर ठानकर 

ण्र्‌ रहे हैं ! हम जानते हैं, पाण्डवोंमें हमारा सामना 

फ्त नहीं है, फिर भी बड़े उत्साहके साथ वे 

के “ते शनुओंका-सा बर्ताव क्‍यों कर रहे हैं १ हम 


बस कार्मोंकी देखकर या आपलोगोंकी भीषण 


इक कि डरनेवाले नहीं हैं| इस प्रकार तो हम 


भी नहीं झुक सकते | कृष्ण ! हमें तो ऐसा 


ही  नेय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी 
छोग हो । भीष्म, द्रोण, कप कोर कर्णको तो देवता 


गहीं जीत सकते; पाण्डवोंकी तो बात ही क्या 
पैसे पहले जो राज्यका भाग दे चुके हैं, उसे 


२७५ 
मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता | जबतक मैं 
जीवित हूँ, तबतक तो पाण्डवोंकों इतनी भूमि भी नहीं दे 
सकता, जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे छिंद 
सकती है |? 
दुर्याधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र ऋषतसे 
लाल हो गये | वे कुछ विचार करके कौरवउभामें दुर्याधनसे 
पुनः इस प्रकार बोले-.... 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण पाण्डवोंके साथ किये हुए हुव्यवहार- 
का वर्णन करते हुए हु्योपनकों चेतावनी देते है 


लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्थसि | 
खिरो भव सहामात्यों विमदों भविता महान || 
यच्चेव मन्यसे मूढ न मे कथिद्‌ व्यतिक्रमः | 
पाण्डवेष्विति तत्‌ से निबोधत नराधिपाः ॥ 
श्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
त्वया दु्न्त्रितं चूतं सोबलेन च भारत ॥ 


 -कथ च ज्ञातयस्तात श्रेयांस) साधुसम्मता! । 


अथान्याय्यग्रुपञ्मातुं जिल्लेनाजिक्मचारिण। ॥ 
अक्षद्ृत॑ महाग्राज्ञ सतां मतिविनाशत्तम्‌ । 
असतां तत्र जायन्ते भेदाथ् व्यसनानि च ॥ 
तदिदं व्यसन घोर त्वया बूतसुखं कृतम। 
असमीक्ष्य सदाचारान्‌ साथ पापानुवन्धने! ॥ 
कथान्यो आतभायों बे विग्रक्त तथाहँति। 
आनीय च सभा व्यक्त यथोक्ता द्रोपदी त्वया ॥ 
कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेभ्योषपि गरीयसी | 
महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिकृता त्वया॥ 
जानन्ति कुरब! सर्वे यथोक्ता। कुरुसंसदि। 
दुःशासनेन कोन्‍्तेयाः प्रत्नजन्तः परंतपाः ॥ 


सम्यग्ृत्तेप्वलब्धेषे सतत धर्मचारिष । 
स्वेषु बन्धुषु का साधुथरेदेवमसाम्प्रतस ॥ 


चशंसानामनायोणां पुरुषाणां च भाषण । 
कणदु/शासनास्यां च या च बहुश। कृतस॥ 
सह मात्रा प्रदग्धुं तान्‌ बालकान्‌ वारणावते। 
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आखित; परम यत्नं न समृद्ध च तत्‌ तब || 
ऊषथ सुचिर॑ कार्ल प्रच्छन्ना पाण्डबास्तदा | 
मात्रा सहैकचक्रायां आ्राह्मणस्स निबेशने || 
विषेण सर्पबन्धेश्व यतिता$ पाण्डवास्त्वया | 


सर्वोपायेर्विनाशाय न समझडूं च तत्‌ तब | 
( महाभारत उद्योग० १२८ | २-१९ ) 


दुर्योधन | तुझे रणमूतिमें वीर-शब्या आप होगी । तेरी 
यह इच्छा पू् होगी । व्‌ मन्त्रियोंसहित वैर्यूंक रह । 
अब बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाला है। मृह | त जो ऐसा 
मानता है कि पाण्डबोंके प्रति मेरा कोई अपराध ही 
नहीं है, तो इसके सम्बन्ध मैं सब बातें बताता हूँ । 
राजाओ ! आपलोग भी ध्यान देकर छुनें। भारत : 
महात्मा पाण्डबोंकी बढ़ती हुई सम्रृद्धिसि संतत्त होकर 
तने ही शकुनिके साथ यह खोटा विचार किया था कि 
पाण्डवोंके साथ जूआ खेला जाय। तात | अन्यथा सदा 
सरत्तापूर्ण बर्ताव करनेवाले और साधु-सम्मानित तेरे 
श्रेष्ठ बन्धु पाण्डव यहाँ तुझ-जेंसे कपटीके साथ अन्याययुक्त 
धतके लिये कैसे उपस्थित हो सकते थे ? महामते ! 
जूएका ख्लेल तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिकों मी नाश करनेवाल् 
है और यदि दुष्ट पुरुष उसमें ग्रवृत्त हों तो उनमें बड़ा 
भारी कलह होता है तथा उन सबपर बहुत-से संकट 
छा जाते हैं। तूने ही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर 
पापासक्त पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके कारणमूत ये. 
धतक्रीड़ा आदि कार्य किये हैं| तेरे सिवा दूसरा कौन 
ऐसा अधम होगा, जो अपने बड़े भाईकी पत्नीको सभा- 
में छाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, 
जैसा कि तने द्रौपदीके प्रति स्पष्टरूपसे न कहने योग्य 
बातें कहकर दुव्यंबहार किया है । द्रौपदी उत्तम कुलमें 
उत्पन, शीठ और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डबोंके 


डिये ग्राणोंसे भी अधिक आदरणीया उन सबकी महारानी 
है; तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया | जिस । 


समय शजत्रुओंकी संताप देनेवाले कुन्तीकुमार पाण्डव 


बनको जा रहे थे, उस समय दुःशासनने बौखप 

उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थीं, उन्हें द 
कौरव जानते हैं | सदा धर्ममें ही तत्पर र फेक 
लोभरहित, सदाचारी अपने बन्धुओंके प्रति कौन 

पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा १ दुर्योधन | 
करण और दुःशासनके साथ अनेंक बार निदी तर 
अनार्य पुरुषोंकी-सी बातें कही हैं । तूने वार 
नगरमें बाल्याबस्थामें पाण्डबोंको उनकी माता 
जला डालनेका महान ग्रयज्ञ किया था; परंतु ते ऋ 
उद्देश्य सफल न हो सका । उन दिनों पाण्डव भर 
माताके साथ सुदीर्धकालतक एकचक्रा नगरी क्ल 
ब्राह्मणके धरमें छिपे रहे | तूने ( भीमसेनको ) कि 
देकर, सर्पसे कठाकर और बँघे हुए हायर 
जरमें डुबाकर---इन सभी उपायोंद्वारा पाष्ववोक्नो 
कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्र 
भी सफल न हो सका | 


एवंबुद्धि! पाण्डवेषु मिथ्यादृत्ति; सदा भतार 
कर्थ ते नापराधोषस्ति पाण्डवेषु महात्मए। 
यच्चैम्यो याचमानेम्य; पिन्यमंश न दित्सति। | 
तन्च पाप प्रदातासि अध्देश्वययो निपातित। | 
कृत्वा बहुन्यकायोणि पाण्डवेु नृशंसव_ | | 
: परिथ्यावृत्तिनायेंः सच्च विभ्रतिषध | क्‍ 
मातापितभ्यां भीष्मेण द्रोणेन किक | 
|! 









शमे हि सुमहोह्लाभसतव 
न च रोचयसे राजन किमन्यद | बुद्धि | 
न शर्म प्राप्स्यसे राजन्तत्कम्य सह 

अधम्थेमयशस्य च या है /९! | 


ऐसे ही विचार रखकर तू. बाण्डवोके हा । | | 
बतांब करता आया है, फिर कैसे मी की 
महात्मा पाण्डबोके प्रति तेरा 
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पपामत्‌ ! दे. याचना करनेपर इन पाण्डबरोंकोी जो 
वह राज्य-भाग नहीं देना चाहता है, वही तुझे उस 
पमय देना पढ़ेगा, जब कि रणभूप्रिमं धराशायी होकर 
हु ऐश्वर्यसे श्रष्ट हो जायगा | क्ररकर्मी मनुष्योंकी भाँति 
तू पाण्डवोंके प्रति बहुत-से अयोग्य बर्ताव करके मिथ्या- 
बारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधोंके 
प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है । माता-पिता, भीष्म, 
द्रोण और विदुर सबने तुझसे बार-बार कहा है कि ५तू. 
पंधि कर लें--शान्त हो जा |! परंतु भूपाछ ! तू शान्त 
होनेका नाम ही नहीं लेता | राजन्‌ | शान्ति स्थापित 
होनेपर तेरा और युधिष्ठिरका दोनोंका ही महान्‌ छाम 
है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं छगता | इसे 
बुद्विकी मन्दताके सिर और क्‍या कहा जा सकता है ? 
शजन्‌ ! तू हितेषी सुहृदोंकी आज्ञाका उछज्जन करके 
कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा | भूपाछ ! तू सदा 
अधम और अपयशका कार्य करता है | 
हे श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर दुःशासनके उकसानेपर 
दुर्योधन सभासे उठकर चला गया। तब भीष्मजीने भगवान: 
पे कहा--'राजा धृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन 
लश्यसिद्धिके उपायक्रे विपरीत फार्य करनेवाला तथा क्रोध 
और लोभके वशीभूत रहनेवाल्म है | इसे राजा होनेका मिथ्या 
अभिमान है | जनाद॑न ! मैं समझता हूँ कि ये समस्त 
क्षत्रियगण काछसे पके हुए, फलकी माँति मौतके मुँहमें 
जनेवाले हैं | तभी तो थे सब-के-सब मोहबश अपने 
भन्न्रियोके साथ दुर्याधनका अनुसरण करते हैं |? 


भीष्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी दशाइकुलूनन्दन 
मठनयन श्रीकृष्णने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगोंसे इस 


भेकार कहा-.. 
कुरु-कुलके बड़े-बूढ़ोंका कतंव्य 
वां झुरुबद्धानां. महानयमतिक्रमः । 
कु. में न नियच्छत यन्‍्तुपसू ॥ 
किग्रा फीयंसह मन्‍्ये कालग्राप्रमरिद्मा। । 
“यमाणे भ्रवेच्छेयरतत्‌ सब श्रुणतानधाः ॥ 
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प्रत्यक्षमेत॒द्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हित वच३ । 
भवतामालुकूल्येण यदि रोचेत भारताः ॥ 
भोजराजय बृद्धय दुराचारों हानात्मवान्‌ | 
जीवतः पितुरेश्चय हत्वा मृत्युवश गतः॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः परित्यक्तः स बान्धवे! | 
ज्ञातीनां हितकामेन मया शस्तो महासंघ ॥ 
आहुकः पुनरसाभिज्ञोतरभिथ्ापि सत्कृतः। 
उम्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवधेनः | 
कंसमेक॑ परित्यज्य कुलाथें स्वेयादवा; | 
सम्भूषः सुखमेधन्ते भारतान्धकबृष्णयः ॥ 
अपि चाप्यवदद्‌ राजन परमेष्ठी प्रजापतिः । 
व्यूढे देवासुरे युद्धेड्म्युबतेष्बायुधेषु च॥ 
द्ेधीभूतेष॒ लोकेघु विनश्यत्सु च भारत। 
अन्नवीत्‌ सृश्मिन्‌ देवो भगवॉह्लोकभावनः ॥ 
प्राभविष्यन्त्यसुरा देतेया दानवे। सह । 
आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवोकसः | 
देवासुरमनुष्याश्र गन्धवोरगराक्षसा। । 
अखिल युद्धे सुसंक्रद्धा हनिष्यन्ति परस्परम ॥ 
इति मत्वात्रबीदू धमम परमेष्ठी श्रजापतिः । 
वरुणाय ग्रयच्छेतान्‌ बद्ध्वा देतेयदानवान्‌ |। 
एबमुक्तसततो धर्मो नियोगात्‌ परसेष्ठिनः । 
वरुणाय ददों सवान्‌ बद्ध्वा देतेयदानवान ॥ 
तान्‌ बदध्वा धर्मपाशेश् स्वेश्॒ पाशेजेलेशवरः । 
वरुण सागरे यत्तो नित्य रक्षति दानवान्‌ ॥ 
( मह्यभारत उद्योग० १२८ | ३४-४७ ) 


कुरुकुलके सभी बड़े-बूढ़े लोगोंका यह बहुत बड़ा 
अन्याय है कि आपलोग इस मूल दुर्योधनको राजाके 
पदपर बिआकर अब इसका बलपूवक नियन्त्रण नहीं 
कर रहे हैं | शतुओंका दमन करनेवाले निष्पाप कौखो! 
इस विषयमें मैंने समयोचित कतंव्यका निश्चय कर लिया 
है, जिसका पालन करनेपर सबका भला होगा | वह 
सब मैं बता रहा हूँ, आपछोग सुनें। में तो हितकी 















बात बताने जा रहा हैँ । उसका आपकलोगोंकी भी 
प्रत्यक्ष अनुभत्र हैं | मरतवंशियों | यदि वह आपके 
अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे 
काममें छा सकते हैं | बूढ़ें मोजराज उम्नसेनका पुत्र 
कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था | वह अपने 
पिताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर खय॑ राजा 
बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 
मृत्युके अधीन हो गया | समस्त भाई-बन्धुओने उसका 
त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्घुओंके हिंतकी 
इच्छासे मैंने महान्‌ युद्धमें उस उम्रसेनपुत्र कंसको मार 
डाला | तदनन्तर हम सब कुठुम्बीजनोंने मिंकर 
भोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आहुक उम्रसेनको 
सत्कारपूर्वक पुनः राजा बना दिया | भरतनन्दन ! 
कुलकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परितयाग करके 
अन्चक और दृष्णि आदि कुछोंके समस्त यादव परस्पर 
संगठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे 
हैं | राजन ! इसके सिवा एक और उदाहरण छीजिये। 
एक समय प्रजापति व्रह्माजीने जो बात कही थी, वही 
बता रहा हैँ | देवता और असुर युद्धके लिये मोर्च 
बाँघकर खड़े थे । सबके अख्न-शद््र प्रहास्के छिये ऊपर 
उठ गये थे । सारा संसार दो मार्गोमं बंटकर बिनाशके 
गतमें गिरना चाहता था । भारत ! उस अवस्थामें 
सश्टिकी रचना करनेवाले छोकभावन भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
स्पथ्टरूपसें बता दिया कि इस युद्धमें दानवॉसहित देत्यों 
तथा असुरोंकी पराजय होगी | आदित्य, वससु तथा रुद्र 
आदि देवता विजयी होंगे | देवता, -असुर, मनुष्य, 
गन्धवं, नाग तथा राक्षस--ये युद्धमें अत्यन्त कुपित 
होकर एक दूसरेका वध करेंगे | यह भावी परिणाम 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सिंह-गर्जना तथा उनके विश्वहपका प्राहुभोव 


तदनन्तर  घृतराष्ट्रने गान्धारीको बुलवाया ओर 
गान्धारीने पुनः सभामें बुल्वाकर दुर्योधनको समझाया; परंतु 


उनकी बातथ्र भी ध्यान न देकर दुर्योधन समासे उठ 


|... २५७८ & बचन-खुधा श्रौकष्णकी श्रेयस्क बचन-सुधा भ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान, | दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति ्ड पान 
----नस्‍स्‍स्‍स्‍लनसलननललनतत तर तन नन तन तन तन कस 
















जानकर परसेष्ठी प्रजापति ब्रह्माने धर्मगजेय 

कही---तुम इन देत्यों और दानबोंको बाप 
देवको सौंप दो! । उनके ऐसा कहनेपर घ «, 
जीकी आज्ञाके अनुप्तार सम्पूर्ण देत्यों और का 
बाँधकर वरुणको सौंप दिया | तबसे जलके सा 
वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणपाशमें बँवकर प्रतीत ५ 
2083 रहकर उन दानवोंको समुद्रकी सीमा है || 
रखते हैं । 
कुलके कल्याणके लिये एक पुरुषका, गॉँवके लिये कुछ, | 
जनपदके लिये गॉवका ओर आत्मक्त्याणे | 

लिये भूमण्डलका त्याग कर दे 


तथा दुर्योधन कर्ण शक्ुनिं चापि सोबहप। | 
बद्ध्वा दुःशासन चापि पाण्डवेभ्य: प्रयच्छत ॥ | 
त्यजेत कुलार्थे पुरुष ग्राम॒स्थार्थ कुल तयजेर्‌। | 
ग्राम॑ जमपदस्थार्थ आत्मार्थ पृथिवी त्यजेव्‌॥ ६ 
राजत्‌ दुर्योधन वदुध्वा ततः संशाम्म पाण्ल!| ( 
त्वस्कृते न विनश्येसु! क्षत्रिया। शक्षत्रियषम॥ | 
._ ( महाभारत उद्योग० १२८ | ४८-४९ | 
मरतवंशियों ! उसी प्रकार आपलोग दुआ | 
कण, सुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासनको वी वाई | 
पाण्डवोंके हाथमें दे दे | समस्त ठुल्की महल | 
एक पुरुषको, एक गाँवके हितके हिये एक कुल । 
जनपदके भलेके लिये एक गाँवको और आत्षकर्शी! | 
लिये समस्त भूमण्डलको त्याग दें । राजद हे || 
दुर्योधनको कैद करके पाण्डवोसे संचि कर है| बह) 
शिरोमणे | ऐसा न हो कि आपके कार्ए 
क्षत्रियोंका विनाश ही जाय । 





गया और दुष्ट मन्त्रियोंकी सलहसे के भर क 


बंदी बनानेका घड़यन्त्र करने छगा। _ प कप 
इसका भण्डाफोड़ किया | वतन विदुरने . ् - 


९ कौरवोंसे बिदा माँगना ३ 
या णषणा 





देते हुए कहा--सहाराज | आपके वे श्रीकृष्णको बंदी 
बनानिका दुःसाहस करके जछती भागसे खेल रहे हें, अवश्य 
ही ये सब पतंगोंकी तरह जल मरेंगे |? विदुरके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ केशवने समश्ष सुहृदोंकों सुनाते हुए राजा 
धृतराष्ट्रकी ओर देखकर कहां--- 

श्रीकृष्णकी सिंहगर्जना 


रजन्नेते यदि क्रंद्धा मां निगृद्धीयुरोजसा ॥ 
एते वा मामह वचेनाननुजानीहि पार्थिव । 
एतान्‌ हि सबान्‌ संरूधान्‌ नियन्तुमहसुत्सहे ॥ 
न लह निन्दितं कम कु्यों पाप॑ कर्थवन | 
पाण्डवार्थे हि लुम्यन्तः खाथोन्‌ हास्यन्ति ते सुताः॥ 
एते चेदेवमिच्छन्ति कृतकार्यों युधिष्ठिरः । 
अधेव हहसेनांथ ये चेनामनु. भारत ॥। 
नियृह् राजन्‌ पार्थेम्यों दच्यां कि दुष्कृत भवेत्‌ । 


* संनिधों ते महाराज ऋधज पापबुद्धिजम्‌ | 
एप दुर्योधनों राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌ ॥ 
अह तु॒ सर्वोस्तनयाननुजानामि ते नृप्‌ | 

( महामारत उद्योग० १३० | २४--२९३ ) 

पजन्‌ | ये दुष कौरव यदि कुपित होकर मुझे 
का पकड़ सकते हों तो आप इन्हें आज्ञा दे 
शजिये | फिर देखिये, ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं न्हें 
बेदी बसों नाता हूँ । यद्यपि क्रोधमें भरे हुए इन समस्त 

५. भ बात लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं 

किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्म अथवा पाप नहीं 

७ सकता | आपके पुत्र पाण्डबोंका धन छेनेके 

ये लभाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ 


धोना पड़ेगा 5 है 
२ ॥ | याद ये री 
मुधिि ऐसा ही चाहते हैं, तब तो 


हू _ तु म॑ भ्रवर्तेय निन्दितं कर्म भारता। 


२७९ 





कौरवों तथा इनके अनुगामियोंको केद करके यदि 
इन्तीपुत्रोंके हाथमें सौंप ढूँ तो क्या बुरा होगा परंतु 
भारत : महाराज ! आपके समीप मैं क्रोध अथवा 
पापबुद्विसे होनेवाछा यह निन्दित कर्म नहीं प्रारम्भ 
करूंगा | नरेश्वर | यह दुर्योधन जैसा चाहता है, वेंसा 
ही हो | मैं आपके सभी पुत्रोंकों इसके डिये आज्ञा 
देता हूँ । 
श्रीक्ृषष्णकी यह वात सुनकर ध्रृतराष्ट्रने विदुरजीके द्वारा 
दुर्याधनको बुल्वाया और कड्ी फटकार सुनायी | फिर विदुरजीने 
भी भगवानके अनन्त बल-पौरुषका वर्णन किया | तलश्रात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दुर्याधनसे कहा-- 
विश्वरूपका ग्राकृट्य 
एको5हमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन | 
परिभूय सुदुबुंद्धे ग्रहीतुं मां चिकी्पसि ॥ 
इहेव पाण्डवा। सर्वे तथैवान्धकंबृष्णयः । 
इहादित्याश्व॒ रुद्राअ वसवश्॒महपिधि! ॥ 
( महाभारत उद्योग० १३१। २--३ ) 
ढुबुँद्वि दुर्योयन ! तू मोहवश जो मुझे अकेला 
मान रहा है और इसलिये मेरा तिरस्कार करके जो 
मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है । देख, 


सब पाण्डव यहीं हैं | अन्चकक और वृश्णित्ंशके वीर 


भी यहीं मौजूद हैं | आदित्यगण, रूदगण तथा महषषियों- 
सहित वसुगण मी यहाँ हैं। ' 


ऐसा कहकर भगवानने उच्चख॒रसे अद्॒हस किया ओर तुरंत 
ही उनका विश्वरूप वहाँ प्रकट हो गया । धृतराष्ट्रने भी भगवत्कृपा- 
से अदृश्य नेत्र पाकर उस खरूपकां दशन किया । इसके 
बाद अपने उस रूपको समेटकर सात्यकि ओर कृतवर्माके 





कं काम बन गया | भारत ! में आज ही इन साथ भगवान्‌ कौरबसभासे चल दिये | 
| --ड्न> 0 द्यंत-- | 

३ कोरबोंसे विदा मागना आओ 

|| हुए मा नहर आकर भगवान्‌ अप्रने रथपर आरूढ॒ मेरा कितना बल काम करता है; यह आपने अपनी आँखों रद 

॥ मय शवतराष्ट्रने कहा--'केशव | अपने पुन्रोपए देख लिया है। मैं भी कौखोंमें शान्तिकी इन्छा रखता. डा 

















२८० # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धासे पान | ; 
व्यपानक । 
मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है ।! तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने घृतराष्ट्र.. कालपक्कमिंद सब सुयोधनवश्ञाजप द 
द्रोणाचाय 9 मीष्छ बिहुए बाह्वीक और कपाचार्यसे कहा आएच्छे भवर्ती शीघ्र प्रयास्थे पाप्यगन | 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ इस कुरुसंसदे। वाया: पाण्डवेयास्ते | 
यथा चाशिश्वन्मन्दो रोषादय सम्त्यितः ॥ ५ भत्या पचनान्ा। 
ब॒दत्यनीशमात्मानं इतराष्ट्रो महीपतिः। | न महाप्राज्ञे झुभूषे वचन तव॥ 
आपच्छे भवतः सवोन गमिष्यामि युधिष्टिरम्‌ ॥| ( महाभारत उद्योग० १३२ | २. 
( महाभारत उद्योग० १३१ ॥ ३७-३८ ) » । मैंने गे । 
कौरव-समामें जो घटना घटित हुई है, उसे बुआजा! | मेंने तथा मह्षिय भी नाना प्रकदे | 
आपलोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार युक्तियुक्त वचन, जो सबंथा ग्रहण करने योग थे, पं 
अशिष्टकी भाँति आज रोषपूर्वक समासे उठ गया था ! कहे, परंतु दुर्योधनने उन्हें नहीं माना । जान पज्न 
महाराज धृतराष्ट्र भी अपनेको असमर्थ बता रहे हैं। है, दुर्योधनके वशमें होकर उसीके पीछे चलनेव् 
अतः अब मैं आप सब लोगोंसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं यह सारा क्षत्रियसमुदाय काल्से परिपक हो गया है 
50.५:4 0 कक ( अतः शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है |) अब में तुमसे बन 


आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण चले | उन्हें पहुँचानेके लिये भीष्म, 5 हम में पाण्डबोप पल 
द्रोण आदि भी उनके पीछे कुछ दूरतक गये । श्रीकृष्ण चाहता हूँ । यहाँसे शीघ्र ही में पाण्डवोके पास जाउंग | 
अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये और इस प्रकार बोले- महाग्राज्ने | मुझे पाण्डवोंसे तुम्हारा क्‍या संदेश कह 


कुन्तीसे जानेकी आज्ञा तथा पाण्डवोके होगा, उसे बताओ ! मैं तुम्हारी बात सुनना चाहताह। 
लिये संदेश मॉगना 

: उक्त बहुविध वाक्य ग्रहणीय सहेतुकम्‌। | कुन्तीने बिदुछाका उपाख्यानं सुनाकर अपने वीरपुर 

ऋषिभिग्रेव च मया न दासो तद गृहीतवान्‌।। . छिये बड़े ओजस्वी शब्दोंमें बछयराक्रम दिखानेने संदेश छि।| 
----छकेशसा 7 

भगवान श्रीकृष्णका कर्णकों पाण्डवपक्षमें आ जानेके लिये विविध भाँतिसे समझना _ 

कुन्तीके संदेश सुन उन्हें प्रणाम करके मगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मगोंकी उपासना की है। त्वज्ञानके हर क्‍ 

उनके घरसे निकले | भीष्म आदि कुरुवंशियोंकों विदा फके नियमसे रहकर दोष-दृष्टिका परित्याग द 

: क्कणकों अपने रथपर दा लिया ओर सात्यकिके साथ वहाँसे ्रह्मणोंसे अपनी शह्ढझाएँ पूछी हैं । कण | रा ॥ 

प्रस्थान किया | मार्गमें बहुत देर्तक उन्होंने क्णके | 

न 5 ताथ वैदिक तिद्वान्त क्या है ! इसे तुम अच्छी कक 


बात की । विषयोंके 
वासुदेव उवाच हो । धर्मशालरोंके सूक्ष्म विषयोंके मी 4... | 
उपासितास्‍्ते राधेय ब्राह्मण वेदपएगा।। हो । की ; 
तत्तताथ ,रिषरशशाश नियतेनानछयया ।॥। कानीनथ सहोद्थ कन्यायाँ ये बा ॥ 
त्वमेव सा जानासि वेदवादान्‌ सनातनान्‌ । वोढार पितर तस्य प्राइ: शा्विंदी पन्रोधि हे | 
त्वमेव गा मर नह ;। . सोएसि कर्ण तथा जातः पाण्डो/ पुत्र ः 
.../. :  ( महामास्त उद्योग० १४० | ६-७) धर्मशास्राणामेहि राज! भविधी कण 
..._ भ्रीकृष्णने कहा--राधानन्दन ! तुमने वेदोंके पारंगत शक च ते पार्था मादपथे 3 का! 
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# भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षम आ जानेके लिये समझाना # २८१ 

>न्‍ल्‍लसिि- त्त्त्त्त्त्त्त्न्न्न्नन्न्न्न्ननइस्स्जडड 
दी पक्षावभिजानी हि त्वमेतो पुरुषषंभ ।। तथा अन्धक और वृश्णिवंशके योद्धा भी तुम्हारे चरणों- 
पया सा्थमितो यातमथ् त्वां तात पाष्डचाः। में नतमस्तक होंगे | बहुतससे राजपुत्र और राजकल्याएँ 
अभिजानन्तु कोन्‍्तेयं पूत्ेजातं युधिष्ठिगत्‌॥ तुम्हारे लिये सोने, चाँदी तथा मिट्रीके बने हुए कल्दा, 
पादौ तब ग्रहीष्यन्ति आतरः पश्च पाण्डवा;। औषधसमूह, सब ग्रकारके बीज, सम्मृण रन और 
द्रोपदेयासतथा पश्व सोभद्रभ्ापराजितः ॥ छुता आदि अभिषेक-सामग्री लेकर आयेंगी | 


। 
४ 


राजानों राजपुत्राथ पाण्डवार्थ समागताः। 
पादो तब गद्दीष्यन्ति सर्वे चान्धकबृष्णयः || 
हिर्मयांथ ते कुम्भान्‌ राजतान्‌ पाथिवांस्तथा । 
ओपध्य+ सर्वंबीजानि स्वेरत्नानि वीरुधः ॥ 
राजन्या राजकन्याश्राप्यानयन्त्वाभिषेचनम्‌ ॥। 
( महाभारत उद्योग० १४० | ८--१५ ) 
कर्ण | कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, 
उसके दो भेद बताये जाते हैं---कानीन और सहोढ । 
( जो विवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह कानीन है 
और जो विवाहके . पहले गर्भभे आकर विवाहके बाद 
उत्पन होता है, वह सहोढ कहलाता है | ) वैसे पुत्र- 
की माताका जिसके साथ विवाह होता है, शाखज्ञोंने 
उसीको उसका पिता बताया है। कर्ण | तुम्हारा जन्म 
भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम कुन्तीके ही कन्यावस्था- 
में उत्पन्न हुए पुत्र हो ) अतः तुम भी धर्मानुसार 
पाणुके ही पुत्र हो। इसल्यि आओ, धर्मशात्रोंके 
निश्चके अनुसार तुम्हीं राजा होओगे | पिताके पक्षमें 
वुन्तीके सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातपक्षमें 
समस्त दृष्णिबंशी तुम्हारे साथ हैं । पुरुषश्रेष्ठ ! तुम 


अग्नि जुह्दोतु वे धोम्यः संशितात्मा द्विजोच्म:। 
अद्य त्वामभिषिश्चन्तु चातुर्वैद्या द्िजातयः ॥ 
पुरोहित! पाण्डवानां ब्रह्मकर्मण्यवखितः | 
तथेव आतरः पश्च पाण्डवाः पुरुषषभाः ॥| 
द्रोपदेयासतथा पश्च पश्चालाइ्चेदयस्तथा | 
अह च त्वाभिषेक्ष्यामि राजान॑ पथिवीपतिम॥ 
युवराजो5स्तु ते राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
गृहीत्वा व्यजन रवेतं धर्मात्मा संशितत्रतः | 
उपान्वारोहतु रथ॑ इन्तीपूत्रो युधिष्ठिरः। 
छत्न च ते महार्वेतं भीमसेनों महाबलः॥ 
अभिषिक्तयय कोन्‍्तेयो धारमिष्यति मूर्धनि | 
किड्जिणीशतनिर्धाष॑ वेयाप्रपखिारणम्‌ ॥ 
रथ॑ चखेत वाहयिष्यति । 
अभिमन्युथ्र ते नित्य प्रत्यासन्नो भविष्यति ॥ 
नकुलः सहदेवश्व॒द्रोपदेयाथ पद्च ये। 
पश्चालाआानुयासयन्ति शिखण्डी च महारथः ॥ 
अहं च त्वानुयास्यामि सर्वे चान्धकवृष्णय$ | 
दाशाहोः परिवारास्ते दाशाणाश्र विशाम्पते ॥ 
भुद्क्ष् राज्य महाबाहो आठ भिः सह पाण्डवे: | 


। अपने इन दोनों पक्षोंको जपेरोविश्व संयु्तों मरे ; 

ऐ्‌ 3 कक 2 आयें श्र॒संयुक्तो मद़लेथ एथमिये!॥ 

की 0 साथ यहाँसे चहतेपर। जज था पुरोगमाश्र ते सन्‍्तु द्रविडाः सह छुन्तले)। 
विषयमें यह पता चल जाय कि तुम कुन्तीके ही 


धन हो और युधिष्ठिस्से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। 
नें भाई पाण्डव, द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा किसीसे 
हो न होनेवाल सुभद्राकुमार वीर अमिमन्यु--ये 
7 तुश्हारे चरणोंका स्पश करेंगे । इसके सिवा, पाण्डवो- 


्ख गे सहायताके ढिये आये हुए समस्त राजा, राजकुमार 





भीकू ० वष० अं० ३६-..- 


आमन्ध्रास्तालचराश्ेव चूचुपा वेणुपास्तथा ॥ 


स्तुवन्तु त्वां च बहुभिः स्तुतिभि। सतमागधा। । 


विजय वसुपेणय घोषयन्तु च पाण्डवाः॥ 
चन्द्रमा: । 


स तव॑ परिवृतः पर्थेनेक्षत्रेरिष 





प्रशाधि राज्य कोन्‍्तेय छुन्‍्तीं च प्रतिनन्दय ॥ 





३८३२ # चर्चन-सुधा भौक प्णकी श्रेयस्करी मदन । विव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धाले पान | - के 


क्ल््ल्ल्लसल्कल्कररन रन जक चार... 












द्वौपदीके पाँच पुत्र, प्चालदेशीय क्षत्रिय तथा ५. | 
शिखण्डी--यें सब तुम्हारे पीछे-पीछे चक्कर । 


मित्राणि ते प्रहष्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा । 
सौभात्र चेव तेब्यास्तु आतृभि; सह पाण्डवे! ॥| 
( महाभारत उद्योग० १४० | १६--२९ ) 
विशुद्ध हृदयवाले छिजश्रेष्ठ धौम्य आज तुम्हारे लिये 
होम करें और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा सदा 
ब्राह्मगोचित घर्मके पालनमें स्थित रहनेवाले पाण्डवोके 
पुरोहित धौम्यजी तुम्हारा राज्यामिषेक करें । इसी 
प्रकार पाँचों भाई पुरुषसिंह पाण्डव, द्रौपदीके पाँचों 
पुत्र, पाद्चाछ और चेदिदेशके नरेश तथा मैं--ये सब 


में तथा समस्त अन्बक और बृण्णिबंगके क्‍ 
तुम्हारा अनुसरण करेंगे | प्रजानाथ | दशा तक. 
दशाणकुलके समस्त क्षत्रिय तुम्हारे परिवार हो जी 
महाबाही | तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ राज्य भोणे | 
जप, होम तथा नाना श्रंकारके माड्लल्कि कर्मों फछ | 
रहो । द्रविड, कुन्तठ, .आनन्‍्ध्र, ताछचर, चूचुप तय । 





लोग तुम्हें पृथ्यीपाछठक सम्राटके पदपर अभिषिक्त करेंगे। 


कठोर ब्रतका पालन करनेवाले धमपुत्र धर्मात्मा कुन्ती- 
नन्‍्दन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथमें 
इवेत चँवर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठ गे और महाबली 
कुन्तीकुमार भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे 
मस्तकपर महान्‌ खेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों ह्लुद्र 
घण्टिकाओंकी सुमघुर ध्वनिसे युक्त, व्याप्रचर्मसे 
आच्छादित तथा रवेत घोड़ोंसे जुते हुए तुम्हारे रथको 
अजुन सारधि बनकर हाँकेेगे और अभिमन्यु सदा 
तुम्हारी सेवाके लिये निकट खड़ा रहेगा | नकुछ, सहदेव, 


श्रीकृष्णी बात सुनकर कर्णने कहा--“केशव ! आपका 
कथन ठीक है | अवश्य ही मेरे प्रति सोहाई, स्नेह, मेंत्री 
तथा हितकी ही भावनासे आपने ये थातें कही हैं। मुझे यह भी 
'प्ता चल गया है कि में कुन्तीका पुत्र होनेके कारण धर्मतः 
पाण्डुका ही पुन्न हूँ ओर भगवान्‌ सूर्यके संयोगसे मेरा जन्म 


, हुआ है | तथापि कुन्ती देवीने मुझे पाकर भी त्याग दिया 


ओर माता राधाने मुझे जल्से निकालकर अपनी गोदमें स्थान 


द ; : दिया; स्नेहवश उसके संनोंसे दूध उतर आया | अधिरथने श्रीभमगवानुवाचर ल्‍ 7 
भी रुदा मुझे पुत्र माना । उसके ही द्वारा मेरे संस्कार हुए। ज्ञीवाल 6 राज्यलम्भोपपादग ः 
*.. सूत॒ जातिकी कन्यासे ही मेरा विवाह हुआ; संतानें हुईं। इस अपि तां न लभेत्‌ के राज्य [सितुमिच्ठी कति | । 


स्नेह-सम्बन्धको आज में खार्थवश मिथ्या नहीं बना सकता | 


द  हर्योधनने मेरा मित्रवत्‌ सम्मान किया है, मुझे राजोचित सुख 
दिया है; आज संकटके समय उसका साथ में केसे छोड़ दूँ! 





कर्णसे पाण्डय-पक्षुकी निश्चित विजयका ग्रतिषादम 


वेणुप देशके छोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों | छत 
मागध और बवन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतियेद्रा 
तुम्हारा यशोगान करें और पाण्डवछोग महाराज बहुफ़े 


कर्णकी विजय घोषित कर दें। 


कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी मोती | 
तुम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यका पालन ९६ 
और कुन्तीको आनन्दित करो । तुम्हारे मित्र प्रसत्र हें / 
और शबत्रुओंके मनमें व्यथा हो | कणे ! आजसे बे | 
भाई पाण्डवोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे बन्‍्युकी मात | 
स्नेहपूर्ण बर्ताव हो । ल्‍ 










आप इस गुप्त वातको अपने ही तक सीमित खज्खें। युधिफिः | 
को यह पता न चले कि में कुन्तीका प्रथम पुत्र 8/ अल 
बे राज्य मुझे दे देंगे और मैं उसे पाकर भी डेप * | 
दे दूँगा | मेरी भी यही इच्छा है कि घर्मात्मा राज ४ | 
ही राजा हों । अतः आप युद्ध न रोके | 


कर्णको फटकार तथा पाण्डवोके निथित रिविकी +. | । 


मया दत्तां हि प्ृथिवी न अर्शार पी को, 
भुवों जय: पा. धो रा 
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व्स्न्स्नननत त्क्त्त्त्क्सवनललसले मत 
. ज्यध्वजो दश्यते पाण्डवस्थ 


सममुच्छितोीं वानरराज उग्रश॥ 
दिव्या माया विहिता भौसनेन 
' समुच्छिता इन्द्रकेतुप्रकाशा | 
दिव्यानि भूतानि जयाबहानि 
इृश्यन्ति चेवात्र भयानकानि | 
न सज़ते शेलवनस्पतिम्य 
ऊध्य॑ तियंगयोजनमात्ररूपः । 
श्रीमान्‌ ध्वज! कण धर्न॑जयस्य 
समुच्छित:ः पावकतुल्यरूप: ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४२ | २--५) 
भ्रीभगवान्‌ वोले--कर्ण ! मैं जो राज्यकी ग्राप्िका 


उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें प्राह्म 


नहीं प्रतीत होता है । तुम मेरी दी हुई पृथ्यीका शासन 
नहीं करना चाहते हो | पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्भावी 
है, इस विषयमें कोई भी संशय नहीं है | पाण्डु- 
नन्‍्दन अजुनका वानरराज हनुमानसे उपलक्षित वह 
भयंकर विजयध्वज बहुत ऊँचा दिखायी देता है । 
विज्ञकर्मने उस ध्वजमें दिव्य मायाकी रचना की है । 
पह ऊँची ध्वजा इन्द्रध्वजके समान प्रकाशित होती है । 
उसके ऊपर विजयकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य एवं 
कर प्राणी इष्टिगोचर होते हैं | कर्ण ! घनंजयका 
है अगिके समान तेजखी तथा कान्तिमान्‌ ऊँचा 
जज एक योजन हूंबा है | वह ऊपर अथवा अगढल- 
पवतों तथा वृक्षोंसे कहीं अठकता नहीं है । 
१ अशयसि संग्रामे ब्वेता्ल॑ कृष्णसारथिम्‌ । 
रन भे चाप्यभिमारुते॥ 
लव च॒ निोष॑ विस्फूजितमिवाशने! । 
" तेदा भवता ब्रेता न कृत द्वापर न च ॥ 
3 दश्यसि संग्रामे इन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌। 
पहोमसमायुक्त' स्वां रक्षन्त महाचमूम्‌ ॥ 


दुधषे 


तपन्‍्त शज्रुवाहिनीस्‌ | 


#: कर्णले पाण्डव-पक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन # 


श्८३ 


ने तदा भविता त्रेता न कृत द्वापरं न च ॥| 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे भीमसेन महावलम । 
3'शासनस्थ रुधिरं पीत्वा जृत्यन्तमाहवे ॥ 
मात अतिद्विरद्घातिनम । 

न तदा भ्रविता जता न कृत॑ द्वापरं न च || 

. यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोणं शान्तनव॑ कृपम्‌ | 
सुयोधन च राजान॑ सैन्धवं च जयद्रथम्‌॥ 


युद्वायापततस्तृ्ण वारितान्‌ सव्यसाचिना। 


न तदा भविता त्रेता न कृत॑ द्वापरं न च॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे माद्रीपुत्रों महाबलौ। 
वाहिनी धातराष्ट्राणां क्षोभयन्तौ गजाविव॥ 
विगाठे शत्रसम्पाते परवीरुथारुजों | 
न तदा भविता त्रेता न कृत द्वापरं न च ॥ 

( महाभारत उद्योग० १४२। ६--१५ ) 


कण | जब युद्धमें मुन्न श्रीकृष्णकों सारथि बनाकर 
आये हुए रवेतवाहन अजुनको तुम ऐन्द्र, आग्नेय तथा 
वायव्य अज्च प्रकट करते देखोंगे और जब गाण्डीवकी 
वज्-गजनाके समान भयंकर टंकार तुग्हारे कानोंमें 
पड़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी 
प्रतीति नहीं होगी ( केवल कलहखरूप भयंकर कढि 
ही दृष्टिगोचर होगा ) | जब जप और होममें छगे हुए 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको संग्राममें अपनी विशाल सेनाकी 
रक्षा करते तथा सूर्यके समान दुर्धष होकर शजुसेनाको 
संतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, ब्रेता 
और द्वापरकी प्रतीति नहीं होगी | जब ॒तुम्त महाबली 


भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीकर नाचते तथा मदकी 


धारा बहानेवाले गजराजके समान उन्हें शल्रुपक्षकी 
गजसेनाका संहार करते देखोंगे, उस समय तुम्हें 


सत्ययुग, ज्रेता और द्वापरकी ग्रतीति नहीं होगी। 


जब तुम देखोंगे कि युद्धमें आचाये द्ोण, शान्तनुनन्‍्दन 
भीष्म, कृपाचाय, राजा दुर्योधन और सिन्धुराज जयद्रय 
ज्यों ही युद्धके लिये आगे बढ़े हैं त्यों ही सब्यसाची 








२८७ # धचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर शुचि, करे सब अति भरद्धासे पान + 


पटपसपमनननमनननत मत ततन तन तन तन पम्प पप पर प3 ८5८०. 
अजुनने तुरंत उन सबकी गति रोक दो है, तब तुम 
हक्के बक्‍्केसे रह जाओगे और उस समय तुम्हें 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा । 
जब युद्धस्थलमें अख्-शतरोंका भ्रह्मर प्रगाढ़ अवस्थाको 
पहुँच जायगा ( जोर-जोरसे होने छगेगा ) और शत्रु 
वीरेंके रथको नष्ट-प्रष्ट करनेवाले महाबली माद्रीकुमार 
नकुल-सहदेव दो गजराजोंकी भाँति घृतराष्ट्रपुत्रोंकी 
सेनाको क्षुब्ध करने लगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखों- 
से यह अवस्था देखोंगे, उस समय तुम्हारे सामने न 
सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा | 


ब्रूयाः कर्ण इतो गला द्रोणं शान्तनवं झपस्‌ । 
सौम्योष्य॑ वरतते मासः सुप्रापयवसेन्धनः । 
सर्वोषधिवनस्फीत!. फलवानल्पमक्षिक | 
निष्पज्को रसवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सुख ॥ 
सप्तमाच्वापि दिवसादमावायया भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तसयां तामाहु शक्रदेवताम्‌ ॥ 
. तथा राज्ो वे! सबोन्‌ ये युद्धायाम्युपागताः । 
यद्‌ वो मनीषित तद्‌ वे सब सम्पादयाम्यहस्‌ | 
राजानो राजपूत्राथ दुर्योधनवशानुगा। । 
प्राप्प शस्तेण निधन प्राप्सन्ति गतिसुत्तमास्‌ ॥ 


( महाभारत उद्योग० १४२ | १६--२० ) 





. श्रीक्ृष्णका कौरोंके समाचार सुनाकर उनके श्रति दण्डनीतिके श्रयोगपर ही जोर दे 


श्रीकृष्ण उपप्लव्यमं छोट आये । युधिष्ठिर्ने वहाँका 


समाचार पूछा; तब वे बोले--जब कोरव-सभामें मैंने अपनी 


._ बात रक्खी, तब दुर्योधन हँसने छगा | उस समय भीष्मजीने 
कुपित होकर कहा--हुयौघन ! तुम्हारे पिता अंधे थे; अतः 
राज्यके अधिकारी नहीं समझे गये | महाभाग पाण्डुको राजा 

बनाया गया । उन्हींके पुत्र पाण्डव हैं, अतः पिताकी सम्पत्ति- 
के वे उत्तराधिकारी हूँ | तुम उन्हें आघा राज्य दे दो |? 
द्रोणने कहा--'में जेसे कोरवोका गुरु हूँ; उसी तरह पाण्डवोका 
भी हूँ। मुझे अर्जुन अश्वत्यामाके समान प्रिय हैं। मैं कहता 
हूँ पाण्डवोको आधा राज्य दे दो | पाण्डव ध्मके पथपर हैं 


























१३ या कमशाकाकडा 


गजज्ज्ख्् 


कर्ण | तुम यहाँसे जाकर आचार्य द्रोण, शा 
नन्‍्दन भीष्म और कृपाचायसे कहना कि '्यह पैर 


( सुखद ) मास चल रहा है। इसमें पशुओं 
घास और जलानेके लिये लकड़ी आदि व्तुएँ सगे 

मिल सकती हैं | सब प्रकारकी ओषधियों तथा ए६ 
फूलोंसे वनकी समृद्धि बढ़ी हुई है, धानके खेतों स ; 
फल लगे हुए हैं, मक्खियाँ बहुत कम हो गयी है 
घरतीपर कीचड्का नाम नहीं है। जरू सच ए | 
सुखादु प्रतीत होता है, इस झुखद समयमें न वे 
अधिक गरमी है. और न अधिक सर्दी ही (यह गा | 
शीर्ष मास चल रहा है ) | आजसे सातवें दिनकेक 
अमावास्या होगी । उसके देवता इन्द्र कहे गये हैं। 
उसीमें युद्ध आरम्म किया जाय | इसी प्रकार बे | 
युद्धके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओंते मै | 
कह देना--'आपलोगोंके मनमें जो अमिराषा है। 8 3 
सब मैं अवश्य पूर्ण करूँगा |” दुर्योवनके वहां होते | 
जितने राजा और राजकुमार हैं, वे श्रोद्रा शक 
प्राप्त होकर उत्तम गति छाम करेंगे । 


तदनन्तर कर्णने भी लक्षणों ओर अपने स्व के 
पर यह स्वीकार किया कि पाण्डवॉकी विजय तथा $ 
पराजय अवश्य होगी | 


4॥“| 

जहाँ घर्म है, वहीं विजय है ।? विहुस्जीने मे कप 
(आप पापी दुर्याधनको केद करके स्वयं राह पुल | 
कौरव-कुलका विनाश न हो |! गात्वारीने | 
राजा बनानेकी सलाह दी। घृतराष्ट्रने मी आप ः 
को दे देनेका ही आदेश दिया । 
वासुदेव उवाच नी 

एबप्ते तु भीष्मेण दरोगेन हि 
गान्धायों धतराष्ट्रेण न वे मन्दो ओोषसंरररी 2 | ॥ 
अवधूयोत्थितो मन्दः क्रोषसल | 





ता # भ्रीकृष्णका कोरबोके समाचार छुनाकर उनके प्रति दण्ड नीतिके प्रयोगपर ही ओर देना # २८५ 
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त॑ पथाद राजानस्त्यक्तजीविता) | 

च राज्षस्तान्‌ पार्थिवान्‌ नष्टचेतसः । 

प्रयाध्व॑ व. कुरुक्षेत्र पुष्योज्चेति पुनः पुनः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १५० | १--३ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! भीष्म, द्रोण, 
बिदुर, गान्धारी तथा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मत 
बुद्धि दुर्योधनको तनिक भी चेत नहीं हुआ । वह मूख 
ब्रोपपे छाल आँखें किये उन सबकी अवहेलना करके 
प्मासे उठकर चला गया | उसीके पीछे अन्य राजा भी 
अपने जीवनका मोह छोड़कर समासे उठकर चल दिये। 
ज्ञात हुआ है, दुर्योधनने उन विवेकशून्य राजाओंको 
यह बार-बार आज्ञा दे दी कि तुम सब छोग कुरुक्षेत्रको 

चलो | आज पुष्य नक्षत्र है । 


ततस्ते प्रथिवीपालाः प्रययु॥ सहसैनिका। । 
भीष्म सेनापतिं कृत्वा संहृष्टा/ कालचोदिता! ॥ 
अधोहिण्यो दशेका च कौरवाणां समागता। । 
तासां श्रम्ुखतो भीष्मस्तालकेतुव्यरोचत ॥ 
यदत्र युक्त प्राप्त च तदू विधत्स्व विशाम्पते । 
उक्ते भीष्मेण यद्‌ वाक्य द्रोणेन विदुरेण च॥ 
गान्धायां घृतराष्ट्रण सम मम॒ भारत । 
एतत्‌ ते कथित राजन्‌ यद्‌ बृत्त कुरुसंसदि ॥ 
साम्यमादो प्रयुक्त मे राजन सौश्रात्रमिच्छता। 
हे हे 3 प्रजानां च के ॥ 
में युक्तो यदा साम न | 
कमोनुकीर्तन देवमानुषसंहितम्‌ ॥ 
'दा नाद्रियते वाक्य सामपूर्वं सुयोधनः । 
पैदा सया समानीय मभेदिताः सर्वपाधिवाः ॥ 
णि दारुणानि च भारत | 
“भाजुषाणि कर्माणि दर्श्षितानि खा ॥ 
राधे राज्षस्तांस्तणीकृत्य सुयोधनम्‌ । 
पेय भीषयित्वा च सौबलं च पुनः पुन) ॥ 


ः धततो धातेराष्ट्राणां निन्‍्दां कृत्वा तथा पुनः । 





पा नृपान्‌ सर्वान बाम्भि्न्त्रेण चासकृत॥ 
* सामाभिसंयुक्त सम्प्रदानमथाहुवस | 
अमेदात्‌ इस्वंशस्य कार्ययोगात्‌ तथैव च || 

( महाभारत उद्योग० १५० | ४-१९ ) 

तदनन्तर वे सभी भूपाल कालसे प्रेरित हो मीष्मको 
सेनापतिं बनाकर बड़े हर्षके साथ सैनिकोंसद्दित वहाँ 
से चल दिये हैं | कौरबोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ 
आ गयी हैं| उन सबमें प्रधान हैं भीष्मजी, जो अपने 
तालष्वजके साथ सुशोमित हो रहे हैं | प्रजानाथ ! अब 
तुम्हें भी जो उचित जान पड़े, वह करो । भारत ! 
कौखसमभामें भीष्म, द्ोण, विदुर, गान्धारी तथा धृतराष्ट्रने 
मेरे सामने जो बातें कही थीं, वे सब आपको सुना दीं । 
राजन्‌ | यही वहाँका वृत्तान्त है | राजन्‌ ! मैंने सब 
भाइयोमें उत्तम बन्धुजनोचित ग्रेम बने रहनेकी इच्छासे 
पहले सामनीतिका प्रयोग किया था, जिससे इस वंशर्मे 
फूट न हो और प्रजाजनोंकी निरन्तर उन्नति होती रहे। 
जब वे सामनीति न ग्रहण कर सके, तब मैंने मेदनीति- 
का प्रयोग किया ( उनमें छूट डालनेकी चेष्ठा की )। 
पाण्डवोंके देव-मनुष्योचित कर्मोंका बारंबार वर्णन किया | 
जब मैंने देखा दुर्योधन मेरे सान्त्वनापर्ण बचनोंका पालन 
नहीं कर रहा है, तब मैंने सब राजाओंको बुलाकर 
उनमें फूट डालनेका प्रयज्ञ किया | भारत ! वहाँ मैंने 
बहुत-से अद्भुत, मयंकर, निष्ठुर एवं अमानुषिक कर्मोंका 
प्रदर्शन किया । समस्त राजाओंको डॉट बताकर दुर्योधन- 
को तिनकेके समान समझकर तथा राधानन्दन कर्ण 
और छुबलपुत्र शकुनिको बार-बार डराकर जूएसे धघृतराष्टर- 


पुत्रोंकी निन्‍्दा करके वाणी तथा गुप्तमन्त्रणाद्मरा सब - 
राजाओंके मनमे अनेक बार भेद उत्पन्न 2 पथात्‌ 
फिर सामसहित दानकी बात उठायी, जिससे कुरराकी 


एकता बनी रहे और अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाय | 





तिष्ठेयु। पाण्डवा) सर्वे हित्वा मानमध्रा।॥ 


2 ई * ६, २8 २३४ न 
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२८६ # वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी 
वि 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु व । 
यथाउ5ह राजा गाड़ेयो विदुस्थ हिते तब ॥ 
स्व भवतु ते राज्य पद्च ग्रामान्‌ विसजेय | 
अब॒रु्य॑ भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम || 
एचमक्तोषपि दुष्टात्मा नेव भाग व्यइुश्वत । 
. दण्ड चतुर्थ पश्यामि तेषु पापेषु सान्यथा | 
निर्याताश विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिषा।। 
एतत्‌ ते कथित राजन्‌ यदवृत्त कुरुसंसदि ॥ 
न ते राज्य प्रयच्छन्ति बिना युद्धेन पाण्डव । 
विनाशहेतव!ः सर्वे प्रत्युपखितस्त्यव ॥ 
( महामारत उद्योग० १५० | १५-१० ) 
मैंने कहा--तृपश्रेष्ठ ! यद्यपि पाण्डव शौयसे सम्पन्न 
हैं तथापि वें सब-के-सब अभिमान छोड़कर भीष्म, 
धृतराष्ट्र और विदुरके नीचे रह सकते हैं। वे अपना 
राज्य भी तुम्हींको दे दे और सदा तुम्हारे अधीन होकर 


युधिष्ठिके पुछनेपर भगवानका युद्धको 


भगवान्‌ भ्रीकष्णके पूर्वोक्त कथनका स्मरण करके 
युधिष्ठिर्ने पुनः उनसे पूछा--“भगवन्‌ | वरतमान समयमें 
' हमारे लिये क्या करना उचित है ! हम कसा वतोव करें 
जिससे अपने घम्मसे भ्रष्ट न हों | आप दुर्योधन; कण तथा 
शकुनिके और भाइयोसहिित मेरे भी विचारोंसे अवगत 
है । विदुर और भीष्मजीकी भी बातें आपने सुनी: हैं तथा 
* माता कुन्तीका विचार भी अच्छी तरहसे जान लिया है। 
इन सबके विचारोंसे ऊपर जो आपका विचार है; उसके 
अनुसार आप हमारे लिये उचित कतंव्यका निर्देश करें | 


श्रीकृष्ण उवाच 
उत्तवानसि यद्‌ वाक्य धमोर्थंशहित हितम्‌ । 
न तु तन्निकतिग्रज्ञे कोरव्ये प्रतितिष्ठति॥ 
न च भीष्म दुर्भधा। श्रणोति विदुरय वा । 
मम वा भाषितं किंचित सर्वभेवातिवर्तते ॥ 
... नैष कामयते धर्म नेष कामयते यश) | 
_जित॑ स मन्यते सब दुरात्मा कर्णमाश्रितः ॥ 
: बन्धमाज्ञापयामास मस्त चापि सुयोधन! । 
न च॒ त॑ रब्धवान्‌ काम दुरात्मा पापनिश्रया ॥ 


भद्दान । दिव्य मधुर शुलि, करें खब अति धद्धासे पान 
















$ ४ 


रहें । राजा घृतराष्ट्र, भीष्म और विदरजीने तक) « 
के लिये जेसी बात कही है, वैसा ही बा 
तुम्हारे ही पास रहे | तुम पाण्डवोंको पाँच रा 
दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके लिये पाण्डबेंका भाप 
करना भी परम आवश्यक है | हि 
मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुशले गब, 2 
का कोई भाग तुम्हारे लिये नहीं छोड़ा अर्थात्‌ देना रे 
खीकार किया | अब तो मैं उन पापियोंपर चौथे | 
दण्डके प्रयोगकी ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्य रे | 
मार्गपर छाना असम्भव है | सब राजा अपने विनाशक्ेकि | 
कुरुक्षेत्रको प्रस्थान कर चुके हैं। राजन ! कौखसमों वे | 
कुछ हुआ था, वह सारा वृत्तान्त मैंने तुमसे कह मुाग|| 
पाण्डुनन्दन ! वे कौरव बिना युद्ध किये तुम्हे (8 
नहीं देंगे । उन सबके विनाशका कारण जुट ग्है| 
और उनका मृत्युकाल भी आ पहुँचा है | 


ही कतंव्य बताना हे. 
न॒च भीष्मो न्‌ च द्रोणो युक्त ॥ | 
सर्वे तमलुबतन्ते ऋते  विदुसच्छु | 
शकुनिः सोबलश्चैव कणदु/शासनावरी | 
त्वय्ययुक्तान्यभाषल्त गूंढा. मृहमपपणा | 
कि. च तेन मयोक्तेन यान्यभाषत कोस!। | 
संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्त वि के | 
पाथिवेषु न सर्वेषु य हा सैनिक! 
यत्‌ पाप॑ यननकल्याणं सब त ४ 
न चापि वयमत्यर्थ परित्यागेन केश || 
कोरवे। . शममिच्छामस्तत्र युद्मनत्त७ का 
( महामारत उद्योग” ४ ही 
श्रीकृष्ण बोले--मैंने जो धर्म और | 
हिंतकर बात कही है, वह छुल-वाप० कं ! : 
कुशल कुरुबंशी दुर्योधनके मन नहीं थे ही 
खोटी बुद्धिवाल्ल वह दुष्ट न मीष्मकी। 5 ही 
और न मेरी ही कोई बात छुनता है हि] 
सभी बातोंको लॉघ जाता है | ढुर 5... ५ 


2॥ 








सी बलयजोंतो जीती हई हो सकता न कल जाल वस्तुओंको जीती हुईं के समझता 
हि | इसीडिये न यह धमकी इच्छा रखता है. और न 
बशकी ही कामना करता ह्‌ के | 038 निश्चवाल 
उस दुगातमा दुर्येत्रनने मुझे भी कैद कर लेनेंक्री आज्ञा 
: देदी थी। परंतु बह उस मनोरयक्रो रण कर 
/' पक्षा | अच्युत ! वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्य मी. सदा 

उचित बात नहीं कहते हैं । विदुरको छोड़कर अन्य 
प्र लोग दुर्योवनका ही अनुसरण कर लेते हैं। 
पुब्ल्पुत्न शकुनि, कर्ण और दुःशासंन--न तीनों 
। पूवने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधनके समीप आपके 
|. बिषयमें अनेक अनुचित बातें कद्दी थीं। उन छोगेंने 


७ बज भी: प्र 3५ ; 
# ओह्षष्णका अजजुनक्ों भौष्मका द्शन कराकर पहले उन्होंकी सेनासे लड़नेका आदेश देना 


जो-जो वातें कहीं, उन्हें यहि में पुनः यहाँ दोहराऊँ 
तो इससे क्या छाम है ? थोड़ेमें इतना . ही समझ 
लीजिये कि वह दुरात्मा दुर्योधन आपके प्रति न्याययुक्त 
बर्ताव नहीं कर रहा है | 

रन सब राजाओंमें, जो आपकी सेनामें ख्ित हैं, 
जो पाप और अमडझल्कारक भाव नहीं हैं; वह सब 
अकेले दुर्योधनमें विद्यमान है | हमढोग भी बहुत 
अविक त्याग करके ( सर्व खोकर ) कमी किसी भी 
दशामें कौखोंके साथ संघिंकी इच्छा नहीं रखते हैं । 
अतः इसके बाद हमारे लिये युद्ध ही करना 
उचित है | - 





श्रीकृष्णका अजुनको भीष्मका दर्शन कराकर पहले उन्हींकी सेनासे लड़नेका दथा 
विजयके लिये दुगोजीकी स्तुति करनेका आदेश देना 


| कुरुक्षेत्रके समराज्नणमें कोरवों तथा पाण्डवोकी सेनाएँ 
५ एलूसरेके सम्मुख युद्धके लिये प्रस्तुत थीं | दोनों समान- 
ः हमसे आगे बढ़ रही थीं। दोनों ओरके व्यूहमें खड़े हुए 
* सनक ह्ंसे उछसित थे । दोनों ही सेनाएँ हाथी, रथ और 
भरी थीं। कोरवोंका मुख पश्चिम दिशाकी ओर था 
इन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके लिये: पूर्वोभिमुख खड़े 
"उस समय सेनाके अध्यमागर्मे खड़े हुए दुर्जय वीर 
हि निग्विजयी राजकुमार अर्जुनसे भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस प्रकार 
द .  वासुदेव उबाच 
प्‌ एष्‌ रपातू प्रतयनू बलखो 
थी न सेनां सिंह इवेक्षत्ते च। 
भीष्म! कुरूतंशकेतु- 
नाहताखिशत वाजिमेधा। ॥ 


ततएष 


शान्यतीकानि महाजुभाव॑ 
ण्तामि गहन्ति सेधा इध॒रह्मिमन्तम्‌ । 
रा पुरुषप्रवीर 


अआक्षेस युद्ध भरतर्षमेण ॥ 
(५ महाभारत भीष्म० २२। १५-१६ ) 
बोदे--धनंजय | ये जो अपनी 





सेनाके मध्यभागमें स्थित हो .रोषसे तप रहे हैं और 
सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही 
कुरुकुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने अबतक तीन सौ अश्वमेघ 
यज्ञोका अनुष्ठान किया है | जैसे बादल अंशुमाली सर्यको 
ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएँ इन महानुभाव 
भीष्मको आच्छादित किये हुए हैं | नखवीर | अर्जुन | तुम 
पहले इन सेनाओंको मारकर मर्तकुछभूषण भीष्मजीके 
साथ युद्धकी अभिलाषा करो। ल्‍ 
तदनन्तर दुर्योधनकी सेनाको युद्धके लिये उपश्थित देख 
श्रीकृष्णने अजुनके हितके लिये इस प्रकार कहा-- 
भ्रीभमगवानुवाच 


शुचिभ्ृत्वा महाबाहो संग्रामाभित्ते खितः। 
प्राजयाय शत्रूणां दु्गोस्तोत्रपुदीरय ॥ 
( महाभारत भीष्म० २३। २) 
थरीभगवान्‌ बोले-महाबाहो ! तुप्त युद्धके सम्मुख 


खड़े हो | पत्रित्र होकर शन्रुओंकी पराजित करनलेके 
लिये दुर्गदिबीकी स्तुति करो। 


अजुनने वह स्तवन किया ओर दुर्गाजीने प्रत्यक्ष द्शन 
दे उन्हें विजयका वरदान दिया । द 


# २१८७ 
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श्रीमद्भगवढ्गीता प्रथम अध्याय 
दोनों सेनाओंके प्रधानअधान वीरोंका वर्णन तथा खजन-चधके पापसे भयभीत अजुनका पर 


कौरव-पाण्डवॉमे युद्ध आरम्म हो गया । तब व्यासजीके 
द्वारा दिव्यदृ्प्राप्त संजयसे धृतराष्ट्रने पूछा और उत्तरमें 
संजयने भगवान भ्रीकष्णके द्वारा अजजुनकों दिये गये गीता- 
उपदेशका वर्णन किया | इसीका नाम भ्रीमद्धगवद्गीता है। 


धृतराष्ट्र उवाच - 
धमक्षेत्रे कुरुक्षे समवेता व युयुत्सचः । 
मामकाः पाण्डवाश्नेंब किमकुबतः संजय ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्रने पूछा-दे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र 
युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए मेरे ओर पाण्डुपुन्नोने क्या 
किया ! ॥ १ ॥। 


दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरोंका परिचय 
ह संजय ड्बात् 


-दृष्ठा तु पाण्डवानीक व्यूढ दुयोधनस्तदा। 
आचायमुपसंगम्य राजा घचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्येतां पाण्डुपुत्राणामाचाय मह॒ती चमूम। 
व्यूढां द्रुपद्पुजेण तव शिष्येण धीमता॥ हे ॥ 
अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युथि। 
युयुधानो विराटश्व द्व॒ुपदश्थध महारथः ॥ ४॥ 
ध्ष्टकेतुइ्चेकितानः काशिराजश्व वीयवान। 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शेब्यश्व नरपुज्डचः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमीजाश्व वीयवान। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्व से एवं महारथाः ॥ ६॥ 
अस्माकं तु विशिश ये तान निबोध छद्विजोत्तम । 
नायका मम सन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्‌ ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च कणश्र कृपश्च समितिज्ञयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्य सौमदत्तिस्तयेब च॥ ८ ॥ 
अन्ये च वहवः शूरा मद्थ त्यक्तजीबिताः । 
नानाशस्मप्रहदरणाः सर्व युद्धविशारदाः॥ ९ ॥ 
अपयोप्त तद्समाक वर्ल भीष्मामिरक्षितम्‌। 
पयोघ्त त्विद्मेतेषां बल भीमाभिरक्षितम ॥ १०॥ 
अयनेबु च सवंषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एवं हिं॥११॥ 





व्यूहस्वनायुक्त पाण्डबोंकी सेनाको देखकर 


 चनमाझ५प>क्‍रिययोण ७-का० टियनसड ऊा फिपफपन णा सकल, 












संजयने ( उत्तरमे ) कहा-उस समय राज हरे 


पास जाकर यह वचन कहा--॥ २ ॥ आचार्य | भ्े | 
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बुद्धिमान शिष्य द्वुपदपुत्र धृष्टथुम्नके द्वारा ९ 
सुस्त पाण्डुपुन्नोंकी इस बड़ी मारी सेनाको देखिये | | 
इस सेनामें बढ़े-बढ़े धनुषोवाले तथा युद्ध ४ 
अर्जुनके समान रण-कलामें कुशल झूरवीर साली | 
तथा महारथी राजा द्वुपदः धृश्केठ 
काशिराज, पुरुजित्‌) कुन्तिभोज और मनुष्य * है 

पराक्रमी युधामन्‍्यु, बलवान उत्तमौजा) 87 है 
एवं द्रौपदीके पाँवों पुन्न-ये के (ह 


ब्राह्मपश्रेष्ठ | हमारे. पक्षमें भी का । 
योद्धा ) हैं; उनको आप समझ लीजिं। | हक 
ल्यि मेरी सेनाके ,जो-जो सेनानावक का | 
हूँ ॥ ७ || आप स्वयं द्रोणाचार् ओर कक न 


संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा अख्वत्थाग/ अर े 

इनके । कोर | ५ 
दत्तके पुत्र भूरिश्रवा | ८ ॥ ६ हैं खो 
भी मेरे लिये जीवनकों :उत्सग के 
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न ्््त्त्त्त्तक्त्क्स्स्स्ल्व्क्ससनन्-च्च्चससस्््से्ोेॉे: 


शरीर अनेक प्रकारके शस््रात्वोंसे सुसजित हैं और सब- 
| युद्ध-कलामें विशारद हूं ॥ ९॥ भीष्मपितामहद्वारा 

हमारी वह सेना अपयात्त--( सब प्रकारसे अजेय ) 
है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना पयांप्त 
(विजय प्राप्त करनेमें सुगम ) है ॥१०।| इसलिये सब 


... मेचोपर अपनीअपनी जगह डटे हुए आपलोग सभी 
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भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे भलीमाति रक्षा करें || ११॥ 


दोनों सेनाओंके वीरोंद्वारा शह्लुध्वानि 
तस्य संजनयन्‌ हे कुरुचुद्ध: पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चे: शहूं दष्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२५॥ 
ततः शह्नाश्च भेयेश्व पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुमुछो5भवत्त ॥ १३॥ 
ततः श्वेतेदयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। 
माधवः पाण्डवश्वेच दिव्य शह्लौ प्रदृध्मतुः ॥ १७॥ 
पाश्चजन्यं हृषीकेशों देवदत धघनंजयः। 
पोण्डूं दृष्मी महाशह्ल॑ं भीमकर्मा चकोद्रः ॥ १५॥ 
अनन्तविज्रयं राजा कुन्तीपु्ो युधिष्ठिरः। 
गुल: सहदेवश्च॒ खुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 
काइ्यश्व परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धश्युस्नी विराटश्च खात्यकिश्वापराजितः ॥ १७॥ 
दौपदेयाश्व सर्वशः पृथिवीपते । 
घोष भ्घे भहावाहु *शझ्जन्‌ द्ष्मु *पथक पृथक ॥ १८॥ 
स धोषो थातराष्ट्रीणां हृद्यानि व्यदारयत्‌ । 


"भव प्रथिवों चेच तुमुछो व्यज्ञनादयन ॥१९॥ 


मी यह बात सुनकर) कोरवोंमें वृद्ध बड़े प्रतापवान्‌ 
है भीष्मने उस दुयोधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते 

3५ उचेस्वस्से सिंहके नादके समान गरजकर शुद्ध बजाया | 
त्‌ ( बहुत-से ) शह्लृ) नगारे, ढोल, मृदक्ष 
अप आदि रणवाद्य एक ही साथ बज उठे | 
पे शब्द रो नड़ा भयंकर हुआ ॥ १२-१३ ॥ 
धोड़ोेंसे युक्त उत्तम रथपर विराजमान 
हपीकेश अमाधवने और अजुनने भी दिव्य शद्भु बजाये|॥| १४॥ 

ने ० औऊझष्णने ध्याश्चजन्यः नामक) अर्जुन- 


पौषः भा नामक ओर भयानक कर्मवाले भीमसेनने 


हाशह्ज बजाया ॥ १५॥ कुन्तीपुत्र राजा 


द सके 2 रो पिजत! नामक, नकुछ तथा सहदेवने 


के 
“सा 
॥ 

(ः बी 5 
५ 5 
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'मणिषुष्पक? नामक शह्भ॒ बजाये। प्रथ्बीपते ! 
द भीक ० ब6 भं 6 ३७9--..-< 


# श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय # 


"९>म्कक 


२८९ 


फिर श्रेष्ठ धनुधर काशिराज, महारथी शिखण्डी; धृष्टबयुम्न, 
विराट ओर अजेय सात्यक्ि, राजा दुपद, द्रोपदीके पाँचों 
पुत्र और सुमद्रापुत्र भहाबाहु अभिमन्यु--इन सभीने 
( अपने-अपने स्थानसे ) अछग-अछग शद्धू बजाये।| १६-१८॥ 
'हं इमुछ़ शब्बघोष आकाश ओर प्रथ्वीकों भी गुँजाता 
डुआ धृतराष्ट्रपुत्नोंके ( आपके पक्षवार््मेके ) हृदयोंको विदीण 
करने छगा || १९ || 


अजुनके द्वारा सेना-निरीक्षण 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्ठा घातंराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः | 
भव्त्त शस्रसस्पाते धजुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
हषीकेशं तदा वाक्यमिद्माह महीपते। 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेष्च्युत ॥ २१॥ 
सारा निरशेप योद॒चममावर्थवा 
केमया सह योद्धव्यमस्मिन रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेपह॑ य एतेप्र समागताः । 
धातराष्ट्स्य डुब्ुद्धेयुदे. पियचिकीषवः ॥ २३॥ 


पृथ्वीपते | इसके बाद कपिध्वज अर्जुनने युद्धके लिये 
सुसज्ित धृतराष्ट्रप्षीय योद्धाओंकों देखकर, उस शास्त्र 
चलनेकी तैयारीके समय, धनुष उठाकर हृषीकेश मगवान 
श्रीकृष्णससे ये वचन कहे--५अच्युत ! मेरे रथकों आप दोनों 
सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे युद्ध- 
की इच्छासे सुब्यवस्थित रूपसे सुसज्जित इन विपक्षी योद्धाओँ- 
को में मलीभाँति देख सकूँ कि इस रणोद्योगम मुझे किन- 
किनके साथ युद्ध करना है। युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्र दुबुद्धि 
ढुर्योधनका हित चाहनेवाले जो ये सब छोग यहाँ एकत्र हुए 
हैं; युद्धके लिये प्रस्तुत इन लोगोंको में देखूँगा? || २०-२३॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हृषीकेशो शुड़केशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थाएयित्वा रथोत्तमम्‌॥ २७॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवबंषां च महीक्षिताम्‌। 
जवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरूनिति ॥ २५॥ 
तन्रापश्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थ: पितृतथ पितामहान । 


आचायोन मातुलान्‌ आतृन्‌ पुत्रान पोच्ान सर्ीस्तथा॥ 


भ्वशुरान सुहृदर्चेव सेनयोरुभयोरपि। 


तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सवोन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 


कृपया परयाविष्टो विषीद्न्निद्मत्रवीत्‌ । 


। 





५९० # घच॑न-सुधा भरीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ६ है 


संजयने कहा-भारत ! ( घृतराष्ट्र ! ) तक पक 7 नद्राविनगी.. रोमाय हों रह दे ॥ २८-२९ गत 
अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रियोंके स्वामी भगवान, भरी- 
कृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म ओर द्रोणाचायके तथा 
सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथकों खड़ा करके इस प्रकार 
कहा--थपार्थ | युद्धके लिये एकत्र हुए इन कुरुपक्षीय 
योडाओंकों देख” || २४-२५,॥ तब इथापुत्र अजुनने उन 
दोनों ही सेनाओमे युद्धके लिये उपस्थित ताऊ-चार्चोंकों 
दादों परदादोंकों) आचार्य-गुरुओंको) मामाओंकों) भाइयोको; 
पुन्नोंकों) पौत्रोंको) मित्रोंकीं तथा खथुरोको ओर  सुद्दृदोंको 
देखा | उन सम्पूर्ण बन्धुओंकों उपस्थित देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर विषाद करते 
हुए ये वचन बोले ॥ २६-२७३ ॥ 
मोहसे व्याप्त अर्जुनके विषाद, स्नेह ओर युद्ध- 
पिरितिसूचक वचन 
अजुन उवाच 
दृष्ेम खजन ऋष्ण युय॒त्खु समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम॒ गाञ्राणि मुख च परिशुष्यति । 
चेपशुश्च॒शर्रीरे में रोमहषश् जायते ॥ २५॥ 
गाण्डीवं स्ंसते हस्तात्‌ त्वकचेब परिदह्मते । 
न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | 


न च श्रेयोषजुपद्यामि हत्वा खज़नमाहवे ॥ ३१॥ , 


न काह्ले विजयं कृष्ण न च राज्य खुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द्‌ कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 
येषामथ काह्लितं नो राज्यं भोगाः खुखानि च । 
त इमे 5चस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यकत्वा धनानि च॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुञ्ास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः सम्वन्धिनस्तथा ॥ 
पतान्‌ न हन्तुमिच्छामि घ्नतो5पि मधु सूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धातराष्ट्रान नः का प्रीतिः स्याज्ञनादन । 
पापमेवाश्रयेद्ससान, हत्वेतानाततायिनः ॥३६॥ 
तस्मान नाहा वय हन्तुं धातराष्ट्रान खबान्धवान । 
खजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
अजुनने कहा--भीकृष्ण | युद्धके लिये समुपस्थित इस 
स्वजन-समुद्गागको देखकर मेरे सारे अज्ञ शिथिल हुए जा 


रदे हैं; झुख सूखा जा रहा है ओर मेरे शरीरमें कम्प तथा 


« कर्थ न श्लेयमस्मामिः 






डक हो रहा है ॥ २८-२९ | गाण्डीब-घनुष के 
र रहा है; त्वचा बहुत जछ रही है और मे 
भ्रमितसा हो रहा है। इसलिये मैं खड़ा रहनेगे मो | 
नहीं हूँ ॥ 2 ३० ॥ इस प्रकार में सारे लक्षणेकी ही कस द 
देख रहा हूँ | केशव ! युद्धमें स्वजन-समुदायको 
कोई कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३१ || श्रीकृष्ण | मै 
विजय चाहता हूँ और न राज्य या सुखोंको ही। बी 
हमे ऐसे राज्यसे, ऐसे भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या फइ 
है !॥ ३२ ॥ हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुद्र था 
९ 
आकच्लित है; वे ही ये सब गुरुजन, ताऊचाचे; एु 
पौच्र, दादे; मामे; स्वशुर, साले तथा अन्यान्य सम प्रा 
और धनका परित्याग करके युद्धमें प्रस्तुत हैं॥ ३३-४॥ 
मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर भी अगवा हरे 
लोकोंके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं चहल 
फिर प्रथ्वीके लिये तो बात ही क्या है ! ॥२॥ 
जनादन ! छृतराष्ट्रप्षीय लोगोंकों मारकर हमे मर 
प्रसन्‍नता ( सुख-प्राप्ति ) होगी ! इन आततायियेंक्री मे 
हमें तो पाप ही लगेगा ॥ ३६ || अत््व हे मक्त। ५ 
घृतराष्ट्रक्षीय इन अपने ही बान्धवोंको मारना हरेक 
योग्य नहीं है। क्योंकि अपने ही स्वजन-समुदायक्री गह| 
हम केसे सुखी होंगे ! ॥ ३७॥ 
कुलक्षयजनित दोषोंका वर्णन 
चेतसः | 


॥8/ । 













ययद्प्येते न॒पश्यन्ति छोभोपहतचेतस 
* छोणों मित्रद्वोहे पातकम्‌ 
कुलक्षयक्॒तं दोष मित्रद्रोदि च धर 


कुलक्षयक्रतं. दोष हे 
कुलक्षये प्रणदयन्ति कुलधमोः सनातन | - | 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्मध्मोषमिभा हि 
अधमोभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुललि+ । गा 
स्लीषु दुशटखु वाष्णेय जायते वर्ण 
संकरो नरकायेव कुलन्नाना _ 
पतन्ति पिंतरों छोषां छुप्तपिण्ड 5 

कुलप्ञानां 





| बत मदत्‌ पाप॑ कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्‌ राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनमुच्यताः ॥ ४५॥ 
यदि मामग्रतीकारमशर्त्र . शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यद्यपि छोमके कारण जिनकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी 
.." है; ऐसे ये छोग कुछ-नाशजनित दोषको और मित्रद्धोहसे 
उल्नन्‍न पापको नहीं देख पा रहे हैं; परंतु जनादंन ! कुलके 
नशे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलछोगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिये !॥ ३८-३९ ॥ 
कुलका नाश होनेपर सनातन कुलघर्म नष्ट -हो जाते हें 
धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें अघम सब ओरसे छा 
जाता है। भीकृष्ण | अधर्म छा जानेपर कुलकी स्रियाँ अत्यन्त 
दूषित हो जाती हैं और वाष्णेय ! ज्रियोंके दूषित हो जानेपर 
वर्णसंकर उत्पन्न होता है। वह वर्णसंकर कुलघातियों और 
कुलकों नरकमें ले जानेवाला होता है | कुलमें पिण्ड और 
जलदानकी क्रिया ( श्राद्ध-तपंणके ) छ॒प्त हो जानेपर इनके 
पितरछोग भी अघोगतिको प्राप्त हो जाते हैं । कुलघातियोंके 


अजुनकी युद्ध-व्र्तिके सम्बन्धमें श्रीकृष्णाजुनका संवाद 


! संजय उवाच 
दि तथा तर रृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
१ | वाफ्यमु॒वात मधुसूदनः ॥ *२ ॥ 


प्‌ संजय षोले--इस प्रकार करुणासे व्याप्त ओर आँसुओंसे 
! अकुछ नेत्रोंवाले शोकयुक्त उस अर्जुनके प्रति भगवान्‌ 
रैनने यह वचन कहा || १॥ 
भीभगवानुवाच 

ला कश्मरुमिदं विषमे समुपस्ितम्‌ । 
बैन. मकीतिकरमजन ॥ २॥ 
हे सर गमः पाथ नेतत्‌ त्वय्युपपथते 

हैदयदोबेल्य॑ त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 


५७४४ 

; "9० है 

है 

कैद 
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# श्रीमरूगवद्गीता द्धितीय अध्याय # 


२०१ 
इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे सनातन कुलूघर्म ऑ< जातिघरे 
नश्ट हो जाते हैं और जनाद॑न | दिन के घम नष्ट हो 
जाते हैं; ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित कालके लिये नरकमें निवास 
होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं || ४०-४४ ॥ अह्दो | 
बड़े शोककी बात है, हमलछोगोंने बुद्धिमान होकर भी बहुत 
बड़ा पाप करनेका निश्चय कर लिया है, जो राज्य और 
सुखके ल्लोभसे स्वजनोंका संहार करनेके लिये उद्यत हे गये 
हैं ॥ ४५ | यदि मुझ सामना न करनेवाले शज््रहिंतको 


शस्त्रधारी घृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डालें, तो वह भी मेरे लिये 
विशेष कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच 
€ ० छह 
एवमुक्तत्वाजुनः संख्ये रथापस्थ उपाविशत्‌। 
विस्ज्य सशर चाप॑ शोकसंविज्नममानसः ॥ ४७॥ 


संजय बोले--रणभूमिमें इस प्रकार कहकर, शोकसे 
उद्विग्न सनवाले अजुन बाणसहित घनुषकों त्यागकर रथके 
पिछले भागमें बेठ गये || ४७ ॥ 


भ्ीमहूगवद्भीता---“अजुनविषादयोग” नामक प्रथम अध्याय ( महाभारत भीष्मपव अध्याय २५ ) 


श्रीमद्भगगवर्वीता द्वितीय अध्याय 


अजुनको 'जद्के लिये उत्साहित करते हुए भगवानके द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचन- 
पूषेक सांख्ययोग, कर्मयोग एवं खितप्रज्ञकी सिति ओर महिमाका प्रतिपादन 


भ्रीभगवान, बोले--अजुन |! तुझे इस अंसमय 





( पंकटके समय-) में यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ 
न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोद्दरा आचरित है, न ख्गदायक 
है और न कीर्ति ही करनेवाला है।| २॥ पार्थ ! 


: नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान 


पड़ती | परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुबंल्ताको त्यागकर 
तू युद्धके लिये खड़ा हो जा॥ ३ ॥ 


अज्ुन उवाच 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुखदन। 








इघुमिः प्रतियोत्यामि पूजहोबस्सिदुन |४॥ 


गुरूनहत्वा हि. महाजुभावान्‌ 


भ्रेयो 


१२4 
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२००२ # बचन-सधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान | . 
ध्। 


हत्वार्थकामांस्तु. शुरूनिदैव 

भुजजीयभोगान, रुधिस्प्रदिग्धान ॥ 5 | 
न चेंतद्‌ वित्चः कतरज्नो गरीयो 

यद्‌ वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेप्वस्थिताः प्रमुखे घातराष्ट्राः ॥ ५॥ 

कार्पण्यदोषोपहतखभाव ०... जे ३ 

पृ्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छेयः स्यात्रिश्चितं त्रृि तस्मे 

शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वाँ प्रपन्षम्‌ ॥ ७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापलुद्ाद्‌ 

यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणामू_ ) 
अवाप्य भूमावसपत्नरूद्ध 
राज्य सुराणामपि चाथिपत्यम्‌ ॥ <॥ 


अर्जुन बोले--मधुसूदन ! में रणभूमिमें बाणँके द्वारा 
भीष्मपिंतामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध किस प्रकार लूँगा ! 
अरिसूदन ! ये दोनों दी पूजनीय हैं || ४ || इन महानुभाव 
गुरुजनोंकों न मारकर में इस छोकमें मिक्षाका अन्न भी 
खाना फल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि इन गुरुजनोंको 
मारकर भी इस लोकमे रुघिर्से सने हुए अर्थकामरूप मोर्गोंको 
ही तो भोगूँगा || ५ || फिए हम यह भी तो नहीं जानते 
कि हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना । अथवा 
यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे 
और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे 
आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे सामने डय्कर खड़े हैं | ६ | 
( इन्हें देखकर ) कायरतारूप दोषसे मेरा ( क्षत्रिय- ) 
खमाव उपहत हो गया है तथा ध्मके विषयमें मेरा चित्त 
मोहित हो गया है | अतः में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिये 
जो कल्याणकारक निश्चित साधन हो; वह मुझे बतलाइये; 
क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ; आपके शरणापन्न हुए मुझ 
दीनको शिक्षा दीजिये || ७॥ निश्चय ही सारी प्रथ्वीका 
निष्कण्टक घन-घान्यसमन्न राज्य और देवताओंके आधिपत्य- 
को प्राप्त होकर भी में उस उपायको नहीं देखता हूँ; जो 
मेरी इच्द्रियोंके सुखानेवाले शोककों दूर कर सके ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच 
ह्षीकेशं गुढडाकेशः परंतप। 


' | न योत्य्य इति गोषिन्द्सुक्त्वा दुर्ष्णी बमूव ६ ॥ ९ ॥ 





















तमुवाचय हृषीकेशः भहसजन्निव भारत 
सेनयोरुभयोमेध्ये. विषीदन्‍्तमिदं बच: ।। 
* ॥९९ 

संजय दोले--राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाले भरे ५ | । 
अन्तयोमी भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे इस प्रकार कहकर, 9 | 
भ्रीगोविन्दसे यह स्पष्ट कहकर कि 'ैं युद्ध नहीं क || 
चुप हो गये | ९॥ भरतवंशी धृतराष्ट्र | तब अन्त * 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके बीचमें शोक केश | 
उस अजुनसे हँसते हुए-से ये वचन कहे ॥ १०॥ 


सांख्ययोग 
श्रीभमगवानुवाच 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांध भाषसे | 
गतास्ननगतारंथ नानुशोचन्ति पण्ठिता।॥॥॥ 
न त्वेबाह जातु नास॑ न लव नेमे जनाधिषा।। | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१९ 

देहिनो5स्िन यथा देहे कोमारं यौवन जया । ९ 
तथा देहान्तरप्राप्िधीरस्तत्र॒ न मुद्यति ॥/ 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदु/खद/ | | 
आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षख भात! | 
यंहि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषभ। । 
समद/खसुख धीरं सोउ्मृतत्वाय कसपते || 
नासतो विद्यते भावो नाभावों विद्यते सता! | 
उभयोरपि दृशेउन्तस्त्वनयोस्तचदशितिः ॥॥॥ 
अविनाशि तु तद्‌ विद्धि येन सबेमिद वतन 
बिनाशमंव्ययस्थास्य न कथित कर्तमहति || 
अन्तबन्त इमे देह्दा नित्यसयोक्ताः शरीरिए, 0 
अनाशिनो5प्रमेयय तसाद्‌ झुध्यस | रे 
य एन वेत्ति हन्तारें यैन मन्‍्यते॥ 
उ्ौ तौ नविजानीतो नायंहन्ति नही. 
न जायते प्रियते वा कदी॥ 





- आकर 
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*# भ्रीमहूगवद्गीता द्वितीय अध्याय # 


२९३ 


वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम्‌ | 

कर स पुरुष! पा्थ के घातयति हन्ति कम ॥२१॥ 

ब्रासांति जीणोनि यथा विहाय 

नवानि गृक्वाति नरोष्पराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! तू न शोक करनेयोग्य 
ु॒ष्पोंके लिये शोक करता हैं. और पण्डितोंकी-सी बातें भी 
बना रहा है, परंतु पण्डितजन, जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी 
शोक नहीं करते || ११ ॥ क्योंकि वास्तवमें--न तो 
ऐसा ही है कि में पहले कभी नहीं था या तू नहीं था 
अथवा ये राजाछोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि 
इसे आगे हम सब नहीं रहेंगे।। १२॥ इस देहमें जेसे 
जीवात्माको बाछकपन, जवानी और बृद्धावस्था प्राप्त होती 
है, वेसे ही अन्य शरीरकी ग्राप्ति होती है; इस बातको 
समझनेवाला घीर पुरुष मोहित नहीं होता ( शोक नहीं 
करता ) ॥ १३॥ कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गरमी और सुख-दढु:ःखके 
देनेवाले इन्द्रिय और तिषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-बिनाशशील 
और अनित्य हैं; इसलिये भारत ! इनको तू सहन कर; 
क्योंकि पुरुषरश्रेष् अजुन ! दुःख-सुखको समान समझने- 
वाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोके संयोग 
"ठुछ नहीं करते, वह अमृतत्व---मोक्षके योग्य होता 
है ॥ १४-१५॥ असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और 
"पका अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्तत 
"ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा देखा गया है ॥ :१६॥ 
पे ( चेतन आत्मतत्तत- ) को तू नाशरहित जान, 
रे +ह सम्पूर्ण ( जड ) जगत्‌---छ्यवर्ग व्याप्त है। 
अविनाशीका बिनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं 
॥ ७॥ इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यलरूप 


- गवाश्माके ये गये 
है है! सके सब शरीर अन्तवाले--नाशबान्‌ कहे गये 


भरतवंशी अर्जुन | तू, युद्ध कर॥ १८ ॥ 


जो इस आत्माकों मारनेवाला समझता है तथा जो 

इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि 

यह आत्मा वास्तवमें न तो किप्तीको मारता है और 

न किसके द्वारा मारा जाता है | १५९ ॥ 

यह आत्मा न तो किसी कालमें जन्मता है और 
न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला 
ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन 
है | शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता है ॥ २०] 
पृथापुत्र अर्जुन | जो पुरुष इस आत्माकों अविनाशी, 
नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे 
किसको मख्राता है और कैसे किसको मारता है ॥२१॥ 
जेसे मनुष्य पुराने वल्नोंको त्यागकर दूसरे नये 
वर्त्नोकोी ग्रहण करता है, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीर- 
को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है॥| २२ ॥ 


नेन॑ छिन्दन्ति शस्राणि नेन॑ दहति पावक) । 
न चेन॑ झलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत+ ॥२१॥ 
अच्छेद्यो5्यमदाह्यो5्यमझ्लैद्योज्शोष्य एवं च ] 
नित्य सर्वंगतः खाणुस्वलो5्यं सनातनः ॥२४॥ 
अव्यक्तोष्यमचिन्त्योज्यमविकार्योज्यम्नच्यते । 
तस्ादेव॑ विदित्वेने नानुशोचितुमहंसि ॥२णा॥। 
अथ चेन॑ नित्यजातं नित्य वा मन्यसे सतम्‌ | 
तथापि त्व॑ महाबाहो नेव॑ शोचितुमहँसि ॥२६॥ 
जातस्य हि घुवो मृत्युधेव जन्म सतस्य च। 
तसादपरिहार्ये्थे न लत शोचितुमहेसि ॥२७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भात |. 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥रटी) 








आश्रयंवत्‌ पश्यति कश्निदेन- 
माश्चयेवद्‌ वद॒ति तथेव चान्यः | 
आश्रयेवर्चेनमन्य' पृणोति. 5 
भ्रुत्वाप्येन वेद न चेव कथित्‌ ॥२९॥ 
देही नित्यसाष्योज्य देहे सर्व भरत... 
तसादूसर्वाणि भूतानि न ल॑ श्ोचितुमहसि ॥२०॥ 


ः कल नं 

का क् ऋ 
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२९४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि; करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ | 


इस आत्माको शत्र नहीं काट सकते, इसको आग 
नहीं जल सकती, इसको जछ नहीं गला सकता और 
वायु नहीं सुखा सकता ॥| २३ ॥ क्योंकि यह आत्मा 
अच्छेध है; यह अदाह्य, अछ्लेध्च और नि 'संदेह अशोष्य 
है और यह नित्य, स्वेन्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला 
और सनातन है ॥| २४ ॥ यह आत्मा अन्यक्त है, 
अचिन्त्य है. और विकाररहित कहा जाता है । इससे 
अजुन ! इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर ठ्‌. शोक 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं 
है) ॥२७०॥ किंतु यदि त्‌इस आत्माको सदा जन्मनेवाल् 
तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी महाबाहो | तू. 
: इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस 
मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और 
मरे हुएका जन्म निश्चित है | इससे भी इस अपरिहाये 
विषयमें तू शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ २६-२७ ॥ 
अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अग्रकट थे और मरनेके 
बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट 
हैं; ऐसी स्थितिमें किस बातका शोक करना है! ॥ २८॥ 
कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भांति 
देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
तत्नका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है. और दूसरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्वर्यकी भाँति सुनता 
है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता 
है ॥२९॥ अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य है | इस कारण सम्यूण प्राणियोंके ढिये तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है || ३० ॥ 


क्षात्र-धमके अनुसार युद्धक्ी उपादेयता 
खधरममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंसि । 


धम्याद्!ि युद्भाच्छेयोउन्यत्‌ क्षत्रियय न विद्यते॥ ३ १॥ 
यदच्छया चोपपन्न॑ खर्गद्वारमपाइतम्‌ । 


सुखिनः क्षत्रियाः पा लभन्ते युद्धमीरशम ॥३१श॥ 


है, उन्हींमें अब त्‌ रुघुताकों प्राप्त होगा न । 






व्टल्सस्ेपटनतरतनत्र बालक कर 
अथ चेत्‌ लवमिम॑ धम्य संग्राम न करिष्यसि। 
ततः खधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्सति | 
अकीति चापि भूतानि कथमिष्यन्ति ते रे । 
सम्भावितस्य ये 'चाकीततिमरणादतिरिच्यते १ 
भयाद्‌ रणादुपरत मंखन्ते त्वां महारथा। | 
येषां च त्व॑ बहुमतो शूत्वा यास्यसि लाघवम ॥३५| / 
अवाच्यवादांश बहुनू वदिष्यन्ति तबाहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं लु किम ॥३६॥ | 
हतो वा प्राप्यसि सम जित्वा वा भोक्ष्यसे कीए। | 
तस्रादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृतनिश्रयः ॥३७॥ | 
सुखद॒ःखे समे ऋत्वा लाभालाभो जयाजयो। | 
ततो युद्धाय युज्यस्थ नब॑ पापमवाप्ससि ॥३९| ' 
( इसके अतिरिक्त,) अपने ( क्षत्रिय-) घमको देखा | 
भीतुझे युद्धसे कौप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि प्षत्रिे | 
लिये धर्मरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका 
कर्तव्य नहीं है || ३१ ॥ पाथ | अपने-आप प्राण | 
( खधर्मरूप युद्ध ) खगके खुले हुए द्वास्हप है। | 
इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय ही पातेह॥२९ | 
अब यदि त्‌ यह पधर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो के | 
धर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥ २९ | 
सब लोग तेरी सदा रहनेवाढी अवीर्तिवी गई 
करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अवीरत 
बढ़कर है || ३४ |॥ जिनकी दश्टिमे तू. *ई 






















है. के + है. 


तुझे मयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे | पं ।॒ 


तेरे वैरी तेरे सामप्यकी निन्‍्दा करें * | 
बहुत-से न कहने योग्य दुरबंचन भी हा | 
अधिक दुःख और क्या होगा !॥ * > कष द 
युद्धमें मारा गया तो खगको ग्राप्त होगा 3 दुरती। तो 
जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा | के. 
अजुन ! तू युद्धके लिये निश्वय करके सई पी न्‍ 
घुख-दुःख। आंम-दानि और जा आओ । 











नस 8 2 33 लत तब >% 
हि उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस 
कार युद्ध करनेसे त्‌ पापको नहीं प्राप्त होगा ॥| ३८॥ 


निष्काम कर्मयोग 


.. एपा तेउमिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्वमां सृणु | 
बुद्बथा युक्तो यया पाथ कमेबन्ध अहास्यसि ॥३९॥ 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
खत्पमप्यस्य धर्मस्स त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा हनन्ताश्र बुद्धयोडव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाच अवदन्त्यविपश्चित: । 
वेदवादरताः पाथ नान्‍्यदस्तीति वादिन। ॥४२॥ 
कामात्मान; खर्गपशा जन्मकर्मफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषयहुलां. भोगैश्वयेगतिं ग्रति ॥४१॥ 
भोगेश्वयप्रसक्तानां.. तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥७४॥ 
त्गुण्यविषया वेदा निमद्नैगुण्यो भवाजुन | 
निईन्द्दो नित्यसच्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्बतः सम्प्लतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
पाथे | यह्‌ बुद्धि तुझे ज्ञानयोगके विषयमें कही 
गयी | अब तू इसको कर्मयोगके विषयमें सुन--जिस 
चुद युक्त होकर तू कर्मबन्धनको भलीमाँति नष्ट कर 
पवगा ॥३९।॥ इस कर्मयोगमें. आरम्मका ( बीजका ) 
"शा नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है; बल्कि इस 
धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान्‌ 
से श्राण कर देता है. || ४० | अर्जुन ! इस 
निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; 
। निश्चद्दीन अविवेकी सकाम मनुष्योंकी बुद्रियाँ 
निश्य ही बहुत भेदोंवाली और अनन्त होती हैं॥ ४१॥ 
चुन | जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, कर्मफलके 
पक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं; जिनकी बुदविे 


# श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीय अध्याय # 
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खर्ग ही परम ग्राष्य वस्तु है और जो खगसे बढ़कर 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा कहनेवाले हैं-- 
वे अविवेकीजन इस प्रकारकी पुनर्जन्मरूप कर्मफछ 
देनेवाली एवं भोग-ऐश्रयकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकार- 
की बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाढी है, जिस 
पुष्पिता ( दिखाऊ शोभायुक्त ) वाणीको कहा करते 
हैं, ऐसी उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है 
तथा जो भोग-ऐश्वयमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनलुष्योंके 
अन्तःकरणमें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती 
॥॥४२-४ १॥ अजुन ! वेद ( सत्‌, रज और तम--इन ) 
तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, ह५-शोकादि इन्दरोंसे 
रहित, नित्य विशुद्ध-सत्तरूप परमात्मामें स्थित योग 


क्‍ ( सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति ) तथा क्षेम ( उनकी रक्षा- ) 


को न चाहनेवाला आत्मपरायण हो ॥ ४५ ॥ सब 
ओरसे परिप्रण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें 
मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तचसे 
जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना-सा ही 
प्रयोजन रह जाता है ॥ 9६ ॥ 


करमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतुर्भूमो ते सज्लोप्स्वकमंणि ॥४७॥ 
योगस्थः कुरु कमोणि सहज त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो! समो भूत्वा सम योग उच्यते।। ४८॥ 
द्रेण छावरं कर्म बुद्धियोगाद्‌ धनंजय। 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्ृतदुष्कृते | 
तसाद्‌ योगाय युज्यख योग: कमेसु कोशलम)५०॥ 
कर्मज बुद्धियुक्ता हि फल त्यकत्वा मनीषिण) । 


जन्मबन्धविनिसक्ता! पद गच्छन्त्यनामयम ॥५१॥ 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतितरिष्यति। 











२९६ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान | * हे 


तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस श्रुतस च ॥5₹॥! 
भ्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्वाति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि ॥५३॥ 

तेरा कर्मेंमे ही अधिकार है, उनके फर्छोर्मे कभी 
नहीं । इसलिये त्‌ कर्मोके फलकी वासनावाछा मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें मी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
धनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और 
अपिद्धिमें समबुद्दधि होकर योगमें स्थित हुआ क्त्तेन्य 
कर्मोंको कर | यह 'समत्व” ही योग कहलाता है | 9८॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगकी अपेक्षा अन्य सकाम 
कर्म अत्यन्त ही तुच्छ है. | इसलिये घनंजय | तू समत्व- 
रूप बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलकी 
बासनावाले अत्यन्त दीन हैं | 9९ || समत्वबुद्वियुक्त 
पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमे त्याग देता 
है ( उनसे मुक्त हो जाता है ) | इससे त्‌ समत्वबुद्धि- 
रूप योगमें छग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मोमे 
कुद्दालता हैं. ( कर्मवन्‍्धनसे छूटनेका उपाय है )॥ ५०॥ 
समलबुद्धिसे युक्त ज्ञानीनन कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले 
फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निरामय 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ यों करते-करते 
जब तेरी बुद्धि मोहरूप दल्दलको मलीमोति पार कर 
जायगी, उस समय तू सुने हुए और भविष्यमें सुने 
जानेवाले इस छोक और परछोकके सभी भोगोंसे विरक्त 
हो जायगा || ५२ ॥ भाॉँति-मौतिके बचनोंको सुननेसे 
विचलित हुई तेरी बुद्धि जब शुद्ध-सत्तरूप परमात्मामें 
अचल और स्थिर ठहर जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो 
_ जायगा ॥ ५३ ॥ 


स्थितग्रज्ञ पुरुषके लक्षण ओर उसका महत्त 
अजुन उवाच 


स्थितप्रश्वस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किम ॥५४॥ 


अजुनने कहा--कैशव | समाधिमें स्थित स्थिखुद्धि 







ऊँ रऊ़्ञू ऊन न धफझहस्चसनननलनचततत्त्त्त्त्नननच्स्असपिए.ज।जक. ० 
पुरुषका क्या लक्षण है ! वह स्थिरवुद्धि पुरुष कैसे ॥ 
केसे बेठता है और केसे चलता है ! || ५४॥ बेदाहै। | 


श्रीभमगवानुवाच 
प्रजद्यति यदा कामान्‌ सबान्‌ पार्थ मनोगतान्‌। | 
आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्तप्रज्ञस्तदोच्यते || 
दुःखेष्वलुद्विभमनाः सुखेषु विगतस्पूह।। ४» 
वीतरागभयक्रोध $ सख्ितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥ 
यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्‌ तत्‌ प्राप्य शुभाशुभग | 
नाभिनन्दति न देश्टि तस्य श्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७ 
यदा संहरते चार्य कूर्मोंउज्जानीव स्श)। 
इन्द्रियाणी न्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५४॥ 
विषया विनिवतन्ते निराहारस देहिनः। 
रसबज रसोष्प्यय पर दृष्ठा निवतते॥५९॥ 
यततो हापि कोन्‍्तेय पुरुषस्थ विपथ्रितत। । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन। ॥९० ( 
तानि स्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परे। . / 
बे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥९॥ | 
श्रीभगवानने उत्तर द्या--पारथ | जिस कारमें# | 
पुर्ष॒ मनमें स्थित सम्यूण कामनाओंको भीमोति था । 
देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रत ॥ | 
उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है |१॥ | 
दुःखेंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उडेश य | 
होता, सुखोंके लिये जो सर्बथा निःस्पृह रहता है | 
जिसके राग, मय और क्रोध नहीं रहते हैं; ऐस के | 
स्थिखुद्धि कहा जाता है ॥ ५६॥ जो न 
स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ थीं है| 
प्रात्त होकर न प्रसन्न होता है और * डर मर 
है, उसकी बुद्धि स्थिर है ॥| ५७ ॥ दे 
ओरसे अपने अब्लोंको समेट लेता है, की, को 
पुरुष इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयेसे सर के ॥ 
लेता है, तब उसकी बुद्धि सिर है ५ 
चाहिये) ॥ ५८ ॥ निराहारी ( इन्द्रियोंके ल्‍ज 


























बल ) बकरे भी वेश गिष्य तो नव... बार मगप गज जज ) पुरुषके भी केबल विषय तो निवृत्त 
जते हैं; परंतु उनमें रहनेवाल्ा रस ( विषयासक्ति ) 
|: निवृत्त गहीं दोता। (पर) इस स्थितग्रज्ञ पुरुषकी तो विषया- 
प्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती 
. है॥५९॥ अर्जुन | आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
|! प्रमधनखभाववाली इन्द्रियाँ यज्ञ करते हुए बुद्धिमान 
पुछ्मके मनको भी बल्पूर्वंक हर लेती हैं || ६० ॥ 
इसल्यि साधकको चाहिये कि वह मेरे परायण 
होकर--भगवत्परायण होकर# उन समस्त इन्द्रियोंका 
मंपम करके समाहित-चित्तसे बेठे; क्योंकि जिसकी 
ूद्नियाँ वशरमें हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है॥ ६१॥ 


| श्यायतों विषयान्‌ पुंसः सहृस्तेषृपजायते । 

। * सज्ञत्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ।६२। 

| क्रोधाद्‌ भव॒ति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्तृतिविश्रम$। 

५ सतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।६३॥ 

/ रागद्वेष॑वियुक्तेससु विषयानिन्द्रियेशरन । 

। आत्मवस्थेषिधेयात्मा ग्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 

प्रसादे स्बेदुःखानां हानिरोपजायते । 

प्रस्नचेतसो ह्याशु बुद्धि! पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 

गा बुद्धिरयुक्तय न चायुक्तसय भावना । 
पयत; शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखसम्‌ ॥॥६६॥। 

| न्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5्नु विधीयते । 

. देख हरति प्रज्ञां बायुनोबमिवाम्भसि ॥६७॥ 

'आद यस्थ महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 

रन्ियाणीन्दरियारथेभ्यस्तसय नि ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 

| । निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी । 

द -. अति भूतानि सा निशा पह्यतो इनेः ॥६९॥ भग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने! ॥६९॥ 

। चिन्तन नाहरसे विषयोका त्याग होनेपर मी भीतर उनका 

॥ भगवा हेता रहता है | बस्तुतः भगवत्सरायण होनेपर ही 

। भगबानक्षा जब इन्द्रियाँ भगवद्विष्रयोंमें छगती हैं, तभी मनसे 

। ता है और होता है । नहीं तो, विषयचिन्तन होता 









शत 


हे । फारण बन जाता है | 
भीकू + स० ७ 9८-०० 


# श्रीमरूगवद्गीता द्वितीय अध्याय # 
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५ आपूर्यममाणमचलग्रतिष्ट॑ _ 
समुद्रभाप प्रविशन्ति यद्वत्‌। 
तद्वत्‌ कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमामोति न कामकामी ॥७०॥ 
विद्याय कामान्‌ यः स्वोन्‌ पुमांथरति निःस्यह | 
निरहंकारः स श्ान्तिमधिमच्छति ॥७१॥ 
एवा ब्राह्षी खितिः पार नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
खित्वास्यामन्तकालेऊ पि ब्रह्मनिर्वाणमच्छति ॥७२॥ 


विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
उत्पन्न होती है ओर कामनामें विष्न पड़नेसे क्रोध 
उत्पन्न होता है | क्रोधसे अत्यन्त मृढ़भाव उत्पन्न हो 
जाता है, मूहमावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें श्रम 
हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका 
नाश हो जानेपर यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता 
है---उसका सर्वनाश हो जाता है ॥ ६२-६३ | 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाल 
साधक अपने वरतमें की हुईं राग-हेषसे रहित इन्द्रियोंके 
द्वार विषयोंमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
विमलताको--प्रसन्नताको प्राप्त होता है। अन्तःकरण- 
की निर्महता--प्रसनतासे सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो 
जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही ( सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही मलीमौति) 
स्थिर हो जाती है | ६४-६५॥ अयुक्त ( मन-इन्द्रियोपर 
विजय नहीं प्राप्त किये हुए ) पुरुषमें न तो ( आत्म- 
स्थितिरूप ) बुद्धि होती है और न उस अयुक्तके अन्तः- 
करणमें भावना ही होती है तथा भावनाहीन 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको 
सुख कहाँ मिल सकता है? || ६६ ॥ जैसे जलमें... 
चलनेवाली नावको वायु दर लेती है, वैसे ही विषय... 
विचरती दुई इम्द्रियेमिंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रइता 
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लिन नफज सन लन्‍्ल्‍ल्ल्‍लस्ल्ल्ललल्ल्लल््ल्त्त्त्त्त्ततत्््न््च्चत्त्च्चचनट सा 


हर लेती है ॥ ६७ | अतए॒व महाबाहो ! जिस 
पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकारसे निम्नह 
की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ समस्त 
ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें नित्य- 
ज्ञानलरूप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी ( स्थितप्रज्ञ ) 
जागता है और जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्चमें सब 
प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये वह रात्रिके समान है॥ ६९ ॥ जेसे नाना नदियोंके 
जल सब ओरसे परिपर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमे 
उसको विंचल्ति न करते हुए ही समा जाते हैं, बेसे 


ओमऊद्भगवद्गीता “सांख्ययोग” नामक द्वितीय अध्याय ( महाभारत भीष्मपव॑ अध्याय २६ )। 





 श्रीमद्भगवह्ीता तृतीय अध्याय 


ज्ञानयोग और कर्मेयोग आदि समस्त साधनोंके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताक 
हा ५  . (५ - 
ग्रतिपादन, खधमपालनकी महिमा तथा का्मानरोषक उपल्का वद्ध द 


ज्ञाननोंग और निफाम कर्मयोगके अनुसार अनासक्त 
भावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठता 
अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कमंणस्ते मता बुद्धिजनादन। 
'तत्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केदाव ॥ १॥ 
ब्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 


तदेक बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोपहमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 
अजुन बोले--जनादन ! यदि आप कमकी अपेक्षा . 


बुद्धि ( ज्ञान) को श्रेष्ठ मानते हैं; तो फ़िर केशव ! 
मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ! || १॥ आप इन मिले 
हुएससे वचनोंसे मेरी बुद्धिकों मानो मोहित कर रहे हैं । 
अतणव एक निश्चित बात बतलाइये, जिससे में कल्याणको 
प्रात होऊ || २॥ 

। श्रीभगवानुवाच 


लोके5सिन दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ .). 


5 ज्ञानग्ोगेन सांख्यानां कमेगोगेन योगिनाम.॥ ३॥ कर्मेके अनास्म्भसे 


व लक जज का... 
है, बह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको 


. क्ार्यते ह्वशः कर्म सर्वः अकृतिजेगुणे! || 


. उनमें सांख्ययोगियोकी ज्ञानयोगसे ह ' ४ 
॥।३॥ “ही 













ही सब भोग जिस स्थितग्रज्ञ किसी | 
क्षोम उत्पन्न किये ब्रिना ही समा झरे है, क्‍ 
परम शान्तिको प्राप्त होता है, भोगोकी का 
नहीं ॥| ७० ॥ जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओको | 
स्पृहारहित, ममतारहित और अईकर 
बिचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है| ७ : 
पार्थ | यह ब्रह्मी स्थिति है--अहको प्रप् फृ्े | 
स्थिति है; इसको प्राप्त होकर वह्द कमी मोहित नह | 
होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी खितिमे क्षि | 
होकर निर्वाणको--अह्मानन्दको प्राप्त हो जज । 
है| ७२ ॥ 


न करमणामनारम्भास्नैष्कम्य पुरुषोज्छते। | 
न॒च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति | ४ | 

९ ९" तिष्ठत्यकमंइत्‌ 0 । 
न हि कथित क्षणमपरि जातु तिषठत्यकमछत | 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सख | ॥| 
इन्द्रियाथोन््‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः पे उच्यते॥ है 
यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यास्भतेश्शन 
कर्मेन्द्रियें! कमंयोगमसक्तः स विशिष्पते | |! 
नियत कुरु कर्म त्व॑ कमे ज्यायो हकमंणः ता 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्डथेदकर्म"' 2 | 

श्रीभगवान्‌ बोले--निष्पाप अर्जुन ' को । 
दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही पं | 


कर्मयोगसे ( सम्पन्न ) होती दे | 
( योगनि& 
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है और न कर्मोके त्याग मात्रसे ही सिद्धि 
ह पृंह्यनिष्ठ ) को प्राप्त होता है ॥ ४॥ क्योंकि 
के भी क्षणभर भी विना कर्म किये नहीं रहता; 
था महुष्य-समुदाय अ्रकृतिजनित गुणोंसे विवश होकर 


. क्र करनेको बाध्य होता है ॥ ५॥ जो मलुष्य 
अरद्धियोंकी हठपरनंक रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके 


वरिषयोंका स्मरण करता रहता है, वह मूढात्मा मिध्या- 
चारी कहलाता है || ६ ॥ अजुन ! जो पुरुष मनसे 
इन्द्रियोंकी बशमें करके अनासक्त होकर समस्त इन्द्रियों- 
द्वरा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥»॥ 
(अतः ) व्‌ नियत ( शाखविहित कतेन्य- ) कर्म कर; 
क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है और 
कम न करनेसे तेरा शरीर-निवोह भी नहीं सिद्ध 
होगा ॥ ८ ॥ 


यज्ञादि कर्म करनेक्ी आवश्यकता 


/ यज्ञाथोत्‌ क्मेणोउन्यत्र लोकोषय॑ कर्मबन्धनः । 


तदथ कम कौन्तेय मुक्तसज़्8 समाचर ॥ ९॥ 
सहयज्ञा: प्रजा। सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति; । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो5स्त्विष्टकामघुकू ॥१०॥ 
देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व । 

रसपर भावय्त) श्रेय/ परमवाप्स्थथ ॥११॥ 
शत भोगानू हि यो देवा दास्यस्ते यज्ञभाविता। । 
दत्तानप्रदायेस्‍्यो यो झुछ्ले स्तेन एच सः ॥११॥ 
'शशिष्टाशिनः सन्तो युच्यन्ते से किल्षिषेः । 

रेजते ते त्वघ॑ पापा ये पचस्त्यात्मकारणात्‌ ॥११॥ 
“बाद भवत्ति भृतानि पजन्यादत्नसस्भवः । 

जादू आ क यज्ञ: कमंसमुद्भव/ ॥१४॥ 
मे ब्रह्मोडब॑ विद्धि अद्याक्षरसमुद्भधवस्‌ । 
नित्य॑ य्षे प्रतिष्ठितम ॥१५॥ 
चक्र नालुवतंयतीह य$ । 


अपार कप 
.._'अरिन्दरयारामों मोघ॑ पार्थ स जीबति ॥१६॥ 


क्‍ 'बके ( भगवस्सेवा या भगवानके ) लिये किये 


. $# शीमरूगवद्टीता तृतीय अध्याय ४ 





१९३९, 
अडनिनततत स्‍ननन नस सन्त सससतन ूू ्ू स्लिम 


जानेवाले कर्मोंस अतिरिक्त दूसरे कम्मोंमें छगः हुआ 
यह मनुष्यसमुदाय कर्म-वन्धनसे वध जाता है | इसडिये 
अजुन | तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञके लिये 
ही कर्मका भलीभाँति आचरण कर|| ९ | प्रजापतिने 
कश्पके आदिमें यज्ञसह्तित प्रजाओंको रचकर कहा 
था कि “तुमछोग इस ( यज्ञ) के द्वारा फूछो-फलो 
और यह यज्ञ तुमलेगोंको इच्छित भोग प्रदान करने- 
वाछा हो | तुमछोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको 
उन्नत करो और वे देवता तुमछोगोंको उन्नत करें |? 
इस प्रकार निःखार्थ-भावसे एक दूसरेको उन्नत करते 
हुए तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। 
यज्ञके द्वारा समुन्नत देवता तुमलोगोंको बिना माँगे 
ही इच्छित भोग देते रहेंगे | उन देवताओंके द्वारा दिये 
हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये खय॑ मोगता है. 
वह निश्चय ही चोर है ॥|१०--१२॥ यज्ञसे बचे हुए 
( पदार्थो-) को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं; परंतु जो मनुष्य ( केवल ) अपने पोषणके लिये 
द्वी पकाते ( कमाते) हैँ, वेतो पापको ही खाते हैं॥ १ ३॥ 
अनसे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति 
वृश्सि होती है, इश्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ ( विहित ) 
कमोंसे उत्पन होनेवाछ्ा है | कर्मसमुदायको त्‌ वेदसे 
उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
जान | इससे सिद्ध होता है कि सबंब्यापी अक्षर ब्रह्म 
( परमात्मा ) सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है || १४-१०॥ 
पार्थ | जो पुरुष इस छोकमें इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित सृश्चिक्रके अनुकूल नहीं चलता है; ( अपने 


कत॑न्यका पालन नहीं करता है, ) वह इन्द्रियोंके द्वारा 


भोगोंमें रमण करनेव्राल्ल पापजीवन मनुष्य व्यर्थ ही 
जीता है ॥ १६ ॥ 


ज्ञानवान्‌ ओर भगवानूके लिये भी लोक-संगहाय द 


कम करनेका ग्रतिपादन 


यस्त्वात्सरतिरेव स्थादात्मठस्श्न मानचश॥ 
आत्मन्येव च संतुष्स्तस्य काय न विद्यत ॥१७॥ 


बे आर ब ् 
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जैव तस्य कृतेना्थों नाकृतेनेह कंश्न । 
न चास्य सर्वभृतेषु कश्रिदर्थेव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कमें समाचर । 
असक्तो हयाचरन्‌ कमे परमापोति पुरुष ॥१९%॥ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन क्त॑मदेंसि ॥२०॥ 
यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठतत्‌ तदेवेतरों जनः। 
सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदल्खतेते ॥२१॥ 
न में पार्थास्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्रमवाप्ृव्य॑वर्त एवं च कमेंणे ॥२२॥ 
यदि हह न वर्तेय॑ जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्या! पार्थ सवेश! ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुयों कर्म चेदहस्‌ । 
संकरस्य च कतो स्थाम्नपहन्यामिमाः प्रजा: ॥२४॥ 
अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला 
जऔर आत्मामें ही वृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके 
लिये कोई कतंन्य नहीं है; क्योंकि उस मह्यपुरुषका न 
तो इस छोकमें कम करनेसे कोई प्रयोजन है और न 
कर्मोके न करनेसे ही | सम्पूर्ण प्राणियोंमे भी उसका 
किचिन्मात्र भी खार्थ-सम्बन्ध नहीं रहता ॥१७-१८॥ 
इसलिये तू. निर्तर आसक्तिरद्ित होकर कतेंन्य- 
कर्मका मलीमाँति आचरण करता रह; क्योंकि आसक्ति- 
से रहित होकर कम करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा- 
को प्राप्त दो जाता है ॥| १९ ॥ जनकादि ज्ञानीजन 
भी आसक्तिरहित करके आचरणसे परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए थे | इसलिये, तथा लोकसंग्रहको देखते हुए भी तुझे 
कर्म ही करने चाहिये ॥ २० | श्रेष्ठ पुरुष जो-जो 
आचरण करता है, दूसरे छोग भी उसीका अनुकरण 
करके वैसा-वेसा ही आचरण करते हैं | वह ( अपने 
आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 


हे . मलुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने ढग जाता है ॥२१॥ 


/' हे ५ .. अषुन ! यद्यपि मेरे छिये इन तीनों लोकोंमें न तो 







कुछ कर्तव्य है और न किसी अप्रात व के है और न किसी अग्राप्त वस्तुको मे | 
ही करना है; तथापि मैं कममें ही बर्तता हैं॥ २२ | 
निश्चय दी पार्थ | यदि कदाचित्‌ मैं सावधान रे । 
कर्ममें न प्रवृत्त होऊँ, तो ( मेरी देखादेदी सब भर क्‍ 
कर्तव्य-कर्म छोड़ द; क्योंकि, ) सब मनुष्य सब प्रकादे ' 
मेरे ही मागका अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥ है 
यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नह 
हो जायें और मैं वर्णसंकरताका करनेवाल्य बरूँ तय 
इस सारी प्रजाको नष्ट करनेवाढ्ा होऊं॥ २४॥ 


अज्ञानी ओर ज्ञानीके लक्षण तथा रागद्वेफहित 
कमके लिये ग्रेरणा 


सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा छुबन्ति भात। 
कुर्याद्‌ विद्वांस्थासक्तथ्िकीएलेकिसंग्रहम्‌ ॥९॥ 
न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कमेसब्लिनाप्‌। 
जोषयेत्‌ सर्वकमाणि विद्वान्‌ युक्तः समाचल्‌ ॥९॥ [ 
प्रकृतें। क्रियमाणानि गुणै। कर्मोणि सर्वेश।। | 
अहंकारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते | 
तस्ववित्‌ तु महाबाहो गुणकमविभागयो!। | 
गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इति मत्वा न सज़ते॥४ | 
प्रकृतेगुणसम्मृठाः सज॒न्ते 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा 
निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यख विगत 
ये में मतमिदं नित्यमलुतिष्ठन्ति मो 
श्रद्धावन्तो5्नप्न्यन्तो सुच्यन्ते ते पि कर्म: (पे 
थे त्वेतदम्यस्नयन्तो नालुतिष्ठन्त नि ः 









जाकर बहा 
 ध्मणाआआई अबरल७रमकम, उ्कनम-रर८- 
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प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह! कि 
इन्द्रियस्पेन्द्रियय्यार्थे रागदेषो 
तयोने वश्चमागच्छेत्‌ तो ध्षस 


# धीमद्धणवद्गीता तृतीय जध्याद ४ 


्ल््िितयनििनपपततननभनन तप 9 नर तरपरतऋपरपतपरपरऋपरफरफपरफऋऋ२-ऋतत+० ०० 
हर खधर्मों विगुणः परधमोत्‌ खनुष्ठितात्‌ । 
ख्पमें निधन शेय/ परधर्मो भयावह ॥३५७॥ 
इसलिये भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित बिद्यन---ज्ञानीको 
,” पी लोकसंग्रह चाहते हुए उसी प्रकार कर्म करने 
चाहिये || २५ ॥ परमात्माके खरूपमें अठछ स्थित हुए 
जञनी पुर्षको चाहिये कि वह शाञ्रविहित कर्मोमे 
आसक्तिवाले अज्ञानियोकी बुद्धिमें मेद ( कर्मोंमें अश्रद्धा ) 
उप्नन्न न करे; बह्कि खयं शासत्रविहित समस्त कर्म 
भरीभाति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे॥२६॥ 
यधपि सम्पूर्ण कम सब ग्रकारसे ग्रकृतिके गुणोंद्वारा 
किये जाते हैं; तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकारसे 
मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं 
कर्ता हैँ ॥| २७ | परंतु मह्ाबाहो ! गुणविमाग और 
/ कर्मविभागके तत्तकों जाननेवाल्म ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण 
... ही गुणोमे बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 
* होता ॥ २८ ॥ प्रकृतिके गुणोंसे मोहित मनुष्य गुणोंमें 
| भर कमोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने- 
पीले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंकों पूर्णतया जाननेवाला ज्ञानी 
बैचछित न करे || २९ ॥ ( अतः ) मुझ ( भगवान्‌- ) 
! लगे हुए चित्तके द्वारा सब कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके 
शारहित, ममतारहित और संतापरह्ित ( कामनाके 
. से रहित ) होकर तू बुद्ध कर ॥ ३० ॥ जो 
| ५ दोषइष्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस 
५ का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सब कमोंसे छूट 
ध् ॥ ३१ ॥ परंतु जो मुझमें दोषारोपण करते हुए 
। बा सार नहीं चलछते, उन मू्खोंको तू सम्पूर् 
| मोहित ह नष्ट हुए ही समन्न ॥ ३२॥ के 
“के सभाव- ) के अनुसार चलते है| 
* कर भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है, 
रम्ियक्े डक तैया निम्रह करेगा १ ॥ ३३ ॥ इच्द्रिय- 
. ' भिषयमें राग-देष छिपे हुए स्थित हैं । मलुष्यको 
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उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
ही इसके कल्याण-धनको छूट लेनेवाले बटमार शत्रु 
है || ३४ || अच्छी प्रकार आचरणगें लाये हुए पराये 
धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष् है | अपने धर्ममें 
मरना भी श्रेष्ठ है; परंतु पराया घर्म भयकारकहै।॥ श्षा। 
पापमें कारण काम; और कामके निरोधका साधन 
अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलाद्व नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोले-शरीकृष्ण | तो फ़िर यह मनुष्य खयं न 
चाहता हुआ भी बल्ात्कारसे छगगाये हुएकी भाँति किसके 
द्वारा प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ! || ३६ || 
भ्रीभगवानुवाच 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव) । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम ॥३»॥ 
धूमेनात्रियते वह्चियंथाउद्शों मलेन च। 
यथोल्बेनाइतो गर्भेसथा तेनेदमाइतम ॥३८॥ 
आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरयाधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविंमोहयत्येष ज्ञानमाइत्य देहिनम ॥४०॥ 
तसात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतपंभ । 
पाप्मानं प्रजहि श्वेत्र ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मन । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेश परतस्तु स। ॥४२॥ 
एवं बुद्धे) पर बुद॒ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदस ॥४३॥ 
्रीभगवानने कह्द--रजोगुण ( विषयासक्तिरूप 
रज--राग )से उत्पन्न यह काम ही ( ग्रतिहत होने- 
पर ) क्रोध बनता है, यह काम ( विषयोंकी कामना ) 
बहुत खानेवाढ्य ( भोगोंसे कभी न अधानेवाल्ा ) और 
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बड़ा पापी है, इसीको त इस विषयमें वैरी जान ॥३७॥ 
जिस प्रकार धुएँसे अग्नि और मैल्से दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, 
वैसे हीं उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता 
है॥३८॥ उुल्तीपुत्र अर्जुन | इस अग्निके समान कभी न 
पूर्ण होनेवाले कामरूप ज्ञानियोके नित्य बैरीके द्वारा 
ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३९ | इन्द्रियो, मन और 
बुद्धि--ये सब इस ( काम- ) के वासस्थान कहे जाते 
हैं । यह काम इनके ( मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके ) 
द्वारा ही ज्ञाकको ढककर जीवात्माकों मोहित करता 
है।॥ ४० ॥ इसल्यि भरतश्रेष्ठ अजुन | त पहले 


ओऔमऊूगवद्गीता--“कर्मयोग” नामक तृतीय अध्याय ( महाभारत सीष्मप्वं अध्याय २७ )। 





९१ 
श्रीमद्वगवर्गीता चतुर्थ अध्याय 
अवतार-रहस्य, सशुण भगवानका प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आवरण 
और उनकी महिमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका बरणन 


अवतार-रहस्य और निष्काम कर्मयोग 
श्रीभमगवानुवाच 

इम॑ विवखते योग श्रोक्ततानहमव्ययस्‌ | 
विवखान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवे्जवीतू || १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजपंयो विदु। । 
स कालेनेह महता योगो नष्ट; परंतप ॥ २॥ 
स एवार्य मया तेष्च योग! ग्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोषसि मे सखा चेति रहस्य हेतदुत्मग््‌ ॥ ३ ॥ 

श्रीभगवान बोले-मैंने इस अविनाशी योगको 
सूर्यसे कद्दा था, सूयने ( अपने पुत्र ) बेबलत मनुसे 
कहा और मनुने ( अपने पुत्र राजा ) इक्ष्याकुसे कहा 
॥ १ ॥ परंतप अजुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस 
योगको राजषियोने जाना; कितु उसके बाद वह योग 
बहुत काढसे इस प्रष्वीकोकमें छुप्तप्राय दो गया ॥ २॥ 














इन्द्रियोंकोी वशमें करके इस । करें करके हस बानकबानण न सो || 
वाले महान्‌ पापी कामकी अबश्य ही व 7 
डाछ || ०१ ॥ इन्द्रियोंकों स्थूछ शरीरसे ( बने 
कर्मेन्द्रियोंसे ) पर---्रेष्ठ, बछ्वान्‌ और सूक्ष्म कहते |] 
इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे .भी पर बुद्धि है जौ 
जो बुद्धेसि भी अत्यन्त पर है, वह आत्म है 
( वह आत्मा तेरा खरूप है; अतः तू इस वा 
मारनेमें समर्थ है | ) ॥ ४२ ॥ इस प्रकार बुद्धिसिप 
अर्थात्‌ सूह्म, बल्वान्‌ और अत्यन्त श्रेष्ठ आजमा 
जानकर और  बुद्धिके ढवरा मनको वशरमें करे, हे 
महाबाहो ! तू इस कामरूप दुजय शत्रुको मार डाढ |११ 


तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही £ 
पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि है 
अति उत्तम रहस्य है || १ ॥ 
अज़ुन उवाच 
अपर सथतो जन्म पर जन्म विवखतः | 
कथमेतद्‌ विजानीयां त्वमादी प्रोक्ततातिति | * | 
अर्जुन बोले---आपका जन्म तो पीछे (अर) 
है और सूरयंका जन्म बहुत पहलेका है ( व रे 
हो चुका था ) तब में इस बातको कैसे समझ कि | 
कल्पके आदिम सूर्यसे यह योग कहां थीं !॥ ४ 
आओऔभगवानुवाच || 
बहूनि में व्यतीतानि जन्माने ते के | 
तान्यहं वेद सबाणि न ल॑ं बेत्थ | 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीधरों क्‍ ॥! 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मग | 


पु > 
४ थम 
कै न 
5 
| हल 
५ 
ह 





# औमऊ्धगवद्नीता चतुर्थ अध्याय # 





पा बा हि, धर्मंल स्लानिर्मदति भारत।... बा है। व मम जाओ ग्लानिभवति भ्त | 
| डर तदा55त्मान लृजाम्यहस्‌ || ७॥ 

साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धमपंापनाथाय सम्भवामि युगे युगे॥ ८॥ 

बत्म कर्म च मे दिव्यसेवं यो चेत्ति तत्ततः । 
त्यकत्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सोर्जन ॥ ९॥ 
भ्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से 
जन्म हो चुके हैं | उन सबको में जानता हूँ, त्‌ नहीं 
जानता || ५॥ में अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित 
रखकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ # ॥ ६॥ 
भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधरमंकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही मैं अपनेको उपयुक्त रूपमें प्रकट 


'जााणशणशणणां४भ्ब्न्शशशनभांभा०णगंधभााााभांमाजंधभभभाांधआासकक संसरइइंक न्‍ललन्‍्‌ 3 आन कक कक कक 
# यहाँ भगवानने अवताररूपसे प्रकट अपने अप्राकृत 


.. दिव्य खल्‍ूपका परिचय दिया है। वे अजन्मा रहते हुए ही 
॥ जन्म छेते-से दीखते हैं, अव्ययात्मा--अविनाशी रहते हुए ही 
. अप्रकट हो जाते हैं और अनन्त लोकोंके अनन्त प्राणियोंके 
सवतन्त्रखतन्त्र॒ “कर्तुमकुंमन्यथाकर्तु-समर्थः महान ईश्वर 
रहते हुए ही माता-पिता, बन्घु-बान्धत्र आदिके तथा प्रेमी मक्तोंके 
पराधीनसे प्रतीत होते हैं। प्राकत जगतमें अप्राकृत छीछा 
करनेके लिये भगवान्‌ अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर “अपनी 
भाया? ( आत्ममाया- ) से प्रकट होते हैं । 
भगवानूकी तीन प्रकृतियाँ हैं--( १ ) जगद्रूप अष्टघा 
गया प्रकृति) (२) जीवभूत चेतन “रा प्रकृतिः, जो 
जगत्‌को धारण करती है और ( ३ ) उनकी अपनी 
भइति (सा अकृतिम्‌ )) जिसमें छीछाके समय भगवान्‌ 
रहते हैं | यह अन्तरज्ञा--विश्युद्ध भगवर्खरूपा है । 
इसी अकार भगवानकी मायाके भी अनेक रूप हैं; पर 
भायासे भगवान्‌ खय॑ लीछा-सम्पादन करते हैं वह माया 
निजी माया है | इसीका नाम “योगमाया” अथवा 
स्वेरूपभूता लीला? है | यह योगमाया ही भगवान- 
लगाया पारी व्यवस्था करती है| रासलीलाके प्रारम्भमें इसी 
ही गिैसमाश्रयण किया गया था-ध्योगमायामुपाशितः |? 
. मी रखते के योगमायासे भगवान्‌ अपनेको छिपाये 
जक _ पेगिसायासमाबृत» |? (अ० ७। २५ ) 


. प्रधान काये हैं | 


३०३ 


करता हूँ | साधुपुरुषोंका परित्राण करनेके लिये, पाप- 


५ 


तर्म करनेबा्ोका विनाश करनेके लिये और धर्मकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में युग-युगमें प्रकट 
उआ करता हैं | ॥ ७-८ | अर्जुन ! मेरे जन्म और 


कर्म दिव्य ( अग्राकृत-अलैकिक ) --7-- ५ अजविक ) व मा इस प्रकार 

 भगवानने अवतारके तीन हेतु बतलाये हैं--'साधुओं- 
का परित्राण)? «दुष्कृतोंका विनाश? और “घर्मका संस्थापन |? 
“खय भगवान?के इस पूर्णावतारमें अन्यान्य अवतारी रुपोंका 
भी समावेश है | अतएव भगवानके द्वारा निश्रय ही पापात्मा 
राजाओंके रूपमें प्रकट असुरोंका और उनके अनुगामी 
आसुरीभावापन्न दुष्कृतोंका विनाश, इन दुराचारियोके द्वारा 


संत्रस्त सदाचारी साघुप्रकृति पुरुषोंका परित्राण ओर. 


पापाचारियोंके द्वारा प्रचलित अधमंका विध्वंस करके विश्युद्ध 
सनातन मानवघमंकी भलीमौति स्थापना-ये तीन मड़छमय 
काये सुसम्पन्न होते हैं। 


इन तीनोंका एक दूसरा रूप भी है। खययं भगवान्‌ 
अपने इस अखिल-रसामृतमूर्ति, अचिन्त-अनिरव॑चनीय 
परस्परविरोधी-गुण-धर्माश्यस्वरूप, घनीभूत परम-प्रेमानन्द- 
सुघामय मधुर मनोहर दिव्य चिन्मय लील्ा-विग्रहके द्वारा उन 
साधुओंका परित्राण करते हैं, जो अपने परम प्रियतम 
भगवानके मज्लमय-रसमय प्रेम एवं परसानन्द-रसमय दर्शन- 
की तीत्रतम महती उत्कण्ठासे अतुल्नीय विरह-वेदनाका 
अनुमव कर रहे हैं ओर अपने जीवनके एक-एक पलकों 
भीषण विरहानलकी भयानक ज्वालामें दग्घ होते बिता रहे हैं। 


इसी प्रकार भगवान्‌ उन दुष्कृतोंका, उन भाग्यवान्‌ 
असुरोके देहोंका विनाश करके उन्हें सहज ही अपने परम 
कल्याणरूप परम धाममें पहुँचा देते हैं, जो केवछ भगवानके 
ही मजलमय दिव्य करकमलोंके द्वारा देहत्यागः करके 
भगवानके दिव्य घाममें पहुँचनेके अधिकारी बन चुके हैं। 


. और घ्मके संस्थापनका अमिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
उस काम-कलुषित मोहविजुम्मित विषय-सेवनरूूप अधमके 
अम्युत्यानकों ध्वंसकर; भुक्ति-मुक्तिकी वाउ्छाके सहज सब- 
त्यागसे सुसम्पन्न, परम उत्कृष्ट, असमोध्वे मधुर विश्ुद्ध प्रेमघमकी 
स्थापना करते हैं । 


प्रेमीजनोंकी मान्यतामें भगवानके 


अवतारके यही तीन 


क्र 
.< का तर ह> 





३०४ # चचन-रुधा ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मशुर झुलि, करें सब अति अद्धासे पा या 


जो तत्तसे जान लेता है वह शरीरको त्यागकर फिर 
जन्मको ग्राप्त नहीं होता; वह मुझे ही प्राप्त होता 
है #॥ ९॥ 

बीतरागभयक्रोधा मन्मया माप्ठपाश्रिता) । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भछावमागता। ॥१०॥) 
ये यथा मां भ्रपचन्ते तांसथव भजाम्यहस्‌ । 

मम वरत्मालुवर्तन्ते मलुष्याः पाथे सबंध ॥११॥ 
काहून्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त हह देवताः । 

क्षि्रं हि मालुषे लोके सिद्धिभेबति कमंजा ॥१२॥ 
चातुरबप्य॑ मया सूष्ट गुणकर्मविभागश्वः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धथकतोरमव्ययस्‌ ॥१३॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कमफले स्पह्ा । 

हति मां योपभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा कृत कमे पुर्वेरपि सुझक्षुमिः । 


ः ... कुछ कर्म तसात्‌ ल॑ पूर्व; पूवेतरं कृतम्‌ ॥१५॥ 


कि कम किमकर्मीति कबयोउप्यत्र मोहिताः । 
के कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेज्शुभाव] १६। 

कणों हापि बोद्व्यं बोड़व्यं च विकमेण! । 
अकर्मणश्र बोड्धव्यं गहना कर्मणो गति ॥१७॥ 

कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्म यः । 

५ 

स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त: कत्लखकमेकृत्‌ ।१८॥ 
# नित्य सहज अजन्मा मगवानका यह जन्म और उनके 
कम (दिव्य? हैं; क्योंकि भगवान्‌ न तो कर्मपरवश मायाधीन 
होकर जन्म ग्रहण करते हैं ओर न इस लीला-जन्मसे 
प्रकट भगवानका मक्ञल्मय दिव्य बिग्रह ही प्राकृतिक 
उपादानोंसे रचित होता है| वह हानोपादानरहित, 
जन्म-मरण आदि विकारोंसे रहित; देह-देही-सम्बन्धसे रहित, 
नित्य; शाश्वत) अप्राकृत; सच्चिदानन्दमय; स्वेच्छामय, विशुद्ध 
भगवत्खरूप होता है | इसी प्रकार उनके लीला-कर्म भी 
अहंताममता आदिसे रहित स्वंथा दिव्य--अप्राकृत मगवत्‌- 
. रसमय होते हैं | इस प्रकार अनुभव करना ही दिव्य जन्म- 
। कमको तत्तसे जानना है और यों तत्वसे जाननेवाला पुरुष 
....  अगवानकों ही प्राप्त होता द्ै; शरीरत्यागके पश्चात्‌ उसका 
की बोता। 





पहले भी जिनके सिह कर पर... पहले थी जिनके राग, बय  श 
नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्य प्रेत. | 
रहते थे; ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुदाे | 
५ 0] 
उपयुक्त मेरे जन्म-कर्मके तत्त्वज्ञान-रूप तपसे पक्रि हेड | 
मेरे भावको प्राप्त हो चुके हैं।। १० ॥ जो पुरे हि 
प्रकार भजते हैं, में मी उनको उसी प्रकार मे 
हैँ। अजजुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मा 
अनुसरण करते है ॥ ११ ॥ इस मजुष्यलोकों को 
सिद्दि--( कर्मोके फल) को चाहनेवाले (सका! 
लोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उन 
कर्मोंसे उत्पन होनेवाली सिद्धि यहाँ शीघ्र ही फ़ि | 
जाती है ॥ १२॥ ( त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश कै 
शूद्र--इन ) चार वर्णोका समूह गुण और के 
विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। झ प्र 
उसका कर्ता होनेपर भी मुन्न अविनाशी पेश ९ 
को त्‌ बास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३॥ गे / 
मुझे कर्म लिपायमान करते हैं. और न पुरे को 
फलमें स्पृहा ही है--इस प्रकार जो मुझे शन| 
भाँति जान लेता है, वह कमोंसे नहीं बँंपता है ॥॥ | 
पर्वकालके मुमुष्ठ पुरुणोंने भी इस प्रकार जनक | 
कर्म किये हैं । अतएव द्‌, मी पूर्वजोंदारा किये जो | 
कोंको ही कर ॥| १५॥ कर क्याहै ! हम 
करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते है| के । 
बह कर्म-तत्तव मैं तुझे मलीमौति समझकर ६ 
कर्मबन्धन पे 8. | 
जिसे जानकर तू, अछुम (कर्म / 
जायगा ॥ १६॥ कमका खरूप भी | 
6 तथा । $ 
अकमका खरूप भी जानना ही. 
खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि. हे 
॥ + 
















गत 
है ॥ १७॥ जो पुरुष कर्ममें अकर्म "है औ॥ 
अकर्ममें कर्म देखता है, वह ही 
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वही योगी समस्त कर्मोकों करनेवार हे 


०१.१५ ८७ | 
१ शा 
शक ज््म्् था 54 
है २७ अं ॉ 








एन ० और 
है महात्मा पुरुषोंके आचरण ओर उनकी महियता 


यूथ सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पचा्जिता | 
बानामिदग्धकमोण तमाहु। पाण्डत बुधा। ॥१९॥ 
तक्‍त्वा कर्मफलासज्ज नित्यतृप्तो निराभ्रयः । 
. क्र्मप्पमिप्रवृत्तोषपि नेव किख्ित्‌ करोति सः ॥२०॥ 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शरीर केबल कम छुबन्‌ नाझोति किल्विषम ॥२१॥ 
गदच्छालाभसंतुशे इन्द्वातीतो विमत्सरः | 
परम; सिद्धावसिद्धों च ऊंत्वापि न निवध्यते ॥२२॥ 
गतस्चय॒मुक्तसय ज्ञानावखितचेतसः । 
यज्ञायाचरतशः कमें समग्र ग्रविलीयते ॥२३॥ 
जिसके सम्भूण ( शाखसम्मत ) कर्म बिना कामना 
। और संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान- 
|. रुप अम्निके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हैं || १९ || जो पुरुष समस्त कर्मोमें 
और उनके फलमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके भोगमय 
पंतारके आश्रयसे रह्चित हो गया है और परमात्मामें नित्य 
तृप्त है, वह कर्मोंमें भलीभाति प्रवृत्त रहता हुआ भी 
पस्तवर्मं कुछ भी नहीं करता ||२०॥ जिसका 
“नतःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है 
जे जिसने समस्त परिप्रहका परित्याग कर दिया है, 
, ' आशासे रहित ऐसा पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी 
मे करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता || २१ || 
बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमें 
| संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वधा अभाव हो 
| ाहै,जो हरष-शोक आदि इन्द्रोंसे सर्वधा अतीत हो गया 
' ैद्ध और असिद्विमें सम रहनेवाल्य ऐसा कर्मयोगी 
6 शत हइए भी बधता नहीं ॥२२॥ जिसकी 
पु शक्ति सवथा नष्ट हो गयी है; जो देहामिमान और 
हे . प हो. गया है, जिसका चिंच निरन्तर 
है अक्ाके ज्ञानमें स्थित रहता है--.- केबल यज्ञके लिये 
। भीकृ० ब० आं> ३९... 


# श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय $ 


कम करनेवाले ऐसे पुरुषके कप पणरूपसे विलीन हो 
जाते हैं || २३॥ क्‍ 
फलसहित विविध यज्ञोंका वर्णन 

नह्मापंणं ब्रह्म हविज्ञाम्रौ ब््मणा हुतम्‌ | 
अक्षेव तेन गन्तव्यं अद्मकर्मसमाधिना॥२४७॥ 
देवमेषापरे यज्ञ॑ योगिन! प्युपासते । 
श्रह्माग्नावपरे यज्ज॑ यज्ञेनेब्रोपजुहृति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनी न्द्रियाप्यन्ये संयमाम्निषु जुहृति । 
शब्दादीनू विपयानन्य इन्द्रियाग्निष जुद्ति ॥२६॥ 
सवो्णीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगातों जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासथापरे | 
खाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतय/ संशितत्रताः ॥२८॥ 
अपाने जुद्ृति प्राण प्राणेष्पानं तथापरे | 
प्राणापानगती रुदृध्वा प्राणायामपरायणा। ॥२९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुछृति। 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकव्मपाः ॥३०॥ 
यज्ञशिशमृतशुजो यान्ति ब्रह्म सनातन | 
नाये लोको5स्त्ययज्ञयय कुतोषन्य कुरुसत्तम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे | 
कर्मजान्‌ विद्धि तान सबनिव ज्ञात्वा विमोप््यसे॥ ३ २॥ 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद यज्ञाज्ञानयज्ञ। परंतप | 
सब कमोखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३१॥ 

जिस यज्ञमें अपंण अर्थात्‌ छ॒ुवा आदि भी ब्रह्म 
है, हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और 


ब्रह्महूप कतकि द्वारा बह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप- 


क्रिया भी ब्रह्म है--ऐसे उस तह्मकर्ममें स्थित योगीके 
द्वारा ग्राप्त किये जानेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है॥ २४॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही 
भरलीमाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 


ब्रह्मरूप अग्नि्में अमेद-दरशनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्म... 
रूप यज्ञका हंवन किया करते हैं || २०॥ अन्य 


३०५ 








३४०६ # बचन-सुधा ओीकृष्णकी अेयस्करी महान । द्व्यि मधुर झुच्ि, कर सब अति श्रद्धा पान || । र 
« व 


योगीजन कर्ण आदि समस्त इन्द्रियोंकी संयमरूप 
अग्नियोमें हृवत किया करते हैं और दूसरे योगी 
लोग शब्दादि समस्त विषयोकी इन्द्रियहूप अग्नियोमें 
हवन किया करते हैं।| २६॥ कुछ योगीजन इन्द्रियों 
की सम्यू्ण क्रियाओंको और ग्राणोंकी समस्त क्रियाओंको 
ज्ञानसे प्रकाशित आत्मसंयम-योगरूप अग्निमें हवन 
किया करते हैं | २७।| कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ 
करनेवाले हैं, कितने ही तपरूप यज्ञ करनेवाले हैं 
तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और 
कितने ही अहिंसादि तीढण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥२८॥ अन्य 
कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुकी हवन 
करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान- 
बायुको हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित 
आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर, प्राणोंको प्राणोमें ही हृवन 
किया करते हैं । ये सभी साधक यज्ञोंद्वरा पापोंका 
नाश कर देनेवाले और यज्ञोंकी जाननेवाले है।| २९-३ ० 
कुरुअेष्ट अजुन ! यज्ञसे बचे हुए अमृतका भोजन 
करनेवाले योगीजन सनातन ब्रह्मको ग्राप्त होते हैं और 
यज्ञको न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यलोक 
भी ( सुखदायक ) नहीं है; फिर परछोक कैसे ( सुख- 
दायक ) हो सकता है ? ॥| ३१॥ इसी प्रकार और 
भी बहुत प्रकारके यज्ञ वेद-वाणीमें विस्तारसे कहे गये 
हैं | उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शंरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान; इस प्रकार तत्ततसे जानकर 
तू कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ परंतप 
अजुन ! द्र॒व्यमय यज्ञकी अपेशा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ 
है; क्योंकि समस्त कम ( पूर्णतया ) ज्ञानमें समाप्त 

जाते हैं || ३३ ॥ द 


जानकी ग्रहिमा 


तू विद्धिं ्रणिपातेन परिम्रश्नेन सेवया । 
हो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनसत्दर्शिनः ॥३४॥ 




























यज्ज्ञात्वा न पल पलक उंपमरप बाला न पुनोदगेष याखहि पाया जे 
येन भूतान्यशेषेण द्र॒क्ष्यस्थात्मन्यथों मपि ॥१ 
अपि चेद्सि पापेभ्य ; सर्वेस्य  पापकृत्तम! | | 
वांसि समिद्धोउप्रिभेखसात्‌ कुरुतेज्जुन। | 
ज्ञानामिः सवकमोणि भससात्‌ कुरुते तथा ॥३७| 
न हि ज्ञानेन सदर्श पविन्रमिह विद्यते। 
तत्‌ खय योगसंसिद्ध! कालेनात्मनि बिन्दति ॥३८॥ | 
श्रद्धावाॉछमते ज्ञानं तत्पर; संयतेन्द्रि!। | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाथिगच्छति ॥३९ | 
अज्ञध्ाश्रदधानथ संशयात्मा विनश्यति। 
नाये लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मन! ॥९० 
योगसंन्यरतकमोणं . ज्ञानसंछिन्नसंशयम। | 
आत्मवन्तं न कमोणि निबन्नन्ति धनंजय ॥१)) 
तस्मादज्ञानसम्मूत हत्स्थं ज्ञानासिनातना। !' 
छिक्चेन॑ संशर्य योगमातिष्ठोत्तिन्‍्ठ भात॥४११ 
उस ज्ञानको ठू तत्तदशियोंके पास जाकर ए॥ | 
उनको भडीमौति दण्डवत्‌ प्रणाम. करनेसे, उनवी जे | 
करनेसे और कपट छोड़कर प्रश्न करते वे शा 
महात्मा तुझे उस तत्त्व-ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ २१ | 
अर्जुन | जिस ज्ञानको जानकर फिर दे हैं प्रक 
मोहको नहीं ग्राप्त होगा तथा जिस ज्ञानके 0 *॥| 
सम्यूण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपने बौए्‌ || 
मुन्न ( सबच्चिदानन्द परमात्मा- ) मे देखेगा ॥ ३४ [ । 
यदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पी के । 
है, तो भी त्‌ ज्ञानरूप नौकाके द्वार निश्चय ही. | 
पापोंसे मढीमाँति तर जायगा ॥ ३९ कह । 
प्रज्वलित अग्नि ईंघनोंकों मस्ममय कर देती ( ल्‍ 
रूप अग्नि सम्पूर्ण कमोकी भस्ममय वार देती | क्ष्ती ः द । क्‍ 
निःसंदेह इस संसारमें ज्ञानके समाव पी. को 
अन्य कुछ भी नहीं हैं | उस जानकी. | 

















“भर 

ः 
क बल 
ब 


। हे सांख्यं च योग 


ट कर्मयोगके द्वारा श॒द्धान्तःकरण होकर पुरुष 
अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है || ३८ | श्रद्वावान्‌, 
व्यर और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है 


ः कया ज्ञानकों प्राप्त होकर बह तुरंत ही परम शान्तिको 


प्रात्ततो जाता है || ३९ || अज्ञानी और श्रद्धारहित, 
मंशयसे भरा मनुष्य परमा्थंसे अवश्य श्रष्ट हो जाता है। 
ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह छोक है, न परलोक 


: और न सुख ही है॥॥४०॥ घनंजय ! जिसने कर्मयोगके 


श्रीमद्भगवद्धीता---'शा नकमसंन्यासयोग” नामक चतुर्थ अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्ब अध्याय २८ )। 





श्रीमद्भगवद्गीता 


सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन _ 


सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोगका निर्णय 
अज़ुन उवाच 
संन्यास कर्णां कृष्ण पुनयोंगं च शंससि । 
यच्छूय एतयोरेक तन्‍्मे ब्रूहि खुनिश्चितम ॥ १॥ 


5 


ः अजुन बोले--भ्रीकृष्ण | आप ( कभी तो ) कमोके 
पन्यासको ओर ( कभी ) फ़िर कर्मय्रोगकी प्रशंसा करते हैं। 
रन दोनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भलीभौति सुनिश्चित 
स्पाणकारक हो, वही मुझे बतलछाइये || १ || 

। श्रीभगवानुवाच 

सैन्यास ५ ।भ मेयोग ८ बुभों 
फन्यास; फमेयोगश्न नि श्रेयसकराबुभों । 
मे मसन्यासात्‌ कमेयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
५ 0 ५ सन्यासी यो नद्ठेष्टि न काइ्ृति | 
"बन्द हि महाबाहो सुख बन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ ३॥ 

सांस्ययो ३ 
स्यिय भा एथरबाला; प्रवदन्ति न पण्डिता। 
र * सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌। ४॥ 

पुर्सास्य। भष्यते स्थान तद्‌ योगैरपि गम्यते । 
च्‌ य पश्यति स पर्यति || ५ | 
भहाबाहो हुःखमाप्तुमयोगतः । 
नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


* श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चम अध्याय # 


३०७ 


द्वारा समस्त कमोंको परमात्मामें अर्पग कर दिया है 
और जिसने ज्ञानके द्वारा समस्त संशरयोक्ा नाश कर 
दिया है, ऐसे आत्मवान्‌ ( बरामें किये हुए अन्तःकरण- 
वाले ) पुरुषकों कर्म नहीं बाँधते || ४१ ॥ इसलिये 
भरतबंशी अजुन ! तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित 
संशयको ज्ञानहप खड्कके द्वारा काटकर समत्वरूप . 
कर्मयोगमें स्थित हो जा और ( युद्धके लिये ) उठ खड़ा 
हो || 9२॥ 


पथम अध्याय 
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श्रीभगवान्‌ बोले--कमसंन्यास और कर्मयोग--ये 
दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोंग ( साधनमें सुगम होनेके 
कारण) श्रेष्ठ है || २ || महावाहु अजुन | जो पुरुष न॒ 
किसीसे द्वेष करता है और न आकाज्लना करता है, उसे 
सदा संन्यासी ही समझना चाहिये; क्योंकि राग-द्वेषादि 
इन्द्रोंसे रहित पुरुष सुखप्रत्रंक संसार-बन्धनसे मुक्त हो 


. जाता है॥ ३ ॥ उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोगको 


बाल-बुद्धिके लोग ही प्रथकृप्रयक््‌ ( फल देनेवाले ) 

बतलाते हैं, न कि विज्ञजन; क्योंकि इनमेंसे एकमें 

भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फल-( रूप 

परमात्मा) को प्राप्त होता है || 9 ॥ ज्ञानयोगियोंके 
द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है; वही कमे- 
योगियोंके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है | इसलिये जो... 
पुरुष सांब्य और कर्मयोगकों ( फलरूपमें ) एक देखता 
है, वही ( यथार्थ ) देखता है || ५ | परंतु अजुन |. 
कर्मयोगके बिना संन्यास ( मन, इन्द्रिय और ररीर्धारा 
होनेवाले सम्पूर्ण कमोंमें कर्तापनका त्याग ) प्राप्त होना. 
कठिन है और भगवत्खरूपका मजन करनेवाला कमंयोगी 
परह्म परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है | ६... 














३०८ # चचन-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ३ ५ ; 















न पर बक-. 
सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगीके लक्षण ओर. नेष्ठिकी ( भगवञ्मातिरूप ) शान्तिको प्राप्त शेर | 


उनकी महिमा और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फहो 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय! | होकर बंध जाता है ॥ १२॥ 


सर्वभूतात्ममूतात्मा कुर्नेन्पि न लिप्यते॥ ७॥ ज्ञानयोग 
नेव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्नचित्‌।  सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुख॑ बची | 
पव्यव्भूणपन्‌ स्पृशज्िप्रन्नक्नन्‌ गच्छन्‌ खपञ्थसन|८। उबद्वारे पुरे देही नेव कुबेन न कारयन | द 
प्रलपत्‌ विसृजन्‌ गृहन्ल॒न्मिषत्‌ निमिषज्ञापे। ने कर्तत्व॑ न कमोणि लोकस्य सृजति प्रशु! | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष॒ वर्तन्‍्त इति धारयन्‌ || %॥ थ कर्मफलसंयोगं स्भावस्तु प्रबति | | 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सह त्यवत्वा करोति यः । नादते कस्यचित्‌ पाप॑ न चैव सुदृतं विशु!। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥१५ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन!। 
योगिन; कर्म कुन्ति सड्ढ त्यकत्वाउःत्मशुद्धये ॥ ११॥॥ तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्पर ॥१॥ 
युक्त: कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेष्ठितीस॥. तद्बुद्धयर्तदात्मानस्तत्रिष्ठासतत्परायणा) | 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते |१९॥ गछ्न्त्यपुनराइचि ज्ञाननिषुतकस्मपा! ॥४ ९ 
जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हसन | 
विजुद्द अन्‍्तःकरणवाल् है और सम्ूर्ण प्राणियोंका आम- शनि चेव श्पाके च पण्डिता। समदशिनः | | 
रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी इह्दैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये खित मन।। | 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता || ७ | तत्तको. निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तसाद्‌ ब्रह्मणि ते खिता। |$॥ 
जाननेवाला पुरुष ( सांज््ययोगी ) तो देखता, सुनता, .. अन्तःकरण जिसके बशमें है, सांख्ययोगका आ | 
स्पश करता, सूँघता, भोजन करता, चलता, सोता, करनेवाछा ऐसा पुरुष न करता हुआ और न के | 
रवास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा हुआ ही नो द्वारोवाले शरीररूप घरमें सब हे 
आँखेंको खोलता और मूँदता हुआ भी--सब इन्द्रियाँ मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक ( सचिदानन्दा | 
अपने-अपने अथों ( विषयों- ) में बरत रही हैं---इस खरूपमें स्ित ) रहता है ॥ १३ ॥ 7 (पल 
प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा ही माने कि मैं कुछ न «तो मनुष्योंके कर्तापनकी, ने हो 
भी नहीं करता हूं || ८-९ ॥ जो पुरुष सब कर्मोको न कर्मफलके संयोगक्री ही रचना के थे १॥ 
ब्रह्म अंग. करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म ( इन सबमें ) खभाव ही प्रवृत्त हो रहा है | कक । 
करता हैं, वह जलसे कमढके पत्तेकी भाँति पापसे लिप्त वह विमु ( सर्वब्यापी परमेख़र ) 
नहीं होता || १० || कर्मयोगी ( ममल-चुद्धिर्ित) पापको और न किसीके झमकर्म ( 97 8 
केवल इच्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरके द्वारा भी आसक्ति- ग्रहण करता है; किंत॒ अज्ञानके द्वारा है. ४ ५ 
को व्यागकर अन्तःकरणकी छझुद्धिके छिये कर्म करते है; उसीसे अज्ञानी जीव मोहित हो रहे * । | 
हैं | ११.॥ कर्मयोगी कर्मेके फ़ल्का त्याग करके परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माक * तत्व | 
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# श्रीमदूगवद्टीता पश्मम अध्याय ३ 


ल्््त्त्ततत्तततनचचससससपसप >> 
| दिया गया है, उनका वह ज्ञान सयेके सद्ृश उस 
पविदानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६॥ 
त्िनका मन तद्ूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रप हो रही 
है और सचिदानन्दघन- परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
ऐेयभावसे स्थिति है, ऐसे भगवत्परायण पुरुष ज्ञानके 
द्वारा पापरहित होकर अपुनराबृत्ति ( परमगति ) को 
प्राप्त होते हैं || १७ || वे ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न 
्रह्षण, गौ, ह्वाथी, कुत्ते और चाण्डाल्में भी समदर्शा 
ही होते हैं | ( इनमें समान व्यवहार असम्भव है, पर 
वे सबमें एक परमात्माकी समभावसे देखते हैं ) ॥१८॥ 





हम ने समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं 
(' हे गीवित-अब॒स्थामें ही ) संसार जीत लिया गया 
५) पदाके लिये जन्म-मरणसे छूटकर जीवन्मुक्त हो 
2 क्योंकि हे ( सच्चिदानन्द्धन परमात्मा ) 
और सम है; इससे थे बम ( सचिदानन्दघन 
। हम ) में ही स्थित हैं ॥ १९ || 
खिखुदिरसम्पूद चैत्र भष्य नोडिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 

. वाइस अह्मविद्‌ ब्रद्मणि खितः ॥२०॥ 
| थे ५ फीस्सा विन्द्त्यात्मनि यत्‌सुखम्‌। . 
.. अयोगयुक्तात्मा . सुखमक्ष्यमश्त॒ते ॥२१॥ 


३०९, 


ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एवं ते | 
आइ्यन्तबन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२श॥ 
शक्कोतीहव य; सोहुं प्राकू शरीरविमोश्षणात्‌ । 


कामक्रोधोड्धय वेग स युक्त: स सुखी नर ॥रशा 


यो5न्त:सुखोउन्तरारामस्थान्तर्ज्यो तिरेब यः] 
स योगी ब्रह्मनिवाण अह्ममृतोषधिगच्छति ॥२४॥ 
लभन्ते ऋरह्मनिवोगसृपयः श्ीणकल्मपा! 
छिन्नद्वधा यतात्मानः सर्वभृतहिते रताः ॥र५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्ह्मनियोण बर्तेते विद्तात्मनाम ॥२६॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीँ होता 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्िग्न नहीं होता, वह 
स्थिखुद्धि, मोहरहित बद्यवेत्ता पुर परम ( परमात्मा ) 
में स्थित है || २० || बाहरके विषयोंभें आसक्तिरह्ित 
अन्तःकरणवाल्ा साधक आत्मामें जो सुख है, उसको 
प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सचिदानन्द्घन पख्तह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नमावसे स्थित पुरुष 
अक्षय सुखका अनुभव करता है || २१ || इन्द्रिय तथा 
विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग हैं, 
( वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं, तो भी 


: वस्तुतः ) वे सब दुःखके ही उप्पत्ति-स्थल हैं | इसलिये 
. अजुन ! बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता ॥ २२ ॥ 


जो साधक शरीर छूटनेके पहले ही काम-ऋ्रोघसे 
उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समथ हो जांता 
है, वही पुरुष योगी है और वहीं सुखी है || २३ ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ही रमण करनेवाला है और 
जो आत्मामें ही ज्योति ( ज्ञान- ) वाह्य है, वह ब्रह्ममूत 
( सच्चिदानन्दघन पखह्म परमात्माके साथ अभिन्नभावको 
प्राप्त सांस्ययोगी ) ब्रह्मनिर्वाणको प्राप्त होता है || २४ ॥ 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं; जिनके सब 
संशय ज्ञानके द्वारा निबृत्त हो गये हैं; जो सम्पूणे 
प्राणियोंके हितमें रत हैं और जिनका जीता हुआ मन 
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३१० # वचन-खुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्क्री महान । द्व्यि मधुर शुलि, करे सब अति धद्धासे पा कफ 
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आशा... 
निरचछ भावसे परमात्मामें स्थित है, वे अह्मवेत्ता. बाहरके विषय-मोगवा नो जज न॒ चिन्तन 
पुर्ष बहानिर्वाणको प्राप्त होते हैं॥ ९७५ ॥ उन्हें बाहर हा निकालकर और नेत्रोंकी इक ५. 
काम आओपसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, पख्न्म बीचमें स्थित करके, नासिकाके भीतर विष 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोके लिये और अपानको सम करके---जिसकी रियो पा 2 | 
सब ओरसे बरह्मनिर्वाण ( शानन्‍्त परम परमात्मा ) ही जीती हुई हैं--ऐसा जो मोध्षपरायण मुनि पुर 
परिण है ॥ २६ ॥ और क्रोधसे रहित हो गया है, वह जा 


। 6 ही है ॥| २७-२८ ॥ (पर जो उर्पर्युक्त 
; भक्तियुक्त ध्यानयोग तथा भगवानकी स्वंसुहृदता युक्त शेप 
[4 0 .. साधनोंको न कर सकता हो, उसके लिये 


स्पशशान्‌ ऋत्वा बहिर्ाद्यांयकुश्वैवान्तरे भुबो।... साधन यह है कि ) जो पुरुष मुझको (भ् 
प्राणापानौ समौ झत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ श्रीक्ृष्णको ) सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाल, ए़| 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिप्ननिर्मो क्परायण: | लोकोंके ईखवरोंका भी ईखर तथा समस्त मूतश्रागिफे 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८।॥ छुदृददू ( स्वाथरद्ित अहैतुक दयादु और प्रेमी )-फ्े 
भोक्तारं॑ यज्ञतपसां स्वेलोकमहेश्वरम्‌ । तत्तसे जान लेता है, वह शान्तिको प्राप्त हो क्र 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥रे९॥ है॥ २९॥ 
श्रीमद्ूगवद्गीता--“कर्मसंन्यासयोग' नामक पश्चम अध्याय ( महाभारत भीश्मप्व अध्याय २९ )। 
“+०--++४4१६3-&#--“ 


श्रीमद्वगवद्ता षष्ठ अध्याय 


निष्काम कर्मयोगका ग्रतिपादन करते हुए आत्मोद्भारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिग्रहएतक 
ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 


निष्काम कर्मगोगका स्वरूप और योगारूद पुरुषके लक्षण. लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, संन्यसी बी क्‍ 
2 नाता है और केवछ अग्निका त्याग करनेवाल द 
8000 का को करोति : है तथा न केबल क्रियाओंका त्याग कला गो ! । 
५. अनाश्रितः कर्मफल काय कमें करोति |) है || १ ॥ पाण्डुनन्दन ! जिसको संल्यास ऐस | | 

.. ससंन्‍्यासीच योगी चन निरभिन चाक्रियः ॥ १॥ उस्तेक्षो त्‌ योग जान; क्योंकि सा 
५... यं संन्यासमिति ग्राहुयोगं त॑ विद्धि पा्यय | करनेबाछा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता 0 
/ न हससंन्यस्तसंकल्पो योगी भव॒ति कश्नन || २॥ दाम आरूढ होनेकी इच्छावाले 
. आत्स्ोनियोंग कर्म कारणइच्ये। . हि देगी पति ( निष्मारमदरे) 
५; योगारूढ्स तस्थेत्र शम। कारणमुच्यते ॥ ३॥ ७ हेतु कह जाता है और (योगारुई . 
.... यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कर्मंखनुपजते । उस योगारूढ्ध पुरुषका जो शम (संस ! 
| ः : सवेसंकस्पसंन्यासी योगारूदस्तदोच्यते || ४ | है, वही ( कल्याणमें ) देव कहां जा 
भ्रीभगवान्‌ वोले--जो पुरुष कर्मफ़छका आश्रय न जब्र न तो पुरुष इन्द्रियोंके आप 


























कली वि नननलन नल नल मम स् 
ह क्रो ही, तब वह सबं-संकर्पोंका त्यागी पुरुष योगा- 
छह कहा जाता है| 9 ॥ 

आतोद्धारके लिये ओ्ेरणा और भगवत्माप्त पुरुषके लक्षण 


उद्दरेदात्मना55त्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव ह्ात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः || ५॥ 
बन्पुरात्मा55त्मनर्तस्थ येनात्मेवात्मना जितः | 

अनात्मनस्तु शजुत्वे वर्तेतात्मैव शन्रुबत्‌ | ६ ॥ 
नितात्मन; प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहित! । 

गीतोष्णसुखदु/खेषु तथा मानापमानयों। || ७ || 
ब्ानविज्ञानतृप्तात्मा कूटल्यो विजितेन्द्रिय। । 

। युक्त इत्युच्यते योगी समलोशब्मकाश्वन! || ८ ॥ 
। सुहनित्रायुदासीनमध्यसद्देष्यबन्धुषु.|। 

ताधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 
योगी युज्नीत सततमात्मानं रृसि खित | 

# एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
| अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपनेको 
। अधोगतिमें न डाले; क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
| अपना मित्र है और आप ही अपना शन्रु है ॥ ५॥ 
।.... न द्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है, 
४ 7) तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन 
| हे रन्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
| कि ही राहके सदा शत्रतामें बतता है ॥६॥ 
क्‍ पता लि गा तथा मान-अपमानमें जिसके 
_ '.॥ वत्तियों भलीमाँति शान्‍्त हैं, ऐसे समाहित 
शानम सच्चिदानन्दधन परमात्मा सम्यक ग्रकारसे 
ह है जिसकी जिति बिका सक क्‍ $ 2222 शान- विज्ञानसे तृप्त 
3 मति जीती: हे रहित है, जिसकी इन्द्रियाँ भली- 
कण डर है और जिसके लिये मिह्ठी, पत्वर 
है । हा समान हैं, वह योगी युक्त! कहा जाता 
घ अहदू, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देष्य 
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३११ 


ओर बन्धुगणोंमें तथा साधुओं ( धर्मात्माओं ) में और 
पापियोंमें भी जो समबुद्धि रखता है, वह श्रेष्ठ है || ९ || 
मन और इन्द्रियोंसह्ित शरीरको वा रखनेवाला, 
आशा ओर पंग्रहसे रहित योगी अकेछा ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर अपनेको निरन्तर परमात्मामें 
लगावे || १० || 


ध्यानयोगक्री विधि आदिका विस्तृत उपदंग् 


शु्ों देशे अतिप्ठाप्य खिर्मासनमात्मन! | 
नाव्युच्छित॑ नातिनीच॑ चेलाजिनइुशोत्तरम ॥११॥ 
तत्रकाग्र मन छृत्वा यंतचित्तेन्द्रियक्रिय: | 
उपविश्यासने युब्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 
सम कायशिरोग्री7 धारयन्नचल॑ खिरः । 
सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्र॑ दिशभानवलोकयन ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेह्नंचारिथिति खित$ | 
मन; संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। ॥१४॥ 
युझ्नन्नेव सदाउ5त्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निराणपरमां मत्संजामधिगच्छति ॥?५। 
नात्यक्षतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः | 
न चाति खप्तशीलख जाग्रतो नेत्र चाजुन ॥२६॥ 
युक्ताहरविह्रय युक्तचेश्य कर्मसु | 
युक्तखमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
यदा विनियत चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 
निःस्पृहः स्बकामेम्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातख्यो नेड्ते सोपमा स्पृता। 
योगिनों यतचित्तस युज्ञतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्नं योगसेवया । 


यत्र चेवात्मना55त्मानं पव्यज्नात्सनि तुब्यति ॥२०॥ 


सुखमात्यन्तिक यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 


वेत्ति यत्र न चेब्राय॑ खितश्रलति त्वतः ॥२१॥ 
झुद्ध स्थानमें, जिसपर क्रमशः छुद्ा, मृगछाठा और 
वस्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है त बहुत नीचा, ऐसे... 





न ॥% करी । ५ 0 - के खाडन्‍ पमक्रः 5 कक अब 22. 4८24-89 7% ># +सूछछ७क्कडआओड-अ वर 
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अपने आसनको स्थिर स्थापन करके उस आसनपर 
बैठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको ब॒शमें रखते 
हुए मनको एकाग्र करके अन्त ;करणकी शुद्धिके ढिये 
योगका अभ्यास करे॥ ११-१२॥ काया, सिर और गलेको 
समान एवं अचछ धारण कंस्के, खिर होकर अपनी 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न 
देखता हुआ, अह्मचारीके ब्रतमें स्थित, भयरहित तथा 
भमलीभाँति शान्त अन्तः करणवाल्य सावधान योगी मनको 
रोककर मुझमें चित्त छाकर और मेरे परायण होकर 
बैठे || १३-१४ ॥ इस प्रकार वामें किये हुए मनवाला 
योगी आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमें जोड़ता 
हुआ, मुन्तमें रहनेवाली निर्वाणपरमा--परमानन्दकी 
पराकाष्टारूप शान्तिको प्राप्त होता है || १५॥ अजुन ! 
यह योग न तो अधिक खानेवालेका, न सर्वथा न खाने- 
बालेका, न बहुत शयन करनेके खभाववालेका और न 
अधिक जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १६॥ 
दुःखेंका नाश करनेवाछ्य योग तो यथायोग्य नियमित 
आहार-विहार करनेबालेका; कर्मोमें यथायोग्य चेश 
करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेबालेका 
ही सिद्ध होता है || १७॥ जब मलीभौति वशमें किया 
हुआ चित्त परमात्तमामें“ही स्थित हो जाता है, तब 
सम्पूण भोगोंसे स्पृह्वरहित पुरुष योगयुक्तः है--ऐसा 
कहा जाता है ।| १८ ॥ जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपक हिलता-डुल्ता नहीं, वेसी ही उपमा 
परमात्माके ध्यानमें संल्म योगीके जीते हुए चित्तकी कही 
गयी है | १९ ॥ योगके अम्याससे निरुद्ध-चित्त जिस 
अवस्थामें उपरत हो जाता है और जिस अवस्थामें 
परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सृह्षम बुद्धिके द्वारा परमात्मा- 
को साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही 
संतुष्ट रहता है | २० ॥ ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत, 
केवल शुद्ध हुई सृक्ष्म बुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य 
अनन्त आनन्द हैं, उत्को जिस अवस्था अनुभव 





_कल्काकड आतपक्याक पा, 
लननला् फससयत्त्नच्सलव्वलसलय- 





करता है, उसमें स्थित योगी परमात्माके 7 
बिचल्ति नहीं होता ॥ २१ ॥ 


य॑ लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक तत) | 
थसिन्‌ खितो न हु /खेन गुरुणापि विचास्यते |) 


त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग योगसंजित्पू | 


स निञयेन योक्तव्यों योगोडनिवि्णचेतसा |) 
संकल्पप्रभशत्‌ काम स्थक्त्वा सबौनशेपत! 
मनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समल्तत। ॥॥| 
शने! शनेरुपरसेद्‌ बुद्धया शतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थ मनः झत्वा न किंचिदपि चिन्तयेर॥९॥ 
यतो यतो निश्चराति मनश्रश्वलमणिर्प। 
ततस्ततो नियम्मैतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥३॥ 
प्रशान्तप्ननस होने योगिन सुखमुत्तमप् | 
उपैति शान्तरजस॑ ब्रह्ममृतमकत्मप्‌ ॥१॥| 


परमात्माकी प्राततिरूप जिस छामको प्राप्त हे 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता शे 
परमाह्म-प्राप्तिरूप अबस्थामें स्थित योगी बढ़ें भार दल 
भी चलायमान नहीं होता ॥ २२॥ उस हु 
संसारके संयोगसे रहित योगको जानना 
उस योगका सम्पादन न उकताये हुए अधीत मै 
उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयपूषक करना क्तंयहै।ऐ! 
संकल्पसे उत्पन्न द्वोनेवाडी सभरण के के 
निःदोषरूपसे त्यागकर और मनके दी? हे 
समुदायको सभी ओरसे भढीभाँति रोवकी७ रह ( 
अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्रात हो व हे, 
बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मा स्थित । | 
सिवा और ठुछ भी चिन्तन न ॥ + 
यह स्थिर न रहनेवाका और है व] 
जिस रब्दादि विंषयके निमितसे (हां | 
उस-उस विषयसे हृठाकर इसे वार्बा आओ 
निरुद्ध करे ॥ २६ ॥ वयोकि जि ॥ 
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ः है, जो पापसे कप है और जिसका रजोगुण 
अन्त हो गया है, ऐसे पक इस सच्िदानन्दघन ब्रह्मके साथ 
रेक्यमावकी श्राप योगीकी उत्तम सुख प्राप्त होता 
है| २७ ॥ (के द 
बुचनन्नेय॑ सदा55त्मान योगी विगतकल्मपः | 
मुखेन अद्यसंस्पशेमत्यन्त सुखमस्‍्लुते ॥२८॥ 
पर्वभूतस्थमात्मानं स्वेभृतानि चात्मने । 
इश्षते योगयुक्तात्मा सत्र समदशनः ॥२९॥ 
थो मां पद्यति स्रत्र सब च मयि पश्यति । 
तखाह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥। 
सभूतखित यो मां भजत्येकत्वमाखितः । 
सर्वंधा वर्तमानोडपि स योगी मयि बर्तते ॥३१॥ 
आत्मोपम्येन सत्र सम॑ पर्यति योउर्ज॑न | 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
|. वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
| पत्माम्मामें छागता हुआ, सुखपूर्वंक पखह्म परमात्माकी 
प्रातिहप अनन्त सुखका अनुभव करता है ॥ २८॥ 
सबन्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्यमावसे स्थितिरूप योगसे 
30 आत्मावाछ्ठा तथा सबमें समभावसे देखनेवाल्य 
योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें ( स्थित ) और सम्पूर्ण 
आ्मामें ( कल्पित ) देखता है ॥ २९ || 
जो पुर्ष सर्वेत्र मुझ भगवान्‌ वासुदेवकों ही देखता 
९ और सबको मुझ वासुदेवमं देखता है, उसके लिये मैं 
| भय नहीं होता और वह मेरे लिये अद्यय नहीं 
ः (डे कर २० | जो पुरुष मुझमें ऐक्यमावमें स्थित होकर 
7 रण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझे भजता है, वह 
| ' योगी सब प्रकारसे बतता हुआ भी मुझमें ही बतंता 
री! २१ || अजुन ! जो योगी अपने सद्श सम्पूर्ण 
स्रो परम देखता है और सुख अथवा - दुःखको भी 


ओ अपने सह॒श ही ) सम देखता है, वह योगी परम 


ल्‍ ग्ठ माना गया है || ३ २॥ 
| औझृ७ वचृ० अं० ४७०... 


३१३ 


भनकी चञ्चछता ओर उसके निग्रहक्रा साधन 
अजुन उवाच 
यो5य॑ योगस्त्वया प्रोक्तः साम्पेन मधुसूदन | 
एतस्याहँ न पश्यामि चश्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम॥३३॥ 
चल हिं मनः कृष्ण प्रमाथि वलबद्‌ दढम्‌। 
तस्याह निम्न मन्‍्ये वायोरिव सुद॒ष्करम ॥३४॥ 
€& ४. 
अजुन वोले--मधुसूदन ! यह योग जो समताके रूप 
आपके द्वारा कहा गया है; मनके चश्चछ होनेसे में 
इसकी नित्य खितिको नहीं देख पा रहा हूँ ॥ ३३ || 
क्योकि श्रीकृष्ण ! यह मन वड़ा चद्चल, प्रमथन 
स्व॒भाववाल्ला, बड़ा इृद ओर वलवान्‌ है | इसको वशमें करना 
में वायुके रोकनेके समान अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ ॥ ३४ || 


श्रीभगवानुवाच 

असंशर्य महाबाहों मनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण च गह्मते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योथ्वाप्तुम्रपायतः ॥३६॥ 

भ्रीभगवान बोले--महाबाहो ! नि:संदेह मन चब्नल 
और कठिनतासे वशमें होनेत्रात् है, परंतु कुन्तीपुत्र अर्जुन ! 
यह अभ्याप्त और वराग्यसे वशमें होता है || ३५ || 
मनको वरमें न किये हुए पुरुषके द्वारा इस योगको 
प्राप्त करना अत्यन्त ही कठिन है और वहामें किये हुए 
मनवाले प्रयत्नशीछ पुरुषके द्वारा साधन करनेपर इसका 
प्राप्त होना सहज है---यह मेरा मत है || ३६ ॥ 


योगअष्ट पुरुषकी विविध गतियोँ ओर भगवहतचित्त 
होकर श्रद्धापूषक भजन करनेवाले योगोीक्ी महिमा 
अज्ञुन उवाच 
अयतिः अ्रद्धयोपेतोीं योगाह्यलि्तमानस:। 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गछछति ॥३७॥। 
कच्चिज्ञोभयविश्रष्टरेछत्नाभ्रमिब नहयति। 
. अप्रतिष्ठो महाबाहों विमूढो ब्रह्मण: पथि ॥३८॥ 


एतन्मे संशय कृष्ण, छेत्तमहस्यशेषतः। 


:- स्वदुन्येः संशयस्यास्य छेत्ता न हपपथते ॥३९॥ 
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अजुन वोले--भीकृष्ण ! जो योगमें भ्रद्धा वतन कितत भद्ा सखनेवाण. प्यारे ! कल्याण ( आस्मोद्वार ) के किये 
है, पर संयमी नहीं है; इस कारण जिसका मन अन्तकालम 
योगसे विचलित हो गया है; ऐसा साधक योगकी भ्िद्धिको 
( आत्मज्ञान या भगवस्साक्षात्कारको ) न प्राप्त होकर कि 
गतिको प्राप्त होता है ! ॥| ३७ || महांबाहों | वह श्रह्मकां 
प्राप्तिके मार्मम मोहित और आश्रयरहित पुरुष छित्न-मिन्न 
बादलकी मौँति दोनों ओरतसे प्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो 
जाता १ ॥| २३८ ॥ श्रीकृष्ण | मेरे इस संशयको रुम्पूण रूपसे 
ऋटनेके लिये आप ही योग्य हैं। निश्चय ही आपके सिया 
दूसरा इस संशयको छेदन करनेवाल्य मिझुना सम्भव नहीं 
है॥ २९ || 

श्रीभगवानुवाच 

पार्थ नेयेह नाइत्र विनाशस्तस्य चिचते। 
न हिं कस्याणकृत्‌ कथिद्‌ दुर्गेतिंतात गच्छति ॥४०॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकालुपित्वा शाश्वती! समा!। 
शुत्तीनां श्रीमतां गेहे योगअष्टोडमिजायते ॥४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 
एतद्ठि दुलभतरं लोके जन्म यदीद्शम्‌ ॥४२॥ 
तत्र त॑ बुद्धिसंयोंग लभते पो्मदेहिकस । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥४१॥ 
पूवाभ्यासेन तेंनेव हियते हयवशोडपि सः । 
जिज्ञास॒प योगस्य शब्दजह्मातिवतते ॥४४॥ 
प्रयह्लाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विप३ | 
अनेकजन्मसंसिद्ध्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४५॥ 
तपसिभ्यो्धकों योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोडधिक) । 
कृमिभ्यशआ्ाधिको योगी तसाद्‌ योगी भवाजुन ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वषां मदतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धाचान्‌ भजते यो मां स से युक्ततमो मतः ॥४७॥ 


श्रीभगवान वोले-पार्थ | उस पुरृषका न तो इस 
लोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही; क्‍योंकि 
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प्यारे ! कस्याण ( आत्मोद्वार ) के लिये का 
कोई भी पुरुष दुगतिको नहीं प्राप्त होता ३०. 
वह योगश्रड् पुरुष पुण्यकर्मा हे. 7 | 
खर्गादि उ ग्रेकों 5) 
( खर्गादि उत्तम छोकों ) को प्राप्त होका, उन्ो के 
वर्षोतक निवास करके, फिर झुद्ध आचरणबाहे शरण 
पुरुओेके घरमें जन्म लेता है॥ ४१ | अश्न 
(्‌ बेतग्यवान्‌ पुरुष उन लछोकोपें न जाकर ) 
योगियोंके ही कुल्में जन्म लेता हैं; परंतु इस अकाज् 
( यह जन्म ) इस संसारमें निश्चय ही अन्त टुडे 
है ॥9२॥ वहाँ ( उपयुक्त जन्ममें ) पूर्व शा पं 
किये हुए बुद्धि-संयोगको अर्थात्‌ समुद्विएप येफे 
संस्कारॉंकों अनायास ही प्राप्त हो जाता है ओऔे 
कुइनन्दन ! उसके प्रभावसे वह फिर परमार प्र 
रूप सिद्धिके लिये ( पहलेसे भी बढ़कर ) प्रयत का 
है || 9३ ॥ बह ( श्रीमानोंके घरमें जन्म तेलेल) 
थोगश्रष्ट पुरुष पराधीन होनेपर भी उस पृ अग 
निश्चय ही उसी योगकी ओर आकर्षित किया बा 
तथा समबुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेद वहे 
सकाम कर्मोंके फठको उल्जन कर जाता हैं | ध| 
परंतु प्रयतनपूर्वक अभ्यास करनेगाढ् योगीतोर 
अनेक जनन्‍्मोंके संस्कार-बल्से इसी जमा ँ 
होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो। कि हि 
परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५७/॥ थी है 
श्रेष्ठ है, शाखज्ञानियोंसे मी वह श्रेष्ठ मांगी. 
सकाम कर्म करनेवाले भी वह श्र है | से का 
७ रोगियों पे जो 
तू योगी हो ॥०६॥ सम्हर योगिय राम है 
योगी सुझ्न ( भगवात्त्‌ ) में को हुए *  #/॥ 
निरन्‍्तर मजता है, वह योगी मेरे 
है || ४७॥ 


हब 
+. श्र 
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श्रीमड्भगव्गीता सप्तम अध्याय 


बञान-विज्ञान, भगवानकी व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानको ग्रभावसहित 
न जननेवालोंकी निन्‍दा ओर जाननेवालोकी सहिमाका कथन 


श्र समग्ररूप-सम्बन्धो विज्ञानयुक्त ज्ञानका निरूपण 
। श्रीभमगवानुवाच 

मय्यासक्तमनाः पाथ योगं युझ्ञन्‌ मदाश्रयः । 

असंशरय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छूणु || १॥ 
ज्ञान ते सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्पशेषतः । 

यज्शात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
मनुष्याणां सहस्तेप कथ्रिद यतति सिद्धये । 

य्ततामपि सिद्धानां कथ्रिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोडनलो वायु ख॑ मनो बुद्धिरेव च । 

| अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा | ४॥ 
 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम | 

जीवभूतां महाबाहों ययेदं धायते जगत ॥५॥ 
एत्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
जह कृत्खय जगत; ग्रभव। प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
मेत्त: परतरं नान्‍्यत्‌ किश्विदस्ति धनंजय । 

मयि सवंमिदं प्रो्त स्त्ने मणिगणा इंच || ७॥ 
भीभगवान्‌ बोढे-पार्थ ! अन्य प्रेमसे - मुझमें 
आपक्तचित्त तथा अनन्यमावसे मेरे परायण होकर 
योग छगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, 
5, ऐञ्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझ्न 


। भमप्र#कों संशायरहित ----..... रहित जानेगा, उसको सुन || १॥ मैं 
| .. , * जो स्वेमय, सरवातीत, सर्वगुणमय) स्वगुणातीत) सगुण- 


गुण, कार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त,. अणु-महान्‌ स्व- 
| जि अनिय 'भेक्ताराधीन आदि नित्य अनन्त अचिन्य- 
|] उगपतू परस्पर-विरुद्धगुणधर्माअयस्वलूप हैं; 
|; अन्त _नन्त ऐड्बरये, अनन्त वीये, अनन्त यश, अनन्त भी; 
वि नम जीने, अनन्त वेराग्य, अनन्त शक्ति; अनन्त बल 
हे. वैज) अनन्त आनन्द, अनन्त ज्योति; अनन्त विरुद्ध 


तेरे लिये इस विज्ञान ( सम्रग्रके ज्ञानरूप विशेष ज्ञान ) 
सहित ज्ञानकों सम्पृणतया कहूँगा, जिपको जानकर 
संसारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष 
नहीं रह जाता || २ ॥ हजारों मजुष्योमें कोई एक 
( शरह्मसाध्षात्काररूप ) सिद्धिके लिये यन करता है और 
उन यत्न करनेवाले सिद्ध पुर्षोमेंसे भी कोई एक मेरे 
( मुन्त समग्र भगवानके ) परायग होकर ( ज्ञानोत्तर 
पराभक्ति---प्रेमके द्वारा ) मेरे सम्रग्ररूपको तचसे 
जानता है || ३॥ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 


मन, बुद्धि और अहंकार--इस प्रकार यह आठ . 


प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकारके 
भेदोंवाली तो अपरा ( अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति ) है 
और महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्यू् 
जगतू धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
( चेतन ) प्रकति जान || ४-५ ॥ अजुन ! तू ऐसा 
समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों ग्रकृतियोंसे ही उत्पन्न 
होनेवाले हैं. और मैं सम्पूण जगतका ग्रभव तथा ग्रल्य हूँ 
( अर्थात्‌ सम्यूण जगतूक्ला मूलकारण हैँ )॥ ६ ॥ 
धनंजय ! मुझसे मिन्‍न अन्य कुछ भी नहीं है। यह 
सम्पूर्ग जगत्‌ सूत्रमें ( सन्नक्े ) मणियोंके सदश मुझमें 
गुथा हुआ है |॥७ ॥ 

समस्त पदाथोंगें जीवनतत्त-रूपसे भगवानकी व्यापकता 


रसोष्हमप्सु कौन्तेय प्रभास शशिक्षययों: । 
प्रणयः सर्ववेदेषु शब्द) खे पोरुषं नृषु ||८॥ 


शक्तिव ओर अदोषस्पशित्व-सतरूप हैं ओर जो परमात्मा; 


अन्तयोमी, अधियज्ञ, अध्यात्म, कर्म) अधिभूत, क्षर जीव- 
जगत्‌, क्षेत्र,क्षेत्रञ) अधिशतृदेवता, अक्षर कूटस्थ ब्रह्म, एवं 
अक्षर-ब्रह्मसे भी भेष्ठ पुरुषोत्तम आदि अनन्त रुपोंमे अभिव्यक्त 
हँ---वे भगवान्‌ ही (समग्र! भगवान्‌ हैं । 


श्र५ 





हा] ३. मी दब 2 प्र नि पी नर सी ते वश मल सी... की पीली न 
बम, रू के न न्य १ "%+हआक ए 
3०.70 "०:>595:2 2 कस ४ ) 
कि > _+ ० आता कक. अक>ता+ कल ७... # ः । 
हु 


३१६ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि; कर सब अति दा | प 
सलटलतरलपततमक्‍तलतततततसततततपतप पतपतपपलन न पल पर क्‍तक्‍ प>८म5.. « . पान | 
नमन 


क ७+ ० ७क च०+ यह यह भ# ज७ का चदक यमन चपेजओं 3०आर फआ पका चर किा पथ 2 आ ह हा कं खेत आं कं २७# अलकत 
॥ सका "शक जता” सकता लपकत जातक जक्कत जा 
किस. चजक पिजाीः परी. फेज. हक श परगकाग्बकल 
३ जञक ९ ९# 
का 
सक पञक >्ऊ 





, आयात चित की चेक चका, पक अत अप पक अर जकक औिकक ओके कक ओला पलक के आं सा 





पुण्यो गन्धः प्थिव्यां च तेजथासि विभावसो। 
जीवन॑ सर्वभूतेप तपश्मास्से तपखिषु ॥ 5 || 
बीज॑ मां सर्वभृतानां विद्धि-पार्थ सनातनम्‌ | 
बुद्धि द्मतामसि तेजस्तेजखिनामहस्‌ ॥१०॥| 
ब॒ल॑वलवतां चाह कामरागविव्जितस्‌ | 
धर्मोविरुद्धों भूतेष कामोडसि भरतषभ ॥११॥ 
भे चेव साचिका भावा राजसास्तामप्ताथ्व ये । 
भत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 
त्रिभिग॑गमयैभाते रेभिः स्बेमिदं जगत । 
मोहित नाभिजानाति मामेम्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
अर्जुन ! मैं जल्में रस हूँ, चन्द्रमा और सयमें 
प्रमा हूँ, सम्पूण वेदोमें ओंकार हूँ, आकाशमें शब्द और 
पुरषोंमें पुरुषल हूँ | में पृथिव्रीमें पवित्र गन्ध, अम्निमे 
तेज, सम्पूण भूतोंमें उतका जीवन और तपसियोंमें तप 
हैँ ॥| ८-९॥ अजुन ! त्‌. सम्पूण भूतोंका सनातन बीज 
मुझको ही जान । मैं बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजसियोंका 
तेज हैँ । मरतश्रेष्ठ | मैं बछ्वानोंका आसक्ति और 
कामनाओंसे रहित व हूँ और सब मभूतोंमें धर्मके 
अनुकूल ( शात्रके अनुकूछ ) काम हैँ ॥ १०-११ ॥ 
औरभी जो ये सच्गुणसे, रजोगुगसे तथा तमोगुणसे 
उत्पन्न होनेवाले भाव हैं, उन सवओो त्‌ 'मुन्नसे ही होनेत्राल 
हैं? ऐसा जान | परंतु त्रास्तवमें उनमें में और वे मुझमें 
नहीं हैं ॥१२॥ गुणोंके कार्यरूप साचिक, राजस और 
तामस--उइन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सव संसार--- 
प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है | इसीडिये इन तीनों 
गु्ोंसे परे मुझ्त अविनाशी ( अनुत्तम अंविनाशी 
परमभावखरूप भगवान्‌- ) को नहीं जानता ॥ १३ ॥ 


भगवद्धक्तिक़ी महिमा, आसुर भाववालोंकी निन्‍्दा 
और चतुर्विध भक्तोंका स्वरूप 
देवी क्षेपरा गुणमणी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां (तरन्ति ते ॥१४॥ 

























न मां दुष्कृतिनों मूढ़ाः प्रपचन्ते नराधमा।।। 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमश्रिता ह 
चतुतिधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोष्णुत | 0 
आर्तों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानीच भरत 
तेषां - जानी ८५ यु ॥ | | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्ये। 
प्रियो हि ज्ञानिनो5त्यथंमह सच मम प्रिय! 

ध्म्गू ९ के ण्चे के ! | ९७ 
उदाराः सब खबते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। | 
आंखितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिण॥ | 
बहूनां जन्मनामन्‍्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपचते। | 
बासुदेवः सबेभिति स महात्मा सुदुल़भ!॥॥| 


मेरी यह देवी त्रिगुणमयी माया वड़ी दुल्तहै।। 
( इससे पार पाना अत्यन्त ही कठिन है ) एूंतु बे | 
पुरुष केवल मुझको ही निर्तर मतते हैं (मेहै 
शरणापन्न होते हैं ), वे इस मायाकों उल्हइन #॥ 
जाते हैं ( संसारसे तर जाते हैं)॥ १३॥ (|) / 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा जुका है ऐ| 
आसुर खभावकों धारण किये हुए, महुष्योमे ॥॥| 
दुष्क्ृति ( घोर विषयासक्त--भगवदूविुत ) ९ | 
मुझको नहीं भजते ॥ १७॥ मरतवंशियोंगे | 
अजुन । सुक़ती हती अर्थोर्थ। जा ० “ आत्ते, जिज्ञासु और शी” 


& महेंश्वर भावानकी शक्ति ही महामाया ॥ हक 


खरूपा खीया प्रकृति है ( मारी 5 प्रकृति १ हे 
तु महेश्वरम--दवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४-*“ ) ५॥| 
लीलाकारय हैं | छीलाकार्योके अनुताः ही हल ५ 
काम और नाम हैं| इनमें जो संसार का । |. 
तथा जीवकों मोहसे ढकनेवाली है, वह शो | ' 
माया है। यह त्रिगुणाखसूपा है ही 
प्राकव्य इसीसे होता है । ( सच (कह है] 
प्रकृतिसम्भवाः ॥ गीता ४ | ५) पी 
विक्ृति ही भगवानकी अपरा प्रकृति के वी ५ 
मह्दानुभाव अनिवेचनीय कहते हैं। * ता है! हि 
आवरण भगवानकी शरणागतिते ही $. हि 





* ओीमद्भगवद्दीता सप्तम अध्याय # 


>किस ता न्त्न्त्तत्त्त्त्त्ज्न्न्न्न््््नननलिििरिणिज़्ऩिनिलज् 
|! बार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ॥१६॥ 
इन ( चारों- ) में मुझ । भगवानके साथ सदा संयुक्त 


__---+्फ््पूपपप्5+- 

# छौकिक तथा पारलोकिक भोग-सुर्खोंकी इच्छासे 
भजनैवाले--“अर्थार्थी! जेंसे ध्रुव) सुग्रीय, विभीषणादि; 
शारीरिक तथा मानसिक, वर्तमान एवं भावी संकर्टेसे 
ब्याकुल होकर उनसे छूटनेके लिये भजन करनेवाले-- 
'आतत्त) जैसे गजराज, द्रौपदी आदि; भोगसुखप्रा्ति एवं 
संकटनिवारण आदिके लिये न भजकर केवल भगवानके 
खल्पको भलीभाँति जाननेके लिये ही भजन करनेवाले- 
'जिज्ञासुः जेंसे परीक्षित्‌ु; उद्धव आदि; ओर परमात्माके 
शानकी अथवा परमात्माकी प्रात्ति हो जानेपर परसात्मामें 
रमे हुए सहज ही उनका अनुभवरूप भजन करनेवाले 
'शानी? भक्त हैं--जेंसे श्रीशुकदेवजी; जनकादि, सनकादि | 


इस इलोकमें आये हुए चार प्रकारके भक्तोंका जिस 
(आत्तै, जिज्ञासु, अर्थाथी और ज्ञानी ) क्रमसे वर्णन है; 
टीकाओंमें प्रायः इस क्रमको बदलकर अर्थार्थों, आत्ते, 
जिशासु और ज्ञानी--इस प्रकार क्रम रखा गया है; 
क्योंकि न्यायतः साधना तथा भावकी दृष्टिसे भी “अथॉर्थी? 
से 'आत्त! ओर “आत्तंः्से “जिज्ञासुःकी श्रेणी उच्च है। अर्थोर्थी 
भोगके लिये जान-बूझकर कामनासे भजन- करता है; आत्त 
केवछ संकटसे त्राण पानेके लिये भगवानको पुकारता है; 
भोगके लिये नहीं और जिज्ञासु तो भगवत्तत्ततकी प्रासिके 
ढिये ही उन्हें भजता है । 


भक्त वास्तवमें वही होना भी चाहिये, जो भगवानकी 
था भगवानके विश्ुद्ध प्रेमकी प्राप्तिक लिये भगवानको 
भजता हो | अर्थ आदिके लिये भजनेबाल्य तो सचमुच उस 

अथंका ही भक्त है, मगवानका नहीं। क्योंकि मगवानके 
भेजनकी वह अ॑-प्रातिका साधन बनाता है। अतः उसे 
भक्त केसे माना जाय ! 


फ़्रि लोकिक, पारलौकिक “अर्थ? ( भोग ) तो यथार्थमे 

| श्रीमद्धागवरमें अथंको दुःख-चिन्ता-पतनका 

कक ओर चोरी, हिंसा, असत्य भाषण; दम्म, काम, क्रोध, 
.% अहंकार, भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास; स्पर्धा, रूम्मयता; 
शराब--इन पंद्रह अनर्थोंको उत्तन्न करनेवाल्ा 

रै रेस बाधक “अर्थ नामक “अनर्थ” बतंछाया गया 
९ कहा है कि कल्याण चाहनेवाला इसे दूरसे ही 





३९७ 





और विशुद्ध अहैतुक अनन्य प्रेमसम्पन्न ज्ञानी भक्त 
विशेषरूपसे अति उत्तम है | एकमात्र मुन्न भगवानको 
ही ( परम श्रेय-खरूप परम श्रेष्ठ और परम ग्रेय-खरूप 
परम प्रेष्ठ ) जाननेवाला वह तच्ज्ञानी मुझे अत्यन्त 
प्रिय है । यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्टारूप 
पराभक्ति अथवा विशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र भगवानका 
भजन करके ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठारूप मगवानके पुरुषोत्तम- 
खरूपको जान लेता है | ( १४ | २७; १५। १९; 
१८ | ५४ )॥ १७ | भोगविमुख तथा मगवदमिमुख 
होकर भगवानके ढिये ही अपने-अपने भावानुसार 


त्याग दे | ( तस्मादनर्थमर्थाख्य॑ भ्रेयोडर्थी दूर्तस्त्यजेत्‌ | 


भागवत ११ | २३ | १९ ) 

नाशवान “शरीर? तथा “नाम” के संकटकों संकट माननेवाल्ग 
भी मिथ्या नाम-रूप'में ही आसक्त है--वह भी यथाथंतः मक्त 
नहीं | अतण्व उपयुक्त इलोकमें आये हुए आत्त, जिज्ञासु) 
अर्थार्थी और शानी--इस क्रमको ही ठीक मानते हुए इसका 
अमभिप्राय निम्न प्रकारसे समझना चाहिये-- 

आत्तं-समस्तं कामनाओंका परित्याग करके जो एकमात्र 
भगवानको पानेके लिये ही अत्यन्त आतुर--आकुछ हो रहा है; 
जैसे रासमण्डलसे भगवान भ्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर 
भाग्यव॒ती प्रेममयी तजाइनाएं | 

जिज्ञासु-इस प्रकार अत्यन्त आत्तभाव आनेपर “जिज्ञासा? 
अपने-आप जाग्रत्‌ होती है--जैसे त्रजाइनाएँ, व्याकुछ होकर 
जड-चेतन पद्मुपक्षी, वृक्ष-छझता सभीसे अत्यन्त उत्सुकताके 
साथ भगवानका पता पूछती हैं। । 

अर्थार्थी-जो फिसी वस्तुके लिये इस प्रकारका जिज्ञासु 
होता है, वह उसी वस्त॒ुको वास्तवर्में 'एकमात्र अथ--परम 
अर्थ है।ः--ऐसा समझता है। अतः जिपके सनमें केवल 
भगवान्‌ ही 'परम अर्थ*स्वरूप रह गये हैं ओर जो केवल 
उन्हींकी अनन्य कामना करता है--वही सच्चा “अर्थोर्थी? 
है । लौकिक तथा पारलोकिक भोग-सुर्जोकी इच्छासे भजने- 
वाल्ग नहीं । ः हा 

ज्ञानी-समग्ररूप भगवानके पुरुषोत्तम-तत्वको भलीभोति 


जानकर विशुद्ध अनन्य प्रेमके द्वारा जो नित्य सर्वत्र उन्हींके 


दर्शन करता हुआ उनका भजन करता है; वह शानी है । 
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' ३१८ % बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्विय मधुर झुचि, करें सब अति अ्रद्धास पान के, 


भगवानका भजन करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार 
हैं; परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐंसा 
मेरा मत है; क्योंकि वह महुत मन-बुद्धिवाला ज्ञानी 
भक्त परमोत्तम गतिस्वरूप मुझ भगवानमें ही अच्छी प्रकार 
स्थित है।| १ ८॥ बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें ( पराभक्ति- 
परायण ज्ञानकी परानिष्णाको प्राप्त) ज्ञानी भक्त मु भगवान्‌ 
को इस प्रकार मजता है कि सब कुछ बासुदेव ही हैं | 
(इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप--सवंत्र व्यापक 
बासुदेव--तह्मका अनुभव होता है. और परम प्रेममावव्राले 
ज्ञानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम 
ग्रेष्ठ भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं. 
'ऐसे महात्मा जगत्‌का अभाव नहीं देखते---जगतूको 
सर्वत्र सर्वथा एकमात्र भगवानसे ही परिण देखते हैं--.- 
सर्वत्र भगवानको ही अभिव्यक्त पाते हैं। ) ऐसा महात्मा 
अत्यन्त दुलम है॥ १९॥ . 


अन्य देवताओंकी उपासना 


कामैस्तैस्तेहतज्ञानाः प्रपचनन्तेःन्यदेवताः । 


त॑ ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियता। खया ।॥।२०॥। 
योयो यां यां तनु भक्तः भ्रद्ययाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्पहम्‌ ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्यया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌।।२२॥ 
अन्तवत्तु फल तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 


भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका 


हैं, वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर ( कामना- 
सिद्धिकि लिये उपयोगी ) उस-उस नियमको धारण 
करके अन्य ( मेरे ही अज्जञ-खरूप ) देवताओंको 
भजते हैं; || २० ॥ जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस 
देवताके खरूपको श्रद्वासे पूजना चाहता है, उस-उस 
भक्तकी श्रद्धाको में उसी ( मेरे अद्गखरूष ) देवताके 
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प्रति स्थिर कर देता हूँ ॥ ॥ २१ | हो 
श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है 
उस देवतासे मेरे ही द्वारा विधान क्रिये हुए उन | | 
भोगोंको निःसंदेह प्राप्त |करता है| २२ हि 
उन अल्पबुद्धिवालोंका वह: फक नाशवा अं 
तथा वे देबताओंको पूजनेवाले देवताओंकों प्रा के ,, 
हैं; परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे---.अन्तं पे का 
ही प्राप्त होते हैं | २३ .॥| 

भगवान्‌के प्रभाव ओर स्वरूपक्ो न जाननेवातेडी 

निन्दा ओर जाननेवालेकी महिमा 

अव्यक्त व्यक्तिमापन्‍्न॑ मन्यन्ते मामबुद्य/। । 
प्र भाषमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमर ॥२॥ | 
नाह प्रकाश! स्वेस्थ योगमायासमावृत)| । 
मूहो5य नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२॥ | 
चेदाईं समतीतानि बतेमानानि चाजुन) (. 
भविष्याणि च॒ भूतानि मां तु वेद न कथन ॥२॥ / 
इच्छाद्ेषससुत्थेन इन्द्रमोहेह भाव | 
सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप |?) | 
भैषां त्वन्तगतं पाप जनानां पुण्यकर्मणाम। | 
ते इन्द्मोहनिर्ुक्ता भजन्ते मां दढ्ता।॥१४ | 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति थे। | 
ते ब्रह्म तद्‌ विदु। कृत्स्मध्यात्म कमे का 
साधिभूताधिदेत मां सावियज्ञ चे / $ ह] 
प्रयाणकालेउपि च मां ते विदुयक्तचेतस' सके 

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अबिनाशी । 
न जानते हुए, मन-इन्द्वियोंसे परे मुझ रु | 
विग्रह भगवत्खरूपको मलुष्यकी भाँति था | 
व्यक्ति-मावकों प्राप्त हुआ मानते हे हे है 
क्योंकि अपनी योगमायासे# सा 


























५ 
ही सलयाम आइल सम भोग है। १ सु 
अचिन्य अन्तरज्ञा चिच्छक्ति है। इसे 3070 | 
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वर नव ग्तत्त्क्क्त्त्त्न्न्न्तन्य््ल पक पम नमक प॒>फम पत शप० + जल सफ समय 
् नहीं होता; इसलिये यह आज्ञानी जनसमुदाय जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे ( रागद्वेष- 
मु जन्मरहित 'अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता जनित ) इन्द्ररूप मोहसे मुक्त दढ़निश्चयी भक्त मुन्नको 
( मुझको जन्मने-भरनेत्राछ्ता समझता हैं) ॥ २० ॥ सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८ ॥ जो मेरे शरण 
अर्जुन ! प्ूतमें व्ययीत हुए और वततेमानमें स्थित होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये प्रयत्न करते हैं, 
तथा आगे होनेवाले सत्र भूतोंकों मैं जानता हूँ, परंतु, वे पुरुष उस बह्मको, सम्पूण अध्यात्षको और सम्पूर्ण 
मुश्कको कोई भी ( श्रद्धा-पक्तिरहित पुरुष ) नहीं कमोंको जानते हैं || २९ || जो पुद्धत अधिमूत | 
जानता ॥ २६ ॥ क्योंकि भरतवंशी अजुन ! संसारमें और अधिदेवके तथा अधियज्ञके सहित ( इन सबके 
इच्छा और देषसे उत्पन्न, सुख-दुःखादि इन्द्ररूप मोहसे रूपमें अभिव्यक्त ) मुन्नको अन्तकालमें भी जान लेते हैं, 
समर प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं |२७॥ वे युक्त चित्तवाले पुरुष मुझें जानूते, है. सुत्रको प्राप्त 
पंतु निष्कामभावसे पवित्र कर्मोझ्ा आचरण करनेवाले हो जाते हैं || ३० श 522 
ओमद्भगवद्धीता--“शान-विज्ञानयोग' नासक सप्तम अध्याय ( महाभारत भीष्कैप जव्याव-३६ ])। 5 ७ 
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९ दिके में 5 5८७५७ ४३० जाओ 
ब्रह्म, अध्यात्म ओर कमोदिके विषयें अजुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर एवं | 
भक्तियोग तथा शुक्ल ओर कृष्ण मार्गोका प्रतिपादन 


तरह्य, अध्यात्म, कम॑ आदिके सम्बन्धमें अजुनके सात ओर अधिदेव किसको कहते हैं ! || १ ॥ मधुसूदन ! यहाँ | 

प्रश्न और उनका उत्तर अधियज्ञ कोन है ! ओर वह इस दरीरमें केसे है ! 

अजन उबा एवं युक्तचित्तवाले पुरुषोंद्वारा अन्त समयमें आप किस प्रकार. 

८५ 864 जाननेमें आते हैं १ || २॥ 

के तदू ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम | द 

अधिभूत॑ च कि घोक्तमधिहैव॑ किमुच्यते ॥ १॥ ः 

अधियछ्: कर्थ॑ कोष देहेपस्मिन मधुसूदन । अध्र ब्रह्म परम खभावोष्ध्यात्ममच्यते | 

याणकाले च कर्थ ज्ञेयोईसि नियतात्मभिः ॥ २॥ भूतभावोड्भवकरो पिसगे कमसंशित ५ 

का जुनने पछा--सुरुषोत्तम | वह ब्रह्म क्याहै ! अध्यात्म अधिभूत क्षरों भाव: पुरुषश्राधिदेवतम््‌ । 
हैं! कर्म क्या है ! ००... : अधिभूत नामसे कया कहा गया है अधियज्ञण्हमर रे फिर अधियज्ञोल्हमेवात्र देहे देहसतां वर ॥ ४॥ 
सजन तथा जीवको मोहसे बलात्‌ ढक्नेवाली शक्ति (माया? है और भगवानको उनके इच्छानुसार ढकनेवाली 
उनकी लीलाखरूप शक्ति ध्योगमाया? है। इसी योगमायाको मगवानने अपने अवतार-प्रसज्ष्म (आत्मम्रायाः (४ । ६ ) 
रा | यह योगमाया सहज ही “अघटना घटना? सम्न्न करती है | महानको क्षुद्र, सर्वक्षको अल्यज्ञ, सबब्यापीको एक- 
|. अजन्माकों जन्म लेनेबाल्य, अविनाशीकों तिरोहित होनेवाला, सर्वदयोकमहेश्वरकों भक्तपराधीन और निस्ममुक्त 
का _ शी भयाके द्वारा बन्धन-प्राप्त, नित्य निर्भय तथा नित्यानन्द-खरूपको मेया यशोदाके हाथमे छड़ी देखकर भययुक्त 
हल नपरायणग तथा परस पूछ्य एवं परम सेंब्य सहज परम-ऐ्र्य्वहूपफो सर्वधा ढककर, माधु्खलूपमें प्रीति- 
ु इसीसे का बना देना--इस योगमायाका ही विल्क्षण लील्बकार्य है। यह योगमाया भगवानकी नित्य खल्पाशक्ति है। 

॥। बन सदा युगपत्‌ परस्पर-विगेधी-रुणधर्माअ्य-खरूप हैं | 


श्रीभमगवानुवाच 











३२५० %# वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥| * है 
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०... ५ जम 
मन गम सरवूमक्ला करेवरप्‌।.... प्रयाणकोले. सनसाचेन... | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय ॥ 5 || हे युक्तो योगबलेन चे | द 
थ॑ य॑ वापि सरन भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । मुवोर्मथ्ये आणमादेष्य सम्यक् क्‍ 
त॑ तमेबैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 5 || सतत पर पुरुपभुपेति दिव्यम | 

यदक्षर॑ वेंदविदों वदन्ति | 

तसात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुसर डुन्य पे | विशन्ति यद्‌ यतयो वीतरागा: | 
भय्यपितमनोबुद्धिमोमेवैष्यसससंशयस्‌ ७)! यदिच्छन्तो अज्मदर्य चरन्ति । 
भरीभगवानने कद्दा-परम अक्षर हम! है, अपना, तत्‌ ते पद संग्रहेण प्रव्षये॥॥ 

. छरूप ( जीवात्मा ) “अध्यात्म' नामसे कहा जाता है. सर्बद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च। 
,.._ तथा भूतोंके भावोंको उत्पल करनेबाढ्य जो त्याग है, पूध्न्योधायात्मनः म्राणमाखितों योगधारणार॥१२॥ | 
._ बह “कर्म” नामसे कहा गया है ॥ ३॥ धर ( क्षयशीक ) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुसरत। | 
सब पदार्थ अधिमूत हैं, हिरप्मयपुरुष अधिदेव है और य; ग्रयाति त्यजन देह सयाति परमां गतिग॥!३॥ / 
देहधारियेमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें मैं 'वासदेव” ही अनन्यचेताः सतत यो मां सरति नित्यश!। 
अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हैँ || 9 ॥ जो पुरुष अन्त- तस्याहं सुलूभः पार्थ नित्ययुक्तय योगिन! ॥१॥॥ | 
कालमें भी मुझको ही स्मरण कर्ता हुआ शरीरकोी प्ा्नुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | । क्‍ 


त्यागकर जाता है, वह मेरे भावको--खरूपको प्राप्त नाप्लुबन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। ॥॥॥ / 
होता है | इसमें छुछ भी संदेह नहीं है ॥ ५॥ आज्नह्म॒वनाह्ोकाः पुनरावर्तिनोज्जुन | | 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस म्ाम्पेत्य तु कोन्‍्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ | 
भी भावका स्मरण करता इआ शरीरका त्याग करता हैं, पार्य | यह नियम है कि भगवान धात्ते 
उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी &श्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जो 
भावसे भावित रहा है | ६॥ अत््व अजुन ! तू सब चित्तसे निरन्‍्तर चिन्तन करता हुआ महल दया 
समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। पुरुष परमेश्वर्को ही प्राप्त होता है॥ ८ । जोक 
इस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसि युक्त सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता, । 
होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा | ७ ॥ सूक्ष्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, बा. ' 
भगवानकी महत्ता ओर भक्तिके द्वारा भगवान्‌की प्राप्ति सूर्यकरे सदश नित्य चेतन प्न्य् ्ः 
अम्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। गा अन्तकाहों मी गे 
परम पुरुष दिव्यं याति पाथोलुचिन्तयन्‌ || ८॥ &#बह़ीके मध्यमें प्राणको अच्छी अकार 
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# भ्रीमरूगवद्गीता अएम अध्याय # 





लि 
हित बलशीऊ संन्‍्यासी मह्ृत्मागण जिसमें प्रवेश 
करते हैं और जिस परम पदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी 
: इह्नचर्यका आचरण करते हैं, उस परम पदको में 
करे ढिये संक्षेपमें कहूँगा ॥ ११ ॥ सब इच्द्रियोंके 
इरोंकी रोककर तथा मनको हृददेशमें स्थिर करके, फिर 
उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित 
करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो 
पुर्ष ५४४” इस एक अध्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थखरूप मेरा स्मरण करता हुआ, 
शरीरको व्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको 
प्रात्त होता है || १२-१३ | अ्जुन ! जो पुरुष मुझमें 
अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमका स्मरण 
करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके 
| टिये में सुलभ हूँ ( उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता 
५ हैं)॥ १४॥ परम सिद्धिको श्राप्त महात्माजन मुन्नको 
प्राप्त होकर दुःखेंके घर एवं अनित्य पुनर्जन्मको नहीं 
प्राप्त होते ॥ १५॥ अजुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी 
लोक पुनरावतों हैं, परंतु कुन्तीपुत्र | मुझे प्राप्त कर 
ऐेनेपर फ़िर जन्न्र नहीं होता । ( क्योंकि मैं काछतीत 
नित्य हूँ और ये सब व्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित 
होनेके कारण अनित्य हैं )॥ १६ ॥ 
पहसयुगपर्यन्‍्तमहयंद्‌ बहणो. बिुः । 

रात्रि युगसहस्नान्तां तेज्होरात्रविदों जनाः ॥१७॥ 
“न्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वा! प्रभवन्त्यहरागमे । 
शेश्यागसे श्रल्ीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंजके |१८॥ 
। ५ स्‌ एवाय भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । 

. ्यागमेज्चश; पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
हि हि सात भावोज््यो्च्यक्तोज्व्यक्तात्‌ सनातनः। 
हर रु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यतिं ॥२०॥ 
| मे व रे्युक्तस्माहु: परमां गतिमू | 
._ * पथ न निवर्तेन्ते तद्‌ धाम परम मम ॥२१॥ 
! भ्रीकु ० वृ० अं> ४ है 


*.. ३२१ 


श्र 





पुरुष! स पर; पाथ भकत्या लम्यस्वनन्यया | 


यर्यान्त/ख्ानि श्रतानि येनं सर्व्िदं ततम ॥रर॥ 


अक्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुयुंगी तककी अवधिवाल और रात्रिकों भी एक 
हजार चतुयुगीतककी अवधिवाली जो पुरुष जानते हैं, 
वे योगीजन कालके तत्त्तवको जाननेवाले हैं॥ १७॥ 
ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें अब्यक्तसे सम्रर्ण चराचर 
भूतगण उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेश- 
कालमें उस अव्यक्तमें ही छीन हो जाते हैं ॥ १ ८॥ 
पार्थ |! वही यह भूतसमुदाय उत्पन हो-होकर 
प्रकृतिके वश हुआ रात्रिके ग्रवेशकालमें छीन होता है 
और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्र होता है॥॥ १९ |] 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा विलक्षण जो 
सनातन अन्यक्त भाव हैं, वह परम दिव्य पुरुष सब 
भूतोंक नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ 
जो अब्यक्त “अक्षरः इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नाप्रक . अव्यक्तमावको परम गति कहते 


हैं तवा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर 


मनुष्य वापस नहीं आते, वह सेरा परम धाम है ॥२१॥ 
पार्थ |. जिसके अन्तर्गत समस्त भूत हैं और जिससे 
यह सब जगत्‌ न्याप्त--पसिर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त करने 
योग्य -है ॥| २२ ॥ 

" ''जुझ ओर कृष्ण मार्यका वर्णन 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यापि भरतषेभ ॥२३॥ 
अग्निज्योतिरहः शुक्क$ पण्मासा उत्तरायणस्‌ | 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ऋ्ष अक्नविदों जना। ॥२४॥ _ 


धूमो राज्िस्तथा कृष्ण पण्णासा दक्षिणायनस्‌ | 


शुकुकृष्णे गती श्ेते जगतः शाधते मते। 


। पु बढ | 
है] ः है ४ है + 
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३२२ # बचन-खुधा भीकृष्णकी भर यस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान 
ञै 





एकया व ानसिमत्ययाउप्वर्वते पुनः ॥र६॥ ऐेवता है और दक्षिणायनके छः महोनोत पुनः ॥२६॥ 
नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुद्यति कश्वन । 
तसात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
वेदेषु यज्ञेपु तपसु चर 
दानेषु यत्‌ पुण्यफर्ल ग्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्‌ सर्वेमिदं विदित्वा 
योगी पर स्थानम्॒पेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


अजुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गये हुए 
योगीजन वापस न लौटनेवाली गतिको एवं जिस काहुमें 
गये हुए वापस छौटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस 
कालको (दोनों मार्गोंको ) अब में तुझे बतछाता हैं ॥२३॥ 
जिस मार्गमें ज्योतिमंय अग्नि-अभिमानी देवता है, 
दिनका अभिमानी देवता है, श॒ुक्त पक्षका अमिमानी 
देवता है और उत्तरायगके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन 
उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको 
ग्राप्त होते हैं || २० || जिप्त मार्गमें धूमामिम्तानी देवता 
है, रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 





ग्रभावसहित भगवान्‌के परम गुद्य ज्ञानका निरूपण 
श्रीभमगवानुवाच 

इद तु॒ते शुद्यतर्म प्रवक्ष्याम्यनयवे । 

ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोध्यसेज्शुभात॥ १॥ 

राजविद्या राजगुर्य पतित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावगर्म धम्पं॑ सुसुख कतुमव्ययम || २॥ 

अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्यपरंतप । 


ओऔमदूगवद्गीता--“अश्वरजद्यायोग' नामक अष्टम अध्याय ( गह्मभारत भीध्मपर्व अध्याय ३२ )। 





श्रीमहगवह्ता नवम अध्याय 


ज्ञान, विज्ञान और जगतकी उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदाबालोका, प्रभावसहि 
भगवानके खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं मगवद्भक्तिकी महिमाका 
























ला हो) देवता हें जोर दक्षिणायनके |, डिश, है और दक्षिणायनके छः महीनोंका | 


देवता है, उस मार्गमें गया हुआ सकाम का नेक क्‍ 
वाला योगी उपयुक्त देवताओंके द्वारा क्रमपे हे मर 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर से 
कर्मोंका फछ भोगकर वापस लौट आता है (| 
क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके झुक और हर ५ 
देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गे | | 
इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वापस कु | 
लौटना पड़ता, उस परमगतिको प्राप्त द्वोता है कै | 
दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर लौट जाता है (जन. 
मूटुको प्राप्त होता है ) | २६ ॥ पार्ष | हत्| 
इन दोनों मार्गोको जाननेवाल्य कोई भी योगी मे | 
नहीं होता | इसलिये अजुन ! तू सब काढमें योगते कु क्‍ 
हो---निरन्तर मेरी ग्रात्तिके लिये मुझसे जुड़ा हू॥रण | 
योगी पुरुष इस रहस्यको तच्वसे जानका, के 
पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके कलेगें वे / 
पुण्पफ बताया गया है---उस सबको विद 
उल्क्नन कर जाता है ( उनसे आगे बढ़कर आ | 
सनातन परमपदको प्राप्त होता है ) ॥ २८॥ | 


अप्राप्य मां निवतेन्ते सृत्युसंसारत्मर रे | 
मया ततमिद सब जगदव्यक्त३ 
मत्खानि सर्वंभूतानि न चाह का 
न च मत्खानि भूतानि पश्य में या रण 
भूतभूत्न च भूतस्थों ममात्मा * दी । 
यथा55्काशथितो लेत्य वायु* सर्वत्र उयावीलुरा ही 
तथा सर्वाषि भूतानि मत्खानीयएा | 





# शीमरूगवहीता नदव पक्का ४ 
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>>ननननननतसततत तल 
री गवार्‌ बोले--तुझ् ( मं तथा मेरे मरते ) 
# ( दोषदष्टिहित ) भक्तके छिये इस 
ह ( परम गोपनीय ) विज्ञान ( समग्र भगवान्‌ 
पुर्पोत्तम श्रीकृष्णके ज्ञान-) सहित ( ब्रह्म-) ज्ञानको पुनः 
भढीमाँतिं कहूँगा, जिसको जानकर तू समस्त अजुमसे 
मुक्त हो जाया ॥ १॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान सब 
विद्याओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, 
अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाढा, धममंयुक्त, साधन 
करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ( समग्र भगवानके 
खरूपको बतानेवाली 'राजविद्या! और उसकी ग्राप्तिका 
प्रयक्ष साधन 'राजगुह्मः--गुह्मतम है )॥२॥ 
परंतप | इस धर्ममें श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुझको 
न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमें भ्रमण करते 
रखते हैं ॥ ३ ॥ मुन्न अव्यक्त मूर्ति ( मेरे निराकार 
व्यापफ-खरूप-) से यह सब॒जगत्‌ ( जलसे बरफके 
सदा ) परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके 
आधारपर स्थित हैं; किंतु में उनमें स्थित नहीं हूँ॥ 9 ॥ 
वे सब भूत भी मुझमें स्थित नहीं है; किंतु मेरी 
इधरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पोषण 
करनेबाछ्य और भूतोंको उत्पन्न करनेवाछा भी मेरा 
आत्मा वास्ततमें भूतोंमें स्थित नहीं है ( भगवान्‌ नित्य 
परस्पर-विरोधी गुणधर्माश्रय हैं | अतः ऐसा होना 
सवेधा सुसंग्त है | यही भगवत्खरूप है )॥ ५॥ 
आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान 

नी सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकर्प- 


5 उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझ्म॑ स्थित हैं, ऐसा 
जान ॥ ६ || 


# (१८वें अध्यायमं भी भगवानने अपनेमें असूया 
सनेवाले ५ भगवानमें दोषदृष्टि करनेवाले ) अभक्तको 
“परम गोपनीय तत्त्व बतछानेसे मना किया है ओर 
“फोम ही उसके प्रचाकी आशा दी है | (“न च मां 
पेध्म्यसूयति), ध्य इस परम॑ गुम मद्त्तेष्यमिषात्यतिः ) । 
( १८ । ६७-६८ ) 
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धारक जी सन बल 


जगतूकी उत्पचिका रहस्य 


स्व भूतानि कौस्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्‌ | ७॥ 
अकृति खामवष्टम्य विस्जामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम॑ इृत्लमवश॑ अ्रक्ृतेबशात ॥ ८॥ 
न च मां तानि कमोणि निवप्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु कर्मसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण - प्रकृति! छयते सचराचरम | 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद विपखितते ॥१०॥ 

अजुन ! कल्पोंके-अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको 
प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर 
उत्पन करता हूँ॥ ७ ॥ प्रकृतिके बसे विवश हुए 
इस समस्त भूतसमुदायकी में अपनी प्रकृतिको अपने 
बरशामें करके उनके कर्मानुसार बार-बार रचना करता 
हूँ॥ ८ ॥ अजुन | उन कर्मोंमें आसक्तिरहित और 
उदासीनके सद्दश स्थित मुन्नको वे कम नहीं बाँधते ॥९॥ 
अर्जुन ! मुन्त अव्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति चराचर- 
सहित समस्त जगत्‌को उत्पन्न करती है और इसी 
हेतुसे यह संसारचक्र धूम रह्य है ॥| १० ॥ 


भगवानूका तिरस्कार करनेवाले अपुर-मानवोंकी निन्‍दा 
और देवी ग्रकृतिवारलोंके भजनका प्रकार 


अवजानन्ति मां मृढा मालु्षी तनुमाभरितम्‌ | 
पर॑भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरस ॥११॥ 
भोधाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता! ॥१२॥ 
महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिता$ । 
भजन्त्यनन्यमनतो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तथ्व॒ इृढ्व्ता। । ; 
नमस्यन्तथ मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
ब्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मझुपासते। 
एकत्येन पृथक्त्वेन बहुधा विध्वतोमुखय ॥१५॥ 
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मेरे परममाव नित्य सचिदानन्द॒विग्रह भगवत्खरूप- 
को न जाननेवाले मूढुछोग मनुष्यका शरीर धारण 
करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वरको तुच्छ-- 
साधारण मनुष्य समझते हैं || ११ ॥ वे व्यर्थ आशा, 
व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षित्-चित्त अज्ञानीजन 
राक्षकी, आसुरी और मोहिनी ( क्रोध, छोम और 
कामरूप ) प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं ॥ १२॥ 
, परंतु दुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन 
। . मुन्नकों सब भूतोंका आदि और अविनाशी कारण जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर मजते हैं ॥| १३॥ 
वे दृढ़ निश्चवाले भक्तजन निरतर मेरा ( मेरे 
नाम, लीला एवं गुणोंका ) कीतन करते हुए तथा 
भलीभाति यज्ञ करते हुए और मुन्नको बार-बार नमस्कार 
करते हुए मनके द्वारा मुझसे जुड़े रूकर भक्तिसे 
( अनन्य ग्रेमसे ) मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
दूसरे ज्ञानयोगी मुन्न निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- 
यज्ञके द्वारा अभिन्न॒मावसे पूजन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं. और दूसरे मनुष्य विभिन्न प्रकारसे अमिव्यक्त 
मुप्त विराटखरूप परमेश्वरकी प्रथकभावसे उपासना 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

सर्वात्मरूपसे प्रभावसतहित भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन 


अहं क्रतुर॑ यज्ञ! खधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोषहमहमेवाज्यमहममिरह॑ _ हुतम ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह: 

वेद्य॑ं पवित्रमोकार ऋक्‍्साम यजुरेव व्‌ ॥२७॥ 
गतिभतो प्रभु) साक्षी निवासः शरणं सुहृत । 
प्रभवः प्रलयः खान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
तपाम्यहमह वर्ष निमृह्ञाम्युत्युज़ामि च | 
अम्ृत॑ चेव॒मृत्युथ॒ सदसचाहमजुन ॥१९॥ 
क्र में हूँ, यह में हूँ, सधा में हूं, औषध में हूं 
.! मनन मैं हूँ; घृत में हूँ, अग्नि में हैँ और दृवनरूप क्रिया 











० 7 नत्त््न गन भी 9. 
भी मैं ही हूँ॥ १६॥ मे ही झा 
माता, पिता, धाता ( धारण करनेवाला ) जा 
और में ही जाननेयोग्य, पवित्र ओड्डार तथ । 
सामवेद एवं यजुर्बेंद भी 8 ॥ १७॥ मैं ै 
( प्राप्त होनेयोग्य परमधाम ), भरण-पोषण 
सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सकल 
स्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहक है 
करनेवाछा, सबकी उत्य्ति-प्रत्यका हेतु, शिि 
आधार, निधान और अबिनाशी बीज हूँ ॥ १८॥ 
में ही सूयरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण का | 
हूँ और उसे बरसाता हूँ | अजुन | मैं ही अप्ृत को 
मृत्यु तथा सत्‌-असत्‌ भी में हूँ १९॥ 


सकाम ओर निष्काम उपासनाके विभिन्र फह 


त्रेविद्या माँ सोमंपाः पूतपापा 
यज्ञरिष्ठा खगतिं प्राथयन्ते। 
ते पृण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- है! 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान|२0 । 
ते त॑ भुकक्‍्त्वा खर्गलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येलोक पिशन्ति | 
त्रयीधर्ममलुप्रपन्ना | 
गताग्॑ कामकामा ठभनते॥१४ | 
अनन्याश्न्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपातते। | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम वहाम्यहर्‌ | | 
येष्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते ट 
तेषपि मामेष कौन्तेय यजन्त्यविभिषू् पे ॥; 
अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च । 
न तु मामभिजानन्ति तस्वेनातरच्यवन्ति पे | के ॒ 
यान्ति देवजता देवान्‌ पितुन्‌यान्ति पद * 
भृतानि यान्ति सृतेज्या यान्ति मद्यानिनोी की । 
तीनों वेदोंमे विधान किये हुए सवार को कक |. 
बाछे, सोमरस पीनेबाले, पापरद्षितें उ९ क हि 


एव 












# शीमद्धंगवद्टीता लचम अध्याय # 


हः पूजकर खर्गकी ग्राप्ति चाहते हैं; वे पुरुष अपने 
पके फलरूप खर्गलोकको प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य 
क्ताओंके भोगोंको भोगते हैं. | वे उस विशाल खर्ग- 
होककों भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युछोकको 


प्रात होते हैं | इस प्रकार खगके साधनरूप तीनों वेदोंमें. 


बे हुए सकाम कमका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष वार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं, 
( पुष्षके प्रभावसे खगमें जाते हैं और पुण्य क्षीण होने- 
पर पुनः मृत्युछोकमें छोट आते हैं )॥ २०-२१ ॥ 
किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन 
करते हुए मुप्ने निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्ययुक्त 
(नित्य-निरन्‍्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका 
योगक्षेम में खयं॑ वहन करता हूँ ( उनके लिये 
अग्रापकी प्राप्ति और ग्राप्तके संरक्षणका सारा भार मैं ही 
बहन करता हूँ ) ॥ २२॥ अजुन ! यथपि श्रद्धासे युक्त 
, जो सकाम भक्त दूसरे ( मेरे ही अज्जछूप ) देवताओंको 
पूजते हैं, वे भी मुन्नको ही परूजते हैं; किंतु उनका वह 
भजन अविधिपृवक ( अज्ञानपूर्वक्क ) है ॥ २३॥ 
| क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और खामी भी मैं ही 
| है पंत वे मुन्न परमेश्वरको तखवसे नहीं जानते, इसीसे 
* उनका पतन होता है ( वे पुनजन्मको प्राप्त होते 
| १) ॥ २४ | देवताओंको प्ूजनेवाले देवताओंको प्राप्त 
हैते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
| भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन 
अेबाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥| २५॥ 
् संवपिणरूपा निष्काम भक्तिकी महिसा 
| भृष्प॑ फल तोय॑ यो से भवत्या प्रयच्छति । 
ः भैत्तयुपहतमश्षामि प्रयतात्मन/ ॥२६॥ 
| जिरोषि यदझ्ासि यज्जुह्योषि ददासि यत्‌। 
|  पप्सि कौस्तेय तत्‌ छरुष्य मदर्पणस्‌ ॥२७॥ 
| ाइभफलैरेब मोझयसे . कर्सपन्धने! । 





' शेप 


सन्यासयोगयुक्तात्मा बियुक्तो मासपैष्यति ॥२८॥ 
स्भूतेषु न मे देष्योषस्ति न प्रिय: |. - 
भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२९॥| 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यग्‌ व्यवसितो हि स)॥३०॥ 
शिप्रं भवति धर्मोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥३१श। 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येजपि स्य॒ः पापयोनय | 
खियो बेब्यास्तथा शूद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम॥ 
किं पुनत्रौह्नणाः पृष्या भक्ता राजपयस्तथा । 
अनित्यमसुर्ख लोकमिमं प्राप्प भजख माम ॥३श॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नम्स्कुर । 
मामेबेष्यप्ति युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३७॥ 


जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जल अपण करता है, उस शुद्ध-बुद्धि निष्फाम प्रेमी 
भक्तका ग्रेमपूवंक अपंण किया हुआ वह पत्रपुष्पादि में 
स्वयं प्रीतिसहित खाता हूँ || २६ || अजुन ! तू जो 
कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो. 
दान देता है और जो तप करता है, वह सत्र मेरे 
अपण कर ॥ २७ | ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म 
मुक्त भगवानके अपंण होते हैं ) ऐसे संन्यास (सम्रपण-) 
योगसे युक्त चित्तवाल्ा तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुत्को ही प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ में सब भूतोंमें सम हूँ। न कोई मेरा 
देषका पात्र है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुन्को 
ग्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें है. और में मी उनमें हूँ।| २९॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त 
होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही माननेयोग्य 
है; क्योंकि वद्द यथार्थ निश्चयवाला है | वह शीघ्र ही 
धर्माष्मा हो जाता दे और सदा रइनेवाली परम शान्तिको 
प्राप्त दोता है । दुन्तीपुत्र अज्युन ! तू निश्चयपूर्षक स॒त्य 
जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ( उसका अपनी 











३९६ # घचन-सुधा भरीकृप्णकी शैयस्करी मधान्‌। दिव्य मधुर शुलि, करें रूघ साति अत्तले फत जे ॥ 





स्थितिसे कमी पतन नहीं होता ) ॥ ३०-३१ शत पतन कर । २३ ग5प धाबी 
अर्जुन ! मेरे शरण होनेपर ली, वशय, शहर तथा 
पापयोनि ( चाण्डालछादि ) कोई भी हों, वे सब 
परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥| ३२ ॥ फिर जो पुण्य- 
शील ब्राह्मण तथा राजषिं भक्त हैं, उन्तके लिये तो 
कहना ही क्‍या है | इसलिये त्‌ इस सुखरहित और 
क्षणमंगुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 


औम्भगवद्गीत्ा--“राजविद्या राजगुक्ष” नामक नवम अध्याय ( महाभारत भीकापव अध्याय ३३ )। 


वी >> थे. 4. 


श्रीमद्वगव्गीता दशम अध्याय 


भगवानकी विभृति, योगशक्ति तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अजुनके पूछनेपर भगवा 
द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन 


भगवान्‌की विभूति और योगशञञक्ति तथा उनके जाननेका फल 
श्रीभगवानुवाच 


भूय एवं महाबाहों श्रणु में परम बचः | 
यत्तेरहं प्रीयमाणाय वक्ष्यापि हितकाम्यया ॥ १॥ 
न में विद) सुरगणा! प्रश्न ने महपंया । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सेशः || २॥ 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढ/ स मर्त्येषु सबंपापेः प्रम्नच्यते ॥ ३॥ 
बुद्धिज्ञानमसम्मोह। क्षमा सत्यं दम! शमः । 
सुख दुःख भवो5्भावों भयं चाभयमेव च || ४॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तिषों दानं यशोज्यशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं परथाग्विधा। || ५॥ 
महषेयः सप्त पूर्र चलारो मनवस्तथा। 
विन आजा: ॥॥ 6: निम्रद, छुख-ढु:छ, यहा ० अ मानसा जाता येषां छोक इस प्रजा) ॥| ६॥ 


# भगवान्‌ ही परम गति हें; वे ही एकमात्र भर्ता और खामी हैं, वे ही परम आश्रय और 7 आए 

हैं-“-ऐसा भानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विघानमें सदा ही संतुष्ट रहना? उन्हींकी / . पी 
करना; उनके नाम-रूप-गुणप्रमाव-लीला आदिके अंवण कीर्तन, स्मरण आदियें अपने मनः बेड है| है दि 
नित्य निमम रखना और उन्हींकी प्रीतिके लिये प्रत्येक फारन करना इसीका नाम “सगेवागका मे बनना है. |. 


: इं्बर जानता है, वह मलुष्योमे ज्ञानवान का ' शा 

















भजन कर#% ॥ ३३ ॥ मुझमें मनवाल्य हो, भर 
बन, मेरा पूंजन करनेवाछा हो और मुझको 
कर | इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त का 
परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ( 
प्रत्यक्ष सेत्राका यह परम साधन '्गुद्यतपः है। शे 
आगे चलकर १८वें अध्यायके अन्तमें और भ न 
तथा स्पष्टरूपसे 'सर्बगुद्मयतम” नामसे कहा गया है शाश | 


एतां बिभूतिं योग च मम यो वेति तवत।। । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय ॥9॥ ! 


श्रीभगवान बोले--महाबाहो ! फिर तू मे श | 
( परम रहस्य और प्रमावयुक्त ) बचनको छुन, जे * 
तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये तेरे हितकी कारी| 
कहूँगा || १ | लीलासे ही मेरे प्रकट होनेकी | १ | 
मेरे प्रभावको ) न देवतागण जानते हैं औरबर 
ही; क्योंकि मैं देवताओंका और महर्ियेका हि. के 
प्रकाससे आदिकारण हैँ ॥ २ ॥ जो छर (८ रे के 
श्रीकृष्ण.) को अजन्मा, अनादि और 


च्य्डे 


ब्म्पक..|], 


पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ | 2 बा 
मोहहीनता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका के | 
निग्रह, सुख-दुःख, उत्रत्तिप्रल्य, मा 


कक [आती 
न्न्नें 


: भैनप््‌ 


8५ बे जैज में स्वयं ही उनके अज्ञानजनित अन्धकार- 


शा हू हर ! १ 


््रयाातमाज> >> 


प्राणियोंके ये नाना प्रकारके भाव मुझ्नसे ही होते 
8 ॥ ४-५ ॥ सात महर्षि, उनसे भी पूर्व होनेवाले 
चार सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये 
मुश्में माववाले सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, 
जिनकी संसारमें उत्पन्न यह सारी प्रजा है ॥ ६॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमेड्र्यरूप विभूतिको और 
योगशफ्तिको तत्त्व्से' जानता है, वह नि३चल भक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है---इसमें कुछ भी संशय नहीं है || ७॥ 
फल ओर ग्रभावसहित भ्रक्तियोग 
अहं संस अ्रभवो सत्तः स्व अचतते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिता। || ८॥ 
मचित्ता महतभ्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
तैपां. सततयुक्तानां भजतां श्रीतिपूर्न॑कम | 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मास्पयान्ति ते ॥१०॥ 
तेपामेवानुकम्पाथमहमज्ञानज तमः | 
गाशयाम्यात्मभावयों ज्ञानदीपेन भाखता ॥११॥ 
में सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुझ्नसे ही समस्त 
जगतू चेष्झा करता है---इस प्रकार समझकर भाव- 
समन्वित बुद्धिमान्‌ भक्त मुझ परमेखरको ही निरन्तर भजते 
है ||८॥ निरन्‍्तर मुझमें मन लगाये रखनेवाले और मुझमें 
है प्राणेंकी अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी चर्चाके द्वारा 
परस्पर भेरे प्रभावक्रो जनाते हुए तथा गुण-प्रभावसहित 
नित्य मेर कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझमें 
.. जण करते हैं || ९ || उन निरन्तर मुझ्नमें लगे हुए 
ममपक ! भजनेवाले भक्तोंको मैं वह बुद्वियोग देता हैँ 
जिससे वे मुश्ञको ही प्राप्त होते हैं. || १० ॥ अर्जुन !. 
>जुप्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें 
तत्तज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर- 
॥ द 


कं 
। 
को पब््द 


अजुनके द्वारा श्रीकषष्णकी महत्ताज़ापनपूर्वक स्तुति और 
किशूतति तथा योगेश्रय-वर्णनक्ते लिये आ्राथना 


अजुन उवाच 
प्रं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान्‌ | 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहस्त्वाउपयः सर्वे देवपिनोरद्स्तथा | 
अखिता देवलो व्यासः खय॑ चेव त्रवीषि मे ॥१३॥ 


सर्वमेतदत॑ मन्ये यन्मां वद्सि केशव। 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदेवा न दानवाः ॥१४॥ 
खयमेवात्मना55त्मानं चेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भतभावत भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५। 
वक्तमहस्यशेषेण . दिव्या हत्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥ 
कर्थ विद्यामह योगिरत्वां सदा परिचिन्तयन। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योएईसि भगवन मया ॥१७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनावून। 
भूयः कथय ठप्तिहि*्ण्वतों नास्ति मेब्सततम्‌ ॥१८॥ 


इसपर अजुनने कहा--आप परम ब्रह्म, परम घाम 
और परम पवित्र हैं; आपको सब ऋषिगण और देवर्षि नारद, 
असित, देवल, व्यासजी सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोंके 
भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी वतलाते हैं और 
खय॑ आप भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
केशव | आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं, इन सबको 
में सत्य ( तत्त ) मानता हैँ । भगवन्‌ ! आपके लीलामय 
स्वरूपफो न तो देवता जानते हैं; न दानव ही ॥ १४ ॥ 
है भूतोंकी उत्पन्न करनेवाले ! भूतोंके ईश्वर ! देवोंके 
देव |! जगतके स्वामी पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही अपनेसे 
अपनेको जानते हैं || १५ | इसलिये आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंकों पूरा-पूरा बतलानेमें समर्थ हैं, जिन 
विभूतियोंद्वारा इन लोकोंको व्याप्त करके आप खित हैं॥१६॥ 
योगेश्वर |! में किस प्रकार निरन्तर आपका चिन्तन 
करता हुआ आपको जानेूँ और भगवन्‌ ! आप किन-किन 
भावोमें मेरे द्वारा चिन्तन किये जानेके योग्य हैं | १७ || _ 
जनादन |! अपनी - योगशक्तिको ओर विभूतिको फिए 
विस्तारपूवंक बतलाइये; क्योंकि आपके अम्ृतमय वचनोंकों 


- सुनते-सुनते मेरी तृत्ति नहों हो रही है॥ १८॥ 


३२५८ # वचन-सुधा भीऊष्णकी श्ेयस्करी महान । दिव्य मछुर झुच्ि, करें रूप जले अज्से . ु छ 
कै 
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श्रीकृष्णके द्वारा अपनी विविध विभूतियोंका श्रीभगवानने कह्ा--कुरुक्रेष् | कब गज 
और योगशकिका वर्णन प्रधान-प्रधान दिव्य विभूतियोंको तेरे प्रति बई 


मेरे विस्तारका अन्त नहीं है| १९ गा स् 


भृतोंके हृदयमें स्थित सबका आजमा मैं हूँ और 
सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य ओर अन्त भी हू ॥| हे 
मैं अदितिके बारह पुत्रेमें विष्णु, ज्योति केले ( 


... अहमादिथ मध्य च भरूतानामन्त एवं व ॥२०॥ वाल्य सूप, मस्तोंमें मरीचि---उनचास वायु देखकर 

.. आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ ॥ २१॥| 

.. सरीचिर्मस्तामसि. नधृत्राणमह शशी ॥२१॥ मे सामदेद हैं देवोमें इन्द्र हूँ, इन्रियों पर । 

:  देदानां सामवेदोड्झि देवानामसि वासवः । हैं और भूतप्राणियोंकी चेतना ( जीबनीशक्ति ) हैं। २] 

... इन्द्रियाणां मनश्रासि भूतानामस्तरि चेतना ॥रशा।  पादश रहने शंकर और यद्ारासी पत्र 
रुद्राणां शंकस्थाशि विचेशों यक्षरक्षसास्‌ । स्वामी बुबेर हूँ । में आठ बछुओंम पावक (अगि)| 
बसनां पावकशास्ति मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 


श्रीभमगवानुवाच 
हन्त ते कथमिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय। । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तों विस्‍्तस्य में ॥१९॥ 
वेसूताशयस्ित 
अहमात्म गुडाकेश स $ | 


और शिखरबाले पत्रतोंमें सुमेर हूँ॥ २३ ॥ पा | 


|. गरोधसां च झुख्य मां विद्धि पार्थ बहस्पतिस्‌ । पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझ्कको जान |मैंज़े:। 
सेनानीनामह स्कन्द। सरसामसि सागर) ॥२४॥ पतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र हैँ॥ २१॥॥ ५ 
महीणां. शुगर गिरामस्म्येकमछ्रस । महर्षियोंमें मुगु और शब्दोंमें एक अक्षर ( प्रणब-अक्] 
, य॒ज्ञानां जप्यज्ञोइसि खावराणां हिमालय; ॥२५॥ हैँ । सब प्रकारके यज्ञोमे जपयज्ञ और लिए खो 
.. अश्वत्य+ स्वेवक्णां देवपीणां च नारद: । हिमालय हूँ ॥ २७॥ मैं सब वृक्षों पीपछ, ली 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो झुनिः ॥२६॥ नारद, गन्धरवोरमिं चित्ररय और सिद्धो्म कट मुनिह॥॥ 
बअ्रवसमधानां विड्धि मामउतोडूुबस । घोड़ोंमें अम्ृतके साथ उत्पन्न होनेवालं उठी 
'ऐराबत शजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस ॥र७॥ श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐशबत और महुष्पन या का 
आयुधानमहँं वच्न॑ घेनुनामसि कामघुक । जान || २७ | मैं शब्ोंमें वज़ और गो हो द 
प्रजनथासि कन्दर्ष: सर्पाण/म्मि वासुकिः ॥२८॥ है । शजोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हे | 
अनन्तथासि नागानां वरुणों यादसामहम्‌ । हूँ और सर्पोमें सपंराज वाझुकि 4 २८ के द 
पितृणामर्यमा चाझि यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ राग और जलचरोंका मे के! 
प्रहादआसि देत्यानां काल! कलयतामहम्‌ | पितरोमें अर्यमा तथा हक करेगे हि] 
म्रगाणां च मगेनदरोएह बैनतेयथ पश्षिणाम ॥३०॥ के ही "कं | 
पवन; पवरामसि रामः शस्मतामहम। ० आह व चातोमेवाद: है #, 5 
झपाणां मकरशाशि सोतसामसि जाह्वी ॥३१॥ ह क्‍ ये लक मगर और नदियों की ह न्‍ 
सर्गाणामरादिस्‍्तथ॒मर्यं चैवाहमर्न | कि हे ॥ ह ? | अर्जुव ! संध्या है 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम््‌ ॥३२॥ और मध्य भी मैं ही हूँ । मं विधान. है 




























हल जाप 


9 कप 
# ओमद्धभंवद्वीतां दृशम अध्याय # द मनन कक असफल ।झ झा. 
( अ्नवरिधा ) और परस्पर विवाद करनेवालोंका 


न्‍ल्निर्णयके लिये किया जानेवाल्ा बाद हूँ || ३२ ॥ 


अध्राणामकारो5सि इन्द्र! सामासिकस्य च 
अहमेवाध्यः कालो धाताह विश्वतोम्मखः ॥३३॥ 
वृयुः सर्वहरथाहसुद्भवश्व, भविष्यतास्‌ | 
कीतिं! भ्रीवौक्‌ च नारीणां स्व॒तिमेधा घतिः क्षमा। ३२४। 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्द्सामहम्‌ । 
प्रतानां मार्गशीर्षोह्हसतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥ 
धव॑ छलयतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयोसि व्यवसायो5सि सत्त सत्तवतामहम्‌ |।३६॥ 
वृध्गीनां वासुदेवोषस्ि पाण्डवानां धनंजयः । 


 मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कवि) ॥३७॥ 


दुष्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीपताम । 
भोन॑ चेबास्ति गुझ्यानां ज्ञान ज्ञानततामहम्‌ ॥।३८॥ 
पंचापि स्वेधृतानां बीज॑ तदहमजुन । 
गेतद्त्ति बिना यत्‌ स्यान्मया भूत॑ चराचरम ॥३९॥ 
पान्तोधरति मम दिव्यानां विभृतीनां परंतप । 


< भ तहेशतः श्रोक्तो विश्ूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 


३ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त॑ श्रीमदजितमेव वा । 


... तंदेवाबगच्छ त्व॑ मम तेजोंबशसम्भवम ॥9१॥ 


पैवा बहुलेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। 


विहयाहमिद ऋत्त्रमेकांशेन खिततो जगत्‌ ॥४२॥ 


५ अक्ष्रोंमें अकार और समासोमें “न्द्र!नामक समास 
* में ही अक्षय काल ( कालका भी महाकाल ) तथा 


मर, र 3७ 
.._ आमकूगवद्गीता--“बिभूतियोग” नामक दशम अध्याय ( महाभारत भीष्पर्व शक पे3 २३ 
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भीक० ब० सं सर 


३२९ 


सब ओर मुख्यालय विराट्ख॑रूप और सबका धारण- 
पोषण करनेवाला हूँ || ३३ || मैं सबका नाश करनेवाढ्य 
मृत्यु और उत्पन्न होनेवालेका उत्पत्तिहेतु हूँ | नारियोंमें 
में कीर्ति, श्री, वाणी, स्पृति, मेधा, घ्रृति और क्षमा 
है ॥ ३४ ॥ मैं गायन करनेयोग्य श्रुतियोमें बृहत्साम, 
5न्दोंमें गायत्री, महीनोंभें मार्गशीर्ष और ऋतुओंमें 
वसन्त हूं || ३५ || मैं छछ करनेवालोंमें जुआ, तेजखी 
पुरुषोंका तेज, जीतनेवालोंकी विजय, नि३चय करनेवालों- 
का निश्चय और सच्नशील्लेका सत्त हूँ || ३६ || 
में वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव ( वमुदेवपुत्र श्रीकृष्ण स्वयं 
तेरा सा ), पाण्डवोंमें ( तू ) धनंजय हूँ | मुनियोंमें 
वेदव्यास और कवियोंमें उतना कबि ( झुक्राचार्य ) 
भी में ही हूँ ॥| ३७ ॥ मैं दमन करनेवालोमें दण्ड 
( दमन करनेकी शक्ति ) हूँ, जीतनेकी इच्छावालोकी 
नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ और 
ज्ञानवानोंका तक्तज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८ ॥ और 
अजुन ! जो भी सब्र भूतोंकी उत्पत्तिका कारंण है, वह 
सब में ही हूँ; ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं 
है, जो मेरे बिना हो || ३९ || परंतप ! मेरी दिव्य 
विभूतियोंका अन्त नहीं है, मेंने अपनी विभूतियोंका 
यह विस्तार तो तुझे संक्षेपसे कहा है || ४०॥ 
जो-जो भी विभूतियुक्त ( ऐसर्ययुक्त ), कान्तियुक्त 
और शक़तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंराकी ही अभिव्यक्ति जान || 9१ || अथवा अजुन | 
इस बहुत जाननेसे तुझे कया प्रयोजन है १ मैं इस 
सम्यूण जगत॒को अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे 
धारण करके स्थित हूँ ॥ ४२॥ . 
एुृ ही 25८७ ७० 


छः 
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श्रीमहुगवद्दीता एकादश अध्याय 


विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजनकी प्रार्थना, 
अर्जुनके द्वारा भगधानके विश्वरूपका दशन, 
स्तुतियआ्रर्थना, भगवानके द्वारा विश्वरुप 
दर्शनकी महिमा और अनन्य भक्तिसे ही 

भगवानकी प्राप्तिका कथन 





विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजुनकी आथना 
अजुन उवाच 


मद्लुग्रहाय. परम शुह्ममध्यात्मसंशितम्‌ 
यत्‌ त्वयोक्तं चचस्तेन मोहो5यं बिगतों मम ॥ १ ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
स्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्य्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
एचमेतद्‌. यथात्य त्वमात्मा्नं. परमेश्वर । 
द्ृष्टमेचछामि ते रुपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यले यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो में त्व॑ दृशयात्मानमव्ययमस्‌ ॥ ४॥ 


अजुन बोले--मुशपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो 
परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन कहा; उससे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है || १॥ क्योंकि कमलनेत्र ! मेने आपसे 
भूतोंकी उत्पत्ति और प्रल्य विस्तारपूर्वक सुने हैँ तथा आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी सुना है | २ ॥ परमेश्वर ! आप 
अपनेको जेसा बतलाते हैं, यह ठीक वेसा ही है; परंतु 
पुरुषोत्तम ! आपके ( शांन; ऐश्वर्य, शक्ति, बल) वीये और 


तेजसे युक्त ) ऐधर-रूपको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


प्रभो ! यदि मेरेद्वारा आपका वह ऐश्वर-रूप देखा जाना 
सम्भव है--आप ऐसा मानते हैं; तो योगेश्वर ! उस अविनाशी 
स्वरूपके मुझे दर्शन कराइये || ४ || 
भगवानके द्वारा विश्वरूपका वर्णन 
श्रीभगवानुवात्र 
छ क्् 
पत्य में पा रूपाणि शतशोप्थ सहसश। । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि भर ॥ ५ ॥। 
.. पश्यादित्यान्‌ वचन रुद्रानश्विनों मर्तस्तथा | 
रा बहुन्यच्षपूवोणि तश्याः भारत ॥ ६ || 
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3) ७ द्वार ः 
भगवान्‌ ओर संजयद्वारा विश्वरुपका बन 
भयभीत अजुनके द्वारा भगवानकी 
ओर चतुश्च॑जरुपके 


हृहैकस्थ जगत्‌ ृत्स्न॑ पश्या्य सचराव्) | 
भम देहे शुडाकेश यज्चान्यद्‌ द्रष्टुमिक्छपि ॥0॥ 
नतु मां शक्‍्यसे द्रष्ट्मनेनेव खचशुपा। | 
दिव्य॑ ददामि ते च्लु! पश्य में योगमेश्वस ॥८॥ | 
श्रीभगवान्‌ बोढे-पार्थ | अब तू मेरे फैड 
हजारों नाना प्रकारके, नाना वण और नाना बी: 
बाले अलौकिक रूपोंको देख ॥ ५॥ भरतवंरी बज | | 
मुझमें ( बारहों ) आदित्यों, ( आठों) वुओं, (सात) , 
रद्ों, ( दोनों ) अश्विनीकुमारों और ( उनबा) | 
मरुद्रणोंकी देख तथा और भी बहुतससे ( पे) है | 
देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख॥ ९४ | 
अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें एक ही देशों मिं।| 
चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌ तथा और भी जो १2 
चाहता हो, सो सब देख ॥| ७ ॥ रु | 
अपने ( प्राकृत ) नेत्रोद्वारा नहीं देख सा 
अतएव मैं तुझे दिव्य ( अग्राइत ) 35 के ॥। 
6 मेरे ऐशवस्योग ( ईश्वरीय योगहकति ) के है! 
धृतराषटरके प्रति संजयके द्वीर विधा | | 


संजय उवाच 


8. 








दर्शयामास पराथोयथ पय्म ही 
| अनेकयक्त्रनयनमनेका कतव गे  दवताव आया 
कनेकद्व्याभरण पल्थार्टके बल] 
» 'दिव्यसाल्याग्जरणर 
सर्वाश्यय मय 


देवमनततं रथ 


# श्रीमरूगवदह्ीता एकादश अध्याय 


३३९१ 


दब च8च्चच्च्य्य्स्च्च्च्च्च्स्च्च्च्स्ल्च्च्च्ल्ल् 


सूर्यसहस्तस्थ भचेद्‌. युगपदत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्थाद्‌ भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
तम्ैकस्थ॑ जगत्‌ छत्स्‍्न॑ प्रविभक्तमनेकधा 
अपश्यद्‌ देवदेवस्प शर्रारे ः पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः स विस्मयाविशे हृष्टरोमा धनंज्ञयः। 
प्रण्य शिरसा देव कृताजलिस्भाषत ॥१४॥ 


संजय वोले--राजन्‌ ! इस. प्रकार कहनेके अनन्तर 


महायोगेश्वर ओर सब पारपोंके हरण करनेवाले भगवानने 
अजुनको परम ऐश्वययुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया || ९ || 
अनेक मुख और नेत्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनोंवाले 
बहुतसे दिव्य आभूषणोंसे युक्त ओर बहुत-से दिव्य शर््रोंको 
हाथोंमें उठाये हुए; दिव्य माला और वरस्त्नोंको धारण किये 
हुए, दिव्य गन्धका सारे शरीरमें लेपन किये हुए, सब 
प्रकारके आश्रर्योसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए विराट्स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अर्जुनने 
देखा || १०-११ ॥ आकाझमें सहस सूर्योके एक साथ 
उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
भगवानके प्रकाशके सहश कदाचित्‌ ही हो ॥१२॥ 
 पाष्डुपुत्न अजुनने उस समय अनेक . प्रकास्से विभक्त 
£पकू उथक सम्पूण जगतूकों देवोंके देव ( भीकृष्ण मगवान्‌- ) 

गरीरमें एक देशमें स्थित देखा || १३ || तब विस्मयमें 
भरे हुए वे पुछकित-शरीर अजुन ( उन ) प्रकाशमय 
विश्वल्प श्रीकृष्णको भ्रद्धा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर बोले. १४ || 


अजुनके द्वारा क्थिरूपके दर्शन और विश्वरूपका स्तवन 
 अजुन उवाच 
पश्याप्ि देवांस्तव देव देहे 
.._ सवास्तथा भूतविशेषसंघान । 
नहाणसीश क... कमलासनस्थ- 
बे सर्पीक्ष सवोह्रगांश्व  दिव्यान ॥१५॥ 
| वाहदरचकन्ननेत्र 
पश्यामि त्वां . सर्वतोष्नन्तरूपम । 
गन्तें, न प्रध्य न पुनस्तवादि -: 
फिरोशिस ०5 , पयासि विश्वेश्वर  विश्वरूप ॥१६॥ 
एज्ञाराशि स्वतों दीपतिमन्तमू। 


३. 


पद्याति त्वां दु्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 


५ पीततानल्ाकद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
त्वमक्ष, परम चबेदितिव्य॑ 

त्वमस्य विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ | 
त्वमव्ययः शाभ्वतधमंगोप्ता 

सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतों में ॥१८॥ 
अनाद्मिध्यान्तमनन्तवीय- 

मनन्‍्तवाहुं शशिसय नेत्रम । 
पद्यामि त्वां दीप्तहुताशवकन्न 

खतेजला विश्वमिद्‌ तपन्‍तम्‌ ॥१९॥ 
चावापथिष्योरिद्मन्तर्‌ 

व्याप्त॑ त्वयंकेन दिशश्व॒ सो: | 
इष्ठाद्डतु रूपसमुप्र तवेदूं 


लोकत्नयं प्रव्यथितं महात्मन ॥२०॥ 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्‌ भीताः प्राअछयो ग्रुणन्ति। 
सखस्तीत्युक्वा महषिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामिः ॥२१॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
विश्वेषश्विनी मस्तश्रोष्मपाश्च । 
गन्धवंयक्षासुरसिद्धसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचेव सर्वे ॥२२॥ 
अजुन बोले-- देव ! मैं आपके शरीरमें समूर्ण देवों- 
को, अनेक भूतोंके विभिन्न समुदायोंको, कमछके आसनपर 
विराजित ब्रह्माको, महादेवको ओर समस्त ऋषियोंकों तथा 
दिव्य सर्पोको देख रहा हूँ || १५ ॥ सम्पूर्ण विश्वके खामिन ! 
आपको में अनेक भुजा; उदर मुख ओर नेन्रोंसे युक्त तथा 
सब ओरसे अनन्त रुपोवाल्य देख रहा हूँ। विश्वस्प ! में न 
आपके अन्तको देख पाता हूँ; न मध्ययो और न आदिको द 
ही ॥ १६ ॥ आपको में मुकुय्युक्त, गदायुक्त, ॑ च्रयुक्त _ 
तथा सब ओरसे देदीप्यमान तेजके पुझ्ञ, प्रज्वलित अग्नि 
और सूयके सहश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जानेयोग्य 
ओर सब ओरसे अग्रमेयलप देख रहा हूँ ॥ १७] 
आप ही जानने योग्य परम अक्षर ( परत्रह्म परमात्मा ) 
हैं; आप ही इस विश्वके परम निधान हें, . आप ही शाश्रत 
धर्मके रक्षक हैं ओर आप ही. अविनाशी सनातन पुरुष हैं, 
ऐसा मेरा मत है || १८ ॥ आपको आदि; मध्य और अन्तसे 
रहित, अनन्त सामथ्यंसे युक्त, अनन्त भुजावाले; चन्द्रस्सू 





३३५ % वचन-खुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान.। दिव्य मधुर शुति, करे सब अति अद्धासे पान ५ के 
| $ | 


व्ल्लस्ल्ल्ल्ल्ल्नननतननतननननननननलल्लल लत 3 नर तन 
मेत्रौवाले, प्रज्वलित अग्निल्प मुखवाले और अंपने तेजते .इस 
विश्वको तपाते हुए, देख रहा हूँ ॥ १९ | महात्मन्‌ ! यह 
घुुलोक और प्रथ्वीके बीचका सम्पूण आकाश तथा सारी 
दिशाएँ एक आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र 
रूपको देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २०॥ 
. ये देवताओंके समूह आपमें प्रवेश कर रहे हैं; कितने 
...._ ही भयमीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और ग़ुर्णोंका गान 
/. » छर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय “कल्याग होः-- 
ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोद्दारा आपका स्तवन कर रहे 
। हैँं॥२१॥ जो (ग्यारह) रुद्र, (बारह) आदित्य, ( आठ ) वु 
'.... साध्यगण; विश्वेदेव, ( दोनों ) अश्विंनीकुमार तथा ( उन्‌चास ) 
+ . मरुद्वण, पितरोंका समुदाय, गन्धव, यक्ष) असुर और सिद्धोंके 
! समुदाय हैं, वे सब-के-सब विस्मित होकर आपको देख 


रहे हैं | २२ || 
रुप॑ महत्‌ ते बहुवक्अनेजनं 
महावाहो बहुबाहूरुपादम । 
बहुद्र बहुद्‌ंश्ञाकराल 
दृष्ठा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
क्‍ नभःस्पृश दीप्तमनेकवर्ण ] 
2 व्यात्तानां. दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
। दृष्ठा हि त्ां प्रव्यथितान्तरात्मा 


घ्ृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 
दृं्राकरालानि च ते मुखानि 





5 कालानलसंनिभानि । 
द्शों न जाने न लमें च शम 
प्रसीदय॒ देवेश  जगनिवास ॥२५)।। 


अमी च॒ त्वां ध्रृतराष्ट्र्य पुत्रा 
दे से सहैवावनिपालसंधे: । 
भीष्मो द्रोणः सखूतपुत्रस्तथासो 


सहास्मदीये 

रपि योधमुख्यः ॥२५६॥ 
१ वक्‍त्राणि ते त्वर्माणा विदन्ति 
| - :  दुश्राकरालानि भयानकानि । 
५ केचिद्‌ बिल दशनान्‍्तरेपु 
रा संडइयन्ते ._ चूणितेसुत्तमाजें: ॥२७॥ 
/. यथा 5 अल बहवो<स्वुचगाः 
द । मेवाभिमुखा छवन्ति । 
.. घछथा तवामी नरलाकवीरा 


घिशन्ति वत्रत्राण्यभिविज्चलन्ति ॥२८॥ 




















नाशाय सम्ड्वेगा 
झरसमानः '११] 
तेजोमिरापूय जगतू समग्र 
नमोषस्तु ते देववर प्रसीद। 
महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेन्रेंवाले, व | 
अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं तथा में भी अति व्ययित हो ज 
ओर  प्रज्वलित विशाल नेत्नोंसे युक्त आपको देखकर भी 
प्रज्वलित आपके मु्खोंको देखकर न तो मुझे दिशामत | 
वे सभी ध्ृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायसहित हट 
आपके विकराल भयानक दार्ढोंवाले मुखेम 
॥ २६-९४ । 
जेंसे नदियोंके बहुत-से जल-प्रवाई . [) | । 
वैसे ही वे नरछोकके वीर भी आपके प्रज्वलिः 
सघ छ्ोग भी अपने नाशके ल्थि, पर, ; 


यथा भ्रदीप्तं॑ ज्वलनं पतक्ला 
हे विशलन्ति |। 
तथैच नाशाय विशन्ति छोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समझवेगा 
लेलिहासे समन्‍्ता 
आप 
छोकान समझान्‌ वदनज्वलड्धिः । 
भासस्तवोगाः प्रतपन्ति विष्णों ॥३0 | 
आख्याहि भे को भवाजुग्ररूपो वेष्णे] | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाय 
ल्‌ द्दि प्रज्ञनामि तव प्रवृत्तिम॥१॥॥ 
हाथ; जाँघ ओर पेरोंवाले, बहुत उदरोंवाले ओर बहुत्श 
दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान्‌ रूपको देखकर सब ग्रे 
हूँ ॥ २३ ॥ क्योंकि हे विष्णो |! आकाशको सपश करेगे | 
देदीप्यमान; अनेक वर्णोसि युक्त तथा फोलाये हुए गो ' 
अन्तःकरणवाला में थे ' और शान्ति नहीं पा रहा हूं ॥ २४॥ | 
दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रव्यकी अग्के पतन | 
शान ही रह गया है और न में शान्ति ही पा रह है| | 
इसलिये हे देवेश | जगन्निवास | आप म्रसत्न हों ॥९४॥ | 
प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मपितामह) द्रोणाचा / । 
और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित / 
चले जा रहे हैं | कितने ही तो चूण हुए 
दाँतोंके दराजोंमे छंगे दीख रहे हे | 
समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं ( समुद्र प्रवेश 2 7 
लत की 
कर रहे हैं। जैसे पतिंगे ' मोहबश न£ होनेके | कि हा] 
अग्निमें अतिवेगसे दोड़ते हुए, प्रवेश के हक 
प्रवेश कर रहे हैं || २८-२९ ॥ आः ही ( 
मुखोंद्वारा समूर्ण लोकोकों ग्रास करते है... 


 जममनन्न्न्न्न्न्न्डस्स की रा 
बार चांट रहे हैं । विष्णो | आपका उग्र प्रकाश समस्त 
जगत॒कों अपने तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है || ३०॥ 
आप उम्ररूपवाले कोन हैं! यह मुझे बतलाइये । देवोंमें 
प्रेष् | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये | आप 
आदिपुरुषको में विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ; क्योंकि 
मैं आपकी प्रवत्तिकों जान नहीं पा रहा हूँ || ३१५॥ 

भगवान्‌के द्वारा छोकसंहारकारी अपने कालरूपका 
वर्णन ओर अजुनको युद्धके लिये उत्साह-प्रदान 


श्रीभगवानुवाच 


कालोडसि लोकक्षयक्ृत्‌श्रवृद्धो 
लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः | 

ऋतेषपि ताां न भविष्यन्ति सर्वे 
बैध्वख्िता: प्रत्यनीकेषु . योधा। ॥३२॥ 

तसात्‌ ल्वम॒त्तित्त यशों लभषख 

हा जिला शतरून्‌ भुड्श्व राज्यं समद्धम्‌ । 


निहताः पूवरमेव 
के निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
रण च्‌ च जयद्र्थ च 


रे 
कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
या हतांस्त॑ जहि मा व्यथिष्ठा 

उध्यूस जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
हे 2 बोलें लोकोंका नाश करनेवाला 
गा कक हू और इस समय इन लोकोंका 
दित जो न हि | अतरव प्रतिपक्षियोंकी सेनामें 
बचे न है, वे सब तेरे बिना भी नहीं 
गा की तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी इन सबका 
भीतर यह प्र /॥ ३२॥ अतएब तू उठ ! शह्रुओंको 
भोग | ४ ज ते कर्‌ 2 सम्पन्न राज्यको 
हर है, ्यसाचित रस्जीर हलेसे ही. मेरे ही द्वारा मारे 
जा ३३॥ त ! तू तो केबल निमित्तमात्र बन 
तक्ष दौर ही. गआचाये, भीष्मपितामह, जयद्रथ, कणे 


अप 


52. 


... चहतससे मेरे द्वारा ( पहलेसे)) मारे हुए 


३३३ 
शूरवीर योद्वाओंको तू मार | भय मत कर । निस्संदेह 
तू. युद्धमें वेरियोंको निश्चय ही जीतेगा । अतएव युद्ध 
कर || ३४ || । 





संजय उवाच 
एतच्छुत्ता बचने केशवस्य 
कृताअलिवेपमानः किरीटी । 

नमस्क्ृत्वा भूय एवाह कृष्ण . | 
। सगदह्दूं॑ भीतभीतः  प्रणस्य ॥४७॥ 
संजय बोले--केशव भगवानके इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अजुन हाथ जोड़कर काँपते हुए. नमस्कार करके 
और अल्यन्त डरतेडरते पुनः प्रणाम करके भगवान्‌ भीकृष्णके 
प्रति गद्गद वाणीसे बोले--.] ३५ || । 


भयभीत अजुनके द्वारा भगवान्‌क्ी स्तुति और चतुर्भज 
रूप ग्रकट करनेके लिये ग्रार्थना 
अजुन उवाच . 


स्थाने हृर्षीकेश तव प्रकीत्यो 

जगत्‌ प्रद्ृष्यत्यज्ुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशों द्ववन्ति द 

सर्वे. नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
करमाध्च ते न नमेरन महात्मन 

गरीयसे ब्रह्मणों पप्यादिकत्र । 
अनन्त  देवेश जगन्निवास 

त्वमक्षर सद्सत्‌ तत्पर यत्‌ ॥३जा। 
त्वमादिदेवः पुरुष: पुराण- 

स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ | 


वेत्तासि वेध्य च पर च धाम । 
तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 


त्वया 
९३ 
वबायुयमोषमिवरुण:... शशाहः 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्ते5सतु सहस्नकृत्वः 
पुनश्च भूयोएपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 


नमः पुरस्ताइथ एपतस्त 
पु ० पे 
नमोस्तु ते स्वत एवं सब। 
अनत्तवीयोमितविकमस्त्व॑ 


सर्व समाप्तोषि ततोषइसि सच: ॥४० 
अजुत बाले--इन्द्रियोंके खामी अन्तयामी भगवान्‌ ! 


३३७ # बंचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान;। दिव्य:मथुर झुचि, करे सब अति अद्धासे पान है 
(३ | 





॥ 

॥ 

| 
!. 
षु 
|! 








कि पक तदेष मे “वर्ग पं ै 
यह उचित ही है जो आपके नाम) गुण और प्र -तदेव में दर्शय देवरूप | 
: क्लीतनसे समस्त जगत्‌ अति हर्षित है और अनुरागको भी प्सीद्‌ 


प्रात्त हो रहा है। तथा राक्षस्लोग मयभीत होकर दिशाओंमें 
भाग रहे हैं एवं सब सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार कर 
रहे हैं | ३६। महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकर्ता ओर 
सबसे श्रेष्ठ आपके लिये वे कैसे नमस्कार न करें; वयोंकि 
अनन्त | देवेश | जगन्निवास ! जो सत्‌; असत्‌ और उससे 
भी परे ( पुरुषोत्तम ) है; वह आप ही हैं | २७ | आप 
आदिदेव और पुरातन पुरुष हैं; इस जगत्‌के परम निधान 
और जाननेवाले, जाननेयोग्य तथा परमधाम हैं । 
अनन्तरूप | आपसे यह समस्त विश्व व्यात्त ( परिपूर्ण ) 
हब ॥ ३८ ॥ आप वायु) वमराज, अग्नि; वरुण, चन्द्रमा, 
प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं | आपके प्रति 
सहख-सहर नमस्कार ! नमस्कार |! आपके प्रति पुनः बार- 
बार नमस्कार | नमस्कार !!.॥| ३९.]| अनन्त सामथ्यंवाले | 
आपको आगेसे तथा पीछेसे भी नमस्कार । संर्वोत्मन्‌ | 
आपको सभी ओरसे नमस्कार हो; अनन्त पराक्रमशाली 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए, हैं; इससे आप ही 
सबंरूप हैं || ४० ॥ ५८ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त 
है कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमान॑ तवेद 
मया प्रमादात्‌ प्रणणेन वापि ॥४१॥ 
यज्चावहासाथमसत्कृतो5सि " 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
पकोथवाप्यच्युत.तत्समक्ष 
तत्‌ क्षामये._ त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च॒गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतो5न्यो 
लोकत्रये पप्यप्रतिमप्रभाव 
तस्मात्‌ प्रणम्थ प्रणिधाय का 
प्रसादयये..._त्वामंहमीशमीड्यम्‌ । 
पितिव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
गम प्रियः प्रियायाहसि देव सोहुम्‌॥४४॥ 
क्दष्पू्व.. इृषितोषस्सि दृष्ठा 
भेयेत च॑ भ्न्यथितं . मनो -में। 


॥8३॥ 


देवेश । 


























किरीटिनं॑ गदिन चक्रहस्त- जगननिधास 0 | 

जब आन 'त्पो मा 

व रूपेण चुन... 
सहस्लवाहों.. भव दिश्वमत॥0॥ 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूक दा... ॥ 
आप मेरे सखा हैं?--ऐसा मानकर प्रेमवश या परे 
जो “हे यादव | हे कृष्ण | हे सखे?--इस प्रकार के. 
पूर्वक बिना सोचे-समझे कहा गया है और अच्युत | पा 
( विनोद ) के लिये चलते; सोते, बेठते ओर भोजन कर द 
समय अकेलेमें अथवा उन सखाओंके सामने आपने रिख् 
किये गये हैं; वह सारा अपराध आप अप्रमेग्नतन। 
( अचिन्त्य महिमामय ) परसेश्वर्से में ध्षमा कक 
हूँ ॥| ४१-४२ || आप इस चराचर लोकके पिता मे सर 
बड़े गुरु एवं परम पूजनीय हैं; अनुपम प्रभावशाली | 
छोकोंमे आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है [१ 
आपसे ) बढ़कर तो कैसे हो सकता है।॥४। 
अतएव प्रभो ! मैं शरीरको भलीमौति चरम कि 
कर प्रणाम करके; स्तुति करने योग्य आप ईशरसे फ़ा | 
होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। देव ! पिता जे पु 
सखा जैंसे सखाके और स्वामी जेंसे प्रियतमा पलक 
सहन करते हैं--श्षमा करते हैं--वैसे ही आफ !' 
मेरे अपराध सहन (क्षमा ) करने उचित ७ | के 
पहले न देखे हुए आपके इस ऑरश 
देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ; परंव साथ हे 
अत्यन्त व्यथित भी हो रहा है। इस ल्यि आ 
चतुर्भुज रूपको ही मुझे दिखलाइये। 
प्रसन्न होइये ॥ ४५ ॥ में आपको वैसे ही हुई" था ९ 
हुए, गदा और चक्र दाम लिये हैः लो #॥) 
विश्वल्य ! सहस्तबादों |! आप उसी “हे 
होइये || ४६ ॥ हा 
भगवानके द्वारा अपने  हत की 
ओर चतुभुज सीम्य रूसकी दी ४ 
पट . ओ्रीभगवानुवात् दबा ९ हा 


रूप॑. पर 


हि 





धाए ; | 







_ श प्रकार 


* ओरीमज्भगवर्नीता एकादश संध्यायं # 
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००० ् ै णणथन्‍न्‍गयय्ट्िी प्िै्प्पर 
नेजोमयं पिश्वमनन्तमादय अल 


यन्‍मे त्वदन्येन न दृष्टपूरंम ॥४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेने दाने 

न॑ च क्रियाभिनं तपोभिस्मेः ।. 
एवंसप४आः शक्य अहं जुलोके 

द्रष्टू त्वदन्येन. कुरुपवीर ॥४८॥ 
मां ते व्ययथा मा च विमृढ्भावो 

इृं्टा रूप. घोरमीद्लायमेदस ।. 
व्यपेतभी। ओआतसना/ . पुनस्तं . 

तदेव में रूपमिद प्रपध्य ॥४९॥ 


भ्रीभगवान्‌ वोले--अजुन ! प्रसन्न हुए मुन्न परमेश्वर 
के द्वारा आत्मयोगसे---अपनी योगदशक्तिके ग्रभावसे 
तुज़्को यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा- 
रहित वह विराट्रूप दिखाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त 
दूसरे किसीके द्वारा पहले नहीं देखा गया था | ४७॥* 
कुस्कुछमें श्रेष्ठ अजुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार 
विधरूपवाला मैं न वेंदसे, न यज्ञोंके अध्ययनसे, न 
दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे 
अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८॥ 

रस प्रकारके इस घोर रूपको देखकर तुन्नको 

गत और मूहभावापन्न नहीं होना चाहिये | त्‌ 
"प छोड़कर, प्रेममरे मनसे पुनः मेरे उसी चतुर्भुज 
जपकी फिर देख || ४९॥ 


संजय उवाच 
र्त्यजुन 
जन . वाजु॒देवस्तथोकत्वा 
भाखास७.._.. पे दर्शयामासभूयः । 
मास च्  भीतमेन 
भेत्या पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥५०॥ 


से जय ह ले . न ब5० ७ अर ४ 
प्रकार हे अलि--बासुदेव भगंवानने अर्जुनके प्रति इस 
हर फिर बैसे ही अपने चत॒र्भुज रूपको दिखाया । 


अधुनको दिया | ० || 


>> कर 3 
के हे # पक 


इष्टेद॑ माजुषं रूप तब सौस्य जनादन । 
इद्ानीमस्सि संचृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
अजुन वोले--जनादन ! आपके इस परम सौम्य 
भनुष्यरूपको देखकर अब मैं सचेत हो गया हूँ और अपनी 
प्रकृति. ( खामाविक स्थिति-) को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१॥ 
अनन्य भक्तिते ही भगवानके दरशन, ज्ञान तथा उनमें 

अवेशकी योग्यताका और अनन्य 
भक्तिके स्वरूपका 
वर्णन 
। श्रीभमगवानुवा च 

सुदुदंशमिद॑य रूप॑ दृश्यानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपसय नित्य दशनकाहिण) ॥५२॥ 

नाह वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधो द्र॒ष्ट दृष्यानसि मां यथा ॥५३॥ 

भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव॑विधोष्जुन । 
ज्ञातुं द्र्टं च. तत््वेन प्रवेष्ट च परतप ॥५४॥ 

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्धक्त;/ सह्नवजितः । 
निर्वेरं! सर्वेभृतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥प५॥ 
श्रीभगवान बोले--मेरा जो रूप तुमने देखा है, 
यह सुदुर्द्श है ( इसके दर्शन बड़े ही दुलम हैं )। 
देवता भी सदा इस रूपके दशनकी आकाज्ञा करते रहते 


.  है॥ ५२ ॥ जिस प्रकार तुमने मुश्को देखा है--उस 


प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न 
यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ || ५३ || परंतु परंतप - 
अर्जुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष 


-देखनेके लिये, तच्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश वंरनेके . 
' रामा श्रीकृष्णने सौम्य विग्रेह होकर इस भयभीत देखनेके लिये 


लिये भी शक्य हूँ ॥५४। अजुन ! जो पुरुष 


न ४ दिव्य मं ब्ल्य हु रे स्‍लत क्‍ 
४३६ # बंचन-सुधा अ्रृष्णकी श्षेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि/ करे सब अति थद्धास गन | 






केबल मेरे ही कर्म करनेवाल्य है, मेरे ही परायण है, प्राणियोंमें वैरभावसे रहित है---बह ( 
। मेरा ही मक्त है, आसक्तिरहित है: और सम्भूग भूत- पुरुष मुन्नको ही प्राप्त होता है # || ५५॥ ) 
ओमऊहुगवद्गीता--- विश्वरूपद्शनयोग” नामक एकादश अध्याय ( महाभारत भीक्मप्व अध्याय ३५ )। 
१-2: ०-५: ०.५ आए | 


श्रीमद्नगवद्गीता द्रादश अध्याय 


५: साकार और निराकारके पासकोंकी उत्तमताका निणेय तथा भगवत्माप्रिके 
उपायका वर्णन: एवं भगवत्प्राप्त भगवानके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


अर्जुन उबाच सर्वेत्रगमचिन्त्य॑ च कूटखमचल धुवंग॥३॥ 
पव॑ सततयक्ता ये भक्तास्त्वा पयुपासते ] संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सबेत्र समबुद्धय)। | 
ये चाप्यक्षरमब्यक्त तेषां के योगवित्तमा; ॥ १॥ ते प्राप्लुवान्त मात्र सर्वेभूतहिते रता। ॥ ॥॥ 
अजुन बोलि--जो अनस्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे बलेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ) | 
* निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें अर कफ कर के अव्यक्ता हि गतिदु!खं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५) 
। सगुणखरूप भगवानकों अ 
| के व शटनलवघन अंव्यक्त ब्रह्मयको ही अति श्रेष्ठ भावसे ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्यस मलरा।। | 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपाप्ते॥६॥ 





भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकॉमें अति उत्तम 














|... बोगवेत्ता कौन'हैं ! ॥ १॥ तेषामह॑ सपुद्धता झुत्युसंसारसागरात्‌ | 

... (रिव्य-मज्जलक्धिह भगवान्‌ और अत्यक्त अक्षक्के.. भेत्रामि नचिरात्‌ पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ |४॥ | 

" उपाप्तकोंकी श्रेष्ठठाका निणय क्‍ श्रीभगवान,. वोछे-मुझमें. मतको एक वा 
श्रीभगवानुवाच .निरल्‍तर मेरे भजन-ध्यानमें छंगे हुए जो मत 


दिव्य गाता! 





सय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । अतिथय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुह 
श्रद्यया परयोपेतास्‍्ते मे युक्ततमा मता। || २॥ सगुणखरूप परमेश्वरको भजते हैं; वे मु जे 
ये . ल्ष्समनिर्देश्यमव्यक्त पथुंपसते। आते उत्तत 7 पा . ल्वक्ुरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते । अति उत्तम योगी मान्य हैं ॥ ९ ॥| या /। 
. # (१ ) कर्म करके भगवानके अण करना ( तत्कुरुष्व मदपगम्‌ ९। २५ ) ( २ ) भगवानके ही न रॉः 
( मदर्थमपिं कर्माणि कुर्बन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि--१२ | १० ) और ( ३ ) भगवानके ही कर्म करना | 
भी उसके कर्म भगवानके ही अप॑ण होते हैं । परंद इस तीरुरैमे तो उसके अपने कर्म कुछ रह हे कं पे | 
भगवानहूप यन्त्रीके संचालनसे यन्त्रकी भाँति मगवानके ही कर्म करता है--“मत्कमंकत? से यही है । 
धमत्परमः”से यह भाव प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ही जिसके परम गति; परम प्रियतम) परम आश्रय) । 
कि ओर परम साधन भी हैं | जो भगवानके सिवा किसीसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता । 
। ऐसा 'भगवल्कमइत्‌श और “मगबलरायणः पुरुष ही सच्चे अर्थ भगवानका 'अनन्य मे 
४ । उसका सत्र सर्वथा आसक्तिशरृन्य तथा प्राणिमाप्नमें वैरभावसे रहित होना तों खाभाविक 
| कोई भूलसे य३ न मान छे. कि “थीं भगवत्कमीं और. मगवत्परायण भक्त हूँ--इसलिगे 















अभाव:बतालछाया जाना सवंथा युक्त हे | 





# ओमद्भगवद्गीता द्वादंश अध्याय # 
कान पति का बल आब क  त 


4 *3४/5५ 


परे, सर्वव्यापी, अचिन्त्य-खरूप और कूटस्थ, नित्य, 
बतर, निराकार, अविनाशी सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको 


अभिन्नभावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे श्रेयों 


निर्तर सं 
' पमर्ण भूतोंके हवितमें रत और सबमें समान भाववाले 


योगी भी मुन्नको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ || 
उन अव्यक्त निराकार ब्रह्ममें आसक्त चित्तवालेके 
ब्लेश अधिकतर हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा 
अव्यक्तविषयक गति दुःखप्ूबक ग्राप्त की जाती है॥|५॥ 
पंतु जो भक्त सम्पूर्ण कर्मोका मुझमें संन्यास ( पूर्ण 
प्मपण ) करके, मेरे परायण, ( मुन्नको ही अनन्य- 
गति, अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन 
माननेवाले) होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुन्नको ही भजते हैं; अर्जुन ! उन 
मुझमें आविश्चित्त प्रेमी भक्तोंका मृत्युरूप संसारसागरसे 


: मैं शीष्र ही समुद्धार ( भलीभाँति पार ) करनेवाढा होता 


है। ( उन्हें अपने साधन-बलपर प्रयास करके-- तैरकर 
पसारसमुद्र पार नहीं करना पड़ता | मैं अखिल-सौन्दर्य- 
माधुयेनिधि खय॑ अपने साथ उन्हें सुखमय सुदृढ़ कृपा- 
पोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार देता हूँ ) || ६-७॥ 
भगवत्माप्तिका उपाय 
म्य्येष भन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
"पश्िष्यसि मय्येव अत ऊदध्व॑ न संशय! || ८॥ 
थे चित्त समाधातुं न शक्ोषि मयि खिरम्‌ | 


अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९॥ 


नभ्यासेष्प्यसमर्थोदस ---... लेज्स मत्कमंपरयो भब। _ भव । 


* भेगवानका यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो 


रे पक आधन-समन्न हों तो वे भी मुझको ही प्रात. 


दिव्य स रवे मेरे अह्मस्वरूपसे अभिन्नता प्राप्त करते हैं । मुझ 
और कर संगुण भज्ेलविग्रहफी सेवा उन्हें नहीं प्रात होती 
संसार नी इस सफलताका दायित्व भी उन्हींपर है; में उन्हें 


._ जरसे पार नहीं करता। 


३३७ 


दरथभपि कमोणि इर्नन्‌ सिद्धिमवाप्सपि ॥१०॥ 
तदप्यशक्तोउसि कतु_मद्योगमाश्रितः | 
सर्वकर्मफ्लत्यागं ततः छुरु यतात्मबान ॥११॥ 
हरि शानमभ्यासाज्ज्ञानाद ध्यानं विशिष्यते| 
_नात कफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम| ।१२॥ 
अतः तू मुझमें मन लगा और मुझमें ही बुद्धि ल्गा; 
इसके अनन्तर तू मुन्नमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है || ८ ॥यदि त्‌ चित्तको मुक्तमें खिरता- 
भवेंक स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यास- 
रूप योगके द्वारा मुन्ने प्राप्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
यदि तू उपयुक्त अम्यासमें भी असमर्थ है, तो केवल 
मेरे लिये कम करनेके ही परायण हो जा | इस प्रकार 
मेरे लिये कर्मोंको करता हुआ भी त्‌ मेरी प्रा्तिहुप सिद्धिको 
ही प्राप्त होगा || १० | यदि मेरी प्राप्तिहूप योगके 
आश्रित होकर उपयुक्त ( मदर्थक्मरूप ) साधन करनेमें 


भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर बिजय प्राप्त 


करके समस्त कमोंके फलका त्याग कर ॥ ११॥ 
( ममको न समझकर किये हुए ) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, ज्ञानसे ( मुन्न भगवानके खरूपका ) ध्यान 
श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब कर्मोंके फलका व्याग श्रेष्ठ 
है; क्‍योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्तिकी प्रापि 
होती है || १२॥ 

भगवान्‌के प्रिय भक्तोंके लक्षण 


अद्देश सबभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१५॥ 
संतुष्ट; सतत योगी यतात्मा दृहनिश्रय: । 
मय्यप्ितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रिय ॥१७॥ 
यसान्नोह्िजते लोकों लोकान्नोद्िजते च य। | 
हामषभयोदेगैसक्तो यः स च से प्रियः ॥ १५ 
अनपेक्ष/ शुचिदंश उदासीनो गतव्यथ/। 
सवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्त+ स से प्रिय/ ॥१६॥ 





स्ल ल 
यो न हृष्यति न ढेष्टि नशोचति न काडति | उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है| 


ता 
सच लि तत्‌ समासेन में शुणु ॥ ३॥ जो जानता है, उसको दे 


पु ..2 ँ डर रे सच भात ग ध्ड 
३३८ # ब्चन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि कर सव आते भ्रद्धासे पान || ६ प्र 




















खा 


प्र आकाह्लासे रहि ५ 
भक्तिमान यः स मे प्रियः ॥१७॥ जो 2 कर को से इक 
समः शत्रो प्च मित्रे च्‌ तथा मानापमानयो १ ] उदा स्स् राहत र्‌ व्यथाओंसे मु ञु | 
'खेषु समः सल्लविवर्जितः ॥१८॥ ( अपने लिये ) सारे आसम्भोका त्यागी मेरा मह न्‍ 
तुस्यनिन्‍्दस्तुतिमौनी संतु्टो येन फेनचित्‌ । प्रिय है के रे ।जोन कक होत है, ने 
अनिकेतः खिरमविर्भक्तिमान मे प्रियो नरः ॥१९॥ करता हैं, न दो हा 5 और ने जहाओआ 
; तमिद यथोक्त 'पासते । है तथा जो झुभ-अशुभ ( दोनों प्रकारके ) स्गाहर | 
ये तु॒ धम्योग्तमिदं यथोक्त पे न फसक सूप 
श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेज्तीव मे प्रिया। ॥९०॥ त्यागी हैं, का भक्तियुक्त मे पुरुष मु प्रियहै॥ ९ 
जो पुरुष सब मूतोंमें द्वेघमावसे रहित, सबका ही जो हट और सा सम है, हु. 
5 । गंरसी और सुख-दुःखादि इन्दोंमें सम है, आप 
थ॑रहि और ] 
खार्थरहित मित्र और हेतुशहित दयाढु, ममता हैं 'स्तुतिको 
कर तग दज सुलेंकी प्रा सम, धमाशीक रदित | निन्‍दा यु 
3 अल कि मा वाला योगी, ० गा गरीक ) है, जिम्त किसी प्रकारसे भी शाह 
(अपराध करनेवाले रखने... निर्वाह: होनेमें सदा संतुष्ट है और परे (फ 
निरलतर संतुष, मन इ्यों वहां रखने- का 
न्तर के पाक है बह. मुझमें. सथानमें ) ममता और आसतिसे रहित है, कह प्ि 
जप ण ये हुए कल गगाण मेरा भक्त मुझको दि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्र है पा 
प्र है | १३-१४ ॥ जिससे किसी जीवको उद्देग परंतु जो बा उुरुत हि. 
नहीं होता और जो खय॑ भी किसी जीवके द्वारा उपर्वुक्त धर्ममय अश्ात पी क्‍ 
उद्देगको प्राप्त नहीं होता; जो हष, अमष, भय और करते है, वे भक्त मुज़्को अतिशय 
: ओमदूगवद्गीता--“मक्तियोग” नामक द्वादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपवे अध्याय ३६ )। 





श्रीमद्भगव्गीता त्रयोदश अध्याय 
ज्ञानसहित शेत्र-क्षेत्रज्ञ ओर प्रकृति-पुरुषका वणन कि 
क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञका स्वरूप ब्रह्मतत्रपदेश्चेव हेतमड्लिविगिक । 
पक महाभूतान्यहंकारो का ॥ 
हद शरीर॑ कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । इन्द्रियाणि दशक च पत्च चल | 


+ सर्ख द!खं संघातशचेतना परिकास॒र । द 
एतद्‌ यो वेत्ति त॑ प्राहुः फेत्रज्ञ इति तडिदः ॥ १॥ ५० देषः सुर्ख हुश्स | 


पषेत्रह चापि माँ विद्धि सव्षेत्रेपू भार। ते कै बा पत्र ही ' 
मेत्रशषेत्रज्योज्ञोन॑यत्‌ तज्जञानं मत॑ मम ॥२॥ . भ्रीमगवान बोलें ता है और 
तत क्षेत्र यच्च याइक्‌ च यहिकारि यतश्न यत्‌॥.. क्षेत्रा--इस नामसे कद की 
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गीत॑ उन्दोभिविंविधे! एथकू। . तत्तको जाननेवाले ज्ञानीजन 
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# अीमद्ूधगवद्गीता त्रयोदश अध्याय # 





रे सत्रमें त क्षेत्र भी मुझ्ककों ही जान और क्षेत्र-क्षेत्रवका 

( वरिकारसहित प्रकृतिका. और पुरुषका ) जो तत्ततसे 
आतना है, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है | २॥ 
ह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाला 
है और जिप्त कारणसे जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी 
जो और जिस प्रभाववाल्य है---बह सब संक्षेपमें मुन्नसे 
पुन ॥३॥ ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्का तत्त ) ऋषियोंके 
हरा बहुत प्रकारसे कहा गया है और बिविध वेदसन्त्रोके 
द्वारा भी विभागपूर्वक बतछाया गया है तथा भलीमाँति 
निश्रय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोद्गारा भी कह 
गया है || 9 ॥( पाँच ) महाभूत, अहंकार, बुद्धि और 
मूल प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके 
विषय ( शब्द, स्परो, रूप, रस और गन्ध ), इच्छा, 
देष, सुख-दुःख, स्थूछ देहका पिण्ड, चेतना और 
धृति--इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें 
बतढाया गया || ५-६ ॥ 


साधन-ज्ञान 
अप्ानिलसद्म्भित्वमहिंसा श्षान्तिराज॑म्‌ 
आचायोपासन शोचं स्थैयमात्मविनिग्रह। || ७॥ 
पराग्यमनहंकार एवं च। 


._ *न्मतरत्युजराव्याधिदु:खदोपानुदशनम्‌॒ ॥ ८॥ 


असक्तिरनभिष्वड् 


पुत्रदारग॒हादिषु । 
च्‌ समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 

पानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणी | 
पिविक्तदेशसेवित्वमर तिजनसंसादि ॥१०॥। 

.. स्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्तज्ञानार्थद्शनम्‌ । 
शज्जानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्तोषन्यथा॥२१॥ 


चर _गहीनता, दम्भहीनता, अहिंसा ( किसी भी 


भकार भी न सताना ), क्षमा, सन- 
प्रक्ता, ( अ्रद्धा-भक्तिसहित ) आचार्यसेवा, 


प्रोणीकी 
श 
हज 


| ) शुद्धि, ( अन्तःकरणकी ) खिरता 


स्वेतःपाणिपाद तत्‌ 


३३९ 


और मन<न्द्रियोंसहित शरीरका निग्रह; या 
भोगोमें वैराग्य और अहंकारहीनता, जन्म, मृत्यु, जरा 
( बुढ़ापा ) एवं रोग आदिमें दुःख और दोषोंका वार- 





बार देखना; पुत्र, त्री, धर और धन आदिम अना- 
सक्ति, ममताका अभाव, प्रिय और अप्रियकी प्रापिमें 
सदा ही चित्तका सम रहना; मुझ्न भगवानमें अनन्य 
योगके द्वारा अव्यमिचारिणी भक्ति, एकान्त ओर झुद्ध 
देशमें रहनेका खमाव, विषयासक्त जन-ससुदायमें 
अप्रीति, अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति और त्तज्ञानके 
अथरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है 
और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान है--ऐसा 
कहा है || ७-११ ॥ 


जेयस्वरूप परमात्माके स्वरूपका वणन ओर उत्के 
ज्ञानते भक्तकों भगवद्भावकी प्राप्ति 


ज्ञेयं यत्‌ तत्‌ श्रवक्ष्यामि यज्जञालामतमश्लुते । 
अनादिमत्‌ परं ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥१श 


सर्वतःश्ुतिमल्लोके स्वमाइत्य तिष्ठति ॥१श॥ 


सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम | 


असक्त सर्वभृच्वैव निर्गुणं गुणभोक्तू च॥१श॥ 








३४० # बचन-सुथा श्रीकृष्णकी शेयस्करी महान । दिव्य मडुर शुत्ि, कर सब अति भरद्धासे पान के 
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राज 5 टतपर शी सथधा अं 





सफदर गिरे पेकनिीये। 


बहिरन्तश्वल॒ भूतानामचर॑ चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥९५॥ 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च ख्ितम्‌ | 
भूतभर्त च॒ तज्लेयं ग्रसिष्णु अभविष्णु च॥१३६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सबंस्थ विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्धक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 
जो ज्ञेय ( जानने योग्य ) है तथा जिसको जान- 
कर ( मनुष्य ) अम्ृतत्वको प्राप्त होता है, उसको 
मलीभौति कहूँगा | वह अनादिमत्‌# परम ब्रह्म न सत्‌ 
ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२ ॥ वह सब 
ओर हाथ पैखाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखबाला 
तथा सब ओर कानवाला है; वह संसारमें सबको व्याप्त 
करके स्थित है ।। १३ | वह सब इन्द्रियोंके विषयोको 


जाननेवाला है, परंतु सब इन्द्रियोंसे रहित है, आसक्ति- - 


___ -.. 3 22523 अमन किन शशिक ललिता मिल 
# इस इलोकमें आये हुए “अनादिमत्‌ परम?का कुछ 


आचारयोने “अनादि? “मत्यरमःके रूपमें पदच्छेद किया है। 
अवांचीन ही नहीं; प्रातःस्मरणीय भाष्यकार आचाये 
भीशंकराचायंके गीताभाष्य लिखते समय सम्भवतः उनके 
सामने भी गीताकी ऐसी कई टीकाएँ वर्तमान थीं, जिनमें 
८अनादिः “मत्पर्म? पदच्छेद करके उसका यह अथ किया 
गया था कि. “में बासुदेव कृष्ण ही जिसकी शक्ति हूँ; 
वह शेय मत्यरम्‌ है 


भगवान्‌ शंकराचार्यके शब्द ये हें---अन्न केचिद्‌ 
अनादि मलरम्‌ इति पद छिन्दन्ति' “" " अर्थविशेष॑ 
दर्शयन्ति 'अहं वासुदेवाख्यापराशक्तिः यस्य तद्‌ मत्यरम? 
इति' ०००० ०११ 


धसत्परम! पदच्छेद करनेसे ये अथ भी होते हैं 
“ब्रह्म मेरी ही एक परम सत्ता है।? मैं ब््मका आश्रय हूँ |? 
आदि । ओर शेय-तत्तके जाननेके बाद इसी भगवद्धाव 
भगवत्खरूप- ) की प्राप्ति होती है | गीता चतुदंश अध्याय 


द ' ! .. “त्रह्मणों हिं प्रतिष्ठाहम? से भी यही अर्थ निकलता है | 


पुरुष: प्रकृतियो हि झे प्रकृतिजान गुणा 
पुरुष+ पर्क पदसदयोनिजन ३ 






रहित होनेपर भी सबका धारण: 
और निर्गुण होनेपर भी का पी 
वह चराचर सब भूतोंके बाहरभीतर | 
और चर-अचररूप भी वही है, वह कै शेष 
अविज्ञेय है; तथा वह अति समीप भी है र 
भी स्थित है || १०॥ वह परमात्ता 
होनेपर भी चराचर सम्पूण भूतोमें विमकसा लि 
प्रतीत होता है. तथा वह ज्ञेय ( जाननेयोगय पत्र क्‍ 
सब भूतोंको धारण-पोषण करनेवाल्य, संहार केश 
तथा सबको उत्पन्न करनेवाढ है | १६॥ वह गो | 
का भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कह जा है।| 
वह ज्ञान, ज्षेय और ज्ञानगम्य ( तक्तत्ाने प्र। 
करने योग्य ) है और सबके हृदयमें खित है ॥!७| | 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयका खरूप फे| 
कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्वसे जानक | 
भावको प्राप्त होता दै॥ १८ ॥ 
परमात्माके ज्ञानसह्दित प्रकृति-पुरुषक्ा पा 
प्रकृति पुरुष॑ चैव विद्धायनादी उभावर| 
विकारांश गुणांश्ैव विद्धि प्रकृतिसम्भवार्‌ 
का्यकरणकर्दत्वे हेतुः अकतिस्चयो! ; 
पुरुष! सुखदु/खानां भोकतत्वे हेतुरूयो 





| 
सदसद्योनि ॥९ 


कारणं शुणसल्लोष्स्य 
उपद्रष्टलुमन्ता च भतों हा 
परमास्मेति चाप्युक्तो देहेडसिन ३. रा 
० एवं के हा प्रकृति च गुगे | 
था वर्तमानोषपि न से भूयोजपजाण। | 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविवालन | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मगोगेट थे) | 
अन्ये त्वेवमजानन्तः खुला लए [| 
तेपपि चातितरन्त्येव मत्ई ४ 
यावत्‌ संजायते किंचित्‌ सर 







.... ऑिणश + + न. 


. ता 


# अआमरूगवहीता त्रयोदश अध्याय # 
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ध & 0 ७५. ( 
परत्रधषेत्रजसं योगात्‌ तद्‌ वीद्ध भरतपंभ ॥२६॥ 
परम सर्वेषु . भूतेष॒तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ | 
विनश्यत्खपिनश्यन्तं य। पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंकों ही तू अनादि 
जान और सव विकारोंको तथा त्रिगुणोंकों प्रकृतिसे 
ही उत्पन्त जान ॥ १९ ॥ कार्य और करणको उत्पन्न 
कलेमें हेतु प्रकृति कही जाती है और सुख-दुःखेंके 
भोक्तापनमें ( भोगनेमें ) हेतु पुरुष ( जीवात्मा ) कहा 
जाता है || २० ॥ प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिके 
गुणोंको भोगता है और इन गुणोंका संग ही उसके 
अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ( यह 
प्रकृतिस्थ पुरुष ही जीवात्मा है ) || २१ ॥ इस देहमें 
शत परमपुरुष साक्षी होनेसे उपद्रष्ट, यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करने- 
वाढ्य होनेसे भरता, जीवरूपसे भोक्ता, सबका महान्‌ 
रबर होनेसे महेश्वर और शुद्ध सब्चिदानन्दघन होनेसे 
पमाम्मा है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
रत प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
जो तत्वसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्य-कर्म 
उएता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता || २३॥ 
“ते परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ( शुद्ध हुई 
म बुद्धिसे ) ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य 
शी हो ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म- 
के द्वारा देखते हैं || २४ ॥| दूसरे, इस प्रकार न 
जानते हुए ( कितने ही ) दूसरोंसे ( तत्तको जाननेवालोसे) 
ही उपासना करते हैं और वे अ्रवणपरायण 

है भी “रूप संसार-सागरको निश्चय ही तर जाते 
९५।॥ अजुन | जितने भी स्थावर-जड्डम प्राणी 
सा है, उन सबको त्‌ क्षेत्र और क्षेत्र 
> हो उत्पन्न जान | २६ || जो पुरुष नष्ट होते 
सममाव्े पराचर अतोर्में परमेश्वकको नाशरहित और 
जा रत देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता 


सम पर्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्वितमीश्रम | 
न हिनस्त्यात्मनाड5त्मान ततो याति परां गतिम]२८। 
प्रकृत्येव च क्रियमाणानि सर्वश!॥ 
य; पव्यति तथा55त्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥ 
पद भृतपृथमभावमेकअमनुपस्यति | 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म सम्पधते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वान्निगुणत्वात॒परमात्मायमव्ययः । 
शरीरखोजपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा संगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते | 
सेत्रावस्ितों देहे तथा55त्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिम रवि; । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३श। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचा्तुपा । 
भूतप्रकृतिमोश्ष॑ च ये विदुय्यान्ति ते परम ॥३४॥ 
क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे खित 
परमेश्वककती समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, तभी वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८॥ 
जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंकी सब ग्रकारसे प्रकृतिके 
द्वारा द्वी किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता 
देखता है, वद्दी ( यथार्थ ) देखता है ॥,२९॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके प्रथक-प्रथन भावकों 
एक ( परमात्मा- )में ही स्ित तथा उस ( परमात्मा- ) 
से ही सम्पूर्ण भूतोंके विस्तारको देखता है, उसी क्षण 
बह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ३०॥ उन्‍्तीपुत्र 
अजुन ! अनादि और निगुंण होनेसे यह अविनाशी 
परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ 
करता है और न ल्प्ति ही होता है।। ३१ ॥ जैसे सर्वत्र 
व्याप्त आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, 
वैसे ही देहमें सबत्र स्थित आत्मा ( निगुण होनेके 
कारण देहके गुणोंसे ) लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
अजुन | जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्यृणे 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उस्ती प्रकार एक ही 


३४५ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, 
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आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता हैं ॥ ३३ | प्रकृतिसे ' मुक्त होनेको जो पर गा आज होनेको जो पुरुष ज्ञान कस 
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रइके भेदकों तथा कार्यसहित जान डैते है, ते परम ब्रह्म परमालाको प्राप्त हे है| 
ऑमरूगवद्वीता---'क्षे्रक्षेत्रतविभागयोग' नामक जयोदश अध्याय ( मद्दामारत भीष्मपर्व अध्याय ३७१ | ॥३॥ | 
---$--४३क०-६४४४7०-८ 


श्रीमद्धगवरद्गता चतुदंश अध्याय 


ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुषसे जगतकी उत्पत्तिका, सत्त-रज-तम--तीलों गुणोंका 

| 
दस भगवत्आपिके साधनोंका एवं शुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वणन 

/ क्‍ ज्ञानकी महिमा होती हैं, प्रकृति उन सबकी गर्म धारण करनेबाही पर 
बम, नाना हैं और मैं बीजको स्थापन करनेवात्न पिता हूँ | १ 


पुर॑ भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमत्तममू | सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंके विभिन्र परम 

थज्जञात्वा झुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः॥ १॥ सच रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भा।। 
. इढई ज्ञानपमुपाश्रित्य मम साधम्यमागताः। . निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम ॥॥॥ 
... सर्गेषपि नोपजासन्ते प्रढये न व्यथन्ति च | २॥ तत्र सच्चे नि्मेलत्वात प्रकाशकमनामयम| | 
। .. आ्रीभगवान बोले--ञानोमें अति उत्तम परम ज्ञानकोी उ्तसेज्ञन बध्नाति ज्ञानसड्रेंन चानप॥॥$॥| 
३ में फिर कहता हैं, जिसको जानकर सब मुनिजन इस रजो रागमात्मक विद्धि तृष्णासजूसमुद्वम। | 
. संसाससेमुक्त होकर परम सिद्विको प्राप्त हो चुके हैं॥१॥ तन्निषन्नाति कमसज्लेन देहिनम॥४| 
्ः इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधर्म्यको प्राप्त हुए 7 मस्लज्ञानज विद्धि मोहन सर्वेदेहिनाम | 
पुरुष न तो सृष्टिके आदिमें पुनः उतपनन होते हैं और प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निव्ञाति. मास ॥४ 














न प्रल्यकालमें व्यधित होते हैं. ॥ २ ॥| अजुन ! प्रकृतिसे उत्पन्न सचगुण, लए 
प्रकृति माता, भगवान्‌ पिता तमोगुण--ये तीनों गुण अबिनाशी जीवामती 
5 बाँध लेते हैं || ५॥ निष्पाप | उन (५ 





मम योनिमहड्रह्म तसिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । सत्तगुण तो निर्मल होनेके कारण 

सम्भव सबंभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ विकाररहित है; वह सुखके 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूतय! सम्भवन्ति या; । सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके अमिमानसे 
-तासा ब्रह्म महू योनिरहं बीजप्रद। पिता ॥ ४ ॥ ठुन्तीपुत्न॒ अज्जुन! रागातक | 
शा छल और आसक्तिसे उत्पन्त जान | वह ९ 
गाज मूछ प्रकृति योनि है। कमोंकि ( और उनके ) सब ॥ 
मैं उसमें चेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हैं। है | ७ || अझ्ुन ! सब देहामिमातिग है| 
५ उस. ( जड-चेतनके संयोग) से सब भूतोंकी उत्पत्ति करनेवाले तमोगुणकों दे. हक या । 
होती है ॥ ३॥ कुन्तीपुत्र अर्जुन | सब योनियोंमें नाना इस जीवात्माकों ्रमाद, अं. और 
प्रकारंकी 'जितनी मूर्तियाँ ( शरीरघारी ग्राणी ) उत्पन्न बाँधता है ॥ ८ ॥ हि 


» 
किम 


2 ६ | 
से बाँधता है, 
| 


# श्रोमझूगवद्दीता चतुदंश अध्याय # 





न 
पर्ल सुखें संजयति रजः करमेणि भारत । 
ब्ञानमाटित्य तु तमः अस्ताद सजयत्युत ॥ ९॥ 
रजसमशाधभूय सत्त भवांत भारत। 

जा सन तमस्वेव तमः सक्त रजसथा ॥१०॥ 
. _ अजुन | सच्रगुण सुखमें छगाता है और रजोगुण 
करमें, परंतु तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें 
ठाता है || ९ ॥ अजुन ! रजोगुण और तमोगुणको 
दबाकर सत्तगुण, सत्तगुण और तमोग्रुणको दबाकर 
रजोगुग, वैसे ही सत्तगुग और रजोगुगको दबाकर 
तमोगुण होता ( बढ़ता ) है || १० | 


सर्वद्वारेष देहेडसिन्‌ प्रकाश उपजायते। 
ज्ञान यदा तदा विद्याद घिवृद्ध सत्तमित्युत ॥११॥ 
लोभ; प्रवृत्तिरारम्भश क्मणामशमः स्पृहा । 
' जस्पेतानि जायन्ते बिवृद्धे भरत्षभ-॥१श॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिथ्व प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों 
में चेततता और ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा 
जानना चाहिये कि सत्तगुण बढ़ा है| ११) मरतग्रेष्ठ ! 
रजोगुणके बढ़नेपर छोभ, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति 
और भोगस्पृह्--ये सब उत्पन्न होते हैं || १२॥ 
उएनन्दुन | तप्रागुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
रन्ियोंमें अप्रकाश, कर्त्तन्य-कर्मोमें अग्रवृत्ति, प्रमाद 
( करने योग्य कार्य न करना और न करने योग्य कार्य 
पएना ) और निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी इत्तियाँ-- 
+ सब उत्पन्न होते हैं | १३ ॥ 
दो सच प्रवृद्धे तु श्रढयं॑ याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ ग्रतिपधते ॥१४॥ 
अलय गत्वा क्मसद्धित्रु . जायते। 
पथ प्रल्ीनसतमसि मूढ्योनिष जायते ॥१५॥ 
जब यह जीवात्मा सत्तगुणकी बृद्धिमें मृत्युको प्राप्त 





. ३४३ 


होता है तब वह उत्तप तल्लक्ो जाननेव्रारोके निमेल 
दिव्य लोकोंको प्राप्त होता है| १४ || रजोगुगकी बृद्धिके 
समय म्ृत्युको प्राप्त होकर कर्मामक्त मजुष्षोमें उत्पन होता 
है तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य पशु, कीट 
आदि मूह योनियोमें उपन्न होता है॥ १७ ॥। 


कपिल पिएकक रवि, न््श्श्श्च्ललस्स््स्स्स्य्स्ल्ल्ज्ज्््ज्जजजःर के 


कर्मणः सुकृतस्याहु! साक्षिक निर्मल फलम्‌ | 


रजसस्तु फल हुःखमज्ञानं तमसः फलम ॥१६॥ 
सत्तात्‌ सजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च | 
प्रमादमोहों तमसा भवतो७ज्ञानमेब च |१७॥ 
ऊध्य गच्छन्ति सत्चख्रा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा+] 
जघन्यगुणबृत्तिज़ा अधो गच्छन्ति तामसा! ॥१८॥ 

श्रेष्ठ कमंका फल साचिक ( सुख, ज्ञान और 
वेराग्यादि-रूप ) नि होता है | राजस कर्मका फल 
दुःख और तामस कमका फल अज्ञान होता है, ऐसा 
कहा गया है ॥ १६ ॥ सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, रजोगुणसे निर्चय ही छोम एवं तमोगुणसे प्रमाद 
और मोह तथा अज्ञान उत्पन होता है || १७ ॥ 
सत्त्गगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, 
रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें ( मनुष्यछोकर्मे ) 
ही रहते हैं. और तमोगुणके कायरूप निद्रा, प्रमाद 
तथा आल्स्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिको ( कीट 
पञ्ु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंको ) प्राप्त 
होते हैं || १८॥ 

.भगवत्माप्तिके सापन 

नान्‍्यं गुणेम्यः कतोर यदा द्रशलुपश्यति | . 
गुणेम्यश् पर वेत्ति सद्भाव सोडविगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही .देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु/खविमुक्तोड्सतमच्चुते...॥२०॥ 

जिस समय द्रष्म तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
क्सीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त 
परे सचिदानन्दधनस्वरूप मुप्न परमात्माको तत्वसे जानता 








३४७४ % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करे सब अति भ्रद्धासे पान श्ह 


है, उस समय वह मेरे मावको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 


. यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिक कारणरूप श्न तीनों 


गुणोंको उल्लज्नन करके जन्म, मृत्यु, दावा और 
सब प्रकारके ढुःखोसे मुक्त होकर अमृतत्वको प्राप्त 
द्वोता है | २० ॥ 
क्‍ अजुन उवाच 
कैलिज्लेल्लीन, गुणानेतानतीतो भवति प्रभो 
* किमाचारः कर्थ चेतांख्ीन, गुणानतिवतते ॥२१॥ 


अजुन बोले--प्रभो ! इन तीनों गुणोंस अतीत पुरुष 
'किन-किन रुक्षणोसे युक्त होता हैं ओर किस प्रकारके आचरणों- 
वाला होता है और वह केसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता 


 है?॥२१॥ 


गुणातीत पुरुषके लक्षण 
श्रीभगवानुवान्च 


प्रकाश च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


न डेष्टि सम्भवृत्तानि न निशत्तानि काइ्ठडति ॥२२॥ 


 उदासीनवदासीनों शुणेयों न पिचाल्यते। 
' गुणा वर्तन्त इत्येब योज्वतिष्ठति नेड्ते ॥२३॥ 


समह॒!खसुख/ ख+ समलोशब्मकाशनः । 
तुल्यग्रियाप्रियों धीरस्तुल्य निन्‍्दात्मसंस्तुति! ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयों! । 
स्वोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


रे भ्रीभगवानने कहा--अजुन | जो पुरुष सत्तगुणके 
कार्यरूप प्रकाश, रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्ति और 


_तमोगुणके कार्यरूप मोहके प्रदत्त होनेपर उनसे दे 
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नहीं आम होता है।। १९)॥ गो करता है और निशल होनेपर आओ है और निदृत्त होनेपर उनकी हि 
नहीं करता ॥ २२ ॥ जो उदासीनके पा 9. | 
हुआ गुणोके द्वारा विचलित नहीं किया जा | 
और गुण ही गुणोमें बरतते हैं--ऐसा समता हि 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें अमिन्न भावते छित ७ 
है एवं उस स्थितिसे कभी विचल्त नहीं होता | २ 
जो निरन्तर “ख?--आत्मामें खित, दखमुक्ो । 
समान समझनेवाछा, मिद्टी-पत्थर और खर्णी फ्। 
भाववाल्य, धीर, प्रिय अप्रियको एक-सा माननेवत्ञ बै | 
अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी समान भाववात्य है॥ २१॥| 
जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और रे 
पक्षमं भी सम है. एवं सम्पूर्ण आस्मभोमें कपल । 
अभिमानसे रहित. है; वह पुरुष गुणातीत कह का | 
है॥ २५॥ 
भगवान्‌ ही व्रह्म आदिके आश्रय हैं 
मां च योज्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेकते। 
सं गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ अद्यमूयाय कपते ॥९॥ | 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्रतसाव्ययस १ | 
शाश्वतस्थ च धर्म्य सुखस्येकान्तिकस व 
जो पुरुष अव्यमिचारी भक्तियोगका शी की |] 
निरन्तर मजता है, वह भी इन तीनों गेल 
भाँति लॉघकर सचिदानन्दघन हहको प्रा ही क्ष 
योग्य बन जाता है । ( मेरी 
द्वारा भी गुणातीतावस्थाकी या ब्रह्मकी 
है) ॥२६॥ क्योंकि उस अविनाशी पर 
नित्य धमंका और अखण्ड एकरस | 
(पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हैं ॥ २०७ | 
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ओऔमऊ्ूगवद्गीता--गुणत्रयविभागयोगः नामक चतुदंश अध्याय ( महाभारत भीष्मप्व अध्याव 4४ / 
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# ओीमरद्धगवद्गीता पञ्चद्श अध्याय # ३४५ 


है श्रीमद्भगवह्वीता पश्नृदश अध्याय 


संसार-इक्षका, भगवत्माप्रिके उपायका, प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका एवं 
क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमके तत्त्वका वर्णन 


तंतार-पक्ष ओर भगवत्याप्तिके उपायक्ा वणन जिसके पत्ते कहे गये हैं, उस ( संसाररूप दृक्ष ) को 
श्रीभगवानुवाच जो पुरुष ( मूछसहित तत्तसे ) जानता हैँ, वह वेदके 


उर्घमूलमधःशाखमथ्चत्थं. प्राहुरुययमू। .  » जाननेवाल है।॥ १ ॥ उस संसार "की तीनों 
हन्दांसि ययय पणोनि यस्त॑ वेद स वेद्वित्‌ ॥ १॥ ३६ ए९॥ [// 0 35 ् 
अधथोध्च_अल्ुतास्तस्य शाखा है ही थ्द्र 
गुणबुद्धा विषयग्नवालाः | कर 3 । १७४५४ 222: 
अधथ पृलान्यनुसंततानि 
कमोमुबन्धीनि मरुष्यलोके || २॥ 
न रूपमस्थेह तथोपलब्यते 
| नान्‍्तो न ऋआदिन च सम्धतिष्ठा । 
/.. अशवत्थमेन रुविरूढसूल- 
: मसड्भशस्त्रेण इढेन छिक्ता ॥ ३॥ 
ततशः पद तत्‌ पारिमार्गितव्य 
यसिन्‌ गता न निवतन्त भूय; 
तमेव॒चादय॑ पुरुष प्रपये 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 








प 
! 








निमोनमोह्य जितसब्लदोषा गुणों ( रूप-जल- ) के द्वारा वढ़ी हुई एवं विधयभोगरूप 

अध्यात्म नेत्या विनिवृत्तकासा। । कोंपलोंवाली, देव, मनुष्य और तियंक आदि योनिरूप 
“ग्डबिशुक्ता: सुखदु।खसंजे ः शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं. तथा 
"अभूढा; पद्सव्यय ततू || ५॥ शनुष्यछोकमें कर्मोंके अनुसार बाँधनेबाली अहंता, ममता 

" पद भासयते स्यों न शशाड़ी न पावक) | और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकोंमें 
मे पा कस तद धाम परम मेंस || ६ ॥ व्याप्त हो रही हैं॥ २॥ इस संसार-बध्तका खरूप जसा 
जीवभूतः सनातन! | . बहा है, वैसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता) 


मेन! 
'ानीन्द्ियाणि प्रकतिसानि क्षति ॥ ७॥ क्योंकि न तो इसका आदि है, न अन्त है तथा न 


भगवान बोले--ऊपर ( आंदिपुरुष परमेस्वररूप ) इसकी अच्छी प्रकारसे प्रतिष्ठा ही हैं. | इसलिये इस 
रा नीचे ( अह्मारूप मुख्य ) शाखावाले जिस अहंता, मम्ता और वासनारूप अति दृढ़ मूलबाले 
र वृक्षको अविनाशी कहते हैं, वेद संसाररूप पीपलके वृक्षकों दृढ़ वेराग्यरूप शलके द्वारा 


६ द भीक ० ब्‌० अं० ९७-..- 








३४६ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर शुत्ति, करे सब अति अद्धासे पा ४ ४ 


काटकर फिर उस परमपदरूप परमेश्वरको 'छीमीति उसमें जाता है॥ ८॥ पद बा आज 
खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर छौटकर 
संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन 
संसार-वृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्राप्त हुई है, उसी 
आदिपुरुष मगवानके मैं शरण हूँ, इस प्रकार दढ़ निम्धय 
करके उस परमेश्वककता मनन और, निदिध्यासन करना 
चाहिये || ३-४ ॥ जिनका मान और मोह नथ्ट ही 
गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया हैं, 
जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी 
कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-ढुःखनामक 
ढन्द्रोंसे बिमुक्त ज्ञानानन उस अबिनाशी परमपदको 
प्राप्त होते हैं || ५ ॥ जिसको प्राप्त होकर मनुष्य छौटकर 
संसारमें नहीं आते, उस खर्यप्रकाश परमपदको न 
सूर्य प्रकाशित कर सकता हैं, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही; वही मेरा परम धाम है ॥ ६। इस देहमें यह 
+  जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है. और वही प्रक्तिमें 
स्थित इन मन और पाँचों इन्द्रियोंकी आकर्षण करता 
है।॥ ७॥ 
जीवात्माका स्वरूप तथा कार्य 

शरीर॑यदवाप्नोति यघज्चाप्युत्ताप्तीधरः । 
गृद्दीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रोत्रं चक्षु! स्पशन च रसन॑ प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनशथ्राय विपयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं खित वापि अुज्जानं वा गुणान्वितस्‌ । 
विमूढा नालुपश्यान्त पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप: ॥॥१०॥ 
यतन्तो योगिनः्चेन पश्यन्त्यात्मन्यवखितस्‌ | 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
* जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धकों ग्रहण करके ले 
गाता है, वेसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस 
...  गशरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियों- 
रा . को ग्रहण करके फिर निप्त शरीरको प्राप्त होता है, 
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उसमें जाता है || ८॥ यह जीवात्मा श्रोत्र, नेत्र, हर द 
4 


और रसना, प्राण तथा मनका आश्रय कछे।, के 
सबके सहारेसे ) ही विषयोका सेवन करता है॥ ९। | 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको, शरीरमें खित दर | 
अथवा विषयोंकों भोगते हुएको---इस प्रकार तीनों गो. 
से युक्त हुएको भी मूढ़ अज्ञानीजन नहीं जानते बह 
ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही तचसे जानतेहैं |), | 
यत्न करनेवाले योगीजन अपने हृदयमें खित त् । 
आत्माको तत््व्से देखते हैं; कितु निन्‍्होंने बने | 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीज वे । 
यत्न करते रहनेपर भी इसको नहीं देख पाते ॥ १!॥ | 


ग्रभावसहित भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन 


यदादित्यगत तेजो जगद्‌ भासयतेडखिलग | 
यज्नन्द्रमसि यच्चान्ी तत्‌ तेजो विड्धि मामकम ॥११) | 
गामाविश्य च॒ भूतानि धारयाम्यहमोजतता। 
गृष्णामि चौपथीः सवा! सोमो भूला रसात्मक॥ | 
अहं वैश्वानरों धृत्वा श्राणिनां देहमाश्रित।। | 
प्राणापानसमायुक्त+ पचाम्यन्न चतुविध | (| 
स्वस्थ चाह हृदि संनिवि्े हे 
मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहन प॑ | 
थश्थ॑ संबरहमेव 
रा वेदान्तकृदू वेद्विदेव चाह | 
जो सर्वर्भे स्थित तेज समस्त जाती | 


ते उहे औरजी व 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमा ह है ही 
है, उसको तू मेरा ही तेज हे । 


च्ा 
| ; 

१ 
हल 


पत्ती * 
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चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंकी हा 
पुष्ट करता हूँ ॥ १३॥ में ही पर पे | 
स्थित प्राण और अपानसे संड हि | 3 ॥ 7 


..  ैक्ष उपशता पश्चदश अध्याय <६ 


जयमएाणतहकफज |“ 
कि पराणियोक हृदय हृदयमें ( अन्तर्यामीरूपसे ) 


ित हूँ, मुझसे ही स्वृति, ज्ञान और अपोहन होता है, 

सत्र वेदोंके द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा मैं ही 

बेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेबाला भी हूँ | १ण|| 
क्षर और अक्षर 


द्वाविमों पुरुषों लोके धक्षरथ्राक्षर एवं च्‌ | 
धर! स्ांणि भूतानि ऋटस्थोष्क्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तम/ पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥ 
यसात्‌: क्षरमतीतो5्हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोषसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: || १८॥ 
, इस संसारमें नाशवान्‌ू और अविनाशी भी, ये दो 
प्कारके पुरुष हैं | इनमें सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके शरीर 
तो क्षर ( नाशवान्‌ ) और जीवात्मा अक्षर ( अविनाशी ) 
कहा जाता है ॥ १६ ॥ इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो 
अन्‍य ही है, जो तीनों छोकोंमें प्रवेश करके सबका 
परण-पोषण करता है एवं अबिनाशी परमेश्वर और 


'समाक्मा--इस प्रकारसे कहा गया है | १७॥| 
कि में क्षर ( नाशवान्‌ जड़वर्ग क्षेत्रसे ) तो 
नर्रंथा अतीत हूँ और अविनाशी अक्षर--जीवात्मासे भी 
उत्तम हूँ, इसलिये छोकमें और वेदमें भी मैं पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हैँ॥| १८ ॥ क्‍ 
श्रीकृष्ण--ह्मतम प्रुषोत्तम तर 
यो भामेबमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्र | 
से सधिद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
इति गुह्मतम॑ शा््रमिदयुक्त मयानघ | 
“तद्‌ वुद्॒ध्या बुद्धिमान सात ऋतकृत्यश् भारत २०॥ 
भारत | जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुन्नको 
: श्रीकषणाको ) ही पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ 
उरप सब प्रकारसे निरन्तर मुन्न वासुदेव श्रीकृष्णकों ही 
भजता है# | १९ | निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह्‌ 
उद्यतम ( अति रहस्ययुक्त गोपनीय ) शांत्र मेरेद्गारा 
कहा गया | इसको तत्ततसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
और कृतकृत्य हो जाता है || २० || 


ओऔमऊूगवद्गीता--पुरुषोत्तमयोग” नामक पश्नद्श अध्याय ( महाभारत भीष्मपव॑ अध्याय ३५ ) | 
है हंप्फलॉउरय_: मम, 


; __ * जीवोंका विनाशी शरीर «क्षएः है, 
है, ऐसा अर्थ सवंथा युक्तियुक्त है | 

पक दूसरी दृष्टिसे इसका अर्थ 
रनसे ऋमशः अतीत और उत्तम “पुरुषोत्तम? है। 


कटस्थ जीवात्मा अक्षर है और क्षर्ते अतीत एवं अक्षरते उत्तम पुस्वोत्तण 


यों किया जाता है कि ग्रकंतिप्रसृत सर्वभूतमय जगत्‌ “क्षर? है, ब्रह्म “अक्षए है और 


और जगत? गुणमय विकारी है | «अक्षर ब्रहः निगुण निर्विकार निराकार है और “पुरुषोत्तम? भौतिक आकाररहित; 
सवेथा अविकार, अश्राकृत सबच्चिद्धनाकार हँ--प्राकृत गुणोंसे सवंथा रहित, सब्चिन्मय, दिव्य गुणखलूप हैं | ये पुरुषोत्तम ख़्य 
हैं ( थ्यो भामेब॑ जानाति पुरुषोत्तमम”--जो मुझको ही “पुरुषोत्तम” जानता है ) | यही गुहातम तत्व है | 


५ जक्ष 'युद्गतर है ( 
भीजृणका तत्व धगुदह्यतम? 
पेन किया है 


_आ्माका बिनाशी भूतमय जगतके लूपमें अभिव्यक्त होना रहस्यमय होनेके कारण यह “क्षर*तत्त्व धुझ्मः है, 
'शानमाख्यातं गुझ्याद्‌ गुहातरं मयाः १८ | ६३ ) और इन दोनोंसे विल्क्षण पुरुषोत्तम 
है | १८वें अध्यायमें 'गुह्माद्‌ गुह्मतरमःतत्तवके पश्चात्‌ भगवानने इस 'गुह्मयतम? तत्तवका 


षहों भगवानने अपने एकान्त प्रिय भक्त अजुनकों उसके हितार्थ इस गुह्मतम परम तत्त्वका विशेष विशदरूपसे स्पष्ट... 


के सा है ओर 


. » झुपमें 'स्वंगुह्मतमः के नामसे इसे बतलाया है | 


ह है 
जाके 
है. ४ 
३. - अमल 


सब धर्मोकों त्याग करके एकमात्र अपनी शरण ग्रहण 


हण करनेका आदेश देते हुए गीताके अन्तिम 2. क्‍ 


रे 

" 

| 
रू! 

९ 

| 

4. 

। है। 

] झे 








३७८ 
लि न सन फसल सिससल न सलललनतययााौयतत:_त₹ 5 ऋ[एृौ[-. 
श्रीमद्भगवद्ीता पोडश अध्याय 


फलसहित देवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शाल्नत्िपरीत आचरणोके 
त्याग और शाख्तालुकूल आचरणके लिये प्रेरणा 


देवी सम्पदा 


अपर्य॑ सच्संशुद्धि्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश् यज्ञश्न खाध्यायरतप आजबद ॥ १॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनस्‌.। 
दया सूतेष्वलोल॒प्त्व॑ सादेवे हीरचापलम्‌ ।। २॥ 
शौचमदोहो नातिमानिता । 


भवन्ति सम्प्द देवीमभिजातस भरत | | ३२॥ 


ओऔभगवान्‌ बोढे--भयका सबंधा अभाव, अन्त: 
करणकी प्रूण निर्मखता, तत्वज्ञानके लिये ध्यानयोगर्म 
निरन्तर छू स्थिति, सालिक दान, इन्द्रियोंका दमन, 
भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्मिहोत्र 
आदि उत्तम कर्मोंका आचरण, बेंद-शाखरोंका पृठन- 
पाठन तथा भगवानके नाम ऑर गुणोंका * कीत॑न- 
रूप खाध्याय, खधमपालनके लिये कथ्सहनरूप तप और 
शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ ९) 
मन, वाणी और शरीरसे किसी अकार मां किसीको 
कष्ट न देना, यथाथ और प्रिय भाषण, अपना अपकार 


करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मोमें कतोपनके . 


अमिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 
चम्बल्ताका अमाव, क्सिीकी भी निन्‍्दादि न करना, 
सब भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयों के 
साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, 
कोमलता, छोक और शाल्से विरुद्र आचरणमें छजा 
और व्यर्थ चेशओंका अमाव ॥ २॥ तेज, क्षमा, धैय॑, 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शत्रुभावका न होना 
और अपनेमें पूज्यताके अमिमानक्ा अभाव---अजजुन ! ये 


हर . सब गुण देवी सम्पदामे उत्पन्न पुरुषमे होते हैं ॥३॥ 


बचन-खुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करो महान ! दिव्य मधुर शुत्ि; कर सब अति भ्रद्धासे पान न हि 
$ 








>फेकाधाका...आ : 2" फसानाक्रसाककप्प एक: ऋषरापकशपहाम्पतक 


















आसुरी सम्पदा तथा. देवी सम्पदाके पु | 
दम्भो दर्पोष्मिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च। 
अज्ञान॑ चाभिजातस्त॒ पाथें सम्पदमासरीप ॥0॥ | 
देवी सम्पद विभोश्षाय निबन्धायासुरी म्ता। | 
मा शुच्च सम्पर्द देवीममिजातोरसि पाण्य ॥९) क्‍ 
पार्थ | दम्म, धमंड, अभिमान, क्रोप, केश क्‍ 
और अज्ञान--यें सब ( दुर्गुण ) आसप्तरीसण | 
उत्पन्न मनुष्यमें होते हैं ॥| ४ ॥ देवी-सम्द्रा मेक्के | 
लिये और आसउुरी-सम्पदा बन्धनके लिये मानी जतीहै| | 
इसलिये पाण्डुकुमार | तू शोक मत कर; वयोकि दूत | 
सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ॥ ५॥ 
आसुरी सम्पदा और उसके परिणा॥ 


हो भूतसगों लोकेडसिन देव आसर एव ।. | 
देवों विस्तरश) प्रोक्त आखुर पाथे में भण | 
प्रवृचि थ निबृत्तिं च जना न विहरासुएी। | 
न शौच नापि चाचारो न सत्य ते विधा | 
असत्यमग्रतिष्ठ॑. ते द 
अपरस्परसम्धूर्त किमन्यत्‌ 
एता दाष्टेसवशभ्य नशत्मानो 
प्रभवन्त्युग्रकमोण! श्षयाय 
काममाश्रित्य दुध्पुर दम्भमानमदारि अवरतन्तेआकि ॥ 
भोहाद्‌ शह्दीत्वासदग्राह्मन अवतन्तेज है | 
चिन्तामपरिमियां व प्रतयान्ताइपा न ॥! 
कामोपभोगपरमा . णता। है. 

अर्जुन ! इस छोकमे प्रागियोंती 2 
समुद्ायकी श्रेणी ) दो हरी के (| 


४7 आशा जाजउरशोंं अध्याय # 


इे४९ 


शचच्च्ल्त्त्त्त्न्तचच्च्च्च्ज्ल्््््ल् अ्अञअ्अञ्अ्अञ्अअलजडिडििििोोत.........- 


'बक कही जा चुकी हैं; अब तू अमुर-मानवोंकी प्रकृति- 
को भी विस्तारपृतक मुझसे सुन ॥ ६ ॥ आउसुर-खमाव- 
बाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति---इन दोनोंको ही 
नहीं जानते | इसलिये उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्ि 
है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य ही है ॥ ७॥ 
वे ( असुस्मानव ) कहा करते हैं कि जगत्‌ सर्वेथा 
असत्य, अग्रतिष्ठ ( आश्रयरहित ) और इंश्वररहित है । 
यह अपने-आप केवल ख्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
है | अतएव केवल काम ही इसका हेतु है । इसके 
प्िवा और क्या हेतु है ? || ८ ॥ इस प्रकारकी दृश्कि 
अवलम्बन करके नष्ट ( पतित-) खभाव अन्तःकरण, 
मन्द-बुद्धि, सबके अहितमें संछ्म, वे उम्र कर्म करनेवाले 
मनुष्य केबछ जगतूके नाशके लिये ही उत्पन्न होते 
हैं ॥ ९ || वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय 
लेकर, अज्ञान--मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहणकर 
एवं अछुद्ध आचरणोंको धारण करके संसारमें 
विचरते हैं || १० || वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाढी असंख्य 
चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयमोगोंके भोगमें तत्पर 
हहनेवाले और 'इतना ही परम पुरुषार्थ और परम सुख 
* “इस प्रकार माननेवाले आझुर मनुष्य होते हैं॥ १ १॥ 
'शापाशशतेबद्धा/  कामक्रोधपरायणाः | 
कामभोगाथेमन्यायेनाथेसंचयान्‌ ॥१२॥ 
दम मया लब्धमिमं प्राप्स्थे मनोरथस्‌ । 
रैदमस्तीदमपि से भविष्यति पुनर्धनम ॥११॥ 
सो सया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि। 
"हमह भोगी सिद्धोड्हं बलवान सुखी ॥१४॥ 
अल्योधभिजनवानसि कोउन्योजरित सदशो मया । 
कम दास्याति मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥ 
हु _फेचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाइता! । 
पक्षी कामरभोगेष पतन्ति नरकेडशचो ॥१३॥ 





वें ( आसुर मानव ) सैकड़ों आशाकी फाँसियोंसे 
बचे हुए काम-्रेधषके परायण होकर विषय-भोगोंके लिये 
अन्यायपूर्वक्क धनादि पदार्थोक्के संचयकी चेंश किया 
करते हैं | १२ ॥ ( वे सोचा करते हैं--) मैंने आज 
यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथको प्राप्त कर 
दूंगा | मेरे पास यह इतना धन है और यह (घन ) 
फिर मेरा हो जायगा || १३ ॥ वह श्र तो मेरेद्ारा 
मार डाछा गया और उन दूसरे शत्रुओंको भी में मार 
डालँगा | मैं ईश्वर हूँ, ऐश्व्यंका भोगनेवाल्ता हूँ; मैं 
सिद्ध ( सफलछूजीवन ), बल्वान्‌ और सुखी हूँ ॥१४॥ 
में बड़ा धनी और कुटठुम्बवाल्य ( जन-नेता ) हूँ। 
मेरे समान दूसरा कौन है ! में यज्ञ करूंगा, दान दूंगा 
और आमोद-प्रमोद करूँगा | इस प्रकार अज्ञानसे 
मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे श्रमित चित्तवाले 
मोहरूप जालसे समाइत और विषयमोगोंमें आसक्त 
आसुर-मानव घोर अपवित्र नरकमे गिरते हैं॥ १५-१६॥ 


आत्मसम्भाविता! स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्षैस्ते दम्मेनाविधिएवेकम ॥१७॥ 
अहंकार बल॑ दप काम क्रोध च संश्रिताई । 
मामात्मपरदेहेषु ग्रहिफ्तोज्म्यस्रयका! ॥१८॥ 
तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराधमात्र । 
क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेष योनिषु ॥१९॥ 
आसुरी योनिमापत्ना मृहा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधरमां गतिस्‌ ॥२०॥ 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घंडी मानव 
धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममात्रके 
यज्ञोद्रारा दम्मसे शाल्रविषिरहतित यज्ञक्रिया करते हैं॥ १७) 
वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादिके 
परायण और दूसरोंकी निन्‍दा करनेवाले मनुष्य अपने और 
दूसरोंके शरीरमें स्थित मुन्न अन्तर्यामी ईधरसे देष हक 
बाले होते हैं ॥ १८ ॥ उन ( मुझसे ) द्ेष करनेवार 
पापाचारी और निर्दय नराधमोंको मैं संसारमें बारबार _ 








९७००) पचन खा आद णक जग कि काया 7७ 5 5 ति अदा पान ३ न 
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वात आज व जा जब जा ही। 
आसझुरी योनियोंमें ही पटकता हूँ ॥ १९ ॥ अजुन ! वे ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त कर्म कर्तमिहार है. | 
मूहुल्लोग मुश्कको न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको काम, क्रोध तथा छोभ---ये तीन पर 0 | 


प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी और नीच गतिको ही भ्राप्त द्वार आत्माका पतन करनेवाले ( उसको का 


होते हैं ( घोर नरकोंमें पड़ते हैं.) ॥ २० ॥ जानेवाले ) हैं | अतर्व इन तीनोंका ह्याग का 
शास्रविरु्द्ध आसुरी आक्तरणोंके त्याग ओर झाख्रानुकूल चाहिये ॥ २१॥ कुन्तीपुत्र अजुन | इन तीनों से । 
| देवी आचरणोंके सम्पादनके लिये श्रेरणा दवरोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरा का 


कर कार है, इससे वह परम गतिको. जाता है ( मुब्को प्र गा 
त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मम/! | . है ॥ २२ ॥ जो मलुष्य शासविविको बी 


काम: क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥२१॥॥ पत्नी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, छ+ | 
एतैविंमुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेखिभिनरः । सिद्धिको प्राप्त होता है, न सुखको और न पस गे | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ ह& ॥ २३॥ अतरब तेरे लिये इस कांथ के। 
. ये शास्त्रविधिसृत्युज्य वतेते कामकारतः । अकर्तन्यकी अवस्थामें शात्र ही प्रमाण है | फे| 
न स सिद्धिमवाप्रोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥२३॥| जानकर तुझे शास्रविधिके अनुसार नियत का है| 
तस्माच्छास्त्रं ग्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितों । करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


भीमद्धगवद्गीता--“देवासुरसम्पद्विभागयोग” नामक षोडश अध्याय ( महाभारत भीष्मपव अध्याय ४० )। 
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श्रीमद्गगवद्गीता सतदश अध्याय 


त्रिविध भ्रद्धाका और शास्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका वर्णन; आहार, यज्ञ) तप ओर दा 
पृथक्‌-पथक भेद तथा 3”, ततू, सके प्रयोगकी व्याख्या क्‍ 


गाज्रविनिरहित श्रद्धाके विषयमें अर्जुनका प्रभ. सच्चचाजुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भा | 








० अल. ९ “' | | 
अजुन उवाच । श्रद्धामया5य पुरुषों यो यच्छूद्ध। स एव पं है. 
ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यज़न्ते भ्रद्धयान्विताः । श्रीभगवान बोले-मलुष्योकी ५ | पहिं | 


जो 
१24 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः ॥ १॥ संस्कारोंसे रहित ) केवल खभावसे कक | 
अजुनने पूछा--भीकृष्ण | जो शाज्लविधिकों त्यागकर और राजसी तथा तामसी ऐसे | पी रहे! 
अद्धासे युक्त हुए पुरुष देवादिका पूजन करते हैं, उनको तू मुझसे सुन ॥ २ ॥ भारत करती || 
उनकी स्थिति फ़िर कोनससी है ! सात्तिकी, राजसी अथवा श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप बहती 
तामसी १ ॥ १ ॥ यह पुरुष श्रद्धामय है; जो पुरुष जैप्त | 
द त्रिविध श्रद्धा वह खय॑ं भी वही है ॥ ३ | 020 है 

भ्रीभगवानुवाच त्रिविध पूर्ण | रा | 
. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा ।. यजन्ते सार्विका देवान्‌यक्षखांति करता || 
.. सालिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शरण ॥ २॥ प्रेतान्‌ भूतगणांशान्ये यजल्ते ते] 


५ 










कल््तततत्त्तत्त्त्तक्त्तक्त्त्ल्ल्स् 5 न मम मम आको  प्रजता है 

सात्िक पुरुष देवता पूजते हैं, राजस यक्ष- 
शक््सोंकी तथा दूसरे तामस छोग प्रेत और भूतगणोंको 
पते हैं | ४ ॥ 


आछुरी घोर तप 

अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते थे तपो जनाः | 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरागबलान्बिताः ॥ ५॥ 
कपयन्त!ः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थ तान्‌ विद्धयासुरनिथ्यान ॥६॥ 

जो मनुष्य शाख्रविधिसे विपरीत केवल मन:कल्पित 
घोर तप तपते हैं, वे दम्भ और अहंकारसे युक्त एवं 
कामना, आसक्ति और बल्समन्वित पुरुष शरीररूपसे 
खित भूतसमुदायको और अन्तःकरणमें स्थित मुन्न 
पर्मात्माको भी कृश करनेवाले ( छेश पहुँचानेवाले ) 
है| उन अज्ञानियोंको तू असुर खमाववाले जान || ५-६॥ 


त्रिषिध आहार 


आहारस्त्वापि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । 
पशस्तपसतथा दाने तेषां भेदमिम भ्रूण ॥ ७॥ 
आयु'सक्तचलारोग्यसुखग्री तिविवर्धना: | 
ऐसा; ख्िग्धा! स्थिरा हथया आहारा; सान्चिकग्रिया: || 

दपस्ललबणात्युष्णतीक्ष्णर्क्षृविदाहिन! । 
का राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 

. तयाम गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
पच्छिश्मपि चामेध्यं भोजन तामसग्रियम् ॥१०॥ 
५ हार भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 
3 9 प्रिय होता है | (वैसे ही )यज्ञ, तप और 
न भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं। उनके इस प्ृथक्‌- 
। के पे मुश्नसे सुन || ७ || आयु, बुद्धि, बल, 
द भौर सिर उज और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने 
“ पे रदनेवाले तथा खभावसे ही मनको प्रिय 
> पक्ष हार ( भोजन करनेके पदार्थ ) सालिक 
हैं। ८ | कड़वे, खट्टे, नमकीन, 
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# भौमद्भगवद्गीता सप्तदश अध्याय ३ 
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३५१ 


“इंत गरम, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करनेवाले और 
दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार 
५ भोजन करनेके पदार्थ ) राजस पुरुषकों प्रिय होते 
हैं || ९ | जो भोजन अधपका, रसरहित, दुग्गन्धयुक्त, 
बासी और उच्छिष्ट ( जूँठा ) तथा अपवित्र है वह 
भोजन तामस मनुष्यको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
त्रिविध यज्ञ 
अफलाकाह्विभियज्ञों विधिद्शो य इज्यते। 
यश्टव्यमेवेति मन! समाधाय स साक्िक: ॥२९॥ 
अभिसंधाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्वं विद्धि राजसम ॥१श॥ 
विधिदीनमसृष्टाननं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
भ्रद्धापिरहितं यज्ञ! तामसं परिच्षते ॥१श।। 
फल न चाहनेवाले पुरुषोंद्यारा यज्ञ करना ही 
कतंव्य है?--इस प्रकार मनका समाधान करके, जो 
शास्नविधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्तिक 
है || ११ ॥ भरतगश्रेष्ठ |! फछको दृश्मिं रखकर और 
केवल दम्भाचरणके लिये जो यज्ञ किया जाता है, उस 
यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ | शाज्नविधिसे हीन, 
अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणाके और 
बिना श्रद्धाके किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते 
हैं ॥ १३॥ 
त्रिविध मेदसे शारीरिक, वाड्मय और मानप्तिक तप 


देवद्विजगुरुआज्पूजतं. शोचमाजपम । 

ब्रक्षचययमहिंसा च शारीर॑तप॒उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहित च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाद्य तप उच्यते ॥१५॥ 
मन/प्रसादः सोम्यल् मोनमात्मविनिग्रह । कर 
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सत्कारमानपुजा्थ_ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजस चलमप्लुवम्‌ ॥१८।। 
भूढ्ग्राहेणात्मनो यत्‌ पीडया क्रियते तप+॥ 
परस्योत्सादनाथ वा तत्‌ तामसम्ुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका परंजन; 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिसा---यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है || १४ ॥ उद्गेग न करने- 
बाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा वेद- 
शास्नोके पठनका एवं भगवानके नाम-जप-कीतनका 
अम्यास,---वह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १७॥ 
मनकी प्रसन्नता ( निर्मछता ), सौम्यभाव, व्यर्थ- 
चिन्तारहित भगवच्न्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्नह 
और अन्तःकरणके भावोंकी पूर्ण पविन्रता--इस प्रकार 
यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ १६ ॥ फलको 
न चाहनेवाले युक्त पुरुषोद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए 
उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्तिक कहते है॥ १७॥ 
जो तप सत्कार, मान और प्रूजाके लिये तथा अन्य 
किसी स्वार्थके लिये स्वभावसे या दम्भसे किया जाता है 
बह अनिर्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहा राजस 
कहा गया है ॥ १८ ॥ जो तप मूढ़तायुक्त हठसे, मन, 
वाणी और शरीरकों पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 
गया है || १९॥ 


त्रिविध दान 


दातव्यमिति यद्‌ दाने दीयतेडइनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दान साक्िक स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्त प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः | 
दीयते च परिक्लिष्ट तद्‌ दान राजस स्मृतम्‌ ॥२१॥ 


. अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रेम्यश्न॒ दीयते | 
_असत्कृतमबज्ञात॑ तत्‌॒ तामसझुदाहतम्‌ ॥२२॥ 


देना ही कर्तव्य हैः---ऐसे मानकर जो दान देश, 
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बुर काल जर पात्रक ग्राम दोगर आज दशा या... काज जौर पात्रक प्रा होगप पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार ने ६ के | 
प्रति दिया जाता है, वह दान 200| 
है ॥ २० ॥ किंतु जो दान छेशप्र्वंक तथा पक हा 
प्रयोजनसे अथवा फिर फलके उद्देश्यसे दिया का । 
वह दान राजस कहा गया है॥ २ १॥ जे का. 
बिना सत्कारके और तिरस्कारपूबंक अयोग दे | 
अपात्रके प्रति दिया जाता है, वह दान ताम 
गया है ॥ २२॥ 


3», ततू, सतके ग्रयोगकी व्याख्या 


उ'्तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणद्धिविधः स्मृत) | 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिता। पुरा॥शा 
तसादोमित्युदाहत्य. यज्ञदानतप/क्रिया।। | 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत तद्यवादिनार॥॥॥। 
तंदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतप/क्रिया।। ।| 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोश्षकाहिमि!॥0 | 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ श्रयुज्यते। । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ युन्यते || 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति; सदिति चोच्यते | न्‍ | 
कर्म जैव तदर्थीय॑ सदित्यिवाभिषीयते || 
अश्रद्धया ह॒त॑ द्॑ तपस्तप्त कृत च कं | 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्‌ प्रेत्य नो # | 

(३७, तत्‌, सत--ऐेसे तीन प्रका; 
घन ब्रह्मका नाम बतलाया गया है| 





| 


सदा “3४” इस परमात्माके नामक उच्चारण है | 
आरम्म हुआ करती हैं ॥ २४ । त्त्‌ ॥ 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माकी यह है | 
भावसे फठको न चाहकर ना जा ; पुल 


, ४: 
हि >> है 
“« २ >> 


# अमद्धगवद्दीता अष्टादश अध्याय # 
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जाती हैं ॥ २० ॥ सत---ईस प्रकार यह परमात्माका 
शाम संत्यभावमें और श्रेष्ठ भावमे प्रयोग किया जाता 
“है तथा पार्थ | उत्तम कर्ममें भी 'सत? शब्दका प्रयोग 
होता है || २६ ॥ यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, 
बह भी 'सतः इस नामसे कही जाती है और उस 
परमा्माकें लिये किया हुआ कर्म निशचयप्रूबंक सत्‌--- 


जिओ के | के न आल फल की ला की 
/ ५५ ७४: 
5 हक. ०५ ह ण्ज्ँ 
न मा ०० # 
क 4 ९. ७ 
है # पर 
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ऐसा कहा जाता है ॥ २७ || बैन ! अश्रद्धासे किया 
हुआ हवन, दिया हुआ दान; तपा हुआ तप और 
जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म होता हैं, वह सब 
“असतः--<स प्रकार कहा जाता है, वह न तो मरनेके 
बाद ही और न इस छोकमें ही लाभदायक होता 
है॥ २८ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता---“अडात्रयविभागयोग” नामक सप्तदश अध्याय ( महाभारत भीष्मपव॑ अध्याय ४१ ) | 
-++-<छ-्च हकगपे९० 


श्रीमद्गगवद्गीता अष्टादश अध्याय 


त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वर्णधमंका, साधनसहित पराभक्तिका, भक्तिसहित 
निष्कामकर्मयोगका, शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन 


पंन्यास और त्यागके सम्बन्धमें अजुनका प्रश्न 
अज्ञुन उवाच 

संन्यासस्य महावाहों तत्त्वमिच्छामि वेद्तिम्‌। 
त्यागस्थ च हृषीकेश पृथक केशिनिषृदन ॥ १॥ 
अजुन बोले--महाबाहो | अन्तर्यामिन्‌ | में संन्यास 
ओर त्यागके तत्त्वको प्रथकू-्रथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

त्याग-तत्त ओर त्रिविध त्याग 
श्रीभगवानुवाच 

काम्यानां क्मेणां न्यास संन्यास कवयो विहु। 
पकेमफलत्याग ग्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 

'ाज्य दोषबदित्येके कम ग्राहुमेनीषिणः | 
'जिदानतप/कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 

श्रणु से तंत्र त्यागे भरतसत्तम | 
हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः सम्प्रकी्तितः ॥ ४॥ 

शदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 
दान तपश्ेव पाचनानिं मनीषिणाम्‌ || ५ || 
श्यपि तु क्मोणि सह त्यक्वा फलानिच |. 
मिस भाथ निबित मा 

. से तु संन्यास; कर्मणो नोपपच्ते । 
गेहात तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः || ७ || 


भीकू० ब्‌० अं ० छै+---« 


दु/खमित्येव यत्‌ कम कायक्लेशभयात् त्यजेत्‌| 
स कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफल लमेत्‌ ॥ ८॥ 
कार्यमित्येव यत्‌ कम नियत क्रियतेष्जुन । 
सड़ं त्यक्त्वा फल चेव स त्याग: साचिको मत॥९॥ 
न देश्यकुशल॑ कम कुशले नानुष्जते। 
त्यागी सत्तसमाविश्े मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥ 
न हि देहभृता शकय॑ त्यक्तुं कमोपण्यशेषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिश्मिष्ट मिश्र च॒ त्रिविध कमेण! फलस्‌ | 
भवत्यत्यागिनां ग्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
आ्रीभगवानने कहा-कितने ही पण्डितजन तो 
काम्यकर्मोके त्यागको संन्यास समझते हैँ और दूसरे 
विचारकुदल पुरुष सब कर्मोके फल-त्यागको त्याग कह्दते 
हैं || २॥ कई एक विद्वान कहते हैं कि कर्ममात्र दोषके 
सदा त्याज्य हैं और दूसरे विद्यात्‌ यह कहते हैं कि 
यज्ञ, दान और तपरूप कम त्याज्य नहीं हैं ॥ ३॥ 
भरतकु-पुरुषसिंह अज्जुन ! ( संन्यास और त्याग _ 


' इन दोनोंमेंसे पहले ) उस त्यागके विषयमें तू मेरा 


निश्चय सुन; त्याग ( साखिक, राजस और तामस 
मेदसे ) तीन प्रकारका कहा गया है॥ ४ ॥ 





















यज्ञ, . दान और तपरूप वि करने यो अधिएान तथा पता परुण > ज ध्याग करने योग्य 
नहीं है; बल्कि वह तो अवश्य कर्तंव्य है; क्येकि 
यज्ञ, दान और तप--ये तीनों ही कर्म मनीषी पुरुषोंको 
पवित्र करनेवाले हैं || ५ || इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, 
दान और तपरूप कर्मोंकी तथा और भी सभी 
कत्तव्यकर्मोको आसक्ति और फरल्ोका त्याग करके अवश्य 
करना चाहिये; यह मेरा निश्चित उत्तम मतहै || ६ ॥ 
( निषिद्ध और काम्यकर्मोका तो खरूपसे त्याग 
करना उचित ही है ) परंतु नियत कर्मका खरूपसे 
। त्याग उचित नहीं है। अतः मोहबश उसका त्याग कर 
देना तामस त्याग कहा गया है || ७॥ 'कर्म सब 
दुःखरूप ही है?--ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक 

क्लेशके भयसे कत्तंव्य-कर्मोका त्याग कर दे; तो वह 

ऐसा राजस त्याग करके ( यथार्थ ) फलको किसी भी 

प्रकार नहीं पाता ॥ ८॥ अजुन ) शासत्रविहित कम 
| करना कर्तव्य है---इसी भावसे आसक्ति और फलका 
। : स्याग करके जो कर्म किया जाता है---बही साचिक 
त्याग माना गया है || ९ ॥ जो मनुष्य अकुशल क्मसे 
द्ेष नहीं करता और कुशल क्ममें आसक्त नहीं होता, 
वह सत्तगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, मेघावी और सच्चा 
त्यागी है || १०॥ क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके 
द्वारा सब कर्मोका पूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही (यथार्थ ) 
त्यागी है, यह कहा जाता है || ११॥ कर्मफलछका 
त्याग न करनेवाले मनुष्योंको अच्छा-बुरा और मिला 
हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ 
मिलता है; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले पुरुषोंको 
.. कर्मोंका फल किसी काहमें मी नहीं मिक्ता ॥ १२॥ 





द है सांख्य-पिद्धान्तानुसार कार्य और कर्ताका स्वरूप 
. पड्चेतानि महाबाहों कारणानि निबोध मे । 
*. सांख्ये कतान्ते ग्रोक्तानि सिद्धये सबेकर्मणाम ॥ १ ३॥ 


३५४ +# बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌। विव्य मधुर शुचि, कर सब जति श्रद्धा न के 
प्स्ल्प्सिलििकििि कस: न] ५ 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च पयकिष्य "5 
विविधाय_ परथक्पेश देते चैवाजर पचप्॥ 
शरीरबाद्यनोभियंत्‌ कम प्रारभते कऋ!। 0 | 
न्याय्य वा विपरीत वा पश्चैते तस्य हेतव।॥५ 
तत्रेवं सति कतोरमात्मानं केबल तु ब)। 
पश्यत्यकतबुद्धित्वान्न स पत्यति दुर्भत!॥॥॥ 
यख्थ नाहंछुतो भावों बुद्धियेस्स न लिप्यते। | 
हत्वापि स इमॉछोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥१७) 
ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना। । 
करण करें कर्तेति त्रिविषः कमसंग्रह! ॥6 | 
महाबाहो ! कर्मोंका अन्त करनेका उपाय के | 
बाले सांख्यशासत्रमें कहे गये सम्यूणं क्ोंकी पक्लि | 
ये पाँच हेतु त्‌ मुझसे सुन ॥ १३॥ इस कफ 
( कर्मोंकी सिद्धिमें ) “अधिष्ठान! ( शरीर ), प्र | 
( कर्तृत्वामिमानी ग्रकृतिस्थ पुरुष जीवामा ) मर 
प्रकारके 'करण! ( इन्द्रियाँ ), नाना प्रकावी एव | 
पृथक्‌ चेशएँ और वैसे ही पाँचवों हेतु 'देव' है ॥|॥ | 
मनुष्य मन, वाणी और हशरीरके द्वार शर*। 
अनुकूछ अथवा विपरीत ( शालबिरद्ध ) गो # | 
कर्म करता है, उसके ये पाँच ही हेत हैं॥ ५ | 
ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अगुद्धलुद्धि / | 
कारण इस विषयमें ( कर्मोके होनेमें ) वेग 3 | 
खरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह महिन ुि । 
अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ ९९ हे क। 
अन्तःकरणमें मैं कर्ता हूँ।-ेंसा मी. है| 
जिसकी बुद्धि ( सांसारिक पाये मे 
कहीं लिप्त नहीं होती, वह पुरी ई. 2 कि 
और 
मारकर-भी वास्तवमें न तो मारता है | 
ही प्राप्त होता है ॥ १७ || ज्ञात," 
यह तीन प्रकारकी कमग्रेरणा कह 
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प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥१९॥ 
गुणोंकी संख्या करनेवाले शाह्ममें ज्ञान, कर्म तथा 
कर्ता गुणोंके मेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये हैं, 
उनको भी तू मुझसे भलीमाँति सुन || १९ | 
त्रिविध ज्ञान 
ः सर्वभूतेष्‌ . येनेके. भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विड्धि साक्तिकम ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्‌ पृथग्विधान। 
वेत्ति सर्वेषु भ्ूतेु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्र ॥२१॥ 
यत्त कृत्त्ववदेकसिन्‌ कार्ये सक्तमहैतुकस । 
. अत्तार्थदद्वप॑च तत्‌ तामसपुदाहतम ॥२२॥ 
जिस ज्ञानसे मनुष्य प्थक-प्रथक्‌ सब भूतोमें एक 
 अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित 
देखता है, उस ज्ञानको तू सात्तिक जान ॥ २० ॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूण भूतोंमें मिन्न-मिन्न 
प्रकाकके नाना भावोंकों अछग-अछग जानता है, उस 
ज्ञानको त्‌ राजणस जान || २१ | और जो. ज्ञान एक 
कार्यरूप शरीरमें ही सम्पर्णके सदश आसक्त है ( जिस 
विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणमह्नुर अनित्य 
बिनाशी शरीरको ही आत्मा मानकर उसमें परर्णरूपसे 
असक्त रहता है ) तथा जो छेतुसे रहित, तालिक अर्थसे 
और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है ॥ २२॥ 
कप त्रिविध कर्म 
सम सज्नरहितमरागढ्ेपतः . कृतम्‌। 
_ कैसभप्सुना कम यत्‌ तत्‌ सात्विकच्यते ॥२३॥ 
| कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः | 
करियते , 'डलायास तदू राजसपुदाहतम्‌ ॥२४॥ 
पथ क्षय हिंसामनवेज्ष्य च पोरुषम्‌। 
कम यत्‌ तत तामसमुच्यते ॥२५॥ 
गो श्रविद्वित कर्ग कर्तापनके अभिमानसे रद्वित, 


# अमद्धगवद्गीता मंशद्श अध्याय # 
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परम. पका सका मा कर सामिनमसक सकता 


बिना रागद्वेषके तथा फल न चाहनेत्राले पुरुषके द्वारा 
किया गया हो, वह सालिक कहछाता है || २३॥ 
परंतु जो कम बहुत प्रयोगसे युक्त होता नव और 
भोगोंको चाहनेव्राले अथवा अहंकाययुक्त पुरुषके द्वारा 
किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है।| २४॥ 
जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको 
न विचारकर केवर्ल मोह---अज्ञानसे आरम्भ किया जाता 
है, वह तामस कहलाता हैं || २७ ॥ 
द त्रिविध कर्ता 
मक्तसज्ञोप्नहंचादी धृत्युत्साहसमन्वितः | 
सिद्धथसिद्धयोनिविकार। करता सात्तिक उच्यते॥ २६॥ 
रागी क्मफलग्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोष्शुचिः । 
हषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतितः ॥२७॥ 
अयुक्त!प्राकृत+स्तब्ध/शरठो नेष्कृतिकोबलस! | 
पिषादी दीधेश्नत्नी च कता तामस उच्यते ॥२८॥ 

जो कता आसक्तिरहित, अहंकारके वंचन न 
बोलनेवाला, धैथ और उत्साहसे युक्त तथा कार्यकी 
सिद्धि और असिद्धिमें हष-शोकादि विकारोंसे रहित 
होता है, वह सातिक कहलाता है ॥ २६॥ जो 
कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोके फलको चाहनेवाला, 
लोभी, दूसरोंको कष्ट पहुँचानेके स्वभाववाला, अशुद्धाचारी 
और हृष-शोकादिसे युक्त है, वह राजत कहा जाता 
है | २७ ॥ जो कर्ता अयुक्त, शिक्षारहित, ध्मंडी, 
धूर्त, दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला, शोक 
करनेवाठा, आल्सी और दीघसूत्री है, वह तामस 
कहलाता है || २८ ॥ 

त्रिविध बुद्धि 


बुद्ेभेंदट धरतेश्चेच शुणततल्निविध शरण | 
प्रोच्यमानमशेषेण ए्थक्वेन धनंजय ॥२९॥ 
प्रवत्ति च निबृत्ति च कायोकार्य हे भयाभये।._ 
बन्ध॑ मो च या वेति बुद्धि! सा पार साचिकी॥२०॥ 


> कर 
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३५६ $ बचन-सुधा भीकृष्णकी भेयस्करी मद्दान्‌। दिव्य मधुर शुचि/ करे सब अति अड्धसे हि य _ 
व न न न्न ॥ 
निद्रा, भय, चिन्ता, विषाद और पे 








बया धर्ममधम च कार्य चाकायमेत्र च । 


अयथावत प्रजानाति बुद्धि! सा पाथ राजसी ॥३१॥ छोड़ता ( उन्हें धारण किये रहता है) 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाइता। 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश बुद्धि; सा पाथे तामसी ॥।३२॥ 
धनंजय ! अब तू. बुद्धिकि और धृतिके भी गुणोके 
अनुसार तीन प्रकारके भेद मेरेद्वारा विभागपू्वक कहे 
हुए सुन || २०, || पार्थ | जो बुद्धि प्रवृत्ति और 
निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तन्य, भय और अभय तथा 
बन्धन और मोक्षको यथार्थरूपसे जानती है, वह बुद्धि 
साखिकी है || ३० ॥ पार्थ | जिस बुढ्धिके द्वारा मनुष्य 
धर्म और अधर्मको तथा कतेव्य और अकतंब्यकों भी 
हीक-ठीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
पार्ष ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 
'यह धर्म है? ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्य सब पदार्थोको भी ( द्वानिको छाभ, अनित्यको 
नित्य, अपवित्रको पवित्र आदि रूपसे ) विपरीत मानती 
है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 
त्रिविध धुति 


घृत्या यया धारयते मनग्राणन्द्रियक्रिया। । 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्ृतिः सा पाथे साजिकी।॥ ३३॥ 
यथा तु धर्मकामाथोन्‌ धत्या धारयतेष्जुन । 
प्रसज्गेन फलाकाडी शृति! सा पाथे राजसी ॥३४॥ 
यया खप्नं भय शोक विपाद मदसेव च । 
न विसुश्वति दुर्मेधा भ्रतिः सा पा तामसी ॥३५॥ 
पार्थ | जिस अन्यमिचारिणी धृतिसे मनुष्य ध्यान- 
योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
धारण करता है, वह धृति साचिकी है ॥ ३३ ॥ 
परथापुत्र॒ अजुन! फलकी इच्छावाछा मनुष्य जिस 
घृतिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूवंक धर्म, अर्थ और 
कार्मोको धारण करता है, वह ध्रति राजसी है || ३४॥ 
पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस ध्ृृतिके द्वारा 









तामसी है || ३५ ॥ हे पी क्‍ 


त्रिविध सुख 

सुख त्विदानीं त्रिविध श्ृणु मे भरतपग्न। 
अभ्यासाद्‌ समते यत्र दु/खान्त॑च निगच्छति ॥३॥ 
यत्‌ तदगे विषमिव परिणामेअमृतोपप् | । 
तत्‌ सुख साल्िक प्रोक्तमात्मबुद्धिमसादजम ॥३॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्‌ तदग्रे्मतोपप््‌ । 
प्रिणामे विषृत्तिव त्तू्‌ सुख॑ रशाजस स्मृतम ॥३॥ | 
यदग्रे चाहुबन्धे व सुख मोहनमात्मन! | 
निंद्रालसपप्रमादोत्थ॑तत्‌ तामसपुदाह्प्‌ ॥॥॥ 
भरतश्रेष्ठ । अब तीन प्रकारके सुख्को भी १ 
मुझसे घुन | जिस सुखमें साधक पुर्ष मते। 
भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे सण बता। 
और जिससे दुःखेंके अन्तको प्राप्त हो जाता ह- 
ऐसा सुख आरम्भकालमें यंध्रपि विषके तुल 
होता है, परंतु परिणाममें अम्रत-तुत्य है। अत * 
आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाल ३7 पार्क 
कहा गया हैं. || ३६-३७ ॥ जो हु है हक 
इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह १ 
अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाम 
होता है, वह सुख राजस कहीं 
जो सुख आर्म्ममें--भोगकाल्मे ता 
आत्माको मोहित करनेवाल्य है, वर निद्रा, | 
गया है ॥ | 

प्रमादसे उत्पन्न छुख तामस वहां. | 
न तर पथिव्यां वा दिवि देंगे मं ॥ 














है ॥ २८॥॥ 


सिवा और कहीं भी ऐसा कोर तह 


जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीन गुरगोसे की 


# ओमद्भगवद्ठीता अश्ादृश अध्याय # 





फलसहित वण॑धरमका वणन 
बरह्मणक्षत्रियवरिशां. श॒द्राणां च परतप । 
क्रमाणि प्रविभक्तानि खभावग्रभतरेंगुणे! ॥४१॥ 
ग्रे दमसपः शौच क्षान्तिराजेबमेव च । 
बान॑ विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकम खभावजम्‌ ||४२॥ 
शौर्य तेजो धतिदाश्षियं युद्े चाप्यपलायनम । 
दानमीधरभावश्र॒श्षात्र 55322 खभावजम्‌ ॥४३॥ 
इ्यकर्म खभावजस्‌ | 
परिचर्यात्मक कम शूद्रस्थापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
से स्वे क्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | 
खकमनिरतः सिद्धि यथा बिन्दृति तच्छणु ॥४५॥ 
. बृतः प्रवृत्तिभृतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
खकमेणा तमसभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानव) ॥४६॥ 
भ्ैयान्‌ खधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ । 
सभावनियत कर्म कु्वन्‌ नाप्नोति किल्बिपम्‌ ॥|४७॥ 
सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
प्वोरम्भा हि दोषेण धृमेेनाभिरिषाइताः ॥४८॥ 
परतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्गोंके कर्म 
_धभावसे उत्पन्न गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं || 9१ ॥ 
तकरण-निग्रह, इन्द्रियोंका दमन, पधर्मपाठनके 
ये क्-सहनरूप तप, बाहर-भीतरकी शुद्धि, क्षमा, 
निदन्द्रियशरीरकी सरलता, वेद-शास्र-ईश्वर-परकोक 
अदिमें श्रद्धारूप आस्तिकता, वेद-शास्रोंका अध्ययन- 
पापन और परमात्माके .तत्तवका अनुभव--ये सब 
, “भणके खाभाबिक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ शौर्य, तेज, थैर्य, 
ः “रीता और युद्धमें पीठ न दिखाना, दान और 
३३ भब--ये सब क्षत्रियके खामाव्रिक कर्म हैं॥४३॥ 
४2, रिक्षण और वाणिज्य--ये वेश्यके खाभाविक 
" करना शूहका खाभाविक कर्म है| ०४॥ 
लाभावषिक कमोंमें तत्परतासे छगा हुआ 


; द बा रे गवत्याप्तिरप ) परम सिद्धिको प्राप्त दो 
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३५७ 


जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको श्राप्त होता 
ढ, कर त्रिधिको तू छुन || ४५ ॥ जिस परमेश्वरसे 
पम्पणे आणियोंकी उत्पत्ति हुईं है और जिससे यह 
समस्त जगतू व्याप्त हैं, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कमोंके द्वारा पूजा करके मनुष्य ( भगवशमातिरूप ) 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है | ४६ ॥ सुचारु रूपसे 
आचरण किये हुए पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी खधर्म 
श्रेष्ठ है; क्योंकि खभाव-नियत खधर्मरूप कर्मका आचरण 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता || 9७ ॥| 
अतएब बुन्तीपुत्र | दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
करमंका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि घएँसे 
अग्निकी भाति सभी कम किसी-न-किसी दोषसे 
युक्त हैं || ४८ ॥ 
नेष्कम्य-सिद्धि 

असक्तबुद्धि! सत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म] तथामोति निबोध में । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानय या परा ॥५०॥ 

सत्रंत्र आसक्तिसे रहित बुद्धिवाल्ा, स्पृह्ारहित 
और जीते हुए अन्तःकरणतब्राछ्ा पुरुष सांख्ययोगके द्वारा 
उस परम नैष्कम्येरूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥४९॥ 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस सिद्धिको जिस 
प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता 
है, उस प्रकारको कुन्तीपुत्र ! व्‌ संक्षेपमें ही मुझसे 
समझ || ५० ॥ 
नानकी परानिष्टा या पराभक्तिके साधन, नहग्राप्त पुत्वके 

परा ( प्रेमा ) भफिके द्वारा भगवानूको पूणरूपसे 

जानकर उनमें प्रवेशका वणन 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्याउप्त्मान नियम्प च। 
शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागहेपो व्युदय च॥५१॥ 


। अपने ज्ाभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य विविक्तसेवी लष्वाशी यतवाकायमानस | 
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- ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्यं समपाश्रित+ ॥५२॥ 
अहंकार॑ बल दप काम क्रोध परिग्रहस्‌ । 
विमृच्य निर्ममः शान्तों बह्मभूयाय कव्पते ॥५३॥| 
त्क्मघतः असक्नात्मा न शोचति न काड्डति । 
सम; सर्वेषु भ्ूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् ॥+४॥ 
भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्वाज्मि तत्तत: । 
- ततो मां तच्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरस्‌ |५५॥ 
विशद बुद्धिसे युक्त तथा सादा, सालिक और नियमित 
भोजन करनेवाला, रब्दादि त्रिषयोंका त्याग करके एकान्त 
और शुद्ध देशका सेवन करनेवाठा, सालिक धृतिके 
द्वारा अन्तःकरण और इबन्द्रियोंका संयम करके मन, 
बाणी और शरीरको वशमें कर लेनेवाला, राग-दैषको सबंथा 
नष्ट करके भलीभौति दढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा 
अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग 
करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतारहित 
और शान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्द्घन व्रह्मकी प्रातिका ( ब्रह्ममे 
अभिन्त भात्रसे स्थित होनेका ) पात्र होता है ||५१-७३॥ 
फिर वह व्रह्ममूत ( ब्रह्मकों प्रात--सबच्िदानन्दघन 
ब्रह्म अमिन्न भावसे स्थित ) आनन्दखरूप योगी न तो 
किसी बातका शोक करता है और न कुछ आकाझ्ली 
ही करता है | ऐसा समस्त भूत-प्राणियोमें सम-भावापत्न 
( अपने समेत सबमें सत्र अभिन समभावसे ब्रह्मकी 
अनुभूति करनेवाला ) योगी मेरी ( पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
बामुदेव श्रीकृष्णकी ) 'पराभक्ति'को प्राप्त होता है ॥५४॥ 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुन्न पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको, 
में जो हूँ और जितना हूँ, ठीक बेसा-का-बंसा, तत्त्वसे 
जान लेता. है तथा उस भक्तिसे मुन्तको तच्वसे जानकर 
तत्काल ही मुन्न ( भगवान्‌ ) में प्रविष्ट हो जाता 
है# || ५० || 
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.._$ “अहं? और “मम? पदोंके वाच्य भगवान्‌ भरीक्ृष्ण 
ब्रह्मसे अभिन्न तो हैं ही; कर 'ब्रह्मकी प्रतिष्ठा? भी हैं | ब्रह्म 
उन्हीं अनन्त-अचिन्य परस्पर-विरोधी-गुण-घ्मा- 





नस्ल 


समपंण-भावयुक्त पूर्ण ररणागतकि कि पे 
गीताके महान्‌ उपदेशका उपस्त- 
के उपसेह, 
संबंकमोण्यपि सदा छुवोणों मदरयपाश्रय)। 
मत्मसादादवामोति शाघ्रत॑ पदमच्यय् हे 
चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्यस मत्फ: दा 
बुद्धियोगछपाश्रित्यमच्ित्त। सतत क्र॥ 
मच्चित्तः स्वेदुगोणि मत्मसादात तरिष्यत्ि। 
अथ चेत्‌ त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनदध्यति ॥॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्य इति मन्यपे। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोश्यति ॥ 
खभावजेन कोन्तेय निबद्ध! स्वेन कमेणा। 
क॒तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यसपशोण त्‌॥॥ 
ईश्वरः सेभूतानां हृद्देशेज्जुन तिए्तति| 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 
तमेव शरण गच्छ स्वेभावेन भास। 
तस्सादात परां शान्ति स्थान प्राप्ति शक 
प्रशखल्म कर जगत? से अतीत और “अध्जह') 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दी एक निराकाए नि 
निर्विशेष स्वरूप हैं | इस ब्रह्मका तत्वसे सात | 
प्रकृतिस्थ जीब प्रकृतिके संयोग वियुक्तः माय ५ ५ 
जम्य गुणोंके बन्धनसे विघम्ुक्त होकर समस्त फ क्‍ 
व्याप्त ब्रह्यमों सम देखता है। वह ह ॥' 
आकाइ्डासे रहित छतइत्म-“जीकसुक मे १-6 
इतनेसे ही वह भगवानके--वि जोलेसे ज 6! 
यश्चास्मि?) उस पद तत्त्वसे पूरा शन रेत 
इस समग्र-खरूप पुरुषोत्तमका उकी ॥ 
भक्तिः--प्रेमाभक्तिसे | इस शानके  ऐ | हा 


्ऊ कप 
4 बल 
"७ 


प्रवेश कर जाता है--विशर्त तद 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | 
भगवान्‌ पहले कह्द आये हैं हो क्‍ 
वेत्ति तत्वत। (७ | रे लय जता है। क्‍ 
समग्र पुरुषोत्तमको तत्वसे ठीक-ठी्क हर | 
और 'शेय? ( ब्रह्म ) को जनक रे ५१४) 
( पुरुणोत्तम-तत्नन्‍) को प्राप्त है 
ब्रक्षकी प्रतिष्ठा हैँ? ( १४ | “ कह. 


यही स्पष्ट संकेत मिलता है । 





# ओऔरमद्धगवद्ठीता अष्टादश अध्याय & 


व ननननतलनननन न तरपन सन 
हति ते ज्ञानमाख्यात गुद्याद्‌ गुहतरं मया। 
विमृ्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू ॥६३॥ 
मेरा आश्रय लेकर पुरुष सब कर्मोको सदा करता 
हुआ भी मेरी कृपोसे सनातन अबिनाशी पदको प्राप्त 
हो जाता है || ५६ || मनसे सब कर्मोको मुन्नमें निक्षेप 
* के तथा बुद्धियोगका अवलम्बन करके तू मेरे परायण 
और निरन्तर मुझमें चित्तवाछा हो जा || ५७ | 
( उपर्युक्त प्रकारसे ) मुझमें चित्तवाला होकर तू. 
मेरी कृपासे समस्त कठिनाइयोंसे अनायास ही पार हो 
जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरी बात नहीं 
पुनेगा, तो नष्ट हो जायगा | ५८ ॥ जो तू अहंकारका 
आश्रय लेकर यह मान रहा है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा! 
प्तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; तेरी प्रकृति ही 
तुझे युद्धमं छगा देगी || ५९ || कुन्तीपुत्र | जिस 
( युद्धरूप ) कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं 
$ पाहता, उसको अपने पूर्बकृत खाभाविक कर्मसे बँधा 
. इआ विवश होकर करेगा ||६०|॥ अर्जुन | शरीररूप 
प्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी 
अपनी मायासे उनके कमोंके अनुसार भ्रमण 
. शता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है || ६ १॥ 
. रत तू. सर्वभावसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें 
| उस परमात्माकी कृपासे तू परम शान्तिकोः तथा 
शाश्वत स्थानको ग्राप्त होगा | ६२ || इस प्रकार यह 
प्र गुह्य ज्ञान मैंने पचसे कह दिया | अब तू 
के दश्ययुक्त जञानको पूर्णतया भलीमौँति बिचारकर 
ताहता है बेसे कर ॥ ६३ ॥ 


0 

| भष।# शृणु से परम वचः। 
मे मे ध्ामिति ततो वश्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४। 
मामा मह्क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
ते प्रतिजाने प्रियोजसि में ॥६५॥ 
गम अप से यह भाव समझना चाहिये---राजविद्या याज- 
हें जथावव, के सेच्मे ( गीता ९ । ३४ में) और 
हि कह आये अन्तमें ( १५। १७--२० में ) संक्षेपसे 
“हैं; उसीकों पुनः वहाँ विशदरुपमें कहते हैं। 
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संवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण व्रज | 
जह रा 'नपोष्यो मधरिष्यामि ॥६६॥ 

अब ) तू स्व॑गुह्मतम ( सम्ूण गोपनीयोंसे अति 
गोपनीय ) मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी सुन | त्‌ मेरा दृढ़ 
*४-अतिशय प्रिय है, अतरव तेरे ही ( अथवा तेरे 
ही-जसे प्रेमी भक्तोंके ) हितके डिये मैं तुझते यह परम 
ैचन कह रहा हूँ--]] ६४० || अजुन | तू मुझमें 
मनवाल्ा हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला 
हो और मुन्नको प्रणाम कर। ऐसा करनेसे त्‌ मुझकों 
ही प्राप्त होगा--यह मैं तुन्नसे सत्य प्रतिज्ञा करता 
हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है |[६७।॥ सब धर्मोको 
तव्यागकर तू केवल एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर 
श्रीक्षणकी ही शरणमें आ जा | मैं तुझे सम्पर्ण पापोंसे 
मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर ॥ ६६ | 

इस सर्वगुह्मयतम रहस्यकों केवल भक्तोंमें ही 

प्रकट करना चाहिये 
हद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्य न च मां योष्म्यस्वयति ॥६७॥ 
य हम परम गुद्य॑ मद्भक्तेष्वमिधायति | 
भक्ति मये परां कृत्वा मामेबष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
न च तसान्मनुष्येषु कथ्रिन्मे प्रियक्ृत्तम/। | 
भविता न च में तसादन्यः प्रियतरों श्रुवि ॥६९ 
यह ( उपयुक्त सबंगुह्मयतम तत्त्त ) किसी भी काल- 

में तप-रहितको, अभक्तको, सुनना न चाहनेत्रालेको और 
मुझ्न ( श्रीकृष्ण-) में असूया ( दोषदृष्टि ) रखनेवालेको 
कभी नहीं बताना चाहिये। ६७ ॥ जो पुरुष मुझ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें पराभक्ति करके इस परम गुद्य 
( सर्वगुद्यतम ) तत्त्वको . ( केवछ ) मेरे भक्तोमें 
( सर्वसाधारणमें नहीं ) कह्ढेगा, वह निश्चय ही 


मुझ पुरुषोत्तम भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण-) को ही प्राप्त होगा, 


इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय काय 
करनेवाला मनुष्यों कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमे 


उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी | 


नहीं || ६८-६९ ॥ का 


३६० # धचत-खुघा भ्रीकृष्णकी श्रयस्करी मद्दान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अरद्धासे पान न + 


नि नस सफसल्‍ललललललललननन््नन्न्न््ज 














४ 3 ऑल 
गीता-शाख्की महिमा संजयका महान्‌ हुईं । 
अध्येष्यते च य इम॑ धम्ये संवादमावयोः । संजय डबाच 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमि्ट: स्थामिति में मतिः ॥७०॥ 2 लय अकट पार्थस्य च मंहात्मता| 
पवन शणयादपियों नर। . व्यालमसादाच्हतवानेतद राशन 
तो5पि मक्तः शुर्भाछोकान्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यकमेणास्‌७ २ हें. गुहामह परम्‌। 


जो पुरुष इस हम दोनोंके संवादरूप धर्ममय गीता- 
शात्चका अध्ययन करेगा--पढ़ेगा, उत्तके दारा भी मैं 
ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है।। ७० ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदश्सि रहित होकर इस गीता- 
शास्रका श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य 
करनेवालोंके श्रेष्ठ छोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 
भोहनाशके सम्बन्धमें अर्जुनले भगवानूका प्रा और 
अजुनकी स्वीकृति 
कबिदेतच्छृत॑ पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा। 
कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनश्स्ते धनंजय |७२॥ 
पार्थ | क्या इस ( मेरे उपदेश ) को तूने एकाग्र 
चित्तसे सुना और धनंजय ! उसे सुनकर क्या तेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया 7|॥| ७२ ॥ 
अजुन उबाच 
नष्टो मोहः स्मतिलब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितोपस्सि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव ॥७३॥ 
अजुन बोले--अच्युत | आपकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है ओर मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है; अब में 


संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः आपके वचनोंका पालन 
करूँगा #॥| ७३ ॥ 


# अजुनके द्वारा इस इलोंकर्मे शरणागतिकी स्वीकृति 
तथा प्रकारान्तरसें शरणागतिके सखरूपका उल्लेख है | अजुन 


. कहते हैं--मेरे मोहका नाश हो गया; में जो अहंकारवश कह 


रहा था कि 'में युद्ध नहीं करूगाः--यह मोह था, अब मुझे 
स्मरण हो आया कि में तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ; 


आपकी ख़च्छन्द इच्छाके अनुसार चलनेवाला । पर यह मोह- 


नाश तथा स्मृतिकी प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ या किसी साधन- 


विशेषसे नहीं हुई | यह तो केवल आप शरणागतवत्सल्की 


कृपासे हुई हैं और इस कृपाकी भी मैंने अपने साधनसे 


योग योगेश्वरात्‌ ऋूष्णात्‌ साक्षात्‌कथयतःखयम ७ 
राजन संस्स्ृत्य संस्म्ृत्य संचाद्मिममद्भतम। | 
कब, एप इस्यानि च शी 
तत्व संस्खृत्य संस्ख॒त्य रूपमत्यद्भत हेः। 
विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः।७॥ | 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्न पाथां धनुर्धर। । 
तन्न॒श्रीविंजयों भूतिधुवा नीतिमतिमम ॥९४ | 
संज्ञय बोले--इस प्रकार मैंने भ्रीवासुदेवके ओरजाब | 
अजुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त। रोमाग्नकारक पंवात्ले | 
सुना ॥७४॥ ओऔव्यासजीकी कपासे दिव्य दृष्टि पाकर फेतत| 
परम गोपनीय योगको अजुनके प्रति कहते हुए खो | 
भगवान भ्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है॥ ७५ ॥ गजन्‌ | गई | 
श्रीकृष्ण और अजुनके इस रहस्ययुक्तः कल्याणवात 
अद्भुत संवादको पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बार-बारहफिए 
हूँ ॥७६॥ दे राजन | भीहरिके उस समयके हो 
विलक्षण रुप-सौन्दर्यका भी पुनमपुनः सण को ;क्‍ 
चित्तमें महान आश्चर्य होता है और मैं बास्वार हि न्‍ 













उपलब्धि नहीं की । अच्छुत हि न! 
विरदसे कभी च्युत नहीं होते; हक | 
करते हैं | अब में अपने यन्त्रल्पी यह | 
हूँ। मेरे सारे शंका-संदेह न” हो ॥! 
कुछ मुझसे कहेंगे बिना ने नचके हे 


व पोते 
हैँ. ॥ ७७ | राजद ! जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और विभूति और अचल नीति है--ऐसा मेरा मत 


७ हें 
जो गाण्डीव-धनुषधारी अजुन है? वहींपर श्री; विजय, है ॥ ७८ ॥ 
ओऔमरूगवद्दीता---“मोक्षसंन्यासयोग” नामक अश्टदश अध्याय ५ महाभारत भीष्मपव॑ अध्याय ४२ )। 
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अजुनके श्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण एवं कौरबोंका वध करनेके लिये ख उच्यत होना 


बुद्धमें भीष्मका प्रचण्ड वेग बढ़ रहा था। कौरव-पक्षक्रे ; 
अनेक महारथियोंने अजुनकों घेर रिया था] इसी समय प्रीति करिष्यामि पनजयस्थ तधासिन 
सात्यकि उनकी सहायताके लिये आ पहुँचे | युधिष्टिरकी राज. भीमस बनाये ॥| 
तेनाके हाथी; घोड़े रथ और ध्वजसमूह तितर-बितर हो गये निहत्य सवान्‌ शतराष्ट्रपृत्रा- 
ये | सेनिकोंको भागते देख सात्यकिने उनसे कहा-- रत्पक्षिणो ये च नरेन्द्रसुख्याः | 
क्षत्रियो | कहाँ जा रहे हो, ठहदरो; अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, राज्येन राजानमजातशज्ञु 
वीरध्का पालन करो |? यह देख श्रीकृष्णने सात्यकिकी सम्पादमिष्याम्पहमद्य ही ॥ 
प्रशंसा करते हुए कहा--- ( महाभारत भीष्म० ५९ | ८६-८७ ) 


गे यान्ति ते याल्तु शिनिप्रवीर सात्यके | सहायकगणोंसहित भीष्म और द्रोण--- 
बेषपि खिताः सात्वत तेउपि यान्‍्तु । इन दोनों वीर महारथियोंकों युद्धमें मारकर मैं अजुन, 
बात पहुण  निषात्यमार ण्जा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुछ-सहंदेवको प्रसन्न 
ब्रोण 2६ ; करूगा | धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये 
नल ? (३ | ८४) थअजातशज्रु राजा युधिष्ठि सम्पन्न कर दूँगा 
 अकिज प्रमुख बीर ! | साततरत्ञ ! जो भाग रहे ऐसा आहार कपल म किया । 
न्‍ भाग जाये | जो खड़े हैं, वे भी चले जायें। चिन्तन करते ही चक्र उनके हाथमे आ गया | वे रथसे कूद 
इन लोगोंका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो, 5 व "हे 
मी संप्रामभूमिमें सह्ययकगणोंके साथ भीष्म और 
श्रेणाचार्यको रथसे मार गिराता हू। 
गे से रथी सात्त कौखाणां 
ऊुद्धससमुच्येत सणेष्य कशथित्‌ । 
तसादह . गृद्य रथाज्जमुग्र 
भीण हरियामि महाव्रतसय ॥ 
| ( महाभारत भीष्म० ५९ | ८५ ) 
. ७. तबीर | आज कौख-सेनाका कोई भी रथी 
है केता पे 3९ मुन्न कृष्णके हाथसे जीवित नहीं छूट 
५ अपना भयंकर चक्र लेकर महान त्तधारी 
। निहय, हर्‌- ढँगा । 
भीष्म॑ सगण॑ तथाऊ्जो 
ः बज च हैनेये  स्थप्रवीरों 
82. ह चृ० अ्‌७० ७६--- 


._# अजुैनके भ्रेमके कारण क्रीकृष्णका भोष्म, द्रोण एवं कौरवोंके वधके लिये खय॑ ड्यत होना # ३६१ 
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पड़े और भीष्मकी ओर इस प्रकार झपटे) मानो कौरवोंका तीनों छोकोंमें मेरा गौरव बढ़ जायगा और पर 
प्रछ्य कर देना चाहते हाँ | भीष्मने उनका अमिनन्दन करते यह देख अजुनने रथसे उतरकर बड़ी किन रख रे 
हुए कहा--'प्रभो ! आइये । मुझे रथसे मार गिराइये । इससे ओर खय॑ शब्रुओंके संह्वारकी प्रतिशा करके उन्‍हें जे 


७.......----+-०)०<82549- शान्त कि || 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्दार 


भीष्मजीकी वाण-वर्षासे पाण्डवसेना पीड़ित हो गयी थी। वायु तथा अग्निके समान तेजख्ी हैं। 
वेनो दिनसे विपक्षी वीरोंका संहार कर रहे थे । नवाँ दिन नकुल और सहदेव भी पराक्रममे दो ननद्रोके मम 8 । 
समाप्त हो गया | उमय पक्षकी सेनाएँ युद्ध छोड़कर विश्रामके. पृण्डुनन्दन | महाराज ! आप सौदा 2] 
लिये शिविरमें चली गयीं | रातमें पाण्डव-पक्षके प्रमुख योद्धा दीजिये । में भीष्मबे डे ९] 
'गुप्त मन्त्रणाके लिये एक साथ बैठे । उस समय युधिष्टिरने कप 3 । मे भाक साथ युद्ध कहंग।ऋ| 
भगवान श्रीकृष्णे कहा--'प्रमो ! भीष्म हमारी सेनाका अरपकी आज्ञा मिछ जानेपर में इस महासफं 
घोर संह्वार कर रहे हैं | हम उनकी ओर देख नहीं पाते। नहीं कर सकता १ यदि अजुन भीष्मको मज़ा # 
उनको जीतना कठिन है। हम बुद्धिकी दुबंल्तासे युड्धमें फंस गये । चाहते हैं, तो मैं युद्धमें पुरुषग्रवर भीष्मको सवा 
मेरे कारण द्रौपदी तथा मेरे बन्धुओआंको भारी कष्ट उठाना थुतराष्ट्रपु्नोंके देखते-देखते मार डाढ्ूगा। पाएुत्श। 
गज मा के यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको अप्नीह़ि 
है। अब हमें खघमके अनुकूल कोई और कार्य करनेकी सलाह मैं ए / 
दीजिये |? करुणासे प्रेरित शेकर कह्दे हुए युधिष्ठिरके ये वचन दिखायी दे रही है, तो में एकमात्र स्पकी एक 
सुनकर श्रीकृष्णने युधिष्टिरको सान्‍्लना देते हुए कहा--._ आज कुछकुल-बुद्ध पितामह भीष्मको मार कह 
धर्मपुत्र विषाद त॑ मा कृथारे सत्यसज्जर | . राजन्‌ | कल युद्धमें ॒के समान मेरा पारा दे 
यस्य ते आतरः झूरा दुर्जया! शब्रुद्धहना।। मैं बढ़े-बढ़े असंका प्रद्वार करनेवाले भीफके णो! 
अजुनो भीमसेनश्व वास्वग्निसमतेजसों ।  गिराऊँगा | | 
माद्रीपुत्री च विक्रान्ती त्रिदशानामिवेशरौ ॥  य। शत्रु) पण्डपुत्राणां मच्छजु।स गा ।क्‍ 
मां वा नियुदक्षय सोहादाद्‌ योत्स्ये भीष्सेण पाण्डथ.. सदथों भवदीया ये ये मदीयासत | 
त्वत्ययुक्तो महाराज कि न कुय्ों महाहवे ॥ तब आता सम सखा सम्बन्धी कि द 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहुयः पुरुषषेभम। . सांसान्युत्कृत्य दास्यामि फार अत | 
पश्यतां धा्तराष्ट्राणां यदि नेच्छति फालगुन!।। . एप चापि मरव्याप्रो मत्कते | 
यदि भीष्मे हते वीरे जय॑ पश्यसि पाण्डव | एप न! समयस्तात पार! 
हन्तास्म्येकरथेनाथ छुरबुद्स्‍ं पितामहमू॥ समा नियुद्क्षव राजेन्द्र ययागोई 0 
पद्य में विक्रम राजन्‌ महेन्द्रस्थेब संयुगे। प्रतिज्ञातमुपपुव्ये यत्‌ तह पा ; 
बिसुद्चन्त॑ महात्राणि पातमिष्यामि तं रथात्‌॥ .. घातमिष्यामि गाल्लेयमिति टो९ शा 

( महाभारत भीष्म० १०७ | २६--३१ ) परिरक्ष्यमिद तावद चच५ प्‌; हा न्‍ 

धमपुत्र | सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीकुमार | विषांद न अनुज्ञातं तु पर्थिन मया की (| 
.. कीजिये, आपके भाई बड़े ही शरीर, दुजंय तथा अथवा फाल्गुनस्थेष भा 
शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं | अजुन और भीमसेन. स हनिष्यति संग्रामे भीर्ण हा 
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के भष्मिक धर जानेपर भ्रीकृष्णका युधिष्ठिरको बधाई देना # 
7-7 छल ल््स्स्‍्स्स्‍्टस्िःिि्ड्ड्ड्ड्टड- ल्फ्ििडि+-े 
सब लोगोंके सामने अर्जुनने जो यह ग्रतिज्ञ की थी कि 
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तरिदशान वा सपयधुक्तान सहितानू दैल्यदानत:। 
निहन्यादर्जनः संख्ये किस भीष्म नराधिप ॥ 
विपरीतो महावीयों गतसच्ो5रपजीवन, | 
भीष्म! शान्तनवों नून॑ कर्तव्य नावबुध्यते॥ 
( मद्रभारत भीष्म ० १०७ | ३२-४० ) 
जो. पाण्डबोंका शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु है, 
में संदेह नहीं है | जो आपके सुहद्‌ हैं, वे मेरे हैं 
और जो मेरे सुहृद्‌ हैं, वे आपके ही हैं | राजन ! 
आपके भाई अजुन मेरे सखा, सम्बन्धी और शिष्य हैं । 
मैं अजुनके छिये अपना मांस भी काठकर दे दूँगा। 
ये पुछसिंह अज्ुंन भी मेरे छिये अपने प्राणोंतकका 
प्रयाग कर सकते हैं | तात ! हमचोगोंमें यह प्रतिज्ञा 
हो चुकी है कि हम एक दूसरेकों संकटसे उबारेंगे। 
ग़जेन्द्र | आप मुझे युद्धके काममें नियुक्त कीजिये | मैं 
आपका योद्धा बनूँगा | युद्धके पहले उपप्छन्यनगरमें 


में गड्गानन्दन भीष्मका वध करूँगा, बुद्धिमान पार्यके 
उस वचनको सत्य करना मेरे ढिये आवश्यक है। 
अजुनने जिस बातके हिये प्रतिज्ञा की हो, उसकी प्र्ति 
करना मेरा कतंव्य है, इसमें संशय नहीं है अथवा 
राणक्षेत्रमें अजुनके लिये यह बहुत थोड़ा भार है। वे 
रात्रुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्मको युद्धमें अवद्य मार 
डालेंगे | कुन्तीपुत्र अर्जुन उद्यत हो जाये तो युद्धमे 
असम्भवको भी सम्भव कर सकते हैं । नरेश्वर ! दौत्यों 
और दानबोंसह्ित समूर्ण देवताओंको भी अजुन युद्धमे 
मार सकते हैं; फिर भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है! 
महापराक्रमी शान्तनुनन्‍्टन भीष्प तो हमारे विपरीत पक्ष- 
का आश्रय लेनेव्राल ओर बलहीन हैं | इनके जीवनके 
दिन अब बहुत थोड़े रह गये हैं; तथापि यह निश्चित- 
रूपसे कहा जा सकता है कि वे अपने कतंव्यको नहीं 
समझ्न रहे हैं | 


नच्यफ 8 5:>--4- 


भीष्मके गिर जानेपर भ्रीकृष्णका युविष्ठिरको बधाई देना 


कुरुकुलपितामह भीष्म युद्धमें गिराये जाकर बाणशय्यापर 
सो रहे थे । उनका सिर छटक रहा था; उन्होंने शब्याके 
अनुरूप तकिया माँगा | दुर्योधन आदि रूईमरे तकिये देने 
त्झो | पितामहने अस्वीकार कर दिया ओर अजुनकी ओर 
!। अजुनने उनके मस्तकपर दो बाण मारे; जो मस्तक 
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( 
"रतीपर जा टिके और मस्तक सीधा हो गया। 


द््फ य 
८४: 
हे 
. ्ष की मि 
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तदनन्तर शिविर्में ह्षपूरवक बेंठे हुए पाण्डवोंके पास जाकर 
श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्टिसे कहा-- 


दिष्य्या जयसि कोरव्य दिश्टया भीष्मो निपातित॥। 
अवध्यो मालुषेरेव सत्यसंधो महारथः | 
अथवा देवते! साथ सर्वशास्त्य पारगः ॥ 
त्वां च चक्लुह्ण प्राप्य दग्धो घोरेण चप्ुपा । 
( महाभारत मीष्म० १२० | ६६--६७४ ) : 
कुरुनन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि तुम जीत 
रहे हो | यह भी भाग्यकी ही बात है कि भीष्म रथसे 
गिर दिये गये | ये सत्यप्रतिज्ञ महारथी भीष्म समूर्ण 
शा्तरोंक पारज्गत विद्यान्‌ ये। इन्हें मनुष्य तथा सम्पूणे 
देवता मिलकर भी मार नहीं सकते थे। आप इश्पात- 
मात्रसे ही दूसरोंको मस्म करनेमें सम हैं. । आपके पास ._ 
पहुँचकर भीष्म आपकी घोर इश्टिसे ही नष्ट हो गयेह। 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिले भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णको इस प्रकार उत्तर दिया--“श्रीकृष्ण | आप हमारे 
आश्रय हैं तथा आप ही भक्तोंकी अभय-दान करनेवाले हं। 
आपके ही क्ृपा-प्रसादसे विजय होती है और आपके ही 


कण-०-__«०>_म_म___्मकै-्ए 2 (22 000-4-व-न.-+. कक 


अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुईं सुभद्राको सान्त्वना देना 


अजुन और श्रीकृष्ण संशप्तकोंके साथ युद्धमें रत ये । 
इधर अर्जुनको दूर गया जान आचार्य द्वोणने चक्रव्यूहकी 
स्वना की | इस व्यूहका भेदन अजुन ही कर सकते ये। 
उनके न होनेसे पाण्डब वड़ी चिन्तामें पड़ गये थे । व्यूहके 
द्वाररक्षक खय॑ं आचाये द्रोण थे। वे पाण्डव-सेनाका संहार 
कर रहे थे और उस पक्षके किसी मी योद्धाको व्यूहके भीतर 
घुसने नहीं देते थे | तब युधिष्ठिरने अभिमन्युपर व्यूहमेदन- 
का भार रखा | अभिमन्युने बताया कि 'में व्यूहका भेदन तो 
कर सकता हूँ; किंतु वहाँ संकटमें पड़ जानेपर बाहर नहीं 
निकल सकता |? तब युधिष्ठिर ओर भीमसेनने आश्वासन 
दिया, तुम द्वार बनाकर भीतर घुसो। फिर हमलोग तुम्हारे 
साथ रहकर शरत्रुओंका संहार करेंगे ।? अभिमन्यु बड़ा 
बलवान पराक्रमी और उत्साही था। उसने व्यूह-भेदनका भार 
अपने ऊपर ले लिया और द्रोणकी सेनापर धावा किया। 
कौरवोंकी चतुरक्ञिणी सेनाका संहार करता हुआ वह अचिन्त्य- 
पराक्रमी वीर व्यूहका द्वार तोड़कर भीतर घुस गया | फिर 
तो बहुत-से कोरव-योद्धा उसपर टूढ पड़े; परंतु वे आगमें 
कूदनेवाले पतिज्लोंकी भाँति नष्ट हो गये | अभिमन्युने कोरव- 
सेनामेँ तहलका मचा दिया। उसने बड़े-बढ़े योद्धाओंको 
घराशायी किया | रथियों; घुड़सवारों ओर गजारोहियोंकों मार 
गिराया | अश्मकके पुत्रकों यमछोक पहुँचा दिया | शल्यको 
बाणोंकी मारते मूछित फर दिया | कौरवसेना उसके डरसे 
इघर-उघर भागने लगी । शल्यके भाई मारे गये | द्रोणाचार्य- 
की रथसेना पछायन करने लगी | आचाय॑ने अभिमन्युके ब॒ल- 
विक्रमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | दुयोधनके आदेशसे दुःशासनने 
अर्जुनकुमारपर आक्रमण किया । कणने भी दुशशासनका 
साथ दिया | परंतु दोनोंकी एक न चली | दुःशासन मूछित 
होकर गिर पड़ा | सारथि उसे रणभूमिसे दूर हटा ले गया । 
कर्णके भी प्राण संकटमे पड़ गये | अभिमन्युने कर्णकै भाईको 
मोतके घाट उतार दिया ओर असंख्य फोरब-सेनाका संहार 
कर डाला | वहाँ सत्र ओर भगदड़ मच गयी | अभिमन्युके 
। पौछे जानेवाले पाण्डव वीरोंकों जयद्रथने वरदानके प्रभावसे 
है 





३६४ # वचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । व्व्य मधुर शुत्चि, कर सब अति श्रद्धास के हे 
| 





सारा वाहक सककान+ साझा रानी आका-सक--ममााममाकक-.. का 






























जनाद॑न श्रीकृष्णने मुसकराते हुए कहा 


6 “-नृपश्रे लि | 
कथन सवेथा युक्तिसंगत है |? सश्े्ठ | न | 


रोक लिया था | अभिमन्यु अकेल् | 
बय़ातीय आदि अनेक योद्धाओंको कक गा के रे 
उसके हाथसे सत्यश्रवा मारे गये | क्षनियोके वड़ेयदे रदघ । 
मिल गये । रुक्‍्मरथ और उसके मिन्नोंका विनाश क्‍ 
सेकड़ों राजकुमार मोतके मुँहमें चले गये तथा रोक 
पीठ दिखानी पड़ी । 
अजुनके उस वीर पुत्रने ढुयोधनकुमार रुष्माने फ | 
ल्लेक भेज दिया । तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कण; अंश, । 
बृहदूबठ ओर कृतवर्मो--इन छः महारथियोने अमर | 
घेर लिया; परंतु सबको मुँहकी खानी पड़ी। इन्हें शाम | 
करके अभिमन्युने जयद्रथकी सेनापर घावा किया | इतने | | 
क्राथपुत्र और कलिज्ञों तथा निषादोंने उसे घेर व्था|प ९ 
सबके साथ जूझते हुए उस वीरने क्राथपु्रके मुहृ्मान्न ( 
मस्तकको अपने बाणोंसे काठ गिराया। फिर पूषोष | 
महारथियोंके साथ घोर युद्ध करके उसने इन्दारकों) दा | 
अन्य राजाओं तथा फोशलनरेश बृहद्वलका भी रह #| 
डाछा | साथ ही अश्वकेतु) भोज तथा कणे- 
सुछा दिया। कालकेयों) वसातियों ओर | 
यमल्लोकका अतिथि बना दिया । अन्त: | 
उसे रथ और घनुषसे हीन कर दिया | फिर तो 
गदासे छड़ने छगा । दुःशासनके पुत्र और शक 
युद्ध होने छूगा । दोनों दोनोंके प्रह्यरसे बीत 
पढ़े | अन्त्म पहले दुःशासनका पुत्र ही 
अभी उठ ही रहा था कि उसके मस्तकंपर 
चोट दे दी | इस तरह वह वी 
को बड़ा दुःख हुआ। राजा युधिष्ठिर हा 
व्यासजीने उन्हें समझा-बुझाकर शा 
पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकः 
उन्होंने रोषसे भरकर सूर्या्षत 
डालनेकी प्रतिशा कर ली | इधर इख्क न पुत्र 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कहा--माषत 
सहित अपनी बहिन सुभद्राको 


घीरज के शर्त 
ः 
न्‍्क 


# अभिमन्‍्यु-मरणस्र खतप्त हो रोती हुई खुभद्वाको सान्त्यना देना # ३६५ 
स््््लललल्स्ज लत अल 


सलियोका शोक दूर कीजिये | प्रमो | शान्तिपूर्ण, . अवस्था 
नम और युक्तियुक्त वचनोद्दारा इन सबको आश्वासन ” | कर देता है । तुम्हारा पुत्र उत्तम कुल्में उत्पन्न 


शव | तय भगवान्‌ शीहष्ण अल्यतत उदार मनसे अहुन- स्वीर और विशेषतः धत्रिय था | यह जद उसके 
के शिविर्म गये और पुत्रशोकसे पीड़ित हुई अपनी हुखिया योग्य ही हुई है । इसलिये शोक न करो | यह सौभाग्य- 
बहिनको आश्वासन देने छगे-- की बात है कि पिताके तुल्य पराक्रमी धीर महारथ्री 
बाउदेव उवाच अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्यका पालन करके उस 
मा शोक कुरु वाष्णेयि कुमार ग्रति पत्छुाता। उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है, जिपकी वीर पुरुष अमिलाषा 
सतेपां प्राणिनां भीरु निष्ठेषा कालनिर्मिता करते हैं | बह बहुत-से शत्रुओंको जीतकर और बहुतों- 
बुले जातस्थ धीर् क्षत्रियस्य विशेषतः। को मुल्लुके लोकमें मेजकर पुण्पात्माओंको प्राप्त होनेवारे 
सच्श मरणं होतत्‌ तब अल मा शत | उन अक्षय लोकोंमें गया हैं, जो सम्पूर्ण कामनाओंके 
दिश्या महारथों धीरः पतुस्तुल्यपराक्रम/। पूर्ण करनेवाले हैं | तपस्या, ब्रह्मचर्य, शात्ज्ञान और 
क्षात्रेण विधिना ग्राप्ती बीराभिलपितां गतिम्‌ ॥ सदूबुद्धिके द्वारा साधुपुरुष जिस गतिको पाना चाहते हैं, 
जिला सुबहुश न अपयि बा सृत्यवे। बही गति तुम्हारे पुत्रको मी प्राप्त हुई है। 
गत; पुण्यक्ृता लाकान सर्व 3क्षयात्र ॥ है 
तपसा ब्रह्मचर्येण पेन प्रश्यापि श | पीरसपीरपत्ती ते ली बा | 
मा शुचस्तनय भद्रे गतः स परमां मतिम | 


सन्‍्तो यां गतिमिच्छल्तितां प्राप्तत्तव पुत्र॒कः || रे 
( महामारत द्रोण० ७७ | १९--१६) ._अ प्सते चाप्यसों पाप+ सैन्धवों बालघातकः । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--तृश्गिनन्दिनी ! तुम और अस्यावलेपस फल _ पैसहह्गवान्धव $ || 
पु्रवू उत्तरा कुमार अभिमन्युके लिये शोक न करो |. ैशयां तु बरारोहे रजन्यां पापकर्मझतू। 
भीह | काछ एक दिन सभी ग्राणियोंकी ऐसी ही नही मोह्ष्यति पाथौत्‌ स प्रविशेष्प्यमरावतीमू॥ 
| श्रः शिरः श्रोष्यसे तस्य सैन्धवस रणे हतम्‌ | 
समनन्‍्तपञ्चकाद्‌ बाह्य विशोका भव मा रुद+ || 
क्षत्रधम पुरस्कृत्य गतः शूर। सतां गतिम। 
या ग॒तिं प्राप्तुयामेह ये चान्ये शद्नजीविन। ॥ 


( महाभारत द्रोण० ७७ | १७--२१) 


सुभद्रे | तुम वीरमाता, वीरपत्नी, वीरकन्या और वीर 
भाइयोंकी बहिन हो । तुप्त पुत्रके लिये शोक न करो | वह 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । वरारोहे | बालककी हत्या 
करनेवाला वह पापकर्मा पापी सिंधुराज जयद्रथ रात बीतनेपर 
प्रातःकाल होते ही अपने सुहृदों और बन्धु-बान्धवोसह्नित 
इस अपराधका फल पायेगा। वह अमरावतीपुरीमें जाकर 
छिप जाय तो भी अजुनके हाथसे उसका छुटकारा नहीं 
होगा | तुम कछ ही सुनोगी कि राणक्षेत्रम जयद्रथका _ 
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डे 





दर्द 





॥« ज्यावन्ग्य < 
हर] 


मस्तक काट डिया गया है और वह समन्तपश्चक क्षेत्रसे 


बंद करो | शूलीर अमिमन्युने क्षत्रियअमेको पा आगे 
रखकर सत्पुरुषोंकी गति पायी है, जिसे हमछोग और इस 
संसारके दूसरे शख्नरधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हें | 


व्यूढोरस्कोी महाबाहुरनितर्ती रथश्रशुत्‌ । 
गतस्तव  वरारोहे पुत्र। खग ज्वर जाह ॥ 
अज्ञयातश्॒प्तिरं माठपक्ष॑च॒वीमेबान | 
सहसशो रिपून्‌ हत्वा हतः श्रो महारथः || 
आश्वासय स्नुपां राज्षि मा शुचः क्षत्रिये भशस | 
शव प्रियं सुमहच्छृत्वा विशोका भव॒ नन्दिनि |। 
यत्‌ पार्थेन ग्रतिज्ञातं तत्‌ तथा न तद॒न्यथा । 
चिकीषिंत॑ हि ते भर्तुनें भवेज्जातु निष्फूलम्‌ ॥ 
यदि च मनुजपन्नगाः पिशावा 
रजनिचरा। पतगाः सुरासुराश | 


५ चचन-सुधा थ्रौकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि' 


व स्न्‍स्कस्डलसकस्अकस्स्त्क्स््त्त्त्त्त्त्ज्ज्ज्जज्ले्डिः लक धयामकेमकका काका 555 ४ ४४७७७७७एएआओ उमा गो का सता १ # सामान मम: आना "काका पडा का धाथकाहनमननह॒ाान "पाक 
वसा का 


है, वह उसी रूपमें पूर्ण होगी | उसे कोई फट को | 


5२ 
कर सब अति भ्रद्धासे कर आओ 
पान | ६ है 
















बाहर जा गिरा है । अतः शोक त्याग दो और रोना .. सुशोमित, युद्धसे पीछे न हटनेबाल तथा हा 


सुन्द्री |! चौड़ी छाती और किये चौड़ी छाती और विदा 


रथ्रियोपर ब्रिजय पानेवाल्य तुम्हारा पुत्र सर्गलोकों द 
है | तुम चिन्ता छोड़ों। बल्वान्‌, शूखीर और कप 
अभिमन्यु पितृकुछ तथा मातृकुछकी मर्यादाका भक्त | 
करते हुए सहस्नों शत्रुओंको मारकर मर है। है । 
बहिन ! अधिक चिन्ता छोड़ो और बहुझे प 
बंधाओ । अपने कुछकों आनन्दित करनेवाली पके: / 
कन्ये | कछ अत्यन्त प्रिय समाचार सुनकर शेकहि | 
हो जाओ । अजुनने जिस बातके ढिये प्रतित्ञ के | 


सकता । तुम्हारे खामी जो कुछ करना चाहते है | 
वह कमी निष्फल नहीं होता | यदि मनुण गा, | 
पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और अछुर भी एफ्ेमे | 


आये हुए सिंघुरान जयद्रथकी सहायताके श्र | 
जायेँ तो भी वह कछ उन सहायकोंके साथ ही बैक 
हाथ धो बेठेगा । । 















रणगतमभियान्ति. सिन्धुराज 
न से भविता सह तेरपि प्रभाते || 
( महाभारत द्रोग० ७७ | २२-२६ ) 


“--०-<*-४%३4<€<5०-६- 
वीरगतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन देता | 
गतोउमिमन्यु: श्रथितां गतिं क्षत्रिय! | 
ये चान्येषपि छले सन्ति पुरुषा नों वी | 
से ते तां गतिं यान्तु हमिमन्योवार्ति 
जु्याम तदू बय॑ कर्म क्रियास सह | 


महात्मा केशवका उपयुक्त कथन सुनकर पुत्नरशोकसे 
व्याकुल सुभद्रा पुनः विलछाप करने छगी । उत्तरासहित 
विलाप करती हुई दीन-दुखी एवं शोकसे दुबछ सुभद्राके पास 
उस समय द्रौपदी भी आ पहुँची । राजन ! वे सब-की-सब 
अत्यन्त दुखी हो रोते ओर विलाप करती हुई पगली-सी 





हो गयीं एवं मूज्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं। तब कमल- यादगर्येकस्तव पुत्रों महा! । हा 
नयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन सबको या / महाभारत द्रोण" ७८ | रेट | 
। होशम लानेके लिये उपचार करने लगे। उन्होंने अपनी प लय ] । 
दुःखिनी बहिन सुभद्रापर जल छिड़ककर नाना प्रकारके सुभद्दे ! तुम पुत्रके लिंग हे हे (3 


हितकर वचन कहते हुए, उसे आश्वासन दिया। पुत्नशोकसे 
मर्माहत हो वह रोती हुई कॉप रही थी और अचेत-सी हो 
गयी थी । उस अवस्थार्मे भगवानने उससे कहा--- 


कुमारी | तुम उत्तराकी धीरज | 
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिकों प्रात शत 4 
हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे मम . 
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कार्यहूपमें परिणत कर | 


# अजुनकी सक्लताके लिये थीकृप्णके दारुकके प्रति उत्लाहभरे वचन # ३६७ 
ब्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्न्ज्ज्नजल-स2 5 मम 
प्रा्त करें | तुम्हारे महारथी पुत्रने अकेले ही आज जसा इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्रा, उत्तरा तथा द्रोपदीको 
पराक्रम किया है; उसे हम और हमारे सुहदू भी आश्वासन देकर शन्रुदमन महाबाहु श्रीकृष्ण पुनः अर्जुनके 

ही पास चले आये | 
« “-5#5अ89-0-4989-5->--.. 
अजुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारुकके प्रति उत्साहभरे बचन 


श्रीकृष्णने अजुनकी कक लिये राजिमें उनसे भगवान्‌ अपने पुत्र अद्धत्थामाके साथ उसकी शक्षा्में रहेंगे । 

शिवका पूजन करवाया | जागते हुए पाण्डव-सेनिक अजुनके ब्रिल्लोकीके 
लिये शुभाशंसा करने छंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने जो देत्यों आल हैं. सहसनेत्रपारी इन सु 
शिविर्मं आकर सोये और रात्रिके मध्यकालूमें ही जाग हे ९ दानवोके भी दपका दलन करनेवाले 
उठे | अर्जुनकी जयद्रथवध-विषयक प्रतिशाको स्मरण करके  'रए वे भी द्रोणाचार्यसे सुरक्षित जयद्रथको युद्धमें 
मार नहीं सकते | अतः मैं कछ वह उद्योग करूँगा, 


अजुनके प्रेममें उन्मत्त-से हुए. सारथि दारुककों पास बुछाकर 
उससे बड़े उत्साहके साथ कहने छंगे--- जिससे कुन्तीपुत्र अजुन सूर्यदेवके अस्त होनेसे पहले 


एन्र भी जिसे नहीं मार सकते, सूर्यास्त पूर्व अर्जुन सका मार डाढेंगे | 
उत्त जयद्रथकों मेरे उद्योगसे मार देंगे अजुनके बिना में दो पड़ी भी नहीं रह सकता 
अरजुनेन . प्रतिज्ञातमार्तेन -हंतबन्धुना।। हि दारान मित्राणि ज्ञातयों नच बान्धवा! ॥ 


जयद्रथ वधिष्यामि श्वोभ्ृृत इति दारुक | 
तत्तु दुर्योधन; श्रुत्वा मन्त्रिभिम॑न्त्रयिष्यति ॥ 


कृथिदन्य। प्रियतरः कुन्तीपुत्रान्ममाजुनात्‌ | 
अनजुनमिर्म लोक॑ मुहृतमपि दारुक। 


अशौहिए 


उदीक्षितु न शक्तोःहं भविता न च तत्‌ तथा । 

यथा 

द्रोणथ सह पुत्रेण सर्वाद्तविधिपारगः। अधग दनिय रे की 

एको वीरः सहसा्ाक्षो देत्यदानवद्पहा ॥ 820 बा पतला दर 

गे त कल ह्न्तु कक । राग 
वस्तत्‌ करिष्यामि यथा झुन्तीसुतोज्जु न॥ 


साश्यद्िपरथान्याजों विद्गविष्यामि दारुक | 
अप्राप्तेष्स्त॑ दिनिकरे हनिष्यति जयद्रथम्त । ( महाभारत द्रोग० ७९ | २६---३०३ ) 


$ महाभारत द्रोण० ७९ | २५--२५३)... मुद्षे स्री, मित्र, कुठुम्बीजन, भाई-वन्धु तथा दूसरा. 
दारक | अपने पुत्र अभिमन्युके मारे जानेसे शोकात॑ कोई भी उुल्तीपुत्र अजुनसे अधिक प्रिय नहीं है। 
अजुनने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं कह दारुक ! मैं अजुनसे रहित इस संसारकों दो घड़ी भी 

वध कर डाहूँगा | यह सब सुनकर दुर्योधन नहीं देख सकता | ऐसा हो ही नहीं सकता ( कि. 
के मन््रियोंके साथ ऐसी मन्त्रणा करेगा, जिससे मेरे रहते अजुनका कोई अनिष्ट हो। ) में अजुनके लिये... 
समरभूमिमें जयद्रथको मार न सकें | वे सोरी हाथी, घोड़े, कण और दुर्योधनसह्ित उन समस्त _ 
सेनाएँ जयद्रथकी रक्षा करेंगी तथा शहुओंको जीतकर सहसा उनका संहार कर 
अज्-विधिके पारंगत विद्ात्‌ द्रोणाचार्य भी डाूँगा। दारुक ! कलके महासपरमें तीनों छोक के 








३६८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान द्व्य मजुर शुचि, कर सब अति बजा ये के 
॥ ३६ ॥ 












व समता 
धनंजयके डियें युद्धमें पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे रथपर रखकर उसके पिछले भागमें क्‍ 
बल और प्रभावको देखें | दारुक ! न कह युद्धमें में शोभा पानेवाले वीर विनतानन्दन गहड़के. क्‍ 
सहस्नों राजाओं तथा सैकड़ों राजकुमारोंको उनके घोड़े, ध्वजके लिये भी स्थान बना लेना | फिर 


ह्मथी ९ रथोंसहित झत्युके मुख पहुचा दृशा । दारुक ! तुम मेरा रथ सजाकर लगा 
- मैं अपने चक्रते सबको बूर-चूर कर दूँगा ' छन्र ४: 
चूर-चूर कर हूँ छत्र॑. जाभ्बूनदेजोलेसल्वत्नपी॥ 


झ़स्तां चक्रग्रमथितां द्रक्ष्ससे नुपवाहिनीसू | विश्वकर्मकृतैदिल्येरश्वानपि विमूषत 
भया छुद्धेन समरे पाण्डवार्थे निपातितामु। . पेलाहक मेघपुध्य॑ शैन्‍्यं सुग्रीवमेव ३॥ 
श्व; सदेवाः सगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्रसाः ॥.. ैक्तान्‌ वाजिबरान्‌ यत्तः कबची हि दछ। | 
ज्ञास्यन्ति लोका! सर्वे मां सुहृदं सव्यसाचिन/ |. निर्षोपभाषमेणेव पर ॥ | 
यस्त॑ देथ्टि स मां द्वेष्टि यस्तं चालु समामचु ॥.| ७. मेरे नादस॒पेयास्ल जबेन ए। | 
इति संकरु्यतां बुद्धया शरीराद ममाजुन/॥ सबेदु/खानि चर ह। | 
यथा ल॑ मे प्रभातायाम॒स्यां निशि रथोत्तममू ॥ “० अप व्यपनेष्यामि दाल्ल। | 
कल्पयित्वा यथाशास्रमादाय व्रज संयतः | बोपायेयेतिष्यासि यथा बीमलाे। | 


गदां कौमोदकी दिव्या शक्ति चक्र धनु! शरान्‌ु॥....> खां धातराष्ट्राणां हनिष्यति जझूण। | 
आरोप्य वै सथे सतत सर्वोपकरणानि च। यस्य यस्थ थे बीभत्सुवंधे यत्ने करियोत। | 
खाने च कस्पयित्वाथ रथोपस्थे ध्वजय मे... शशि सारथे तत्र भवितासय धुत्रों या।॥॥ 
वैनतेयस्य वीरस्यथ समरे रथशोमिन! | ( महाभारत द्रोण० ७९ | २३७-॥॥| 

. ( महाभारत द्रोण० ७९ | ३५--३९६ )._ दारुक ! साथ ही उसमें छत्र ढाका औीगे| 

तुम कल देखोंगे कि मैंने समराह्रणमें कुपित होकर सके समान काशित होनेवाले तथा है | 
बाद न हि सारी गंगेनाकों चकरसे चूर.. बनाये हुए दिव्य छुतरणमय जाय है. 
चूर करके धरतीपर मार गिराया है। कल देवता, श्रेष्ठ धोडो---बलछाइक, मेघपुष्प, रौन्‍्य तो की | 
गन्धर्व, पिशाच, नाग तथा राक्षस आदि समस्त छोक जोत लेता और खये मी कवच व क्ले 
यह अच्छी तरह जान लेंगे कि मैं सब्यसाची अज्युनका रहना। पाग्चजन्य शक के हैः है| 
हिंवैधी मित्र हूँ | जो अजजुनसे द्वेष करता है, वह रद और भयंकर कोडाहट छत पी हु 
मुझसे द्वेष करता है और जो अर्जुनका अनुगामी है, मेरे पास पहुँच जाना | दारुक ! में अ है मु | 
बह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्विसे यह निश्चय पुत्र भाई अज्जुनके सारे ढ: 4 और / 
कर लो कि अजुन मेरा आधा शरीर है| कछ प्रात:- दिनमें दूर कर ढँगा। सभी उपायों है । 
काठ तुम शात्र-विधिके अनुसार मेरे उत्तम रथको करूँगा, जिससे अथजुन की 
उुसजित करके साववानीके साथ लेकर युद्धखलमें देखते जयद्॒यकों मार डा |. बा! | 
चलना | सूत | कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, जिस-जिस वीरके वधका शव . | 
धनुष, बाण तथा अन्य सत्र आवश्यक सामग्रियोंको हूँ, वहाँ-वहाँ उनकी नि ही वि 
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# अजुनका स्वप्त; भगवान श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको जयद्रथ-बधके लिये पूर्ण आश्वासन # ३६९ 

व जला पुरपारतिह आप खिनके तारय लिन न ब | आप जिनके सारथि बने पराजय केसे 

उनकी विजय तो निश्चित है ही। भछा, उनकी उसका में यथ 
कि उ्ज.रि 2५ -.......- 


अर्जुनका खप्न तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिको जयद्रथ-बधक्े हिये पूर्ण आश्वासन 

इधर अचिन्त्य-पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजुन अपनी वीयवानख्तसम्पन्नः पराक्रान्तो 
प्रतिशकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शिवके मन्त्रका चिन्तन करते- युद्धशौण्ड ; सदामर्षी तेजसा परमों हा । ४ 
करते निद्राके वशीभूत हो गये । खप्नावस्थामें उनके पास स्‌॒युवा वृषभस्कन्धो दीर्घब हम (2५ 
भगान्‌ श्रीकृष्ण आये ओर पूछने छंगे--“अजुन ! तुम किस विद अमान ड़ हाबल; । 
चिन्तामें निमग्न हो !? खप्नमें ही अर्जुनने उत्तर दिया-- सिहपभगति ! 6 5फ्तर्ते हनिष्यति॥ 
'केशव | मैंने अपने पुत्रके घातक जयद्रथकों मारनेकी प्रतिश॒ अहं च तत्‌ कारिध्याम यथा कुन्तीसुतोष्जुनः | 
की है; किंद॒ ्ृतराषट्रपाके सभी महारथी मेरी प्रतिश मक्न॒ धार्तराषट्रय सैन्यानि धक्ष्यत्य ग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
करनेके लिये निश्चय ही सिन्धुराजको सबसे पीछे खड़ा करेंगे, ( महाभारत द्रोण० ८३ | २१ --२४ ) 
समस्त सेनाओं और उन महारथियोंसे घिरा होनेपर जयद्रथ भीकृष्ण बोछे ल्‍ ५ श्य ऐ 
कैसे मेरी इष्टिमं आ सकेगा १? यह सुनकर श्रीकृष्ण अर्जुनको से "ण बोले--राजनू ! दैवताओंसहित सम्पूर्ण 
भगवान्‌ शिवके समीप एक पर्वतके शिखरपर ले गये। ४ कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं है, जैसे आपके भाई 
भगवान्‌ वृषभध्वज वहाँ तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मगादी उुन्तीकुमार घनंजय हैं। वे राक्तिशाली, अज्नज्ञान- 
महृपिगण दिव्य स्तोच्र पद्कर उनके गीत गा रहे थे | अजुन-  सम्पल्न, पराक्रमी, महाबली, युद्धकुशछ, सदा अमर्षशील 
सहित श्रीक्ृष्णने पृथ्बीपर मस्तक टेककर भगवान्‌ शिवको और मनुष्योमें परम तेजख्ी हैं । अजुनके कंघे वृषभके 
प्रणाम किया | दोनोंने ही उनकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ सप्तान सुपुष्ट हैं, उनकी भुजाएँ विदा हैं, चाल भी 
रैकर प्रसन्न हो गये । अर्जुनने मन-ही-मन श्रीकृष्ण और श्रेष्ठ सिंहके सद्दश है | वे महान्‌ बच्वान, युवक और 
बी पूजा करके भगवान्‌ शंकरसे कहा---प्रभो | को श्रीसम्पन्न हें ॥ अतः आपके शत्रुओंको अवश्य मार 

जे मात करना चाहता हूँ।? भगवान्‌ शंकरने उन डालेंगे | मैं भी वही करूँगा, जि कि € 
दोनोंका स्वागत किया और अर्जुन पाशुपतात्न दिया | उसे डाक के ५ हे के जिससे डुल्तीपुत्र 3 

नि '+ हदुर्योधनकी सारी सेनाओंकों उसी प्रकार जला डालंगे, 
कर अजुन बड़े संतुष्ट हुए और पुनः श्रीकृष्णके साथ अपने आग न नब 
आये । इस खष्न-दर्शनके पश्चात्‌ वह रात्रि जैसे आग इंधनकों जछाती है | 

व्यतीत हो गयी | भात/कालछ पाण्डव-शिविरमें राजा युधिष्ठिर अद्य त॑ पापकमोणं ध्षुद्र सोभद्रघातिनम्‌ । 
पं और माणधोंके द्वारा की हुई स्तुति तथा विविध वाद्योकी अपुनर्दंशन॑ मार्गमिषुभिः श्रेप्यतेष्जुनः॥ 

उनकर जाग उठे उन्होंने स्नान और निव्यकर्मसे ५ >॥ जे न 

हो ब्राह्मणोंको दान शो तस्याध शृभा; श्यनाथ चण्डग/मायवस्तथा | 

_ आझणोकों दान दिया और वज्ाभूषणोंसे विभूषित रा हे 

सनपर बैठकर वह भक्षमिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ _ 

वहाँ पधारे हुए! भगवान्‌ भ्रीकृष्णका क्‍ 

..। तसश्रात्‌ अर्जुनकी की हुईं प्रतिशकों सफल यद्यख॒ देवा गोप्तारः सेन्द्राः सर्वे तथाप्यसों। 
. 'नीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की। उस राजधानी यमस्याद्य हतः आ्राप्स्यति संबुले ॥| 
जज उन्हें सान्खना देते हुए; इस प्रकार कहा-- निहत्य सेन्ध्न जिष्णुरच त्वामुपयास्यति | 


हो सकती है! आपने मुझे जो-आज्ञा दी है, 


पह वतू पालन करूँगा | 











. ह पे लोकेश सर्वेषु न तथाविधः । का 5 
._ शरासनपर; करिचिद यथा पार्थों धनंजयः | आज सुमभद्राकुमार अमिमन्युकी हत्या करनेवाले 


भीकृ ० च० अं० ७७-06 
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8 7 3223 लक 
उस नीच पापी जयद्रथको अज्जुन अपने बाणोंद्वारा उस 
मार्गपर डाल देंगे, जहाँ जानेपर उस जीवका पुनः इस 
लोकमें दर्शन नहीं होता | आज गीघ, बाज, क्रोधमें 
भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरमक्षी जीव-जन्तु जयह॑प- 
का माँस खायेंगे। यदि इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी. 











.. होने छगे। 


३ + अं ही 
नि ओ वि जल ५  आलअअ नए छ «० 
५ “३०% बर्+5०१ ००१५ + >> कमी-केंजकी >+. कतका-को जल । १7४) २०. 


“--*_$--<+7>9६4<--#- 

श्रीकृष्ण और अर्जुनकी रणयात्रा, उनका महारथियोंसे युद्ध, बहुत-से विपक्षी वीरों ओर सैकिकंश 
उनके द्वारा संहार, रणधूमिमें अश्लोंकी परिचियों तथा दुर्योधनको सामने देख श्रीकृणका | 
दुर्याधनके बल तथा उसके असदाचरणका बजान करत 

उसके बधके लिये ओजपूर्ण शब्दोंमें उत्साहित करना 


. तदनन्तर अजुन राजा युधिष्ठिरका दशन करनेको इच्छासे 
उनके शिविस्मं आये | ड्योदीमें प्रवेश करके उन्होंने राजाकों 
प्रणाम किया | फिर युधिष्ठिसने उठकर उन्हें प्रेमपूवंक छृदयसे 
लगाया और आशीर्वाद देते हुए, मुस्करकर कहा--/अजुन ! 
आज संग्राम तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी; क्योंकि तुम्हारे 
मुंखकी फान्तिसे यही सूचित होता है ओर भगवान्‌ भ्रीक्षष्ण 
आज अधिक प्रसन्न हैं; इसलिये ऐसा होना अवश्यम्भाबी 
है |? इसके वाद अर्जुनने अपना स्वप्न सुनाया। उसे सुनकर 

सबको बड़ा विस्मय हुआ और सबने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
करके कहा--“यह बहुत अच्छा हुआ; बहुत अच्छा हुआ ।! 
तलश्रात्‌ युधिष्ठिकी आज्ञा छे उन्हें प्रणाम करके समस्त 
सुहृर्दोसह्ित सात्यकि, श्रीकृष्ण और अर्जुन--सहर्ष शिविरसे 
बाहर निकले । श्रीकृष्णने सारथिकी माँति रथ सुसज्जित करके 
अजुनको सूचना दी कि रथ तेयार है | तब नरश्रेष्ठ अजुनने 
सोनेके कवच ओर किरीट धारण करके घनुष-बाण लेकर 
उस रथकी परिक्रमा की | उप्त समय ब्राह्मणोने उन्हें विजय- 
सूचक आशीर्वाद दिया | फिर वे र्थपर आरूढ़ हुए । उनके 
बैठनेके बाद सात्यकि ओर श्रीकृष्ण भी उसी स्थयर आएूढ़ 
हो गये | श्रीकृष्णने घोड़ोंकी रास हाथमें छे ली | रणवाद्य 
बज उठे | माइलिक स्तुतियाँ होने लगीं। रथ आगे बढा। 
शीतल; मन्द, सुगन्ध वायु बहने लगी | विजय-सूचक शुभ 
शकुन प्रकट होने छगे। अजुनने सात्यकिकों युधिष्ठिरकी 
रक्षाके लिये मेज दिया ओर स्वयं जयद्रथसे युद्ध करनेके लिये 
अग्रसर हुए। इधर द्रोणाचार्यने कोरव-सेनाको चक्र-दशकटव्यूह- 
में व्यवस्थित किया | कोख-सेनाके सामने अपशकुन 









उसकी रक्षाके दर उस उसकी रक्षाकें 'ठिये आ जम आ जायें, जे, वीबो हे 
संग्रामम मारा जाकर यपमराजकी राजधानीमें अर 
पहुँचेगा | राजन्‌ ! आज विजयशील अर्जुन जा 
मारकर ही आपके पास आयेंगे। आप ऐश 
रहकर शोक और चिन्ताको त्याग दीजिये । 


ऐड 


हुए अजुनको 


अजुनको रणभूमिसें प्रवेश करते देख दुर्भपरणने उमा 
सामना करनेके लिये उत्साह प्रकद क्रिया | प्रतापी बझले | 
छत्रुसेनाके सम्मुख जितनी दूरसे बाण मारा जा सके, उल् | 
ही दूरीपर अपने रथको खड़ा करके शह्ढ बजाया। सार || 
श्रीकृष्णका पाश्चजन्य भी हुंकार कर उठा। फितेग्ज | 
और दुर्भणमें युद्ध आरम्भ हो गया। अजुनने उल्लीए 
सेनाका संहार करके समस्त सैनिकोको मार भगायां। 20 । 
मेनाको भागती देख दुःशासन कुपित हो युद्धके ल्‍्थि अरे | 
सामने आया । परंतु अर्जुनके बाणोंसे क्षतविश्वा ह | 
सेनासहित भागनेको विवश होना पड़ा । फिर अबुर 
चार्यका सामना हुआ । अजुनने आचाये ी || 
प्रवेश करनेवी आज्ञा माँगी। आचार्यने हक | 
अर्जुन ! मुझे परास्त किये बिना जयद्रथको हक हर] 




















के अर. 


है।? फिर तो गुरु और शिष्यमें पोर युद्ध 4 | 
अर्जुन और श्रीकृष्णणों अपने बाण घायल पर हे । 
अर्जुनने भी आचार्यकी सेनाका संहार # डाला बात 
गुरु-शिष्यका युद्ध उत्तरोत्तर उम्र ल्‍ूए हक की 
श्रीकृष्णकी ग्रेरणासे कालात्यय होता देश हे 
छोड़कर आगे बढ़ गये | आचायने | 
शत्रुको पराजित किये ब्रिना कमी नहीं टोय्त नर 0 
बात है ! अर्जुनने उत्तर दिया“ हल. ५] 
नहीं । आपको कौन परास्त कः रा ला ॥ 

ऐसा कहकर अजुनते कोर अत कौ 
द्रोण और झतवर्माके साथ जे 2 4 शा 
व्यूहमें प्रविष्ट हो गये | उस मन बाण ते ही 


4. 
हे बा 
छ दे ज्् 
>, पु + 
+ धड ६. रा) 


अर्जुनपर आक्रमण किया । वजन |. 








, सारथि मारे गये | तव उन्होंने बदल्य लेनेकी नीयतसे अजुनके 
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बारमिपर भी गदा चछाब्रीः परंतु उस गदाने व्यैटकर 
भ्रतायुधकों ही मोतके घाठ उतार दिया | जो युद्ध न करता 
रे, उसपर चली जानेपर बह गदा अपने प्रयोक्ताको ही मार 
डाल्ती थी | यद उस गदाके लिये वरुणका दिया हुआ 
प्रभाव था। श्रुतायुधके मारे जानेपर काम्ब्रोजराज सुदर्शन 
अर्जुनका सामना करनेके लिये आया परंतु अजुनने उसे 
बात-की-बातमें यमलोक पहुँचा दिया | तदनन्तर उनके हाथसे 
श्रतायु। अच्युतायु, नियतायु) दीर्घायु। म्लेच्छ सैनिक और 
अम्रष्ठ आदि मारे गये | यह देख दुर्योधनने द्रोणाचार्यको 
उपाल्म्म दिया । आचार्यने उसके दरीरमें दिव्य कवच बाँध- 
कर उसीको अजुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा । उधर 
अजुनने तीत्र गतिसे कोरव-सेनामें घुसकर विन्द और अनु- 
विन्दकों कालके गालमें डाछ दिया। तदनन्तर घोड़ोंकी थका 


: हुआ जान अजुन रथसे उतर गये । उन्होंने वबाणोंका घेरा 
बनाकर शन्रुआँको सब ओरसे बहुत दूरीपर ही रोक दिया और 
- पृथ्वीपर बाण मारकर अगाध जछसे भरा हुआ एक सरोवर 
: प्रक: कर दिया । साथ ही बाणोंका एक घर भी बना दिया। 


छल 


भ्रीकृष्णने घोड़े खोछ दिये ओर उन्हें टहलाया | अपने हाथसे 
उनके शरीरमें धसे हुए बाण निकाले | कुशल्तापूर्वक घावोंकी 
चिकित्सा की | उनका श्रम एवं कष्ट मियया और पानी 


 पिछाकर उन्हें अच्छी तरह नहाया । फिर घास और दाना 





री थकावद दूर हो गयी तो पुनः 
दिया | इसके बाद उस रथपर आरूढ़ हो 


| व फ भ्रीकृष्ण रणक्षेत्रमें आगे बढ़े | उन्हें देखकर 
क्र व निराश हो गये | श्रीकृष्ण और अर्जनने देखा 


जयद्रथ 
द के हुई | वे 
 ओदक खड़ा हो गया, यह देख भगवान्‌ 
.._ औइण्णने अपन ल हो गया, यह देख भगवान 


अधिक दूर नहीं है। इससे उन्हें बड़ी 
उसकी ओर बढ़ चले | इतनेमें ही दुर्याधन 


समयोचित बात कही-- 


३७१ 





वासुदेव उवाच 


दुर्योधनपरतिक्रान्तमेते पश्य  धर्नजय | 
अत्यद्भुतमिम मन्ये नास्त्यस्य सदशो रथ ॥ 
दूरपाती महेष्वासः कृताद्नो युद्धदु्म॑दः । 
दठाल्नभ्रित्रयोधी च धातेराष्ट्रो महाबल। ॥ 
अत्यन्तसुखसंबद्ो मानितथ महारथः | 
कृती च सतत पाथ नित्य देष्टि च बान्धवान ॥| 
तेन युद्धमह मन्‍्ये प्राप्तकाल॑ तवानघ | 
अत्र वो चृतमायत्त विजयायेतराय वा॥ 
अन्न क्रोधविष॑ पार्थ विशुश्ध चिस्सम्भृतम। 
एप मूलमनथोन्रां पाण्डव्ानाँ महारथ।। 
सोउय ग्राप्तस्तवाक्षेप॑ पश्य साफ़ल्यमात्मन! | 
कर हि राजा राज्याथी त्वया गच्छेत संयुगम।॥ 
दिष्ट्या लिदानीं सम्प्राप्त एप ते बाणगोचरस्‌ | 
यथाय जीवित जद्यात्‌ तथा कुरु धनंजय ॥ 
ऐश्वयमद्सम्मूहो नेष दु।खम्पेयिवान। 
न च॒ ते संयुगे वीय जानाति पुरुषष॑भ ॥ 
त्वाँ हि लोकाख्रयः पार्थ ससुरासरमानुषाः । 
नोत्सहन्ते रणे जेतुं किसुतेकः सुयोधन! | 
( महाभारत द्रोग० १०२ | १--९ ) 
श्रीकृष्ण बोले--धनंजय ! सबको लॉघकर सामने 
आये हुए इस दुर्योधनको देखो | मैं तो इसे अत्यन्त 
अद्भुत योद्धा मानता हूँ | इसके समान दूसरा कोई. 
रथी नहीं है । यह महावी धृतराष्ट्रपुत्र दूरतकके 


लक्ष्यकों मार गिरानेवाल्ल, महान्‌ धनुधेर, अद्न-विद्यामें 
निपुण और युद्धमे दुर्मर है | इसके अख्-शब्न अत्यन्त 
सुद्ढ्व हैं तथा यह विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाल है। 
ठुल्तीकुमार ! महार॒थी दुर्योधन अत्यन्त सुखसे पला 


हुआ सम्मानित और विद्यान्‌ है । यह तुम्-जेंसे 
बान्ववोंसे नित्य-निरल्तर द्वेष रखता है | निष्पाप अजुन 
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मैं समझता हूँ, इस समय इसीके साथ युद्ध कलेका ._ 


अवसर प्राप्त हुआ है । यहाँ तुमछोगोंके अधीन जो... 
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रणबत होनेवाछा है, वहीं विजय अथवा पराजयका 
कारण होगा । पार्थ ! तुम बहुत दिनसे संजोकर रक्‍्खे 
हुए अपने क्रोधरूपी विषको इसके ऊपर छोड़ी । 
महारथी दुर्योवन ही पाण्डबोंके सारे अनर्थोंकी जड़ है । 
आज यह तुम्हारे बाणोंके मार्गमें आ पहुँचा है | इसे 
तुम अपनी सफ्छता समझो, अन्यथा राज्यकी 
अभिलाषा रखनेवाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध- 
भूमिमें कैसे उतर सकता था £। घनंजय ! सौभाग्यवश 
यह दुर्योवन इस समय तुम्हारे बाणोंके पथमें आ गया 
है | तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे यह अपने प्राणोंको 
त्याग दे | पुरुषरत्त | ऐश्वर्यके घमंडमें चूर रहनेवाले इस 
दुर्योधनने कमी कष्ट नहीं उठाया है | यह युद्धमें तुम्हारे 
बल-पराक्रमको नहीं जानता है | पार्थ | देवता, अछुर 
और मनुष्योंसहित तीनों छोक भी रणक्षेत्रमे तुम्हें जीत नहीं 
सकते। फिर अकेले दुर्योधनकी तो औकात ही क्या हे! 


स्‌ दिष्टया समलुप्राप्तततव पा रथान्तिकम्‌। 
जहोन॑ तवय॑ महाबाहो यथा बृन्र पुरंदरः ॥ 
एप हानथे सतत पराक्रान्तस्तवानव । 
निकृत्या धर्मराज॑ च चूते वश्वितवानयम्र्‌ || 
बहनि सुनृशंसानि कृतान्येतेन मानद्‌ । 
युष्मासु पापमतिना अपापेष्वेत्र नित्यदा ॥ 
तमनाये सदा हुड्धं पुरुष॑ कामचारिणम्‌ । 
आयो युद्धे मतिं कृत्वा जहि पाथोविचारयन्‌ ॥। 
निकृत्या राज्यहरणं वनवार्स च पाण्डव । 
परिक्‍्लेश च कृष्णाया हृदि झंत्वा पराक्रमम्‌ | 
दिष्ट्येष तव बाणानां गोचरे पस्तेते। 
प्रतिघाताय कार्यस्य दिष्टया च यततेडग्रतः ॥ 


दिष्टया जानाति संग्रामे योड्रव्यंहि त्वया सह । _ 


दिष्टया च सफलाः पाथ सर्वे कामा हयकामिता: | 

'तसाजहि रणे पाथ धातराष्ट्र कुलाधमस्‌ । 

यथेन्द्रेण हतः पूत्र जम्भों देवासरे सधे ॥ 
( महाभारत द्रोग० १०२ | १०--१७ ) 
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कुन्तीकुमार ! सौभाग्यकी बात है एजपता.. पुन्तीकार । गैमापता  श 

2 < यह का 

रथके निकट आ पहुँचा है । महावाहो कै 
वृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार तुप भी इस | 
अप | अनध | यह सदा तम्हारा जन के द 
पराक्रम दिखाता आया है । इसने 
युधिष्ठिसको जूएमें छछ-कपटसे ठग छिया है। गरू। | 
तुमछोग कभी इसकी बुराई नहीं के ये, ते ; 
इस पापबुद्धि दुर्योधनने सदा तुमलोगेंके साथ व) 
क्रूरतापूण बर्तव किये है । पर ता जग 
बुद्धिका आश्रय ले बिना किप्ती सोच-विचाके, झ। 
क्रोधमें भरे रहनेवाले इस स्वेच्छाचारी दुु पुछतकेश। 
डाछो | पाण्डुनन्दन ! दुर्योधनने छल्से तुप्लेष 
राज्य छीन लिया है, तुम्हे, जो वनवासका कष्ट भेष् 
पड़ा है तथा द्रौपदीको जो दुःख और अपमान उ्य 
पड़ा है--इन सब बातोंको मन-ही-मत याद 0] 
पराक्रम करो | सौमाग्यसे ही यह दुरगोध कर, 
बाणोंकी पहुँचके भीतर चक्कर छगा रहा है|! 
भाग्यकी बात है कि यह तुम्हारे कायम बाधा की 
लिये सामने आकर प्रयत्नशीर हो रहा है | परे! “| 
बदा समराज्डणमें तुम्हारे साथ युद्ध का * ॥ 
कर्तव्य समझता है. और माग्यसे ही न 
तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं | कु्तीवु 
पूर्व॑कालमें इन्द्रने देवासुर-संग्राममें जम्मी 
था, उसी प्रकार तुम रणक्षेत्रमे 
दुर्योधनको मार डालो । क् 
असिन्‌ हते त्वया तैन्यगना मय 
वैरस्‍्पास्थास्ववभूथों मूले छिन्त 
( महाभारत २5 












जि नाथ हुई ३6 हे 
इसके मारे जानेपर अ के 


सहार करो | दुरात्माओंकी जे है 2009 
इस वैरूपी यज्ञका अत « | रा 


अवसर प्राप्त हो । 





$ अजुनद्वारा जयद्रथका और कर्णदारा घटोत्कचका वध # 





वस्त्र प ्न+ म+म णोंक हि (५ ७छ३ ७, »%. गत 5 लक 
अर्जुनके बाणोंकों व्यर्थ होते देख भगवानका उन्हें उत्तेजित करना, 
बाणोंकी मारसे व्याकुल होकर दुर्योधनका भाग जाना 


तब अजुनने शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए विचित्र 
पंखवालें चोद बाणोंद्वारा तुरंत दुर्योधनकों घायल किया; 
परंतु उनके वे बाण कबचपर जाकर फिसल गये। उन्हें 
निष्फल हुआ देख अर्जुनने पुनः चौदह तीखे बाण 
चलाये, परंतु वे भी कवचसे फिसल गये | अर्जुनके चलाये हुए. 
उन अद्ाईस बाणोंको निष्फछ हुआ देख शन्रु-वीरोंका संहार 
करनेवाले श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा--- 


अच्टपूर्व_पश्यामि ,शिलानामिव सर्पणम्‌। 
त्वया सम्प्रेषिताः पथ नाथ कुबन्ति पत्रिण! || 
कचिंद्‌ गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ । 
मुश्थि ते यथापूत्र श्रुजयोश्र बल॑ तब ॥ 
न वा कचिदय काल प्राप्त: स्यादय पश्चिम; | 
तव चेवास्य शत्रोश्व॒ तन्ममाचक्ष्य प्रच्छतः | 
विसयो से महान्‌ पार्थ तव दृष्ठा शरानिमान | 
व्यथोन्‌ निपतितान्‌ संख्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥। 
पेञ्नाशनिसमा घोराः परकायावभेदिनः । 
शरा; कुत्नन्ति ते नार्थ पार्थ काद्य विडम्बना ॥| 

५ महामारत द्रोग० १०३ | ६--१० ) 

पार्थ | आज तो मैं प्रस्तरखण्डोंके चलनेके समान 

ऐसी बात देख रहा हूँ, जिसे पहले कभी नहीँ देखा 

| तुम्हारे चछाये हुए बाण तो कोई काम नहीं कर 

रहे हे | भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे गाण्डीव धनुषकी शक्ति 

पहलेजेसी ही है न ! तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुबछ भी 


३७३ 
तदनन्तर अजुनके 


पृवंबत्‌ हैं न! आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रुकी 
अन्तिम भेंटका समय नहीं आया है क्‍या : मैं जो 
ब्छता हूँ, उसका उत्तर दो । कुन्तीनन्द्न_| आज 
युद्धस्थलमें दुर्योधनके रथके पास निष्फल होकर गिरे 
हुए तुम्हारे इन बाणोंको देखकर मुझे मंहान्‌ आश्चर्य 
हो रहा है | पार्थ | वज्र और अशनिके समान भयंकर 
तथा शन्नुओंके शरीरको विदीण्ण कर देनेवाले तुम्हारे वे 


बाण आज बुछ काम नंहीं कर रहे हैं, यह कैसी 


विडम्बना है ! 


अजुन बोले--श्रीकृष्ण | मेरा तो यह विश्वास है कि 
दुर्योधनको द्रोणाचायने अभेद्य कबच बाँधकर उसमें यह्‌ 
अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है। यह कवचधारणा मेरे अज्ञोंके 
लिये अम्ेद्य है । जनादंन ! अब आप मेरी भुजाओं और 
धनुषका बल देखिये। में कवचसे सुरक्षित होनेपर भी दुर्योधनको 
पराजित कर दूँगा | 


यों कहकर अजुनने अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपम 
तीखे बाणोंद्वारा दुर्याधनके चारों घोड़ों ओर दोनों पृष्ठ- 
रक्षकोंको मार डाला | उसके धनुष ओर दस्तानेफो भी काट 
दिया और रथको टूक-हुक करना आरम्भ किया | उस समय 
पार्थने रथहीन हुए दुर्याधनकी दोनों हथेलिथोमें दो पेने बारणों- 
द्वारा गहरी चोट पहुँचायी | उपायको जाननेवाले कुन्तीकुमार- 
ने अपने बाणोंद्वारा दुर्योधनके नख्रोंके मांसमें -प्रहर किया। 
तब-वह वेदनासे व्याकुल हो युद्धभूमिसे भाग चला | 





अजुनद्वारा जयद्रथका और कर्णदवारा घटोत्कचका वध; घटोत्कचके मारे जानेपर॒ 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता ओर इसका कारण 


देख अजुनके ञ वाणोसे पीड़ित हुए, दुर्याधनकों विपत्तिमें पड़ा 
उन का अ'्ठ धनुध॑र योद्धा उप्तकी रक्षाके लिये आ पहुँचे। 
वर्षादय नबने अर्जुनको चारों ओरसे घेर लिया और मारी बाण- 

+ , उनके रथकों आच्छादित कर दियां। इसी 
६ ऑइृष्णकी प्रेरणासे अजुनने बड़े जोरसे गाण्डीव 
हज हार करते हुए, बाणवर्षा आरम्म की ओर 


भगवान्‌. केशवने पाश्चजन्य शद्ध फूंका । उस .शहयुनाद 
और धनुषके ट्लाससे उद्विग्न हो समस्त है कोरव-सेनिक 
घराशायी हो गये | तदनन्तर जयद्रथकी रा्षामें नियुक्त फोर 
महारथिपोंके साथ अजुनका घोर युद्ध आरम्भ हुआ। एक 


ओर नौ महारथी थे ओर दूसरी ओर अकेले अजु के हट 
उधर युधिष्ठिरे अजुनका समाचार लानेके छिग्रे पहले 
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सात्यकिंको और फिर भीमसेनको उनके पास भेजा। वे दोनों 
वीर कौरबसेनाका संहार करते और बहुत-से वीरोंको मौतके 
घाट उतारते हुए बारी-बारीसे अजुनके निकट आ पहुंचे | 
“ भीमसेनने द्रोणाचार्यके रथकों उठाकर कई वार दूर पक 
* दिया था और वीरमानी कर्णको भी भागनेके लिये विवश 
.. करके धृतराष्ट्के बहुतसे पुत्रोंको यमलोक भेज दिया था। 
ः सात्यकिके आगमनकी सूचना पाकर अजुनकों युधिष्टिरकी 
चिन्ता हुई | इधर भूरिश्रवाने सात्यकिपर आक्रमण किया। 
” सात्यकि असंख्य वीरोंसे युद्ध कर चुके थे अतः थके हुए थे । 
. भूरिश्रवा उनपर हावी हो गया | वह तल्वारसे उनका 
* सिर काटना ही चाहता था कि अजुनने दूरसे एक बाण 
मारकर तल्वारसहित उसकी दाहिनी ध्रुजा काट गिरायी। 
. भूरिश्रवाने इसे अन्याय कह आमरण अनशन नस 
दिया । इतनेमें ही उसके द्वारा अपमानित सार्वया 
- तलवारसे उसका मस्तक काट डाल्ग | तदनन्तर अजुनने 
. जयद्रथपर घावा किया। दुर्योधनकी प्रेरणासे उसकी सहायताके 
लिये आये हुए. कर्णको मी परास्त करके अर्जुनने कोरव- 
_ ओोद्धाओंके साथ घोर युद्ध किया | उस समय उनका अद्भुत 
* पराक्रम देखने ही योग्य था। 


इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूर्यको अस्ताचलके 
_ निकट जाते देख अपनी योगशक्तिसे अन्धकारकी सृष्टि को; 
इससे सूर्यदेव छिप गये | जयद्रथ बार-बार मस्तक ऊंचा 
_ क्वरके सूर्यक्री ओर देखने लगा | इसी समय श्रीकृष्णकी 
ः प्रेरणासे अजुननें भयानक पराक्रम प्रकट करके जयद्रथके 
 रक्षकोंकों मार भगाया; फिर श्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार 
एक दिव्य ब॒णको अभिमन्त्रित करके उसकी ओर चलाया | 
वह बाण जयद्रथका मस्तक काटकर वाज पक्षीके समान उसे 
आकाशझमें के उड़ा। समन्तपद्चक-क्षेत्रसे बाहर जयद्रथके 
पिता राजा वृद्धक्षत्र संध्योपसना कर रहे थे। अजुनके 
बाणने जयद्रथके मस्तकको उन्हींकी गोदमें डाल दिया। वे 
जप समाप्त करके जब उठने लगे तो वह मस्तक उनकी 
गोदसे प्रथ्वीपर जा गिरा | उसके गिरते ही राजा वृद्धक्षत्रके 
*मस्तकके भी सो ठुकड़ें हो गये | इतनेमें अन्धकार दूर हो 
“गया ओर सूर्यदेव अस्ताचलकों जाते दिखलायी दिये । 
सूर्यास्से पहले ही जयद्रथकरा वध हो गया और अर्जुनकी 
अतिज्ञा पूर्ण हों गयी | जयद्रथको मारा गया देख क्ृपासाये 
| .. अंजुनपर क्रोधयूवंक वाणवर्षा करने लगे; किंतु अर्जुनके 
* ब्राणोंकी मार खाकर वे तत्काल अचेत हो गये | इससे 


अर्जुनको खेद हुआ | फिर कर्ण और सात्यकिये युद्ध रेप क्‍ 
छगा तथा कर्णको पराजित होना पड़ा | द 
सूर्यास्त होनेपर युद्ध समान्त हुआ | युधिष्िरने ्रीक्षण 
अजुन, भीम एवं सात्यकिका सानन्द अभिनत्दन किया । क्‍ 
दुर्योधनने द्रोणाचार्यपर आशक्षेप किये | आचार्यने दुरगोधनको 

फटकारा और रातमें ही युद्धके लिये प्रस्थान किया | उप्र 
पक्षमं भीषण युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ओरके अच्छे-अच्छे 
वीर घराशायी होने छगे | पाण्डबोंकी ओरसे घरयेक्च्े 
भारी पराक्रम दिखाया। उसने कोरबसेनाक्रा भीषण संहरर 
आरम्म किया । उसके हाथसे जदासुरका पुत्र अल्णुप 
मारा गया। उसने मायामय युद्ध करके शत्रुसेनाको घोर 
संकटमें  डाछ दिया और अन्तमें वह भी इन्द्रकी दी हुई 
रक्तिसे कर्णके द्वारा मारा गया | मरते-मरते भी उसने अपने 
विशाल शरीरसे एक अक्षोहिणी कोरव-सेनाकों कुचल डाल 
उसकी मुंत्युसे पाण्डवॉमे हाह्कार मच गया, परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हर्षसे भरकर नाचने छगे। अजुनको भगवानक 
यह बर्ताव अस्ामयिक छगा और उन्होंने इसका कारण पूछा। 
इन्द्रकी दी हुई शक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी गर्ग 
इससे अजुन सुरक्षित हो गये 
श्रीवासुदेव उबाच 
अतिहरमिम प्राप्त शरूणु में तल धर्नजय | 
अतीव मनसः सद्यः असादकरइतमः | 
शक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महाधते 
क्र के. ३“ 
कण निहतमेवाजों विद्धि सद्यो हि 
( 9 €्‌ लोके5स्ति 
शक्तिहस्तं पुनः कण को शक पुमान गा 
ये एनमभितसिप्वेत्‌ काका 
दिष्टथापनीतकवचो दिष्टथ | 
दिष्ट्या सा व्यंसिता शक्तिरमोघास्य र कल. 
यदि हि स्थात्सकवचस्तथेव सा ।॥] 
सामरानपि लोकांखीनेक! कणों जा- 
बासवों वा कुबेरों वा वरुणों वा ! तिसमारिह 
थमो वा नोत्सहेत्‌कर्ण रणे श्र सु. 
गाण्डीवमुद्यम्य भवांश्रक्र चार पर्पभर। | 
न शक्तों खो रणे जेतुं तथाइ्ती का 
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# घटोत्कचके मारे जानेपर भ्रीकृष्णकी प्रसच्तता और इसका कारण + ५ ऑभिककककक ए 


>> रानाााशशककल्जछ् 
लद्विताथ त॒शक्रेण मायापहतकुण्डल; | 
विदीनकवचथाय. ऊँतः _ परपुरंजयः ॥ 
उल्कत्य कपच॑ यज्ात्‌ इुण्डले पिमले च ते। 
प्रादाच्छक्राय कर्णो वे तेन वेकतेनः स्मृतः ॥ 
क्‍ ( महाभारत द्रोण० १८० | ११-१९ ) 
तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--धनंजय ] आज 
बात्वमें मुझे यह अत्यन्त हषका अवसर प्राप्त हुआ है, 
झका क्या कारण है, यह तुम मुन्नसे सुनो | मेरे मनको 
तकाल अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करनेवाछा वह उत्तम 
काएण इस प्रकार है । महातेजख्ली धनंजय | इन्द्रकी 
दी हुई शक्तिको घटोत्कचके द्वारा कर्णके हाथसे दूर 
कराकर अब तुम युद्धमें कर्णको शीघ्र मरा हुआ ही 
स्जी | इस संप्ारमें कौन ऐसा पुरुष है जो युद्धस्थलूमें 


का्तिकेयक समान शक्तिशाली कर्णके सामने खड़ा हो 
पके | सौभाग्यकी वात है कि कर्णका दिव्य कवच 
. उतर गया; सोभाग्यसे ही उसके कुण्डल छीने गये तथा 


ही उसकी वह अमोधशक्ति घटोत्कचपर गिरकर 
उतके हाथसे निकछ गयी । यदि कर्ण कवच और 
कुइछोसे सम्पन्न होता, तो बह अकेला ही रणमूमिमें 
के ओंसहित तीनों छोकोंको जीत सकता था। उस 
म हा कुबेर, जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी 
का सामना नहीं कर सकते थे। तुम 
कक और में सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक 
कम /। समराज्नणमें कबच-कुण्डलोंसे युक्त 
के इक ' नहीं जीत सकते थे । तुम्हारे हितके 
न ५ अगंगरीपर विजय पानेवाले कर्णके दोनों 
दिया ९ लिये और उसे कबचसे भी वशच्चित क्र 
ही अपने रे .तच तथा उन निर्मछ कुण्डलोंको खर्य॑ 
कष ना; बा उत्तरकर इन्द्रको दे दिया था; इसीडिये 
) 

नि हइआ। 
3गाक्री तथा उनके भहान्‌ पराक्रमकी ग्रह्मंता 
ना ना का जम्भितो मन्त्रतेजसा | 
...... *ण से शान्तज्वाल इवानलः | 


कुण्डलाभ्यां निमायाथ 


5 दिव्येन कबचेन च |. 
ता आप्यामन्यत वृष) 


दा सतत त्वां हत॑ णे।॥ 
5पि शक्योडयं हन्तुं नान्येन केनचित || 
ऋते त्वां पुरुषव्याप्र शपे सत्येन चानघ-॥ 
आये सत्यवादी च तपख्ली नियततः) 
३ नाप दयावांथ तसात्‌ कर्णो बषः स्मृतः [| 
युद्धशोण्डी सहाबाहुनित्योद्यवशरासनः | - 
फैसरीव वने नददंन्‌ मातक्ञ इब यूथपान्‌ ॥ 
विमदान्‌ रथशादूलान्‌ कुरते रणमूर्थनि। 
मध्य गत इवादित्यो यो न शक्यो निरीक्षितुम ॥| 
त्वदीयेः पुरषव्याप्र योधसुस्येमहात्मभि | 
शरजालसहसांश। शरदीबव दिवाकरः ॥ 
तपान्ते जलदो यहच्छरधाराः ध्रन्‌ मुह!। 
दिव्यास्रजलदः करण; पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ 
( महाभारत द्रोग० १८० | २०-२८ ) 
जेसे क्रोधमें भरे हुए सर्पको मन्त्रके तेजसे स्तव् 
कर दिया जाय तथा भ्रज्वल्तः आगकी ज्वालकों बुब्न 
दिया जाय, शक्तिसे वश्चित हुआ कर्ण भी आज मुझे 
वसा ही प्रतीत होता है | महाबाहो ! जबसे महात्मा 
इन्द्रने कर्णको उसके दिव्य कवच और कुण्डलेके बदलेमे 
अपनी शक्ति दी थी, जिसे आज उसने घटोत्कचपर चला 
दिया है, इस शक्तिको पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें 
रणभूमिमें मारा गया ही मानता था | पुरुषतिह ! आज 
ऐसी अवस्थामें आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी 
दूसरे योद्धासे नहीं मारा जा सकता | अनघ | मैं 
सत्यकी शपथ खाकर यह बात कहता हूँ | कण ब्रह्मण- 


भक्त, सत्यवादी, तप्ली, नियम और ब्रतका पालक 


: तथा शन्नुओपर भी दया करनेवाल्ा है; इसीलिये उसे 
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वृष ( धर्मात्मा ) कहा गया है | महाबाह कर्ण युद्ध... 


कर है । उप पे पा ।. 
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बनमें दहाडनेवाले सिंहके समान वह सदा गजंता रहता 
है | जैसे मतबाला द्वाथी कितने ही यूथपतियोंकोी मद- 
रहित कर देता है, उसी प्रकार कण युद्धके मुहानेपर 
सिंहके समान पराक्रमी महारथियोंका भी धर्मड चूर कर 
देता है । पुरुषसिंह ! तुम्हारे महामनखरी श्रेष्ठ योद्धा 
दोपदरके तपते हुए सूर्यकी भाँति कर्णकी ओर देख भी 
नहीं सकते | जैसे शरद ऋतुके निर्मेछ आकार सूर्य 
अपनी सदस्नों किरण बिखेरता है, उसी प्रकार कण 
युद्धमें अपने बाणोंका जालू-सा बिछा देता है. | 
त्रिदशेरपि चाख्वद्धि! शर्रष समन्‍्ततः । 
अशक्यस्तदय॑ जेतुं सवद्धिमासशोणितम्‌ |। 
कवचेन विहीनश्र कुण्डलाभ्यां च पाण्डव | 
सोञ्च मालुषतां ग्राप्तो विमुक्तः शक्रदत्तया |। 
( महामारत द्रोग० १८० । २९-३० ) 
जैसे वर्षाकालमें बरसनेवाछ्षा मेघ पानीकी धारा 
गिराता है, उसी प्रकार दिव्याख्नरूपी जल प्रदान करने- 
बाला कर्णरूपी मेघ बारंबार बाणधाराकी वर्षा करता 
रहता है | चारों ओर बाणोंकी वृष्टि करके शत्रुओंके 
शरीरोंसे कु्त और मांस बहानेवाले देवता भी कर्णको 
परास्त नहीं कर सकते | पाण्डुनन्दन ! कर्ण कबच 
और कुण्डलसे हीन तथा इन्द्रकी दी हुईं शक्तिसे शून्य 
होकर अब साधारण मनुष्यके समान हो गया है । 
तुम्हारे (अजुनके ) हितके लिये ही जरासंघ, भिशुपाल, 
एकलव्य, हिडिम्ब, क़िर्मरे, बक्क ओर घटोत्कच 
आदिको विविध उपायोंसे मारा ओर मरवाया गया 
था | वास्तवमें धर्मका लोप करनेवाले सभी 


मेरे द्वारा वध्य हें 
जरासंधश्चेदिराजो महात्मा 
महाबाहुशवेकलव्यो . निषाद! ॥ 
030 203 . निहताः सब एते 
योगेस्तस्तेस्त्वड्धिताथ मयेव | 


अथापरे निहता शध्षसेन्द्रा ट 
हिडिस्व॒किसीरवकग्रधाना: 

अलायुषच: परचक्रावमर्दी | 
घटोत्कचश्रोग्रकमा तरखी ॥ 
“ महाभारत द्रोग० १८० | ३ स्श्शो : 

मगधराज जरासंध, महामनस््री चेदिराज शिशुपार 
और निषादजातीय महाबाह एकलुन्य---इन सबको मैने. 
ही तुम्दारे हितके लिये विभिन्‍न उपायोंद्वारा एकएककरले 
मार डाला है. | इनके सिवा हिडिम्ब, किर्मीर और कक... 
आदि दूसरे-दूसरे राध्षसराज, शन्नुदलका संहार करनेवात 
अलायुध और भयंकर कम करनेवाछ् वेगशाली घणेकच 

भी तुम्हारे हितके छिये ही मारे और माय 
गये हैं | 
जरासंधस्वेदिशनो नेषादिथ महाबरु) | 
यदि स्युन हताः पूर्वमिदानीं स्युर्यंकरा! ॥ 
दुर्योधनस्तानवश्य॑ बृणुयाद्‌ रथंसत्तमाद्‌। . 
तेषसास्‌ नित्यविद्धिशः संश्रयेयुथ्व कोखान्‌॥ 
ते हि वीरा महेष्वासाः कृंताखा धढयोषिन!| | 
धार्तराष्ट्रों चमूं कृत्खां रक्षेयुसरा श | 
'खतपुत्रो जरासंधश्वेदिराजो निषादजः | 
सुयोधन समाश्रित्य जयेयु: रा 
भोगैरपि हता बैस्ते तन्‍्मे श्ुण धनंजय 
अजय्या हि विना योगर्घे ते देवतेरी 


( महाभारत द्रोण० १८१ | 


अजुन | जरासंध,शिशुपाल और महाबढी रे | 
ये पहले ही मारे न गये होते तो इस सर बढ़े] 
सिद् होते । दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियोसे भा े है । 
के लिये अवश्य प्रार्थना करता बेहमछ 
द्वेष रखनेके कारण निश्चय ही वे 
वीर, महाघनुर्धर, अज्नविय्याके बती तथा 
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$ धटठोत्कचके भारे ज्ञानेपर भीकृष्णकी प्रसन्नता 
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,खेबहें थे। अतः दुर्योधनकी सारी सेनाकी देवताओं विनाभूत 


+ मान रक्षा कर सकते थे । सूतपुत्र कर्ण, जरासंघ, 
शदितण शिक्ुपा७ और निषादनन्दन एकलब्य--ये 
बरों मिठ्कर यदि दुर्योधनका पक्ष लेते तो इस पृृथ्वीको 
अवश्य ही जीत लेते | धनंजय ! वे जिन उपायोंसे मारे 
ये हैं; उन्हें बतलाता हूँ, मुझसे सुनो | बिना उपाय 
किये तो उन्हें युद्धमें देवता भी नहीं जीत सकते थे । 
एककों हि प्थक्‌ तेषां समस्तां सुरवाहिनीस । 
योधयेत्‌ समरे पार्थ लोकपालाभिरक्षिताम ॥ 
जरासंधो हि रुषितो रौहिणेयग्रधर्पितः । 
असदूवधार्थ चिक्षेप गदां वे सर्वधातिनीम ॥ 
पीमन्तमिव कुवोणा नभसः) पावकग्रभा। 
अच्श्यतापतन्ती सा शक्रमुक्ता यथाशनि) ॥ 
तामापतन्ती दृष्ठेय गदां रोहिणिनन्दनः । 
परतिषाताथमत्र॑वे स्थृणाकर्णमवासृजत्‌ ॥ 
अल्नवेगप्रतिहता स्ला गदा ग्रापतद्‌ झ्रुवि। 
दरयन्ती धरां देवीं कम्पयन्तीब पर्षतान || 
३ ( महाभारत द्रोग० १८१ | ७--११ ) 
उपीनन्दुन | उनमेंसे अछग-अछग एक-एक वीर 
र णेकपालेसे सुरक्षित समस्त देवसेनाके 
शा कि बा कक युद्ध कर सकता था । 
कल एज है। रोहिणीनन्दन बलरामजीने युद्धमें 
... छाड़ दिया था। इससे कुपित होकर 
बने हमछोगेंके बधके लिये अपनी सर्वधातिनी 
'दका प्रहार किया ग्निके ४ 
रे | अग्निके समान ग्रज्वल्ति वह 
& हा पछाय॑ हुए बज्रकी भांति आकाशमे सीमन्त- 
ननाती हुईं वहाँ गिरती दिखायी दी । वहाँ 
गए गे "दाको देखते ही उसके प्रतिघात 
लिये रोहिणीनन्दन बलरामजीने 
॥मक अश्नका प्रयोग किया | उस अब्के 
३ गदा पृथ्वीदेवीको विदीर्ण 
जीपाती हुईंसी भूतलूपर गिर पड़ी। 


भीऊ है जी | | थ्ष्पे 4७ कै फे आ 
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अतः से गदया जरासंधो महाम्रपे। 
निहतो पश्यतस्ते धनंजय || 
यदि हि स्याद्‌ गदापाणिजरासंधः प्रतापवान । 
सेन्द्रा देवा न तं हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम | 
( महाभारत द्रोग० १८१। १५-१६ ) 


धर्न॑जय | उस महासमरमें जरासंत्र बिना गदाके हो 


. "या था; इसीलिये तुम्हारे देखते-देखते भीमसेनने उसे 


भार डाला | नरश्रेष्ठ | यदि ग्रतापी जरासंधके हाथों 
तह गदा होती, तो इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी उसे 
युद्धमें मार नहीं सकते थे । द 
त्वद्धिताथ॑ च नेषादिरुष्ठेन वियोजितः। - 
द्रोणेनाचायेक क्ृत्वा छब्मना सत्यविक्रमः॥ 
स॒तु बद्घाबलुलित्राणो नेषादिध्टविक्रमः | 
अतिमानी बनचरों वभों राम इवापः॥ 
लद्धिताथ तुस मया हतः संग्राममूर्धनि। 
चेद्राजथ् विक्रान्तः अत्यक्ष॑र निहतस्तव ॥ 
स चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सब॑स॒ुरासरेः | 
वधाथ तय जातोजहमन्येषां च सुरद्षिषाम ॥. 
त्वत्सहायो नरव्याप्र लोकानां हितकाम्यया । 
हिडिम्बबककिसीरा भीमसेनेन पातिताः ॥ 
रावणेन समग्राणा ब्रह्मयज्ञविनाशना। । 
हतस्तथेव॒ मायावी हेडिस्वेनाप्यलायुधः ॥ 
हेडिम्बशाप्युपायेन शकत्या कणन घातितः। 
यदि होन॑ नाहनिष्यत्‌ कण! शकत्या महासधे ॥ 
मया वध्योज्भविष्यत्‌ स भेमसेनिधेटोत्कचः । 
मया न निहतः पूर्षमेष युष्मतप्रियेप्सया ॥ 
एप हि ब्राह्मणडेपी यज्ञद्पी च राध्षसः । 


धर्म लोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः॥ 


व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रदतता मयानप। 


ये हि धर्मस्य लोपारो वध्यास्ते मम पाण्डव ॥ 


॥ 
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तुम्हारे द्वितके लिये ही द्रोणाचायने सत्य- 
पराक्रमी एकलव्यका आचार्यत्न करके छलप्रवंक उसका 
अँगूठा कटवा दिया था। सुद्दढ पराक्रमसे सम्पन 
अत्यन्त अमिमानी एकलब्य जब हाथो दस्ताने पहनकर 
बनमें विचरता, उस समय दूसरे परझुरामके समान 
जान पड़ता था । तुम्हारे हितके लिये मैंने ही युद्धके 
मुहानेपर उसे मार डाछा था । पराक्रमी चेदिराज 
शिश्ुपाल तो तुम्हारी आँखेंके सामने ही मारा गया था। 
वह भी संम्राममें सम्पूण देवताओं और असुरोद्वारा 
जीता नहीं जा सकता था । नखयाप्र ! मैं सम्पूण छोकों 
के ढितके लिये और शिश्युपाल एवं अन्य देवद्रोहियोंका 
बंध करनेके लिये ही तुम्हारे साथ इस जगतमें अबतीणे 
हुआ हूँ | हिडिम्व, वक और किमीर-ये सब रावणके 
समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञोका विनाश 
किया करते थे | इन तीनोंको भीमसेनने मार गिराया 
है | मायावी अद्भुध घटोत्कचके हाथसे मारा गया है 
और घटोत्कचको भी मैंने ही युक्ति छगाकर कर्णकी 
च्वछायी हुई शक्तिसे मरा दिया है | यदि महासमरमें 
कर्ण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र घटोत्कचकों नहीं 
मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता । 
( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था । मेरी प्रीति 
वास्तवमें धमंसे ही है | ) तुमछोगोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था | यह ब्राह्मणों 
और यखज्ञोंसे द्वेष रखनेवाला तथा धर्मका छोप करनेवाला 
पापात्मा राक्षत था; इसीलिये इसे मरा दिया है । 

निष्पाप पाण्डुनन्दन ! इसी उपायसे मेंने इन्द्रकी 


दी हुईं शक्ति भी कणके हाथसे दूर कर दी है | धर्मका 
लछोप करनेवाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं । 


«““-०--<22#$4€<<4-६*- 


जहाँ ज्ञान, सत्य, मन-इच्द्रियका दमन, शौक 
लज्णा, श्री, घृति ओर क्षमा है, वहाँ मैं / 
सुखपृवंक रहता हूँ 


धर्मसंखापनाथ हि प्रतिज्ञेपा ममाव्यया। 
ब्रह्म सत्य दम! शाच धर्मों ही। भ्रीध्ृति। धरम | 
सत्र तत्र रे नित्यमह सत्येन ते शपे। , 
न विषपादस्थया कार्य; कर्ण वेकतेन प्रति॥ 
उपदेक्ष्याम्थुपाय॑ ते येन ते पसहिष्यप्ि। 
सुयोधन चापि रणे हनिष्यति वृकोदरः॥ 
तस्यापि च वधोपाय वक्ष्यामि तब पाण्डव। 
वर्धते तुझुलुस्त्वेष शब्द परचमू प्रति॥ 
विद्रवन्ति च सेन्‍्यानि त्वदीयानि दिशो दश। 
लब्धलक्ष्या हि. कीरव्या विधमन्ति चमूँ तव। 
दहत्येप च व$ सैन्य द्रोणः प्रहरतां बरः ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८१ । २९--र३) क्‍ 
धर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अटल प्रतिज्ञ व! | 
खखी है। मैं तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूंकि | 
जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, छजा, श्री धृतिऔर | 
क्षमाका निवास है, वहीं में सदा छुख(क रहता है| 
तुम्हें बैकर्तन कर्णके विषयरम चिन्ता करनेकी 
नहीं है । मैं तुम्हें ऐसा उपाय बतारऊंगा, 
उसका सामना कर सकोंगे । पाए्डुनन्दन 
दुर्याधनका भी वध भीमसेन करेंगे । है 
उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शत्रुओंकी सेना 
भयंकर गजनाका रब्द बढ़ता जा रहीं ना 
मैनिक दसों दिशाओंमें भाग रहे है. | कौखोंका 
अचूक हो रहा है । वे तुम्हारी सेना  तुछी | 
रहे हैं | इधर ये योद्धाओ्मे श्र द्रोणाचाय | 
सैनिकोंको दुग्ध किये देते है. । ! 










; 
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| 









# कर्णने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी # 
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टन पर बाक्ति क्यों था + क ४ | 
कणने अजुनंपर शक्ति क्‍यों नहीं छोड़ी, इसके उत्तरतें श्रीकृष्ण का 
सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन 


महारथी सात्यकिने महाबाहु भ्रीकृष्णसे कर्णके 

इस प्रकार प्रश्न किया--- 
प्रमो | कर्णको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था 
वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य शक्ति उसके 


ही | भौजूद भी थी तथापि सृतपुत्रनें अजुनपर उसका प्रयोग 


हथमे 
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बारे अर्जुनको बचानेके लिये मैं ही कर्णको मोहित 
करके शक्ति नहीं छोड़ने देता था 


जि थे शकुनिश्च॒ससेन्धवः । 
कप सम दुर्योधनपुरोगमा। ॥ 
हम महेष्वास रणेडमितपराक्रम । 
झते प षा्‌ ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ 
पहि कि कण कुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ | 
सन तियञञा देवानामिव वासव३ ॥ 

पाथ पाण्डवाः सुझ्नये! सह। 


गुप्त मन्त्रणा करते और कर्णको यह सलह देते ये कि 









करण्णने वैसा ही करनेकी उनके सामने प्रतिज्ञा भी की 





भविष्यन्त गतात्मानः सुरा इब निरमय: | 
तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णन शिनिपुड्रच । 
€ ५ #4 ९, $ (५५ 
हद नित्य च कस वधो गाण्डीवधन्वनः ॥ 
अहमेव तु राधेय मोहयामि युधां वर। 
ततो नावासृजच्छक्ति पाण्डवे स्वेतवाहने || 
( महाभारत द्रोग० १८२ | ३५--४० ) 
भगवान भ्रीकृष्ण वोढे--सात्यके|दु:शासन, कर्ण, 
शकुनि और जयद्रध-ये दुर्याधनको आगे रखकर सदा 


(एणभूमिमें अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, विजयी 
वीरोंमें श्रेष्ठ महाधनुधेर कर्ण | तुप्र कुन्तीपुत्र महारथी 
अजुनको छोड़कर दूसरे किसीपर इस शक्तिको न 
छोड़ना; क्योंकि देवताओंमें इन्द्रके समान उन पाण्डवोमे 
अजुन ही सबसे अधिक यशस्व्री हैं | अज्ुनके मारे 
जानेपर संंजयोंसहित पाण्डव मुखखरूप अग्निसे हीन 
देवताओंके समान मृतग्राय हो जायगे |! शिनिप्रवर ! 


थी | कर्णके हृदयमें नित्य-निर्तर गाण्डीवधारी अजुनके 
बधका संकल्प उठता रहता था । योद्धाओम श्रेष्ठ 
सात्यके ! परंतु मैं ही राधापुत्र कर्णको युद्धमें जब- 
जब, कर्ण अजुनके सामने पड़ता, तब-तब अपनी 
शक्तिसे मोहित किये रहता था; इसीलिये रवेतवाहन 
अर्जुनपर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी | 


अर्जुनके समान मुझे कोई श्रिय नहीं है | अजुनकी 
ग्राण॒क्षाकी चिन्तामें मुझे रातों नींद नहीं 
आती थी 


फास्णुनस दिसा र॒त्यूरिति विस्तयतोए्निशस्‌।_ 
न निद्रा न च में हों मनसो्रेत ह बा 
घटोत्कचे व्यंसितां तु दट्ठा तां शिनिपुज्ञ। 








"न्कड् 
२. ३_+ के. 


|. ३८० $ बचन-खुधा ओरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य सधुर शुत्चि, करें सब अति भ्रद्धासे जय । 


मृत्योरास्थान्तरान्युक्त पश्याम्यदय कि मय पजयम यह शाि घरोलकबपर छोड़ दी ॥॥ ॥ 
न पिता न च में माता न यूय आतरस्तथा | 
न च ग्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे ॥। 

त्लोक्यराज्याद्‌ यत्‌ किंचिद्‌ भवेदन्यत्‌ सुदुलभम्‌ । 
नेच्छेय॑ सात्वताह तद्‌ बिना पा धनंजयम्‌ | 
अतः प्रहषे! सुमहात्‌ युयुधानाद्य मे5भवत्‌ । 
मृत॑ प्रत्यागतमिव दृष्ठा पाथे धनंजयम्‌ ॥ 
अतश्र प्रहितो युद्धे मया कणोय राक्षसः । 
न ह्न्यः समरे रात्रों शक्तः कण प्रबाधितुम्‌ ॥ 

( महाभारत द्रोग० १८२ | ४१---४६ ) 

बीखर ! वह शक्ति अजुनके लिये मृत्युखरूप 

है, इस चिन्तामें निरन्तर इबे रहनेके कारण न 

तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मनमें 

कभी हष्का उदय होता था । शिनिवंशशिरोमणे ! 


द्रोणाचार्यके वधसे कुपित हुए अश्वत्थामाद्वारा नारायणाख्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके लिये 
श्रीकृष्णका पाण्डवसेनिकोंको अख्न-शख्त्र त्याग देनेका आदेश 





' घटोत्कचके मारे जानेसे युधिष्टिक्ो बड़ा दुःख हुआ | 
श्रीकृष्णने उन्हें समझाया, तथापि युधिष्ठिर कर्णसे युद्ध करनेके 
लिये स्वयं चल पड़े | मार्गम व्यासजीने उनको दर्शन दिया 
और वताया कि “कर्णके द्वारा घटोत्कचके मारे जानेसे अजुनके 
प्राणोंकी रक्षा हुई है | अतः तुम्हें रोपमें आकर कोई काम 
नहीं करना चाहिये | आजके पाँचवें दिन यह सारी प्रथ्वी 
तुम्हारी हो जायगी |? इतना कहकर व्यासजी अन्तर्धान हो 
गये । उनके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर स्वयं कर्णका वध करनेके 
विचारसे हट गये | उस अंधेरी रातमें दोनों ओरके सेनिक 
_निद्रासे व्याकुल हो रहे थे | अजुनने उन सबको सम्बोधित 
करके कहा--“योद्धाओ | थोड़ी देर सोकर विश्राम कर लो | 
फिर चल्दोदयके वाद युद्ध आरम्भ कर देना |? ऐसा ही हुआ। 

: चन्द्रोदयके बाद पुनः युद्धकी तेयारी हो गयी । दुर्योधनने 
द्रोणाचायकों सोते ही समय शत्रुऑपर आक्रमण न करनेकी 

. भूलके कारण उपाल्म्म दिया | उत्तरमें आचार्यने भी अनेक 
व्यक्ष्पूण बातें कहीं | फिर पाण्डवॉने द्रोणाचार्यपर आक्रमण 

. किया | पाण्डव-पक्षके विराट; द्रुपद एवं द्रपदके पौन्न उनके 
. हथपे मारें गये | ध्ृष्टचुम्नने द्रोणाचार्यके वधकी प्रतिज्ञा की 
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वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़ दी गयी, यह देखकर 
पे हूँ कि अर्जुन मृत्युके मरसे 
यह समझता हूं कि अजुन गृत्युके मुखते निकद «0 
हैं | मुझे युद्धमें अजुनकी रक्षा जितनी है 
मुझे यु | रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत 
होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों तथ अपने 
प्राणोंकी रक्षा भी नहीं प्रतीत होती | सात्यके | तीनों 
लोकोंके राज्यसे भी बढ़कर यंदि कोई अत्यन्त हु 
वस्तु हो तो उसे भी मैं कुन्तीनन्दन अर्जुनके बिना नहीं 
पाना चाहता | युग्ुधान ! इसीलिये जैसे कोई मर 
लौट आया हो, उसी प्रकार उुन्‍्तीपुत्र अर्जुनकों ( उस 
प्राणघातिनी शक्तिसे बचा ) देखकर आज मुझे बढ़ा 
९ 6 मैंने रण 
भारी हर्ष हुआ था । इसी उद्देश्यसे मैंने युद्धमें कर्णका 
सामना करनेके लिये उस राक्षसको भेजा था। उसके 
सिवा दूसरा कोई रात्रिके समय समराह्गणमें कक 
पीड़ित नहीं कर सकता था | ५ 


ओर दोनों दलोंमे घमासान युद्ध आरम्भ हो गया । नकुछने 
दुर्योधनको पराजित किया | दुश्शासन और सहदेवमें। कण 
और भीमसेनमें तथा द्ोणाचारय और अजुनमे त्रोर युद्ध हुआ। 
धृष्टयुम्नने दुःशासनकों हराकर द्रोणाचार्ययर धावा वो 
दिया । दुयोधन और सात्यकि एक दूसरेसे जूझने लगे। का 
और भीमसेनमें संग्राम छिड़ गया तथा अर्जुनने कोरव-सेनापर 
वेगपूवंक आक्रमण किया । द्रोणाचार्यके द्वारा 

संहारका क्रूरतापूर्ण कर्म सम्पादित होने छगा | 
द्रोगको अस्त्र त्यागनेकी आशा दी | इसी बीचमें अ 
मृत्युका (मिथ्या) समाचार सुनकर द्रोणाचार्य जीवनते निराश 
हो गये। वे अस्त त्यागकर योगधारणाके द्वारा अक्षलोककी 

गये । उसी अवस्थामें धरृष्टद्युम्नने उनका मस्तक काद ही ' 
फिर तो कौरव-सैनिक एवं सेनापति भागने लगे | हक 5 
के इस भगदड़का कारण पूछनेपर कृपाचार्यने व आ पा 
वृत्तान्त सुनाया | फिर तो कुपित हुए अश्वत्यामान व है 
सेनापर नारायणास््रका प्रयोग किया । उसके 2 है 
लिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णे उस समय पाण्डड 
सम्बोधित करके फहा-- 5 





गीप्रं न्‍्ययत शल्लाणि वाहेभ्यआवरोहत | 
एप योगो5्त्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना | 
द्िपाथलन्दनेभ्यथ. क्षितिं सर्वेब्चरोहत | 
ए्वमेतन्न वो हन्यादख्र॑ भूमो निरायुधान्‌ || 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा ब्यद्नम्िदं प्रति | 
तथा तथा भवन्त्येते कौरबा बलवत्तरा। ॥ 
_निशेष्यन्ति च शस्नाणि वाहनेम्योज्वरुद् ये | 
(गेघञ्जलिं कुबते वीरा नमन्ति च विवाहनाः |) 
तान्‌ नेतदख्र॑ संग्रामे निहनिष्यति मानवान |। 
ये त्वेतत्‌ प्रतियोत्स्यन्ति मनसापीह केचन | 
निहनिष्यति तानू सोच रसातलूगतानपि | 
( महाभारत द्रोग० १९९ | ३८-४२ ) 


४ 
3 
है 


पु 
है 
। रह 


और सवारियोंसे उतर जाओ | परमात्मा दारायणने 


बरस टिक 


कोशिक मुनिकी कथा सुनाते 


क्‍ गेणवधके पश्चात्‌ कर्णको कोरव-सेनाका सेनापति बनाया 
._ उसके सेनापतित्वमें कौरव-सेना युद्धके लिये प्रस्थित 
3 । दोनों ओरकी सेनाओंमें घोर युद्ध होनेके पश्चात्‌ 
हा को कषेमधूर्तिका और सात्यकिने विन्द-अनुविन्दका वध 
पिन ढपुन्र भ्रुतकर्मा ओर प्रतिविन्ध्यके हाथोंसे क्रमशः 
पे चित्र मारे गये | इससे कोरव-सेनामें भगदड़ 
' है देख अश्वत्थामाने आक्रमण किया; किंतु 
पर पराजित होना पड़ा तथा दण्डघार और 
“र गये | उभयपक्षके अनेक प्रमुख वीर मारे 
7] ला और हुयोधनकी बातचीत हुई | कर्णको 
कैसे _नज्यकता थी। दुर्याधनके अनुरोधसे 
हे हियवा। पे न साथ कणका सारथ्य स्वीकार 
कर्णझ * शल्य युधिष्ठिसको दिये हुए 
| जय की अनु पाहित ओर तिरस्कृत करने 
गो जोर रा दोनोंका विवाद शाल्त हुआ। फिर 
है बोर युद्ध छिड़ गया | कर्णने नकुछ 





योद्वाओं | अपने अख्न-शत्र शीघ्र नीचे डाल 


$# थुधिष्ठिएका वध करनेके लिये उद्यत हुए अजुनको 


|" है को भगवान्‌ भ्रीकृष्णका _ अ्रानाक जज जा *£| का न्‍लनननलललनननननतततरर3 «मा है 
की >>नननन्पन्से्सा7 7: 94028 
; दिव्य नारायणासत्रक्नी महिमा पल 


छोग हाथी, घोड़े 
उथ्वीपर आ जाओ | इस भरकार भूमिपर निहत्थे खड़े 
हुए एमछोगोंको पह अज्न नहीं मार सकेगा। हमारे 
योद्धा जैसे-जैसे इस अब्के विरुद्ध युद्ध करते हैं, बैसे- 
ही-बैसे ये कौरव अत्यन्त प्रब होते .जा रहे हैं। जो लोग 
अपने वाहनोंसे उतरकर हथियार नीचे डाछ दंगे और 
जो वीर वाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करेंगे, उन मनुष्षोंको संग्रामभूमिमें यह अञ् 
नहीं मारेगा | जो कोई मनसे भी इस अख्का सामना 
करेंगे, वे रसातढमें चले गये हों तो भी यह अख् वहाँ 
पहुंचकर उन सबको मार डालेगा | 


भ्रीकृष्णके आदेशानुसार सबने ऐसा ही किया ओर 


इससे वे समस्त पाण्डव-सैनिक उस भीषण अमोष अद्नके 
प्रकोपसे बच गये | 


“ *-><ऐस्य्लनक (७०००-१२ ०... 
अधिह्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका बलाक व्याध और 


हुए धमंका तत्त बताकर समझाना 


ओर सहदेवसहित युधिष्िक्नो पराजित कर दिया | उसके 
बाणोंसे पीड़ित हो युधिष्टिर अपनी छावनीमें आकर विश्राम 
करने लगे | उनके घायल होनेका समाचार सुन भीमसेनपर 
युद्धका भार छोड़कर श्रीकृष्ण और अजुन युधिष्ठिरकों देखनेके 


लिये शिविरमें आये। युधिष्ठिरने भ्रमसे कर्णनों मारा गया» 


जान उन दोनोंका खागत किया ओर कणवधका वृत्तान्त 
पूछा । तत्र उन्होंने बताया कि अमी कर्ण मारा नहीं गया है। 
युधिष्ठिर घायल ओर मर्माहत-से थे; अतः यह सुनकर उनको 
बड़ा क्षोम हुआ और उन्होंने आवेशमें अजुनसे कह्-ु्हँ.._ 
अपना गाण्डीव धनुष किसी ओरके हाथमेदे देना चाहिये... 
यह सुनकर अजुन तलवार निकालकर उनका वध करनेकी..._ 
तैयार हो गये | भीकृष्णने जब उनसे क्रोषका कारंण पूछा, 
तब अजुनने अपनी प्रतिशञा सुनायी--“जो मुझसे यह कह दे... पक 
कि 'तुम अपना गाण्डीव घनुष दूसरेको दे दो, उसका सिर 
काट दूँगा--यह मेरा गु्त जत है? | यह छुनकर श्रीकृष्णने 
उन्हें धिकारा ओर इस प्रकार कहा-- ३ 








अजुनको श्रीकृष्णकी फटकार 
श्रीकृष्ण उवाच 


इदानीं पार्थ जानामि न बृद्धाः सेवितास्त्वया | 
काले न पुरुषव्याप्र संर_म्भं यद्‌ भवानगात्‌ [| 
न हि धर्मविभागज्! कुंयोदेियं धर्नंजय । 
यथा त॑ पाण्डवाद्येह धमेभीरुरपण्डितः ॥ 
अकार्याणां क्रियाणां व संयोग य: करोति वे । 
कार्याणामक्रियाणां च स पाथ पुरुषाधमः || 
अनुसृत्य तु ये धरम कथपेयुरुपखिता; ) 
समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयस्‌ ।। 
अनिश्चयज्ञो हि. नर: कार्यविनिश्यें । 
अबशो मुद्यते पार यथा त्वं मूढ एवं तु ॥। 
न हि कार्यमकाय वा सुख ज्ञातुं कर्थंचन । 
श्रुतेन ज्ञायते सब तन्च त्व॑ नावबुध्यसे ॥। 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यद्व धर्म रक्षति धर्मवरित्‌ 
प्राणिनां त्व॑ वर्ध पार्थ धामिको नावबुध्यसे ॥ 
प्राणिनामवधस्तात सं्ेज्यायान्‌ मतों मम । 
अनृतां वा वेद वाच॑ न तु हिंात्‌ कंचन || 
स कथ॑ आतर ज्येष्टं राजानं ध्मकोविदस । 
हन्याद भवान्‌ नरश्रेष्ठ प्राकृतोउन्यः पुमानिव॥ 
अयुष्यमानस्य वधस्तथाशत्रोध्च॒ मानद । 
पराडयुखय द्रवतः शरण चापि गच्छतः || 
कताझले: प्रपन्नस प्रमत्तय तथेत्र च। 
न वधः पूज्यते सद्धिस्तच्च सब शुरों तब ॥ 
( महामारत कर्ण ० ६९ | १६-२६ ) 





श्रीकृष्णने कहा-पाथ | इस समय में समझता हूँ 

कि तुमने वृद्ध पुरुषोकी सेवा नहीं की है | पुरुषतिंह ! 

: इसीलिये तुम्हें ब्रिंना अवसरके ही क्रोध आ गया हैं । 
.. पाए्.ुपुत्र धनंजय | जो धमके विभागको जाननेवाला हैं, 
58 ,-मैहँ कभी ऐसा नहीं कर सकता, जेंसा कि यहाँ आज 


इसे तुम नहीं जानते । पार्थ ! उस निणयको १. 
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तुम करना चाहते हो । वास्तवमें तुम धर्मभीर होनेगे 
साथ ही बुद्धिहीन भी हो । पार्थ | जो करने योष | 
होनेपर भी असाध्य हों तथा जो साध्य होनेपर भी । 
निषिद्ध हों--ऐसे कमोंसे जो सम्बन्ध जोड़ता है, वह | 
पुरुषोंमें अधम माना गया है। जो खय॑ धमका अनुप्तण । 
एवं आचरण करके शिष्योंद्रारा उपासित होकर उ्ें | 
धर्मका उपदेश देंते हैं; धर्मके संक्षेप एवं विलालो | 
जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विषयों क्या निर्णय है | 


जाननेवाछ मनुष्य कतंव्य और अकतन्यके निश्चरम | 
तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेकशून्य (व मोहित | 
हो जाता है | कर्तव्य और अकतेन्यका . जैन किती | 
तरह भी अनायास ही नहीं हो जाता है | वह ए| 
शाखसे जाना जाता है और शाल्का तुम्हे पता | 
नहीं है। बुल्तीनन्दन ! तुम अश्ाना मा । 
धर्षज्ञ मानकर जो धर्मको रक्षा करने चले हैं. 
प्राणिहिंसाका पाप हैं, यह बात तुम्हारे गा द " 
समझमें नहीं आती है. | तात | मेरे विचारसे कं प 
हिंसा न करना ह्दी सबसे श्रेष्ठ है; 2५ |] ॥॒ 
प्राणरक्षाके लिये झूठ बोलना पढ़ें तो व ह 
उसकी हिंसा किसी तरह न दे | हल | 
दूसरे गंवार मनुष्यके समान अपने बह न । ध 
नरेशका वध केसे करोगे ! थे 


शा 
अर न 
का 
क्र ऊ 


| 
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' पी बाते हैं | 
तत्वसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर सत्यका पालन 
विवकपवंक होना चाहिये 
त्या चेब॑ ब्रतं पार्थ बालेनेव कृत पुरा | 
तसादधमेसंयुक्त मौख्यात्‌ कर्म व्यवस्यसि ॥। 
क्‍ पगुरं पार कसात्‌ ल॑ हन्तुकामो5भियावसि | 
असम्परधाय धमोणां गति शरह्षमां दुरत्ययाम्‌ ॥ 
. इदंधमरहस्य॑ च तब वक्ष्यामि पाण्डव | 
. यदृत्रयातृतव भीष्मो हि पाण्डवो वा युविष्ठिर)॥ 
५ हिहुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वापि यशखिनी । 
। . तत्‌ ते वक्ष्यामि तत्ततेम निबोधेतद्‌ धनंजय ॥ 
तप वचन साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम । 
पेन सुदु्शेय॑ पश्य सत्यमनुष्ठितम्‌ ॥ 
. किमाश्यं कृतप्रज्ञ: पुरुषोषपि सुदारुणः । 
:.. झुमह्त्‌ भाष्जुयात्‌ पुण्य बलाकोउन्धवधादिव ॥ 
अय॑ पुनमूढोी धर्मकामो हापण्डितः | 
आप्नुयात्‌ पापमापगाखित्र कौशिकः || 
«५ * हाभारत कणे० ६९ | २७-३१, ३६-३७ ) 
_ + तुमने नासमझ वालकके समान पहले 
भतिज्ञा ९ ली थी, इसीलिये तुम मूर्खतावश 
ये करनेको तैयार हो गये हो । कुन्ती- 
“ताओ तो तुम धर्मके सूक्ष्म एवं दुर्बोध 
| जे ७. केश तरह विचार किये बिना ही अपने 
। पुन पंथ करनेके लिये कैसे दौड़ पड़े! 
_ कस | फ ने तुम्हें यह धर्मका रहस्य बता रहा हूँ । 
प्‌ भषा भीष्म, पाण्डुपुन्र युधिष्ठिर, विदुरजी 
. कि न उनन्‍्तीदेवी--ये छोग तुम्हें धर्मके 
..._. उपदेश कर सकते हैं, उसीको में ठीक- 
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# युधिष्टिएका वध फरनेके लिये उचत हुए अत भगवान्‌  र्यन्‍्यत्कअमन कक» धमोपदेश # ३८३ 
ल्‍ देश # 

स्ल्स्स्स््तत 

मानद | जो युद्ध न का दो, रक्षा न रा ये पा 

र मंग्रामसे विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरणमें बोलना 

आता हो, हाथ जोड़कर आश्रयमें आ पड़ा हो तथा परंतु यह समन 

असावधान हो, ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुरुष 

अच्छा नहीं समझते हैं । तुम्हारे बड़े भाईमें उपर्युक्त 


बता रहा हैँ 
उत्तम है | सत्यसे बह क 


अद्ध ( निष्फाम ) है, वह पुरुष 
्यन्‍्त कठोर होकर भी, जैसे अंधे पशुको मार पे 
नाक नामक व्याध उ'पका भागी हुआ था, उसी 
“कार महान्‌ पुष्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है ! 
ऐसी तरह जो धर्मकी इच्छा तो रखता है, पर है मूल 
और अज्ञानी, वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कौशिक 
मुनिकी भाँति यदि अज्ञानपू्व॑क धर्म करके भी महान्‌ 
“पका भागी हो जाय तो क्या आश्चर्य है 
अजुन उवाच 


आचद्व भगवल्नेतद्‌ यथा विन्दाम्यहं तथा। 
वल्लाकस्याजुसस्वन्धे नदीनां कौशिकस्यप च॥ 


( महाभारत कर्ण ० ६९ | ३८ ) 
अजुन बोले--भगवन्‌ | बल्ाक नामक व्याघ. ओर 
नदियोंके संगमपर रहनेवाले कोशिक मुनिकी कथा कहिये; 
जिसे में इस विषयक्रों अच्छी तरह समझ सकूँ | 
व्यापने हिंसक ग्राणीकों मारकर भी स्वर्ग ग्राप्त दिया 
वासुदेव उवाच 


पुरा व्याधोधभवत्‌ कथ्रिद्‌ बलाको नाम भारत | 
यत्राथ पुत्रदारय मृगान्‌ हन्ति न कामतः ॥ 
वृद्धों च मातापितरों बिभत्यन्यांश्र संभ्रितान। 
खधमनिरतो नित्य सत्यवागन्तयकः ॥| 
स कदाचिन्सृगं लिप्सुनम्यविन्दन्म॒ग क्चित्‌ । 
अपः पिबन्त दद्शे ख्ापद प्राणचक्षुप्म॥ 
अद्शटपूर्वमपि तत्‌ सं तेन हत॑ तदा। 
अन्धे हते ततो व्योम्नः पुष्पवर्ष पपात च॥ 
अप्सरोगीतवादित्रेनोदितं च मनोसमम॥ 
विमानमगमत्‌. खगोन्सरगव्याधनिनीषया ॥ 
तदू भूत॑ सर्वभूतानामभावाय . किलाजुन पक, 
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तपरतप्त्वा वर॑ प्राप्त कृतमन्धे खयम्जवा |! 
तड़ला. सर्वभूतानामभावकृतनिभ्यम्‌ | 
ततो बलाक। खरगादेव॑ धरम! सुंदुर्षिदः ॥| 

( महाभारत कर्ण" ६९) ३५-४५ रे 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--भारत ' प्राचीन का 

बलाक नामसे प्रसिद्ध एक व्याघ रहता थ॥, जो अपनी 


सी और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये ही हिंसक पशुओं. 
 ब्ते मारा करता था, कामनावश नहीं | वह बूढ़े माता- 
पता तथा अन्य आश्रित जनोंका पालन-पोषण किया 


करता था । सदा अपने धममें छगा रहता, सेस्य 
बोलता और किसीकी निन्‍दा नहीं करता था। 5 
दिन वह पशुको मार छानेके डिये वनमें गया; किंतु कहीं 
किसी हिंसक पशुको न पा सका । इतनेमें ही उसे 
पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, जो 
अंधा था; नाकसे सूघकर ही आखका काम निकाला 
करता था । यद्यपि वैसे जानवरकों व्याधने पहले कमी 
नहीं देखा था; तो भी उस समय उसने मार डाछा । 
उस अंघे पशुके मारे जाते ही आकाशसे व्याधपर 
फूलोंकी वर्षा होने लगी। साथ ही उस हिंसक पशुओं- 
को मारनेवाले व्याधको ले जानेके लिये खर्गसे एक 
मुन्दर विमान उतर आया, जो अप्सराओंके गीतों और 
वार्योकी मधुर ध्वनिसे मुखरित होनेके कारण बड़ा 
मनोरम जान पड़ता था | अजुन । छोग कहते हो कि 
उस जन्‍्तुने परबेजन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संहार कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था; इसीलिये 


_ब्रह्माजीने उसे अंधा बना दिया था । इस प्रकार 


समस्त प्राणियोंका अन्त कर देनेके लिये निश्चयसे 
युक्त उस जन्तुको मारकर बलाक खगलोकमे चला 


गया; अतः धर्मका खरूप अत्यन्त दु्जेय है। 
. सत्यवादी कौगशिककों ( हिंसाजनक ) सत्य बोलनेपर भी 


. नरक भोगना पढ़ा 





कोशिको5प्यभवद्‌ विग्रस्तपखी नो बहुश्ुतः । 
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- सत्यवादीति विख्यात: स तदा5ज्सीदू धनजय॥। 


. इति तान्‌ ख्यापयामास तेम्यस्तल्ल स कोशिक/॥ 


जानते हों तो बताइये ।! उनके रेड इसका * | 
कौशिक मुनिने उन्हें सच्ची गाते 
बनमें जहाँ. बहुत-से दक्ष, व, रे | 
हैं, वहीं वे गये हैं ।! इस मत 

दस्युओंको यथार्थ बात बता दी | तब 5 
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सत्य मया सदा वाच्यमिति तस्याभवद्‌ ब्रतम | 





अथ दस्युभयात्‌ केचित्‌ तदा तद्‌ वनमाविश 
तत्रापि दस्यवः छुद्धास्तानमागन्त .यत्नत)॥ 
अथ कोशिकमम्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम । 
कतमेन पथा याता भगवन्‌ बहचो जना। || 
सत्येन पृष्टः प्रत्रूहि यदि तानू वेत्थ शंस नः | 
स पृष्टः कौशिक सत्यं चचन॑ तानुवाच ह॥ 
बहुबृक्षलतागुल्ममेतद्‌... वनसुपाश्रिता! 


ततस्ते तान्‌ समासाद्य क्रूरा जध्नुरिति भ्रुति) । 
तेनाधमेंण महता.- वाग्दुरुक्तेन कोशिक!॥ 
गत३ स कष्ट॑ नरक॑ सक्ष्मधमेष्वकोषिद। | 
(महाभारत कर्ण ० ६९ । ४६-५२) 
इसी तरह कौशिक नामका एक तपखी ब्राह्मण व, | 





जो बहुत पढ़ा-छिखा या शाखज्ञ नहीं था | वह गाव 
पास ही नदियोंके संगमपर निवास करता थी । 
धनंजय. | उसने यह. नियम ले लिया था कि मैं फटा. 
सत्य ही बोढूँगा | इसलिये उन दिनों वह सवार 
नामसे विख्यात हो गया था। एक दिनकी वात है 
कुछ छोग लटेरोंके भयसे छिपनेके लिये उस ह 
गये; परंतु वे छुटेरे कुपित हो वहाँ भी उन 
यल्नपूर्वक्व अनुसंधान करने छो। उन्होंने 
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4 
। 


केसे कौशिककी महान पाप छगा, जिससे उसे 
का कट भोगना पड़ा; क्योंकि वह धर्मके सूह्म 
.. हुहुपको समझनेम कुशल नहीं था । 


पर्का मम अनुभवी वृद्धोंसे जानकर विवेक्रपूर्वक 
धर्मणलन करना चाहिये 


गधा चास्पश्रुतो मृढ़ो ध्मोणामविभागवित्‌ ॥ 
बद्वानए्‌ष्ठा संदेह महच्छवअमिवाहति । 
तर ते लक्षणोदेश! कशथ्िदेव॑ भविष्यति ॥ 
एुष्कर परम॑ ज्ञान तकेणाजुव्यवस्थति । 
भतेधमं इति होके वदन्ति बहचों जनाः ॥ 
तते न प्रत्यक्षयामि न च सब विधीयते | 
. प्रश्नाथोय भ्ूतानां धर्मप्रवचन॑ छृतम || 
हा ( महाभारत कर्ण ० ६९ | ५३--५६ ) 
।' ५ मिपते शाल्नोका बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो विवेक-झून्य 
हक कारण धर्मोके विभागको ठीक-ठीक नहीं जानता, 
. * ग्ुध्य यदि बृद्ध ( अनुभवी ) पुरुषोंसे अपने संदेह 
ः 'हॉँछता तो अनुचित कर्म कर बैठनेके कारण महान्‌ 
" र 5 52 योग्य हो जाता है | धर्मा- 
तुम्हें संक्षेपसे कोई संकेत बताना 
हा कप *प प्रकार होगा | कुछ छोग परम ज्ञानरूप 
क्‍ शक ' द्वारा जाननेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
सु हम मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्मका 
कं पे । हैं; किंतु मैं तुम्हारे निकट इन 
| के के हे दोषारोपण नहीं करता; परंतु 
: सीहिये ७४३. ॥ु कल धर्म-कर्पोंका विधान नहीं होता; 


कै... हे महर्षियोंने प्राणियेकि 
बैन समस्त प्राणियोंके 
क्‍ गैर निरेकस सकता अम्युदय 









| धर्मका प्रतिपादन किया है । 


9. भो 
| न 


६ 


र जवक्ी हिला न की जाय, यही पमम है 


क् हाथो थी संयु्त गग धर्म इति निश्रयः |. 
.. ओह... भमप्रवचन॑ ऋतम्‌ 





नस्ल... ४ ३ न 
शा छत गया है | इस तरह वाणीका दुरुपयोग 


. धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं । इसलिये 


॥ . कर लेना चाहते 





३८५ 





धारणाद्‌ ध्ममित्याइरधमों धारयते प्रजा।। 
दे खाद धारणसंयुक्त त॒ धर्म इति निश्रयः || 
हर हि महाभारत कणे० ६९ | ५७-५८ ) 
से उत्तम धर्मका ) सिद्धान्त यह 
कार्यमें हिंसा न हो, वही धर्म है। 5 पा 
की हिंसा न होने देनेके लिये ही उत्तम धर्मका प्रवचन 
किया है | धर्म ही प्रजाको धारण करता है और 


जो धारण--आणएक्षासे युक्त हो--जिसमें किसी भी 
जीवकी हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। ऐसा 
ही धर्म-शाज्रोंका सिद्धान्त है। 

किस-किस परिस्थितिमें असत्य बोला जा सकता है 
येघ्न्यायेन जिहीरषन्तो धर्ममिच्छान्ति कहिचित। 
अकूजनेन मोक्ष वा नानुकजेत कथंचन। 
अवश्य कूजितव्ये वा शड्ढेरन्नप्पकूजतः | 
श्रेयस्तत्रानृतं वक्त तत्‌ सत्यमविचारितम॥ 

यः कार्येम्यों त्रतं कृत्वा तय नानोपपादयेत्‌ । 
न तृत्फलमबापमोति एवमाहुमनीषिणः॥ 
प्राणात्यये विषाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये | 
नमण्यभिग्रवृत्ते वा न च भ्रोक्त सृषा भवेत्‌ ॥ 
अधम नात्र पश्यन्ति धमंतत्वाथदशिन/।।.. | 
यः स्तेनेः सह सम्बन्धान्म॒च्यते शपथेरपि]॥._ 
न च तेम्यो धन देयं शक्ये सति क्थंचन॥ 
पापेभ्यो हि धन॑ दत्त दातारमपि पीडयेत्‌ 
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३८६ # बचत-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्र्धाल जब 


उलल्कतपरपऋतऋर<र<रपरपतसमरपन ना ककस८<3. 


लिये दूसरोंसे सत्यमाषण-रूप धर्मका पाछन कराना चाहते 
हों तो वहाँ उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिण्ड 
छुड़नेकी वेश करे, किसी तरह बुछ बोले ही नहीं; 
किंतु यदि बोलना अनिवाये हो जाय अथवा न बोलनेसे 
लुटेरोंकों संदेह होने छंगे, तो वहाँ अस॒त्य बोलना ही 
ठीक है | ऐसे अवसर॒पर उस असत्यको ही बिना 
बिचारे सत्य समझो | जो मनुष्य किसी कार्यके लिये 
प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे उपादान करता है, 
बह दम्भी होनेके कारण उसका फल नहीं पाता; ऐसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन है | प्राणसंकट-कारुमें, विवाहमें, 
समस्त कुटुम्बियोंके प्राणान्‍्तका समय उपस्थित होनेपर 
तथा हँसी-परिहास आरम्भ होनेपर यदि असत्य बोछा 
जाय तो वह असत्य नहीं माना जाता । धर्मके तत्ततको 
जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवसरोंपर मिथ्या बोलनेमें पाप 
नहीं समझते | यदि झूठी शपथ खानेपर छुटेरकि साथ 
बन्धनमें पड़नेसे छुटकारा पाया जा सके, तो वहाँ असत्य 
बोलना ही ठीक है । जहातक वश चले, किसी तरह 
उन छुटेरोंको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको 
दिया हुआ धन दाताकों भी दुःख देता है । अतः 
धरमके लिये झूठ बोलनेपर मनुष्य असत्यमाषणके दोषका 
भागी नहीं होता । अजुंन ! में तुम्हारा हित चाहता 
हूँ,इसीलियें आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्मके अनुसार 
संक्षेपसे तुम्हारे लिये यह विधिपूवक धर्माधमके निर्णयका 
संकेत वताया है | यह सुनकर अब तुम्हीं बताओ, 
क्या अब भी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे वध्य हैं ? 

इसपर दुखीहृदय अजुनने भगवान श्रीकृष्णे कहा-- 
“श्रीकृण ! आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा ब्रत क्‍या 
है ! मनुष्योमेसे जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि “पार्थ ! 
तुम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुषको 
दे दो; जो अज्नोके ज्ञान अथवा बलमें तुमसे बढ़कर हो तो 
केशव ! में उसे वल्पूवंक मार डालूँ |? इसी प्रकार भीमसेनको 
कोई “मूंछ-दाढीरहितः कह दे तो वें उसे मार डाढेंगे। 
बृष्णिवीर | राजा युधिष्ठिरने आपके सामने ही वारंबार मुझसे 


है कि पम अपना घनप दर मं आज 
अब कहा है कि 'तुम अपना घनुष दूसरेको दे दो 
यदि मैं युधिष्टिसकों मार डालूँ, तो फिर इस के. | केशव | 
देर भी में खयं जीवित नहीं रह सकता | किसी तरह ( 
भज्जके ) पापसे चाहे छूट जाऊं, परंतु राजा भतिज 
वधका चिन्तन करके जी नहीं सकता | निश्चय ही इस सम 
फिंकतंव्यविमूढ़ होकर पराक्रम-शूत्य और अचेत-सा शेफा 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसारके लोगोंकी हे 
जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाय और नर 
पाण्डुपुत्र राजा सुधिष्ठिर और में दोनों जीवित भी रह सह... 
ऐसी कोई सलाह आप मुझे देनेकी कपा करें? | इस 
भ्रीकृष्णने ऐसा घर्म-सज्ञत उपाय बतलाया जिससे दोनों है 
कार्य सफल हो जाते हैं । 


गुरुजनोंका वाणीसे अपमान करना ही उनका वष कला है 

33 वासुदेव उवाच 
राजा भ्रान्तो विक्षतों दुःखितथ 
कर्णेन संख्ये निशितेबाणसंपे।। | 








यश्रानिशष खझतपुत्रेण वीर 
शरेभश॑ ताडितोब्युध्यमान। | 
अतस्त्वमेतेन सरोषगुक्तो ॥ 
दुःखान्वितेनेदमयुक्तरुपप्‌ | | 
अकोपितो होष यदि स्त॒संख्ये ' 
कर्ण न हन्यादिति चात्रबीत्‌ स! | | 


जानाति त॑ पाण्डय एव चापि ।॥ 
पे कर्णमसद्यमन्य 4 | 

पाप॑ लोके जन . 
ततस्त्वमुक्तो भृश ४ | 
राज्ञा सम पर्षागि ए | 


खें बुद्धि: ह 
ततो वर्ध नाहेति धरम 
सवया प्रतिज्ारजन पर 
जीवन्नय॑ येन शतो भेद 
तन्मे 





भान॑ लभते 5 न छभते माननाई .... छत गाय  अआा ला आबे 
स्तदा स वे जीवति जीवलोके | 
लभते.. महान्तं 
तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सश॥ 
पम्मानितः पार्थिवोड्य॑ सदेव 
त्वया च भीसेन तथा यमाम्याम्‌ । 
स्तस्यापमानं कलया प्रयुदृक्ष्व ॥ 
( महाभारत कर्ण ० ६९ | ७६-८२ ) 
भीक्ृष्णने कहा--वींर ! राज! युधिष्ठिर थक गये हैं । 
काने युद्व्थलमें अपने तीखे बाणोंके द्वारा इन्हें क्षत-विक्षत 
कर दिया है, इसलिये इस समय ये बहुत दुखी हैं| इतना 
ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी 
मूतपुत्रने इनके ऊपर छगातार बाणोंकी वर्षा करके इन्हें 
अयन्त घायछ कर दिया था | अतए्‌व दुखी होनेके 
/ कराए इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूर्बक ये अनुचित बातें 
की हैं | इन्होंने यह भी सोचा है. कि यदि अजुनको 
्रीध न दिलाया गया तो ये युद्धमें कर्णको नहीं मार 
.. सगे, इस कारणसे भी वैसी बातें कह दी हैं । ये 
._ अगन्दन राजा युधिष्ठिर जानते हैं कि संसारमें पापी 
“का सामना करना तुम्हारे सि्रा दूसरोंके लिये 
परम है। पार्थ ! इसीलिये अत्यन्त रोषमें भरे हुए 
"जाने मेरे सामने तुम्हें कठु वचन सुनाये हैं | कर्ण 
हो पुद्धेफ्षे लिये उद्चत और शब्रुओंके लिये 
| ३ | आज रणभूमिमें हार-जीतका जूआ कणपर 
| * है। कणके मारे जानेपर अन्य कौरव 
पते ऐप ही हो सकते हैं | धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके 
.. हो विचार काम कर रहा था | 
* पा धर्मपुत्र युविष्ठिर बचे योग्य नहीं 
. अत; 5... "| अतिज्ञाका पाछन भी करना है । 
हो शें हे ये जीबित रहते हुए भी मरेके सभान 
। पम्हारे अनुरूप होगा। उसे बताता हूँ, 
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सुनो । इस जीव-जगतमें माननीय पुर्ष जवतक सम्मान 
पाता है, तभीतक वह वास्तवपें जीवित है | जब वह 
हान्‌ अपमान पाने लगता है, तब वह जीते-जी मगर 
डआ कहलाता है | तुमने, भीमसेनने, नकुल-सहदेवने 
तथा अन्य बृद्ध पुरुषों एवं शूरवीरोंने जगतमें राजा 
युधिष्ठिसका सदा सम्मान किया है; किंतु इस समय तुम 
उनका थोड़ा-सा अपमान कर दो | 


त्वमित्यत्रभवन्त हि ज़ूहि पार्थ युविष्िसम। 
एवमाचर कौन्तेय धमेराजे युधिष्तिरे | 
अधमंयुक्त॑ संयोग. कुरूचेन॑ इुरूदह ॥ 
अथवा्डिरसी होषा श्रुतीनामत्तमा श्रुति! | 
अविचार्येव कार्येषा श्रेयस्कामेनरे! सदा ॥ 
अवधेन वध प्रोक्तो यद्‌ गुरुस्त्वमिति प्रभु) | 
तदू ब्रूहि त्व॑ यन्मयोक्त धमेराजस धर्मवित्‌ ॥ 
वध हाय॑ पाण्डव धर्मराज- 
स्लत्तोष्युक्त वेत्यते चेवमेषः। 
ततो5्य पादावभिवाद्य पश्चात्‌ 
सम॑ ब्रूया: सान्त्वयित्वा च पाथम्‌ ॥ 
आता प्राज्स्तव कोप न जातु ही 
कुयोद्‌ राजा धर्ममवेक्ष्य चापि। 
मुक्तोब्नृतादु आवृवधाब पथ... 
हष्टः कण ल॑ जहि सतपृत्रम्‌ || 
( महाभारत कण० ६९ | ८३--८८ ) 
पार्थ ! तुम युधिष्ठिकक्की सदा “आप! कहते 
आये हो, आज उन्हें 'तूः कह दो | भारत ! 
यदि किसी गुरुजनकों 'तः कह दिया जाय, तो यह 
साधुपुरुषोंकी दृष्टिमं उसका वध ही हो जाता है। 
कुन्तीनन्दन ! तुम धर्मराज युधिष्ठिर्के प्रति सा ही 
बर्ताव करो । कुरुओ्रेष्ठट ! उनके लिये इस समय अधमंयुक्त 
वाक्यका प्रयोग करो । जिसके देवता अथर्या और 
अब्ठिरा हैं, ऐसी एक श्रुति दै। जो-सब श्रुतियोमे उत्तम 









३८८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पीौन ॥ "गा 
है | अपनी भलाई चाहनेवाले मनुष्योंकी सदा बिना इनके चरणॉमे प्रणाम करके इन्हें सान्‍्थना देते 
बिचारे ही इस श्रुतिके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । माँग लेना और इनके प्रति न्‍्यायोचित वचन बोर्न 
उस श्रुतिका भाव यह है---गुरुको त्‌ कह देना उसे ढुल्तीनन्दन * तुम्हारे भाई राजा युघिष्ठिर उ 

बिना मारे ही मार डालना है | तुम धर्मज्न हो तो भी हैं । ये ध्मंका ख्याल करके भी तुम के 
जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार धर्मराजके लिये नहीं करेंगे | इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण और बल 
(तू? शब्दका प्रयोग करो । पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे द्वारा पापसे मुक्त हो जाओगे | इधर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी प्‌ हे 
किये गये इस अनुचित शब्दके प्रयोगकों सुनकर ये जायगी और धर्मराज भी सुरक्षित रह जायेंगे। फ़ि हे 
धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे | इसके वाद तुम बढ़े ह्षके साथ सूतपुत्र कर्णका वध करना। 








ब्न्ज््न्नकअन फिसला 


भगवान श्रीकृष्णका अजुनको ग्रतिज्ञा-भद्ठ, आत्वध तथा आत्मघातसे बचाना 
ओर युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर संतुष्ट करना - उक 
अजुनने यरुधिष्ठिकके प्रति तिरस्कार्युक्त वचन कहकर पार्थ | राजा युधिप्ठिरको '? ऐसा कहकर तुमझते | 
उनके वधविषयक प्रतिशाक्रो तो पूर्ण करलियाः किंतु (घर्रराज क्र दुःखमें क्‍यों डूब गये ? शन्रुसृदन ! क्या तुम आम 


ज्येष्ठ म्राता युधिष्टिका अपमान करनेके कारण ) अब अपनेको ने ही ४ वितीटय का 
पापात्मा मानकर वे आत्महत्याके लिये तैयार हो गये। तब +र्यि करना चाहत हो ? किरीटधारी वीर ! साधुपुरोने 






















शीकृष्णने उनसे कहा-- कभी ऐसा कार्य नहीं किया है | नखीर | यदि आब / 
अपने मुखसे अपना गुणगान करना आत्महत्या है. धर्मसे डरकर तुमने अपने बड़े भाई इन परम | 
राजानमेन त्वमितीदय॒क्‍त्वा युधिष्ठिकी तलवारसे मार डाल होता तो तुख्हा । 
कि कश्मल ग्राविश! पाथे घोरम्‌ | केसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते! | 

द त्वं चात्मान हन्तुमिच्छस्यरिध्न ञ कुन्तीनन्दन | धर्मका खरूप सूक्ष्म है | उसी. । 
क्या नेदं सह्धिः सेवित वे किरीटिनं। जानना या समझना बहुत कठिन है| कि | 
पमोत्मानं_ आतर चैन ३] अज्ञानी पुरुषोंके छिये तो उसका जानना औरमी 
सल्लेन चैन यदि हन्या नुवीर। हित है। अब में जो कुछ कहता हैंड" | 


&! धमोद 23 न 55 | देकर सुनो । भाईका वध करनेसे जिस है | 
+ सह्ष्मों धर्मों दुर्विदशापि पार्थ आदत गो सकता है। 
। . विशेषतोष्जेः ओच्यमानं निवोध |. हे नी ठग किक, गीत की. | 
हत्वाउत्मानमात्मना प्राप्लुयास्त्व॑ अतः पार्थ | अब तुम यहाँ अपनी हीं वा 


बे मात । 

का वधादू आतुर्नुरक॑ चातिघोरम्‌ | रगेंका वर्णन करो। ऐसा करनेसे रे कह 

. ब्रवीहि वाचाद्य गुणानिहात्सन- जायगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना हर | 
स्तथा हतात्मा भवितासि पाथे। (अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना"... 

.._ मामा कर्ण० ७० | २३६--२८३ ) बखान करना आत्महत्या करना दे । ) जी 





अ्जुनने अपने पापका प्रायश्रित्त करने तथा अपने- दम अपने पापका भायमितत करने तया बने परम अब 
| के दोषसे बचानेके लियें. अपने मुखसे अपनी 
खासा करके मानो अपना ही वध कर लिया | इसी समय 
ग॒ज्जा युधिष्ठिर ढुखी हो वनमें जानेको उद्यत हो गये | उन्हें 
कही गयी तिरस्कारपूर्ण बातें असह्य प्रतीत हुईं । 

कब मंगवान्‌, भरीकृष्णने उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
इस प्रकार कहां“: | 

इुमह॒दव युविश्टिसे भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी करबद्ध प्रार्थना 


शजन्‌ विदितमेतंद्‌ वे यथा गाण्डीवधन्चनः | 
प्रतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीवं प्रति विश्वुता ॥ . 
ब्रयाद य एवं गाण्डीवमन्यस्मे देयमित्युत । 
वध्योष्य स पुमोछोके त्वया चोक्तो5यमी दशम्‌ ॥ 
ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थन ग्रतिरक्षता | 
. महतन्दादवमानोध्य॑ कृतस्तव॒ महीपते ॥ 
 गुरुणामवमानो हि. वध इत्यभिधीयते । 
॥ सात ल॑ वे महाबाहो मम पार्थंय चोभयोः ॥ 
. च्यतिक्रममिम राजन्‌ सत्यसंरक्षणं प्रति। 
शरण लां महाराज ग्पन्नौं ख उभावषि || 
पन्तुमहेसि मे राजन्‌ प्रणतस्याभियाचतः | 
._ राषेयस्ाद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ || 
क्‍ या अतिजानामि हत॑ विद्धयद्य स्तजम्‌ । 
7 उे वर्ध तस्य गतमप्यस्य जीवितम्‌ ॥ 
( महाभारत कर्ण ० ७० | ४९---५५ ) 
५१५ ५ आपको तो यह विदित ही है कि गाण्डीव- 
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अतिज्ञा का रखी है ? उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है | 
जो अजुनसे यह कह दे कि 'तुम्हें अपना गाण्डीव धनुष 
दूसरेको दे देना चाहिये! वह मनुष्य इस जगतूमें उनका 
उप हैं | आपने आज अर्जुनसे ऐसी ही वात कह 
दी के | अतः भूपाल | अजुनने अपनी उस सच्ची 
| रक्षा करते हुए मेरी आज्ञेसे आपका यह्‌ 
अपमान किया; क्योंकि गुरुजनोंका अपमान ही उनका 
वध कहा जाता है | इसलिये महाबाहो | राजन ! मेरे 
और अजुन दोनोंके सत्यकी रक्षाके लिये किये गये श + 
अपराधको आप क्षमा करें | महाराज ! हम दोनों । 
आपकी शरणमें आये हैं और मैं चरणोंमें गिरकर आपसे ! 
धक्षमायाचना करता हूँ; आप मेरे अपराधको क्षमा करें| 
आज पृथ्वी पापी राधापुत्र कर्णके रक्तका पान. करेगी। 
में आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; समझ्न लीजिये 
कि अब सूतपुत्र कण मार दिया गया | आप जिसका 
वध चाहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो गया । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णका यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर- 
ने अपने चरणोमें पड़े हुए दृषीकेशको वेगपृतंक उठाकर फिर 
दोनों हाथ जोड़कर यह बात कही--गोविन्द | आप जैसा 
कहते हैं; बह ठीक है। वास्तवमें मुझसे यह नियमका 
उल्लड्नन हो गया है| माधव ! आपने अनुनयद्वारा मुझे. 
संतुष्ट कर दिया ओर संकटके समुद्रमें ड्ूबनेसे बचा लिया। 
अच्युत | आज आपके द्वारा हमलोग घोर विपत्तिते वच गये | 
( भगवान्‌ न समझाते तो आज इन दोनोके आवेशपूर्ण 


._ “प्रतिज् अजुनने गाण्डीव धनुषके विषयमें कैसी अविवेकसे भीषण अनर्थ हो जाता । ) 

(| रे पक "«>लववी- (००-२०: । 

है अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 

। अआनन्दित सुखसे यह प्रेमपूर्ण बचन सुनकर यदुकुलको धर्मराजक़ो प्रसच्च करके कणका वध करनेके 

क्‍ बेल गोविन्द अुनसे कुछ कहने....> टिये अर्जुनजो जे आम 
[ ऐकचन कह दिये कहनेसे युधिष्ठिकके प्रति जो तिरस्कार-.. केथें नाम भवेदेतद्‌ यदि ले ये पंप लि । दम 
। ०] थे) इसके कारण वे मन-ही-सन ऐसे उदास. असिना तीहएणधारेण हन्या धर्म 2, 2 का 
| रह शाह... रे पाप कर बैठे हों। उनकी यह अवख्ा. लमित्युक्वाथ राजानमेव॑ कश्मलमाविशः ॥| 
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३९० $ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान,। दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति श्रद्धासे गन । कल 
या... जाती! वुन्तीनन्दन । तम राज मिस १ दुन्तीनन्दन 


एवं हि दुर्विदों धर्मों मन्दप्रश्ञविशेषतः ॥ 
स भवान धर्मभीरुत्वाद्‌ ध्रुवमेष्यन्महत्तमः | 
नरक॑ घोररूपं च आतुज्येहस्य वे वधात्‌ ॥ 
स त॑ धर्ममृतां श्रेष्ठ राजानं धर्मसंहितम्‌ । 
प्रसादय कुरुश्रेष्ठमेतदत्न॒ मत मम ॥ 
प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीते चेव युधिष्टिरे । 
प्रयावस्त्वरिती योद्ूं खतपुत्ररथ प्रति ॥ 
हत्वा तु समरे कर्ण त्वमद्य निशितेः शर । 
विपुलां... श्रीतिमाधत्खे धम्मपुत्र्य मानद ॥ 
एतदत्र महाबाहो प्राप््काल मत मम । 
एवं कृते कृत चेव तब काय भविष्यति॥ 
( महाभारत कण ० ७१ | ३-१० ) 
पार्य | तुम तो राजाके प्रति केवछ “तू! कह देने- 
मात्रसे ही इस प्रकार शोकमें डूब गये हो । फिर यदि 
धर्ममे स्थित रहनेवाले धर्मकुमार युधिष्ठिसकों तीखी धार- 
वाले तल्वारसे मार डालते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो 


नैड5७७66:०-4- 


श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना 


युद्धके लिये प्र्यान करनेपर कुन्तीकुमार अजुनके शरीरमें 
बड़े जोरसे पसीना छूटने लगा -तथा मन-ही-मन भारी चिन्ता 
होने लगी कि “यह सब केसे होगा १? रथमें. बेठकर चलते 
समय गाण्डीवधारी अजुनकों यों चिन्तामम्म देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा | 
अजुनके बल-बीयकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित करना 
वासुदेव उवाच.. 


गाण्डीवधन्चन्‌ संग्रामे ये त्वया धनुषा जिता। ॥॥ 
न तेषां मानुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते । 
रष्टा हि बहबः शरा। शक्रतुस्यपराक्रमा। ॥ 
तां ग्राप्य समरे शूरं ते गताः परमां गतिम्‌ । 
को हि द्रोणं च भीष्म च भगदत्तं च मारिष || 
विन्दालुपिन्दावाबन्त्यों काम्बोज च सुदृक्षिणण। 


रन £ तुम राजाका व्य करे. 
पश्चात्‌ क्या करते १ इस तरह धर्मका खरूप से क्‍ 
लिये दुविज्ञेय है । विशेषतः उन लोगोेंके लिये, जिनकी. 
बुद्धि मन्द है, उसके सूक्ष्म स्वरूपको समझना अत 
कठिन है | अतः तुम धम्मभीरु होनेके कारण भाप 
ज्येष्ठ भाईके वधसे निश्चय ही घोर नरकरूप 
अन्धकार ( दुःख-) में डूब जाते । इसलिये इस कि 
मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धरपाका 
कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करो | राजा युपिक्नि 
को भक्तिभावसे प्रसन्न कर लो | जब वे प्रसन्न हो जे, ' 
तब हमकोग तुरंत ही युद्धके ढिये सूतपुत्रके 
चढ़ाई करेंगे | मानद | आज तुम तीखे बाण 
समरमभूमिमें कर्णका वध करके धर्मपुत्र युधिष्ठिके यों | 
अत्यन्त हर्षोल्लास भर दो | महाबाहो | मुश्ते तो झ्ञ॒ | 
समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है | ऐप | 
कर लेनेपर तुम्हारा सारा कार्य सम्पन्न हो जायगा। । 
















प्रत्युद्वम्य भवेत क्षेमी यो न स्यात्‌ त्वमिवश्रभो॥| | 
तब हास्नाणि दिव्यानि लाघवं बलमेव व 
असम्मोहश्व॒ युद्धेषु विज्ञानस च संतति! ॥ $ 
वेधः पातश्॒ लक्ष्येघु योगश्वेव तथा | 
भवाल्‌ देवान सगन्धर्वान्‌ हन्यात्सह चरावररं | 
पृथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा लत्समः पुन | ॥ 
धनुग्रोह् हि ये केचित्‌ कषत्रिया यु । 
आ देवात्‌ त्वत्समं तेषां न पश्यामि 2 
ब्रह्मणा च प्रजांः सृष्टा गाण्डीब च महू 
गन त्व॑ युध्यसे पार्थ तसान्नारि 
अवध्यं तु मया वाच्य॑ यत्‌ पर्थ्य त+ 
मावमंखा महाबाहोी 


*ख! 
का 








# अरीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना न्‍ः ३९१ 
उप य मत कोविद ० ह 
इती च चित्रयोथी च देशकालस्य *) तथा देश-काल्को समझनेवाल्य है । पाण्डुनन्दन ! इस 


हुनात्रकिसुक्तेन संक्षेपाच्छूणु पाण्डव ॥ 
( महाभारत कणे० ७२ | १७-२७ ) 
प्रीकृष्ण वोले--“ण्डीवधारी अजुुन ! तुमने अपने 
जिन-जिन वीरोंपर विजय पायी है, उन्हें जीतने- 


) बल इस संसारमें तुम्हारे सिव्रा दूसरा कोई मनुष्य नहीं 


है । मैंने देखा है, इन्द्रक समान पराक्रमी बहुत-से शूर- 
ब समराज्णमें तुम शौर्यसम्पन्न वीरके पास आकर परम 
तिको प्राप्त हो गये | प्रभो ! आये | जो तुम्हारे-जैसा 


वीर न हो, ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचाय, भीष्म, भगदत्त, 
. अक््तीके राजकुमार विन्द और अनुविन्द, काम्बोज- 


गज सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अच्युतायुका 
प्मना करके सकुशल रह सकता था ? तुम्हारे पास 
द्य अन्न हैं; तुममें फुर्ता है, बल है, युद्धके समय 


| | तुम्हें घबराहट नहीं होती | तुम्हें, अख्न-शत्रोंका 
॥ विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्यको वेधने तथा गिरानेकी 
ः व ज्ञात है | अर्जुन ! रक्ष्यको वेघते समय 


एुह्याया॒ चित्त एकाग्र रहता है । गन्धर्वोसतहित 
पमू्ण देवताओं तथा चराचर ग्राणियोंकों तुम एक साथ 
गे सकते हो । कुन्तीकुमार ! इस भूमण्डलूपर दूसरा 
कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है | यहाँसे देवहोकतक 
3 धारण करनेवाले जो कोई भी रणदुर्मद क्षत्रिय हैं, 

किसीको भी मैं न तो तुम्हारे समान देखता हूँ 
भर न सुनता ही हूँ | पा ! ब्रह्माजीने सम्पूर्ण प्रजाकी 


फी है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गाण्डीव- 


“चना की है, जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो; 
' उमहारी समानता करनेवाला कोई नहीं है.। 
गे तो भी, जो बात तुम्हारे लिये हितकर 
दा न देना मैं आवश्यक समझता हूँ । महाबाहो ! 
कि का पानेवाले कर्णकी अवहेलना न करना; 
जवान, अमिमानी, अंख्वियाका विद्ान, 
उकुराछ, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाल 


विषयमें अधिक कहनेसे क्या राम, संक्षेपसे ही सुन छो। 
कर्णके महान्‌ बल-वीर्यका वर्णन करके उसका वध करनेके 


तत्समं त्वद्विशिष्टं वा कण मन्ये महारथम्‌ | 
परम यत्नमाखाय त्वया वध्यों महाहवे॥ 
तेजसा वहिसच्शो वायुवेगसमो जदे.। 
अन्तकप्रतिम ; क्रोधे सिंहसंहननो बली ॥ 
; )। 
अभिमानी च्‌ श्र अवीरः प्रियद्शनः ॥ 
स्वयोधगुणेयुक्तो. मित्राणामभयंकरः । 
सतत पाण्डवद्वेपी धात॑राष्टहिते रतः॥ 
. सर्वेरध्यो राघेयो देवेरपि सवासवेः । 
ऋते त्वामिति में बुद्धिस्तदय जहि सतजम्‌॥ 
देवेरपि हि संयत्तेषिश्रद्धिमोसशोणितम । 
अशक्यः स रथो जेतुं सर्वेरपि युयुत्सुभि। ॥ 
दुरात्मानं पापवृत्त. नुशंसं 
दुष्टप्रज्ल॑पाण्डवेयेष. नित्यम्‌ । 
पाण्डवेयप्रिधे 
हत्वा कर्ण निश्रितार्थो भवाद्य ॥ 
त॑ सतपुत्र॑ रथिनां. वर ं 
निष्कालिक है नयाद्य । 
त॑ सतपुत्र॑ रथिनां वरिष्ठ 
हत्वा भ्रीतिं धमेराजे कुरुष्व ॥ 
जानामि ते पाथ ये यथावद्‌ 
दुवोरणीय 


हीनखाथ 


च सुरासुरथ । 


सदावजानाति 





हि पाएइपुत्रा द 
नसौ दपोत्‌ खतपुत्रो दुरात्मा॥ 
आत्मान॑ मन्यते वीर॑ येन पापः सुयोधन!। 
कम यू पाएं बह ० 
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३९२ # घचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान > मल ३ 


न लता कप ०५०५०. 
इ॒पय पुरुषशादल॑ जहि कर्ण धनंजय ॥ 
अहं त्वामनुजानामि वीर्येण च बलेन .च.। 
जहि कर्ण रणे श्र मात्भमिव केसरी ॥ 
यर्॒ वीयेंण वीये ते धातंराष्ट्रोज्वमन्यते । 
तमद्य पार्थ संग्रामे कर्ण वेकतेन जहि ॥ 

( महाभारत करण ० ७२ | २८--४० ) 

मैं महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे -भी 
बढ़कर मानता हूँ | अतः महासमरमें महान्‌ प्रयत्न करके 
तुम्हें उसका वध करना होगा | कण तेजमें अग्निके 
सद्दश, वेगमें वायुके समान, क्रोधर्में यमराजके तुल्य, 
सुदृढ़ शरीरमें सिंहके सच्या तथा बल्वान्‌ है |. उसके 
शरीरकी ऊँचाई आठ रत्नि ( एक सौ अड्सठ अंगुल ) 
है | उसकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी हैं | 
उसे . जीतना अत्यन्त कठिन है.| वह अमिमानी, 
शौयंसम्पन्न, प्रमुख वीर और प्रियद्शन ( सुन्दर ) है । 
उसमें योद्धाओंके सभी गुण हैं | वह अपने मित्रोंको 
अभय देनेवाला है तथा दुर्योवननके हितमें तत्पर रहकर 
पाण्डवोंसे सदा द्वेष रखता है | मेरा तो ऐसा विचार है 
कि राधापुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इन्द्रसह्तित सम्पूर्ण 
देवताओंके लिये भी अवध्य है; अतः तुम आज सूतपुत्रका 
वध करो | समस्त देवता भी यदि रक्त-मांसयुक्त शरीरको 
धारण करके युद्धकी अभिश्वषा लेकर विजग्नके लिये प्रयत्न- 
शील हो रणमभूमिमें आ जाय तो उनके लिये रथसहित कर्णको 
जीतना असम्भव है | अतः.आज तु दुरात्मा, पापान्नारी, 
क्रूर, प्राण्डवोके प्रति सदा दुर्भावना रखनेवाले और 
किसी खार्थके बिना ही प.ण्डव-विरोभमें .तत्पर हुए कर्ण 
का वध करके सफलमनोरथ हो जाओ । रघियोंमें श्रेष्ठ 
सूतपुत्र अपनेकी कालके वशमें नहीं समझता है | तुम 
उसे आज ही काल्के अधीन कर दो । रथियोंमें श्रेष्ठ 
सृतपुत्र कणंको मारकर धर्मराज युधिप्ठिरको प्रसन्न करो । 
पाये ! मैं तुम्हारे उस बल-पराक्रमको अच्छी तरह 
जानता है; जिसका निवारण करना देवताओं और 





. धमंडमें आकर सदा पाण्डवोंक्रा अपमान 


: हतयोधाश्रम्न॒त्सज्य भीत+ शल्यः 





गेंके ल्यि “ ले प्म्जननलडड | 
असुरोंके लिये भी कठिन है । दुरात्मा पाप 


धनंजय ! जिसके 
वीर बाग है, बह पर दुर्योधन अपेशे 
सारे पाषेकी 
है; अतः आज तुम उसे मार डाछो | अर्जुन | रा 
पुरुषों सिंहके समान है, तलवार ही उसकी जिक् है 
धनुष ही उसका फेछा हुआ मुख है, बाण उसकी कु 
हैं; वह अत्यन्त वेगशाली और अभिमानी है । ना 
उसका वध करो । जैसे सिंह मतबाले हाथीको फ. 
डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बढ कै. 
पराक्रमसे रणभूमिमें शूरवीर कर्णको मार डालो | झ्े 
लिये मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ । पार्थ ! जिसके बछ्मे 
दुर्योधन तुम्हारे बछ-पराक्रमकी अवहेलना कर्ता है, 
उस बेकर्तन कर्णको आज तुम युद्धमें मार डाछो। | 
.. तदनन्तर कर्णका वध करनेके लिये कृतसंकत्य होग़र 
जाते हुए. अर्जुनसे अप्रमेय-स्वरूप भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कोसः 
पक्षीय भीष्म-द्रोण आदिके विपुल पराक्रमका वर्णन करते हुए 
अजुनके शोयं-वीर्य-शक्ति-बछ तथा विजयी खमावको प्रांत 
करके एवं दुर्योधन-कर्ण आदिके अन्यायपूर्ण आचरणोकी 
यांद 'दिलाक़र अर्जुनकी उत्तेजित करते हुए पुनाश्य | 
प्रकार कहा-- 
सुवर्णपुद्ठा नाराचाः शब्रुघ्ना वेधुतग्रभा।॥ | 
त्वयास्तास्तस्य वर्माणि भित्तवा पासवन्ति शोणितर | | 
उग्रास्वद्भुजनिमनुक्ता मम भित्वा महाशरा/ | 
_ अद्य कर्ण महावेगाः प्रेपयन्त यमक्यरर 
अद्य हाहाकृता दीना विषण्ण े 
श्रपतन्तं रथात्‌ कर्ण पद्यन्तु 
अद्य शोणितसम्मग्न शयान । 
अपविद्भायुघ॑ कर्ण दीनाः पर्यन्तु बाला । 
. हस्तिकक्षो महानस भल्लेनोलि | 
प्रकम्पमानः: पततु॒ भ्ूमावाधिरण | 
त्वया शरशतेश्छिन्न॑ रथ कल. है 





कक 












टिए पा पार्थ खतपुत्र्य पश्यत; । 
शबवारणा्थाय निहनिष्यसि साथके || 
ह॑ कर्णस्तु त॑ दृष्ठा प्रिय पुत्र दुरात्मचान्‌ | 
शरतां द्रोणभीष्माभ्यां बच: क्षतुश्ष मानद्‌ ॥ 
व) सुयोधनों चष्ठा हतमावरथि त्वया | 
विशशो जीविते त्वच्य राज्ये चेच भवत्वरि! ॥ 

( महाभारत कर्ण ० ७३ | ९३---१०१ ) 
बिजठीकी-सी प्रभा और सोनेके पह्ठ धारण करने- 
| हे तुग्हारे चछाये हुए शब्रुनाशक नाराच कवच छेदकर 
कक रक्त पान करेंगे । आज तुम्हारे हाथोंसे छूटे 
हुए महान्‌ वेगशाली, भयंकर एवं विशाल बाण कर्णका 
._म्ाथछ विदी्ण करके उसे यमछोक भेज दों | आज 
तुम्हारे वाणोंसे पीड़ित हुए भूमिपाछ दीन और विषाद- 
युक्त होकर हह्मकार मचाते हुए कर्णको रथसे नीचे 
गीता देखें | आज कर्ण रक्तमें ड्बकर प्रथ्वीपर पड़ा 
। तो रहा हो और उसके आयुध इघर-उबर फेंके पढ़े 
हैं | इस अवस्थामें उसके वन्धु-बान्धव दीन-दुखी होकर 
उसे देखें | आज हाथीके रस्सेके चिहसे युक्त अधिरथ- 
फकर्णका बिशारू ध्वज तुम्हारे भरछ्से कटकर कॉँपता 
5ग इस प्रथ्वीपर गिर पड़े। आज राजा शहय भी तुम्हारे 
सैकड़ों वाणेंसे छिन्न-मिन्‍न उस सुवर्णविभूषित रथको, 
बिके रथी और घोड़े मार डाले गये हों, छोड़कर 
गीत हो भाग जायें | माननीय पुरुषोंको मान देनेवाले 
4 मल चतपुत्र कर्गके देखतेदेखते अपनी 
हे का लिये उसके पुत्र वृषसेनको बाणोंद्वारा 
| दा तो अपने प्रिय पुत्रफो मारा गया देख वह 
५  द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुरजीकी कही 
|; द करे | तत्पश्चात्‌ आज तुम्हारे द्वारा 
ने कणको मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन 
जीवन और राज्य दोनोंसे निराश हो जाय । 
४ ड् पश्चाला वध्यमानाः शितते: शरे । 
ः भेरतश्रेष्त पाण्डवानुज्जिहीरवः |। 


छे ब७ आँ७० ५०... 
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पश्चालान्‌ द्रोपदेयांश्र पृष्टसुम्नशिसण्डिनों । 
<5झुम्नतनूजन शतानीक च नाकुलिम | 
नल सहदेष च्‌ दुर्मुख् जनमेजयम | 
सुधमाण सात्यकि च विद्धि कब गतान्‌ ॥ 
अभ्याहतानां कर्णेन पश्चालानामसो रणणे। 
अयते निनदों घोरस्लद्धन्धूनां परंतप॥ 
न त्वेत्र भाता; पश्चाला कथ॑चित्‌ सु: पराह्मुखा: 
न हि मृत्यु महेष्वासा गणयन्ति महारणे॥ 
ये एक; पाण्डवीं सेनां शरोधेः समवेश्यत्‌ | 
त॑ समासाद पश्चाला भी ष्म॑ नासन्‌ पराइमुखाः।॥ 
ते कथ॑ कर्णमासाद्य विद्रवेयुमहारथाः | 
( महाभारत कर्ण० ७३ | १०२--१०७६ ) 
भरतश्रेष्ठ | कर्णके तीखे वाणोंकी मार खाते हुए 
भी ये पाश्चाल्वीर पाण्डब-सेनिकोंका उद्धार करनेकी 
इच्छासे ( कर्णकी ओर ही ) दौड़े जा रहे हैं | अर्जुन ! 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि पाश्चाल योद्धा, द्रौपदीके 
पुत्र, धृश्चुम्न, शिखण्डी, धृअबुम्नके पुत्रगण, नकुछकुमार 
शतानीक, नकुछ-सहदेव, दुर्मुब, जनमेजय, सुधर्मा और 
सात्यकि--ये सब-केसब कर्णके वशमें पड़ गये हैं | 
शत्रुओंको संताप देनेवाले अजुन ! देखो, कणके द्वारा 
घायल हुए तुम्हारे बान्धत्र पात्नाढोका वह घोर आतंनाद 
रणमभूमिमें स्पष्ट सुनायी दे रहा है | पाश्चाल योद्धा किसी 
तरह भयभीत होकर युद्धसे व्रिमुल नहीं हो सकते | 
वे महाधनुधर बीर महाप्तरमें मृत्युको कुछ नहीं गिनते 


' हैं | जो सारी पाण्डबसेनाको अकेले ही अपने बाणसमूहों- _ 
द्वारा ल्पेट लेते थे, उन भीष्मजीका सामना करके भी 


पाग्चार योद्धा कभी युद्धसे मुँह मोड़कर नहीं भागें | वे 
ही महारथी वीर कर्णको सामने पाकर केसे भाग 


सकते हैं ! ' 





तेषामापततां शर$ पद्चालार्ना तरखिनामू। 
आदत्ताउज्छरैः कर्ण: पतज्ञानामिवानल/॥ 
एते द्रवन्ति पश्चाला द्वाव्यन्ते योभिमिधेवम्‌ 


७ ली 
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कर्णेन भरतश्रेष्ठ पश्यः पश्य तथाकृतान्‌ || 
तांसथाभिमुखान्‌ वीरान्‌ मित्रार्थ त्यक्तजीवितान्‌ 
श्षुय॑ नयति राधेयः पश्चालाब्छतशों रणे ॥ 
तद भारत महेष्वासानगाधे मज़तोउप्लवे | 
कर्णाणवे प्लवो भूल्वा पश्चालांखातुमहसि || 
अद्ध हि रामात्‌ कर्णन भागवादपिसत्तमात्‌ 
यदुपात्त  महाघोर॑ तस्यरूपपुदीयते | 
तापन॑ सर्वसेन्यानां घोररूप॑ सुदारुणम्‌ | 
समावृत्य महासेनां ज्वलन्तं स्वेन तेजसा | 
एते चरन्ति संग्रामे क्णचापच्युता! शराः | 
अ्रमराणामिव॒ त्रातास्तापयन्ति स तावकान्‌ |। 
एते द्रवन्ति पश्चाला दिल्लु सबोसु भारत | 
कर्णात्न॑ समरे प्राप्य दु्निवार्यमनात्मभिः |। 
( महाभारत कण ० ७३ | ११२--११९ ) 
( परंतु ) जेसे आग अपने पास आये हुए पतड़ोंके प्राण 
ले लेती है, उसी प्रकार शूखीर कर्ण बाणोंद्वारा अपने 
ऊपर आक्रमण करनेवाले वेगशाली पाश्चालोंके प्राण ले 
रहा है | भरतश्रेष्ठ ! देखो, ये पाश्चाल योद्धा दौड़ रहे 
हैं | निश्चय ही कर्ण और दूसरे-दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा 
रहे हैं | देखो, वे कैसी बुरी अवस्थामें पड़ गये हैं । 
जो अपने मित्रके लिये ग्राणोंका मोह. छोड़कर शन्रुके 
सामने खड़े होकर जूप्न रहे हैं, उन सैकड़ों पाश्चाल वीरों 
को कर्ण रणभूमिमें नष्ट कर रहा है | भारत ! कर्णरूपी 
अगाध महासागरमं महाधनुर्घर पाग्चाछ बिना नावके डूब 
रहे हैं | तुप्र नौका बनकर उनका उद्घार करो। कर्णने 
मुनिश्रषठ अमुनन्‍्दन परशुरामजीसे जो महाधोर अश्न प्राप्त 
किया है, उसीका रूप इस समय प्रकट हो रहा है । 
यह अत्यन्त भयंकर एवं धोर भारगवास्र पाण्डबोंकी विद्याल 
सैनाको आच्छादित करके अपने तेजसे प्रज्वल्ित ह्द 
सम्बूण संनिकोंको संतत्त कर रहा है । ये संप्राममें कर्णके 
बसे छूटे हुए वाण अपर समहोंकी गाते चलते 
और तुम्हारे योद्धाओंकों संत करते हैं | भरतंनन्दन ! 


जिन्होंने अपने मन और इच्द्रियोंकों बे नहीं कर 


मु 
डे 





रखा है, उनके लिये कर्णके अबको | क्‍ 
कठिन है | समराज्नणमें इसकी चोट जग 
सैनिक सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग रहे हैं । + पश्ष, क्‍ 
एप भीमो दृठक्रोधो बृतः पार्थ सप्तक 
लक ए्‌ 

सुझ्ययधियन्‌ कण पीड्यते निशितः भोः 

पाण्डवान्‌ सज्ञयांश्रेत्र पश्चालांगरत भार | 

हन्यादुपेक्षित! कर्णो रोगों देहमिवागत, 

नान्यं त्वत्तो हि पश्यामि योध॑ योधिए्िरे बढ़े 

यश समासाद्य राधेय॑ स्वस्तिमानाव्रजेद गृह्म्‌ | 
तमदय निशितेबणिविनिहत्य ऋक। 
यथाप्रतिज्ञं पार्थ ल॑ कृत्वा कीतिमबाणुहि॥ 
त॑ हि शक्तो रणे जेतुं सकर्णानपि कोखान। 
नान्‍यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ ऋ्रवीमि ते॥ | 
एतत्‌ ऋत्वा महत्‌ कम हत्वा कण महारपम्‌। 
कृताथें; सफल; पाथं सुखी भव नरोत्तम॥ । 
( महाभारत कर्ण ० ७३ | १२०--१२४) 
पार्थ | इढ्वतापू्वंक क्रोधको धारण करनेवाले ये भी+ | 
सेन सब ओरसे सज्ञयोंद्वारा घिरकर कणके सा छ | 
करते हुए उसके पैने बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं | मात! 
जैसे प्राप्त हुए रोगकी चिकित्सा न की गयी वोऋ | 
शरीरको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि हक ट 
उपेक्षा की गयी तो वह पाण्डवों, स्ञयों और पदक | 
का भी नाश कर सकता है। युविषिसती सेनामे में तह | 
सित्रा दूसरे किसी योद्धाकों ऐसा नहीं देखता, नो । 
पुत्र कर्णका सामना करके कुशञ्पूवक घर इ 
नरश्रेष्ठ ! पार्थ | आज तुप्र अपनी प्रतितषाक हा | द 
तीखे बाणोंसे कर्णका व करके उज्यः हे पहि 
करो । योद्धाओंमें श्रेष्ठ | केवड तुम्हों सर | 
सम्पूर्ण कौरबोंकी जीत सकते हो, दा के दि । 
यह मैं तुमसे सत्य कहता हैँ | पुस्तोत्ता कहो | 
महारथी कर्णको मारकर यह महान काय को ॥ 
पश्चात्‌ तुम कृतकृत्य, सफव्मनोरथ ए४5. 


















कर्ण और अर्जुनमें घोर युद्ध होने छगा। दोनों एक 
अल्लोंकीं काटने ओर विजय पानेका प्रयत्न करने 

ओो | अर्जुनने कोरव-सेनाका भीषण संहार आरम्भ किया | 
। अह्यामाने दुयोधनके समक्ष संधिका प्रस्ताव रखा, किंतु 
ः हंपनने नहीं माना। कर्ण ओर अर्जुनके युद्धकी भयंकरता 
वी गयी | कोरव योद्धा भागने छरें | कर्ण ने एक अति भयानक 
बा महानागासत्र नामक सर्पमुख्च॒ बाण मारा; जो अर्जुनके 
कषतक पहुँच जाता तो अजुनकी प्राणरक्षा शायद ही हो 
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शक उसके का ककयांफी 4 
“पक कुकमोंकी याद दिलाकर भगवानका उसे 
हतग्रंभ ' करना 


५ रे पासुदेवी रथस्ो 
पेय दिश्या सरसीह धर्म । 
व्यसनेषु॒मर्ना 


'निन्द॒न्ति देव॑ छुकृत॑ न तु खम्‌ || 
दरोपदीमेकबच्रां सभाया- 
भानाययेस्त॑ च सुयोधनश्र । 





>> एल 5०२२-८८ ->+>र- ले क ७ ७ हक अधि आय कअ 
धर्मदी दुहाई देनेवाले कणको उसके अधामिंक कृत्य बताकर श्रीकृष्णका 
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, # धर्मकी ठुहाई देनेवाले कणको उसके अधार्मिक छृत्य पैताकर भ्रीकृष्णका फटकारना ४: 


३९७ 


द फटकारता 
पाती । परंतु उसे देखते ही श्रीकृष्णने अपर 

हे ' देर क्रैण्णने अपने रथकों दवा 
था | घोड़े घुटनोंके बछ बैठ गये और रथ नीचा हो गया । 


बह बाण, अजुनके कण्ठमें न लगकर उनके मुकुठको 


गिराता हुआ व्यर्थ हो गया | अर्जुन वच गये | तदनन्तर 
कर्णके रथका पहिया घरतीमें घँप गया। अब वह उतरकर उसे 
निकालने रूगा | इसी समय मगवानके आदेशसे अजुनको बाग 
चछाते देख कणने धर्मकी दुद्दाई दी और कहा--भमैं जबतक 
रथपर बैठ न जाऊँ तबतक तुम अपना हाथ रोके रहो, यही 
वीरोका धर्म है | बीरल्लोग निहत्येपर बाण नहीं मारते | 


८75.) , 
हा डे 


८ (2 २५ 
५५४8 0 हर 
2 दि की ग् पा /९६ 2 कक 2 


दुशासनः शक्ुनिः सोबलश् 

न ते कर्ण प्रत्यभात्तत्र धर्म! ॥ 
यदा सभायां राजानमनक्षज्ञं युधिष्ठिर्स्‌ । 
अजैपीच्छकुनिज्ञौनात्‌ क ते धर्मस्तदा गतः | 
वनवासे व्यतीते च कण वर्ष त्रयोदशे। 
न प्रयच्छसि यद्‌ राज्य क् ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यद्‌ भीमसेन सर्पेंशव विषयुक्तेव भोजने!। 
आचर खत राजा ते पर्स गछः॥. 
यदू वारणावते पार्थान्‌ संपताजञतुगहे ददा। | 











३९६ # बचन-सखुधा ध्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भडासे लि 
॥| 


आदीपयस्त्व॑ राघेय के दि तदा गत ती... दौपदीकों समा बुडबाया या अं, धमसस्‍्तदा गतः || जि ता ती. औपदीकों समा बुजयाण सभामें बुछुवाया था स्स्च्जः 


यदा रजखलां कृष्णां दुःशासनवश खिताम्‌। 
सभायां प्राइस; कण कक ते धमेस्तदा गतः ॥। 
यदनायें। पुरा कृष्णां क्किश्यमानामनागसम्‌ । 
उपप्रेक्षसि राधेय के ते धरममस्तदा गतः || 
विनष्टा। पाण्डव्रा) कृष्णे शाश्वत नरक गता। । 
पतिमन्य॑ वृणीप्वेति वर्दस्तवं गजगामिनीम्‌ ।। 
उपग्रेक्षति राधेय कक ते धर्मात्दा गतः | 
राज्यलुव्धः पुनः कर्ण समाव्यथर्ति पाण्डवान | 
यदा शकुनिमाश्रित्य कर ते धमस्तदा गत+ | 
यदाभिमन्युं बहयो युद्धे जध्लुमेहारथा; 
पख्िाय रणे वाल॑ क्र ते धर्मस्तदा गतः.॥ 
यद्येप धमंस्तत्र न विद्यते हि 


कि सर्वधा तालठविशोषणेन | 
अद्येह धम्योणि विधत्खेख सतत 
तथापि जीवन्न विमोक्ष्यसे हि ॥ 


पुनयशों राज्यमवाप वीयातू | 
प्राप्तात्त्था पाण्डवा बाहुवीयोत्‌ 
संबें। समेताः परिवृत्तलोभा; ॥ 
निहत्य शत्रूत्‌ समरे प्रवृद्धान्‌ 
ससोमका राज्यमवाप्लुयुस्ते | 
गता धातेराष्ट्रा विनाश 
धमोभिगुप्तेःः सतत नृसिंहे! ॥ 
( महाभारत कण० ९१। १--१४ ) 
तब रथपर वेंठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्णसे 
कहा--राघानन्दन ! सौमाग्यकी बात है कि अब 
यहा तुम्हं धर्मकी याद आ रही है | प्राय: यह देखनेमें 
आता हैं कि नीच मनुष्य विपत्तिमें पड़नेपर द्वकी 
ही निन्‍्दा करते हैं; अपने किये हुए कुकरमोंकी नहीं | 
कर्ण : जब तुमने तथा दुर्योवन, दुःशासन और 
छबर्पुत्न शकुनिने एक वलत्न धारण करनेवाली रजखला 


तथा 


 रजखला द्वरौपदीको छक्ष्य करके जब तुमने उप 


हे 
ञ्स 
मनमे धर्ंका विचार नहीं उठा है जा है 
जूएके खेडका ज्ञान न रखनेवाले राजा 
शडुनिने जान-बूझकर छल्ययूवंक हराया था, उत क... 
तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया था? कर्ण ! 28 
तेरहत्रों वर्भ बीत जानेपर भी जब तुमने पाप्लेंश 
राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तु 
थम कहा चलता गया था £ जब गजा दुर्योधन 
तुम्हारी ही सछाह लेकर भीमसेनको जहर मिलाया ह्भा 
अन्न खिछाया और उन्हें सपोंसे डेसवाया, उप पत्र 
तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? राधानन्दन | उन लि 
वारणावत नगरमें छाध्ताभवनके भीतर सोये हुए कुत्ते 
कुमारोंकी जब तुमने जलानेका प्रयत्न कराया गा; झ॒ 
समय तुम्हारा ध्मं कहा चला गया था ! क्‍ 


कर्ण ! भरी सभामें दुःशासनके वरहामें पढ़ी है 





किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया! | 
राधानन्दन ! पहले नीच कौरोंद्ारा क्लेश पी 
हुईं निरपराध द्रौपदीको जब तुम निकटसे देह ऐ 
थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया प| रा 
( याद है न, तुमने द्वौपदीसे कहा था) हणे' । 
पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये नरक्में पढ़ | 
अब तू किसी दूसरे पतिका वरण की ले 
तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी # | 
निकटसे आँखें फाड-फाडकर देख रहे थे हर े । 
तुम्हारा धर्म कहाँ चढा गया था  * के 
राज्यके छोममें पड़कर तमने शकुनिवी के है 
अनुसार जब पाण्डबोंको दुबारा जएके है 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ पड रा. 
जब युद्धमें तुम बहुत-से महारथियोते 
अभिमन्युको चारों ओरसे घेरक९ भार 
समय तुम्हारा धर्म कहाँ चढ़ा गय॑ 














4 भ्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एच सफलताका कथन # 


४ ४ििननस्सस् | न्क ऑफ ऋ 0, 





ट् नहीं था तो आज भी यहाँ सखसियोर न सलससललललल्‍८ आज से यहाँ 
पथ की दुहाई देकर ताद्ड सुखानेसे क्या 

/ मृत ! अब यहाँ धर्मके कितने ही कार्य क्यों 
॥ कर डाले, तथापि जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो 


" ता | पुष्करने राजा नलको जूएमें जीत लिया था; 


#6 उन्होंने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपने राज्य 


और यश दोनोंको प्राप्त कर लिया | इसी प्रकार छोभशून्य _ 


पण्ड भी अपनी भुजाओंके बलसे सम्पूर्ण संगे- 


३९७ 


सम्बन्धरियोंके साथ रहकर समराज्ञगर्मे बढ़े-चढ़े शत्रुओंका 


संहार है फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे | निश्चय 
ही + सामककि साथ अपने राज्यपर अधिकार कर 
के | पुरुषसिंह पाण्डव सदेव अपने धर्मसे सुरक्षित हैं; 
अतः इनके द्वारा अवश्य ध्वतराष्ट्रके पुत्रॉोका नाश 
हो जायगा | 

. उस समय भगवान्‌ श्रीकृ्के ऐसा कहनेपर कर्णने 


लज्ञासे अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर 
देते नहीं बना । 





श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन 


कर्ण और शल्य भी मारे गये । धृतराष्ट्रके शोष तेरह 
पुन्नेमिते ग्यारह ओर मारे डाले गये | केवल दुर्याधन और 
मुद्शन दो ही शेष रह गये थे। ऐसे समयमें भगवान्‌ 
भ्रीकृणने अजुनसे कहा--- 
अजुनको उत्साहित करना 


शत्रवों हृतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिताः | 
गृहीत्रा संजय चासो निवृत्तः शिनिपुड़चः || 
परिआान्तथ नकुलः सहदेवश्व भारत | 
योधपित्वा रणे पापान धार्तराष्ट्रान सहानुगान्‌ ॥ 
दयोधनमभित्यज्य त्रय एते व्यवखिताः। 
3पथ कृतवमों च द्रोणिश्चैव महारथः ॥ 
मं तिह्ठति पाश्चाल्य; श्रिया परमया युतः । 
हत्वा सह सर्वे! प्रभद्रके) ॥ 
जो दुर्योधन: पथ वाजिमध्ये व्यवखितः । 
हा भ्ियमाणेन प्रेक्षकणो मुहुमेह! ॥ 
 ध बले सर्व रणमध्ये व्यवखितः। 
का नी शितबाणे: कृतकृत्यों भविष्यसि ॥ 
, ऐऐ हष्ठा त्वां च प्राप्मरिंदम । 
गे बिद्ववन्त्येते तावजहि सुयोधनम ॥ 
पोल फेश्षित्त हे 


. परिभात, .... चाय श्षिग्रमागम्यतामिति । 
.. हल पस्तात नैप अच्येत किल्थिपी ॥ 


पते बल से संग्राम धृतराष्ट्रजः | 


जितान्‌ पाण्डसुतान्‌ मत्वा रूप धारयते महत॥ 
निहत॑ खबले दृष्ठा पीडित॑ चापि पाण्डने) | 
धुवमेष्यति संग्रामे वधायेवात्मनो तरप१॥ 
( महाभारत शल्य ० २७ | ३--१२ ) 
भरतननन्‍्दन ! शत्रुओंके अधिकांश योद्धा मारे गये 
और अपने कुटुम्बीजनोंकी रक्षा हुई | उधर देखो, वे 
शिनिग्रवर सात्यकि संजयको केद करके उसे साथ लिये 
लौटे आ रहे हैं। रणभूमिमें सेवकोसहित ध्रृतराष्ट्रके पापी 
पुत्रोंसे युद्ध करके दोनों भाई नकुछ और सहदेव भी 
बहुत थक गये हैं | उधर कपाचाये, इृतवर्मा और 


'महारथी अश्वत्यामा--यें तीनों युद्धभूमिमें दुर्योधनकों 


छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थित हैं | इधर समूणण प्रभद्कों- 





॥ 
|| 





३९८ $ वचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धास जो 





न न जात .५+ ॥ >>ज्ज] 
स्स्स्ल्स्य्स्य्ल्््स््स्ल्न क्ञन- े 


कि “आप शी्रताएर्वक चलें [! तात ! यह पापात्मा पराजित कर दूँगा। इसीलिये वह 





रण समणय 
न दे 


अत्यन्त ३ क्‍ 


दुर्योवन अब बच नहीं सकता; क्योंकि इसकी सारी धारण कर रहा है; परंतु अपनी सेनाको पण्मोद 
सेना थक गयी है | दुर्योधन समझता है कि संग्राम- पीडित एवं मारी गयी देख राजा दुर्योधन निशय है 
भूमिमें तुम्हारी सारी सेनाका संहार करके पाण्डबोंकी अपने बिनाशके लिये ही युद्धस्‍्थरूमें पदार्षण ब 


लकनल- 


हर -सरोषरके हर, # कर) [&] बा्‌ बरी 
- हत तटपर युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्णकी बातचीत 


समस्त सेनिकोंके मारे जानेपर जब्र दुर्योधन असहाय 
हो गया, तब भागकर द्वेत-सरोवरमें जा छिपा | पाण्डव उसे 


। खोजते हुए वहाँ जा पहुँचें। तग्र युधिष्ठिरने भगवान श्रीकृष्णसे _ 
क्रहा--'प्रमो | देखिये तो सही, दुर्याधनने जलके भीतर इस 


मायाका केसा प्रयोग किया है। यह पानीको रोककर सो रहा 
है। इसे यहाँ मनुष्यसे किसी प्रकारका मय नहीं है; क्योंकि यह 
इस देवी मायाका प्रयोग करके जलके भीतर निवास करता है। 
माधव | यद्यपि यह छल-कपटकी विद्या बड़ा चतुर है; 
तथापि कपट करके मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकता | 
यदि समराह्जणम साक्षात्‌ वन्नधारी इन्द्र इसकी सहायता करे 
तो भी युद्धमें इसे सब लोग मरा हुआ ही देखेंगे |? 
मायावी झज्नुको मायाके द्वारा मारना चाहिये 
वासुदेव उवाच 
मायाविन इमां मायां मायया जहि भारत |। 
मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद युधिष्ठिर । 


क्रियाभ्युपायेबहुभिमौयामप्सु प्रयोज्य च॥। 


जहि त॑ भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम्‌ | 


(५ महाभारत शल्य० ३१ | ६--७३ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--भारत ! मायावी ढुर्योधन- 
की इश्त मायाको' आप मायाद्वारा ही नष्ट कर डालिये। 


युविष्ठिर | मायावीका बव॒मायासे ही करना चाहिये, 


यह सच्ची नीति है | भरतश्रेष्ठ | आप बहुत-से रचनात्मक 
उपायोद्वारा जछमें मायाका प्रयोग करके मायामय 
दुर्याचनका वर कीजिये | 
क्रियात्मक उपायोंसे ज़त्रुवधक्के उदाहरण 
क्रियाभ्युपमरिन्द्रेण निहता देत्यदानवाः || 
क्रियाभ्युपायेब (४ भिबलिषेद्रो (५ ५ वि 
भ्युपायेबहु 


: भगवानने हिरण्यकशिपुको भी मारा है | हा 
: का वध भी क्रियात्मक उपायसे ही हुआ के 
-: नहीं है । राजन ! पुरस्त्यकुमार विश्रवा 


भहात्मना | 


क्रियास्युपायेबहुमिहिरण्याश्षो.. महाझुर। ॥ 
हिरण्यकशिपुश्चेद. क्रिययेत्र निषृदितौ। 
वृत्र्श्व _निहतो राजन क्रिययेब न संशय ॥ 
तथा पोलस्त्यतनयों राबणो नाम राध्ृस)। 
रामेण निहतो राजन सानुबन्धः सहानुग!॥ 
क्रियया योगमास्थाय तथा त्वमपि विक्रम |. . 

क्रियास्युपायेनिंहती मया राजन पुरातनों॥ 
तारकश्व॒महादेत्यो विग्नचित्तिश्व वीयेबान्‌ | 
वातापिरिल्वलश्चेव त्रिशिराश तथा विभो॥ 
सुन्दोपसुन्दावसुरी क्रिययव  निषृदितों। 
क्रियास्युपायेरिन्द्रेण त्रिदिवं झुज्यते विभो॥ 
क्रिया बलबती राजन नान्‍्यत्‌ किंचिद्‌ युधिष्टि 
देत्याश्व दानवाश्चैत्र राक्षलाः पाथिवासतथा | 


क्रियाम्युपायेनिंहताः क्रियां तसात्‌ समाचर 
( महाभारत शल्य० ३१ | ८ १/ | 


रचनाश्मक उपायोंसे ही इन्द्रने बहुत-से दें || 
दानवोंका संहार किया था । नाना प्रकारके हा. ॥ 
उपायोंसे ही महात्मा श्रीहरिने बल्कि न 
बहुसंस्यक रचनात्नक उपायोसे ही उन्होंने मद", ही । 


बध किया थ क्रियाः प्रय॑( नके है| 
हिरण्याक्षका वध किया था । क्रियात्मक | 
जा 


पुत्र ओऔ हे क। 
पर्व | 
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युक्तिऔरलके सहारे ही सम्बन्धियों और 





व आप भी पराक्रा प्रव० 0 जा 


बा प्पे रे फन 
%. क्रीधम भरे हुए बलरामको भरीकृष्णका समझाना ५४६ नननननरनरननननरनर्नननमन+_+ 3 बाला ॥....। 


जन्‍म प्र. 





|" गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम अकट करें .। 

| पृ्व॑कालके महादेत्य तारक और पराक्रमी 
क्षैचितिकों मैंने क्रियात्मक उपायोंसे ही मारा था| 
प्रो! वातापि, इल्बठ, त्रिशिरा तथा सुन्द-उपझुन्द 
नामक अंसुर भी काय-कोशख्से ही मारे गये हैं । 











क्रियात्मक उपायोंसे ही रन्द खगका राज्य भोगते हैं | 
राजन्‌ | का्य-कौशछ ही वढवान्‌ है, दूसरी कोई वस्तु नहीं | 
युविष्ठिर ! देत्य, दानव, एश्षत्त तथा बहुत-से भूपाल 
क्रियात्मक उपायोंसे ही मारे गये हैं; अत: आप भी 
नियात्मक उपायक्ा ही आश्रय हैं | 


क्रीधमें भरे हुए बलरामको भ्रीकृष्णका समझाना 


दुररधन और भीमसेनमें भयंकर गदायुद्ध हो रहा था; 
उस समय तीथ्थयात्राके प्रसंगसे बछरामजी भी वहाँ आ गये 
थे | मीमसेनने अपनी पूर्व प्रतिज्ञाकी पूर्तिके छिये दुर्योधन- 
की जॉधोंपर गदासे चोट की | इससे उसकी जॉँघें द्ूट गयीं। 
दुर्योधन धरतीपर गिर पड़ा । इसके बाद भीमसेनने रोषवश 
उसके सिरपर छात मारी | यह देख बलरामजी कुपित हो 
भीमसेनकी मारनेके लिये झपटे | उस समय भगवान्‌ 
भीहृण्णने उन्हें पकड़ लिया और शान्त करते हुए कहा-- 
छः प्रकारकी उच्नतिका वर्णन करते हुए 
बलरामजोको समझाना 
अत्मृद्धिमित्रवृद्धिमित्रमित्रोदयरतथा | ॥ 
निपरीत द्विपत्स्वेतत्‌ पड्विधा बृद्धिरात्मनः | 
अल्नन्यपि च मित्रे च विपरीत यदा भवेत्‌ || 
'दा विध्यान्मनोग्लानिमाश शान्तिकरो भवेत्‌ । 
सहज मित्र॑ पाण्डवाः शुद्धपौरुषाः ॥ 
0 पिलृष्वसु: पुत्रास्ते परैनिकृता भृशम। 
पालन धर्म: श्षत्रियस्पेह वेद्म्यहम्‌ ॥ 
गे दया भदक्तास्म्यूरू महाहवे | 
सेगामिलर अज्ञात भीमेन हि सभातले ॥ 
कह ते शेर पू्र मेव ... महिंणा | 
को दोए जप ग मो गदयेति परंतप || 
है सै “पास मा कुद्दयख प्रलम्बहन्‌ । 
'उलहादेअ सम्बन्ध: सह पाण्डवे: ॥ 
“अथा हि बृद्धिनों मा क्ुपः पुरुषष॑भ । 
( महाभारत दाल्य ० ६० | १३--१९३ ) 


. मैया] प ै 
४ अपनी उन्नति छः अ्रकारकी होती है-अपनी 


इंद्धि, मित्रकी वृद्धि और फिन्रके मित्रकी वृद्धि | 
तथा शा्रुपक्षमं इसके विपरीत थिति अर्थात्‌ शत्रुकी 
हानि, शत्रुके मित्रकी हानि तथा गनुके मित्रके 
मित्रकी हानि | अपनी और अपने पित्रकी यदि इसके 
विपरीत परिस्थिति हो तो मन-ही-मन ग्लानिका अनुभव 
करना चाहिये और भित्रोंकी उस्त हानिके निवारणके 
लिये शीघ्र प्रयत्नशीढ होना चाहिये | घुद्ध पुरुषार्यका 





आश्रय लेनेवाले पाण्डव हमारे सहज मित्र हैं | बुआ- 
के पुत्र होनेके कारण स्ंथा अपने हैं | शत्रुओंने इनके 
साथ बहुत छल-कपट किया था। में समता हूँ कि 


. .इस जगतूमें अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना क्षत्रियके 


लिये धर्म ही है | पहले सभामें भीपसेनने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि में महायुद्धमोँ अपनी गदासे दुर्योधनकी दोनों 
जाँघें तोड़ डाढेगा? | शत्रुओंको संताप देनेवाले बलराम 


जी ! महर्षि मैत्रेयने भी दुर्योधनकों पहलेसे ही यह शाप _ 
दे खखा था कि 'भीमसेना अपनी गदासे तेरी दोनो का 
जाँघ॑ तोड़ डालगे! द । अतः प्रद्म्बहन्ता बलभद्जी [में । द रे रे | 
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इसमें भीमसेनका कोई दोष नहीं देखता; इसलिये आप 
क्रोध न कीजिये । हमारा पाण्डवोंके साथ यौन-सम्बन्ध 
तो है ही, परस्पर सुख देनेवाले सौहादसे भी 
हमलोग वँघे हुए हैं. | पुरुषप्रवर | इन पाण्डबोंकी 
वृद्धिसे हमारी भी बृद्धि है; अतः आप क्रोध न करें । 


अरोषणों हि धर्मात्मा सतत धर्मबत्सलः । 
भवान्‌ प्रख्यायते लोके तसात्‌ संशाम्य मा छुध* ॥ 
ग्रापं कलियुग विड्ि प्रतिज्ञां पाण्डबस्ख च । 
आजृण्य॑ यातु वैरय प्रतिज्ञायाथ्॒ पाण्डवः ।। 
( गतः पुरुषशादलों हत्वा नेकृतिक रणे। 
अधरमों विद्यते नात्र यद्‌ भीमो हतवान्‌ रिपुम्‌ || 
युद्धयन्त॑ समरे वीर॑ कुरुबष्णियशस्करम्‌ । 
. अनेन कर्ण! संदिष्टः पृष्ठतों धनुराच्छिनत्‌ ॥। 
तत$ संछिन्नधन्वानं विरथं पोरुषे खितम्‌ । 
व्यायुधीकृत्य हतवान्‌ सोभद्रमपलायिनम्‌ ॥। 
जन्मप्रभृतिल॒ब्धभ॒ पापश्चेव दुरात्मवान्‌ । 
निहतो भीमसेनेन दुर्बृद्धि! कुलपासनः | 
प्रतिज्ञां भीमसेनय त्रयोदशसमाजिताम्‌ । 
किमथ नाभिजानाति युद्धयमानो5पि विश्वुताम्‌ ।| 
ऊ्ज॑य॒त्कम्य वेगेन जिधांसन्त बकोदरः | 
बभज्ञ गदया चोरू न खाने न च मण्डले ॥) 
( महामारत शब्य० ६०। २४--२५ एवं दाक्षिणात्य पाठ ) 
भेया ) आप संसारमें क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर 
धर्मपर अनुप्रह रखनेवाले सत्पुरषके रूपमें विख्यात हैं; 


“-फ प्डश्ाप 7 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आश्षेपोंका उत्तर कल 
दुर्याधनके गिर जानेपर पाण्डवपक्षके वीर म्भिस््रामिनिहतों है! रे 
कटाक्ष करते हुए भीमसेनकी स्तुति करने त्यो | तर तदेवेप तप द बता 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन सबसे कहा-- ल॒ब्ध पापसदा  ीगकुपगत न 
सत्युरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवालां बहुशो | वि रा 
मर चुद पाप्डुम्य: आर्थ्यमानो5पि फिल्म 
न न्याय्यं निहतं श्रु भूयो हन्तुं नराधिपा: ||. नैष योग्यो5्चय मित्र वा शव 
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कि : शान्त हो जाइये; क्रोध न कीजिये । सज् लीझे. 
के कल्युग आ गया | पाण्डुपुत्र भीमसेनकी प्र. 
पर भी ध्यान दीजिये | आज पाण्डुकुमार मीम गा द 
प्रतिज्ञके ऋणसे मुक्त हो जायें। पुर्नधिह रे के 
भूमिमें कपटी हुये ण़ः 
मि्में कपटी दुर्योवनकों मारकर चले गये | उन्हें. 
जो अपने शत्रुका वध किया है, इसमें कोई अर नह 
है| इसी दुर्योधननें कर्णको आज्ञा दी थी, जिसे 
उसने कुछ और इशण्णि दोनों कुछोंके सुय्ाक्लीवद् 
करनेवाले, युद्धपरायग, वीर अमिमन्‍्युके घनुत्नो 
समराड्रणमें पीछेते आकर काट दिया था| झ प्रक्ा 
धनुष कट जाने और रथसे हीन हो जानेपर भी जे 
पुरुषार्थमं ही तत्पर था, रणभूमिमें पीठ न दिखनेवे 
उस सुभद्वाकुमार अभिभन्युको इसने निहत्था कके गा. 
डाछा था | यह दुरात्मा, दुलुद्वि एवं पापी दुरयोक् _ 
जन्मसे ही छोभी तथा कुरुकुछका कलंक रहा है, जे | 
भीमसेनके हाथसे मारा गया है | भीमसेनकी प्रश्न 
तेरह वर्षोसे चल रही थी और सर्वत्र प्रतिद्र हो कु 
थी । युद्ध करते समय दुर्योवनने उसे याद क्यों को | 
खखा ? यह वेगसे ऊपर उछछ्कर भीमसेनकोी गे. | 
डालना चाहता था । उस अब॒स्थामे 
गदासे इसकी दोनों जँबें तोड़ डाली थीं | उप के 
न तो यह किसी स्थानमें था और न मण्डल ही हक, । 
श्रीकृष्णके द्वारा समझाये जानैपर भी 3 
भीमसेनके कार्यका समर्थन नहीं किया) विरोध ही कि पा 


पर वे रथपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चल दिये | 


बह+ के 


&-७ »ऑ ६ अर लआहि> » - »< & - 
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# श्रीकृष्णके छवारा दुर्योधनके आक्षेपोंका उत्तर + 


न 5 


कैमनेनातिअग्नेन वाग्मिः काहसधर्मणा। 
गहत क्षिप्र गच्छामो वसुधाधिपा) ॥ 
दिश्या हतो5य पापात्मा सामात्यज्ञातिबान्धव। 
( महाभारत शल्य० ६१ | १८--२२३ ) 
नरेश्वरो ! मरे हुए शन्रुकोी पुनः मारना उचित 
हीं है | तमलोगोंने इस मन्दबुद्धि दुर्योधनको बारंबार 
बोर वचनोंद्रार धायछ किया है । यह निर्लंज पापी 
तो उसी समय मर चुका था, जब छोममें फँसा और 
पपियोंको अपना सहायक बनाकर सुहृदोंके शासनसे 
हू हने लगा | बिंदुर, द्रोणाचायं, क्ृपाचार्य, भीष्म 
तथा संजयोंके बारंबार प्रार्थना करनेपर भी इसने 
पषण्डवोंकी उनका पैतृक भाग नहीं दिया | यह 
नतधम अब किसी योग्य नहीं है | न यह किसीका 
मत्र है और न शत्रु | राजाओं ! यह तो सूखे काठके 


ह ५. गान कठोर हैं | इसे कटु वचनोंद्वारा अधिक झुकानेकी 


चेध् करनेसे क्या छाम ? अब शीघ्र अपने रथोंपर बैठो 
हम सव॒ छोग छावनीकी ओर चलें | सौमाग्यसे यह 
पप्राक्मा अपने मन्‍्त्रो, कुठुम्ब और भाई-बन्धुओंसहित 
मार ढाल गया | 


है सुनकर दुर्योधनने श्रीकृष्ण तथा अर्जुन आदिपर 


पहुतसे आक्षेप किये। तब उन सबका उत्तर देते हुए 
भीक्षणने कहा--- 


पी ओर उसके साथी अपने पापसे ही मारे जाते हें 


रेतस्वमसि गान्धारे सभ्रात॒सुतबान्धवः ॥ 
्खि * सेस॒हच्चेव पाप॑ मागमलुष्ठित | 
कि 5 ठैतेवीरों भीषाद्रोणों निपातितों ॥ 
+ निहतः संख्ये तब शीलांजुवर्तकः । 
नष्यमान मया मूठ पिच्यमंशं न दित्ससि ॥ 
' खराज्यंच लोभाच्छकुनिनिश्रयात्‌ | 
ई ६ महाभारत शल्य० ६१ | ३९--४१३ ) 
| रत । तुमने पापके रास्तेपर पैर रक्खा 
. “मय धुम भाई, पत्र, आन्यव, सेवक और 
द ६ ्टट भीक्ष ० ॥० 3० ७॥-७० 


ञञ 
दूगणोंसहित मारे गये हो | वीर भीष्प ओर द्रोणाचार्य 


.........--/।/।/ अनशन नमी शशि 


४७ का 


चाय॑ 
। 


हे (जज का था; इसलिये युद्धमे 
मगनेपर रऊुनिकी सछाह मानकर 
मेरे मोगनेपर भी पाण्डबोंको उनकी पेतृक सम्पत्ति, 
_नका अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे । 
विष ते भीमसेनाय दत्त सर्वे च पाण्डवा: | 
प्रदीषिता जतुग्ृहे मात्रा सह सदर्गते। 
सभायां याज्ञसेनी च कृश चूते रजखला॥ 
तदेव तावद दुशत्मन्‌ व्यस्त निरपत्रप । 
अनक्षज॑च धमेजं सोबलेनाक्षवेदिना || 
निकृत्या यत्‌ पराजेषीस्तसादसि हतों रणे। 
जयद्रथेन पापेन यत्‌ कृष्णा क्लेशिता बने || 
यातेषु भ्गयां चेवर तृणबिन्दोरथाश्रमम | 
अभिमन्युश्र यद बाल एको बहुभिराहवे ॥ 
त्वदृदोष निहतः पाप तसादसि हतो रणे। 
( कुवोणं कर्म समरे पाण्डवानर्थकाहिणस । 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्म मित्रार्थ न व्यतिक्रम॥ 
खधम पृष्ठतः ऊत्ता आचारय॑स्वत्ियेप्सया | 
पाषतेन हतः संख्ये वर्तमानोज्सतां पथि ॥| 
प्रतिज्ञामात्मनः सत्यां चिकीष॑न समरे रिपुस्‌ | 
हतवान्‌ सालवतो विद्वान सोमदत्ति महारथम्‌ ॥ 
अजुनः समरे राजन्‌ युध्यमानः कदाचन | 
निन्दित पुरुषव्याप्र/ करोति न कथंचन | 
( महामारत शल्य० ६१ | ४२--४६३) दाक्षिणात्य पाठ ) 
म॒ुरमते | तुमने जब भीमसेनको विष दिया, सम 
पाण्डबोंको उनकी माताके साथ लाक्षायृहमें जला डालने- है 
का प्रयज्ञ किया और निल्ज ! दुशत्मन्‌ | धतत्रीड़के 
समय भरी समामें रजखला द्रौपदीको जब तुमलोग का 
घसीट छाये, तभी तुम वधके योग्य हो गये थे | तुमने ._ 
धतक्रीड़ाके जानकार सुबह्पुत्न शकुनिके हारा बे 5 






























ह । 4 हर ; . जितवन्तो रण वीरा पापो5सि निधन गत ॥ ) 











पराजित किया था, उसी पापसे तुम रणभूमिमें मारे गये 
हो | जब पाण्डब शिकारके लिये तृणविन्दुके आश्रमपर 
चले गये थे, उस समय पापी जयद्गरथने बनके भीतर 
द्ोपदीको जो क्लेश पहुँचाया और पापात्मन्‌ ! तुम्दारे 
ही अपरुधसे वहुत-से योद्धाओंने मिख्कर युद्धस्थलमें जो 
अकेले वालक अभिमन्युका वध किया था, इन्हीं सब 
ऋारणोंसे आज तुम भी रणमूमिमें नारे गये हो | भीष्म 
एण्डवाके अनयथंभा इच्छा रखकर समरभूमम पराक्रम 
प्रकट कर रहे थे | उस समय अपने मित्रोके हितके 
लिये शिख्ण्डीने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष 
या अपराधकी वात नहीं है | आचार्य द्रोण तुम्हारा 
प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्मकों पीछे करके असाधु 
पुर्षोंके मागपर चल रहे थे; अतः युद्धस्थरूमें धृष्टयुम्नने 
उनका वध किया हैं। विद्यन्‌ सत्वतवंशी सात्यकिने 
अपनी उच्ची ग्रतिज्ञाका पाठन करनेक्री इच्छासे समराड्ढरण- 
में अपने दान्रु महारथी भूरिश्रवाका वध किया था । 
राजन्‌ ! समरभूमिमें युद्ध करते हुए पुरुषसिंह अजुन 
कभी किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं । 
लब्ध्वाप बहुशश्छित्त वीखत्तमनुसरन । 
न जघान रणे कण मे बोचः सुदुर्मते ॥ 
देवानां मतमाज्ञाय तेषां प्रियहितेप्सया । 
नाजुनय महानागं मया व्यंसितमखजम्‌ || 
लव च भीष्मश्न कणथ द्रोणो द्रोणिस्तथा कृपः । 
विराटनगरे तसय आनृशंस्याच् जीविताः || 
सर पाथंस पिक्रान्त गन्धर्षेषु कृत तदा। 
कोष्च गान्धारे पाण्डबेयत्‌ कृत त्वयि ॥| 
सबाहबलमाथाय खधभमण परतपा। | 


४०२ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान । दिव्य मशुर शुत्ि, कर॑ सब अति भ्रद्धास "वा 
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३१० न सक >र० ९, 


यान्‍्यकायोणि ६ जाक कृतानी कक 


शुण्येत्र तवात्यथ सर्वे हि कल ॥ 
बहस्पतेरुशनछी नोपदेश भत्ता 
( 

! 


दद्धा नॉपाततशंत हैते बाद न ते 

जाभेना/विबदेन रन त््णया च्‌ वशीकृतः | 
कृतवानस्यकायोणि विपाकरूस भुज्यताप | 
(५ महाभारत शल्य० ६१ | दाक्षिणात्य पाठ, ४७-४१) 


दुमंते | अजुनने वीरोचित सदाचारका विचार के 
बहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) पाक मे. 
युद्धमें कर्णका वध नहीं किया है; अत; तुम उन 
विषयर्म ऐसी वात न कहो । देवताओंका मत जान 
उनका प्रिय और हित करनेकी इच्छासे मैंने अनु 
महानागाख्रका ग्रद्मर नहीं होने दिया; उसे विफल का 
या | तुम, भीष्म, कण, द्रोण, अश्वत्यामा तथा कृपाचाप 
विराटनगरम अजुनकी दयाछुतासे ही जीवित बच गये। . 
याद करो, अजुनके उस पराक्रमको, जो उन्होंने तुम्हे | 
लिये उन दिनों गन्धर्बोपर प्रकट किया था | गाना | 
नन्‍्दन ! पाण्डबोंने यहाँ तुम्हारे साथ जो बतोव कि 
है, उसमें कौन-सा अथर्म है ? शत्रुओंको संताप देगा 
बीर पाण्डवोंने अपने बाहुबछका आश्रय लेकर पंश्नि । 
धर्मके अनुसार बिजय पायी है | तुम पापी हो 
मारे गये हो । तुम जिन्हें हमारे किये हुए अर | 
कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान दोपसे # | 
किये गये हैं । तुमने बृहस्पति और झु थे 
सम्बन्धी उपदेशको नहीं सुना है, बढ़ेगी हो ल्‍ 
नहीं की है और उनके हितकर वचन #. 
हैं | तुमने अत्यन्त प्रबक्त छोभ और दष्णाके न 
होकर न करने योग्य कार्य वि4 हैं; / 
परिणाम अब तुम्हीं भोगो । 


३ से अं 










&.-" 7-2 








लात गम्भीर घोष करनेवाले श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा-- 

बहत्‌ शेत्रुकी कृटनीतिका अ्योग करके माया-कोशल- 
द्वारा वध करना योग्य हे 

नैप शक्योतिशीघ्राख्रस्ते व सर्वे महारथा! | 

ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं सुष्माभिशहवे || 


पेप शक्य! कदाबित तु हन्तुं धर्मेण पार्थिव: 


ते वा भीष्मसुखाः सर्वे महेासा महारथा। ॥ 
मयानेकरपायसतु_मायायोगेन चासकृत । 
हतास्ते सबे एवाजों भवतां हितमिच्छता ॥ 
यदि नववियं जातु कुर्या जिलामहं रणे। 
इतो वो विजयो भूयः छुतो राज्य कुतो धनम्‌ ॥ 
+ ते हि सर्वे महात्मानथत्वारोउविस्था झ्ुवि | 
न शक्या धर्मतो हन्तुं लोकपालैरपि खयम ॥ 
बाय गदापाणिधारकाडो गतकूमः | 
ने शक्ष्यों धर्मतों हन्तुं कालेनापीह दण्डिना ॥ 
* गेंच यो हदि कर्तव्य यदय॑ घातितो श्षि।। 
स्तथोप/मैबहच) शत्रवोषधिकाः ॥ 
द ( महाभारत शल्य० ६१ | ६१--६७ ) 
हर का अत्यन्त शीघरतापूषक अख्र चलानेवाल् 
| गई जीत नहीं सकता था और वे भीष्म, 





। ... दि पहारथी भी बे थे 
मा गाया बड़े पराक्रमी थे | उन्हें 
_ शेशु 'औरशलके धमोलुकू सरल्तापूवंक युद्धके 


हि दो जग नहीं मार सकते थे । यह राजा 
; पते अथवा ७ श्् गन € 
गो कमी * अष्म आदि सभी महाधुरषर 
थे पर धर्मयुद्धके द्वारा नहीं मारे जा सकते 


है | आपछोगेंका पाण्डवॉसहित समस्त पाग्चार अल्न्त प्रसत्ञ हुए और | 
हि ह््ति चाहते हुए मैंने ही बार-बार तिंह-समुदायके समान दहाड़ने छगे। 
द हर ५....-+७५.५३०२४५- प्र 9 डे 






४ श्रीकृष्णका पाण्डबोको समझाना #% 


557 /!ै ओकृष्णका पाण्योरो पा 'णक्का पाण्डबोंको समझाना 
आदिके इस प्रकार कोशल्से मारे जानेके कारण 
दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मे और दुन्दुमिके' 


नतत्ल्त्ततततसप 3 8० 





“याका प्रयोग करके अनेक उपायेंके द्वार युद्धस्थढमें 

पम्प हल सा 

। फिर आपको विजय 
कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथमें आता और घन कैसे 

मि _तता था ! भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूश्िवा- 

_ पार्रो महामना इस भूतरूपर अतिरथीके रूपमें विल्यात 
थे। साक्षात्‌ छोकपाछ भी धर्मयुद्ध करके उन सबको 
नहीं मार सकते थे | यह गदाधारी धृतराष्ट्रपुश्॒ दुर्योवन 
भी युद्धसे थकता नहीं था; इसे दण्डधारी काल भी 
धमौनुकूछ युद्धके द्वारा नहीं मार सकता था | इस 
प्रकार जो यह रज्नु मारा गया है, इसके लिये तुम्हें अपने 
मनमें विचार नहीं करना चाहिये। बहुतेरे अधिक 
शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपायों और कूटनीतिक 

प्रयोगेद्वारा मारनेके योग्य होते हैं | 
पू्वमें देवताओंने भी ऐसा ही जिया था 

प्वेरनुगतो मार्गों देवेसुरातिभि!। 
सद्धियानुगतः पन्‍्था! स सर्वेसतुगम्यते ॥ 
कृतकृत्याथ सायाहे निवास रोचयामहे | 
साथनागरथा! सर्वे विश्रमामों नराधिषा।॥ 
( महामारत शल्य० ६१ | ६८८६९). 
असुरोंका विनाश करनेवाले पूवंवर्ती देवताओने इस. 
मार्गका आश्रय लिया है | श्रेष्ठ पुरष जिस मागसे चले... 
हैं, उसका सभी छोग अनुप्तण करते हैं | अब हम- 
लोगोंका कार्य प्रा हो गया; अतः सायकाबके समय 
विश्राम करनेकी इच्छा हो रही है | राजाओ | हम सब 
लोग घोड़े, हाथी व रथसहित विश्राम कर :.: ४४ आओ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णफा यह वचन सुनकर उस पम्प 
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अजुनके रथके दग्ध कप होगेका कारण बताना तथा युजि्ठिरको बधा | कारण बताना तथा युधिष्ठिरको बधाई देना 


तदनन्तर पाण्डब कौरब-शिविर्में गये । कुरुराजके 
शिविर्में पहुँचकर रथियोमे श्रेष्ठ पाण्डब अपने रथोसे नीचे 
उतरे | भरतभ्रेष्ठ | तलश्रात्‌ सदा अर्जुनके प्रिय एवं हितमें 
तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अजुनसे 
कहा--भरतवंशशिरोमणे ! तुम गाण्डीव धनुषको ओर इन 
दोनों वाणोंसे मरे हुए अक्षय तरकसोंको उतार लो। फिर खयं भी 
उतर जाओ | इसके बाद मैं उतरूँगा। अनव ! ऐसा करनेमें 
ही तुम्हारी मलाई है |? वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनने भगवानके 
आजनुसार वह सब वेंसे ही किया। तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान श्रीकृष्ण धोड़ोंकी बागडोर छोड़कर गाण्डीवधारी अजुन- 
के रथसे खय॑ भी उतर पड़े । समस्त प्राणियोंके ईश्वर परमात्मा 
भ्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अजुनका ध्वजखरूप दिव्य 
 बानर उस रथसे अन्तर्धान हो गया । इसके बाद अजुनका 
वह विशाल रथ) जो द्रोण ओर कर्णके दिव्यास्नोंद्वारा दग्धप्राय 
हो गया था; तुरंत ही आगसे प्रच्वलत्ति हो उठा और 
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द घोड़ोंसहित भस्म होकर भूमिपर गिर पड़ा | उस रथको 
भस्सीभूत हुआ देख समस्त पाण्डव आश्रयचकित हो उठे और 
अजुनने भी हाथ जोड़कर भगवानके चरणों बारंबार प्रणाम 
करके प्रेमपूवंक पूछा--गोविन्द | यह रथ अकस्मात्‌ कैसे 
जल गया १ यह केसी महान्‌ आश्रर्यकी बात हो गयी ! 

. महाबाहो | यदि आप सुनने योग्य समझें, तो इसका रहस्य 

मुझे बतावे? | 





' //8 इसे छोड़ दिया है; इसडिये पहलेसे ही खाक ते. 


;: 


रथ आदि पहले ही दर्घ हो चुके ३ 
सहन वासुदेव उवाच 
4५, अरे) 
अखेबहुविधेदंग्धः पूरवमेवायमजुन ! 
मदधिष्ठितत्वात्‌ समरे न विशीण परंतप॥ 
इदानीं तु विशीर्णोड्य॑ दग्धो ब््माद्नतेजता। 
मया विश्ञुक्तः कोन्‍्तेय त्वय्य्य छृतकर्माश॥ 
दिश्टया जयसि कोन्‍्तेय दिश्या ते शत्रवो जिता॥._ 
दिष्टया गाण्डीवधन्चा च भीमसेनश्र पाण्य!॥ 
त्व॑ चापि कुशली राजन माद्रीपुत्रो चपाण्यो। 
मुक्ता वीरक्षयादससात्‌ संग्रामान्रिहतहिषः ॥ 
( महाभारत शल्य० ६२। १८-१९ २१२२) _ 
आखष्णन कंदा रात न 
यह रथ नानाग्रकारके अखोंद्वारा पहले ही दषहों 
चुका था; परंतु मेरे बैठे रहनेके कारण समा 
भस्म होकर गिर न सका । वुन्तीनन्दन | आजर्की | 
तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब रा 
















दुग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखरकर गिर पड़ | | 
कुन्तीनन्दन॒! सौमाग्यसे आपकी विजय हुई औ' | 
सारे शत्रु परास्त हो गये | राजन ! गाए्डीवधारी कह , 
पाण्डुकुमार भीमसेन, आप और. मारद्रीपुत्र 2. । 
नकुछ-सहदेव--ये सब-केसब सुर * आह ः 
वीरोंका बिनाश हुआ और तुम्हारे सारे १६ अं गे 
गालमें चले गये, उस घोर संग्रामसे व. | 
बच गये, यह बढ़े सौभाग्यकी बात है । | 


क्षिप्रमुत्तकालानि कुरु कारयोण गा 
उपायातमुपष्ठव्य॑ सह पक 
आलीय मधुपर्क मां यत्‌ पुरा लगे. | 
एप आता सखा चेव तब के हक 
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' द “बाहों सर्वालापत्खिति ग्रगो।... ऋ जे ॥ जप पर सतततततू सर्वाखवापत्खिति प्रभो । 
ख॒ के वगरणसय तथेत्येवाहमह॒पम्‌ ॥ 
प्‌ सव्यसाची गुप्तस्ते विजयी च जनेश्वर। 
आठमि! सह राजेन्द्र शरः सत्यपराक्रमः ॥ 
बीरक्षयादसात्‌. संग्रामाल्लोमहषणात्‌। 
( महाभारत शल्य० ६२। २३--२६३ ) 
भरतनन्दन | अब आगे समयानुसार जो कार्य 
शाह हो उसे शीघ्र कर डालिये | पहले गाण्डीवधारी 
क्‍ . अुनके साथ जब मैं उपप्छव्य नगरमें आया था, उस 
| क्‍ पाप मेरे लिये मधुपक अर्पित करके आपने मुन्नसे यह 
| व्रत कही थी कि “श्रीकृष्ण | यह अर्जुन तुम्हारा भाई 
| -और सजा है | प्रभो ! महाबाहयो ! तुम्हें इसकी सब 
। अ्षपत्तियोंसे रक्षा करनी चाहिये |! आपने जब ऐसा 
बहा, तब मैंने 'तथास्तु” कहकर वह आज्ञा खीकार 
| 


। दुर्योधनके मारे जानेकी वात सुनकर “तपस्विनी गान्धारी 
| पी पाण्डवोंकी अपनी शापामिसे जला देंगी,” यह भय 
बुधिष्ठिकके सामने मूर्तिमान हो उठा। उन्होंने श्रीकृष्णको 
* दलिनापुर भेजा | वहाँ जाकर श्रीकृष्णने धृतराष्ट्र ओर 
. गश्ारीक्े समक्ष इस प्रकार कहा-- 

ने तेश्स््यविदित किंचिद्‌ बृद्धस तब भारत । 
0 थ यथाइत्त तत्‌ ते सुविदितं प्रभो ॥ 
पतित॑ पाण्डबे: सर्वैंस्ण चित्तानुरोधिभिः। 
य इंशक्षयों न स्यात्‌ तथा श्षत्रय भारत ॥| 
“श्मि। पथ कृत्वा क्षान्तवान्‌ धर्मवत्सलः । 

अ उलजिते; शुद्धैवनवासो ह्यपागतः ॥| 

( महाभारत शल्य० ६३ | ४०--४२ ) 
; | धे का प बंद्ध पुरुष हैं; अतः कालके द्वारा 
 भैजाएपे ...... डैआ और हो रहा है, वह कुछ 
बच्ची तरह लि नहीं है | प्रभो | आपको सब कुछ 
जज है । भारत | समस्त पाण्डव सदासे 


# भीहप्णका दस्लिनापुर जाकर 'इतरा्ट और गाल्धारीको समझाकर उनका शोभ दाल्त करना # ४०५ 


कर ली थी | जनेश्वर ! राजेन्द्र ! आपका वह शूर्वीर, 
सत्यपराक्रशी भाई सब्यसाची अर्जुन मेरे द्वारा सुरक्षित 
रहकर विजयी हुआ है तथा वीरोंका विनाश करनेवाले 
इस पे संग्रामसे भाइयोंसहित जीवित बच 
गया है| 


महाराज | श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर घर्मराज युधिष्ठि रके 
शरीरमें रोमाश्व हो आया। वे उनसे इस प्रकारवोले-शज्रुमदन 
श्रीकृष्ण ! द्रोणाचार्य और कर्णने जिस ब्रह्मात्नका प्रयोग 
किया था; उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था! 
साक्षात्‌ वञ्नधारी इन्द्र भी उसका आघात नहीं सह सकते ये | 
आपकी ही कपासे संशम्कगण परास्त हुए हैं । कुन्ती- 
कुमार अजुनने उस महासमरमे जो कभी पीठ नहीं दिखायी 
है, वह भी आपके ही अनुग्रहका फछ है। उपप्लव्य नगरतें 
महषिं श्रीकृष्णद्पायनने मुझसे कहा था कि “जहाँ घर्म है; 
वहाँ भीकृष्ण हैं ओर जहाँ भीकृष्ण हैं; वहीं विजय है | 





श्रीकृष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको समझकर उनका क्षोभ शान्त करना 


ही आपकी इच्छाके अनुसार बतांव करनेवाले हैं। 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे 
कुलका तथा क्षत्रियसममूहका विनाश न हो । 
धर्मवत्सछ युधिष्ठिले अपने भाइयोंके साथ नियत 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन 
कियां था | पाण्डव शुद्ध भावसे आपके पास आये थे तो 
भी उन्हें कपटपू॑क जूएमें हराकर वनवास दिया गया। 
अज्ञातवासचयों च॑ नानावेषसमाइतेः । 
अन्ये च बहव क्लेशात्‌ त्वशक्तेरिय सदा ॥ 
मया च खयमागम्य युद्धबल उपखिते। | 
सर्वलोकस सांनिध्ये ग्रामास्व पश्च याचित: | 
त्वया कालोपसष्टेन लोभतो नापवजिता।। _ 3 
भीष्मेण सोमदततेन बाहीफेन कपेण च। 
शोगेन च सप्लोय विद ३ 
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स्वक््ल्प्स्प्सनपपर रमन पतन रू... 


याचितस्ल शर्म नित्य॑ न व तत्‌ कृतवानसि । 
कालोपहतचिता हि सर्वे मुह्यन्ति भारत | 
यथा मृढ़ों भवान्‌ पूवमसिच्नर्थे समुचते । 
किमन्यत्‌ कालयोगाड़ि दिश्मेव परायणस्‌ ॥। 
मा च दोषान महाप्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय । 
अल्पोषप्यतिक्रमो नासति पाण्डवानां महात्मनाम]। 
धर्मतोी नन्‍्यायतश्वेव स्नेहतश् परंतप | 
एतत्‌ सब तु विज्ञाय ह्त्मदोषकृत फलमू | 
अस्नयां पाण्डुपुत्रेषपु न भवान्‌ कतुमहंते । 
( महाभारत शल्य० ६३ | ४३--५०३ ) 
पाण्डवोंने नाना प्रकारके वेषोमें अपनेको छिपाकर 
अज्ञातवासका कष्ट भोगा । इसके सिवा और भी बहुत-से 
क्लेश उन्हें असमर्थ पुरुषोंक समान सदा सहन करने 
पड़े हैं | जब युद्धका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय 
मैंने खयं॑ आकर शान्ति स्थापित करनेके लिये सब 
लोगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे; परंतु 
काल्से प्रेरित हो आपने छोमवश वे पाँच गाँव भी नहीं 
दिये | नरेश्वर ! आपके' अपराधसे समस्त क्षत्रियोंका 
विनाश हो गया । भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, छपाचाये, 
द्रोणाचायं, अश्वत्यामा और बुद्धिमान विदुरजीने भी 
सदा आपसे शान्तिके छिये याचना की थी; परंतु 
आपने वह कार्य नहीं किया | भारत ! जिनका चित्त 
कालके प्रभावसे दूषित हो जाता है, वे सब छोग मोहमें 
पड़ जाते हैं | जेंसे कि पहले युद्धकी तैयारीके समय 
आपकी भी बुद्धि मोहित हो गयी थी | इसे काल्योगके 
सिवा और क्‍या कहा जा सकता है ? भाग्य ही सबसे 
बड़ा आश्रय है | महाग्राज्ञ | आप पाण्डवोपर दोषारोपण 


९ # ७ 


न कीजियेगा । परंतप ! धर्म, न्याय और स्नेहकी दृश्सि 
महात्मा पाण्डबॉका इसमें थोड़ा-सा भी अपराध नहीं 
है | यह सब अपने ही अपराधेंका फल है, ऐसा 
जानकर आपको पाण्डवोके प्रति दोषदृष्टि नहीं करनी 
|. चाहिये। 


बाग न्म्न्ल्च्ल्य््् 





कुल वंशथ् पिण्डाश्व यच्च पुत्रकृत फढ० 
गान्धायोस्तव वे नाथ पाण्डदेपु परि पु 
सं चैव छुछशार्दूल गा्धारी च यशदिती। 
माशुचो नरशादूल पाण्डवान्‌ प्रतिकिलिफ। 
नदत् पवसऊुच्याय आत्मनथ् व्यतिक्रम ॥ 
शिवेन पाण्डवाल्‌ पाहि नमस्ते भर्पप। 
जानासि थे सहाबाहों धर्मशजस या लपि॥ 
भक्तिभरतशादल स्मेहथापि खभावत।। 
एतच्च कदन छंत्ा शत्रृणामपक्रारिणाम॥ 
दह्मते स दिवा रात्रों न व शर्माधिगच्छति। 
तां चेव॑ नरशादूल गान्धारी च यशखिनीय | 
से शोचन्‌ नरशादलः शान्ति नेवाधिगच्छाति | 
हिया च परया55विशे भवन्तें नाधिगच्छाति॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्त॑ बुद्धिव्याकुलितेच्रियम। 
( महाभारत शल्य० ६३ | ५१-१७) 
अब तो आपका कुछ और वंश पाण्डवोंसे ही चलने 
वाला है | नाथ ! आपको और गान्धारीदेवीको पथ 
पानी तथा पुत्रसे प्राप्त होनेवाछ सारा फल पाण्ोरे | 
ही मिलनेवाल्य है । उन्हींपर यह सब बुछ अककि _ 
है । कुझुप्रवर ! पुरुषसिंह ! आप और यश गल्वारलि । 
कभी पाण्डवोंकी बुराई करनेकी बात नसोर्च | | 
श्रेष्ठ | इन सब वातोंका तथा अपने अपराधोंका हि. 
करके आप पाण्डबोंके प्रति कल्याण-भावनां रहते # 
उनकी रक्षा कर | आपको नमस्कार दे । महा क्‍ 
भरतवंशके सिंह ! आप जानते हैं कि धरा >> 
मनमें आपके प्रति कितनी भक्ति और वितनों न 
स्नेह है ! अपने अपराधी शब्बुओंका ही के | 
करके वे दिन-रात शोककी आगमे जल ह आला | 
नहीं पाते हैं । पुरुषसिंह | आप और शुविकित | 
देवीके लिये निरन्तर शोक करते हुए नर. ॥ | 
शान्ति नहीं मिल रही है । आप ध्याु्ट * 
हैं | आपकी बुद्धि और इन्यों शी | 
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दशामें वें अत्यन्त छज्जित हो 
भागने नहीं आ रहें हें | 
भगवान भ्ीकृष्ण राजा ध्रृतराष्ट्रस इस प्रकार शोकनाशक, 
तल्लनाप्रद! शान्तिदायक तथा पाण्डबेकि प्रति आत्मीयता 
 सहानुभूतिका उदय करनेवाली बातें कहकर फिर शोकसे 
्ठ हुई गान्धारीदेवीसे यह उत्तम वचन बोले-- 
पौवलेयि निबोध तल यत्‌ त्वा वक्ष्यामि तच्छणु | 
त्त्समा नाखि लोकेडडिज्ञयय सीमन्तिनी शुभे | 
तानापि च यथा राज्षि सभायाँ सम संनिधों ॥ 
परथंतहित॑वक्यमुभयो।. पक्षयोहिंतम्‌ | 
उत्ततत्यसि कल्याणि न च ते नये: कृतस ॥ 
दुर्योधनस्वया चोक्तो जयाथी परुपं वच३ | 
शरण मृढ बचे सह्य॑ यतों धर्मश्ततों जयः ॥ 
तदिद समलुग्राप्त तय वाक्य सुपात्मजे | 
एवं विदित्वा कल्याणि मा सर शोके मनः कृथा!॥ 
पण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धि! कदाचन । 
गा चासि महाभागे प्ृथिवीं सच्राचरास ॥ 
पता क्रोधदीप्तेन निर्दुग्धुं तपसो बलात | 
( महाभारत शल्य ० ६३ | ५ ९--६४४३ ) 
3अनन्दिनि | मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे 
देकर छुनो और समझो | झुमे ! इस संसारतें 
। पे तपोवल्सम्पन्ना स्री दूसरी कोई नहीं है | 
५ पल होगा, उस दिन सभामें मेरे सामने 
का हित करनेवाल्ा धर्म और अर्थ- 


कारण आपके युक्त वचन कहा था; 


उसे नहीं माना | तुमने विजयकी अभिवाषा रखनेवाले 
दुर्योधनको सम्बोधित करके उससे बड़ी रुखाईके साथ 
नहा था---ओ मूह | मेरी बात सुन ले, जहाँ धर्म 
होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ! कल्याणमयी 
राजकुमारी | तुम्हारी वही बात आज सत्य हुईं है, 
ऐसा समझकर तुम मनमें शोक न करो | पाण्डवोंके 
विनाशका विचार तुम्हारे मनमें कभी नहीं आना 
चाहिये | महाभागे | तुम अपनी तपस्याके बल्से 
क्रोधभरी दृश्द्वारा चराचर प्राणियोंसहित समूची परथ्वीको 
भरम कर डालनेकी शक्ति रखती हो | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गान्धारीने कह्य-- 
“महावाहु केशव | तुम जैसा कहते हो, वह विल्कुछ ठीक है। 
अबतक मेरे मनमें बड़ी व्यथाएँ थीं और उन व्यथाओंकी 
आगसे दग्ध होनेके कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गयी थी 
( अतः में पाण्डवोके अनिश्की बात सोचने लगी थी ); परंतु. 
जनादन | इस समय तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि खिर 
हो गयी है--क्रोधका आवेश उतर गया है। मनुष्योम श्रेष्ठ 
केशव | ये राजा अन्धे और बूढ़े हैँ तथा इनके सभी पुत्र 
मारे गये हैं | अब समस्त वीर पाण्डवोंके साथ तुम्हीं इनके 
आश्रयदाता हो? | इतनी वात कहकर पुत्रशोकसे संतप्त हुई 
गान्धारीदेवी अपने मुखको आँचलसे ढककर फूट-फूटकर रोने 
लगीं | तब महावाहु भगवान्‌, केशवने शोकसे दु्बछ हुई 
गान्धारीको कितने ही कारण बताकर युक्तिथुक्त वचनद्वारा 
आश्वासन दिया--धीरज बँधाया | 
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4 पोधनके 
. भो अल भरे जानेपर अश्वत्थामा रातमें उससे मिल्ला 
+ क्रेसाथ बन पक प्रतिश करके कृपाचाय॑ और कृतवर्मा- 


श्रीकृष्णके द्वारा अख्त्थामाकों शाप 


जो योद्धा शिविर्से बाहर भागे, वे कृपाचाय॑ ओर कृतवर्मो- 3 हे 


रेड रंकरजीदों 6 गेलतक ठहरा | फिर उसने शिविर- द्रौपदीके साथ दुःखमग्न हो विछाप करने छगे 2 रा 

ः रेड आज हु _पाधना करके उन्हें संतुष्ट किया और प्रेरणासे भीमसेनने अश्रव्यामाका कक हा 
गा पोगे (० ». के शिविस्में पैर रक्खा। वहाँ सब॒ युधिष्टिर और अर्जुन भी उनकी रक्षाके लिये प्रछेवर्ध व. 
. पण + | पाण्डव बाहर थे | अश्वत्थामाने सोते 
४, पे ही 
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न्तललललन जो समेट वियाः परंद. बारंबार पापकर्म करनेवाण और बढ ने अपने अख्रको समेट लियाः शक पंत. ारेबार पापकर्म करेगाज जा अिय बारंबार पापकर्म करनेवाछा और वाल्हत्याण 


की आजशासे अजुन तर जा 
अश्वत्थामाने उसे पाण्डवोंकी संततिपर चलाया। उस हैं. | इसलिये तू इस पाप-कर्मका फह् प्राप्त 


साजते 


श्रीकृष्णने कहा--- पर हे। 








अमोघः परमास्धस्य पातस्तस भविष्यति । 
मत तु गर्भो मतों जातो दीर्घमायुखाप्सति ॥ 
त्वां तु कापुरुष पाप॑ विदुः सर्वे मनीषिणः । 
असकृत्पापकमोणं. बालजीवितघातकस ।। 
तसाज्लसय पापसय कर्मणः फलमाप्लुहि | 
न्रीणि वर्षतदसताणि चरिष्यसि महीमिमास्‌ | 
अप्राप्नुवन कचित्‌ काखित्‌ संविद जातु केनचित्‌ 
निर्जनानसहायस्त्व॑ देशान्‌ प्रविचरिष्यसि || 
भवित्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संखितिः । 
पूयशोणितगन्धी च॑ दुगकान्तारसंश्रयः ॥| 
विचरिष्यसि पापात्मन्‌ सर्वेव्याधिसमन्वितः । 
( महाभारत सौपिक० १६ । ८--१२३ ) 
भ्रीभगवान वोले-द्रोणकुमार | उस दिव्य अख- 
का प्रहार तो अमोघ ही होगा। अतः उत्तराका वह गर्भ 
मरा हुआ ही पैदा होगा; परंतु फिर उसे लंबी आयु प्राप्त 
हो जायगी | तुझे अवश्य सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, 
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 शद्नोंका ज्ञान प्राप्त करेगा । इस अ 


आजसे तीन हजार वर्षोतक तू इस पथ्वीपर 


फिरेगा | तुझे कभी, कहीं और किसीके 


किसकि साथ भी व. 


निजन स्थानोमें भठकता रहेगा | ओ नीच | 6 
समुदायमें नहीं ठहर सकेगा । तेरे श्री के 
और लछोहूकी दुरगन्‍्ध निकलती रहेगी; अतः तु द 
स्थानोंका ही आश्रय लेना पड़ेगा । पापात्मन्‌ | तू पक 
रोगोंसे पीड़ित होकर इधर-उधर मारामाग फि।। 


बर्य॑ प्राप्य परिक्षित्‌ तु वेदब॒तमबाप्य च॥ 
कृपाच्छारहताच्छूरः सर्वाद्राष्युपपत्सते | 
विदित्वा परमाल्नाणि क्षत्रधमेत्रते खितः॥ 
षृष्टि वर्षाणि धमोत्मा बसुधां पालगिष्यति। 
इतश्रोध्य॑ महाबाहुः कुझराजों भविष्यति॥ 
परिक्षिन्नाम_ नुपतिमिषतस्ते सुदु्भी। 
अहं त॑ जीवयिष्यामि दग्ध॑ शख्राभितेजता। 
पह्य में तपसो वीय सत्यस्थ च नरक _ 
( महाभारत सौंतिक० १६। १३-70 
( उत्तरापुत्र ) परिक्षित्‌ दीध आयु प्राप्त करकेशारका | 
पालन एवं वेदाध्ययन-ब्रत धारण करेगा और ४7 | 
बालक शरद्वानके पुत्र कपाचायसे ही प% बी 
कार उत्ता है. 
ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय-धर्ममे स्थित हो वह सा८ ् | 
इस पृथ्वीका पालन : करेगा । दु!मते | भु/# | 
ही महाबाह कुरुराज परिक्षित ही बेब | 
का सम्राट होगा । नराधम ! तेरी शल्ालि | 
हुए उस बाल्कको मैं जीवित की: दा 
तू मेरे तप और सत्यका प्रभात दें [अर 
व्यासजीने भी इस कथनका असमोदन कि. कल 
अपने भस्तककी मर्णिं देकर ब॒नको द 
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परहिंके पश्चात युधिष्टिरने समस्त गुरुजनोका भाँति. अविचल-भावसे बैंठे थे | उन्होंने युधिष्ठिरक्ी 
नर किया | इसके बाद वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके बातका कोई उत्तर नहीं दिया । थोड़ी देर बाद जब वे 


वधोचिंत आये और इतशता शापनपूर्वक उनकी स्तुति करने ध्यानसें विसत हुए, तब युधिष्ठिरके पूछनेपर इस प्रकार 
को | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो काष्ठकी बोले-- 
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प्त 


तो ॥/ाा।! 22 ) अगला... 


-*.भ मेश ध्यान कर रहे हैं, इसलिये मैं भी मससे. न सेहें देंवराजोजपि तमसि मनसा गत | 
उनके पास चला गया था येनाभिजित्य तरसा पमर 
बासुदेव उवाच ऊठास्तिसस्तु ता। कन्यास्‍्तमसि मनसा गत || 


शेरतस्पगतो भीष्मः शासम्यत्रिव हे न्रयोगिंशतिरात्र यो योधयामास भाग | 
हुताशनः 
पुरुषव्यघ्रस्ततो में तहत॑ मन! ॥ ने च रामेण निस्‍्तीणेलमसि मनसा कह 230 
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 श्वीष्मके पास मेरा मन चला गया है 


१० # घचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयरकरी महान । विव्य मधुर शुचि, करे सब अति अ्रद्धासे ःः च 





"था #७..क्छ-ड्छ. 








विलय कम गत में तहत मना । तब युविहिर गाज़ेयं भीषण 2 अजब” माप्नपागच्छत्‌ ततो में तहत मनः || 
ये गड्ा गर्भावांधना वारयामाल पराथव | 
वसिष्ठशिक्षितं तत तमशि मनसा गतः३ ॥ 
( महामारत शान्ति० राज० ४६ | ११--१६ ) 
भश्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! बाणशप्यापर पड़े हुए 
पुरुषसिंह भीष्म, जो इस समय बुझ्ती हुई आगके 
समान हो रहे हैं, मेश ध्यान कर रहे हैं; इसलिये 
मेरा मन भी उन्हींमें लगा हुआ है । बिजलीकी 
गड़गड़ाहटके समान जिनके धनुषकी टंकारकों देवराज 
इन्द्र भी नहीं सह सके थे, उन्हीं भीष्मके चिन्तनमें 
मेरा मन लगा हुआ है | जिन्होंने काशीपुरीमें समस्त 
राजाओंके समुदायको वेगप्ूर्वक परास्त करके काशिराज- 
की तीनों कन्याओंका अपहरण किया था, उन्हीं 
। जो छगातार 
तेईस दिनोंतक मूगुनन्दन परशुरामजीके साथ युद्ध 
करते रहे, तो भी परशुरामजी जिन्हें परास्त न कर सके 
उन्हीं भीष्मके पास मैं मनके द्वारा पहुँच गया था| 
वे भीष्मजी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको एकाग्र 
कर बुद्धिके द्वारा मनका संयम करके मेरी शरणमें आ 
गये थे; इसीलिये मेरा मन भी उन्हींमें जा छगा था। 
तात ! भूपाछ | जिन्हें गड्गादेवीने विधिपू्वकक अपने 
गर्भमे धारण किया था और जिन्हें महर्षि वपिष्ठके द्वारा 
वेदोंकी शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्हीं भीष्मजीके पास मैं 
मन-ही-मन पहुँच गया था | 
दिव्यास्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान । 
साह्बांथ चतुरो वेदांस्तममि मनसा गतः ॥ 
रामस दयित शिष्य जामदग्न्यस्थ पाण्डव | 
आधार सबिद्यानां तमसि मनसा गतः ॥ 


स्‌ हि भूत .भविष्यच्च भव्य भरतप॑भ | 
वेत्ति धर्मविदां श्रेष्ठ तमझ्ति मनसा गतः || 


! तसिन्‌ हि पुरुष व्याप्र कमभि * स्वोदव गते | 


क्‍ भषिष्यति मही पाथ नश््चन्द्रेव शर्तरी। 


तदू बाण गजप शव 


अभिगम्योपसंगृह्य पृच्छ यत्‌ 
चातुर्तिय॑ चातुहेत्रे ४ 'नोगत॥ 
राजधमाश्व निखिलान पच्छेन पथिवीपते 
तसिन्नस्तमिते भीष्मे कौराणां धुरंधर ु 


ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तसात्‌ 
( महाभारत शान्ति० का 

जो महातेजस्री बुद्धिमान भीष्म दिव्यद्ों 
अज्ञीसहित चारों वेदोंको धारण करते. है उन 
चिन्तनर्में मेरे मन छगा हुआ था| पाण्डुकुमा | 
जो जमदग्निनन्दन परजझुरामजीके प्रिय शिष्य का 
सम्पूण विद्याओंके आधार हैं, उन्हीं भीषजीज 
में मन-छी-मन चिन्तन करता. था | मत्तरेह| 
वे भूत, भविष्य और वतेमान तीनों कालेंकी 
बातें जानते हैं। धमझोंमें श्रेष्ठ उन्हीं भीषका मं 
मन-ही-मन चिन्तन करने छगा था | पार्ष | क्र 
पुरुषसिंह भीष्म अपने कर्मोके अनुसार खगलेकों 
चले जायगे, उस समय यह पृथ्वी अमावास्याकी रिः 
के समान श्रीह्ीन हो जायगी । अतः महाएत 
युधिष्ठटिर | आप भयानक पराक्रमी गड्बानन्दन मम 
पास चलकर उनके चरणोंमें प्रणाम 
और आपके मनमें जो संदेह हो उसे [हि 
पथ्वीनाथ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष * | 
विद्याओंको, होता, उद्भाता, ब्रह्मा और अथयुे 
रखनेवाले यज्ञादि कर्मोंको, चारों आश्रमेंके की 
तथा सम्पूर्ण राजधर्मोंकी उनसे पछिय॑ । कट । 
भार सभालनेवाले भीष्मरूपी सूय जब अर | 
उस समय सबः प्रकारके ज्ञानोंका अर क्षे। 
जायगां; इसढिये मैं आपको वहाँ अब 
कहता हूँ । व 

भगवानकी अनुमति पाकर युधिष्ठिर 
साथ भीष्मजीका: दर्शन करनेके' लिये: उवी 
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दर द नल लकपब पबुबर भगवान भीक्षणणा छान... हब न पढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन 


| के वे। इधर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर आदिको साथ लेकर 
'बौद्वारा कुस्क्षेत्रती ओर बढ़े। मार्गमें 'राम-हृद? नामसे 
० पाँच सरोवर प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर परशुरामजीकी 
| 2 छिंढ़ गयी ओर युपिष्ठिके भगवान्‌ भ्रीकषष्णसे 
५. हरे परशुरामजीने इक्कीस बार यह धथ्वी क्षत्रियेसि सूनी 
। & दी थी--इसका कारण आदि बताया धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
* पिणिखे बार्ताछाप करते हुए यदुकुछतिलक महात्मा श्रीकृष्ण 
ः ह्व रथके द्वारा भगवान्‌ सूर्यके समान सम्पूर्ण दिशाओंमें 
पढ्राश पौखते हुए शीघरतापूवक आगे बढ़ते चले गये । 
. बुधिहविर और श्रीकृष्ण उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ प्रभाव- 
/ श्बै गज्ञनन्दन भीष्म बाणशय्यापर सोये हुए ये। 
उढ्ोंगे देखा कि भीष्मजी शरशय्यापर सो रहे हैं और अपनी 
. ड़ैणोसे बिरे हुए सायंकालिक सूर्यके समान प्रकाशित होते 
: हैँ। केसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहुत- 
+ हे मर ओपवती नदीके तठपर परम धर्ममय स्थानमें उनके 
. पके हुए थे | श्रीकृष्ण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अन्य 
३६ परे पाष्डव तथा कृपाचार्य आदि सब छोग दूरसे ही उन्हें 
॥ देहक़र अपने-अपने रथसे उतर गये और चश्चल मनको 
रूम करके सम्यूणं इन्द्रियोंको एक्राग्न कर वहाँ बैठे हुए 
| ममुनियोकी सेवामें उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा 


सि.आदि महर्षियोंको प्रणाम करके गड्जा- 
पंरी और जद झेंकाया | तदनन्तर वे सभी 
रे रे चारों गरश्रेष्ठ बूढ़े गज्ञानन्दन भीष्मजीका 
भीझणाने ओरसे घेरकर बैठ गये | इसके बाद 
द्खि , शॉमन कुछ दुखी हो बुझती हुई 
देनेवाले गज्ञानन्दन भीष्मको सुनाकर 







* 'भपातदु/खात ते कबिद्‌ गात्र॑ न दयते । 
ननसादपि हु/खाद्धि शरीर वल्वत्तम॥ 
कल ५ महाभारत शान्ति० राज० ५० | १३-१४ ) 
वक्ता श्रेष्ठ भीष्णजी | क्‍या आपकी सारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ पहलेकी भाँति प्रसन्न हैं ? आपकी बुद्रि 
व्याकुछ तो नहीं हुईं है ! आपको बाणोंकी चोट 
सहनेका जो कष्ट उठाना पड़ा है, उससे आपके 
रारीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ? क्योंकि 
मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबल होता. 
है----उसे सहना कठिन हो जाता है | 
परदानात्‌ पितुः काम छन्दसृत्युरसि प्रभो। 
न त्वेतन्मम कारणम्‌॥ 
सुर्रक्ष्मोषपि तु देहे वे शल्यो जनयते रुजम। 
कि पुनः शरसंघातेश्वित्य तव पाधिव॥ 
काम नेतत्‌ तवाख्येय॑ प्राणिनां प्रभवाष्ययों। 
उपदेष्टू भवाब्शक्तो देवानामपि भारत॥ 
यज्च भूत भविष्य थ भवत् पुरुषपभ । 
सर तज्ज्ञानवृद्व्य तब औष्म प्रतिष्ठितम ॥ 
संहारब्वेव भूतानां धंस च फलोदयः | 
विदितस्ते महाप्राज्ञ ल॑ हि धर्ममयों निधि! ॥ 
त्ाां हि राज्ये खित स्फीते समग्राइमरोगिणम्‌ | _ 
खीसहसे *  पखिते पश्यामीवोध्य रेतसम्‌ | 
ऋते शान्तनवादू भीष्मात्‌ त्रिषु लोकेयु पार्थिव | 
सत्यधर्मान्महावीर्याच्छराद॒ धर्मेकतत्परात्‌ ॥ 
सृत्युमावाय तपसा. शरससंस्तरशायितरः । 
निर्गश्रणरं किंचित्त च. ततालुश॒धम ॥ 


( महाभारत शान्ति० राज० ९५० | ६१-९९ ) ल 

प्रभों | आपने निरल्‍्तर धर्ममें तत्पर रनेवाले 
पिता शान्तनुके बरदानसे मृत्युको अपने अधीन कर _ पे 2, 
लिया है | जब आपकी इच्छा हो तभी मृ्यु हो सकती .._ 
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2 33-25: 
है, अन्यथा नहीं | यह आपके पिताके बरदानका ही 
प्रभाव है, मेरा नहीं | राजन ! यदि शरीरमें कोई 
महीन-से-महीन भी काँठा गड़ जाय तो वह भारी वेदना 
पैदा करता है; फिर जो बाणोके समूहसे खुन द्दिया्‌ 
गया है, उस आपके दरीरकी पीड़ाके विषयमें तो कहना 
ही क्‍या है !. भरतनन्दन ! अवश्य ही आपके सामने 
यह कहना उचित न होगा कि “सभी प्राणियोंके जन्म 
और मरण प्राख्यके अनुसार नियत हैं | अतः आपको 
दैवका विधान समझकर अपने मनमें कोई दुःख नहीं 
मानना चाहिये !' आपको कोई कया उपदेश देगा ! 
आप तो देवताओंकों भी उपदेश देनेमें समर्थ हैं। 
पुरुषप्रवर भीष्म ! आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हें । 
आपकी बुदढ्विमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ 


प्रतिष्ठित है | महामते ! ग्रागियोंका संहार कब होता 


है ! धर्मका क्या फछ है ? और उसका उदय कब्र 
होता है ? ये सारो बातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप 
धर्मके प्रचुर भण्डार हैं | आप एक समृद्विशाली 
राज्यके अधिकारी थे; आपके सम्पूर्ण अज्ज ठीक थे, 
किसी अज्जमें कोई न्यूनता नहीं थी; आपको कोई रोग 
भी नहीं या और आप हजारों ब्वियोंके बीचमें रहते थे; 
तो भी मैं आपको ऊब्बंरेता ( अखण्ड ब्रह्मचर्यसे 
सम्पन्न ) ही देखता हूँ | तात ! प्ृथ्वीनाथ | मैंने तीनों 
छओोकोमे सत्यवादी, एकमात्र धर्ममें तत्पर, शूखीर, 
महापराक्रती तथा वाणशब्यापर शयन करनेवाले आप 
आन्तनुनन्‍्दन भीष्मके सिव्रा दूपरे क्रिप्ती ऐसे प्राणीको 
ऐसा नहीं सुना है; जिसने शरीरके छिये खभावसिद्ध 
मृत्युक् अपनी तपस्थासे रोक दिया हो। - 
यत्ये तप्रलि दाने वे यज्ञाधिकरण तथा। 
श्नुवद्ध थे बेढे च नीत्यां चेत्रानुरश्षणे ॥ 
अनु्शंस शुचि दानव सर्वभृतहिते रतम। 
ग्रदास्थ खत्सद्श न कंचिदनुश॒भुम ॥ 
त्ं हि देवात संगन्धर्वानमुरान्‌ यरध्षराक्षसान । 


कि. 


> 
पान ॥ 





शक्तस्त्वेकरथेनैतर विजेतुं न विजेतुं नात्र 
स॒ व भीष्म महाबाहो बद्चनां वासबोफ़ा: 
नित्य (वि: समारु्यातों नवमोज्नवमो गुऐ;॥ 
अह च त्वाभिजानामि यस्त्व॑ पुरुषसत्ता 

त्रिद्शेष्वपि विख्यातस्तं शक्त्या पुरपोत्त!॥ 

भसुष्यवु सठुस्न्द्र न दष्टो नच से भृत;। 
भवतोी वा गुणयुक्तः पृथिव्यां पुरुष; कवित॥ 
ते है सनंणुण राजन देवानप्यतिरिते। 
तपसा हि भवाउ्छक्तः खष्ई लोकांकराचराव्‌॥ 
कि. पुनथ्ात्मनो लोकाजत्तमाजुत्तमगुण! । 

तदस्थ॒ तप्यमानस्थ ज्ञातीनां संक्षयेन वे॥ 
ज्येष्ठस्य पाण्ड्पुत्रस्य शोक भीष्म व्यपानुद। 
( महाभारत शान्ति० राज० ५० | २३-२०) | 
सत्य, तप, दान और सज्ञके अनुष्ठान, के 
धनुर्वेंद तथा नीतिशाख्रके ज्ञानमें, प्रजाके पाछम : 
कोमल्तापूर्ण बर्ताव, वाहर-भीतरकी शुद्धि, मर के 
इन्द्रियोंके संयम तथा सम्पूर्ण प्राणियकि हितपाको. 
आपके समान मैंने दूसरे क्रिसी महारथीको नहीँ पु 
है। आप सम्पूर्ण देवता, गन्धव, अछुए यक्ष मै है 
को एकमात्र रथके द्वारा ही जीत सकते थे सा कं । 
नहीं है। महाबाहो भीष्म । कर वुओम । 
( इन्द्र- ) के समान हें | ब्रा सदा | 
ओके बताया है | अर | 
बसुओंके अंशसे उत्पन्न नवम वर्ड की| 
समान गुणोमें कोई नहीं है | पुरुप्रवः था | 
हैं और क्या हैं, यह.मैं जानता है शहिती 
है न (>प देवताओं भी: 

उत्तम और अपनी शक्तिके डिय॑ 

हैं | नरेन्द्र ! मलुष्योमें आपके के 
'पृथ्बीपर न तो मैंने /#! 
पुरुष इस प्र आपने सम का 












सुना ही है | राजन्‌ | आप सा 
तो ेवताओंसे भी बढ़कर तथा हर 
लिये उत्तम गुणसम्पन्न छोकोंकी 









3 अत | बड़ी बात है ? अतः भीष्यजी ! आपसे 
| कि ये 
क हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर करें | 
हि धर्मा: समाख्याताथातुवेर्ण्यस्य भारत ॥| 
बातुराशरम्यसंयुक्ताः सर्वे ते विदितास्तव | 
बतुविये च ये प्रोक्ताथातदेंत्रे च भारत ॥ 
थोगे सांख्ये च नियता ये च धमो! सनातनाः। 
चाहुप्य॑य यथोक्तो धर्मों न स्॒चिरुध्यते ॥ 
मेव्यमान! संवेयाख्यों गाड्ेय विदितस्तव। 
प्रतिलोमप्रस्तानां वणोनां चेवर यः स्घृतः ॥ 
देशजातिकुलानां च जानीषे धर्मेलक्षणम्‌ | 
वेदोक्तो यथ्॒ शिष्ोक्तः सदेव विद्तिस्तव ॥ 
हृतिहासपुराणाथो। कारत्स्न्येंन विदितास्तव । 
धर्मशात्नं च सकल॑ नित्यं मनसि ते खितस्‌ ॥ 
ये च केचन लोकेडसिल्नथों! संशयकारकाः | 
तेपां छेत्ता नाश्ति लोके त्वदन्यः पुरुषषेभ ॥ 


भारत: | शाम चारों वर्गों और आश्रम्ोंके लिये जो- 
मे बताये गये हैं, वे सब आपको विदित हैं | 
चारों “विद्याओंमें जिन धरोका प्रतिपादन किया गया है 
तथा चारों होताओंके जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे भी 
आपको ज्ञात हैं | गद्ञानन्दन ! योग और सांख्यमें जो 
सनातन धर्म नियत हैं तथा चारों ब्णोके लिये जो 
अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी लोग सेवन 
करते हैं, वह सब्र आपको व्याख्यासहित ज्ञात है। 
विछोम-क्रमसे उत्पन्न हुए वर्णसंकरोंका जो धर्म है, 
उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं | देश, जाति और 
कुछके धर्मोका क्या लक्षण है, उसे आप अच्छी तरह 
जानते हैं| वेदोंमें प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषोद्वारा 


. कथित धर्मोको भी आप सदासे ही जानते हैं | इतिहास 


और पुरणाणोंके अर्थ आपको परूर्णरूपसे ज्ञात हैं | सारा 
धर्मशात्र सदा आपके मऩमें खित है | पुरुषप्रवर ! संसार- 
में जो कोई भी संदेहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान 
करनेवाल्य आपके पिवा दूसरा कोई नहीं है । नरेन्द्र ! 


स॒ पाण्डवेयश. सनश्समुत्थित पाण्डुनन्दन॒युविष्ठिसके हृदयमें जो शोक उम्रड़ आया 
नरेन्द्र शोक॑ व्यपकर्ष मेधया। छै उसे आप अपनी बुद्धिके दर दूर कीजिये | 
भवद्विधा ह्त्तमब॒द्धिविस्तरा आप-मैंसे उत्तम बुद्विके विस्‍्ताखाले पुरुष ही मोह 
विमृद्यमानस्य र नर्य्य शन्तये ॥ मनुष्यके शोक-संतापको दूर करके उसे शान्ति दे 
५ महाभारत शान्ति० राज० ५० | ३१--३८ ) सकते हैं | . 
प्ण्य्ज्-5 आय ? 
भीष्मपर भगवानकी कृपा और उन्हें युधिष्िरके प्रति धर्मोपदेंश करनेकी आज्ञा 


"रेस बुद्धिमान्‌ बसुदेवनन्दन भगवान्‌ भ्रीकृष्णका वचन 
>र भीषाजीने अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाथ 
सुतिकी और कहा---'पुरुषप्रवर | आपने मेरे सम्बन्ध- 


“त कही है, उससे मैं तीनों लोकॉंमें व्याप्त हुए आप-: 


भाषोका साक्षात्कार कर रहा हूँ | गोविन्द | आपका 
तर रूप है, उसे भी मैं देख रहा हूँ । आपने ही 

से गलती बायुका रूप धारण करके ऊपरके सातों 
अत कर रक्खा है। 





“खर्गलोक आपके मस्तकसे ओर वसुत्धरादेवी आपके 
वैरोंसे व्याप्त हैं । दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं। सूय नेत्र हैं. 
और शुक्राचार्य आपके वीयेमें प्रतिष्ठित हैं। आपका _ 
श्रीविग्रह तीसीके फूलकी मौति श्याम है । उसपर पीताम्बर क्‍ 
शोमा दे रहा है? वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं 
होता | उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि ब्रिजलीसहित 
भेष शोमा पा रहा है । में आपको शरणमें आया का हा 
आपका भक्त हूँ और अंभीथ् गतिको प्राप्त केला हर ० 

















हि पक बचन-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदन । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान हि. 





हूँ | कमलनयन ! कक कम तो बल्पोणकारों.. प््रहि... घयर्विया | मेरे लिये जो दा करी पक 


उपाय हो; उसीका संकल्प कीजिये |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें पराभक्तिके कारण ही भयवान्‌ने 
अपने स्वरूपके उन्हें दिव्य-द्शन कराये हैं 


वासुदेव उवाच 


यतः खल परा भक्तिम॑ये ते पुरुषषभ | 


ततो मया वुद्दिव्य॑ त्वयि राजन प्रदरशितम्‌ ॥|. 


न ह्यभक्ताय राजेन्द्र भक्तायानुजवे न च। 
दर्शयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत | 
भवांस्तु मम भक्तश्न नित्य॑ चा्जबमास्थितः । 
दमे तपसि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः | 
अहेस्त्व॑ भीष्म मां द्रष्डुं तपसा स्वेन पाथिव । 
तब ह्युपश्चिता लोका येभ्यो नावतते पुनः ॥ 
पश्चाशत पट च कुरुप्रवीर . 
शेष दिनानां तव जीवितस्थ । 
तत* शुभे! कर्मफलोदयेस्त् 
समेष्यसे भीष्म विम्ुच्य देहम्‌ | 
एते हि देवा वसवो विमाना- 
न्याय्ाय सर्वे ज्वलिताग्निकर्पा३। 
अन्तहितास्त्वां प्रतिपालयन्ति 
काष्टीं प्रपच्चन्तमुदक्पतड्भस्‌ ॥ 
व्यावतमाने भगवत्युदीचीं 
सर्ये दिश कालवशात प्रपन्ने । 
गन्तापि छोक़ान्‌ पुरुपप्रवीर 
के नावतेते यानुपलम्य विद्वान ॥ 
अपर च लोक ल्गि भीष्म याते 
ज्ञानानि नदक्ष्यन्त्यखिलेन वीर। 
अतस्तु सर्वे त्वथि संनिक्ष 
का, समागता धर्मविवेचनाय || 


* सत्याभिसंधाय युधिष्ठिराय | 


ध्याय 0 7 ला 





: छुप्त हो जायेंगे; अतः ये सब छोग आपके पा 





सत्य वचो शोकषय॥ 
( महाभारत शान्ति० राज० ५१ | १०... न्‍ 


आऔकृष्ण वोले--राजन्‌ ! पुरुषप्रवर ! मुझे 
पराभक्ति है | इसीलिये मैंने आपको अप 


: खरूपका दरशेन कराया है | भारत | राजेन्द्र | जो 


मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होनेपर भी स 
खभावका नहीं है, जिसके मनमें शान्ति नहीं है 


- उसे में अपने खरूपका दर्शन नहीं कराता | आप 


मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खभाव भी सर है। 
आप इन्द्रिय-संयम, तपस्या, सत्य और दानमें ततपा 
रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं | भूपाल ! आप अपने तपो- 
बलसे ही मेरा दशन करनेके योग्य हैं | आपके हिये 
वे दिव्य छोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर इस लोकमें वापत 
नहीं आना पड़ता | कुस्वीर भीष्म | अब आपके 
जीवनके कुछ छप्पन दिन शेष हैं | तदनन्तर भआप 
इस शरीरका त्याग करके अपने झ्ुभ कर्मोंके फठ्खहुप 
उत्तम लोकोंमें जायेंगे | देखिये, ये प्रज्वलित अनिके 


समान तेजखी देवता और वस्चु विमानोमे बेव्क 


आकाशमें अद्वयरूपसे रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने . 
और आपके आनेकी वाट जोहते हैं | पुरुषोमे प्रपुष 
वीर | जब भगवान्‌ सूर्य काल्वश 

हुए उत्तर दिशाके मार्गपर लौटेंगे, उस समय जी! 
उन्हीं लोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जाकर ज्ञानी 3४ 
फिर इस संसारमें नहीं छौठते हैं | वीर भीष्म (हो 
आप परलोकमें चले जाइयेंगा, उस समय सारे शी 


विवेचन करानेके लिये आये हैं । ये । 
योगपे हे 


कीजिये | 











भगवान भ्रीकृष्णके ये धर्म और अर्थसे युक्त हितकर वचन 
हुतकर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाथ जोड़कर कहा-- 
होकनाथ ! महाबाहों ! शिव | नारायण ! अच्युत ! 
आपका यह वचन सुनकर मैं आनन्दके समुद्रमें निमग्न हो 
| गया हूँ। भला, में आपके समीप क्‍या कह सकूँगा, 
जब कि वाणीका सारा विषय आपकी वेदमयी वाणीमें 
प्रतिष्ठित है? देव ! छोकमें कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया 
जाता है; वह सब आप बुद्धिमान परमेश्वरसे ही प्रकद हुआ 
है। मुसूदन ! इन वाणोंके गड़नेसे जो जलन हो रही है, 
उसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है | सारा शरीर-पीड़ाके 
मारे शिथिछ हो गया है ओर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही 
। है। गोविन्द | ये बाण विष और अग्निके समान मुझे 
निरन्तर पीड़ा दे रहे हैं; अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी 
.. बृक्तिनहीं रह गयी है। मेरा बल शरीरको छोड़ता-सा जान पड़ता 
है। ये प्राण निकलनेको उताबले हो रहे हैं। मेरे मर्मस्थानोंमें 
बड़ी पीड़ा हो रही है; अतः मेरा चित्त भ्रान्त हो गया है। 
दुबंलताके कारण मेरी जीम तालूमें सट जाती है; ऐसी 
दशा में केसे बोछ सकता हूँ ! दशाहकुलकी वृद्धि करनेवाले 
भी | आप मुझपर पूर्णर्पसे प्रसन्न हो जाइये। महाबाहो ! क्षमा 
कौनिये | में बोल नहीं सकता | आपके निकट प्रवचन करनेमें 
रहथतिजी भी शिथिल हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। 
. पुदन | मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान है और न आकाश एवं 
हे भान हो रहा है। केवछ आपके प्रभावसे ही जी रहा हूँ। 
आस >प स्वयं ही, जिपमें धर्मराजका हित हो, वह बात शीघ्र 
. 'योकि आप शा्धोंके भी शात्त्र हैं। श्रीकृष्ण | 
। हु मेरेजैसा कह सनातन पुरुष हैँ | आपके रहते 
शा | कोई भी मनुष्य केसे उपदेश कर सकता है ! 
। थक रहते हैए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है !? 


भीष्पके अ्रति आीकृषष्णका वरदान 

५ भपिद वासुदेव उवाच 

ये का पाक्यं कोखाणां धघुरंधरे। 
है. का नहासत्ते खिरे सर्वा्थदर्शिनि॥ 
._ भमत्थ गाड़ेय बाणपातरुज॑ भ्रति। 
पर भीष्म सलासादकृत॑ प्रभों॥ 















खिर तथा स्वर्धदर्शी हैं; आपका यह कथन सर्वया 


......../#» ही शमी शी शीश दिये 


$# भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवान 


$़ु “का अपनी असमर्षवा अकट कप प्‌ न पनतत-तत+तत- 
है. भीष्मका अपनी असमथंता प्रकट करना और भव 


। 


उन्हें वर देना 
न ते ब्लानिन ते मूर्ठा न दाह न च ते रुजा | 


द गाज्लेय क्षुत्पिपासे ने चाप्युत | 
ज्ञानानि च समग्राणि 8 4 


तेष्नध । 

न च ते कचिदासक्तिबृद्ेः प्राहर्भविष्यति ॥ 

पत्तस्थे व मनो नित्यं तब भीष्म भविष्यति | 

रजस्तमोम्यांरहित॑ घनमुक्त इपोहराद ॥ 
यद्‌ - यच्च धममसंयुक्तमर्थयुक्तमथापि च्‌ 

चिन्तयिष्य्ति तत्राग्या बुद्धिस्तव भविष्यति 
इम॑ च राजशादूल सूतग्राम॑ चतुविधय। 
चश्लुदिव्यं समाभ्रित्य द्रध््ययमितरिक्रम || 
संसरन्‍्त अजाजाल संयुक्तो ज्ञानचश्षुपा। 
भीष्म द्रक्ष्यसि तत्तेन जले मीन झामले॥ 

( महाभारत शान्ति० राज० ५२ | १४--२१ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--भीष्मजी ! आप कुरुतुल- 

का भार वहन करनेवाले, महापराक्रमी, परम धेयवान, 





युक्तिसंगत है | गड्ञानन्दन भीष्म | ग्रभो ! बाणोके 
आधातसे होनेवाली पीड़ाके विषयमें जो आपने कहा 
है, उसके लिये आप मेरी प्रसनतासे दिये हुए इस 
धर/ःको ग्रहण करें | गड्गाकुमार | अब आपको न: 
बलानि होगी न॑ मूर्छा, न दाह होगा न रोग। भूख और 


सम्पूर्णश्ञान प्रकाशित हो उठंगे | आपकी बुद्धि किसी भी 


विषयमें कुष्ठित नहीं होगी । भीष्म | आपका मन मेपके . 
आवएणसे मुक्त हुए चन्द्रमकी भाँति र्नोगुण और 
तमोगुणसे रहित होकर सदा स्नगुणमें स्ित रहेगा का 


आप जिस-जिस धर्मयुक्त या अथयुक्त विधयका चिन्तन 


प्यासका कश्ट भी नहीं रहेगा। अनघ | आपके अन्तःकरणमें.. 





करेंगे, उसमें आपकी बुद्नि सफल्तापूषक्त आगे बढ़ती 


जायगी । अपितपराक्रमी पश्रेष्ठ | आप दिव्य इषट 


रे प्र 
बन 


|) 
| 






कक 








४१६ # वचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिवय मधुर शुत्ि, करे सब अति अद्धासे पान गे 


 आ जल कबलह--.. 
पाकर स्वेंदद, अण्डज, उद्भिंज और जरायुज--इन सकी, जसे मत्स्य निर्मल जहमें सब बुछ के. 
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चारों प्रकारके ग्राणियोंको देख सकेंगे | भीष्म ] ज्ञान- रहता है । 


द्टसिसे सम्पन होकर आप संसारबन्धनमें पड़नेवाले 


इसके बाद शारीरिक एवं मानसिक खखता 


सम्पूण जीवसमुदायको उसी तरह यथा्थरूपसे देख . भीष्मजीने युधिष्ठिर आदिको ज्ञानका विद द उपदेश किया । 
७.0... 5७५रििस्ाान्द न 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजजुनको अपने प्रभावका वर्णन करते हुए अपने कुछ 
नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य बताना 


एक समय अजुनने मगवान्‌ श्रीकृष्णस कहा-- 
भगवन्‌... भूतभव्येश. सर्वभूतखगव्यय । 


लाकधाम जगन्नाथ लोकानामभयप्रद्‌ ॥ - ' 


यानि नामानि ते- देव कीतितानि महषिभिः । 
चेदेषु सपुराणेषु यानि गुहल्यानि कमभिः ॥| 
तेषां निरुक्त त्वत्तोषह श्रोतुमिच्छामि केशव । 
न हान्यो वणयेन्नात्ञां निरुक्त त्वास्ते प्रभों॥ 
( महाभारत शान्ति० मोक्ष ३४१ | ५-७ ) 


भूत, वर्तमान और भविष्य--तीनों कालेके स्वामी, सम्यूण 


भूतोंके लष्टा, अविनाशी, जगदाघार तथा सम्पूण छोकोंकी अभय 
देनेवाले जगन्नाथ, भगवन, नारायणदेव | महर्षियोंने आपके 


. जो-जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदोंमें कर्मानुसार जो 
_ जो गोपनीय नाम पढ़े गये हैं; उन सबकी व्याख्या में आपके 

मुँहसे सुनना चाहता हूँ | प्रभो | केशव | आपके सिवा' 
. दूसरा कोई उन नामोंकी व्युत्त्ति नहीं बता सकता | 


भगवान्‌का प्रभाव ओर महिमा 
श्रीभगवानुवाच 

ऋतगेदे. सयजुर्वेदे. त्थैवाथबेसामसु । 
पुराणे सोपनिपदे तथेब उज्योतिषेष्जुन ॥। 
सांख्ये च योगशा्त्र च आयुवदे तथेव चे । 

बहूने मम नामानि कीतितानि महषिंसि) | 
गोणानि तत्र नामानि कमंजानि च कानिचित्‌ | 
निरुक्त कमेजानां ल॑ ध्रृणुष्व प्रयतोष्नध | 
कथ्यमान मया तात ल॑ हि मे5 स्मृतः पुरा । 
नमो5तियशसे तस्मे देहिनां परमात्मने ॥ 
नारायगणाय विज्ञाय निगुणाय गुणात्मने | 


| यख्तर ग्रसादजों ब्रह्मा रुद्रथ क्रोधसम्भवः || 


: तुम पहले एकाम्रचित्त होकर मेरे कर्मजनित 

व्याख्या सुनो | तात * में तुमसे उन नामक 

. बताता हूँ; क्योंकि प्रवंकाल्से ही तुम मेरे आई 

. माने गये हो | जो समस्त देहधारियेके 
हैं, उन महायशखी, निर्गुण-सगुणरूप 


धारण कंस्नेवाली है | वहीं कह -आ 


यो5्सौ योनिर्हिं स्वस्थ स्थावरस चर्य | 
अष्टादशगुर्ण यत्‌ तत्‌ सर्च सचवतां का॥ 
प्रकृति! सा परा मह्य॑ं रोदसी योगधाणिी। 
ऋता सत्यामराजय्या लोकानामात्मसंज्ञिता | 
तस्मात्‌ सवा! भ्रव्तन्ते स्गश्रलयविक्िया। 


तपो यज्ञश्ष यथ्टा च पुराणः पुरुषों पिराद॥ 
अनिरुद्ध इति प्रोक्ती लोकानां अ्रभवाष्यय/। 


( महाभारंत शान्ति० मोक्षण २४१ | ८-१९३) 
श्रीधगवानने कह(--अजुंन | ऋतेद, यहुई॥ 


सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्यौति। 
सांख्यशाख्र, योगशात्र तथा आयुर्वेदमं महत्ियने फे 


बहुत-से नाम कहे हैं | उनमें कुछ नाप्र ते गुण 
अनुसार हैं और कुछ कमोंसे हुए हैं | निषाप के | 


विश्वात्ता मा 


हा 
नारायणदेवको नमस्कार हैं | नि | 


और ऋोघसे रुद्र प्रकट हुए है। 
चराचर जगत्‌की उत्पत्तिक कार! 
अ्ष्ठ अजजुन | अठारद गुणवार 
आदिपुरुष है, वड़ी मेरी पे प्र 
आकाशकी आत्मखरूपा तह या 





है | (मी 









| 





कोष प्य 


। दृष्टि और अल्य होते हैं । 

















करनी चाहिये 
: ज्ने रात्रिक्षये श्राप्ते त्स हयमिततेजसः ॥ 


अह। क्षये ललाठाच सुतो देवस्य वे तथा । 
व्रोधाविश्य संजज्ञे रुद्र/ संहारकारकः ॥ 


._ फपदी जटिलों झुुण्डः ब्मशानग्रहसेवकः ॥ 
 भग्र्नतचरो 


ष्‌ . भगनेत्रहरसथां ॥ 
 . 'रयणात्मकों ज्ञेयः पाण्डवेय युगे युगे। 
पिन्‌ हि पृज्यमाने वे देवदेवे महेशरे ॥ 
भवेत्‌ पा देवो नारायणः प्रभु! । 

|. आह लोकानां विश्वेषां पाण्डनन्दन ॥ 
 ब्मानमेवांग्रे रुद्रं सम्पूजयाम्यहस । 
बा दशानं बरदं शिवम्‌ || 
णण नाचेयेत्‌ कश्िदिति से भावितात्मनः । 

द 'माणानि हि हि कृत लोक समनुवर्तते ॥ 
शेर हि पूज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ । 
ह. (महाभ..नप योज्जु त॑ सहि मामलु ॥ 
जब 


हे 
। है 
(5 तेजसी # 


. »" “* 7 भगवान भीकृष्णका अंजुनके भति अपने प्रभावका बन # 


(: त्यां ( या ब्रिकाशवापित अहवरुपा ) जग इज के अमजिाइग ब्रह्मरूपा ) अमर, 
| शा रा लोकोंकी आत्मा है | उसीसे सृष्टि 
श आदि सम्यूर्ण विकार प्रकट होते हैं.) वही 
। ५ पर्व और ग्रजमान है, वही पुरातन विराट पुरुष 
॥ “से ही अनिरुद्ध कहा गया है । उसीसे लोकोंकी 


रुकी नारायणस्वरूप जानकर उनकी पूजा... 


प्लाद्वत्‌ प्राहुरभवत्‌ पद्म पद्मनिमेक्षण | 
ततो ब्रह्मा समभवत्‌ स तसथेव प्रसादज) ॥ ' 


एोौ दो विवुधश्रेष्ठो प्रसादक्रोधजाबुभो। - 


दददेशितपन्थानो सुश्सिंहारकारको ॥ - 
॥ तिमित्तमात्रं तावत्र. सर्वग्राणिवरमदो । - 


योगी परमदारुणः | : 


जिति शान्ति० मोक्ष. “३४१ | १६--२६ ) 


अनिरद्धकी इपासे एक कमछ प्रकट - लोके चरति कोन्‍्तेय व्यक्तिस्थ सेक्स अर य 


.........-/।/. ही वदीदीी शी दशीदश शभिशदभिकशनभशभशि शेष 
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3आ | कमलछनयन अजुन ] उसी के 

प्रादुभोव हुआ । वे ब्रह्मा भगवान्‌ ब हे 
ही उत्पन्न हुए हैं | ब्रह्माका दिन बीतनेपर क्रोधके 
आविशमें आये हुए उस देवके छलाटसे उनके पुत्ररूपमें 
सहारकारी रुद्द प्रकट हुए । ये दोनों श्रेष्ठ देवता-ह्म 
और रद्द भगवानके प्रसाद और ऋोधसे प्रकट हुए हैं तथा 
उन्हींके बताये हुए मार्गका आश्रय ले सृष्टि और 
संहारका काय प्रूण करते हैं | समस्त प्राणियोंकों वर 


. देनेवाले वे दोनों देवता सृष्टि और प्रत्यके निमिततमात्र 


है | ( वास्तवमें तो वह सब बुछ भगवानकी इच्छासे 
ही होता है। ) इनमेंसे संहारकारी रूके कपरदो 
( जटठाजूटधारी ), जटिल, मुण्ड, स्मशानगृहका सेवन 
करनेवाले, उम्र ब्रतका आचरण करनेवाले, रद) योगी, 
परम दारुण, दक्षयज्ञ-विध्वंसस तथा भगनेत्रहारी आदि 
अनेक नाम हैं | पाण्डुनन्दन | इन भगवान्‌ रुद्रको 
नारायणखरूप ही जानना चाहिये | पाथ । प्रत्येक 
युगमें उन देवाधिदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे सं्वंसम 
भगवान्‌ नारायणकी ही प्रूजा होती है । पाण्डुकुमार ! 
मैं सम्यूण जगतका आत्मा हूँ | इसलिये में पहले अपने 
आत्मारूप रुद्रकी ही प्रजा करता हूँ । यदि में वरदाता 
भगवान्‌ शिवकी पूजा न करू तो द्प्तरा कोई भी उन 
आत्मरूप शंकरका प्रृजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा 


है । मेरे किये हुए कार्यक्ों प्रमाण या आदश मानकर 


सब छोग उसका अनुसरण करते हैं | जिनकी पूजनीयता 
वेद-शालरोंद्रारा प्रमाणित .है, उन्हीं देवताओंकी पूजा 


करनी चाहिये । ऐसा सोचकर ही मैं रुहदेवकी पूजा 


करता हूँ । जो रुहको जानता है, वह मुसे जानता है; 
जो उनका अनुगामी है, वह मेरा भी अनुगामी है:। 


मेरे आत्मसरूप होनेके कारण मेंने रुकी आरापना की 
अव्यक्षी रात व्यतीत हुईं थी, उस समय उन. रो नारागणजैव सखमेक करत 


















१८ # बचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मंधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे जब 





. न हि में केनचिद्‌ देयो वर पाण्डवनन्दन । 

< इति संचिन्त्य मनसा पुराणं रुद्रमीथवरम्‌ ॥। 
'पुत्राथमाराधितवानहमात्मानमात्मना | 
न हि विष्णु प्रणमति कस्मेचिद्‌ विदुधाय च ॥ _ 


« आऋते आत्मानमेवेति ततो रुद्र भजाम्यहस्‌ | 


. सन्नह्मका) सरुद्राश्र सेन्द्रा देवा! सहपिभि३ | - 
_ अचयन्ति सुरक्षेष्ठ देव॑ नारायण हरिस्‌ | 


ः -भविष्यतां वर्ततां च भूतानां चेष भारत ॥ 


: सर्वेषामग्रणीविष्णु सेव्य; पृज्यथ् नित्यश+ 
हव्यद विष्णु तथा- शरणद्‌ नमः॥ 
' बरं नसख कोन्‍्तेय हव्यकव्सञु्ज नम |. 
- चतुर्विधा मम जना भक्ता एवं हि. में श्रुतम्‌ || * 
- तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः 
अहमेंब गतिस्तेषां निराशी! कमेकारिणाम्‌ | . 
थे च शिशखयो भक्ता। फलकामा हि ते मता। । 
- सर्वे ' च्यूवनधमोस्ते प्रतिबुद्धस्तु भ्रेष्ठभाक्‌ ॥ 
* ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याथान्या देवता) स्पृता। । - 
 प्रबुद्धधयों! सेवन्तों मा्मेवेष्यन्ति यत्‌ परम ॥ 
भक्त प्रति विशेषस्ते एप पाथोनुकीतितः । 
- ख॑ चेवाहं च कोन्तेय नरनारायणों स्मृतो ॥ 
* 'भारावतरणाथ तु पग्रविशे मालुषी तनुम,। 
( महाभारत शान्ति० मोक्ष० ३२४१-) २७---३७३ .) 
दुन्तीनन्दन ! रद और नारायण दोनों एक ही खरूप 
हैं, जो दो खरूप धारण करके मिन्न-मिन व्यक्तियोंमें स्थित 
हो संसारमे यज्ञ आदि सब कर्मोमें प्रवृत्त होते हैं। 


._ पाण्डबोंकों आनन्दित करनेवाले अजुन | मुझे दूसरा कोई 


वर नहीं दे सकता; यही सोचकर मैंने पुत्र-प्राप्तिक लिये 
'खर्य ही अपने आत्मखरूपं पुराणपुरुष जगदीश्वर रदकी 


आराधना की थी | विष्यु अपने आत्मखरूप रुद्वके 


सिवा किसी दूसरे देवताकों प्रणाम नहीं करते; इसलिये 


का ऋषियोसद्वित समूंण देवता सुरश्रेष्ठ नारायणदेव श्रीहरिकी . 





पान ॥ ह्ललनलनम-++++_+--_ 


बतपनम नमन नम नर ननत रतन उतततततततततततत्त्सल्ल्ल्ससनततन्‍न्‍रक्‍ २ पक पप८८33। 
अचेना, करते हैं । भरतनन्दन ] 


वर्तेमान तीनों कालोमें होनेवाले संत 7 ५ 
विष्णु ही अग्रगण्य हैं अतं; सबको 
सेवा-इजा करनी चाहिये । इन्तीकुमार | तुप 
विष्णुको नमस्कार करो, शरणदाता 
झुकाओ, वरदाता बिष्णुकी वन्दना करो तय 
भोक्ता भगवानको प्रणाम करो | तुमने है 
कि आते, जिज्ञासु,. अथर्थी और ज्ञानी-थे ज्ञ 
प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त हैं-। इनमें जो एकान्तत भरे 
ही भजन करते हैं, दूसरे देवताओंको अपना आध 
नहीं मानते, वे सबसे श्रेष्ठ हैं | निष्कामप 
समस्त कम करनेवाले उन भक्तोंकी परमगति मैं ही हैं 
जो शेष -तीन प्रकारके भक्त हैं, वे फलकी इच्छा रे 
वाले माने गये हैं | अत: वे सभी नीचे गतिको 
होते हैं--.पुण्यमोगके अनन्तर खर्गादि लोकोंपे कु | 
हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त स्बश्रेष्ठ फल ( मगतद्या१) 
का 'भागी होता है । ज्ञानी भक्त ब्रह्मा, शित्र तय की. 
देवताओंकी निष्काममावसे सेवा करते हुए भी बत्त 
मुन्च. परमात्माको ही प्राप्त होते हैं । पाप | 
तुमसे भक्तोंका अन्तर बतलाया है ॥ कुत्तीग 
तुम; और में दोनों ही नर-नारायण .नामत श्र! 
और प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये हमने मान 
प्रवेश किया है । 
नारायण, वासुदेव, विश्णु, दागीदर और 
पुश्निगर्भ नामोंकी ब्युसति | 
जानाम्यध्यात्मयोगांश यो5ह या 
निबृत्तिलक्षणो धमंस्था55भ्युद 


नराणामयन॑ ख्यातमहमेक 
आपो नारा इति प्रोक्ता. आपो थे 


अयन॑ मम तत्‌ 
छादयामि जगद्‌ विश्व भूला 


स्वेधृताधिवासथ _ 























॥ है. तन. अजनथापि भाख। ४ पा जम भारत । 
में रोदसी पार्थ कान्तिश्राम्यधिका मम ॥ - 
अधिभृतानि चान्तेषु तदिच्छश्ासि भारत |. 
पार्थ विष्णुरित्यभिसंज्ञितः | - 
ट्र प्रीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह | 
| दि चोगीं च मध्यं च तसादू दामोदरो हंहम्‌ ॥। 
| शश्निरिद्युव्यते चान्न॑ वेद आपोज्सत तथा | 
._ प्नौतानि सदा गर्भ: एश्निगर्भसततो हाहम्‌ | 
कक . (महामारत शान्ति० सोक्ष० ३२४१ | ३८--४५ ) 
५ ग्राख | मैं अध्यात्मयोगोंकी जानता हूँ तथा मैं 
. क्षेत्र हैँ और कहाँसे आया हूँ---इस बातका भी मुझे 
.जवत है | लैकिक अम्युदयका साधक अ्रवृत्तिधर्म और 
| विश्रेयत प्रदान करनेवाला निवृत्तिधम भी मुन्नसे अज्ञात 
| हूँ है | एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही सम्पूण मनुष्यों 
॥ मे हवित्यात आश्रयभूत नारायण हूँ | नरसे उत्पन्न 
॥ शक कारण जलकों 'नारः कहा गया है | वह नार 
| बह) पहले मेरा अयन ( निवासस्थान ) था; 
द से ही में 'नारायण” कहलाता हैँ । ( जो सबसमें 
| ॥ हो अथवा जो किसीका निवासस्थान हो, 
| ४ ५3 कहते हैं । ) मैं ही सूर्यरूप धारण करके अपनी 
7४ जगतको व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही 
असस्थान हूं; इसलिये मेरा नाम 
है। भारत ! मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
| - स्खु स्थान हूँ पार्थ ! मैंने आकाश और 
) है । कल दल है । भेरी कान्ति सबसे बढ़कर 
ः रत हे अन्तकालमें जिस 
+. फरते हैं, वह भी मैं ही हूँ। 
पा कार] मै अतिक्रमण करके स्थित हूँ | इन 
| नाम “विष्णु” हुआ है| मलुष्य 
रनरियसृयम-) के द्वारा सिद्धि पानेकी इच्छा 


द ' वे, "ना चाहते हैं तथा दमके द्वारा ही 


# भगवानके विविध नामोंकी व्युत्तसि +. 


:...., धह९ 


पानेकी  अभिलाषा करते हैं, इसलिये मैं 
पीहछाता हूं ( दम एवं दाम; तेन उदीयति 
प्राप्नोति यस्मात्‌ स दामोदर --यह दामोदर 
हे ५ | अन्न, वेद, जल और अग्ृतको धपर्िनिः 

| ये सदा मेरे गर्भमें ; इसलिये मेरा 
कक कक है ढ रहते हैं; इसलिये मेरा 


केशव नाम्रकी ब्यृत्यत्ति 


नषयः पहुरेब मां ब्रित॑ कृपनिषातितम | 

शक्षिगर्भ त्रितं- पाहीत्येकतड्वितपातितम ।' 
पा वत्ारिगग त्रक्मण पूत्र आद्यो हषिवरद्धितः । 
| 
सयेय्य तषतो लोकानग्े बोगछ चाप्युत | 
अंशवो यतत्‌ प्रकामनते ममैते केशसंबिता! ॥ 
संज्ञा: केशव तसान्मामाहुद्दिजसततमा।। 
एवं हि वर नाम केशवेति ममाजुन। 

देवानामथ सर्वेषामपीणां च महात्मनाग ॥ 
अग्निः सोमेन संयुक्त एकयोनिल्रमागतः | 
अंपि हि पुराणे भव॒ति एकयोन्यात्मकावभीपोमों.. 
देवाथाप्रिमुख्ता इति एकयोनिलाब परसरमहनतो 

लोकान्‌ धारयन्त इति ॥ हट 

(महाभारत शान्ति० मोक्ष" ३४१ | ४६-५१ ) 
जब त्रितमुनि अपने भाइयोद्वारा कुएँमें गिरा दिये गये,“ 
उस समय ऋषियोंने मुन्नसे इस प्रकार प्रायंता की-- | 
'पृश्निगर्भ ! आप एकत और ढ्वितके गिराये हुए ख्ितिकों...। 
इबनेसे बचाइये |! उस समय मेरे किए पल नामक... 
बारंबार कीर्तन करनेसे अ्ह्माजीके आदिपुत्र ऋषिप्रवर 
त्रित उस कुएँसे बाहर हों गये | जगतको गा तपानेवाले नेवाले.. 
होती हैं, वे सब मेरा 'केश” कहलाती ६ हैं। 2. कैशसे 2003 
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४२० # व्चन-खुधा भौकृष्णकी श्रेयंस्करी महान । दिव्य मछुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे हे हि 
ै 


कि अर मर किशन गामे.. रण गया कहा गया है हज हैं | अजुन ! इस ग्रकार मेरा 'केशवः नाम पुराणमें यह कहा गया है कि अग्नि | 


के ऋषियोंके लिये और क्‍ 
सम्पूण देवताओं और महात्मा ऋषियोंके लिये वरदायक हैं. तथा. सम्पूर्ण देवताओंके मुख अग्नि रा द 
है । अग्नि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्राप्त होनेके कारण ये एक-दूसरेको ५४०) 
हुए, इसलिये सम्यूणं चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय है । और समस्त छोकोंको धारण करते है । 





2 





श्रीकृष्णदारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन 


एक समय मुनिर्योद्दारा वर्णित महादेवजीके अद्भए न ते संसारवशगा इति मे निश्िता मर 


चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्टिरको बढ़ा विस्मय हुआ | ५ 
: किर बुरा भे् भीकष्णने घर्मनिधि बुवि्ठिसे उसी... के गोज्जबीद वाक्य धर्मपतन्न युधिहिण ॥ | 
( महाभारत अनुशासन० दान० १८ | ६१... | 








प्रकार कहा जेंसे भ्रीविष्णु देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा 


करते हैं। 
उपमन्युके द्वारा की हुईं भगवान्‌ ग़िवकी 
महिमाका श्रीक्षष्णके द्वारा वर्णन 
वासुदेव उवाच 


उपमन्युमेयि प्राह तपतन्निव दिवाकरः ॥ 
अशुमे! पापकर्माणो ये. नराः कल॒पीकूताः । 
ईशान न पग्रपचन्ते तमोराजसबृत्तय। ॥ 
ईश्वर॑_सम्प्रपचन्ते हिजा भावितभावनाः। 
: स्वेथा वर्तमानोषपि यो भक्त) परमेश्वरे ॥ 
सदशोररण्यवासीनां झुनीनां भाषितात्मनाम | 
ब्रह्म केशवरत्वं वा शक्रत्व॑ वा सुरे! सह ॥ 
त्रेलोक्यस्याधिपत्य॑ वा तुष्टो रुद्र। प्रयच्छति । 
मनसा5पि शिव तात ये ग्रपद्यन्ति मानवा; ॥ 
विधूय स्वेपापानि देवे! सह बसन्ति ते। 
भिल्‍्ला भित्ता च कूलानि हुत्वा सवंभिदं जगत्‌ ॥। 
यजेद्‌ देव विरूपाधं न स पापेन लिप्यते। 
सर्वेलक्षणहीनोपि युक्तो वा स्वपातके!॥ 
सब तुदति तत्पापं भावयब्छिवमात्मना | 
कीटपक्षिपतड्भञानां  तिस्थामपि. केशव | 
महादेवग्रपन्नानां न भय॑ विद्यते क्चित्‌। 


: एवमेव महादेव भक्ता. ये मानवा. शव ॥ 


जो. पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणोंसे वह 
हो गये हैं, वे तमोगुणी या रजोगुणी वृत्तिके रो 
:भगवान्‌ शिवकी शरण नहीं लेते । जिनका कक 


'तालबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें +। 


हीन अथवा सब पापोंसे. युक्त मठ 
सारे पार्पोको नष्ट कर देता है | केशव । 


तो -उन्हें. भी कहीं. किसीका. भय नं 


भगवान श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ | सूर्यके पका | / 
तपते हुए-से तेजखी उपमन्‍्युने मेरे समीप कहा बह | 












करण पवित्र है, वे ही द्विज महादेवजीकी शर थे / 
हैं| जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह सर प्र | 
बतता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले वनवासी मुशफि | 
समान है |. मगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जाये तो वे ऋ॥ | 
विष्णुपद, देवताओंसद्वित देवेन्द्रद अथवा तीनों लक | 
आधिपत्य भी प्रदान कर सकते हैं | तात | जो ए*| 
मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते हैं, वे सर पी | 
नाश करके देवताओंके साथ निवास करते हैं | | 

चौपः * | 
देनेवाला और इस सारे जगत्‌को जलती । 
देनेवाल्य पुरुष भी यदि महादेवजीकी मे 
है, तो वह पापसे छिप्त नहीं होता | सम 


हृदयसे भगवान्‌ शिव्॒का ध्यान करता है| 


पक्षी तथा पद भी यदि महादेवजीकी “  थ।| 








.. और आकृष्णद्वारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका चर्णन 


>> ाााकककफणज >>: 
की प्रकार इस भृतलपर जो मानव महादेवजीके 
भक्त हैं; वे संसारके अधीन नहीं होते-..यह मेगा 
| विचार है. |! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृषष्णने ख्य 
भी धर्मपत्न युधिष्ठिसे इस प्रकार कहां--- 


खबं श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ ग्िवकी महिसाका कथन 
श्रीभमगवानुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिलानली. च 
दयोभूमिरापो वसवोष्थ विद्वे । 
शुक्रवृहस्पती च॑ 
रुद्रा: ससाध्या वरुणोष्थ गोपः | 
ब्रक्ा शक्रो मारुतो ब्रह्म सत्य 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहा। 
तोमो यष्टा यत्च हव्यं हविश्र 
रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥। 
साह्म वोषट्‌ ब्राह्मणाः सौरभेयी 
धर्म चाउय॑ कालचक्रं बल॑ च। 
यशो दमो बुद्धिमतां खितिश् 
शुभाशुभ ये सुनयथ्॒ सप्त॥ 
अया बुद्धिमेनसा दर्शने च 
स्पशेथ्राएयः कर्मणां या च पिद्ठि। | 
"गा देवानामृष्मपाः सोमपाश्र 
लेखा; सुयामास्तुषिता ब्रह्मकाया: |। 
गन्धपा  धूमपाथ 
पाचा विरुद्धाथ मनोषिरुद्धा। । 
निर्मोणरताअ॒ देवा: 


रियो स्पशाशना दर्शपा आज्यपाशथ || 
' जता ये च देवेष पुख्या 


धातायमा 








४२१ 
सुपणगन्धर्वपिशाचदानवा # 
यक्षास्‍़्था चारणपत्नगाथ | 


स्पृल सह्मं मद चाप्यसपम॑ 
, , रख सुख दुखसनन्तरं च। 

सांख्यं योग तत्पराणां पर॑ च 
शवाज्ञातं विद्धि यत्‌ कीतित मे |... 
६ महाभारत अनुशासन० दान० १८ | ७१--७७ ) 

ओकृष्ण बोले--अजमीढवंशी धर्मराज ! जो सूर्, 
चन्द्रमा, वायु, अग्नि, खगे, भूमि, जल, बसु, विश्वेदेव, 
धाता, अयमा, झुक्र, बृहस्पति, रद्रगण, साध्यगण, राजा. 
परुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, “कार, सत्य, वेद, यज्ञ, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हवनीय 
हृविष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, खाहा, बोषट, 
ब्राह्मणगण, गी, श्रेष्ठ धरम, काठचक्र, बढ, यश, दम, 
बुद्धिमानोंकी स्थिति, झुभाशुभ कर्म, सर्म्षि, श्रेष्ठ बुद्धि 
मन, दरन, श्रेष्ठ स्पशे, कर्मोकी तिद्दि, उष्मप, सोमप, लेख, 

याम तथा तुषित आदि देवगण, बआह्मण-शरीर, दीपिशाडी 

गन्धप, धूमप ऋषि, वाखिरुद्ध और मनोविरुद्ध भाव, 

श॒ुद्धभाव, निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्परश- 

मात्रसे भोजन करनेवाले, दशेनमात्रसे पेय रसका पान. 
करनेवाले तथा घृत पीनेवाले हैं; जिनके संकल्प करनेमात्रसे 
अभीष्ट वस्तु नेत्रोंके समक्ष प्रकाशित होने छगती है, 
ऐसे जो देवताओंमें मुख्य गण हैं, जो दूसरेदूसरे देवता 
हैं; जो सुपर, गन्धवे, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण 
तथा नाग हैं, जो स्थूल, सूहुभ, कोमल, असूक्ष्म, सुख, 


, इस छोकके दुःख, परछोकके दुःख, सांज़्य, योग एवं 


पुरुषाथोमे श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्य बताया गया है; 
इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझे। 
तत्सम्भूता भ्ृतकतो वरेण्या। 

सर्वे देवा श्रुवनसयाय गोपाः ।.. 
आविश्येमां धरणीं येज्म्यरक्षन्‌ पंप ध 5 
पुरातनीं तय देव सूडिस ॥ 





े ४२५२५ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर झुलि, करें सब अति भड्ासे पान घे के 





विचिन्वन्तत्तपसा. तत्खवीय: 
'किंचित्‌ द्॑ प्राणहेतोनंतोडखि । 

ददातु . देव! स॒ वरानिहेश- 

| * . नभिष्ठुतों नः प्रशुरूत्ययः सदा ॥ 
इमं . र्तव॑  संनियतेन्द्रिय्थ 
|... अभूत्वा शुचियंः पुरुषः पठेत। 
- अभ्प्नयोगी नियतो मासमेके 
। सम्प्राप्ुयादखमेघे फल यत्‌॥ 
- वेदान्‌ कृत्खान्‌ बाह्मणः प्राप्लुयात्‌ तु 
.... जयेन्तृपः पाथ महीं च कृत्खाम । 
वैश्यों लाभ प्राप्नुयान्नेपुणं च 
ल्‍ शुद्रो गति प्रेत्य तथा सुख च | 
: स्तव॒राजमिम कुत्ता रुद्राय दधिरें मनः।। 
“ सर्वदोषापह॑ पुण्य॑ पवित्र च यशखिनः ॥| .. 
_याबन्त्यंथ शरीरेष रोमकूपाणि भारत | 


तावन्त्यब्द्सहस्ाणि खर्ग वसति मानव) ॥ 





 यलन्तपत्ता तत्खवीयः ... मणियेंकी सृष्टि करनेवाले जर के है. े सृष्टि करनेत्राले वललपत कतसबीयः... मंतर पड कलेबे और के है पते 
व शिवसे ही प्रकट क्‍ हुए हैं। ऋषि सुनि तफयाो 

सका अन्वेषण करते हैं, उस संदा खिर रहने 
अनिर्बंचनीय परम सूक्ष्म तत्वखरूप सदाशिवकों मैं जीवन 
रक्षाके लिये नमस्कार करता हूँ: जिनः अविनाशी प्र 
मेरेहारा सदा ही स्तुति की गयी है, वे महादेव यहाँ 
मुझे अभीष्ट वरदान दे | जो पुरुष इन्द्रिोंको के 
करके पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा और निया. 
पूवंक एक. मासतक अखण्डरूपसे इस पाठकों चछाता 
रहेगा, वह अश्वेमेषयज्ञका फल प्राप्त कर छेगा | कुन्ती 
ननन्‍्दन ! ब्राह्मण इसके पाठ्से सम्पूर्ण वेदोंके खाध्यायकष 
फल पाता है । क्षत्रिय समस्त प्थ्वीपर विजय प्राप्त का 
लेता है | वैश्य व्यापारकुशछ्ता एवं महान्‌ छाभका भागी 
होता है और शाद्र इहलोकमें सुख तथा परलोकमें. संदृति 
पाता है | जो छोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस 
पुण्यजनक पवित्र-स्तवंराजका पाठ करके भगवान्‌ खूके 
चिन्तनमें मन लगाते हैं, वे यशख्त्री होते हैं |भरतनन्दन | 


( महाभारत अनुशासन ० दान० १८ | ७८-८३ ) मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, श्स स्तोत्र 
जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी पूर्वुठ्त्त पाठ 'करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षोतक खा 
सृश्टिकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगत॒के रक्षक, विभिन निवास करता है | 





ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने झुखसे प्रकट हुए तेजका - रहे बताना 


एक समयकी बात है, धर्मोत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह 
वर्ष समाप्त होनेवाले ब्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्व॑तके 
ऊपर ) कठोर तपत्या कर रहे थे | उस समय उनका 
दर्शन करनेके लिये नारद और पर्वत--ये दोनों ऋषि वहाँ 
पधारे | इनके सिवा श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास, जप करनेवाल्लमें 
ओ्रेष्ठ घोम्य; देव) काज्यप; हस्तिकाइ्यप तथा अन्य, साधु- 
महर्षि जो दीक्षा ओर इच्द्रियसंयमसे सम्पन्न थे; अपने देवोपम, 
तपखी एवं: सिद्ध शिष्योंके साथ वहाँ आये | देवकीनन्दन 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके. साथ देवो्ित ५; 
उपचारोंसे उन महर्षियोंका अपने कुलके पा । ल्‍ 
आतिथ्य-सत्कार किया | तलश्रात्‌ बरेतंचेया्सी ९. 
प्रजजलित हुआ भगवान्‌ नारायणका 
श्ीकृष्णके मुखारविन्दसे निकलकर अभिरूपमे 


वृक्ष, लता, झाड़ी; पक्षी; _ मगसमुदाय; हिसिक बी ट सये मु 


सर्पोंसहित उस पर्वतकी जंछाने छंगा |. बेब पवार ह न 





वाली उस आगने समस्त पर्वतशिखरकी द्ग्ध करके ही | 
























अल: उस सतत +- साय सा» का रवाना" फक पक 'आछ 
न 


श्र्प्य्<ः 





४ विष ( श्रीकृष्ण-) के समीप॑ आकर जेसे शिष्य गुरुके चरण 


उन्होंमे वह विलीन हो गयी | तदनन्तर शत्रुसृदन श्ीकृप्णने 
उंध पवेतकी दुग्ध हुआ देखंकर अपनी 'सौम्प दंष्टिडाली 
“और उसे : पुनः - प्रकृतावस्थामे पहुँचा - दिया--पहंलेकी 
भोति हराभरा कर दिया ।-वहः पंत फिर पहलेकी 
५ ही माँति,खिली. हुई छताओं: और. वक्षेसि . सुशोमिंत 
'औोनें छ्गा। ब्हँ पक्षी चहच्रहने लंगेः। वहाँ हिंसक पद्म और 
“सर्प आदि जीव-जन्तु जी उठे.| इस अद्भुत और -अचिन््य 
पव्नाको देखकर ऋषियोंका समुदाय विस्मित ओर रोमाश्वित 
भी 2 | उन सबके नेत्रोंमे आनन्दके आँसू भर आये | 
: औने कहा--“मधुसूदन | आपके मुंखसे अभिकां प्रादुर्भाव 
हमारे लिये इसे प्रंकार विस्सयजनक 'हुआ है'। हम. संशयमें 
है गये हैं| कस्याणमय श्रीकृष्ण | आप ही इसका कारण 
कर हमारे संदेह और विस्मयका निवारण कर सकते हैं? 
८ वास॒देव उकाच॒ 

है।। एत्द्‌ घास ॥ विनि “ 

| 5 ५.३ व तजो सम वेक्त्राद विनिःसृतस | 
हि 'पश्ातिमापंत्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
है के ्यथिताश्ासन्‌ देवकल्पास्तपोधनाः ॥ 

| अम्ल हक ली  - तपंखिब्रतसेवया | 
कण ४ ९ .# ३] व्यथितुमहेथ | >- 

| ७ ओ समुद्धतो न वे तुम ॥ 
5 हायातस्लह गिरिमिम श॒भस्‌। 

॥ लोकल पे 'ंपसा हु 
.भ्मायोदेहे सो5प्निभृंत्वा विनिःसृतः | 


हद कऋषियोंके पूछनेपर 'ओकृष्णका उन्हे अपने मुखसे प्रकट 


विन 
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. 'शिष्यवत्त परिचयोथ शान्तः प्रक्तिमागतः ॥ 


और निकट. पहुँचनेपर शिष्पकषी भाँति परिचरया करनेके 


हब शी शशि 


हुए तेजका रहस्य बताना # - . ४३३ 





- “ ग्रतथ् बह दर्द सर्वेलोकपितामहम || 
पुत्रत्वे मुनिसत्तमा;-].- 


2८ #/ 2 ग् कु :- तेजसोच्धेन बैक पु नर । जा / व 
हर २ रा, कक. सोधघन: पुत्रस्त भवितेति वृषध्चज! ता 
पे न । न (५. | ! 


.._. ( महाभारत अनुशासन० दान० १३९ | ३०-२५ ) 


2 ; श्रीकृष्ण बोले-पमुनिवरों | मेरे मुख्से यह मेरा 
_“बैंग्गब तेज अकट हुआ 


था; जिसने अल्यकाल्की 


£ ' अग्निके सम्रान रूप धारण करके इस पर्वतकों रु 
- कर: डाला था | उसी तेजसे आपजेसे तपत्याके _ धनी, 
: देवोपम शक्तिशाडी, क्रोधविजयी और जितेन्धिय /ऋषे 


जे अर : भी: पीड़ित और व्ययित हो गये थे | में: ब्रतचर्यामें छा 
बता है; उम्री ग्रकार उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया और : 


हुआ था, तपखी जनोंके उस ब्रतका सेवन करनेसे मैश 
तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ .था | अतः. आपंछोग 
उससे व्ययित न हों | मैं तपत्याद्यरा अपने ही समान. 
बीरयवान्‌ पुत्र पानेकी हचछासे अत करनेके लिये इस 
मह्ृल्कारी पर्वतपर आया हूँ | मेरे शरीरमें खित प्राण 
ही. अम्िके रूपमें बाहर निकड्कर सबको वर-देनेवले... 
सर्वलोक-पिंतामह अह्याजीका दर्शन करनेके लिये उनके 
लोकमें गया था | मुनिवरों | उन बद्माजीने मेरे प्राणको 
यह्‌ संदेश देकर मेजा है कि 'साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर 
अपने- तेजके आधे भागसे आपके पुत्र होंगे।! 
: 


सोञ्य वहिरुपागम्य पादमूले ममान्तिकम | 


एतदेव रहस्य॑ व पद्मताभय धीमतः । 
मया प्रोक्तं समासेन न भी कायो तपोधना।.॥ 


. सर्वत्र गतिरूयग्रा भवतां  दीघदर्शनात्‌ ॥ 
- तपखित्रतसंदीप्ा. ज्ञानविज्ञानशोमिता/ | 


 यच्छृत॑ यत्न वो दृष्टंदिवि वा यदि वा अवि | 


5 आश्र्य परम॑ किंचिततद भवत्तो छत से ॥|. 


( महाभारत अनुशासन० दान्‌० १३९ | २६-२९ ) 
बंही यह अग्निरुपी प्राण मेरे पाप लोटकर आया. है 


४२७ # घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ४ 
_+---ननननननतनत तन तततततततततततततततत सतत तन नस रस <++८<3.. 


लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम ,किया है | इसके बाद 
शान्त होकर वह अपनी पूर्बावस्थाको प्राप्त हो गया है । 
तपोधनो ! यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपसे बताया है। आपलोगोंको 
भय नहीं मानना चाहिये | आपलोगोंकी गति सर्वत्र है, 
“उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपछोग 
 दृरदर्शी हैं | तपलत्ली जनोंके योग्य ब्रतका आचरण 
करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और 
विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैँ | इसलिये मेरी 
प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस प्रथ्वीपर या खरग्गेमें 
"कोई महान आश्चर्यकी बात देखी या सुनी हो तो 
उसको मुझे बतलाइये । 


तस्याम्नतनिकाशस्य वाद्यधोरस्ति में स्पृहा । 
 भवद्धि! कथितस्थेह तपोवननिवासिभिः ॥ 
: अ्द्यप्यहमदष्ट॑ वो दिव्यमद्भुतदशेनम्‌ । 
दिवि वा झुवि वा किंचित्‌ पश्याम्यमरदशना: ॥ 
ः प्रकृति! सा मम्र परा न क्चित्‌ ग्रतिहन्यते । 
न चात्मगतमैश्रयमाश्रयं प्रतिभाति मे॥ 
_- अ्रद्वेयः कथितों हाथ! सजनभ्रव्ण गतः । 
चिर॑ तिष्ठति मेदिन्यां शेले लेख्यामिवापितम ॥। 


अद्दावन दिनोंतक वाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने देह त्याग करनेका विचार किया | उस समय सभी 
भरतवंशी उनकी सेवा उपस्थित थे। भीष्मने ध्ृतराष्ट्रस 
पाण्डवोपर पुत्रोचित स्नेह रखकर अपने पुत्नशोकफो भुला देनेके 
लिये कहा । फिर भगवान्‌ भ्रीकृष्से बोले--“श्रीकृष्ण | अब 
आप आश्ञा दीजिये। मैं इस शरीरका परित्याग करूँगा। 
आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परम गतिकी प्राप्ति होगी |? तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 

भीष्मकी पितृभक्ति 


 अलुजानामि भीष्म त्वां वन प्राप्लुहि पाधिव। 


: न तेडर्ति इजिन किंचिदिहोके महाद्य॒ते ॥ 


>«न्‍न्‍््पलुर नेक अकिकिट पान 





तद॒ह सज्नमुखान्नि/सुतं तत्समागमे 
कथगिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकर॑ नणापर | 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १३९। ४०--४९ 


आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं। इस जात 


_ आपके द्वारा कथित अम्ृतके समान मधुर वचन सुनने 


इच्छा मुझे सदा बनी रहती है । महर्षियो | आपका 
दंशन देवताओंके समान दिव्य है। यद्यपि बुछोष 
अथवा प्रथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देनेवाली व्रत 
है, जिसे आपलोगेंने भी नहीं देखा है, वह सब मं 
प्रत्यक्ष देखता हूँ । सबंज्ञता मेरा उत्तम खभाव है | वह | 
कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझ्में जो ऐश्व्य है, | 
वह मुझे आश्च्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सलुर्षेवे | 
कानोंमें पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग होता | 
है और वह पत्थरपर खिंची हुईं लकीरकी भाँति इस एृषीए | 
बहुत दिनोंतक स्थित रहता है | अतः मैं आप सह ॥: 
संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको मनुष्योकी बुद्निा 
उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे सलुरुषोंके सम | 
कहूँगा । क्‍ 

यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके समीप बैठे हुए पी | 
ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ-। वे कमहदलके समान शिग़े । 
हुए. नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे | ॒ 


















तेन सृत्युखव वशे खितो भृत्य खाता | 
( महाभारत अनुशासन० दान० * ६७ 
पृथ्वीपाछक महातेजखी भीष्मजी / मं को 

( सहर्ष ) आज्ञा देता हैँ | आप का का 
इस लोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पी द 
है। राजे | आप माउण्डेयके सी #्क। 
हैं; इसलिये मृत्यु बिनीत दासीके सी | | 
हो गयी है । जी 








क्‍  भच्छन्द्तस्तव 


# पुत्रशोकसे व्याकुल गह् 


हा दाहसंस्कार करनेके पश्चात्‌ पाण्डव हद 
ईर्जिके जलमें उतरकर जलाज्जछि देने छगे | इसी समय 
ाइजने दिव्य खूपसे प्रकट होकर भीष्मजीके लिये करुण 
दिल्वा किया और कहा--हाय ! इस प्रथ्वीपर वलमें जिसकी 
पगानता करनेवाछा दूसरा कोई नहीं है; उसीक्रो शिखण्डीके 


हधपे मारा गया सुनकर आज़ मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती 9. 
उत्त समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने महानदी गल्लाजीको आश्रासन 


देते हुए कहा-- 
कुसरूपको ग्राप्त महान्‌ वीर भीष्यके लिये चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये. 

त्माध्वप्तिहि भद्रे ले माशुच!ः शुभदशले || 
गत; सं परम लोक॑ तब पुत्रों न संशय: | 
कुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ 
माजुपलमनुग्राप्तो नेन॑ शोचितुमहपति | 
प्‌ रा एप भ्षत्रधमेंण अयुध्यत रणाजिरे ॥ : 
पे . पहतो नेपर देवि शिखण्डिना। 
न गे लय महारणे | 

* पु हन्तु जा शादाप शतक्रतु) । 
. .. 39 सुर्ता गत; खग्ग शुभानने 
बी विनिहन्तुं हि रणे त॑ सर्वदेवता: | 
५. ले सरिच्छेष्ठे शोचख कुरुनन्दनम ॥ 
पा । पृत्रस्ते विज्वरा भव | 

न० दान० १६८ | ३०--३५३ ) 


भद्रे | जैसे 
 ! धैर्य धारण करो | झुभदर्शने | शोक न 


कि को भर नि 
मो आश्वासन देना $ 


क्‍ का पुषशोक्‍से ्ययण कह. यार गन्नाजीको आश्वासन देना | 
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देवि ! इन्होंने समराज्नणमें .क्षत्रिययर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अजुनके हाथसे मारे गये हैं, शिखण्डीके 


 हाथसे नहीं | शुभानने ! तुम्हारे पुत्र कुझुशरेष्ठ भीष्म जत्र 


हाथमें धनुष-बाण लिये रहते, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र 
भी उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे | ये तो अपनी इच्छासे 
ही शरीर त्यागकर खगलोकरमें गये हैं | सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देव ! सम्यूण देवता मिछिकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी 
शक्ति नहीं रखते थे | इसलिये तुप्त कुइनन्दन भीष्मजीके 
लिये शोक मत करो | ये तुम्हारे पुत्र भीष्म वसुओंके 


खरूपको प्राप्त हुए हैं। अत; इनके लिये चिन्तारहित 


। | हुन्हारे पुत्र भीषा अच्य+ 3 न हो जाओ। 
... संराय नहीं है। शो ब् कफ छोकमें गये हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार समझानेपर नदियोमे भ्रषठ 
| द  शभने | ये महातेजस्वी वप्तु थे, गड्जी शोक त्यागकर अपने जझुमें उतर गयी | 
| ७०७0. बा७०-*८:-७- ०-१ जाए 
शोकमग्न युधिष्ठिरको सान्‍्त्वना देना 


पद्म का 
के गे ेजनोंका स्मरण करके युधिष्ठिर शोक- 
विछाप करने छगे और राज्य छोड़कर वनमें 


उचत हो 
गये | अतराष्ट्रने उन्हें समझाते हुए कहा-- 
१ चृ० उ० ९३... 


“नरेश्वर | हम दोनों बूढ़े माता-पिता दुःखमे व्याकुछ हैं; 
हमारी ओर देखो | हमें देखते हुए त॒म्दें शोक नहाँ करना 


चाहिये |? धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेयर युधिष्ठिर चुप हो गये | 
'तब भगवान्‌ भीकृष्णने केह-- 55 
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न दिस शोक करगएएर उनको बहा... मलुप्येकों दसरीरुपरी मत अब हुए प्राणियोंके लिये शोक करनेपर उनको बड़ा 
संताप होता हे 


अतीव मनसा शोक क्रियमाणों जनाधिप | 

. संतापयति चेतलख पूर्वग्रेतान्‌ पितामहान्‌ |। 

यजल विविषेयज्ेषहुभि! खाप्दक्षिणः । 

देवांस्पपंय. सोमेन खधया थे पितुनपि | 

अतिथीननन्‍नपानेन. कामरन्यरकिचनान्‌ | 

विदित वेदितव्य॑ ते करतव्यम्रपि ते कृतम्‌ || 
( महाभारत आश्वमेधिक ० २। २---४ ) 
जमेंश्वर ! यदि मनुष्य मरे हुए ग्राणीके लिये अपने 
मनमभें अधिक शोक करता है, तो उसका वह शोक 
उसके पहलेके मरे हुए पितामहोंकों भारी संतापमें डाल 
देता है। इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना 
ग्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा 
देवताओं तथा खबाद्वारा पितरोंकी तृप्त कीजिये। 
अतिथियोंको अन्न और जछू देकर तथा अर्किचन 








श्रीकृष्णका प्रगनन्नकों ब्रह्मणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन कला 
ओर यह साश प्रसंग युधिष्ठिककों सुनाना 


एक सम्रय युधिष्ठिरने पूछा--मधुसूदन ! ब्राह्मणकी 
पूजा करनेसे क्या फ़छ मिलता है! इसका आप ही बर्णन 
. कीजिये; क्योंकि आप इस विप्रयको अच्छी तरह जानते हे 
और मेरे प्रितामह भी आपको इस विघयफा श्ञाता मानते हैं। 


४२५ # वर्चेन-खुधा थ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। द्विय मधुर शुचि, करे सब अति भड्धासे 


' से कर्तव्यका उपदेश श्रवण किया है | अतः भाफ़ो 





के ॥ 






















मनुष्योक्ी दूसरी-दूसरी मनचाही 
काजिये | आपने जाननेयोग्य तत्ततको 
करने योग्य कायको भी पूर्ण कर लिया 
पूवज गूरवीरोंका अनुसरण करके राजकार सभाहि 
श्रुवाथ राज़धमोस्ते भीष्माद भागीरथीजतात्‌ 


जाने लिया है 


गई पयनास्वेव नारदाद्‌ बिदुरात तथा॥ 
नेमामहेसे पूढानां वृत्ति त्वमनुवतितुर 


पितपेतामह॑ वृत्तमाखाय पुणुहह॥ 
युक्त हि यशसा क्षात्रं खग प्रापरमसंशय्र। 
न हि कश्िद्धि श्राणां निहतोज्त्र पराहमुसः ॥ 
त्यज शोक महाराज भवषितव्यं हि तत्तथा। 
न शक्यास्ते पुनद्रें्ट त्वया येडसिन रणे हता।॥ । 

( महाभारत आश्वमेधिक० २ | ९--८) | 

“ आपने गड्जानन्दन भीष्मसे राजभर्मोंका वर्णन युग | 
हैं, श्रीकृष्णदपायन व्यास, देवर्षि नारद और किजे: ॥ 


मूह पुरुषोंके इस बरतावका अनुसरण नहीं करना चाहि| 
पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय लेकर राजकायका गा | 
सँभालिये। इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ ॥॥ | 
क्षत्रियसमुद्ाय खर्गलोक पानेका अधिकारी है; कोड ः 
इन शूरीरोंमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नह मा । 
गया है | महाराज ! शोक त्याग दीजिये; क्योंकि जो 3 । 
हुआ है, वैसी ही होनहार थी | इस युद्ी | 
मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं दस 


बासुदेव उवाच ५ हः 
श्रृणुष्नायहितों राजन ढिजाना भश ॥ 
यथा तत्वेन वदतों शुणात्र 0 । 


( महाभारत अनुशासन ० 


मिशन... 


आीक्ृषष्णका प्रद्य को ब्राह्मणोंकी महिम हुए दु्बौसाके 
7 किक ! बताते हुए छुब चरित्रका वर्णन करना # | ४ 


धान | २७ 
4 प्र कननननननननस्स्स््स्ेेाेा 
प्गवान भ्रीकृष्णने कहा-कुरुकुछतिख्क ! भरत- माते मन्युमहाबाहो अलब गिल स् 
बडे ! मैं ब्राक्मणोंके गुणोंका यथाथरूपसे वर्णन त्राह्मणा हि सर न अति ॥ 
| ण न वपर स्िये है महड्भूतमस्मिल्लोके परत्र॒च । 
ता नर आप यान र्‌ सुानय | भस कुर्युजंगदिदं >श्लट' हि 
के ढुद्धा। प्रत्यक्षदशिनः || 


माके सम्बन्धमें ग्रद्यु्नका प्रश्न अन्यानपि सेकसी 
ब्रह्मण-महि हे आर न | यानपि सृजेयुथ लोकॉस्लोकेयरांसथा द 
दंख॒त्यां समासीन पुरा. मां छुरुनन्दन | कं तेषु न वर्तेरन सम्पण झानात सुतेजस ॥ 
प्रयुप्तः परिपप्रच्छ ब्राह्मण! परिकोपितः || : महाभारत अनुशासन० दान० १९९ | ६-१३) 
कि फल ब्राह्मणेष्वास्त एजाया मधुरदन | महाराज ! प्रदु्के ऐसा कहनेपर मैंने उसको हे 


ऑधरत्त कुतस्तेषामिहेव च्‌ हु परत्र च॥ उत्तर दियाथा, उसे ध्यान देकर सुनिये। रुक्मिगी गीनन्दन |. 

पदा दिजातीन सम्प्ज्य कि मल तत्र भानद | मब्ाह्मगोंकी पूजा करनेसे क्या पं किक है पक 
एतदू बृहि स्फुट सब सुमहान्‌ संशयोअत्र में | रहा हूँ, तुम उसे सुनो | बेय ! आह्मणेंके राज सोम 

$ महाभारत अनुशासन» दान० १९१ | ३-९) ( चन्द्रमा) हैं | अतः ये इस छोक और परलोकमें भी 
. : बुह्नन्दन ! पहलेकी बात है, एक दिन ब्राह्मणोंने छुखदुःख देनेमें समर्य होते हैं । आह्मणोमें शान्तभावकी 

/ में पुत्र प्रदुम््नो कुपित कर दिया । उस समय मैं प्रधानता होती है | इस विषयमें मुझे कोई विचार नहीं 

. दर्कामें ही था । प्रयुन्नने मुन्ले आकर पृछा-- करना है । ब्रह्मणोंकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, यश 
क्‍ . भ्ुप्तदन ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता और बढकी प्राति होती है | समस्त छोक और लोकेश्रर 
| है! हलक और परलोकमें वे क्‍यों ईश्वरतुल्य माने ग्राद्मणोके परजक हैं । धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके 
. जे हैं! मानद | सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या डिये। मोक्षकी ग्राप्तिके लियें और यश, हक्ष्मी तथा - 
हि पाता है ! यह सब मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि अरग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पित्तोंकी 





. पे विषयों मुझे महान संदेह है |! पूजाके समय हमें ब्रह्मगोंको पूर्ण संतुष्ट करना चाहिये | 
| त्रह्षण-महिया बट का 85 हा ह रा रे रे 
करूँ ? महाबाहो ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्य ). 

रयुक्ते बचने तमिन्‌ प्रद्युम्नेन तथा लहसू। & ऐसा मानकर तुम्हें शरह्मणोके प्रति क्रोध नहीं: 


बह शी े समाहितः ॥| करना चाहिये | ब्राह्मण इस छोक और परलोकमें भी 
गाय रैक्मिणेय निबोध में । महान्‌ माने गये हैं | वे सब्र कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं. और 
अस्मिल्लोके मल जय यदि क्रोधमें भर जायें तो इस जगतकों मस्म कर सकते 
नीम प्रमख रोक्मिणेय तथाम॒ष्मिश्व पुत्रक । हैं| दूसरे-दूसरे लोक और लोकपातकी -वे सृष्टि कर 
कक अर मैथत्रार्त विचारणा || छ्कते हैं | अतः तेजखी पुरुष ब्रह्मणेके महत्तको अच्छी' 
णोक्ा जा मा; कोतियंशों बलमू। तरह जानकर भी उनके साथ सदूबतात क्यों न करेंगे£ 
। पक द धराइ्चेव सर्वे ब्राह्मणपूजका; || न 
थे जेतापितपजास 8 प्‌ यशःश्रीरोगशान्तिषु | ब्राह्मणो हरिपिज्नः | 
"पके है संतोष्याइचेव नो द्िजा!॥ . अवसन्मदगहे तात ब्राह्मणों हरिमेहरका 
है. नाद्रियेयमीश्वरोप्सीति पुत्रक। . चीखासा बिखदण्डी दीषस्मधुः शो महा | 


ऊ. 
ऊ 5२ है. 
का 
*. # पर 
5 
०, कक #ं- के 


४२८ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति भद्धासे ही 
| 


वि मम कमीज ली अ लुललभलल लॉ मानमान इवितयवननगाणवननभगनभक्‍भकन वा कभाकक_ंभ न न «धन क 4 कक 9५भभषघेभ क कण कप वे भ गन घ १ भवन गया जो कक गन वश तत्काल 


5 ७ 
४७७७३ ७३ ७३ थ कक का 
४9७७७ ७७ ७ कर 
थ् 
रस, 





स स्वर चरते लोकान्‌ ये दिव्या ये च मालुषा; ।। 
इमां गाथां गायमानथत्वरेषु सभासु च। 
दुवोससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं ग्ृहे ॥ 
रोषणः स्वभूतानां सक्ष्मेउप्यपकृते ऋते । 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को नु दब्यात्‌ प्रतिश्रयम्‌ || 
यो मां कथिद्‌ वासयीत न स माँ कोपयेदिति | 
यसान्नाद्रियते कथ्रित्‌ ततोड्ह॑ समवासयम्‌.॥। 
स सम्भुडक्ते सहस्ताणां बहनामनमेकदा । 

एकदा सोष्ल्पक शुडक्ते न चेवे।ति पुनगृहान्‌ । 
अकसाज्च प्रहशति तथाकझत्‌ प्ररोदिति। 


न चास्य वयसा तुल्यः पृथिव्यामभवत्‌ तदा || - 


_ अथ स्वावसथं गत्वा स शय्यास्तरणानि च | 
कन्याथालकृता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः | . 
अथ मामत्रवीद्‌ भूय/ स मुनि संशितत्रतः | 
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तमित्येव सत्वर। | 


( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | १४--२२ ) 
तात, ! पहलेकी बात है, मेरे घरमें एक हरित-पिड्डछ 


बर्णवाले ब्राह्मणने निवास किया था। वे चिथड़े पहिनते 


३. ॥% ७, 


और वेल्का डंडा हाथमें लिये रहते थे | उनकी मूँछे 
ओर दाढ़ बढ़ीं हुई थीं | वे देखनेमें दुबले-पतले 
और ऊचे करके थे। इस भूतछुपर जो बढ़े-से-बड़े 
मनुष्य हैं, उन सबसे वे अधिक लंबे थे और दिव्य 
तथा मानव लोकोमें इच्छानुसार विचरण करते थे। 
वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे, उस 
समय धमशाल्यओमं और चौराहोंपर यह गाथा गाते 
फिरते थे कि 'कौन मुन्न दुर्वाता आह्मणको अपने घरमें 
सत्कार्यूवक ठहरायेगा.। यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध 
बन जाय, तो मैं समस्त ग्राणियोंपर अत्यन्त कुपित हो 
उत्ता हूँ । मेरे इस भाषणको सुनकर कौन मेरे लिये 
 ढद्दरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे अपने पघरमें 


. 5हराये, वह मुझे क्रोध न दिलाये | इस बातके लिये.उसे - 


: स्थानपर जाकर वहाँ विछी हुईं शब्याओं, वि्लैनों ज. 
 बल्लाभूषणोंसे अलुंकृत हुई कन्याओंको उन्होंने जबक 
. भस्म कर दिया और खये वहाँसे खिसक गये | फ्ि | 


: स दद्श तदाभ्याशे मातर ते 


मुनि) पायसदिम्पाड़ीं .रथे 








सतत सावधान रहना होगा )! बैय ! जब को । 
उनका आदर न कर सका, तब मैंने 5 
ठहराया | वे कभी तो एक ही समंय इतना क्‍ 
कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृप्त हो (३३ | 
थे और कभी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे निकह | 
ते थ। उस दिन फिर घरकों नहीं लैस्ते ॥ै। 
वे अकस्मातू जोर-जोरसे हँसने छगते और 

इठ-छूटकर रो पड़ते थे | उस समय इस प्रथीफ 
समवयस्क कोई नहीं था | एक दिन अंपने ठ्लेते | 

















तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर ब्रतका पल्ल | 
करनेवाले मुनि मुझसे इस श्रकार बोले--कृष्ण | मं | 
शीघ्र ही खीर खाना चाहता हूँ 


.. मेरे क्रोघकी परीक्षाके लिये रुफ्मिणीपर अत्याचार 


तदेव तु मया तस्थ चित्तज्ञेन गृहे जन! 
सवाण्यज्नानि पानानि भक्ष्याश्रोच्ावचास्तथा-॥ 
भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेव प्रचोदित।| | 
ततो5हं ज्वयलमान वे पायस॑ प्रत्यवेदयम्‌ | | 
त॑ अकतलेच स तु क्षिप्रं ततो वचनमत्रतीत। | 
 क्षिप्रमड़ानि लिम्पख पायसेनेति संसह! । 
अधिमृश्यैव च ततः कृतवानसि तत्‌ ते | ही 
तेनोच्छिष्टेन गात्रांणे या 
पायसेनाम्यलेप/ | ४५ 
मार रथ चेव निर्ययों स कि | 
अग्िवर्णो ज्वलन्‌ धीमान्‌ स ढ्जो पश्यता | यु । ६ 
ग्रतोदेनातुदद्‌ बालां पु 
नच मे स्तोकमप्यासीद दुःखमीष्यकित कक | 
तथा.स॒ राजमार्गेण महता मे , २३-४७ | 
( महामारत अनुशासन ० दान? १५ हज 


तोमपि सयमानां स पायसेः 
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ला 3 मम ष्ट 

में उनके मनकी वात जानता था, इसलिये घरके 
जोगी पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि सत्र ; अकारके 
| पवयम अनपान और भक्ष्य-भीज्य पदार्थ आदर- 
वक तैयार किये जाये । मेरे कथनानुस्तार सभी चीजें 
नैयार थीं ही, अतः मैंने मुनिकों गरमागरम खीर निवेदन 


दी । उसको थोड़ा-सा ही खाकर चे्‌ तुरंत मुझसे ै 


ब्ेढे-- कृष्ण ! इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अज्ञेंमें 
पोत छो! | मैंने विना विचारे ही उनकी इस आज्ञाका 
पहन किया | वही जूठी खीर मेंने अपने सिरिपर तथा 
अन्य सारे अड्डीमं पोत छी । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि 
तुम्हारी सुमु्ी माता पास ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही 
हैं | मुनिकी आज्ञा पाकर मैंने मुसऋराती हुई तुम्हारी 
म्ताके अेंमें भी खीर पोत दी । जिसके सारे अज्ञेंमे 
खीर लिपटी हुईं थी, उस महारानी रुक्मिणीको मुनिने 
तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर बैठकर वे मेरे 
धरे निकले | वे बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेजसे 


. अनिके समान प्रकाशित हो रहे थे । उन्होंने मेरे देखते- 


देखते जैसे रथके धोड़ोंपर कोड़े चलाये जाते हैं, उसी 

कार भोड़ी-भाछी रुक्मिगीको भी चाबुकसे चोट 

फुचाना आरम्भ किया | उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा 

मे रर्पाजनित दु:ख नहीं हुआ | इसी अवस्थामें वे 
तरडेर आकर विशाल राजमाार्गसे चलने छंगे | 

हे क्रोध न आनेपर दुर्वासाका असच्ष होकर करदान देना 
“३ दा महदाअय दाशाहा जातमन्यव३ | 
'आजस्पन्‌ मिथ: केचिदू समाभाष्य परस्परस ॥ 
को व जायेरन्‌ नान्‍्यो वर्ण! करथंचन | 
हैं रथमाखथाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ 
तीएणं ततस्तीक्ष्णतरो ह्विजः । 
न _शीविषदग्धस्य नारित कशथ्िचिकित्सकः ॥ 
मे दुर्भषे प्रास्खलद रुक्मिणी पथि। 
पत! पसस श्रीमांस्ततस्तृणमचोदयत्‌ ॥ 

पार्लर रेथात्‌ प्रस्कन्य स हिजः | - “ 
कं भाद्वद दक्षिणाम्रखः || 





४२९ 


तमत्यथेन धावन्तंमचधाव दिजोत्तमम | 
तर्थंव पायसादिग्धः प्रसीद भगवन्निति || 
( दा भारत अनुशासन ० दान० १५९ | ३१-३६ ) 
यह महान्‌ आश्च्यक्री बात देखकर दाह वंशी 
यादवोंको बड़ा क्रोध हुआ | 
आपसमें इस प्रकार बातें करने लगे-..'भाइयो ! इस 
संसारमें ब्राह्मण ही पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह 
पैदा न हो | अन्यथा यहाँ इन बाबाजीके सिवा और 
कौन पुरुष इस रथपर बैठकर जीवित रह सकता था! 
कहते हैं---विषैले सौंपोंका विष बड़ा तीखा होता है, 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता है | जो 


ब्राह्मणरूपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके लिये 


इस संसारमें कोई चिकित्सक नहीं है |? उनः दुर्घ 
दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय वेचारी 
रुक्मिणी रास्तेमें छड़खड़ाकर गिर पड़ी; परंतु श्रीमान्‌ 
दुवोसा मुनि इस बातको सहन न कर सके | उन्होंने 
तुरंत उसे चाबुकसे हाँकना शुरू किया | जब वह 
बारंबार छड़खड़ाने छगी; तब वे और भी कुपित हो 
उठे और रथसे कूदकर विना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी 
ओर पैदल ही भागने लगे | इस प्रकार बिना रास्तेके 
ही दौइते हुए विग्रवर दुर्वासाके पीछे-पीछे में उसी 
तरह सारे शरीरमें खीर ल्पेटे दौइने छगा और बोल-- 
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उनमेंसे बुछ छोग वहाँ 
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ततो विलोक्य तेजस्दी ब्राह्मणो माप्नवाच है) 
जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रदृत्येव महाश्ुज ॥। 
न तेड्पराभमिह थे रुथववानस्मि सुब्रत । 
प्रीतोषसि तव गोविन्द बृणु कामान्‌ यथेप्सितान | 
प्रसन्‍नस्य च से तात पह्य व्युष्टि यथाविधि | 
यावदेव मनुष्याणामन्ने भावों भविष्यति | 
यथवान्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति । 
यावच्च पुण्या लोकेषु त्वयि कीर्तिभेविष्यति ॥ 
त्रिषु लोकेषु तावध वेशिश्टयं प्रतिपत्स्यसे । 
सुत्रिय/ स्वंलोकस भविष्यसि जनादन | 
यत्ते भिन्न च दर्ध च यद्ध किंचिद्‌ विनाशितस्‌ । 
सर्व तथैव द्रष्टास विशिष्टं वा जनादन ॥ 
यावदेतत्‌ ग्रलिप्तं ते गात्रेपु मधुस्दन। 
अतो मत्युभयं नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ 
न तु पादतले लिप्ते कम्मात्ते पृत्रकादय थे । 


नेतन्में प्रियमित्येव॑ स मां श्रीतोष्ञवीत्‌ तदा ॥॥ . 


इत्युक्तोजहं शरीर॑ स्व॑ ददश श्रीसमायुतम्‌ । 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ३७--४४३ ) 
तव वे तेजखी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले-.- 
भहावाह श्रीकृष्ण | तुमने खभावसे ही क्रोधकों जीत 








जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ी, बी मोर, जप जज 
है, वह सब तुम्हें पूर्ववत्‌ या पहलेसे भी अच्छी «, ( 
सुरक्षित दिखांयी देगी | मघुसूदन | तुपने जप 

अड्जींमें जहाँतक खीर लगायी है, वहाँतकके अंग चोर 
लगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा । अच्चुत ! हु 
जबतक चाहोगे, यहाँ अमर बने रहोगे। परंतु क 
खीर तुमने अपने पैरोंके तल्वोंमें नहीं छगायी है। 
तात ! तुमने ऐसा क्‍यों किया ? तुम्हारा यह कार्य मुन्ते क्‍ 
प्रिय नहीं छगा |? इस प्रकार जब उन्होंने मुग़से प्रस्षा- 


6 में ७७. कप [&] किक. 
. पूष॑क कहा, तब मेंने अपने शरीरकों अद्भुत कान्िपे 


सम्पन्न देखा | 
रुक्मिणीकोी वरदान 
. रुक्मिणीं चात्रवीत्‌ प्रीतः सर्वश्ीणां वर॑ यश) ॥ 


. कीर्ति चानुत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने | 


न त्वां जरा वा रोगो वा वेवण्य चापि भाषिनि | 
स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यति| 
पोडशानां सहस्ताणां वधूनां केशव है॥. 
वरिष्ठा च सलोक्या च केंशवस्य भविष्यप्ति) | 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९। ४५--४७३ ) | 
फिर मुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसन्नतायूबंक कश- | 













लिया है। ( सबंसम होकर भी तुप्त मेरे इतने 
दुव्येयहार करनेपर भी क्षपाशीछ, विनम्र और परम शान्त 
रहे | ) उत्तम व्रतधारी गोविन्द ! मैंने यहाँ तुम्हारा 
कोई भी अपराध नहीं देखा है | अतः तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूं, तुम मुश्नसे मनोचाज्छित कामनाएँ माँग लो । 
तात ! मेरे प्रसन्न होनेका जो भावी फल है, उसे 
विधिप्रवंक सुनो | जबतक देवताओं और महनुष्योंका 
अन्ममें प्रेम रहेगा, तबतक जेसा अन्नके प्रति उनका 
भाव या आकषण होगा, वेसा ही तुम्हारे प्रति भी बना 


'शोभने ! तुम सम्पूर्ण त्लियोमें उत्तम यश और ले | 
सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी | भामिनि / 5 | 
बुढ्ापा या रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दो नई पा | 
सकेंगे | तुम पवित्र सुगन्वसे सुवासित होकर ० | 
आराधना करोगी । श्रीक्ृषष्णकी जो सोलह है पलटी है! 
हैं, उन संबमें तुप्र श्रेष्ठ और पतिक ह 
अधिकारिणी होओगी।! 
दुर्वासाकी प्रसचता और आह्णसहि 


रहेगा । तीनों छोकोमें जबतक तुम्हारी पुष्यकीति रहेगी, तब मातरमित्युक्त्वा ततों माँ पुन | 
.._तब्तक तिमुवनमें तुम प्रधान बने रहोगे। जनादन | मग्रस्थितः सुमहातेजा भिखि 2, है 
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तक्षिकनन्तहिंते धर चाहस॒पाझुत्रतमाचस्त््‌ ॥ 
मत्किचिद्‌ बह्मणों शूयात्‌ सब कुयामिति अभो | 
एतदू अतमह छत्वा मजा ते सह पुनत्रक ॥ 
ततः .परमहश्ात्मा आविश शुहसेव च | 
प्रविश्मात्रथ भृहे सब पर्यामि तन्‍्नवम् ॥ 
गद्‌ भिन्‍ने यथ थे दुग्ध तेन विग्रेण पृत्रक | 
ततो5ह विखय॑ प्राप्त: सर्ये दृष्ठा नव॑ दृढय ॥ 
अपूज्य च मनसा शोक्मिणेय सदा हिजान्‌ । 
एयह रौक्मिणेययय.. इच्छतो भरतर्षभ ॥ 
'महात्म्य 8िजमुख्यस्य सवसासख्यातवास्तदा | 
तथा तवमपि कोन्तेय त्राह्मणान्‌ सतत ग्रशो ॥ 
पूजयस्तर महाभागान्‌ वाग्भिदोनिश्व नित्यदा । 
एवं व्युश्िमह शाप्ती ब्राह्मणस्थ प्रसादजाम । 
यच्व मामाह सीधष्मोड्य तत्सत्यं भरतर्षभ ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | ४८--५६ ) 
अचुन्न | तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
प्रचलित होनेवाले महातेजस्वी दुर्वासा यहाँसे प्रस्थित 
शेते समय फिर मुश्नसे बोले---'केशत्र ! ब्रह्मगोंके प्रति 


: अधिप्ठिर्ने पूछा-मधुसूदन | उस समय दुर्वासाके 
दे इहतओोकमं आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ; जिनकी 
|. उपासना की उसे विस्तारपूर्वक मुझे बताइये | बुद्धिमानोंमें 
९ .... अण | उन महात्माके महान्‌ सौभाग्यको और 

गा्भोकों से यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ | वह सब 

वैज्ारपूक बताइये | | 

वासुदेव उवाच 
0 पर्दिने 

कप कोर्तेयिष्यामि नमसकृत्य कपदिने। 
पक... रोजब््ेयों यच्चाजितं यशः ॥ 
.. भातरुत्थाय यदधीये विशाम्पते। 
' शत्तरुद्रीय॑ तन्‍्मे निगदतः श्रृणु ॥ 


* आकृष्णद्धारा भगवान्‌ शंकरकों शक्ति तथा माहात्स्यका वर्णन 


[सर प॑ दा पुत्र तम्रेबाल्तरधीयत। आज का पुत्र॒तत्रेवान्तरधीयत | 


से .. ४३१ 






तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि वनी रहे |! प्रभावशाली पुत्र 
( प्रयुन्ष ) | ऐसा कहकर ने वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके 
ञद्ध्य हो जानेपरः मैंने अस्पषट वागीमें धीरेसे यह ब्रत 
ल्यिकि आजसे कोई ब्राह्मण मुन्नसे जो वुछ कहेगा, वह 
सब में धूरण करूँगा |! वेठा ! ऐसी प्रतिज्ञा काके प्र्म 
असन्‍नचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश 
“ता । पुत्र ! घरमें प्रवेश करके मैं देखता हूँ, तो उन 


श्रह्मणने जो बुछ तोड़-फोड़ या जब दिया था, वह व 


नतनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया | रुकमिणीनन्दन ! 
वे सारी वतुएँ नूतन और सुद्द रूपमें उपच्य हैं, 
यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन-ही- 
मन द्विजोंकी सदा ही पूजा की | भरतभूषण ! रुक्पिगी- 
कुमार भ्रयुप्तके पूछनेपर इस तरह मैंने उनसे विग्रव 
दुर्वासाका सारा माहात्म्य कहा था | प्रभो ! कुन्तीनन्दन ! 
इसी प्रकार आप भी सदा भीठे वचन बोलकर और 
नाना प्रकारके दान देकर .महाभाग ब्राह्मगोंकी स्वदा 
पूजा करते रहें | मरतश्रेष्ठ | इस प्रकार ब्रह्मणके प्रसादसे 
मुझे उत्तम फल प्राप्त हुआ | ये भीष्पजी मेरे विषय जो 
कुछ कहते हैं, वह सत्र सत्य है। 
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प्रजापतिस्तत्‌ ससूजे तपसोडन्ते महातपा। । 
शंकरस्वसजत्‌ तात प्रजा खापरजज्ञमा। ॥ 
नास्ति किंचित्परं मूत॑ महादेवाद्‌ विशाम्पते। 
इह तिष्वपि लोकेणु भूतानां ग्रभवो हि स। ॥ 
न चैबोत्सहते खातुं कम्रिदग्रे महात्मनः) 
न हि भूत सम॑ तेन त्रिष लोकेयु विधते॥ 
गन्धेनापि हि संग्राम के 2. | 
विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपल् अपर च प्तन्ति च्‌ |. 
घोरं॑ च निनदं तस्म पजन्यनिनदोपमम | 


भ्रुत्रा विशीरयेद्रद्य देवानामपि संग ॥. 














न दद शीश दीदी, 
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परत ्स सस्ता स्‍न्‍्डचक्ल्टत्स्य््य्यत्य्ॉििि्ल््ल्ल््ल्च्च्च्च्च्िः 
जन सार. कर्क: आस) कक "सामना! सका जरियेकर्मीनो! आामिष के सकी. २... सोरेक- 


यांश्व घोरेण रूपेण पश्येत्‌ ऋ्द्ध! पिनाकशत्‌ । 
न सुरा नासुरा लोके न गन्धवों न पन्‍नगा। ॥ 
कुपिते सुखमेधन्ते तसिन्नपि शुहागता। 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १६० | ३-१०३ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ | में जठाजूटधारी 
भगवान शंकरको नमस्कार करके ग्रसन्‍नतापूर्षक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस 
यशका उपाजेन किया | प्रजानाथ ! में प्रतिदिन -प्रातः- 
काल उठकर मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए 
हाथ जोड़कर जिस शतरुद्रियका जप एवं पाठ करता 
हूँ, उसे बता रहा हूँ; सुनो | तात ! महातपखी 
प्रजापतिने तपस्याके अन्तमें उस शतरुद्रियकी रचना की 
और शंकरजीने समस्त चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की । 
प्रजानाथ ! तीनों छोकीमें. महादेवजीसे बढ़कर दूसरा 
कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी 
उत्पत्तिके कारण हैं.। उन महात्मा शंकरके - सामने 
कोई भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता । तीनों 
छोकोमें कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाला नहीं 
है | संग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 
गन्धसे भी सारे रात्रु अचेत और मृतगप्राय होकर थर-थर 
कॉपने एवं गिरने लगते हैं | संग्राममें मेघगजनाके समान 
गम्भीर उनका घोर सिंहनाद सुनकर देवताओंका भी 
हृदय विदीण हो सकता है । पिनाकधारी रुंद्र कुपित 
होकर जिन्हें भयंकररूपसे देख लें, उनके भी हृदयके 
टुकड़े-टुकड़े हो जाये | संसारमें भगवान्‌ शंकरके कुपित 
हो जानेपर देवता, असुर, गन्धब॑ और नाग यदि 
भागकर गुफार्म छिप जाय, तो भी सुखसे नहीं रह 
सकत | 
अजापतेश्र दक्षय यजतों बितते क्रतों॥ 
वं्याध कुपितों यज्ञ निर्भयस्तु भवस्तदा । 
धनुपा वाणसृत्युज्य सघोष॑ विननाद च || 
ते न शर्म कुतः शान्ति विषादं लेभिरे सुराः 
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बिद्धे च सहसा यज्ञे कुपिते 
तेन ज्यातरूघोषेण सर्वे लोका हक 
पभूठुरवशा। पार्थ जिषेदुअ सुराग) ॥ 
आपरजुक्षाभेरे चेच चकस्पे च बमुन्धरा 
व्यद्रवन्‌ गिरयश्ापे दो पफ़ाल च सर्वश) | 
अन्धन तमसा छक्का; आजता न चकाशिरे | 
अणश ज्योतिषां भारव सह सर्येण भारत ॥ 
भृश भीतास्ततः शान्ति चक्कु। खस्त्ययनानिच। 
ऋषय। सर्वज्तानासात्मनश्च हितेषिण। || 
तत सोः्य्यद्रवद्‌ देवान्‌ रुद्रो रोद्रपराक्रमः 
भगस्य नयने कुद्ध! अहारेण व्यशातयत ॥ 
पूषण चांभिदुद्राव पादेन च रुपानित! | 
पुरोडाश भक्षयतों दशनान्‌ वे व्यशातयत्‌ ॥ 
ततः प्रणेमुदंव!।स्ते वेषमाना। स शंकरम | 
पुनश्च संदधे रुद्रो दीप्त सुनिशित शर्म ॥ 
रुद्रस्य विक्रम दृष्टा भीता देवा; सहपिमि!। 
ततः ग्रसादयामासु) शर्त्र ते विदुधोत्तमा! ॥ 
जेपुश्॒ शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाञ्नर्ति तदा 
संस्तृूयमानखिदश! गससाद महेधवर।॥ | 
( महाभारत अनुशासन ० दान ० १६०। ११-११ | 
प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उत् पे 9 
उनका यज्ञ आरम्म होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ है | 
निर्भय होकर उनके यज्ञको अपने बाणोसे बंध 7 | 
और धनुषसे बाण छोड़कर गम्भीर खरम सिंहनाद कि क्‍ ' ' 
इससे देवता बेचेन हो गये, फिर उन्हें | 
मिले | जब यज्ञ सहसा बाणोंसे विंध गया. ॥ 
कुपित हो गये, तब वेचारे देवता विषादम है? हे | 
पार्थ | उनके धनुषकी प्रत्यश्वाके शब्दसे सी 
व्याकुल और विवश हो उठे और सभी 
असर विषादमें मग्न हो गये। सम आदिका दा 
हो. उठा, प्रृथ्वी कॉपने छगी, पर्वत 
आकाश सब ओरसे फटने-सा ढगा । लॉ 















आबृत 5 आइत दवोनेके कारण प्रकाशित नहीं हो को अल बज कारण प्रकाशित नहीं होते 
(: । भारत ! म्रह्टों और नक्षत्रोंका प्रकाश सूर्यके साथ 
है बह ( अचश्य ) दो गया। सम्पूणं भूतोंका और 
कप मी हित चाहनेवाले ऋषि अत्यन्त भयभीत हो 
शत्ति एवं खस्तिवाचन आदि कर्म करने लगे | तदनन्तर 
। #यावक पराक्रमी रुद् देवताओंकी ओर दोौड़े । 
: उद्दोंने क्रोभपूर्वक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर 
हिये। फिर उन्होंने रोषमें भरकर पैदल ही परषादेवताका 
पंख किग्रा और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके 
दोतोंको तोड़ डालो | तब सब देवता कापते हुए वहाँ 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करने छगगे | इधर रुद्वदेवने पुन; 
। एक प्रचलित एवं तीखे बाणका संधान किया | रुद्वका 
पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित, सम्पूर्ण देवता थर्रां उठे | 
उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया | 
उस समय देवताछोग हाथ जोड़कर शतरुद्वियका जप 
/ कोने छगे | देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
हे प्रसन्न हो गये | 
._ 'ूख भाग यज्ञे च विशिष्ट ते त्वकस्पयन्‌। 
भयेन ब्रिदशा राजज्छरणं च अपेदिरे ॥ 
पेन हैं तुष्टेन स यज्ञ: संधितोष्भवत्‌ | 
३ यच्चापहत॑ तत्र तत्तथैयान्वजीवयत्‌ ॥ 
न धराष्यासंत्रीणि वीय॑वर्ता दिवि। 

. राजत चेचर सौबर्णमपि चापरम्‌ || 
ही के मषषा जेतुं सर्वायुघेरपि । 
7 उलुरहात्मानो जग्यु। शरणमदिताः ॥ 
| छ कै गियर देवा; सर्वे समागताः | 
| कर रैसान न्ति पशवः सर्वकर्मस | 
| 





न छठ 
9 









गज पुरेलोकांख्रायख मानद | 

।क्‍ बेशासन० दान० १६० | २३-२७३ ) 

| गण शे अब भयके मारे भगवान्‌ शंकरकी 
काना हनि यज्ञमें रूके लिये विशिष्ट 

. 7 |( यज्ञावशिष्ट सारी सामग्री 


' है ई है [९] ढ 
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५ 3. दे दी।) भगवान्‌ शंकरके संतुष्ट 
* यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ | उसमें जिस-जिस 
वतुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः 
*यत्‌ जीवित कर दिया । पूर्वकालमों वच्वान्‌ अछुरोके 
तीन पुर ( विमान ) थे; जो आकाशर्मे विचरते र्ते 
थे । उनमेंसे एक छोहेका, दूसरा चौँदीका और दीसरा 
सोनेका बना हुआ था । इन्द्र अपने समूर्ण अब्न- 
रालेंका प्रयोग करके भी उन पुरोंपर विजय न पा 
सके । तब पीड़ित हुए समस्त देवता रद्रदेवकी शरणमें 
गये | तदनन्तर वहाँ पधारे हुए समर्ण महामना 
देवताओंने रद्रदेवले कहा--'भगवन्‌ रद | पद्तुत्य 
असुर हमारे समस्त कर्मोके लिये भयंकर हो गये हैं 
और भविष्यमें भी यें हमें भय देते रहेंगे | अतः मानद 
हमारी ग्राथना है कि आप तीनों पुरोंसहित समस्त 
देत्योंका नाश और लोकोंकी रक्षा करें! | 
भगवान्‌ ग्रिवका तीनों पुरोंकों जलाकर 
बालकरूप बन जाना 
स तथोत्तस्तथेत्युक्त्वा कृत्वा विष्णु शरोत्तमम्‌ ॥ 
शल्यमर्मि तथा कृत्वा पुछ्ठं वेबखत यमम्‌ । 
वेदान कृतवा धनु। सवोन्‌ ज्यां च साविभियत्तमाम्‌॥ 
ब्रह्माणं सारथि कृत्या विनियुज्य च सेश! । 
त्रिपणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सः॥ 
शरेणादित्यवर्णेन.. कालाग्रिसमतेजसो। 
तेप्सुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत॥ 
त॑ चेवाह्ूगतं दृष्ठा बाल पश्चणशिख पुनः | 
उमा जिज्ञासमाना वे कोष्यमित्यत्रवीतू तदा ॥ 
अश्नयतश्र॒शक्रय . वन्नण द प्रहर्ष्यत: | 
स वह्न स्तम्भयामास त॑ बाहु प्रिधोपमम्‌ | 


न सम्बुबुधिरे चेव देवास्तं अुवनेधवरयु। 
सप्रजापतय; सर्वे तम्रित्‌ सुमनहरीयरे॥ 

ततो ध्यात्या च भगवान्‌ बह्मा तमसितोजसम || 
अय॑ श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा वन्दे तममापतिम | 
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ततः प्रसादयामासुरुमां रुद्र च ते सुरा। । 
बभूव स॒तदा बाहुबलहन्तुयेथा पुरा | 
स॑ चापि ब्राह्मणो भूत्वा दुवासा नाम वीयवान्‌ । 
दाखत्यां मम गृहे चिर॑ कालमुपावसत्‌ || 
विप्रकारान्‌ प्रयुदकक्ते स सुबहून्‌ मम वेश्मनि | 
तानुदारतया चाह चक्षमे चातिदु।सहान्‌ || 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६०-। २८--३८ ) 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने “तथास्तु? 
कहकर उनकी बात मान छी और भगवान्‌ बिष्णुको 
उत्तम बाण, अग्निको उस बाणका शल्य, वैवलत यमको 
पद्ू, समस्त वेदोंको धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रत्यश्ना 
और ब्रह्माको सारथि वनाकर सबको यथावत्‌ रूपसे अपने- 
अपने कार्योमें नियुक्त करके तीन पर्व और तीन शब्य- 
वाले उस बाणके द्वारा उन तीनों पुरोंको विदीण कर 
डाला | भारत ! वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
और प्रल्यामिकि समान तेजखी था | उसके द्वारा रुद्र 
देवने उन तीनों पुरोंसहित वहाँके समस्त असुरोंको 
जलाकर भस्म कर दिया | फिर वे पाँच शिखावाले 
बालकके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अड्डमें 
लेकर देवताओंसे पूछने छगीं--'पहचानो, ये कौन 
हैं ? उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुई | वे बच्जसे 
उस वाल्कपर प्रहार करना ही चाहते थे कि उसने 
परिधके समान मोटी उनकी उस बाँहको वज्नसहित 
स्तम्मित कर दिया | समस्त देवता और प्रजापति उन 
भुवनेश्वर महादेवजीको न पहचान सके | सवको उन 
इश्वरके विषयमें मोह छा गया | तब भगवान्‌ ब्रह्माने 
ध्यान करके उन अमित तेजी उमापतिको पहचान 
लिया और “ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं--ऐसा जानकर 
उन्होंने उनकी वन्दना की | तत्पश्चात्‌ उन देवताओंने 
उमादेवी और भगवान्‌ रुद्रको प्रसन्न किया | तब इन्द्रकी 
वह बाँह प्रूवंवत्‌ हो गयी | वे ही पराक्रमी पहादेव 
ढुर्वासा नामक ब्राह्मग बनकर. द्वारकापुरीमें मेरे घरके 
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भीतर दीघंकाछ्तक टिके रहे । उन्होंने फेरे ऋत । 
विरुद्ध बहुत-से अपराध किये । वे सभी आलयत्त र. ेः 
थे, तो भी मैंने उदारतापूवेक क्षमा किया । 
. भगवान्‌ ज़िव स्वरूप है 
से रुद्र! स च शिव: सोम; सर्व! प सकि। 
स चैवेन्द्रथ चायुथ सो5श्चिनो सच विद्युत! ॥ 
स चन्द्रमा स चेशानः स छर्यों वरुणथ त; | 
स काल: सोडन्तको मृत्यु; स यो राज्यहानिव॥ | 
मासाधमासा ऋतव: संध्ये संबत्सरश् स।। । 
स धाता स विधाता च विश्वकर्मा स सर्ववित॥ 
नक्षत्राणि गृहाश्चेव दिशोज्थ प्रदिशलधा। « 
विश्वमू्तिरमेयात्मा भगवान्‌ परम्युति।॥ | 
एकधा च दिधा चव बहुधा च स एबहि। | 
शतधा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्तषा॥ । 
इदशः स महादेवो . भूयथ भगवानत। | 
न हि शक्‍या शुणा वक्‍तुमपि वर्षशतेरी॥ । 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १६० | ३९-४) | 
वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि है। ' । 
ही सर्वंखरूप और सर्वविजयी हैं । वे ही हर के | 
वायु हैं, वे ही अश्विनीकुमार .और बिधुद है 
ही चन्द्रमा, वे ही ईहान, वे ही से *। ॥ 
वरुण, वे ही काल, वे ही अन्तक, वे ही ४ड 3९ 
यम तथा वे ही रात और दिन हैं । मास, 7४ हा ही 
संध्या और संबत्सर भी वे ही हैं | वे ही थाता ॥॒ 
विश्वकर्मा और स्वज्ञ हैं । नक्षत्र, शह; दिशा हि हे है | 
भी वे ही हैं| वे ही विश्वर्प, अभी) | 
ऐेश्वरयसे युक्त एवं परम तेजखी है । 
अनेक, सौ, हजार और टाल 
महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, वर्लिं 
हैं | सैकड़ों वर्षोमे भी उनके गुंगका 
जा! सकता । 
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पा दो रूप---“'घोर? और “शिव? एवं उनके 

विभित्र स्वरूप-मेद 

वासुदेव उवाच 
पुधिष्ठि. महावाहो.. महाभाग्यं महात्मनः । 
द्धाय. वहुरूपाय बहुनाम्ने निबोध मे ॥ 
बदन्त्यभिं महादेव तथा स्थाणु महेश्वस्म्‌ । 
पका व्यम्बक चेव विश्वरूपं शिव तथा | 
दे तनू तस्थ देवस्थ वेदज्ञा ब्राह्मणा बिंदु । 
पोशामन्यां शिवामन्यां ते तनु बहुधा पुनः ॥ 
उग्रा धोरा तनुुयोस्‍्य सो5भिविंद्युत्‌ स भास्कर । 
शिवा सोम्या च या त्वयय धर्मस्त्वापोष्थ चन्द्रमा! ॥ 
आत्मनोष्ध तु तसयात्निः सोमोष्ध पुनरुच्यते । 
प्श्नचय चरस्येका शिवा चास्य तलुस्तथा॥ 
.. याथय घोरतमा यूर्तिजेगत्‌ संहरते तथा। 
_ महाभारत अनुशासन ० दान० १६१ | १--५३ ) 
, भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--महाबाह युधिष्ठिर | अब 
| अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 




















| से इन महादेवजीको अप्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
/ >बरक, विश्वद़प और शिव आदि. अनेक नामोंसे 
| ले है | बेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें 
क्‍ है. सह गह्ण जानते हैं | उनका एक खरूप तो 
| है है और दूसरा (शिव | इन दोनोंके भी अनेक भेद 
शक जो धोर मूर्ति है, वह सय उपजानेवाली है | 
के रा और सूर्य आदि अनेक रूप हैं । 
कक मे नामबाली मूति है, वह परम शान्त 

है सं रु है है। उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि 
बाज धो 'हदेवजीके आधे शरीरको 'अलि? और 
| कहते हैं | उनकी शिवमूर्ति बह्मचर्यका 
यु कत्ल से दे और जो अत्यन्त घोर मूर्ति है, वह 
|. दिए करती है। जो 


। बन रूका माहात््य बत॒ला रहा हूँ, सुनिये। विद्वान्‌ .. 
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..._# भगवान्‌ शंकरके माह्नत्म्यका चणन +: | 


9"... भगवाल बकरे माल्या कि शंकरके माहात्म्यका वर्णन 


आदि महादेवजीके विविध नामोंकी ब्युवत्ति “ 
भन्िरहृति  पलानमहच्ात्य महेखवर इति स्वव!॥ 
निद् यत्तीक्ष्णों यहुग्नो यत्‌ पंदापरार | 
३ पमज़ञादों य॒त्‌ ततो रुद् उच्पते ॥ 
बना सुमहान्‌ यत्व यज्चास्य विषयों महान | 
थे निरते महत्‌ पांति महादेवस्ततः स्मृतः ॥ 
वअरूप च यत्तय धूजेटीत्यत उच्यते। 
समेधयति यश्षि्य सात वै सर्वकर्ममिः ॥ 
मनुध्याज्िवमन्विच्छंस्तसादेष शिव! स्मृत! 
द्हत्यूध्व॑ खितो यज प्राणान्‌ न॒णां खिरथ यत्‌। 
लिंग यत्रित्यं तसरात्‌ स्याणुरिति स्वत: । 
यद्खय बहुधा रूप भूत भव्यं भवत्तथा॥ 
खावर जज्ममं चव बहुरुपस्ततः स्मपृत) | 
विश्वे देवाथ यत्तसिन्‌ विद्वरूपस्ततः स्मृतः || 
सहस्ाध्ोज्युताश्षो वा वा। 
चक्षुप: प्रभवेत तेज नास्त्यन्तोष्थास चह्षुपाय)॥ 
सबेथा यत्‌ पशून््‌ पाति तेथ यद्‌ रमते सह | 
तेषामधिपतियेच्र तसात्‌ पशुपति! स्मृतः || 
( महामारत अनुशासन० दान० १६१ | ६--१४ ) 
उनमें महत्त और ईश्वरत्न होनेके कारण वे भहेशवए 
कहलाते हैं | वेजो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीह्ण हैं, 
उम्र और प्रतापी हैं; प्रल्याग्निहपसे मांस, रक्त और 
मजाको भी अपना पग्रास बना लेते हैं, इसलिये रू! 
कहलाते हैं | वे देवताओंमें महान्‌ हैं, उनका विषय भी 
महान्‌ है तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते है, इसलिये 
भहादेवः कहलाते हैं.। अथवा उत्तकी जठाका रूप 
धूम्र वर्णका है, इसल्यें उन्हें. 'धूजटि! कहते हैं । सब 
प्रकारके कमोद्वारा सत्र लोगोंकी उनति करते है. और 
सबका कंह्याण चाहते हैं, इसलिये इनका नाम (शिव 


है | ये ऊर्ध्यमागम स्थित दोकर देदधारिबके प्राणका 


: ४३६ # धैच॑न-खुधा भौकृष्णकी श्रेयस्करी मंहान्‌ | दिव्य मैथुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे डे 
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नाश करते हैं, सदा सिर रहते हैं और जिनका लिल्न- 
* विग्रह सदा स्थिर रहता है, इसलिये ये 'स्थाणुः कहलाते 
हैं | भूत, भविष्य और वर्तमानकालछमें स्थावर और 
जज़्मोंके आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, 
इसलिये वे “बहुरूप” कहे गये हैं | समस्त देवता उनमें 
निवास करते हैं; इसलिये वे 'विश्वरूप” कहे गये हैं । 
उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता हैं तथा उनके नैत्रोंका 
अन्त नहीं है | इसलिये वे 'सहस्ताक्ष', 'अयुताक्ष' और 
'सवंतो5क्षिमय” कहलाते हैं | वे सबं प्रकारसे पशुओंका 
पालन करते हैं, उनके साथ रहनेंमें घुल मानते हैं 
तथा पद्ुओंके अधिपति हैं, इसलिये वे 'पशुपति? 
कहलाते हैं | 
ध्रिवलिज्ञ-पृजनका माहात्म्य 
नित्येन त्रह्मचर्येण लिज्लमस्स यदा खितस्‌ | 
महयत्यय लोकश्व॒ प्रिय होतन्महात्मनः ॥ 
विग्रह पृजयेद्‌ यो थे लिड्े वापि महात्मनः । 
लिड़ं पूजयिता नित्यं महतीं भ्रियमच्लुते || 
ऋषयशआंपि देवा गन्धवोप्सरससथा । 
* लिल्लमेवा्चेयन्ति सर यत्‌ तदृध्वं समास्थितम्‌ ॥। 
पृज्यमाने ततस्तसिन्‌ मोदते स महेल्वरः । 
' मुख ददाति ग्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः | 
एप एवं आशानेषु देवों वृसति निदंहन | 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरथाननिषेविणः || 
. विषयस्थ! शरीरेषु स मृत्यु! प्राणिनामिह । 
सच वायु। शरीरेष श्राणापानशरीरिणाम्‌ || 
तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च. बहूनि च्‌। 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते विभास्तानि विदुबबंधा। ॥| 
नामधेय[नि देवेषु बहुन्यस्य यथाथंवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महान विश्वत्वात्‌ कमंभिस्तथा |। 
वेदे चास्य विद॒वित्राः शतरुद्रीयमृत्तमम्‌। 
व्यासेनोक्त च यज्ञापि उपखान॑ महात्मनः ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१। १५-२३ ) 


. विमुश्वति न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागत | 





















॥ 8 जे 
मनुष्य यदि ब्ह्मचययंका पाठन करते ५ 
स्थिर शिवल्ज्ञिकी पूजा "करता है तो इससे का 
शंकरको बड़ी ग्रसन्नता होती है | जो का 
शंकरके श्रीविप्रह अथवा छिंज्की पूजा करता है, 
लिज्लशूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी होता है 
ऋषि, देवता, गन्धव और अप्सराएँ ऊर्णोकों कि 
शिवल्ज्विकी ही पूजा करती हैं । इस प्रकार शिक्षित | 
पूजा होनेपर भक्तव॒त्सछ भगवान्‌ महेश्वर बढ़े प्रसत् हों 
हैं और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुर देते है। 
ये द्वी भगवान्‌ शंकर. अप्निरूपसे शवको दघ करते । 
हुए श्मशानभूमिमें निवास करते हैं | जो छोग कों | 
उनकी प्रूजा करते हैं, उन्हें बीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्त 
लोक प्राप्त दोते हैं | वे प्राणियोंके शरीरोंमें हकेहे | 
और उनके पृत्युरूप हैं तथा वें ही प्राण-अपान भरि | 
बायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं.| उत्के ॥ 
बहुत-से भयंकर एवं उद्दीक्त रूप हैं, गिनकी जाए 
पूजा होती है | विद्वान ग्राह्मण ही उन सब रूपी | 
जानते हैं | उनकी महत्ता, ध्यापकता तथा दिव्य कोन | 
अनुसार देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रवंत्ति | 
हैं | वेदके शतरुद्विय प्रकरणमें उनके सेकड़ो ता | 
नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता जरह्मण जानते हैं । महँपि बयाती | 
भी उन महात्मा शिवका उपस्थान ( स्तवन ) की _ क्‍ 
है । > ५ 
_महादेवजी ही शुभाशुभ फलके दाती है 

प्रदाता सर्वलोकानां बिल चाप्युच्यते महा 


ज्येप्ठमूत॑ वदन्त्येनं त्राह्मणा का 


प्रथमो होष देवानां मं । । 
प्रहेषह॑विध * आणान्‌ संरुद्वाउत्तजला पक 
आयुरारोग्यमैलय वित्त कार्मो कह 


शक्रादिषु च देवेषु तस्वैखर्यमिदोन य॑मिदी त ही 





; 


*. . % मर . शमी अत हैक न्यू ५ 
बन 
न्न 
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रू भ्रीकृष्णंका सुधिप्तिरको अन्तंः शंत्रुको भारनेके लिये समंझातां # 
्््य्न्न्न्क््छाणिणछसनननलयटशििस2फ सन  औौे] गा 
प एव व्याएतो नित्य॑ त्रेलोक्यय शुभाशुमे । 


ऐेल्याच्येव कामानामीख्वरः पुनरुच्यते || 
लोकानां महतामीखवस्थ सः | 
हहुमिविविय रूपेबिश्य॑_व्याप्तमिदं जगत्‌ | 
तस् देवस्य यद्‌ वक्‍त्र सथुद्रे वड़वामुखस्‌ ॥| 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१ | २४-२९ ) 
ने समर लोकोंको उनकी अभीष्ट बस्तु देनेवाले 


हैं। यह महान्‌ विश्व उन्हींका खरूप बताया गया है | 
ह्षण और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं | थे 
: बैताओंमें प्रधान हैं | उन्होंने अपने मुखसे अग्निकों उत्पन्न 
किया हैं। वे नाना प्रकारकी ग्रह-बाधाओंसे प्रत्त 
प्राणियोंकी दुःखसे छुटकारा दिल्ते हैं | पुण्यात्मा और 





३७ 


शरणागतवत्सल गाज 
किसी भी के रा ः का हक पर 5 
नहीं करते | वे ही मनुष्योको - 
आज, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और समूर्ण कामनाएँ प्रदान 
करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं | इन्द्र 
आदि देबताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य 
बताया जाता है | तीनों लोकोंके शुभाशुभ कर्पोंका फट 
देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं। तम्ल 
कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वए कहते 
हैं और महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका नाम 
भहेश्वए हुआ है | उन्होंने नाना प्रकारके वहुसंस्यक 
रूपोद्गारा इस समूर्ण छोककों व्याप्त कर ख़खा है | उन 
महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्रमें वडवानल है | 


६ लत >> ६००० 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरकों इन्द्रद्वारा शरीरस्थ वृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास 
सुनाकर अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना 
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के 
' बशके शोककों 
"री भगवान 


पजीने संवर्त और मरुत्तका उपाख्यान सुनाकर 
की दूर करनेका प्रयत्न किया | तलश्वात्‌ 
श्रीकृष्ण फिर कुछ कहनेको उद्यत हुए | 
वासुदेव उवाच 


जिल्म॑ भृत्युपदमा्ज॑ जदह्मण: पद्स्‌ | 
पान शानविषय के 


* कि प्रछाप) करिष्यति ॥ 


कर कर्म नेव ते शत्रवों जिताः । 
ते 


शरीरखमात्मनो नावबुघ्यसे || 
। यथाधम यथाश्रुतम्‌ । 


इन्द्रथ सह पृत्रेण यथा युद्धमवतत || 
वृत्नेण प्रथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप | 
इष्टा स॒ एथिवीं व्याप्तां गन्धसय विषये हते ॥ 
धराहरणदुर्गन्‍्धोी. विषय।. समपध्धत | 
शतक्रतुश्र॒कोपाथ गन्धंय पिपये हते ॥ 
वृत्र्य स ततः छुद्धों घोरं वजमबासृजतू। . 
से वध्यमानो वज्ञेण सुभृश भूरितेजसा॥ 
विवेश सहंसा तोय जग्राह विषय ततः | 
अप्सु वृत्रगृहीतासु रसे च विपये हतें॥ 
शतक्रतुरतिहुद्धरतत्र वचञ्रमवायजत्‌ । 
स वृध्यमानों वज्ञेण तशिन्नमिततेजसा | 
विवेश सहसा ज्योतिजेग्राह विषय ततः। 
व्याप्ते ज्योतिषि इत्रेण रूपेड्थ विषये ४-० द द 
शतक्रत॒रतिकुद्धसतत्र वज्ञमव 

स्‌ वध्यमानो वज्ेण 020 ! ह है. 
विवेश सहसा वायु जग्नाह गा मा 
व्यापे वायो तु इत्रेण स्पणेज्थ विष हते॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक ० ११ | ४-१४ ) रु 


द्ड हो ध््जु 
५ ल्‍ज्कः हि 2-५ के. 


# मा  - - > ४ २  अआ अमर नमीरलिन लकी सकी 
है 


४३८ # बचत-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मंघुरं शुच्चि, करे संब अंति अ्ंद्धासे बा 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--धर्मराज | कुटिलता मृध्यु- 
का स्थान है और सरता त्ह्मकी ग्राप्तिका साधन है. । 
इस बातको ठीक-ठीक समझ लेना ही ज्ञानका विषय 
है | इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है, वह प्रलाप 
है | भछा वह किसीका क्या उपकार करेगा ! आपने 
अपने करतंन्यकर्मको परत नहीं किया । आपने 
अभीतक शबज्नुओपर विजय भी नहीं पायी | आपका 
शत्रु तो आपके शरीरके भीतर ही बैठा हुआ है | आप 
अपने उस शत्रुको क्यों नहीं पहचानते हैं १ यहाँ में 
आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक बृत्तान्त जैसा सुन 


/७३/*०८४००९//प रेकी पक गे चकआ “ 'क 


खखा है, वैसा ही बता रहा हूँ । पूब॑कालमें बत्रासुरके 


साथ इन्द्रका जेसा युद्ध हुआ था, वही प्रसज़ सुना 
रहा हूँ | नरेश्वर ! कहते है, प्राचीन काढमें वृत्रामुरने 
समूची पृथ्वीपर अधिकार जमा छिया था । इन्द्रने देखा, 


वृत्रासुरने प्रथ्वीपप अधिकार कर लिया और गन्धके 


विषयका भी अपहरण कर छिया और इस प्रकार 
पृथ्वीका अपहरण करनेसे सब ओर दुर्गन्‍्धका प्रसार हो 
गया है | तब गन्धके विषयका अपहरण. होनेसे शतकऋतु 
इन्द्रको वड़ा क्रोत्र हुआ । तत्पश्चात्‌ उन्होंने कुपित हो 
बृत्रासुरके ऊपर घोर वन्नका प्रह्मर किया । महातेजखी 
बजे अत्यन्त आहत हो वह असुर सहसा जलमें जा 
घुसा और उसके विषयभूत रसको ग्रहण करने छगा । 
जब॒जलपर भी बृत्रासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपहरण हो गया | तब अत्यन्त क्रोधमें भरे 
हुए इन्द्रने वहाँ भी उसपर वज्रका प्रहार किया | जहमें 
अमित तेजखी वज्ञकी मार खाकर बृत्रासुर सहसा तेजस्तत्तमें 
घुस गया और उसके विषयको ग्रहण करने छगा । 


वृत्रासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया. 


और उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, 
यह जानकर शतक़तुके क्रोधकी सीमा न रह गयी । 
उन्होंने वहाँ भी वृत्रासुरपर वज्ञका प्रहार किया | उस 


. तेजमें स्थित हुआ वृत्रासुर अमित तेजखी वज्ञके प्रह्मरसे 

























न डर 


पीड़ित हो सहसा बाइमें सपा गया जोर 7 रे समा गया और बज " 
नामक विषयको ग्रहण करने रूगा | जब बा 
बायुको भी व्याप्त करके उसके स्पश नामक विषयक 
अपहरण कर लिया | 
शतक्रतुरातिक्ुद्धस्तत्र पज़मपासूजत 
स्‌ वध्यमानो पज्ेण तसिन्नमिततेजता॥ 
आकाशमभिदुद्राव.. जग्राह पिषय॑ ततः। 
आकाशे बृत्रभूतेड्थ शब्दे च बिषये हते॥ 


शतक्रतुरभिक्रुद्धस्तत् पज्मवासृजत 
से वध्यसानी वज्ञेण तसिन्नमिततेजता। 


विवेश सहसा शक्रः जग्राह विषय॑ तत।। 
तस्य॒बृत्रगृहीतसय मोहः समभवन्महान्‌ ॥ 
रथन्तरेण ते तात वसिष्ठः भ्रत्यबोधयतर। 
ततो बृत्र॑ शरीरस्थं॑ जघान भरतपभ। 

: शतक्रतुरच्श्येन वज्ञेणेतीह ना श्रुतप्‌॥ 
इृदं धम्ये रहस्य॑ वे शक्रेणोक्त महपिष। 
ऋषिभिश्न सम प्रोक्त तनिबोध जनापिप | 
( महाभारत आश्वमेघिक० ११ ॥ १५-९९ | 

तब शतक्रतुने अत्यन्त कुपित होकर कहाँ उसे | 
ऊपर अपना वच्र छोड़ दिया । वायुके भीतर अत | 
तेजखी बज़से पीड़ित हो बत्रासुर भागकर आकाश । 
छिपा और उसके विषयको ग्रहण करने हा दा हा 
आकाश बृत्रासुरमय हो गया और उसके शब्द ः 
विषयका अपडरण होने छा, तब शत लो । 
बड़ा कोष हुआ और उन्होंने वहाँ मी उसपर 
प्रहार किया | आकाशके भीतर अमित तेजी जे | 
पीड़ित हो बृत्राखुर सहसा इन्द्में समा गया मे | 
विषयको ग्रहण करने लगा । तात ! बता ५ ्ः |! 
होनेपर इन्द्रके मनपर महान मोह छ गया 
बशिष्ठने रथन्तर साम्के द्वारा उ गा का प 
भरतग्रेष्ठ | तत्यश्वात्‌ झतकतुने अपनी हक, 
सख्त हुए वृत्रासुरको अध्धय जज, 


>>, ीीशीनिनीवीनिीनिशनशिनिनिशनिीयी 


# भगवात्र श्राक्प्णका युधिाष्टेरको मनपर विजय करनेके 
लि जलन न ।/।/ ४३९ 


र | यदः धर्मतमत शरण जि 
सुना है। जनैश्वर : यह धम्मसम्मत रहस्य बही रहस्य मैंने आपको सुनाया है | आप इसे अच्छी 
दे महियोंको वताया और महर्षियोंने मुझे कहा | तरह समझें । 
दे - 


४+३-5३२+$कक्र ९... " 
भगवान्‌ श्रीक्धशका शुधिष्ठिक्रो मनपर विजय करनेके हिये उपदेश 


. मानसिक ओर शारीरिक रोग कक 





; | वासुद्व उवाच 

ै दिविधों जायते व्याधि; शारीरों मानसस्तथा | 

. एरस्पर॑तयोजन्म निद्वन्द॑ नोपपद्मते ॥। 
ग्रीरे जायते व्याधिः शारीरअ। स निगंधते । 
मानसे जायते व्याधिमोनसस्तु निगधते | 
शीतोष्णे चेव वायुथ्व गुणा राज॑न्‌ शरीरजा। । 

.तेषंंगुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहु! खख्थलक्षणम्‌ | यदि शरीरमें इन तीनों गुणोंकी, समानता हो तो यह 

।  उप्णोन बाध्यते शीत॑ शीतेनोष्णं च वाध्यते |. खस्थ पुर्तका ठक्षण है | उष्ण शीतका निवारण 


- कर गीत उष्णका निवारण करता है । सत्त 
मच रस्तमस्थे आत्मगुणा;: * करता और शीत उ सत्त, 
ति त्रय आत्मभुणा; स्वृता: | और तम ये तीन अन्त करण गण नो 


'तैषां शुणाज्रां साम्य॑ चेत्‌ तदाहुः खख्लक्षणम । हैं । इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिस्यते ् खास्थ्यका लक्षण है । इनमेंसे किसी एककी इद्धि 
रण वाध्यते शोकों हर्षः शोकेन बाघ्यते । होनेपर उसके निवारणका उपाय बताया जाता है। 

, फैथिद्‌ दुःख वर्तमान: सुखस्थ सतुमिच्छति ।  दषसे शोक बाधित होता है और शोकसे हथ॑ | कोई 

'कबित सुंखे वर्शमानो दुःखमें पड़कर सुखक्री याद करना चाहता ह ओर 

कवि कर स्तुमिच्छति ० कोई सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है | 

( महाभारत आश्वमेधिक० १२ | १--६ ) शुद्ध करके किजिव प्राप्त कीजिये 
 .. न भरीकृष्णने कहा--दुल्तीनन्दन॒! दो मर 
* ़े रोग उ्पन्न होते हैं---.एक शारीरिक, दूसमा यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां 
सु | एन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे केन योह्रव्यं तत्‌ ते युद्म॒पखितम॥ 

« | दोनोके पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी. तसादस्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतपभ || 
भव नहीं है | शरीरमें जो रोग उत्पल होता प्रमव्यक्तरूपस पार हि हे + | 
शैत्ती है धरीरिक रोग कहते हैं और मनमें जो व्याधि यत्र नेव शरे। काय ने भर है अजित /” 
शी... गसिक रोग कहलाती है । राजत्‌!  आत्मनेकेन योद्वव्य तत्‌ ते ई४ गज 

और बायु-.ये तीन शरीरके गुण हैं। तमिल्ननि्णितें युद्धे कामों गरापा ० 














४४० +% दबचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्व्यि मछुर शुचि “ कर सब धसति भ्रद्धासे न ॥ भू 2 





एतज्ज्ञात्वा तु लिन तक त्यों भिष्यिसि ||... परे पराक्षकों आल कोजिये । जा अब कृतकृत्यों भविष्यसि ॥ 

एतां बुद्धि विनिथ्ित्य भरूतानामागतिं गतिम्‌ । 

पिठपेतामहे बत्ते शाधि राज्य यथोचितस्‌ || 
( महामारत आश्वमेघिक० १२ । १२--१६ ) 
शन्रुदमन ! द्रोणाचार्य और भीष्मंके साथ जो युद्ध 
हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है | इस 
समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
होगा | भरतभूषण | अतः उसे युद्धके छिये आपको 
तैयार हो जाना चाहिये | अपने कतंव्यका पान करते 
हुए योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप मायासे 


वा मच्ऊीरि्पीधूा०० 
श्रीकृष्णके द्वारा ममताके त्यागके महत्त तथा कामगीताका वर्णन और . 
युधिष्ठिरको यज्ञके लिये प्रेरित करना 


ममता म्॒त्यु हे ओर उसका त्याग ही सनातन 
अमृतत्व हे 
वासुदेव उवाच 


न॒वाह्य॑ द्रव्यमुत्यृज्य सिद्धिभवति भारत | 
शारीर॑ द्रव्यमुत्सुज्य सिद्धिभंवति वा न वा ॥ 
बाह्मद्रव्यपिमुक्तय शारीरेषु च गृद्धथतः | 
यो धर्मो यत्‌ सुख चेव द्विषतामस्तु तत्‌ तथा | 
ठयक्ष्रस्तु भवेन्मत्युस्त्यक्षर॑ ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च शाश्वतम्‌ | 
ब्रह्ममृत्यू ततों राजन्नात्मन्येय व्यवणितों | 
अद्व्यमानो भूतानि योधग्रेतामसंशयम्‌ || 
अविनाशोध्य सचस्य नियतो यदि भारत । 
3385 ' शरीर भूतानामहिंसां प्रतिपच्यते ॥ 
ना हि ए/थिवीकृत्स्नां सहयावरजड़मा! 
.. ममलं बर्थ नव स्थात्‌ कि तया स करषयति ' 
 <उथवा लंबे: पाथ बने -वन्येन जीवृतः | 
> ज्ड्त मृत्योरास्थे स वर्तते ॥ 






भाव ही युद्धका कारण है, इसमें 













६ 


तय छतकत्य भरिध्यंति ॥. परे एलइको आत बाग | हा 


यों णों साथ 
इस युद्ध न तो वाणोंका काम है और न 5" 
| 


बन्धु-बान्धवोंका ही | इस समय इसमें आपको अवेजेक 
बुद्ध करना है और वह युद्ध सामने उपखित है | के. 
इस युद्धमं आप मनको न जीत सके तो पता नहीँ 
आपकी क्या दशा होगी ? कुन्तीनन्दन ! इस बाते 
अच्छी तरह समझ लेनेपर आप कृतक्षत्य हो जा । 
समस्त प्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। 
बुद्धिसि ऐसा निश्चय करके आप - अपने बाप-दादोपे 
बरताबका पालन करते हुए उचित रीतिसे एयप्न 
शासन कीजिये | 





वाह्यान्तराणां शत्रूणां! खभावं पर्य भारत। 
यज्न पश्यति तदू भूत मुच्यते स महाभयात्‌॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० १३ | १--८) | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--भारत | केवढ ग | 
आदि बाह्य पदार्थोका त्याग करनेसे ही ऐिद्ि कहीं | 
प्राप्त होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके मी ऐड | 
प्रा्त होती है अथवा नहीं भी होती है। बाह्न पदागते | 
अलग होकर भी जो शारीरिक सुखबिछासमें आप हैः ४ 
उसे जिस धर्म और सुखकी प्राप्ति होती है, वह आफ | 
साथ हेेष करनेवालोंको ही प्राप्त हो | मम! ( मे) | 
जज मृत्यु है प्त परम! ( मत । ४ 
ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और “न | 
नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सती | 
प्राप्तित कारण है | ममता मृत्यु हैं और उरी । 
सनातन अमृतत्व है | राजन्‌ | इस ग्रकरीर <, तो 
अमृत--दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं|: ० हई 
अदय रहकर प्राणियोंको लड़ाते हैं: अर्थात्‌ 
अपना मानना और किंत्तीको अपना 








है] 


'सरके लोग 


# श्रीकृष्णद्वारा ममता-त्यागके महत्त्व तथा कामगीताका वर्णन + 


ऊलननि ॒॒““““ उप तिल मम मम 
पत्तनन्दन ! यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न 


तेग ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन 
क्षरके भी मनुष्य अ्िसाका ही फल भाप करेगा | 
बराचर प्राणियोंसहित समूची प्ृथ्बीको पाकर भी 
जिसकी उसमें ममता नहीं होती, बह उसको लेकर 
आया करेगा अर्थात्‌ उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ 
हीं हो सकता । किंतु कुन्तीनन्दन ! जो बनमें रहकर 
बंगली फल-फल्ेंसे ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी 
भी यदि द्ब्योंमे ममता है तो वह मौतके मुखमें ही 
विधमान है | भारत ! बाहरी और भीतरी शज्रुओंके 
खमावको देखिये-समझ्िये ( ये मायामय होनेके कारण 
म्िष्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिये ) | जो मायिक 
पदार्थोकों ममत्वकी इष्टिसे नहीं देखता, वह महान्‌ 
भयसे छुटकारा पा जाता है | 

कामनाओंका निग्नह ही धर्म हैं और मोक्षका मूल है 


कामात्मान न प्रशंसन्ति लोके 

अं तेहाकामा काचिद्र्ति प्रवृत्ति। । 
से कासा मनसोउ्ड्रप्रभूता 

. यान्‌ पण्डितः संहरते विचिन्त्य ॥ 
भूयों भूयों जन्मनो5स्यासयोगाद्‌ 

.थोगी योग सारमागे विचिन्त्य । 
दान च वेदाध्ययनं तपश्र 

.  कास्यानि कमोणि च वेदिकानि॥ 
नैते यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌ 

काम्रेन यो नारभते विदित्वा | 

पहू यच्चायं कामयते स धर्मो 

_.. न यो धर्मो नियमस्तस्य पूलम्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेंधिक० १३ | ९--११ ) 


जिसका प्न कामनाओंमें आसक्त है, उसकी 
ग् अशंसा नहीं करते हैं । कोई भी 


भवत्ति 
स् बना पामनाके नहीं होती और समस्त 
 भीज्० ब० अं० ५६-- 
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_वडयनररण फरए सफसालड - म८ तइचर जातक. 


कामनाएं मनसे ही प्रकट होती हैं | हि 
पतन कामनाओंकों दु/खका कारण मानकर उनका 


मर्याग कर देंते हैं | योगी पुरुष अनेक जन्ोंके 


अभ्यास्से योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
कामनाओंका नाश कर डालता है। जो इस वातको 
जानता है-.वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कम, 
व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनाएूर्वक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना 
रखता है, वह धर्म नहीं है । वास्तवमें कामनाओंका 
निग्रह ही धम है और वही मोक्षका मूल है| 
कामगीता 


अन्न गाथा; कामगीताः कीतेयन्ति पुराविदः | 


भुणु -संकीत्यमानात्ता अखिलेन युधिष्ठिर। _ 


नाह शक्यो5्लुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ || 
यो मां ग्रयतते हन्तुं ज्ञाला प्रहरणे बलगम | 
तस्य तस्िन्‌ प्रहरणे पुनः प्राहुभवाम्यहम्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं यज्ञेविविधदक्षिणे | 
जज्ञमेष्विव धर्मात्मा - पुनः प्राहुभंवाम्पहम्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते नित्य वेदेवेंदान्तसाथन! | 


ख्ावरेष्यिव भृतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहण्‌ ॥ 


यो मां प्रयतते हन्तुं धृत्या सत्यपराक्रमः | 
भावों भवामि तयाह स च मां नाबबुध्यते ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं वपसा संशितत्रतः । 
ततरतपसि तस्याथ पुनः प्राहुभवाम्पहस्‌ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं मोशमायाय पाएंडत: । 
तस्य मोश्षरतिख्स नृत्यातति च हबामि न 
अवृध्यः सर्वभूतानामहसेक! सनातनः 
धर्म कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति || 


कै 


जि - ह 


( महाभारत आश्रमेघिक 5 १३॥ १२-६१ ९) ३० 
युविष्ठिर | इस विषयमें प्राचीन! बातोके जानकार * 


“. की कः 
ष्क् ब््र 
क ७६ कक 
के > आर्ट, न जा थ हल 
डे ह्य २५०२. -“र , 
। हे ९७ % ५» 20 >*«. 
#ू रू _ $ - - >> 5 2०, >>: कर फ्रोकिट्नों से अभााा, प. 
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क्‍ विद्वान एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, 
. जो *कामगीता? कहल्यती है | उसे मैं आपको सुनाता 
हूँ, सुनिये | कामका कहना है कि कोई भी प्राणी 
वास्तविक उपाय ( निर्मतता और योगाम्यास ) का 
आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है। 
जो मनुष्य अपनेमें अख्बलछकी अधिकताका अनुभव 
' करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस 
अखबलमें में अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ । 
जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है, उसके चिक्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन होता 
हूँ, जेसे उत्तम जड्भम योनियोंमें धर्मात्मा | जो वेद और 
वेदान्तके खाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा देनेका 
सदा प्रयास करता है, उसके मनमें में स्थावर ग्राणियों- 
में जीवात्माकी माँति प्रकट होता हूँ | जो सत्यपराक्रमी 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका अज्ञुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जब पाण्डवोने राष्ट्रपर विजय पा छी और सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी; तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे दोनों मित्र आनन्दमम हो विचित्र-विचितन्र 
व्नोमें और पर्व॑तोंके सुरम्य शिखरोपर विचरने लगे | पविन्न 
तीर्थों, छोटे ताछाबोँ और नदियोंके तटोपर विचरण करते 
हुए वे दोनों नन्‍्दन-वनमें विहार करनेवाले अश्विनीकुमारों के 
समान हषका अनुभव करते थे | फिर इन्द्रप्रस्थमें लौटकर 


महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन मयनिर्मित रमणीय समामें 


प्रवेश करके आनन्दपूरवंक मनोविनोद करने लगे | कुन्ती- 

कुमार अजुन पुत्नशोकसे संतत्त थे | सहसों भाई-बन्धुओंके 

मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था | वसुदेवनन्दन 

श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थके 

चित्तको शान्त किया | बातचीतके अन्त्मे गोविन्दने गुडाकेश 

अजुनकों अपनी मधुर वाणीद्वारा सान्तवना प्रदान करते हुए 
उनसे यह युक्तियुक्त बात कही | 








व 8 23 मजा प के जे कप पनलसत सा 
पुरुष धंयंके बलसे मुझे न करनेकी चेश करता 
उसके मानसिक भावोके साथ मैं इतना घुर-मिर का 


कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता । जो कठोर तरतक 


पालन करनेवाल्य मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे 

मिटा डालनेका प्रयास करता है, उसकी तप्ययाओें 
मैं प्रकट हो जाता हूँ । जो विद्वान पुरुष मोश्षक पा 
लेकर मेरे विनाशका प्रयत्न करता है, उ्रकी जे 
मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह बँधा हुआ है| 
यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है. और मे 
प्रसन्नतासे नाचने लगता हूँ । एकमात्र मैं ही सम 
प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाढय हूँ । अतः 
महाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यों. | 
द्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें छगा दीजिये। काँ 
आपकी वह कामना सफल होगी | 










अजुन आदिके साथ रहनेमें सुख होनेपर भी, 
श्रीकृषष्णका पिताजी आदिके दशनाथ द्वारका 
जानेकी इच्छा प्रकट करना 
वासुदेव उवाच 
विजितेयं धरा कृत्स्ना सव्यसाचित्‌ परतप | 
त्वव्‌ बाहुबलमाश्रित्य राज्षा धर्मसतेन हैं| 


असपत्नां महीं आदक्ते धर्मराजों युषिहि/ 


भीमसेनानुभावेन यमयोश्व_ नरोत्तम ः 
धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्राप्त श 
धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुयोपन 


|| 


अधमेरुचयों छुब्धा! सदा चा लिपातित॥ 
धारतराष्ट्रा दुरात्मान; सालुबन्धा निपाति द | 
प्रशान्तामखिलां पा एथिवीं कर ॥ 
भ्ुढक्ते धर्मसुतो राजा त्वया गुप्त गण 

0932, रमरप्येष्व है पृण्डिव : 
रे चाहं त्वया स की. 


' 
' 





पे के गण आधी हब न त__ जा एएिसस सरसर2र2न्‍फरफ<न्‍फ<फु ० चहे ८< 
किम यत्र जनोज्यं वे. प्रथा चामित्रकरषण ॥ 
भत्र धर्मखतो राजा यत्र भीमो महाबलूः । 
यत्र माद्रवतीपुत्री रातिस्तत्र .परा मम ॥ 
गरैव खर्गकल्पेष. सभोदेशेष॒ कौख | 
रमणीयेषु॒पृण्येघष्‌ सहितस्य त्वयानघ || 
कालो महांस्त्वतीतों में शुरसनुमपश्यतः | 
बलदेव॑ च कौरव्य तथान्यान्‌ वृष्णिपुड़वान ॥। 
सो गन्तुमभीष्सामि पुरी द्वाराबतीं प्रति । 
रोेचतां गमनं मह्य॑ तवापि पुरुषर्षभ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० १५। १२--२१.) 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--शजत्नुओंको संताप देनेवाले 
स्यसाची अजुन ! धर्मपुत्र युधिष्ठिरने तुम्हारे!बाहुबल्का 
सहारा लेकर इस समूची प्रथ्वीपर विजय प्राप्त कर छी | 
नरश्रेष्ठ | भीमसेन तथा नकुछ-सहृदेवके प्रभावसे धर्मराज 
युधिष्ठिर इस पृथ्वीका निष्कप्टक राज्य भोग रहे हैं । 
धमज | राजा युधिष्ठिरने यह निष्कप्टक राज्य धर्मके 
बहसे ही प्राप्त किया है | धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धमे 
गाय गया है । ध्रृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, 
छोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे | इसलिये अपने सगे- 
पबन्धियोंसहित मार गिराये गये । कुरुकुछतिलक 
उन्तीकुमार | धर्मपुत्र॒पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आज 
एमसे सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुईं समूची प्रथ्वीका 
ण्ज्य भोगते है | शब्रुसूदन पाण्डुकुमार ! तुम्हारे साथ 
का निजन वनमें भी. मुझे सुख और आनन्द मिल 
पकता है | फिर जहाँ इतने लोग और मेरी बुआ कुन्ती 


_) पहकी तो बात ही क्‍या है ? जहाँ धममेपुत्र 


". बुधिष्ठिर हों, महाबल्ली भीमसेन और माद्रीकुमार 


गा हों, वहाँ मुझे परम आनन्द प्राप्त हो 
0 | | निष्पाप कुरुनन्दन ! इस समाभवनके 


'ैवे पवित्र स्थान गा 
बकरे साथ न खगेके समान सुखद हैं | यहाँ 


े रहते हुए बहुत दिन बीत गये । 
.. न दिनोतक मैं 


के 
हु 
 े 
हू 
का है 
दे न्ैँ 


अपने पिता शूरसेनकुमार वसुदेव- 


# भगवान भ्रीकृष्णका अज्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना # 


४४३ 


जीका दशन न कर सका 


अत; में ; 
ते: अब मैं द्वारकापुरीको जाना चाहता हूँ । 
यात्रा सम्बन्धी प्रस्तावको 


युधिष्टिरके ग्राति पूज्यभाव होनेते श्रीकषण्द्वारा अरजुनसे 
।ह कहना हि युविष्िसते तुमर ही पूछ दो, मैं ग्रण- 
संकट भी उनका दिल हुस्लाना नहीं चाहता 
उक्तो बहुविधं राजा तत्र तत्र युधिष्ठिः | 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमसामिः शोककारिते ॥ 
शिष्टो युधिष्ठिरोडसामिः शास्ता सब्नपि पाण्डवः 
तैन ततू तु बच सम्यग गृहीत सुमहात्मना ॥ 
धमेपुत्रे हि धमजे कृतज्ञे सत्यवादिनि। 
सत्य धर्मो मतिथ्राग्या खितिश्र सतत खिरा॥ 
तत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेड्जुन । 
असद्‌ गमनसंयुक्त वचो त्रूहि जनाधिपम्‌॥ 
न हि तस्यात्रियं कुयों प्राणत्यागेष्युपणिते | 
कुतो गन्तुं महाबाहो पुरी द्वारावर्ती प्रति ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० १५ | २२--२६ ) 
शोकाधस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये 
उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्म- 
सहित हमछोगोंने विभिन्न स्थानों राजा युधिष्ठिरको 
दिया है । उन्हें अनेक प्रकारसे समझाया है । 
य्रपि पाओडुपुत्र युपिष्टिर हमारे शासक और शिक्षक 
हैं, तो भी हमलेगोंने उनको शिक्षा दी है और उन 
ओ्रेष्ठ महात्माने हमारी उन सभी बातोंको भरीमौति 
खीकार किया है । धर्मपुत्र राजा युपिष्ठिर ध्मज, इतज्ञ 
सत्यवादी हैं | उनमें सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धि तथा 
रे स्थिति आदि गुण सदा स्थिर्मावसे रहते है। ह 
अर्जुन | यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा _ 
युविष्ठिकके पांस चलकर उनके समक्ष मेरे दवा _ 











| 

हे 

। 

। 
् 
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; न 


४४४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी मान । द्व्य मचुर शुचि, करें सब अति धड्ासे ५ " 
नः 





जानेका प्रस्ताव उपस्थित करो । महावाहो ! मेरे ग्राणोपर 
संकट आ जाय, तब भी मैं घर्मराजका अप्रिय नहीं कर 
सकता; फिर द्वारका जानेके लिये उनका दिल दुखाऊ, 
यह तो हो ही कैसे सकता है 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी अजुनके ग्रति ग्रीति तथा युभिष्ठिरके 
प्रति अगाघ स्नेहपूर्ण सवंतमपंण-भाव 
स्व ल्विदमह पार्थ लवट्रीतिहितकाम्यया । 
ब्रवीमि सत्यं कोरव्य न मिथ्येतत्‌ कथंचन ॥ 
प्रयोजन ८ ८ '॒ (५ 
प्रयोजन च निईंत्तमिह वासे ममाजुन | 


 धातराष्ट्रो हतो राजा सब॒लः सपदांनुगः ॥ 


पृथिवी च वशे तात धर्मपृत्र्य धीमतः | 
खिता समुद्रवकुया सशलवनकानना || 
चिता रत्नेबहविधे! कुरुराजस्य पाण्डव | 
. धर्मेग राजा धर्मज्ञः पातु सवा वसुन्धरास्‌ || 
उपास्यमानों बहुमिः सिद्धेश्ापि महात्मभिः । 
स्तुयमानथ सतत बन्दिभिभरतपभ || 
त॑ मया सह गत्वाद्य राजानं कुरु वर्धनम्‌ । 
आपृच्छ कुरुशादंल गसन॑ द्वारकां प्रति॥ 
इृद॑ शरीर॑वसु यत्र में शृहे 
निवेदितं पार्थ सदा युधिष्ठिरे । 
प्रियश्व मान्यथ्व हि मे युविष्ठिर: 
सदा कुरूणामधिपो महामतिः ॥ 
ग्रयोजन॑ चापि निवासकारणे 
न विध्वते में त्वच्ते नृपात्मज । 
खिता हि पृथ्वी तव पाथ शासने 
गुरोः सुबृत्तय युधिष्ठिस्य च॥ 


.. इतीदमुक्तः स तदा महात्मना 


जनादनेनामितविक्रमोड्जुन: | 


७००__-----हु__॥-८2..>एट.22/०णूं.---न» 


यह शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिस्की सेवामे सर्मापंतहै। | 





तथेत्रि दुःखादिव वाक्यमैरय- 
( महाभारत आश्वमेघिक० १५। २७-१६) 


कुरुनन्दन : दुन्तीकुमार ! में सच्ची बात बता 
हूँ, मैंने जो कुछ किया या कहा है, बह सब तुग्श 
प्रतन्नताके लिये और हुम्हारे ही हितकी दशिसे किया 
है | यह किप्ती तरह मिथ्या नहीं है | अजुन | यहाँ 
मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो गया है। . 
घृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और सेकोे 
साथ मारा गया । तात । पाए्डुनन्दन | नाना प्रकादे 
रत्ञोंके संचयसे सम्पन्न, समुद्रसे घिरी हुई, पर्वत, वन | 
और काननोंसहित यह सारी प्रृथ्वी भी बुद्धिमान्‌ धरम | 
कुरुराज युधिष्ठिकके अथीन हो गयी । मरतश्रेष्ठ | कुतः | 
से सिद्ध महात्माओंके संगसे सुशोमित तथा वन्दीजनोंके | 
द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए ध्मज्ञ राजा युपिश्ि 
अब धर्मपूबंक सारी प्रृथ्वीका पाछन करे | कुछे8 | | 
अब तुम मेरे साथ चलकर राजाकों बधाई दो और मे! | 
द्वारका जानेके विषयमें उनसे पूछकर आज्ञा दिल दो। | 
पार्थ ! मेरे घरमें जो कुछ धन-सम्पत्ति है, वह औरमे | 
















परम बुद्धिमान कुरुराज युधिष्रिर सर्वदा मेरे प्रिय बी । 


माननीय हैं | राजकुमार ! अब तुम्हारे साथ मन के. है 
के सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन हे | 
गया है । पार्थ ! यह सारी परथ्वी तुम्हारे और तः डे 


गुरु युधिष्ठिरके शासनमें प्रृणतः स्थित ! हे कहना । 
समय व्यमा भंगवा हक | 
उस समय महात्मा भगवान, आदर की |. 


अमित पराक्रमी अर्जुनने उनकी है हि 
हुए बड़े दुःखके साथ तथास्तु! कली: व 


प्रस्ताव खीकार किया । 





पभ्ायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन महात्मनोः । 
क्रेशवाजुनयोः का सु कथा समभव॒द्‌ हछिज॥ 


. $ संक्षिप्त अनुगीता # 








। ! >> काकाौा्ानानडइनलनन संध् स्स्सन्फ्ििििि-----.ु 
हल ( संक्षित अनुगीता ) 
अज्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना ओर श्रीक्ृष्णका अर्जुनसे सिद्ध 
महर्षि एबं काश्यपका संवाद सुनना ः 
अरुनका श्रीकृष्णसे पुनः जञानोपदेश सुनानेके लिये. कहा--महावाहों | देवकीनन्दन | जब संग्राम समय... 
निवेदन उपस्थित था; उस समय मुझे आपके माहात्यका शान भर 
बन मेजय उवाच ईैधरीय सखरूपका दशन हुआ था। किंतु केशव | आपने 


सोहार्दबश पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश दिया था; मेरा 
पेह सत्र ज्ञान इस- समय बिचल्तिचित्त हो जानेके फारण 
नष्ट हो गया ( भूछ गया ) है। माघव | उन विषयोको 


( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० १६। १) सुननेके लिये मेरे मनमें वारंबार उत्कण्ठा होती है। इधर 
जवमेजयने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! शन्रुओंका नाश करके आप जद्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब 


. ज्व महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन सभामवनमें रहने लगे, 


. जन दिनों उन दोनोमें क्या-क्या बातचीत हुई ! 


द 
। 
| 


। 
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वेशम्पायन उवानच 


कृष्णन सहितः पाथः सवा राज्य प्राप्य केवलम । 
तसयां सभायां द्व्यायां विजहार झुदा युतः ॥ 
तत्र॒ कंचित्‌ सभोहर्श ख्गाद्देशसम न्ुप। 
युच्छया तो मुद्ति जम्मतुः खजनाबृतो ॥ 
तत; प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डचो5जुनः । 
निरक्ष्य तां सभां रम्यामिदं . चचनमत्रचीत्‌ ॥ 
पड महावाहो संग्रामे ससुपस्थिते। 
गहात्यं देवक्रीमातस्तत्य॒ते रुपमैश्वरम ॥ 
प्‌ तदू भगवता पोक्त पुरा केशव सौहदात। 
3 पुरुषव्याप्र नट्ट॑ में भ्रष्टचेतसः ॥ 
भा त्ह्ल 3 तेष्वथेयु पुनः पुनः। 
+ अरका गन्‍ता नचिरादिव माधव ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० १६ | २-७ ) 


केहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित 
अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 


2] 
अबुनने जब केवल 
एड व्य सभामवनमें आनन्दपूबक रहने लगे | 

 + दिन वहाँ स्वजनोंसे बिरे हुए वे दोनों मित्र 
षे कक आमते सभामण्डपकले एक ऐसे भागमें पहुँचे) 


भा..." था। पाण्डुनन्दन अजुन भगवान्‌ 
कर बहुत प्रसन्न थे । उन्होंने एक बार 


ओर दृष्टि डालकर भगवान्‌, भ्रीकृष्णसे 


विषय मुझे सुना दीजिये | 
_ वेशस्थायन उवाच 


प्वमुक्तस्तु त॑ रृष्णः फाह्युनं प्रत्यभाषत। - 
परिष्वज्य महातेजा बचने वबद्तां बर॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० १६।८ ) 


वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | अजुनके ऐसा 

कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजली भगवान्‌ भ्रीकंप्णने 
उन्हें गलेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। 

भंगवानक्े द्वारा गुह्य ज्ञान भूल जानेके लिये अजुनको 

उलाहना देते हुए एक प्राचीन शतिहात सुनाना 

आरम्त किया जाना 
बासुदेव उवाच 
श्वितस्त्व॑ मया गुझ्यं# ज्ञापितथ सनातनमू | - 
धर्म खरूपिण पार्थ सेलोकांय शाथ्तान्‌ ॥ 


अबुद्बथा नाग्रहीय॑स्‍्ल तन्‍्मे सुमहदरियस 
नच साथ पुन्भूयः स्मृतिर्म सम्भविष्याति ॥ 


# भीमद्रगबद्वीतामें भगवानले महान भरेष्ठ चचन 


( "परम बचः? ) के रूपमें-- सर्वधर्म त्याग करके शरणागतिका 


जो (सवशाह्यतम? 
अजुन नहीं भूले | वे तो उस 'गुहा' शञानकों भूलसे 


इसीसे यहाँ 'गुष्म? शब्द आया है। 





प्लः 
$ ७ १ 
& -< 5. 
है] 
बा 


अजुनके प्रति दिया था; उसे ...: 
उपदेश ये रन 


क ७ हू के 
> 224 2 
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४६ % वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिविय मधुर झुचि, कर॑ सब आति भद्धासे 






किम का इसि बाप |... है, एक हर्पपआहण दुर्भेघा ह्यम्ति पाण्डव । 
न च शक्य पुनवक्तुमशेषेण धर्नजय ॥ 
स हि धमः सुपयाप्तो त्रह्मणः पदवेदने । 
न श॒क्य तनन्‍्मया भूयस्तथा वक्‍तुमशेषतः ॥। 
पर हि ब्रह्म कथित योगयुक्‍्तेन तन्‍्मया। 
“इतिहास तु वक्ष्यामि तसिन्नर्थ पुरातनम्‌ |। 
यथा तां बुद्धिमाखाय गतिमाः्यां गमिष्यसि । 
शरण धर्मभृतां श्रेष्ठ गदढित सबमेव से | 
आगच्छद्‌ ब्राह्मण: कथ्रित्‌ खगंलोकादरिंदम । 
ब्रह्मलोकाच दुधेष! सोड्साभि! पूजितो5भवत्‌ ।। 
असामभि। परिपृष्टथ यदाह भरत्भ | 
दिव्येन विधिना पा तच्छुणुष्वाविचारयन | 

( महाभारत आमश्वमेघिक० अनु ० १६। ९-१६ ) 

श्रीकृष्ण बोले--अजुंन | उस समय मैंने तुम्हें 

गोपनीय ( गुह्य ) ज्ञानका श्रवण कराया था, अपने खरूप- 


* भूत सनातनधमंका परिचय दिया था और ( शुक्ल- 


कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्यूण छोकोंका भी 
वर्णन किया था;. किंतु तुमने जो अपनी नासमझ्नीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं खरा; यह मुझे बहुत 
अग्रिय है । उन बातोंका अब पूरायरूरा स्मरण होना 
सम्भव नहीं जान पड़ता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही 
तुम श्रद्धाहीन हो और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जान 
पड़ती है | धनंजय ! अब मैं उस उपदेशको ज्यों-का- 
त्यों नहीं कह सकता; क्योंकि वह धर्म ब््मपदकी ग्रापि 

करानेके लिये पर्याप्त था, वह सारा-का-सारा धर्म उसी 
रूपम॑ फिर दुहरा देना अब मेरे वशकी बात भी नहीं 
है | उस समय योगयुक्त होकर मैंने ब्रह्मतत्वका वर्णन 
किया था | अब उस विषयका ज्ञान करानेके लिये मैं 
एक श्राचीन इतिहासका वणन करता हूँ | जिससे तुम 


उस समत्बबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर . 


लोगे | धर्मात्माओमें श्रेष्ठ अजुन ! अब तुम मेरी सारी 


बात ध्यान देकर छुनो | शत्र॒ुदमन | एक दिनकी बात 









प्य है 
३ 
+ 
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एन ल्‍ई पीने ॥ रे 


है, एक दुष ब्राह्मण ब्रह्मल्ेकसे उतरकर ७ 
होते हुए मेरे यहाँ आये। मैंने उनकी विधिवत 

की और मोक्षधर्मके विषयमें प्रश्न किया । कि 
मेरे ्श्चका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया | पू। 


वही में तुम्हें बतछा रहा हैँ | कोई अन्यथा बिच /प 
करके इसे ध्यान देकर सुनो | रे 














त्रा्ण उवाच 
सोक्षपर्म समाश्रित्य कृष्ण यन्मामपरच्छथा: । 
श्ूतानामनुकम्पाथ यन्मोहच्छेदन॑ विभो॥ 
: तत्‌ तेडहं सम्प्रवक््यामि यथावन्मघुष्दन। | 
श्रृणुष्वाचहितोी भूत्वा गदतो मम्र माधव॥ । 
( महाभारत आश्चवमेघिक० अनु० १६ | १७-१८ )। 
च्राह्मणने कहा--श्रीकृष्ण ! मघुसूदन | तुमने सर | 
ग्राणियोंपर कृपा करके उनके मोहका नाश करे | 
लिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाल्म प्रन बिग 
है, उसका मैं यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ। प्रो| | 
माधव ! सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। 


ब्राह्मणके द्वारा काश्यप और छिद्धके संवादका आए | 


१३4 «के अकिआािज आल क ््् 


कश्िद्‌ विश्नस्तपोयुक्तः काश्यंपों धर्मपित्त/| | 
आससाद द्विज॑ कंचिद्‌ धमोणामागतागमध्‌ » 
गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानाण३ | 
लोकतकवाथकुशल ज्ञाताथ उस खगोः | ।। 
जातीमरणतखज्णञ॑ कोविंद पा ॥ है 
द्रष्टारमुच्ननी चानां ै 
चरन्त मुक्तवात्सड् प्रशान्त संयतेलिय शा । | 
दीप्यमान श्रिया ब्राह्मया क्रममाण | 
अन्तधोनगतिज्ञ च श्रुत्रा तस्वेन , हु॥। | 
तथबान्ताहत चक्रधर | 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासी्न पे ह | | 
यहच्छया च गच्छन्तमसक्त पे 
: त॑ समासाद्य मेधावी स॒ ते 








मय तपखी ससभार पक 8-3९: वानेपल्‍ककन-रपकननमकनन 


बरणौ.. धर्मकामोषर्य तपस्री सुसमाहितः । 
यथान्याय दृष्टा तन्‍्महद्भुतम ॥ 
विशितथाडुत चट्ठा काब्यपस्तद्‌ द्विजोत्तमम | 
पतविरेण महता गुरु त॑ पर्यतोषयतू ॥ 
उपपन॑ च॑ तत्सव श्रुतचारित्रिसंयुतम । 
_भवेनातोपयच्चेन॑. शुरुबृत्या परंतपः ॥ 
तस्मे तुष्टः स शिष्याय असलझ्ो वाव्यमबबीत | 
पिद्िं परामभिग्रेक््य श्रणु मत्तो जनादन।॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० १६ | १९-२८ ) 








. ब्रह्मण किसी सिद्ध महर्षिके पास गये, जो धर्मके विषयों 
. श्षके समूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
. ब्वन-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्ततके ज्ञानमें कुशल, सुख- 
ः दुःक्के रहस्यको समझनेवाले, जन्म-सृत्युके तत्ततज्ञ, पाप- 
/ ['क्के ज्ञात और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार 
परप्त होनेवाली गतिके प्रत्यक्ष द्रष् थे । वे मुक्तकी भाँति 
विचनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, ब्रह्मतेजसे 
ः यमन, संबंत्र धूमनेवाले और असन्तर्घान-विद्याके 
. शत थे | अछ्ूय रहनेवाले चक्रपारी सिद्धोंके साथ वे 
5) बातचीत करते और उन्हींके साथ एकान्तमें 
ते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 

करता है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भावसे 

५... व विचरा करते थे | महषिं काइयप उनकी 
महित्ता सुनकर ही उनके पास गये थे। 
। गज उन मेधावी, तपखी, धर्मामिछाषी और 
के पाप का : उन सिद्ध महात्माके 

कुत ८... | वे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ और बढ़े 


री" / अमल हक नीम . अल ः& जा 
यक्क क & 
# जग 


* भाहित 


पे जञत ' उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी। वे 
' भेजा _ और सच थे। उनका दर्शन करके 
फेक से डा हुआ । वे उन्हें गुर मानकर 


अप ... गये और अपनी झुश्रषा, गुरुमक्त 
४ अर उन्होंने उन सिंद्र महात्माको 


) 
है. हे 
. क्र 
बज 





# संक्षिप्त अजुगीता # न 
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प्राचीन समयमें काश्यप नामके एक धर्मज्ञ और तपखी 


पे... 
७ > म्क्कननल्क््स्ःस््िि 
“उंड कर लिया | जनादन | अपर 

| अपने शिष्य काहयपक्े 
९ असन्न होकर हा 
सम्बन्धमं विचार 


करके जो उपदेश किया 
बताता हूँ, छुनो | 5 पते 


उन पिद्ठ महर्षिने परापिद्रिके ' 


सिद्धके द्वारा अपने भोगे हुए सांसाहिि ढुलखोंका करण..." | 


5 5 सिद्ध उबाच 
#रियें; कममिस्तात पृष्ययोगैश्व केवल! । 
गच्छन्तीह गति मर्त्या देवलोके च संखितिम्‌॥ 
. कचित्‌ सुखमत्यन्तं न क्वचिच्छाश्वती खितिः। 
जआनाच्च महतो अंशो हु *खलब्धात्‌ पुन पुनः ॥ 
अशुभा गंतयः श्राप्ता। कश से पापसेवनात्‌ । 
काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च॥ 
अंग पुन मर जन्म चेवर पुनः पुनः । 
आहारा विविधा भुक्ता! पीता नानाविधा! सतना॥॥ 
मातरों विविधा दृष्ठा! पितरथ प्रथमिधा।। द 
सुखानि च्‌ विचित्राणि दुःखानि च मयानप || 
प्रियविव्रासों बहुश! संवासशाप्रियें! सह। 
धननाशश्र सम्प्राप्ती लब्ध्या दु/खेन तदू धनय ॥ 
अपमाना। सुकशश्र राजतः खजनात्‌ तथा। 
शारीरा मानसा वापि वेदना भ्ृशदारुणाः ॥ 
प्राप्ता विमाननाभरोग्रा वधबन्धाश्र दारुणा | 
पतन॑ निरये चे यातनाथ यमक्षये ॥ 
जरा रोगाथ सतत व्यसनानि च भूरिशः | 
लोके5सिन्ननुभूतानि इन्द्रजानि भृश् मया ॥ 
( महाभारत आश्रमेधिक० अनु० १६ | २९--३७ ) 
सिद्धने कहा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
शुभ कर्मोक्रा अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस 
लोकमें उत्तम फू और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं। 


जीवको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता | किसी भी 


लोकमें वह सदा. नहीं रहने पाता | तपत्या आदिके 
द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बढ़े-सेजड़े स्थानकों क्यों 





४४८ + बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य सुर शुच्ि; करें सब अति भ्यासे पान | का 
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न प्राप्त किया जाय, वहाँसे भी बार-बार नीचे आना 
ही पड़ता है। मैंने काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे 
मोहित होकर अनेकों बार पाप किये हैं और 
उनके सेबनके फलछखरूप धोर कष्ट देनेवाली अशुभ 
.. गंतियोंको भोगा है | वार-बार जन्म और बार-बार मृत्यु- 
का क्‍्लेश उठाया है | तरह-तरहके आहार ग्रहण किये 
और अनेक स्तनोंका दूध पीया है | अनघ ! बहुत-से 
. पिता और मॉतिआँतिकी माताएं देखी हैं । बिचित्र- 
< विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है | कितनी ही 
बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अप्रिय जनोंका 
संयोग हुआ है। जिख धनको मेंने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया है। 
राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई वार बढ़े-बड़े 
कष्ट और अपमान उठाने पढ़े हैं | तन और मनकी 
अत्यन्त भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी हैं| मैंसे अनेक 
बार घोर अपमान, प्राणदण्ड और कड़ी कैदकी सजाएँ 
भोगी हैं | मुझे नरकमें गिरना और यमलछोकमें मिलने- 
बाली यातनाओंकों सहना पड़ा है | इस छोकमें जन्म 
लेकर मेंने वार-बार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग-द्वेषादि 
इन्दोंके प्रचुर दुःख सदा ही भोगे हैं । 


दु/खोंसे घवराकर वराग्य होनेपर सिद्धिकी ग्राप्ि 


ततः कदाचिबिेंदाबिराकाराश्रितेन च। 
ः लोकतन्त्र परित्यक्त॑ दु/खार्तेन भ्ृद् मया॥ 
लोकेडसिच्ननुभूयाहमिस॑ मार्गमलुछ्ठितः । 
ततः पिद्धिरिय ग्राप्ता प्रसादादात्मनो मया | 
नाह पुनरिहागन्ता लोकानालोकयाम्यहम्‌ । 
आसिद्धेराप्रजासगोदात्मनो5पि गतीः शुभा;।॥ 
उपलब्धा हिजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुतमा । 
इतः पर गरिष्यामि ततः परतरं पुनाः॥ 
श्रह्मण। पद्मव्यक्त मा तेज्थूदत्र संशयः । 
नाहं पुनरिहगन्ता मत्यलोक॑ . परंतप | 





में नहीं आऊँगा | जबतक यह सृष्टि खित रहेगी को 


. इसके बाद मैं उत्तम छोकमें जाऊंगा। फिर उससे 


में नहीं आऊँगा। महाग्राज्ञ मं 








ओआतोडसि ते महाग्राज्ञ ब्रहि कि 
यदीप्स॒हुपपत्नस्‍ल्व॑ त्य॒कालोष्यमागत; ॥ 
अभिजाने च॑ तद॒ईं यदरथे भाशुपागत।। 
आंचरात तु गभिष्यामि तेनाहं 
भुश _पतोडसि अवतशारिण विचक्ा। 
पारेएच्छख कुशल भाषेय॑ यत्‌ तवेप्सितग 
बहु मन्‍ये ये ते बुद्धि श्ृश् सम्पूजयाति च। 
येनाह भवता बुद्ों मेधावी हाति क्ाव्यप॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १६ | ३८--४) 
इस . प्रकार बारंबार क्लेश उठनेसे एक दिन मे 
मनमें वड़ा खेद हुआ और मैंने दुः खोंसे घबराकर निया 
परमात्माकी शरण ली तथा समस्त लोकव्यवहारका परिणा 
कर दिया। इस छोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैंने इस मात्र 
अबलम्बन किया है और अब. परमात्माकी कृपासे परे 
यह उत्तम सिद्धि ग्राप्त हुईं है । अब में पुनः इस संता ६ 
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जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक में अर 
और दूसरे प्राणियोंकी झुभगतिका अवलोकन कहेग| 
ढ्िजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे यह उत्तम पिद्ि मिर है| 


परम उत्कृष्ट सत्यछोकमें जा पहुँचूगा और क्रमशः अर 
ब्रह्मपद ( मोक्ष- ) को प्राप्त कर दंगा | 

संशय नहीं करना चाहिये | काम-त्रीप 

को संताप देनेवाले काश्यप ! अब में पुनः ३६ रा 


प्रिय कार्य 
मेरे पास भी 
गया है | ही | 


प्रसन्‍न हूँ । बोलो, त॒म्हारा कौन 

तुम जिस वस्तुको पानेकी इ्च्छासे 
उसके ग्राप्त होनेका यह समय मं हूँ और । 
आनेका उद्देश्य क्या है, इसे में हि हु. । 
ही यहाँसे चला जाऊँगा । इसीट हर | 
करनेके लिये प्रेरित किया है | वि. 
आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है | 5... 
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| मैं तुम्हारे अभीष्ट ग्रइनका उत्तर दूँगा । 
न | मैं तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे 


तुमने मुझे पहचान लिया है हे द 
रसीसे कहता हूँ कि तुम बढ़े बुद्धितन हो 


दी  अ 
"९९ २०६०३ 
हि रे 
हँ 


“777७७०:६०००८८--- ४ 
पत्कर्मोका, संसार-सागरसे पए दोनेके उपायका तथा मुक्तके खरूप एवं प्र्तके साधनका वणन 


भहुत आदर देता हूँ। 


तदमन्तर कार्क्यपके प्रश्नके उत्तर सिद्धनें जीबकी धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे 


/ दिविंध गतियों आदिका वर्णन करनेके अनन्तर फिर क 


"जोक से ० पक ओम के. की. य धीकषिकक है ० आग १०७३७ |गएम]ल् यु भारत ६ यू . 


जीबको सुखी बनानेवाले सत्कमरूपी 
सनातनघर्मके लक्षण 
तत्र कम प्रवकष्यामि सुखी भवति येन वे | 
अव॒र्तमानों जातीषु यथान्योन्यासु सत्तम || 
दान॑ व्रत ब्रह्मचय यथोक्त बक्मधारणम्‌ । 
दम प्रशान्तता चेव भूतानां चानुकम्पनम्‌ ॥ 
पंयमाथानृशंस्य॑ च परखादानवरजनम्‌ । 
व्यतीकानामकरणं भूतानां मनसा अझुषि॥ 
मातापित्रोश्ध॒ शुश्र॒पा देवतातिथिपुजनम । 
गुह्पमूजा घृणा शोच नित्यमिन्द्रियसंयमः | 
वतन शुभानां च _तत्‌ सतां वृत्तमुच्यते | 
ततो धरम प्रभति य प्रजा; पाति शाश्वतीः ॥ 
'त सत्मु सदा पश्येत तत्राप्येषा भ्रुवा खितिः 
आचारो धरममाचष्टे यस्तिन्‌ शान्ता व्यवशिता! || 
कु कम निश्षिप्त य/ स धमें! सनातन! । 
त नस दुर्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
तो नियम्यते लोकः अ्रच्यवन्‌ धर्मवर्त्ससु । 
हा योगी च युक्तश्न॒ स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ 
नस धर्मेण शुभ यत्र यथा तथा। 


भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, 


और गुरुओंकी पूजा, दया, पवित्रता, इच्धियोंकोी सदा हर 


नियन्त्रणमें रंखना तथा शुभ कमोंका प्रचार करना-गह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है | इनके अनुष्ठानसे 


यो 
न 2 जु 
] न 


धर्म होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है। " 


सत्पुरुषोंमं सदा ही इस प्रकारका धामिक आचरण देख 


जाता है। उन्हींमें धर्मंकी अटल खिति होती है। हे 
सदाचार ही धर्मका परिचय देता है। शान्तवित्त 
महात्मा पुरुष सदाचारमें ही खित रहते हैं। उन्हींमे.. 
पू्वोक्त दान आदि कमोंकी स्थिति है। वे ही कम 
सनातनधमकें नामसे प्रतिद्व हैं। जो उस सनातन 


धर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुगति नहीं भोगनी 


पड़ती । इसीलिये धममागसे भ्रष्ट होनेवाले छोगोका | 
नियन्त्रण किया जाता है | जो योगी और मुक्त है, वह. 
अन्य धर्मात्माओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो बर्मके 


अनुसार बर्ताव करता है, वह. जहाँ जि अबराम सी... 


हो, वहाँ उसी स्ितिमें उसको अपने कमोनुसार उत्तम 
फलकी प्राति होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काल 
बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है । 


संसार-सागरसे तरनेका उपाय 


पारतारण हास्य कालेन महता भवेत्‌ ॥ 
$ महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० १८ | १४-२२ ) 
का मा | इस प्रकार मिन्न-मिन्न योनियोंमे 
जा जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता 
पर्णन सुनो | दान, ब्रत, बअह्मचय्य, 
वैदाध्ययन इन्द्रियनिग्रह, शान्ति, समस्त मतेषु॒ पृश्यतिं॥ 
संयम, कोमल्ता, दूसरोंक. चेतनावत्स है अर 332 कक. 5 


सुखद :खें यथा सम्यगतित्ये य+ अपश्यति | 


चामेध्यसंघात॑ विनाश 
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 ।* का जऔे औज॥ ३ ३१९. * दर करे मे आयी कई हल च 


तस्योपदेश वक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तम ॥ 
शाध्वतस्याव्ययस्याथ यदस॒ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
ग्रोच्यमान समा विश्व निबोधेदसशेषतः | 
( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० १८ । ३१--३५ ) 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता 
है, शरीरको अपवित्र वस्तुओंका समूह समझता है और 
मृत्युकोी कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमें 


: प्रतीत होनेवाछा जो कुछ भी है वह सब दुःख-ही-दुःख 


है--ऐसा मानता है, वह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे 


- पार हो जायगा | जन्म, मृत्यु एवं रोगोंसे घिरा हुआ 
-. जो पुरुष प्रधान तत्त्व ( प्रकृति- ) को जानता है और 
* समस्त चेतन ग्राणियोंमें चैतन्यकों समानरूपसे व्याप्त 


देखता है, वह पूर्ण परमपदके अनुसंधानमें संलग्न हो 
जगतके भोगोंसे विरक्त हो जाता है। साघुशिरोमणे ! 
उस वेराग्यवान्‌ पुरुषके छिये जो हितकर उपदेश है, 
उसका मैं यथा्थरूपसे वर्णन करूँगा | उसके लिये जो 
सनातन अविनाशी परमांत्माका उत्तम ज्ञान अभीष्ठ है, 
उसका में वर्णन करता हूँ। विग्रवर ! तुम सारी बातोंको 


ध्यान देकर सुनो | 


सिद्ध ब्राह्मणने कहा-काश्यप ! जो मनुष्य ( स्थूछ, 
सूक्ष और कारण शरीरोंमेंसे क्रमशः ) पूर्व-परवंका अभिमान 
त्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और .मौनभावसे 
रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान---पख्ह्म परमात्मा 
लीन रहता है, वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है । 
बन्धनसे कोन मुक्त होता है ! 
सर्वमित्र: स्वंसह। शमे रक्तो जितेन्द्रिय) । 
व्यपेतभयमन्युश्र आत्मवान्‌ पुच्यते नरः | 
आत्मवत्‌ स्वेभूतेषु यश्ररेज्नियतः शुचिः | 
अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एवं सः॥ 
जीवित मरणं चोभे सुखदुःखे तथैब च। 


. लाभालाभे प्रियदवेष्ये य/ सम! स च झुच्यते ॥ 


375: अडासे पान ॥ $ अर 
पनननननसस मनन नर तननननतत्ततन्ल्तलनननननननपपपपप पर 9पप>3. >> #..च 


: नि्िधधते ततः कस मार्गमाणः पर पद्स। न कस्मचित्‌ स्पहयते नावजानार कक नावजानाति ६... 
निदवेन्द्ो बीतरागात्मा सर्प दस हे 
अनमित्रश्च॒निर्षन्धुरनपत्यश्च यू; झछ 
त्यक्तथमोथकामश्य॒ निराकाडी च है 

: ( महाभारत आश्वमेघिक० अनु७ १९ | के 
जो सबका मित्र, सब कुछ. सहनेवाल्य, मनोमिपरो 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित तथा आत्बान्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है | जो निक. 
परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके अति अप 
जैसा बता करता है, जिसके भीतर सम्मान पनेकी 
इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है, रू | 
सबंथा मुक्त दी है | जो जीवन-मरण, सुखदुःख, छाप | 
ह्वानि तथा प्रिय-अप्रिय आदि इन्द्रोंको सममावसे देज़्ा | 
है, वह मुक्त हो जाता है | जो किसीके द्रब्यका लेप | 
नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं करता; निय्के 
मनपर इन्दोंका प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्तनी 
आसक्ति दूर हो गयी है, वह सर्वेथा मुक्त ही है।ने 
किसीको अपना मित्र, बन्घु या संतान नहीं माता, | 
जिसने सकाम धर्म, अर्थ और कामका त्याग करद्िय | 
है तथा जो सब प्रकारकी आकाइक्षाओंसे रहित है | | 
मुक्त हो जाता है । | 
नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहायक! 
धातुश्षयग्रशान्तात्मा निर्दन्द! स विश्नच्यते | 
अकर्मवान विकाहुश पर्येजगदशाधतम | 
अश्वृत्थसच्श॑ नित्यं॑ जन्मसत्युजराइ के 
वेराग्यबुद्धि: सततमात्मदोष॑व्यपेशक! | 
आत्मबन्थबिनिमोक्ष॑स करोत्यविरा्ि ः 
अगन्धमरसस्पशमशब्दमपरिहम ० 
अरूपमनभिज्ञेय॑ द्ठाउडत्मान 
पश्चभूतगुणेहीनममूर्तिमद हेत॒ कम 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पदयति से 
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शु्ेनिवाणमामोति निरिन्धनः इवानलः ॥ 
मर्वसंस्कारनिर्नक्तो निह॑न्द्रों निष्परिग्रहः । 
तपसा इन्द्रियग्राम॑ यश्नरेन्सुक्त एवं स३ | 


प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है | जो 
किसी भी कमका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई 
कामना नहीं है, जो इस जगत्‌को अश्वत्थके समान 
अनित्य--कछतक न टिक सकनेवाछा समझता है तथा 
जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, 
जिसकी बुद्धि वैराग्यमें लगी रहती है और जो निरन्तर 
अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बन्धन- 


| नाश कर देता है | जो आत्माको गन्ध, रस, स्पशो, 


5) परिप्रह, रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह 
हो जाता है | जिसकी दृष्टिमें आत्मा पाम्चमौतिक 
हीन, निराकार, कारणरहित तथा निर्मुण होते 

$९ भी ( भायाके सम्बन्धसे ) गुणोंका भोक्ता है, वह 
हो जाता है | जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक 
भर मानसिक सब संकल्पोंका त्याग कर देता: है, वह 
बिना रधनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हर 
जता है। जो सब अकारके संस्कारोंसे रहित, इन्द्र और 
्ि रहित हो गया है तथा जो तपस्थाके द्वारा 
अपने वरमें करके ( अनासक्त ) भावसे 

है मुक्त ही है |जो सब ग्रकारके संस्कारोंसे 
होता है, नह मनुष्य शान्त, अचछ, नित्य, 


योगसाधनके दत्त आलसाक्षात्कार 
>] सिड्मात्मानंग्रधा पश्यन्ति योगिन ॥ 
प्ओपदेश वश्ष्यामि यथावत त्निवोध् मे । 


6 ० ाे) अत फ द 

 विवुक्त। मरते करे पता जंड संतातनश)  नेहरेआयलित पश्यत्यात्मानमात्मनि | 

परमाभोति 2 मकिक,  रस्थ |  इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ 

रत आश्वरमंधिक ० अनु ० १९ | ७-१४ दी क्षयोग 

( हे क्‍ । न है / तीज तप्ल्ा तप पूर्व मोक्षयोग समाचरेत्‌ ॥ 

जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अधर्ममें, जो प्‌ तपखी सतत युक्तो योगशा्रमथाचरेत | 

संचित कर्मोको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो. मनीषी सनसा विप्न' पश्यज्ञात्मानमात्मनि ॥ 
 बानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब स्‌ चेच्छक्नोत्यय साधुयोक्तिमात्मानमात्मनि | 

द 


तत एकान्तशीलः स पश्यत्यात्मानमात्मनि॥ 

संयतः सतत युक्त आत्मात्‌ विनितेन्द्रिय! | 

' तथाय आत्मना5त्मान सम्प्रयुक्त: प्रपष्यति || 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० १९ | १५-२० ) 
अब में उस परम उत्तम योगशाल्रका वर्णन 
करूंगा, जिसके अनुप्तार योग-साधन करनेवाले योगी 
पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं। में उसका 
यथावतू उपदेश करता हूँ | मनोनिप्रहके जिन उपायों- 
द्वारा चित्तको इस शरीरके भीतर ही वशीभूत एवं 


;० द्डुन न्‍ 
अन्तमुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर 


करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो । इन्द्रियोंकोी विषयोकी 
ओरसे हटाकर मनमें और मनको आत्मामे स्थापित करे । 
इस प्रकार पहले तीत्र तपत्या करके फिर मोक्षोपयोगी 
उपायका अवलम्बन करना चाहिये । मनीषी बह्मणको 


चाहिये कि वह सदा तपस्यामें ग्रवृत्त एवं यत्ररील होकर ५ 


योगशास्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे । इससे वह मनके 


द्वारा अन्तःकरणमें आत्माका साक्षात्कार करता है। 


एकान्तमें रहनेवाछा साधक पुरुष यदि अपने मनको ._ 


आत्मामें लगाये रखनेमें सफल हो जाता है, तो वह _ 


ए “रे हक जो ल्‍ धर 3 
क्‍ करता है।जो - 
अपनेमे॑ आताका दरेन वीर्त प्र बम ८८ बे 


साधक सदा अर परमपरायण, योगबुक्त) मनको 





प्रेरित 


करनेवाल और जितेद्विय है, वही आमासे प्रति _ 
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क्‍ शक कः बचन-सुघा श्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान | द्व्य सधुर शुत्ि; कर सब अति भ्रद्धासे धाम  » ढ 





नन्‍नननसननन सना सनतततसतततततततततन तन तनननन न न न न न 9 ८. 
होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है । 


मनको आत्मामें लीन करनेवाले योगीको अक्षय 
आनन्दकी प्राप्ति 


यथा हि पुरुषः खप्ने दृष्टा पश्यत्यसाविति | 
तथा रूपमिवात्मानं साधु युक्तः प्रपश्यति ॥| 
इपीकां च यथा सुज्ञात्‌ कथ्रिज्रिष्कृष्य दशेयेत्‌ | 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहत+ ॥ 
मु्ज शरीरमित्याहुरिपीकामात्मनि श्रितास्‌ । 
एतन्निदशन प्रोक्त योगविहविरलुत्तमस्‌ || 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक पश्यति देहभृत्‌ । 
न तस्येहेश्वर। कथित्‌ त्रेलोक्यस्यापि यः प्रश्ु ॥। 


अन्यान्याशव॒ तनवो यथेष्टं ग्रतिपच्यते | 


विनिवृत्य जरां मृत्यु न शोचति न हृष्यति ॥ 
देवानामपि देवत्व॑ युक्तः कारयते वशी। 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम्‌ | 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भय॑ तस्य जायते। 
क्लिध्यमानेषु सृतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌॥ 
दुःखशोकमयैधोरे!.. सह्जगस्नेहसमुद्भवे! । 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृह। शान्तमानस;॥। 
नेन॑ शख्राणि विध्यन्ते न मृत्युथाय विचते। 
नातः सुखतर किंचिल्ोके कचन दश्यते ॥ 
सम्यग्युत्तवा स आत्मानमात्मन्येव ग्रतिष्ठते | 
पिनिवृत्तजरादुःखः सुख खपिति चापि सः | 

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० १९ | २१--३० ) 

जैसे मनुष्य सपनेमें किसी अपरिचित पुरुषको देखकर 

जब पुनः उसे जाग्रतू अवस्थामें देखता है, तब तुरंत 

पहचान लेता है कि यह वही है? उसी प्रकार 

साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस 


. रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता 


रहता है । जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अछ्ग करके 
दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे 
पृथक करके देखता हैं | यहाँ शरीरको मूँज कहा गया 


| $ न 


हे और्‌ आत्माको सींक । योगवेत्ताओंने देह और भाग 
के पार्थक्यकों समझनेके लिये यह बहुत उत्तम रा 
दिया है | देहधारी जीव जब योगके द्वार अंतर मी 
यथार्थरूपसे दशन कर लेता है, उस समय उसके के 
त्रिमुवनके अधीश्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता। के 
योगी अपनी इच्छाके अनुसार विमिन्न प्रकारके शा 
धारण कर सकता है; बुढ़ापा और मृत्युको भी भरा 
देता है, वह न कभी शोक करता है न हे | अफ्री 
इन्द्रियोंको वशमें रखनेबाछा योगी पुरुष देवताओंका मे 
देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका बा ' 
करके अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है | सम्पूण प्राणियों. | 
का विनाश होनेपर भी उसे भय नहीं होता । सबके 
केश उठानेपर भी उसको किसीसे छेश नहीं पहुँचता। | 
शान्तचित्त एवं निःस्पृह् योगी आसक्ति और स्नहसे पर | 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक तथा भयसे विचल्ति नहीं | 
होता | उसे श्र नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं. 
पहुँच पाती तथा संसारमें उससे बढ़कर छुखी कहां कोई. ल्‍ 
नहीं दिखायी देता | वह मनको आश्मामें लीन के | 
उसीमें स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापेके दुःखेसे छुला। | 
पाकर सुखसे सोता-अक्षय आनन्द॒का अभाव कसा | | द 
केवल परमात्माका चिन्तन करनेपर बुध ।॥ 

















सहयोगसे आत्म-साक्षात्वार । 
यथा खक़ोष्टे प्रक्षिप्य भाण्डं भाण्डमना भव 
तथा खकाये ग्रक्षिप्प मनो 8 के । न्‍ |! 
आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमाद॑ पिन 0 
एवं सततपुद्य॒ुक्तः श्रीतात्म! व । 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद् दृष्ठा खाद ५ | 
न त्वसों चक्लुपा ग्राह्मो न च एीडि | 
पर दानव: स्वतीबिति७। | 
सर्बृतःपाणिपादान्तः स्वत की | 
सर्वतःश्रुतिमॉँल्लोके. संवमशितय है 
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|। द् हा 
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पतप॒त्यज्य देहे सं तन जय देधे ख॑ धारयन्‌ अ्क्ष केवलम ॥ वह शो [न सलललसततन+-त< त्र्ह्म केबलम््‌ ॥ 
आत्मानमालोकयति सनसा अहसन्निव । 
| कृत्वा मोक्ष याति ततो मयि॥ 
हूं सर्वरहस्थं ते मया श्रोक्त ह्विजोत्तम । 
आएच्छे साधमिष्यामि गच्छ विश्र यथासुखम्‌ || 
ह्ट्युक्त: स तदा कृष्ण सया शिष्यों महातपाः | 
अ्गच्छत यथाकाम ब्राह्मग/ संशितत्रतः ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० १९ | ४५--५३ ) 
जेसे धरका सामान अपने कोठेमें डाछ्कर भी 
बुध उन्हींके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी 


प्रकार इच्द्रियरूपी चश्बछ द्वारोंसे विचरनेवाले मनको 
. भपनी कायामें ही स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान 
करे और प्रमादको त्याग दे | इस प्रकार सदा ध्यानके 
. श्िे प्रयन करनेवाले पुरुषका चित्त शीत्र ही प्रसन्न हो 


४ 


)$ 
४ 


| 
| 


। जाता है और वह उस पखत्रह्म परमात्माको श्राप्त कर 


ऐता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति एवं 
उपके विकारोंकी खतः जान लेता है | उस ब्ह्मका 


थ रे मंचक्लु ओंसे 0 
हल दरशन नहीं हो सकता, सम्पूर्ण 


द्ियोसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 


लिप बुद्विरुपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ 
गे एशेन होता है | वह सब ओर हाथ-पैखाल्, 
ः ओर नेत्र और सिख्वाछा तथा सब ओर कानवाला 


! 
हे 


है 
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मेरे संक्षिप्त अनुगीता हर 


बज रहकर भी उसका त्याग " करके-... 
केवल पर एल मे सा ः 
सहयोगसे आत्माका पा 
पाक्षात्कार करता है | उस समय 
पह यह सोचकर हँसता-सा रहता है कि अहो ! 
धगठ्णार्में प्रतीत होनेवाले जछ्की भाँति मुझ्ों ही 
प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अबतक ब्यर ही 
भममे डाल खखा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
दशंन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्‍्तमें 
मु्ममें ही मुक्त हो जाता है ( अथात्‌ अपने-आपमें ही 
परमात्माका अनुभव करने लगता है ) । ब्विजग्रेष्ठ ! 
यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब मैं जानेकी 
अनुमति चाहता हूँ | विग्रवर ! तुम भी सुख्पूतरक 
अपने स्थानको लौट जाओ । श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार 
कहनेपर वह कठोर ब्रतका पाछन करनेवाला मेरा 
महातपस्ली शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छानुसार अपने 
अभीष्ट स्थानकी चढछा गया | 
वासुदेव उवाच 
इत्युव्वा स तदा वाक्य मां पा्थ ड्िजसत्तमः । 
मोध्धर्माश्रितः - सम्यक तत्रेवान्तरधीयत ॥ 
( महामारत आध्रमेघिक० अनु० १९ | ५४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--अजुन ] मोक्षपमंका 


. ।'ोंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके खत है । आश्रय लेनेवाले वे सिद्ध महात्मा ्े्ठ आ्ण मुझसे यह 
अपने-आपको शरीरसे पृथक्‌ देखता है| प्रसज़ सुनाकर वहीं अन्तर्धोन हो गये । 
“७-७ ९२४८८०-८ 
त्राह्मणणीता--एक ब्ाह्मणका अपनी पत्षीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 
 जानयज्ञके विषयमें पत्ि-पंत्नीके संवादका ग्रारर्भ इष्ठा विविक्त आसीन भागों भतोस्सत्रवीत्‌ ॥ 
पर क॑ नु लोक गरमिष्यामि त्वामह पतिमाश्रिता। 

जाजुदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । न्‍्यस्तकमाणमासीन कीनाशमपिचषणम्‌ ॥ 
यो पार्थ संचादों योज्भवद्‌ भरतर्षभ |. भागा पतिकर्तॉोकानाप्वु्तीति नः हत 

मौझण कंचिज्ञ्ञानविज्ञानपरगम । 
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त्वामह पतिमासाध का गरिष्यामि बेंगतिम॥ द 








जज. हक आर (लय सच पी +॑ सु ० अं 3 कक अली सी जी के शशि मत आग अल मे की न 
हर + ् 


४५७ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्यि मछुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान 
प्म्म्प्ज््््््््चल्त््च््च्य्य्य्य्स्य्स्य्स्स्य्स्ल्लटडटटट........ 


एवमुक्तः स शान्तात्मा तामझवाच हसझ्षिव । 

सुभगे नाम्यस्नयामि वाक्यस्थास्य तवानथे ||. 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० २० | १--५ ) 
श्रीकृष्ण कहते हँ--भरतश्रेष्ठ अजुंन ! इसी 
विषयमें षति-पत्नीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है | एक ब्राह्मण, जो ज्ञान- 
विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ थे, एकान्त स्थानमें बैंठे हुए 
थे। यह देखकर उनकी पत्नी व्राह्मगी अपने उन पति- 
देवके पास जाकर बोली---'प्राणनाथ ! मैंने सुना है 


कि ख्रियाँ पतिके क्मोनुसार प्राप्त हुए लोकोंको जाती 


हैं; किंतु आप तो कम छोड़कर बैंठे हैं और मेरे प्रति 
कठोरताका बतोब करते हैं | आपको इस बातका पता 
नहीं है कि में अनन्यमावसे आपके ही आश्रित हूँ । 
ऐसी दशामें आप-जैसे पतिका आश्रय लेकर मैं किस 
रोकमें जाऊँगी ? आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्‍या 
गति होगी ? पत्नीके ऐसा कहनेपर वे शान्तचित्तवाले 
ब्राह्मण-देवता हंसते हुए-से बोले--'सौभाग्यशालिनि ! 
तुम पापसे सदा दूर रहती हो; अतः तुम्हारे इस 
कथनके लियें मैं बुरा नहीं मानता |! 


तदनन्तर ब्राह्मणने अपनी पत्नी ब्रोह्मणीसे ज्ञानयोग; दस 


होताओसे सम्न्न होनेवाले यज्ञ, मन और बाणीकी श्रेष्ठता, मन, 
बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओंका तथा मन-इन्द्रियके 
संबादका वर्णन॑ किया | फ़िर प्राण/ अपान आदिका संवाद 
तथा ब्रह्माजीके द्वारा सबकी श्रेष्ठताका वर्णन; देवर्षि नारद और 
देवमातका संवाद. एवं उदानके उत्कृष्रूपका वर्णन; तलश्रात्‌ 


: चातुह्ोत्रका वर्णन करके अन्तर्यामीकी प्रधानता बतत्ना 
_ आरम्भ किया-- 


.. « हदवर्में विराजमान परवात्मा ही ज्ञासक, 
« चन्मू, गुरु और सब कुछ है 


आह्ण उवाच्र 


्न्‍_ 


जा े एकः शास्ता न,हितीयोजरिति शस्ता 


हग्छयस्तमहमनुब्रवीमि रु | 
ण्रेच्टुक पर ४ ७ 
हर ९ ५ * ' पर #5 








न] 








तेनेव युक्त; नियत प्रणादिवोदवू के 
हर ता दस तथा बहामि 
एको शुरुनोस्ति ततो छितीओो 
तेनालशिश्॒ शुरुणा सी सी सर | 


. ता दानवा। सर्वे एबं | 
एको बन्धुनोस्ति ततो ड्वितीयो 
६ हष्छयरतमहमलुक्रीमि। 

तेनानुशिष्टा बाल्धवा बच्धुमन्तः 

ध दिधि 
: संर्तेषेयश्चेद वे प्रभानि॥ : 
एक श्रोत्ा नारति ततो हितीयो द 
यो. हच्छयस्तमहमतुऋीमि | 
तसिल्‌ शुरी गुरुवास॑ निरूष्य 
शक्रों गत! सर्वेलोकामरतम्‌॥ 
एको द्वेश नाश्ति ततो छितीयो 

.. थो हच्छयस्तमहमनुब्रवीमि| 
तेनानुशिष्लठा. शुरुणा क्‍ 
लोके द्विष्टाः पन्नगा। से एद॥ 
( महाभारत आश्वमेषिक० अनु० २६ | १-१ | 















ब्रह्मणने कद्दा-प्रिये ! जगत्‌का शासक एक है ॥ | 
दूसरा नहीं | जो हृदयके भीतर विराजमान है न्‍ | 
परमात्माको ही मैं सबका शासक वतल हू | 
जैसे पानी ढाछू स्थानसे नीचेकी ओर प्रति हे ;क्‍ क्‍ 
है, वैसे ही उस--परमात्माकी ग्रेरणासे मैं जि के प ॥ 
कार्यमें नियुक्त होता हूँ, उसीका पालन कतार हूँ हे है 
ही गुरु है दूसरा नहीं | जो हृदयमें रा बह है। 
परमात्माको ही मैं गुरु बता रहा के | 
अनुशासनसे समस्त दानव हार गये है | * के 
है, उससे मित्र दूसरा कोई बन्धु नहीं है! कहा. 
स्थित है, उस परमात्माकों हीं में 5 गे ५ 
उसीके “उपदेशसे बान्धवगण बच्धुा: है।हा 
सप्तम छोग आकाशमें प्रकाशित होते हि 


* 
५१६१ 
् 
> यम 
५4 
4 - 
५४4६६ ( 
कद 








भरे है दल पाती । जो हवयों खित प्नामा हे [यम नहीं | जो हृदयमें स्थित परमात्मा है, 
मीकी मैं श्रोता कहता हैँ। इन्द्रने उसीको गुर 
गुरकुल्बासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ शिष्य- 


मानकर न ये 


पूर्ण लोकोंका साम्राज्य और अमरत्न प्राप्त हुआ | एक ही 

शु है, दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित है |उस्त 

पमक्माकों ही मैं गुरु बतक्ता रहा हूँ । उसी गुरुकी 

.. ग्रेणासे जग्तके सारे साँप सदा द्वेषभावसे युक्त रहते हैं | 

पापाचारी ओर शुभाचारी 

अ्रायुदाहरन्तीममितिहास॑ . पुरातनम । 
प्रजापतो पन्नगानां देवपीणां च॑ संविदय ॥ 
देवपयथ॒नागाश्ाप्यसुराथ. प्रजापतिश्त । 
पंपृच्छन्तुपासीना। श्रेयो न प्रोच्यवामिति ॥ 
ते प्रोवाच भगवाज्छेयः समनुप्च्छताम । 
ओमिस्येकाक्षरं ब्रह्म ते शुत्ता आद्रपन दिश।॥ 
पं ग्रदवमाणानाशुपदेशार्थमात्मनः । 
पपोणां दंशने भावः प्रवृत्तः पृर्वमेव तु ॥ 
अप॒राणां प्रवृत्तस्तु दम्भभावः खभावजः | 

दर्न देवा व्यवसिता दमसेव सहर्षया॥ 
औ शरतारमासाधथ शब्देनेकेन संस्कृताः | 
"नो व्यवात्तिताः सर्वे सर्पदेवर्षिंदानवाः ॥ 
अज्यमान गृज्ञाति च यधातथस्‌ । 
“ऊातत्तदतो भ्रूयों शुरूरतयो न विद्यते ॥ 
कम ततः पश्चात अवर्तते | 
जप श्रोता च देश च हृदि निःसृतश॥ 
 / परछ के पापचारी भवत्ययम | 
पिचरल्ल के शुभचारी भवत्युत ॥ 

82 भारत आश्चमेघिक० अनु० २६ | ६--१४ ) 
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'इमक (सभा स पाक" ९७९ का कमसक, 


ै ललश्च्च्च्य््््ििििि-ा 
कस्याणका क्या उपाय है ! यह वताइ्ये! | कर्याणकी 
वात पूछनेब्राले उन महाजुभावोंका प्रइन सुनकर भंगवास्‌ 


5.5 
अजापति ब्ह्माजीने पाक्षर ब्रहय-.»करका उचारण 
किया | उनका णत्रनाद सुनकर सब छोग अपनी- 








5 | फिर उन्होंने उप्त उपदेशके अर्धैपा विचार 
कया, तब सबसे पहले सपोके मनमें दूसरोंके डेैंसनेका 
भाव पंदा हुआ | असुरोमे खाभाविक दम्भका आविर्भाव 
हआ तथा देवताओंने दानकों और मह्षियोंने 
दमकी ही अपनानेका निश्चय क्रिया | इस 
प्रकार॒सप, देवता, ऋषि और दानव-- 
ये सब एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक 
ही शब्दके उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो 
भी उनके मनमें भिन्न-भिन्न प्रकाके! भाव उपन हो 
गये | श्रोता गुर्के कहे हुए उपदेशकों सुनता है. और 
उसको जेसे-तेंसे ( मिन्न-मिन्न रूपमें ) ग्रहण करता है। 
अतः प्रश्न पूछनेवाले शिष्पके लिये अपने अन्तयमीसे 
बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है | पहले वह कर्मका 
अनुमोदन करता है, उसके बाद जीवकी उस्त कर्ममें 
प्रवृत्ति होती है | इस प्रकार हृदयमें प्रकट होनेव्राल 
प्रमात्षा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और देश है | संसारमें 
जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी और जो शुभ 
कर्मोका आचरण करता है वह शुभाचारी कहलाता है | 
बह्मचारी कोन है जे 

कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः | 
बक्षचारी सर्देवेष य इन्द्रियजये ् 2 
अपेतत्ृतकमों तु केवल अह्यणि खितः। 
ब्रहमभूतभरह्ोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्‌॥ 


; क्र 8 ब्रह्मामिबंत्सम्भव पन। ] ; द पर 
ः अपर "काले सर्पो देवताओं और कऋषियोंकी सब “गरह ब्रह्मणि समाहित) ॥ कक 
रहा जानकार जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन. आप ब्रह्म गुर्मेझ स ऋ्रह्नचर् विदृईधाः न क, 
' पते हैं । ५७“ लोग उस विषयमें उदाहरण दिया. एतदेंवेल्श सक््म॑ अज्नच हम 
पलक पास पेर्कर पूछा---.'भगवन्‌ ] हमारे ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० २६। ९ 2 ८. ) 


नि हा 
के स्् 


५22 ५ 





षै 


१ आी | विनर रू जी के अल. अर 9 #«... ७०. ना छा, 
5 0 कल भीम जि सकल क वीक पदक के..." कमर जी अशाक+-कन्न्कक मे... 


४५६ # वचन-सुधा आओकृष्णकोां श्रयस्करा महान | ८एछल्ज भडु ९४ज, कर सब आंत भ्रद्धासे पान ॥ ६ 
बा तहत 7777 मई 3 





इसी- तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य 'कामचारी” और इन्द्रियसंयममें प्रवृत्त रहनेवाला 


पुरुष सदा ही शह्मचारी? है | जो त्रत और कर्मोका 
त्याग करके केबल ब्रह्ममें स्थित है, वह ब्रह्मतरूप होकर 
संसारमें विचरता रहता है, वहीं मुख्य ब्रह्मचारी है । 


ब्रह्म ही उसकी संमिधा है, ब्रह्म ही अग्मि है, अहमसे 






कक 
ही वह उत्पन्न हुआ है, बऋय ही उसका जे हज 
ही गुरु है । उसकी चित्तृत्तियाँ सदाहहोंह 
रहती हैं । विद्वानोंने इसको सृह्म हाचवे बतव 
तत्ततद्शांका उपदेश पाकर अबुद्ध हुए आलजनी 6 
इस ब्रह्मच्यंके खरूपको जानकर सदा उसका 8३ 
करते रहते हैं । 


“9-24 84८<:-६०- 
राजा अम्बरीषकी गायी हुईं आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


इसके पश्चात्‌ व्राह्मणने अध्यात्मविषयक महान्‌ बनका 
ब्णन फरनेके बाद फहा--- 
तीनों गुण झत्रु हैं 
ब्राश्ण उवबान्च 
त्रयो वे रिप्रों लोके नवधा गुणतः स्मृताः । 
प्रहष! प्रीतिरानन्दस्त्रयस्ते साक्षिका गुणा) ॥ 
तृष्णा क्रोधो5भिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्घ॒ता।। 
श्रमस्तन्द्रा च मोहश्र त्रयस्ते तामसा शुणा। ॥ 
एतान्‌ निकृत्य ध्तिमान बाणसंघेरतन्द्रितः । 
जैतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय! ॥ 
अन्न गाथाः दीतेयन्ति पुराकत्पविदों जना! | 
अम्बरीषेण या गीता राज्ञा पूष प्रशाम्यता ॥ 
समुदीणेंषु दोपेषु बाध्यमानेषु॒ साधुषु | 
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीपो महायशा। ॥ 
स निगृद्यात्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिपूज्य च । 
जगाम महतीं सिद्धि गाथाश्वेमा जगाद ह ॥ 
- भूयिष्ठं विजिता दोषा 'निहता सर्वशत्रवः । 
एको दोपो वरिष्ठथ्य वध्य; स न हतो मया ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३१ | १-७ ) 


च्राह्मणने कहा-देवि | संसारमें सत्त, रज और 
तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं | ये इत्तियोंके मेदसे नौ प्रकार- 
के माने गये हैं | हष, प्रीति और आनन्द--ये तीन 
< साखिक गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषमाव--ये तीन 
_.. राजस गुण हैं और थकावट, तन्द्रा तथा मोह--ये तीन 


तामस गुण है | शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आल 
और घैयेवान्‌ पुरुष शम-दम आदि वाणसमहेंके क्या 
इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको जीतेग | 
उत्साह करते हैं। इस विषयमें पूर्वकाल्की बेड 
जानकार लोग एक गाथा झुनाया करते हैं | पहले कमी | 
शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाधाका गन | 
किया था | कहते हैं--जब दोषोंका बढ बढ़ा और बच्छे | 
गुण दबने रंगे, उस समय महायशख्ी महा । 
अम्बरीषने बल्पूर्वक राज्यकी बागडोर अपने हाथ ते 
उन्होंने अपने दोषोंको दबाया और उत्तम गुणत्र | 
आदर किया । इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हु | 
और उन्होंने यह गाथा गायी--मैंने बहुतससे दो. । 
विजय पायी और समस्त शब्रुओंका नाश कार्ड | 
किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है । 
नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक मैं नाश नकरत्ा। 


लोभ ग्रधान दोष है | 
यत्मयुक्तो जन्तुरय॑ वेतष्प्य नाविगक । | 
तृष्णात हह निम्नानि धावमानों न को! है 
अकार्यमपि येनेह अ्रयुक्तः सेव | 
त॑ लोभमसिभिस्तीक्णेनिकत्य ले । 
लोभाद्धि जायते दृष्णा ततर्थिन्ती गुणा! 6 
स लिप्यमानो लभते भूयिष्ठ राजे गा | 
तदवाप्तौ तु लूभते झूमिष्ठं तामता . 

















संक्षित अलुगीता # 


क्‍ | दा पइतदेहपन्धनः . ? 0 आज हक 
क्‍ गे! संहतदेहबन्धन: तय इज बोता है। लगे हा अल 

हा हे पुन ; पुनजोयति कम चेहते। चिन्ता पैदा होती द हे पे 5 

भिन्नविकीणदेहो हि राजत गुणोंको पाता है और उनकी ग्राति हो 5 ः 

े इत्ड उनगज्ठात जन्मनंत्र। उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं 

तसादेत॑ सम्पगवेक्ष्य लोभ बज उन गुणेकि द्वारा देह-अच्चन्में जकड़कर वह वारंजार 

द निगुद्य धत्याउत्मान राज्यामेच्छेतू । .. जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है । फ़िर 

एतदू राज्य नान्‍्यद्रतीह राज्य- जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तल विदा: 


मास्मेव राजा विदितो यथाबत्‌॥। विंग होकर बिख्ह जाते हैं और वह. मृत्युको प्राप्त हो 
इति रा्ञाम्बरीषेण गाथा गीता यशस्विना। जाता है | इसके वाद फिर जन्म मृत्युके बन्नमें 
अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभसेक निद्चन्तता | पड़ता है | इसलिये इस लोभके खरूपको अच्छी तरह 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३१ | ८--१३ ) समझकर इसे पैय[र्वक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार 

क्‍ उसीकी प्रेरणासे इस पआ्राणीको वैराग्य नहीं होता । पानेकी इच्छा करनी चाहिये | यही वास्तविक 'खराज्यः 
. हृणाके वशामें पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कर्मोकी है । यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है | आत्माका यथा 
। बो( दौड़ता है, सचेत नहीं होता । उससे प्रेरित होकर ज्ञान हो जानेपर वही राजा है । इस प्रकार यशखी 
। छू यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी कर डालता है | उस अम्बरीषने आत्मगज्यकों आगे रखकर एकमात्र प्रव श्‌त्न 
॥ तीष़्ा नाम है 'लोभ” | उसे ज्ञानरूपी तव्वारसे काटकर छोमका उच्छेर करते हुए उपयुक्त गाथाका गान किया था। 
-....-७,७५५८५-..- ट 


ब्राह्मणरूपधारी ध्में और जनकृका ममत्वत्यागविषयक संवाद 


गगक और अपराधी आहणके रूपये धर्मके प्रशोत्तत.. कब्मर॑ सहसागच्छद्‌ भानुमन्तमित्र ग्रह! ॥ 
द आह्मण उवाच कि णजा बिगते कर्मले तदा। 

. अराणुदाहरन्तीसमितिहास' क्‍ ततो मुहृतोदिव ते ब्राह्मण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
रास उरतनम्‌ | ( महामारत आश्वमेषिक० अनु० ३२ | १--७ ) 
मे ये संवाद जनकस्यथ च भावषिनि॥ __भामिनि । इसी प्रसंग प 
. मज्षणं जनको राजा सब्स कर्सिथ्रिदाग॒सि ब्राह्मणने कहा-भामिनि ! इसी प्रसंग एक ब्राह्मग 
. पिये मे न वरतव्य फसिब्रिदागसे। और राजा जनकके संवादरूप आचीन इतिहासका 

| पज्याभात्त शिष्टयर्थमत्रवीत्‌ ए्यथंमत्रवीत्‌ | . उदाहरण दिया जाता है। एक समय राजा जनकने 
* आप .अपाचाथ ब्राह्मणों राजसत्तमम्‌॥। किसी अपराधमें पकड़े हुए आह्मणकों दण्ड देते हुए 
द पोज्यस मिपये के यावांस्तव वे स्थितः |. कहा-'ह्मन ! आप मेरे देशसे बाहर चले जाये ? 
पसते ७ श्‌ज्ञो पस्तुमिच्छाम्यह विभो। यह सुनकर त्रह्मगने उस श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया--- 
है. मेच्छामि यथाशास्त्रं महीपते | क्षहराज ! आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी. 
 पूहणां जि... गो आह्मणेन यशखिना । सीमा बताइये । सामर्थशाली नरेश ! इस बातओो 
_ेमातीन विनिःशचसय न किंचित्‌ प्रत्यमापत ॥ जानकर मैं दूसरे राजाके रज्यमें निशात कला जाल्ला 


3.१: 
जे 


भीक कण राजानममितोजसम्‌ । हूँ और शात्रके अनुसार आपकी आज्ञाका पालन करना क्‍ रा 
हैः है. ०8३० ओ७० ० हा है 
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४५८ # घचत-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्ेयस्करी महान । दिव्य सुर शुत्ि, करें सब अति के पा 

व्ल्ल्स्ल्ल्ललल्नकपरत तलब ता िििषाण बन... का 
ललित मे के आज 8 5 3 पा शा ०0 00707७एा नही है अगवा स्वत की 
चाहता हूँ / उस यशर्तरी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य हे न्न्जः 


जनक बार-बार गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ उत्तर न 
दे सके | वे अमित तेजखीं राजा जनक बैठे हुए विचार 
कर रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने 
सहसा घेर लिया जैसे राहु-परह सूयको घेर लेता है। 


जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 


नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे 
ब्राह्मणसे बोले |... 
मेरा कुछ नहीं और सब कुछ मेरा है 
जनक उवाच 
पिदपेतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सांति। 
“विषय नाधिगच्छामि विचिन्वन्‌ पृथिवीमहम्‌ | 
नाधिगच्छ यदा एश्व्यां मिथिला मागिता मया। 
_नाध्यगच्छ यदा तस्यां स्वश्नजा मागिता मया |। 
_नाध्यगच्छ तदातस्ाँ तदा में कश्मलोडभवत्‌ । 
ततो मे कश्मरूस्यान्ते मति! पुनरुपखिता | 
तदा न विषय मन्ये सर्वो वा विषयों मम । 
आत्मापि चाय॑ न मम सवो वा प्ृथिवी मम | 
यथा मम तथान्येषामिति मन्ये ट्विजोत्तम | 
उष्यतां यावदुत्साहों शुज्यतां यावदुष्यते | 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३२ | ८--१२ ) 
जनकने कहा--अह्न्‌ | यद्यपि बाप-दादोंके समयसे 
ही मिथिल्त-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि 
जब में विचारदृश्सि देखता हूँ तो सारी प्रथ्वीमें खोजने- 


/ँ 


पर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता | जब 


पृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मिथिला खोड की | जब वहाँसे भी निराशा हुई तो 
अपनी प्रजापर अपने अधिकारका पता छगाया, कितु 


. उनपर भी अपने अधिकारका निश्चय न हुआ, तब मुझे 
। मोह द हो गया | फिर विचारके द्वारा उस मोहका नाश 
होनेपर में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य - 


यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी शा का 
पृथ्वी ही मेरी है| यह जिस तरह मेरी है ञ्प्ी द 
दूसरोंकी भी है-ऐसा मैं मानता है । इसलिये दिोत। 
अब आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये एवं जहाँ रहें, उ् 
स्थानका उपभोग कीजिये । 





त्रह्षणका प्ररन 
तरह्षण उवाच 


पितपेतामहे राज्ये वश्ये जनपदे पति 
त्रृहि कां सतिमालाय ममत्व॑ वजितं लगा॥ 
का वे बुद्धि समाभ्रत्य सर्थों थे विपयस्तव | 
नावाव विषय यंथ सदा या िपयसत।॥ 

( महाभारत आगश्वमेघिक० अनु० ३२। १३-१४) 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! जब वाप-दादोंके सम्से | 

ही मिथिल्ता-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है, ते 
बताइये, किप्त बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्री | 
अपनी ममताको त्याग दिया है | किप्त बुद्धिका आशय | 
लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और कि। 
तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं समझते एवंकि। | 
तरह सारी पृथ्वीको ही अपना देश समझते है! | 
मैं ( जनक ) इख्धियोंका तथा मनके किसी लि | 
अपने लिये अनभव नहीं करता + 













जनक उवाच. . । | 
अन्तवन्त इहावला विदिता! से हे । 
नाध्यगच्छमहं तस्रान्ममेदमिति यह | 
कस्येदमिति कस स्वमिति वेदबचत है 
नाध्यगच्छमह बुद्धया ममेदमिति यद्‌ भव ! 
श्रृणु बुद्धि च यां ज्ञात्वा सतवेत्र । 
नाहमात्माथमिच्छामि गन्धाव्‌ # | 
तसान्मे निजिता भूमित्र शे [68 निर्लई हि 


कट मत रामास्थेपि वतन 


अपोमे निर्गितास्तसाद वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ 
तहमात्माथमिच्छामि स्प्‌ ज्योतिश चक्षुप: । 
तसास्में नि्जित ज्योतिषश तिष्ठति नित्यदा ॥ 
गहमात्माथमिच्छामि स्पशास्वचि गताश ये । 
तसान्मे निर्मितो वायुवेशे तिष्ठति नित्यदा ॥। 
गहमात्माथमिच्छामि शब्दान्‌ श्रोत्रगतानपि । 
तसान्मे निजिता; शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा|। 
गहमात्माथमिच्छामि मनो नित्य॑ मनोउन्तरे | 
मो मे निजित तखादू वशे तिष्ठति नित्यदा ॥॥ 
देवेम्यथ्न पितृभ्यथ्व भूतेम्योडतिथिमि! सह । 
तय ते एवेति समारम्भा भन्ति वैं॥ 
( महाभारत आश्रमेघधिक० अनु० ३२ | १५-२४ ) 


। जनकने कहा-जहान्‌ू ! इस संसारमें कर्मोंके 
[| 
| 





॥ भैपुपतार प्राप्त होनेबाली सभी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाढी 
है| यह बात मुझे अच्छी तरह माद्धम है | इसलिये मुझे 


क्‍ हे पेस्तु नहीं प्रतीत होती, जो मेरी हो सके। 
. फेर 


ः 
॥ 
है 
८" 


द कहता है-यह वस्तु किसकी है ? यह किसका 
हा है!# ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है | ) इसलिये 
भ में अपनी बुद्धिसे विचार करता हूँ, तब कोई भी 
 'ए ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी कह सके। 
क्‍ के पैद्िका आश्रय लेकर मैंने मिथिलाके राज्यसे अपना 
हू बा है | अब जिस बुद्दिका आश्रय लेकर 
|) बी नाहि ही पज्य समझता हूँ, उसको सुनो। 
जे का्में पहुँची हुई सुगन्‍न्धको भी अपने 
गो ग्रहण करना चाहता । इसलिये मैंने 

और वह सदा ही मेरे वहां 

इए रसोंका भी मैं अपनी तृप्तिके 








6 र या ता | कर दर 
|“ हमात्मार्थभिच्छामि रसानास्थेडपि बर्ततः 


0 ४.४ नाक ला मम हब ह 


लिय॑जब्तत्त- 


अपने सुखके लिये.अः 
मैंने तेनको जीत लिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता 


भी अपने सुखके लिये अनुभव करना नहीं चाहता, 
इसलिये मेरेद्रारा जीता हुआ मन सदा मेरे बा 
रहता है । मेरे समस्त कार्योका आरम्भ देवता, पितर, 
भूत और अतिथियोंके निम्ति होता है । 
तत अहस्य जनक ्ाह्मणः पुनबीतू। 
त्वजिज्ञासाथमथेह विद्धि मां धर्ममागतस | 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३२.| २५ ) 
जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण हँसा और 
फिर कहने छगा--महाराज | आपको मादम होना 
चाहिये कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये. 
ब्राह्णणफा रूप धारण करके यहा आया हैं।. 
त्वमरस॒ब्रह्मताभस॒ दुववास्थानिवर्तिन! | 
सच्वनेमिनिरुद्रयचक्रस्येकः प्रवर्तक! ॥ 
( महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ३२। २३) 
(अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमं सलगुणरूप 
नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौटनेवाले 
इस बह्मप्रापिहूप दुर्निवार चक्रका संचालन करनेवाले 
एकमात्र आप द्वी हैं? | | 















६०. ॥ चचन-छुधा भौक्षष्णकी भेयरकरी मदार्‌ | दिवय मधुर शुचि फरे सब अति धदासे पर 2 जब 


ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ खरूपका पका परिचय देना. देना 


| ब्राह्मण उवाच 
नाहँ तथा भीरु चरामि 5 लोके 
यथा तव॑ मां तजयसे खबुद्धथा। 
वि्रोष्सि मुक्तोईसि वने चरो्श 
गृह्यधमोा. व्रतवांसथासि ॥ 
नाहमसि यथा मां ल॑ पश्यसे च शुभाशुभे । 
मया व्याप्तमिदं सब यत्‌ किंचित्‌ृजगतीगतस्‌ ।। 
' गे केचित्‌ जन्तवों लोके जज्जमाः यावराश्व है । 


: तेषां मामल्तक पिद्धि दारूणामिव पावकरसू | 


, राज्य प्रथिव्यां सर्वस्थामथवापि त्रिविष्टपे । 
तथा चुद्धिरियं वेलि बुद्धिरेव धन मम ॥ 
एक पन्‍्था ब्राह्मणानां येन गच्छान्ति तद्विद३ । 
शहेष॒ वनवासेषु गुरुवासेष भिक्षुषु ॥ 
लिब्लेबहुमिरव्यग्रेरेका बुद्धिरुपास्यते । 
नानालिड्वाश्रमय्थानां येपा बुद्धि शमात्मिका | 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागर यथा । 
बुद्धयायं गम्यते माग! शरीरेण न गम्यते | 
आद्यन्तवन्ति कमोणि शरीर॑ कमबन्धनस्‌ |। 

. तसात्‌ ते सुभगे नास्ति परलोककृत भयम्‌। 
तद्भावभावनिरता ममैवात्मानमेष्यसि ।। 
..._( महाभारत आख्वमेधिक ० अनु० ३३ | १--८ ) 

श्राह्मणने कहा--भीर ! तुम अपनी बुद्विसे मुझे 
जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ । मैं इस 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राक्षणी और क्षेत्रज्षका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार 


ब्राह्मप्युवाच 
यदिद ज्ाक्षणो लिझ्ज क्षेत्रज्ञ इति संज्ितम्‌ । 
प्रहीतु येन यच्छक्य लक्षण तस्य तत्‌ क लु ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अंरु० ३४ | ४) 


ल्‍ः 





लोकमें देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं का 
तुम मुझे पापसुष्यमें आसक्त देखती हो; कितु 
में ऐसा नहीं हूँ । में ब्राह्मण, जीवन्मुक्त पंत 
प्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हे | इस भूत्य.. 
जो कुछ दिखायी देता है, वह सब मेरेद्गारा व्या् है। 

संसारमें जो कोई भी स्थावर-जद्जम प्राणी हैं, उन सा 

विनाश करनेवाल् मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझने, जिम 

प्रकार कि छकड़ियोंका विनाश करनेबाल्य अभ्नि है । 

सम्पूर्ण पृथ्वी तथा खर्गपरं जो राज्य है, उसे यह बुद्ि . 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है। बह 
गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें खित हे 
ब्राह्मण जिस मा्गंसे चलते हैं, उन ब्राह्मणोंका वह मा _ 
एक ही है; क्योंकि वे छोग बहुत-से व्यावुरुतारहित | 
चिहोंको धारण करके भी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते | 
हैं | मिन्न-मित्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्धि । 
शान्तिके साधनमें छगी हुई है, वे अन्तमें एकात्न | 
सत्खरूप व्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिपत प्रवाए _ 
सब-नदियाँ समुद्रको प्राप्त होती हैं | यह मांग बुद्षिप | 
है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा स्कती। | 
सभी कर्म आदि और अन्तबाले हैं. तथा शरीर की । 
हेतु है । इसलिये देवि ! ढुम्हें परलोकके ल्गि वी | 
भी भय नहीं करना चाहिये । तुम पा ॥। 
भावनामें रत रहकर अस्तमें मेरे ही खवरूपकी हे | 
जाओगी । 
















है, यह बात कौंसे सम्भव दै ! क्योंकि गो | 
नियम्त्रणमें रहता है और जो जिसके नियत . 


नशा ७959 
है 


# लंक्षित मलुनीता # 











| >लननिनननननननननन न ननतर नस 

4 >>. छा बट च्च्च्च्च्च्न्चस््ड्डििलिलसलसनननन 

. है उत्ता लड़ा दो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। होती है, वही यथार्थ साधन है | यहाँ जितनी कसानाएँ 
जितनी कहयनाएँ . 

क्‍ श्रहमण उवाच .... की जा सकती है, उतने ही सैकड़ों और हजारों अन्य 


। और व्यक्तरूप अंशेंकी न का 
लड़ “ ९ चेव णं जे ञ | न्पना कर ७ | वे सभी प्रत्यक्ष 
अलिज्ञों निुणश्चेच कारण नास्य लक्ष्यते। द्रतीत होनेवाले पदार्य वास्तविक अथयुक्त नहीं हो 


उपायमेतर कि 2 न हे [82 बह पर दुंछ भी नहीं है, उसका सक्षाक्ार 
पम्यगुपायों च्टथ अमरोखि रक्ष्यते। नेति! अथात्‌ यह भी नहीं, यह भी नहीं--. 
कर्मुद्िखुद्धित्वाज्ञानलिज्ञरिवाश्रितमू॒ || _ र अम्यासके अन्तमें ही होगा | 

दूं कार्यमेदं नेति न मोक्षेपृपदिश्यते | प्रीमगवानवाय 

पश्यतः शणतो चु अं अं जायते। 3 तत्स्तु तस्या. ब्ह्मण्या मतिः कषे्रइसंधये। 
यावन्त हह २730 जगा अकरययत्‌। क्षेत्रज्ञानेन परतः क्षेत्रज्ञेम्य/ प्रवर्तती। 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरुपांश शतशो5थ सहखश। | ५ महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३४ | १० ) 
स्ान्नानाथयुक्तांथ सवोन्‌ प्रत्यक्षहेतुकान्‌ । भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्य-पार्थ | उप्के बाद उस 
यत। पर न विद्येत ततोज्म्यासे भविष्यति | न्राह्मणीकी बुद्धि, जो क्षेत्रवके संशयसे युक्त थी, क्षेत्र 

( महाभारत आश्रमेघधिक० अनु० ३४ । ५---९ ) ज्ञानसे अतीत क्षेत्रज्ञोंसे युक्त हुई । 

ह 
 श्राह्मणने कहा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवमें देह-सम्बन्धसे ट हक 

' रहित और निगुंण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार ऊ उ सा त्राह्मणी कृष्ण क चासो व्राह्मणबभः | 
शनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता | अतः में वह पाया लिखिरिय मत ताबुभी वर मेषच्युत॥ 
आय बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता गत 

 $ अैयेवा नहीं भी किया जा सकता । उस क्षेत्रइक्का अजेनने पूछा-भीकृष्ण | वह बाहणी कौन थी और _ 
पक्षाक्तार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा गया है | वह मेंद नाएग कम था हे कर 
। दोनोंका परिचय मुझे बताइये ! 

१ है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग: कर. देंनेसे कि भा की गयी उन दो 

हे गो की भौति वह अपने आप जाना जाता 2 

है का विषयक बुद्धि वास्तवमें बुद्धि न होनेके . मनो मे आाह्मण विद्धि बुद्धि मे विद्ध त्रह्मणीम्‌ । 

। रो 'नके सह प्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान श्षेत्रज् इति यथोक्तः सोष्हमेव धनंजय ॥ 

। पता ' अत; क्रियाद्वरा उसका साक्षात्कार नहीं हो ( महामारत आश्वमेघिक० अनु० २४ | १२) 
ब गे पह्‌ कतव्य है, यह कर्तव्य नहीं है--यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-अजुन ! मेरे मनको तो. 
। दक्ष झौः भाधनोमें नहीं कह्दी जाती | जिन साधनोंमें तुम ब्राह्मण समझे और मेरी बुद्धिको ब्रह्मणी तथा जिसको 

ह इननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित क्षेत्रवञ कददा गया है; वह में दी हैं | 





$ शा की "की हक 











४६२, $# वचन-छुथा भौक्षष्णकी भेयस्करी मदान्‌ | दिवय मधुर शुद्धि, करें सब जि अडासे पान .. च 






अज्ुन उवाच 


ब्रह्म यत्परमं ज्ञेयं तन्‍मे व्याख्यातुमहेसि । 
भवतो हि प्रसादेन सूध्षमें मे रमते मतिः ॥ 


( महाभारत आध्मेघिक ० अनु ० ३५। १ ) 


अजुन बोले--भगवन्‌ | इस समय आपकी कृपासे 


सूक्ष्म विषयके श्रवणमें मेरी बुद्धि छग रही है; अतः जानने- 
योग्य परब्रह्मके खरूपकी व्याख्या कीजिये । 


वासुदेव उवाच 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम । 
संवाद मोक्षूसंगुक्त शिष्यस्य गुरुणा सह।॥ 
कथिद्‌ त्राह्णमासीनमाचाय संशितत्रतम्‌ | 
शिष्य! ग्रपच्छ मेधावी किंखिच्छेय/ परंतप ॥। 
भगवन्त प्रपन्नोडह निःश्रेयसपरायण; | 
याचे तवां शिरसा विप्न यद्‌ ब्रेयां त्रहि तन्‍्मस ॥। 
तमेबंवादिनं पार्थ शिष्य शुरुरु्वच ह | 
सब तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र वे संशयो द्विज ॥। 
इत्युक्तः स कुरुश्रेष्त गुरुणा शुर्वत्सल; 
प्रान्नालि! परिपप्रच्छ यत्तच्छण महामते | 
६ महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० ३५ । २-६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अजुन ! इस विषयको 
लेकर गुरु ओर शिष्यमें जो मोक्षबिषयक संवांद हुआ 
था, वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है | एक 
दिन उत्तम त्रतका पालन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य 
अपने आसनपर विराजमान थे | परंतप ! उस समय 
किसी बुद्धिमान्‌ शिष्पने उनके पास जाकर निवेदन 
किया---'भगवन्‌ | मैं कल्याणमार्गमे प्रबनत्त होकर आपकी 
शरणमें आया हूँ और आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 


याचना करता ह कि में जो बुछ पूछें, उसका उत्तर 
दीजिये | में जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्‍या है ?! 


: पाथ | इस प्रकार कहनेवाले उस शिष्यसे गुरु बोले-.... 


(बिप्र | तु्दारा जिस विषयमें संशय है, बह सब-मैं 


औकृष्णके दारा अ्से मोध-भर्मका वर्णन--रुरु और विष्यके संवादगेज्ष और ८ दारा अ्नसे मोक्ष -धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्पके संवादरें बम और २३ और महपियोंके पर 


॥ ४ 


तुम्हें बताऊँगा? । महाबुद्धिमान्‌ कुरओएठ अुन। 
द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उस गुरके परे हष् 
हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा उसे घुनो । े 
श्िष्यके प्रश्न 
शिष्य उबाच 
कुतथाह कुतथ् त्वं तत्सत्य न्राहि 
कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
केन जीवल्ति श्ूतानि तेपामायुश्र कि पसप्‌। 
कि सत्य कि तपो विमग्न के गुणा; सांड्गरीरि) ॥ 
के पन्‍थानः शिवाश्र स्युः कि सुख किंच दुष्कृतम 
एतान्‌ में भगवन्‌ ग्रश्नान्‌ याथातथ्येन ख़बत ॥ 
वक्तमहेसि विश्रष॑ यथावदिह तचतः | 
त्वदन्य/ कथन प्रश्नानेतान्‌ वक्तमिहाहति॥ 
ब्राहि धमोवेदां श्रेष्ठ पर कोतूहल मर। 
मोक्षधर्माथंकुशलो भर्वा्लोकेष गीयते ॥ 
सर्वेसंशयसंच्छेचा त्वदन्यी न च विद्यतें। : | 
संसारभीरवश्ेव॒ मोक्षकामारतथा वयम॥ | 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३५ | ७--११) | 
शिष्य बोल्य--विप्रवर ! मैं कहाँसे आया हैं औ | 
आप कहाँसे आये हैं ! जगत्‌के चराचर जीव कह | 
उत्पन्न हुए हैं ? जो परमतत्त्त है, उसे आप | 
बताइये । विग्रवर ! सम्पूण जीव किससे जीवन | 
करते हैं ! उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी ६! 
सत्य और तप. क्या है ? सत्पुरुषोंने किन गुणकी हा 
की है ? कौन-कौन-से मार्ग कल्याण हे हैं! | 
सर्वोत्तम सुख क्‍या है ! और पाप किसे के पक [ 
श्रेष्ठ अतका आचरण करनेवाले गुरुदेव ! मेरे हम 
आप ययथार्थरूपसे उत्तर देनेमें समर्थ है| ५ है 
विप्रषे | यह सब जाननेके ढिये मेरे मनमे उतर कै | 














है| इस विषयमें इन प्रश्नोंका तत्वतः यंधाई 







१ ही बतणाहयें; क्योंकि संसारमें मोक्षधर्मोके तत्तके ज्ञानमें 
। शाप कुछ बताये गये हैं । हम संसारसे भयभीत और 
.. प्रोधके इच्छुक है. | आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा 
हीं, जो सत्र अ्रकारकी शक्काओंका निवारण कर सके । 
वासुदेव उवाच 


तस्मे सम्म्रतिपन्ाय यथावत्‌ परिच्छते। 
शिष्याय शुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ 
हागाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे। 
'तान्‌ प्रश्नानत्रवीत्‌ पथ सेथावी स ध्ृतब्तः । 
गुर! बुरुकुंलश्रेष्ट सम्यक सर्वानरिंदम ॥। 

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३५ | १३--१४ ) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- कुरुकुलश्रेष्ठ शत्र॒दमन 
.. श्षुजुन ! वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
ये, यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था, गुणवान्‌ और 
 शन्त था, छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय 
तथा तथा जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था| 
. झके पूठनेपर मेधावी एवं अतथारी गुरुने पूर्वोक्त सभी 
पका ठीक-ठीक उत्तर दे दिया | 

गगता और अधिमानका त्यागी इस लोकमें रहता 
.._ 5. हैं| बल्नभावकी ग्राप्िके योग्य हो जाता है 


| 
हः 
| 
५ 
१ 
| 
| पं रु 
पु 


.* वैश्य; संन्यास तप उत्तमम । 
तय जञानतत्वं विनिश्रयात । 
हा ' त्मान 5 स सर्वगतिरिष्यते॥ 
. तर. ेसेवा्स विधास चैच पश्यति । 
| श्र न जिनानास्थे से दु/खातू परिसमरच्यते.॥ 
द का, . फिचित्न किंचिदभिमन्यते ।. 
। 5 22258 ठ नेग्भूयाय ४ कब्पते ॥ न्‍ 


क्‍ गुरुरुवाच 
..दैगोक्तमिद अजय । 
। पं पमाश्रत्य तचचभूता्थभावनम ॥ 


( पु 


.............._  + & मशीन | ७७४ ऋ 


* संक्षिप्त अज॒गीता # 


रहकारों मुच्यते नात्र संशयः॥ 
व्यक्तवीजप्रभवो ' बुद्धिरकन्धमयो महान। - 


८ महाभूतविशेष हक 
0 - विशेषप्रतिशाखबान। 
पदापण'! पदापुष्प / सदा ;॥| 
अजीब! : पर्वक्षृतानां ब्रन्नवीज! सनातन; | 
ज्वाला च तचानि ज्ञानेन परमासिना ||. 
छ्त्त नगर प्राप्य जहाति सृत्युजन्मनी | 
भन्यभ्विध्यादि धर्मकामार्थनिश्यम | 
सद्सपपारज्ञात पुराकृर्पं सनातनम || 
अपरस्येडहट महाग्राज्ञ पदयुत्तममद् ते। 
वुद॒ध्या यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः || 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३५ | १ ५-२४ 
गुरु बोले--वेठा ! ब्ह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुग्हारे पूछे हुए इन सभी ग्रश्नोंका उत्तर पहलेसे 
ही दे रखा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोंने उसका सदा 
ही सेवन किया है। उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्यविषयक 
विचार किया गया है | हम ज्ञानकों ही परूह्म और 
संन्यासको उत्तम तप जानते हैं | जो अब्रावित ज्ञान 
तत्तको निश्चयपूर्वद्त जानकर अपनेको सब्र प्रागियोके 
भीतर खित देखता है, वह सर्बंगति ( सर्वव्यापक ) 
माना जाता है । जो विद्यान्‌ संयोग और वियोगको तथा 
वैसे ही एकल्' और नानावको एक साथ तत्ततः 
जानता है, वह दुःखसे सुक्त हो जाता है | जो किसी _ 
बस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें किसी 
बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता हुआ 
ही बरह्ममावकी प्राह्कि योग्य हो जाता है। जो माया और _ 
सल्लादि गुर्गोके तस्वको जानता है; जिसे सब भूततकि 
विधानका ज्ञान है और जो ममता तथा जा 4 
हो गया है, वह मुक्त हो जाता है--- इसमे गा 
है । यह देह एक. इक्षके समान है । अज्ञान 











| 
; 
॥ 
द 





४६४ # बचन-छुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्ान। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भदासे पा | 
किाओि नर मा आप लक 


मूछ अडूर॒( जड ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, 
अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हे, पत्च महाभूत 
उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद 
उसकी टहनियाँ हैं | इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते 
उगते और कर्मरूपी फूछ खिलते रहते हैं | शुभाशुभ 
कर्मोसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा छगे 
रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर ग्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाछा देहरूपी वृक्ष 
समस्त ग्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके 


* तत्त्तको भलठीभाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तलवारसे 


इसे काट डालता है, वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छुटकारा णा जाता है । महाग्राज्ञ ! 
जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, 
अर्थ और कामके 'खरूपक्रा निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोंके समुदायने भछीभाँति जाना है, जिसका 
पूत्रंकालमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 
ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । 
ऋषियों ओर बज्माजीका संवाद, ऋषियोंके प्रश्न 
उपगम्यप॑य! पूत्र जिज्ञासन्तः परस्परम। 
प्रजापतिभरद्धाजो गोतमो भारवस्तथा ॥। 
वसिष्ठ; कृश्यपश् विश्वामित्रोउत्रिरेव च । 
मागौन्‌ स्वान परिक्रम्य परिश्रान्ता/खकर्ममि॥ 
ऋषिमाजरिस बुद्ध पुरस्कृत्य तु ते द्विजा। । 
दर्श॒ब्रहभवने ब्ह्याणं वीतकल्मपम्‌ ॥| 
ते प्रणम्य महात्मानं सुखासीन॑ महर्षय! । 
पत्नच्छुविनयोपेता ने।श्रेयसमिद॑ परम ॥ 
करथ कम क्रियात्‌ साधु कथ मुच्येत किल्विषात । 
के नोमार्गाः शिवाध स्य॒ः कि सत्य किंच दुष्क्ृतम]| 
को चोभो कर्मणां मार्गों आप्लुयुदक्षिणोत्तरो । 
ग्रलयं॑ चापवग च भ्रृतानां प्रभवाष्ययों ॥ 


ह्युक्तः स अनिभरेष्ेयदाह अ्रपितार्ा क्‍ 


तत्‌ ते5ह सम्प्रवक्ष्यामि शरृणु शिष्य यथात.... 


भहाधारत आधी धागा | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु७ ३५ | २५-..३ पे 


पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भर्दाज, बैक. 
शगुनन्दन झुक्र, वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामरि और के... 
आदि महत्रि अपने कर्मोह्दारा समस्त मार्गेर भय, 
भटकते जब बहुत थक गये, तब एकत्रित हो आते. 
जिज्ञासा करते हुए परम बृद्ध अड्विरा मुनिको आगे का. 
शोक गये और वहां पदक 
के ब्र गये और वहाँ सुखपूक बेठे हुए पाए. - 
रहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके उन महा 
ब्राह्मणोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । फिर तय 
ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमें पृष्ठ 
कर्म किस प्रकार करना चाहिये ? मनुष्य पापसे कि 
प्रकार छूटता है ! कौन-से मार्ग हमारे ढिये क्मणः 
कारक हैं ? सत्य क्या है ! और पाप क्या है! ता | 
कर्मोके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मलुष्य दक्षिण: , 
यन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ! प्रढ्य बे क्‍ 
मोक्ष कया हैं ? एवं प्राणियोंके जन्म और मण का 
हैं ? शिष्प ! उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस ग्! | 
कहे जानेपर उन प्रपितामह ब्रह्माजीने जो कुछ कहा 7: | 
मैं तुम्हें शाख्रानुत्तार परर्णतया बताऊँगा; उसे छुतो | ॥ 
बह्माजीका उत्त--परमपदरूप मार्गके सुननेके लिन गे 
ब्रह्मोवाच । 
ःसत्याद्‌ भूतानि जातानि खावराणि 2 है 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ वित्त दा | 
खां योनि समतिक्रम्य बृतन्ते स्वेन ॥ | 
सत्यं हि गुणसंयुक्त नियत": बाप. | 
ब्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्य चेत्र ता 
: सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्य या! । 
तसात्‌ सत्यमया विग्रा नित्य यो कि ॥. | 
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अतीतक्रोधसंतापा नियता 








॥ तन 2 ४६५... 
: अष्योन्यनियतान्‌ वेद्यान्‌ धमसेतुप्रवकान। गण ! उस अत्यन्त दुर्शशिय 


पि छोकभावनान्‌ नशेय मागको जो कि फ् 
तानहं सम्प्रवक््यामि शाश्वतल्ोकभावनान्‌ || परमपद-खरूप है, यहाँ अब णतया 





4 झुझसे झुनो । 
बाह्य तथा वर्णाश्रातुराभरमिकान्‌ पृथक |. त्चों, गुणों और पेवताओंको यार जाननेबाला 
प्रममेक॑ चतुष्पाद॑ नित्यमाहुम॑नीषिण! ॥| बनते मुक्त जता हे. 


व प्रवक्ष्यामि शिव क्षेमकरं ठिजा! । श्ह्मचारिकमेवाहुराभर् 
दत ब्रह्ममावाय ग॒तं पूष्रे मनीषिभिः॥ | गाहंस्थ्यं तु दीप खाद गे 
गदन्तस्तं मयाद्येह पन्‍्थानं दुर्वेंदं पम।  ततः पं तु विज्ञेयमध्यात्म॑ परम पदम | 
निवोधत महाभागा निखिलेन पर॑ पदस्‌ || ज्योतिराकाशमादित्यो 
: ( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३५ | ३२--३९ ) ॑. नोपेति यावद्ध्यात्म तावदेतान्‌ न पर्यति ॥ - 
_ ब्रह्माजीने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
. #षियो | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप . फलमूलानिलश्ुजां मुनीनां 
ः पमरामासे उत्पन्न हुए हैं. और तपरूप करे जीवन वानग्रस्थं थिजातीनां 
धारण करते हैं | वे अपने कारणखरूप ब्रह्मको भूलकर सर्वेपामेव वर्णानां गाहेस्थ्यं तू विधीयते 
, भरे कमेंक़े अनुसार आवागमनके चक्रमें पूमते हैं; श्रद्धालक्षणमित्येयय धर्म धीरा प्चक्षते । 
0 भीकि गुणोंसे युक्त हुआ सत्य ही पाँच छक्षणोंवाल्र इत्येव्व देवयाना व पन्‍्थानः परिकीतिता! । 
निश्चित किया गया है| ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और सड्धिरध्यासिता धी। करममिध॑मसेतव! ॥ 
'जापति भी सत्य है। सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म एतेषां प्रथगध्यास्ते यो धर्म संशित्वतः। - 
. थैग है। यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही है । इसलिये. कालातू पर्यति भूतानां सदैव प्रभवाष्ययों ॥. 
हो योगमें छगे रहनेवाले, क्रोध और संतापसे है अतस्तानि वश्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना। 
बोले तथा नियमोंका पाठन करनेवाले धर्मसेी विषयज्थानि .स्वाि वर्तमानानि भागशः |] 

. _॥ सत्यका आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक महानात्मा तथाव्यक्तमहंकारतभैव उ। 
.. शी नियमके अंदर रखनेबाले, धर्म मर्यदाके प्रवतक इन्द्रियाणि दशक च महाभूतानि पथ्च च॥. 





! . अह्मणकि अति मैं ठोककल्याण-  विशेषा। पश्भृतानामिति सर्ग! सनातन | 


| कं पैनातन धर्मोका उपदेश करूगा | बसे ही प्रत्यंक चतुरविशतिरेका च्‌ तत्संख्या प्रकीतिता ॥ 
| पा «ता लिये. पृथक्‌ पृथक चार विधाओंका.. तच्चानामथ यो वेद सर्वेपां प्भवाष्ययो। 


ः भ्रंको नित्य ... न विदान्‌ चार चरणोंवाले एक से धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ॥ 
फगीपी ५, . जिते हैं । ट्विजवरो ! पूर्व काल्में. तख्घानि यो वैदयते यथातथ... 
ब गैसका सहारा ले जुके हैं. और जो अर गुणांशर॒ सवोनखिलांध देवता।। 
फेक पका सुनिश्चित साधन है, उस परम - विधूतपाष्मा - प्रवि्ुत्य वन्धन हा 
' फीता 3. याणसय मागका तुमलोगोंके प्रति उपदेश ..... स॑ सर्रेलोकानमलानू समझलते॥ 


22, यान देकर सुनो । सौभाययशाली प्रवक्ता... ( महाभारत आश्रमेषिक० अलु० ३५ | ४०-९०). 
८५! भौक कि जि 4४४. भर 425 ६ ; 










४६६ # बचन-खुंधों भीकृष्णकी ्रेयस्करी मदन । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान॥ ६ 





आश्रमोंमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम बताया गया है । 
गाहस्थ्य दूसरा और वानग्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके बाद 
संन्यास आश्रम है | इसमें आत्मज्ञानकी ग्रधानता होती 
है, अतः इसे परमपद-स्वरूप समझना चाहिये। जबतक 
अध्यामन्नानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य इन 
ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदि- 
के यथार्थ तत्वको नहीं जानता ( आत्मज्ञान होनेपर 
इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है ) | अतः पहले उस 
आत्मज्ञानका उपाय बतलाता हूँ; सब छोग सुनिये। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैज्य-इन तीन द्विजातियोके लिये 
वानप्रस्थ आश्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनिवृत्ति- 


का सेवन करते हुए फल-मूछ और वायुके आहारपर 


जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है । 
गृहस्थ आश्रमका विधान सभी वर्णोके लिये है । विद्यानों- 
ने श्रद्धाको ही धर्मका मुल्य लक्षण बतलाया है | इस 
' प्रकार आपलोगोंके प्रति देवयान मार्गोका वर्णन किया 


-“--०३$-बऊ->+4<६<_--६०- 


ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

तदव्यक्तमनुद्रिक्त॑ संबंन्यापि धु॑ खिरम । 
नवद्वारं पुरं॑ विद्यात्‌ त्रिगुणं पश्चचातुकम्‌॥ 
एकादशपरिक्षेप॑ मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिखामिकमित्येतत्‌ परमेकादर्श भवेत्‌ ॥। 
त्रीणि स्रोतांति यान्यसिन्नाप्यायन्ते पुनः पुन। 
प्रनाव्यस्तिस्॒ एवेताः ग्रवर्तन्ते गुणात्मिकाः ॥। 

६ महाभारत आश्रमेघिक० अनु ० ३६ | १--३ ) 

त्रह्माजीने कह्य-महर्षियो ! जब तीनों गुणोंकी 

साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त 


प्रक्ृति होता है | अव्यक्त समस्त ग्राकृत कार्योंमें व्यापक, - 
. अविनाशी और खिर हैं| उपयुक्त तीन गुणोंमें जब 


विषमता आती हैं, तत्र वे पश्चमूतका रूप धारण करते 
हैं। और उनसे नौ द्वाखाले नगर ( शरीर-) का निर्माण 





गा गाया गयाहै। गया हैं |-बैनेबान संत मदर व लि है | वैयबान्‌ संत-महात्मा अपने कोंसे ४४ परम 
का पालन करते हैं | जो मनुष्य उत्तम ब्रतका अ9, 
लेकर उपयुक्त धर्मोमेंसे किसीका भी रा 
करते हैं, वे कालक्रमसे समर ग्राणियोके जोक 
मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं | अब हैं यथाई 
युक्तिके द्वारा पदार्थों विभागपूर्वक रहनेवाहे समू 
तत्तोंका वर्णन करता हूँ । अव्यक्त प्रकृति, महत्त 
अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एक मन, पद्च महाभूत जो 
उनके शब्द आदि विशेष गुण-यह चौबीस तो 


- सनातन सगे है । इनके अतिरिक्त एक जीवाका-प 


प्रकार तत्त्वोंकी संख्या पचीस्‌ बतलायी गयी है| जो झ 
सब तत्तवोंकी उत्पत्ति और छयको ठीक-ठीक जानता है 
बह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धीर है और बह कमी मोहमें नहीं 


पड़ता । जो सम्पूर्ण तत्तों, युणों तथा समस्त देवताओं: 


को यथार्थरूपसे जानता है, उसके पाप धुढ जे हैं. 
और वह बन्धनसे मुक्त होकर सम्रूण दिव्य लेके 
सुखका अनुभव करता है। 













होता है, ऐसा जानो । इस पुरुमे जीवात्माको गरियोत्ी / 
ओर प्रेरित करनेवाढी मनसहित ग्यारह इब्सोह। | 
इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि झत । 
की खामिनी है, ग्यारहतराँ मन है, जो दो गा | । 
है | इसमें जो तीन स्रोत. (६ नि । 
पवाई ) ;े हैं, वे उन तीन ग्रुणमयी नाडियोके ह। | 
बारंबार भरे जाते एज प्रवाहित होते है । है 
सच्च, रज, तम--तीनों अतिद्वर्द्दी गुणोंक ए. | 
सम्बन्ध रच >> 

तमो रजस्तथा सच शुणानेंताव .॥ 
अन्योन्यमिथुना ; सर्वे तथान्योन्यालिगी वा | ध . 

: अन्योन्यापाश्रयाश्राप्ि तथान्‍्योर/  क॥ | 
अन्योन्यव्यतिपक्ताश बिग॒ुगाः कप ॥ 
 तमसो मिधुन स्तन. सलस जप ४ | हि 
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ञल्दोँ स्क्क हि सी गा ( ७४ आर के. ॑लध्व्अक 2) ५. 
22२. «5: ४८:०५ ७५ ४-४ ७७४४का्रतां ५ का 80% :0203: 
$ दे पा + डी - 


* साक्षत्त अनुगीता # 


श्रापि ““पि सं खात्‌ सच मिथुन तम:॥ . बोर 9. [कक _तत्तततचस्- स्थात्‌ सक्तस्य मिथुन तम! | - और श्रद्धा-यह 
पुरुषने प्रशंसा 
"व और विस्तारके साथ इन तीनों युणोक्रे का्ोका 
_र्य वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर छुनो |. - - 


तमो यत्र रजस्तत्र श्रवर्तते। 
रजो यत्र सच्च॑ तत्र प्रवतेते॥ 
नैशात्मक तमो विद्यात्‌ त्रिगुणं मोहसंज्ञितम्‌ | 
लक्षणं। चेवर नियत पापकमसु । 
तामस रूपमेतत्‌ तु व्श्यते चापि सद्भतम | 
प्रकृत्यात्मकमेवाहू रजः परयोयकारकम । 
प्रवृत्त सर्वभृतेष॒ दश्यमुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ 
प्रकाश॑ सर्वभूतेष लाघवं॑ श्रदधानता | 
ताचिक रूपसेव तु छाघव॑ साधुसम्मितम्‌ ॥ 
एतेपां गुणतत्वानि वक्ष्यन्ते तत््॑हेतुभिः | 
पमासव्यासयुक्तानि तत्वतस्तानि बोधत ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३६ | ४--११ ) 
 सत्त, रज और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं । 
ये परस्पर एक-दूसरेके प्रतिहवन्द्दी, एक-दूसरेके आश्रित, 
एकदूसरेके सहारे टिकनेवाले, एक-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं । पाँचों 
महाभूत त्रिगुणात्मक हैं । तमोगुणका प्रतिहन्द्दी है 
संत्रगुण और सत्तगुणका ग्रतिदन्द्दी रजोगुण है । इसी 
श्रकार रजोगुणका प्रतिद्न्द्दी सत्तगुण है और सत्तगुणका 
भ्रतिहन्द्दी तमोगुण है | जहाँ तमोगुणको रोका जाता है, 


* वहा रजोगुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुणको दबाया 
गाता है, वहाँ सत्त्गुणकी बृद्धि होती है | तमको 


पकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये | उसका 


करा नाम मोह है | वह अधर्मको लक्षित करानेवाला . 


गे पाप करनेवाले छोगोंमें निश्चित रूपसे विधमान 
मश्रित है | तमोगुणका यह खरूप <ूसरे गुणोसे 
“ते भी दिखायी देता है | रजोगुणको प्रहृतिरूप 


की के है | यह सृष्टिकी उपपत्तिका कारण है । 
जात. में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है | यह दृश्य॒निर्व 
सेक्षण शैधीका ज़्र्ूप न ॥ उत्पत्ति या्‌ प्रवृत्ति ही उसका 
" हैं] सुब भूतोंमे प्रकाश, लुूघुता ( गबंहीनता ) 


लनननती ततन्‍्नत 


सत्तगुणका रूप है। गवंहीनताकी श्रेष्ठ 
की है | अब मैं तातिक युंक्तियोंद्रग 


सम्मोहोष्जानमत्याग/ कर्मगामविनिर्णयः । 
सम; स्तम्भो भय लोभ! खतः सुकृतद्षणम | 
अस्मृतिश्राविपाकथ नास्िक्यं भिन्नवृत्तिता 
निविशेषत्तमन्धल॑ जपघन्यगुणबत्तिता ||. 
अकृते कृतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता। 

अमेत्री विक्रृताभावों हाश्रद्धा मृहभावना॥ 

अनाजपमसंबतल पापमचेतना । . 
गुरुल सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गति! ||. 
सब एते गुणा बृत्तास्‍्तामसाः सम्प्रकीतिता।। 
ये चान्ये विहिता भावा लोकेडसिन्‌ भावसंज्षिता॥॥ 
तत्र तत्र नियम्यन्ते से ते तामसा गुणा । 

परखिदकथा नित्यं देवब्राह्मणबेदिकी || 
अत्यागथाभिमानथ मोहो मन्युस्तथाक्षमा | 

मत्सस्थैव॒ भूतेषु॒तामस बृत्तमिष्यते ॥ 


_ वृथारम्भा हि ये केचिद्‌ वथा दानानि यानि च 


बथा भश्षणमित्येतत्‌ तामस वृत्तमिष्यते॥ 
अतिवादो5तितिश्ा च मात्सयेमभिमानिता । 
अश्रदधानता चेष तामस॑  वत्तमिष्यते ॥ 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु० २६ | १२--२० ) 
मोह, अज्ञानं, " व्यागका अभाव, कर्मोंका 
निर्णय न कर सकना,- निद्रा, गन, भय, लोभ, 
खय॑ शुभ कमोमें दोष देखना, स्मरणशक्तिका 
नास्तिकता, दुश्वस्िता 


शिथिल्ता, हिंसा आदि निन्दनीय दोष मि 


283 अकार्यकों काये और अज्ञानको शान 


प्रवृत्त होना 








४६८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति भ्रद्धास .. इ 


विन न में छगाता। अब्दा,- की हुई हैं, उनका 7 शत्रुता, काममें मन न छगाना, अश्रद्धा, की हुईं हैं, उनका फरवय देर हू। पर 





मुखेताप्ण विचार, कुटिछिता, नासमझ्ी, पाप करना, 


 धज्ञन, आल्स्य आदिके कारण देहका भारी होना, 


भावसक्तिका न होना, अजितेन्द्रिता और नीच कर्मोंमें 
अनुराग--यें सभी दुर्गुण तमोगुणके का बतलाये गये 
हैं | इनके सिवा और भी जो-जो बाते इस लोकमें निषिद्ध 


मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं | देवता, ब्राह्मण 
और. वेदकी सदा निन्‍्दा करना, दान न देना, अमि- 


मान, मोह, क्रोध, असहनशील्ता और ग्राणियोंके प्रति 


मात्सयें--ये सब तामस बताब हैं । ( विधि और श्रद्धा- 


से रहित ) व्यर्थ कार्योका आरम्भ करना, ( देश-काल- 
पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलनापूरत्रंक ) 
व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और अतिथिको दिये बिना ) 
व्यर्थ भोजन करना भी तामसिक काये है । अतिवाद, 


अक्षमा, मत्सरता, अमिमान और अश्रद्धाको भी तमोगुण- 


... का बर्ताव माना गया है । 


# 





क्‍ े 


: <" तमोगुणी मजुष्योंके क्षण और परिणाम 


'एवंविधाश्व ये केचिल्लोकेडसिन्‌ पापक्रमिंण! । 
अनुष्या भिन्नमयदास्ते सर्वे तामसाः स्मृता) || 
तेषों योनी प्रवक्ष्यामि नियताः पापकर्मिणाम । _ 
_ अवाडनिरयभावा ये तियडनिरयगामिनः | 
'आवराणि च भूतानि पशत्रों वाहनानि च 
क्रव्यादा दन्द्शकाथ कृमिक्ोटविहंगमा ॥ 
अण्डजा जन्तवश्रेत्र सर्रे चापि चतुष्पदा।। 
उन्मत्ता बधिरा मृका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ 
मग्नासतमसि हु्वत्ताः खकर्मकृतलक्षणाः । 
न्‍ इत्येतें म्रास्तमसि तामसाः | . 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३६ | २१--२५ ). 


संसारम ऐसे बरताववाले और धमकी मर्यादा भड् करने- 


न्‍ बाल जो भी पापी मंलुप्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गये हैं | 
डे पापी मजुष्यकि ढिये दूसरे जन्ममें जो योनियाँ निश्चित 


तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ तिरयंक के 
जन्म ग्रहण करते हैं | खावर ( कि 
जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सपे, शक ः 
अण्डज प्राणी, चौपाये, पागल, बहरे, यूँगे ता । 
जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि ) मनुष्य हे 
सब॒तमोगुणमें इबे हुए हैं। अपने - कमोके 





पी, 


रक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा दुख निम्न हे. 


हैं | उनकी चित्तबृत्तियोंका 


तमोगुणमें निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं । 
'तेषास॒त्कपेसुद्रेक॑ वश्ष्याम्यहमतः परस। 
यथा ते सुक्ृतॉल्लोकॉछभन्ते प्रण्यकमिण!॥ 
अन्यथा ग्रतिपज्ञास्तु बिदृद्धा ये च कर्मण!। 
खकमनिरतानां च ब्राह्मणानां श॒भेषिणाय | 
संसकारेणोध्वेमायान्ति यतमानाः सलोकतार। 
खर्गे गच्छन्ति देवानामित्येषा बैदिकी श्रुति! ॥ 
अन्यथा ग्रतिपन्नास्ते विंबुद्धाः स्वेषु कमसु। 

पुनरावत्तिधमोणस्ते. भवन्तीह मांलुपा। | 
पापयोनिं समापन्नाथ्राण्डाला मृकचूचुका! | 
वणोन्‌ पर्यायशश्रापि प्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तम | 
शूद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणा | 
स्नोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे | 

अभिष्वड्गस्तु कामेषु महामोह इति स्टतः | 

ऋषयो मुनयो देवा सुहान्त्यत्र सुखेप्सतः 

तमो भोहो महामोहस्तामिस्रः ओपसंशितः 


मरण॑ त्वन्धतामिस्रस्तामिस्र! क्रीप न्‍ द 


वर्णतो गुणतश्चेव्र योनितश्वेव्र तेज 9 


सर्वमेतत्तमो विश्राः कीर्तितं वो 


को न्वेतद्‌ बुध्यते साधु को न्वेतत्‌ साध पश्मत | | 
. अतत्वे तत्नदर्शी. ' येस्तमससल हे 


६ । २६: | 





है 
है 5. 
हु 


( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० रे३ | 


3 प्रवाह निम्न दशाकी औ 
होता है, इसठिये उन्हें 'अरवाकल्ोत! बहते है।।. 
















बोवियोमें गये हुए प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
कर होती दै तथा वे पुण्यकर्मा होकर किस्त प्रकार श्रेष्ठ 
पडंकों प्राप्त होते हैं | जो विपरीत योनियोंको अ्राप्त 


, प्रणी हैं, उनके ( पापकर्मोका भोग पूरा हो जानेपर ) 
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॥ परपयोनिसे युक्त चाण्डाल, गूँगे और अठककर बोढने- - 


5 
। 






ः सा पु 


क्‍ । क्ष पूर्ृ्त पुष्यकर्मोका उदय होता है, तब वे शुभ- 
+ क्षोके संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी 
. ब्रह्गगोंकी समानताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनके कुहमें 


उपन्र होते हैं और वहाँ पुनः यत्नशील होकर ऊपर 


| खत्ते हैं. एवं देवताओंके स्वर्गलोकमें चले जाते हैं--- 
. द वेदकी श्रुति है | वे पुनराबत्तिशीक सकाम धर्मका 
. आचरण करनेवाले मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जानेके . 
* कषनन्‍्तर जब वहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं. तब यहाँ 
 (मृथ्लुलक्में ) मनुष्य होते हैं | उनमेंसे कोई-कोई 
| (बचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके ढिये ) पुन; 


पढ़े होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 


| रब वर्णको प्राप्त होते हैं । कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़- 
९ भी तामस गुणोंसे युक्त हो जाते हैं और उसके 
| भेगेमे 


इकर तमोगुणमें ही प्रवृत्त रहते हैं | यह जो 
ह का हो जाना है, यही 'महामोह? बंताया गया 
रत मोहमें पड़कर भोगोंका छुख चाहनेवाले ऋषि, 


'योत्रि और तत्नके अनुसार मैंने आपसे 





# संक्षिप्त अतुगौता # 


| क्‍  ायाशाअलबालह - - | ४६९. 


मुनि और देवगण भी मोहित हो 

जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है १) । तम . 
'( अविदया ), मोह ( अस्मिता ), महामोह ( राग ) 
क्रोध गामबाल्य तामित्न और मृलयुरूप अन्धतामिश्न-- 
है पीच ग्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी: है | 
क्रोधको हीं तामिन्न कहते हैं । विग्रवरों | वर्ण, गुण, 
तमोगुणका पूरा- 


धर यथाबत्‌ बर्णन॑ किया | जो अतत्तमें त्-दृषट 


- रखनेवाल्य है, ऐसा कौन-सा मनुष्य इस विषयको अच्छी 


तरह देख और समझ सकता है ! यह विपरीत दृष्टि ही 
तमोगुणकी यथार्थ पहचान है | 
तमोगुणशंं। बहुविधाः प्रक्ीतिता 
यथावदुक्त च तमः परावरम | 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
स तामसेः सर्बगुणेः- प्रगुच्यते ॥ 
, ( महाभारत आश्वमेघिक० अनु» ३६ | ३६ ) 
“इस प्रकार तमोगुणके खरूप और उसके कार्यभूत 
नाना प्रकारके गुणोंका यथावत्‌ बर्गन किया गया तथा 
तमोगुणसे प्राप्त होनेवाली ऊची-नीची योतियाँ भी 
बतला दी गयीं | जो मनुष्य इन गुणोको ठीकडौक 
जानता है, वह सम्पूर्ण तामतिक गुणोसे संदा मुक्त 
रहता है । 57323 


रजोगुणकें कोर्यका वर्णन ओर उसके जाननेका फल 


रजोगुणके लक्षण और कार्य: 
ब्रह्मेवाच |... 5: 
गिोध मवश्ष्यामि याथातथ्येम सत्तमा) । 
संतों, का गुणबृत्तं च: राजसम | 
ऐप बिग यासः सुखदु/खे हिमातपों । 
पं शोर्द , ० वेतुवादोप्रतिः ध्षमा ॥ 
रोषो व्यायामंकलहाबपि | 
सै ममत्व परिपालनम्‌ || 


& 
जा व 


वधबन्धपरिक्लेशा: क्रयो विक्रम 'एवं च। 
निकृन्त छिन्धि भिन्‍्धीति परममावकतेनय॥ 
उग्र॑ दारुणमाक्रोश! परच्छिद्रानुशासबमू 
लोकचिस्तालुचिन्ता च मत्सर। परिषावनः ॥ 
मरषा वादों सुषा दान॑ विकर्पः परभाषणम्‌ | 
निन्‍्दा स्तुति! प्रशंपा च प्रस्ताव; पारधतणम्‌ | 
व्यूहो नयः प्रमादृथ परिषद! परिह/ ॥ 
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है”. ७ण_ ७ .- २ / 9 3 कक दब कि सकक-क जीधक जलकर" शकिक- ७ हि7 मी और को . ०१७ 
ः बे ब 
5७ ञ 


संस्कारा ये च लोकेषु प्रवरतेन्ते एथक्‌ हि व रर्तेप्थक पथके। . सनम हिंसा जगुप्पा थ परितार खो । 


"३७० # धचन-सुघा भ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मझुर छुचिः करें सब अति अड्ासे पान । जाम 
है 





नषु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु» ३७ | १-८ ) 
न्रह्माजीने कहा-महामाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियों ! 


, अब मैं तुमछोगोंसे रजोगुणके खरूप और .उसके कार्य. 


भूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा । ध्यान देकर सुनो । 
संताप, रूप, आयास, सुखदुःख, सर्दी-गरमी, ऐश्वर्य, 
विग्रह, संधि, हेतुवाद, मनका प्रसन न रहना, सहन- 
शक्ति, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईष्यो, 
इच्छा, चुगी खाना, युद्ध करना, ममता, छुदु'बका 
पालन, वध, बन्धन, क्लेशं, क्रय-विक्रय, छेदन-भेदन 
और विदारणका प्रयत्न, दूसरोंके मर्मको विदीर्ण कर 
डाल्नेकी चेश, उम्रता, निष्ठुरता, चिल्छाना, दूसरोंके 
छिद्र बताना, लौकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, 
मत्सरता, नाना प्रकारके सांसारिक भावोंसे भावित 


' होना, असत्य-भाषण, मिथ्या दान, संशयप्रू्ण विचार, 


तिरस्कारपूर्वक. बोलना, निन्‍्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
बलात्कार, खार्थबुद्धिसि रोगीकी परिचयों और बड़ोंकी 
जुश्रृषा एवं सेवाबृत्ति, .तृष्णा, दूसरोंके . आश्रित रहना, 
व्यवहार-कुदलता, नीति, प्रमाद ( अपव्यय ), परिद 
और परिग्रह--ये सभी रजोगुणके कार्य हैं । संसारमें 
जो द्री, पुरुष, भूत, द्रव्य और गृह आदियमें पृथक्‌- 
पृथक संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
फल हैं | 
रजोगुणी मनुष्योंके लक्षण ओर परिणाम 


संतापोःप्रत्ययश्वेब ब्रतानि नियमाश्र ये । 
आशीयुक्तानि कमोणि पोतोनि विविधानि च॒ ॥ 
खाहाकारों नमस्कार खधाकारो वषट्क्रिया | 
याजनाध्यंपने चोभे यजनाध्ययने अपि॥ 
दान प्रतिग्रहस्चेब प्रायश्रित्तानि मज्नलम्‌ । 
ह॒द॑ में स्यादिदं में सयात स्नेहो गाइड +॥ 
 अभिद्रोहस्तथा माया निरृतिमोन एवं च | 


“दान, प्रतिग्रह, प्रायश्वित्त और मड्डृछजनक # | 


२-८ छल नडिक ८-. ; हिंसा जग॒प्सा व एक्तिक, 
स्तेन्यं हिसा जुग॒प्सा व परिताप; प्रजा 


दम्भो दर्पोड्थ रागथ भक्ति! प्रीति: रे ॥ 


यूत च जनवादअ सस्बन्धा; खरीजृताश गे | 
नृत्यवादित्रगीतानां असज्ञा ये च फेज " 
सब एते गुणा विग्ना राजसाः सम्प्रकीतिता।॥ 
_भरूतभव्यभतिष्याणां भावानां अषि भाषाः। 
त्रिवगनिरता नित्य धर्मोड्थें। काम इ्। 

काम त्ता: प्रमोदन्ते स्वकामसमद्िति बी 
अवोक्स्रोत्स इत्येते मलुष्या रबसाइता/॥ 
अस्मिंछोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुन! |. 
प्रेत्त भाविकमीहन्ते ऐहलोकिकमेव च। 
ददति प्रतिग्रहलन्ति तपेयन्त्यथ जुहदति। 

रजोशुणा वो बहुधाजुकीतिता 
यथावदुक्त गशुणबृत्तेव वे 

नरो5पि यो वेद शुणानिमानं सदा 
स राजसे! सर्वेगुणविगुच्यते॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३७ | ५-7८ |. 
'संताप, अविश्वास, सकाम भावसे ब्त-नियोतर । 
पाछन, काम्य कर्म, नाना अ्रकारके पूते ( वा है. 
तड़ग आदि पुण्य ) कर्म, खाह्काए 08 । क्‍ 
खधाक़वार, वषठुकार, याजन, अध्यापन, यजन| जा ।॒ 









€2९-36..2/58.#ज ०५० 


राजस माने गये हैं । 'छुझे यह वध | 
प्रकार जो विषयोंको पानेके लिये आस । 
होती है, उसका कारण रजोगुण ही है । हि 
द्रोह, माया, शठता, मान; चोरी, हित को । 
जागरण, दम्भ,-दर्प, राग; सकी शार्शि। 
प्रमोद, बुतक्रीड़ा, छोगके सी. पास 
लिये सम्बन्ध बढ़ाना, नाच है हैं। 2 | 
होना--ये सब राज़स ह हा! ह 


[० ध ० 
पृथ्वीपर भूत, वतंमान हि द क्र 










क्‍ हैं, मनमाना वर्ताव टन क मनंमाना बर्ताव करते दैं और सब हक आज हैं और सब वे सका 
| ये भोगोंकी संशद्धिसि आनन्द मानते हैं, वे तर्प॑ण 
हैं, उन्हें: (अवोकत्नोताः कहते मैंने 
छोकमें बार-बार जन्म लेकर तदनुकू 


। य स्वोगणसे आइत 
| विषयजनित आनन्दमें मग्न रहते हैं औ 


एलोकमं छुख पानेका प्रयत्न किया करते हैं.। अतः गुणोके बन्धनोंसे दूर रहता है । 
। “"7+७०४४००.....0 


. जज शुद्धिश्व शुभा बुद्धिविमोचनम्‌ | 


ज ४८ 


* संक्षिप्त अंतुगीता # 


र इहलोक तथा इन गुणोंको जानता 


कक ज ">> ४ ४७१ 


म भावसे दान देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं. तथा 
और यज्ञ करते हैं । मुनिबरो ! इस प्रकार: 
तुमछोगोंसे नाना प्रकारके रांजस गुणों और 
ल बतावोंका यथावतू वर्णन किया । जो मनुष्य 
ता है, वह. सदा इन समस्त राजस 


सखगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल क्‍ 


सत्चगुणके लक्षण और कार्य 
ब्रह्मोवानच 
अतः पर॑ ग्रवक्ष्यामि तृतीय शुणमुत्तमम । 
सर्वभूतहित॑ छोकें सतां धर्ममनिन्दितस्‌॥ 


आनन्द प्रीतिरुद्रेक! प्राकाश्यं सुखमेव च | 
 अकापण्यमसरम्भ! 


संतोष! श्रदधानता ॥ 
ध्मा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजवम | 
अक्रोपभानस्या च शोच दाक्ष्यं प्राक्रमः ॥| 
पुधा ज्ञान मुधा इच्त सुधा सेवा सुधा श्रमः । 
पर युक्तधम; स्यात्‌ सोउस॒त्रात्यन्तमछलुते ॥ 
निमभो निरह्भारो निराशी! स्वतः समः । 


अकामभूतर इत्येब सतां धर्म! सनातन ॥ 


भी हीसितिक्षा च त्यागशोचमतन्द्रिता 


पृशसमसम्मोहों दया शृतेष्वपेशनम्‌ ॥। 
सस्तुश्विसय भू 


थे विनय; साधुबत्तिता | 
अह्मयय च परित्यागश्व. सर्वश!। 
नाशी ट्रमपरिक्षतधमता | 
हा प अधा यज्ञों झुधाउधीतं सुधा वतम्‌ | 
एंकताओ तप सुधा धर्मों सुधा तपः॥ 
गा "अल सन्‌ सख्वसंश्रयाः । 
अयानिखास्ते धीरा) साधुदशिनः ॥ 


हक * महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३८। १--१० ) उप्पत्तिके स्थानभूत 2 ० ह 
8 कहा--पहर्षियो ! अब मैं तीसरे उत्तम वे ब्राह्मण ही भीर और साइदडा | 


यण ( सत्तगुण- ) का वर्णन करूँगा, जो जगतमें 
सम प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय 
धर्म है | आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, 
कृपणताका अभाव, निर्मयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमता, 
घैयें, अहिंसा, समता, सत्य, सरहता, क्रोधषका अभाव, 
किसीके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम 
--यें सच्॑ंगुणके कार्य हैं | नाना प्रकारकी सांसारिक 
जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ है--- 
ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें लग जाता है, - 
वह परछोकम अक्षय सुखका भागी होता है | ममता, 
अहंकार और आशासे रहित होकर सर्वत्र समर्दरषटि रखना 


, और सर्वया निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषोका सनातन 


धर्म है.। विश्वास, छा, तितिक्षा, त्याग, प्रव्त्रिता, 
आहस्यरहित होना, कोमच्ता, मोहका अभाव, ग्राणियोपर 
दया करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, गवेहीनता, 
विनय, सूर्ताव, शान्तिकर्ममे झुद्धभावसे प्रइृत्ति, उत्तम 


: बुद्धि, आसत्तिसे छूटना, जगवके भोगेंसे उद्ासीनता 


ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका त्याग, नि्ममता, फलकी कामना. 
न करना तथा धर्मका निरन्तर पालन करते रना- 
मे सब सच्वगुणके कार्य हैं।सकाम दान) हें) 
अध्ययन, अत, परिमह, धर्म और तप-ये सब कै द 
हैं. ऐसा समझकर जो उपर्युक्त बतोबका पहन करो _ 
हुए इस जगतमें सत्यका आश्रय लेते हैं और वेदकी 
त्मामें निष्ठा रखते है। 

गे 








। 











४७४२ # वेचेन-सुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मडुर झुच्ि, कर सब अति भ्रद्धासे 


हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानत्रा$ | 
- दित॑ प्राप्य तु ते धीराः कुत्ते वे ततस्तनू३ | 
दशित्वं च वशित्व॑ च लघुत्व॑ मनसश्र ते । 
विकु्वते : महात्मानो देवाखिदिवगा इंच | 
ऊ्नेस्नोतस इत्येते देवा बेकारिका) स्थृता) । 
* विकुबेन्तः प्रकृत्या वे दिव॑ ग्राप्तास्ततस्ततः |। 
यदू यदिच्छन्ति तत्‌ सब भजन्ते.विभजन्ति च 
इत्येतत्‌ साच्षिक वृत्तं कथित वो ह्विजपेभा! । 
एतद विज्ञाय लभते विधित्रद्‌ यद्‌ यदिच्छति ॥ 
: ग्रकीतिता!ः सत्तगुणा विशेषतों 
यथावहुक्त॑ गशुणवृत्तमेव च। 
नर॒स्तु यो वेद शुणानिमान्‌ सदा 
गुणान स भ्ुद़क्ते नगुणः स युज्यते॥| 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० ३८ । ११---१५ ) भी बताया गया । जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है, _ 
वे धीर मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे वह सदा गुगोंको भोगता है, कितु उनसे बँपता नहीं। 
न * >> हर | 


सत्त आदि गशुणोंका और ग्रकृतिके नामोंका वर्णन 


तीनों गुणोंकी अविच्छितता .. 
ब्रह्मोवाच द 
* नेव शक्या गुणा वक्त प्रथकत्वेनेव स्वंशः । 
अविच्छिन्नानि द्व्यन्ते रज* सक्त॑ तमस्तथा | 
: अन्योन्यमथ रज्यन्ते हन्योन्यं चार्थजीविनः । 
अन्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवर्तिन! ॥ 
यवत्सच रजस्तावद्‌ वर्तते नात्र संशयः | 


यावत्तमश्च॒स्च॑ च रजस्तावदिहोच्यते | 


संहत्य कुत्ते यात्रां सहिताः संघचारिणः । 
_ संघातबृत्तयों हलेते व्॒तन्ते हेल्वहेतुभिः ॥ 
: उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम । 
. वक्ष्यते तदू यथा न्यून॑ व्यतिरिक्त चस्श)॥ 
- व्यतिरिक्त तमो यत्र तिय॑गू भावगत भवेत््‌ | 


अब्प तत्र रजो ज्षेय॑ सचमस्पतरं तथा।। ' 








. अच्छी तरह जानता है, वह जिप्त-जिप्त क्तुकी ख्ज्ा 





 पात्त ॥ ३ जी 


रहित हो जाते हैं और खरग्गेकमें जाकर 

भोगनेके लिये अनेक शरीर धारण कर लेते 

सम्पन्न महात्मा खगवासी देवताओंकी भाँति पे 
बशित्व और छिपा आदि मानसिक सिद्षियोको 8 
करते हैं | वे ऊ्तंत्नोता और बैक्ारिक रे मे रे 
हैं | ( योगबल्से ) खर्गको प्राप्त होनेपर उनका कर 
उन-उन भोगजनित संस्कारोंसे बिक्ृत होता है (ह 
समंय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस बस्तुकों पाते बे 
बाँटते हैं ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! इस. प्रकार मैंने तुमझोगंपे 
सत्तगुणके कार्योक्ा वर्गन किया । जो इस कियो. 





करता है, उसीको पा लेता है | यह सक्तणांग् 
विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा सच्तगुगक्ा के. 

















उद्गिक्तं च रजो यत्र मध्यस्रोतोगत भवेत । 
अल्पं>तत्र तमो ज्ञेयं सच्यमत्पतर तथा॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९ | १-१ | 
ब्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! सत्त, र॒ज और तम- | 

इन गुगोंका सर्वथा प्रथक्रूपसे वर्णन करना 77 | 
है; क्योंकि ये तीनों गुण अविष्िन (मिल) | 
देखे जाते हैं | वे सभी परस्पर रंगे हुए, एके * । 
अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका ४ ० 
करनेवाले हैं | इसमें संदेह नहीं कि इस जा है. है| 
तक सच्तगुग रहता है, तबतंक रजोगुण मी हि ' 
एवं जबतक तमोगुण रहता है; तबतक संजे | 
रजोगुणकी भी सत्ता रहती है, ऐसा दे पं 
ये गुण किसी निमित्तसे अथवा बिना ता | 
सदा साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विंत ) मम है| 
बनोकर यात्रा करते हैं और संधात (7१४ | 


हु 


हर 

“75 

चर, 

ध् | 

१८ ] ह 










द अततिकें खमभाववाले तथा एक दूसरेका अनुप्तरण 
| छल गुणणोमेंसे किसीकी न्‍्यूनता देखी जाती है और 
३ अधिकता । सो किस प्रकार ? यह बताया जाता 
है | तिर्यक योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती 
॥ है; वहाँ थोड़ा रजोगरण और बहुत थोड़ा सत्तगुण 
प्नना चाहिये | मध्यश्नोता अर्थात्‌ मनुष्ययोनिमें 
को रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ 
. ग्रेड तमोगुण और बहुत थोड़ा सत्तगुण समझना 
चाहिये | 
गुणोंक्े अनुततार गति तथा ग्रकृतिके नामोंका वर्णन 
उद्विक्त च यदा सच्चयूध्यंस्रोतोगत॑ भवेत । 
अर्प तत्र तमो ज्लेयं रजश्राल्पतरं तथा ॥ 
.. गच॑वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां श्रकाशिका । 
' ने हिसचात्‌ परो धर्म! कथ्रिदन्यों विधीयते ॥ 
जे गच्छन्ति सच मध्ये तिप्ठन्ति राजसा! । 
४ गषन्यगुणसयुक्ता यान्त्यधस्ताभ्सा जना। ॥ 
| ( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३९ | ८-१० ) 
री ग्रकार ऊर्घ॑स्नोता यानी देवयोनियोमें जहाँ सत्त- 
. “ इंद्रि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण 
. भैतर जानना पाहये। सत्तगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका 
हेतु मानते हैं| वह इन्द्रियो 
। हे से वैषयोंको प्रकाशित करनेवाला है | सत्त- 
जा कोई धर्म नहीं बताया गया है । 
जोश खिल 3ऐप खगादि उच्च छोकोंको जाते हैं 
ः छह जौ मा अर्थात्‌ भ्नुष्यलोकमें ही 
कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं 
ही ड% तामस मनुष्य अधोगतिको 
है 'ते-नीच अथवा नरकोंमें पड़ते हैं । 





# संक्षिप्त अजुगीता # 


ह सिया होनेप भी कहीं तोइन उसतेी और 7 ९ भी कहीं तोइन उतर हम 
टला भी कहीं तो इन उन्नति और 
हे हैं | ऐसा होनेपर कहीं तो इन ति और हानि 


परवतन्ते हव्यक्ता नित्यमेव 
रजसतमस्वेव गुणसर्गः सनातनः॥ 
तमो व्यक्त शिव धाम रजो योनि सनातन 


' अलय; अधान अ्रभवाप्ययो | 
सपा ५ पकम्पसचल ध्रुव | 
व तत्‌ स्ंसव्यक्त स्मृतम्‌ 
जैयानि नामधेयानि नररध्यात्मचिन्तके! ॥| 
अन्यक्तनामानि गुणांथ तचतो 
वेद सर्वाणि गतीश केवला: 
। प्रविभागतच्वित 


से मुच्यते सबंगुणेनिरामयः ॥ 

( महाभारत आश्चमेधिक० अनु०-३९ | २१-२५ ) 

इस जगतूमें जो कोई भी वस्तु मित्र-मिन्र 
स्थानों. भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है 
वह सब त्रिगुणमय है | सत्र तीनों गुणोंकी ही 
सत्ता है | ये तीनों अव्यक्त और प्रवाहरूपसे नित्य भी 
हैं | सत्त, रन और तम--इन गुणोंकी सृष्टि सनातन 
है | प्रकृतिकों तम, व्यक्त, शिव, धाम; रज, योनि 
सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रमव, 
अप्यय, अनुद्विक्त, अनून, जकम्प, अचल, ध्रुव, सत्‌, 
असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुणरहप कहते हैं | 
अध्यात्मतत्नका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामेंकों 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | जो मरुष्य प्रकृतिके इन 
नामों, सत्वादि गुणों और समूग विद्युद्व गतियोंको 
ठीक-ठीक जानता है, वह गुणविभागके तत्तका ज्ञातो 
है । उसके ऊपर सांसारिक दुःखांका प्रभाव नहीं 
पड़ता । वह देह-त्यागके -पशथ्चात्‌ सम््ण गुणोके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । द 


-- 34554 8०% 








४७४ # बंचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्ान। दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे . पं 


ब्रह्मोचाच. 
अव्यक्तात पूप॑म॒त्पन्नो महानात्मा महामतिः । 
आदियुणानां सर्वेषां प्रथमः सगे उच्यते || 
महानात्मा मतिविष्णुजिष्णु। शम्जथ वीयेवान्‌ । 
बुद्धि) प्रशोपलब्धिश् तथा ख्यातिशेतिः स्तृति+ 
पर्यायवाचके! शब्देमहानात्मा विभाव्यते । 
त॑ जानन ज्राह्मणो विद्वान प्रमोह नाधिगच्छति।॥ 
सर्वृतःपाणिपादथ स्ेतोषक्षिशिरोम्ुखः । 
सर्वतःश्रुतिमाँोके सब व्याप्य स तिष्ठति ॥ 
महाप्रभाव! पुरुष! सर्व्थ हृदि निश्चितः । 
अणिमा लषिमा प्राप्तितिशानो ज्योतिरव्ययः || 
तत्र बुद्धिविदों लोका! सद्भावनिरताश्र ये । 
ध्यानिनो नित्ययोगाश्र सत्यसंधा जितेन्द्रिया: ॥ 
ज्ञानवन्तश्व ये केचिदल॒ुब्धा जितमन्यवः । 


. “प्रसन्षमनसों धीरा निर्ममा निरहंकृताः ॥ 


_वियुक्ताः स्व एवेते महत्वशुपयान्त्युत । 

आत्मनो महतो वेद य पुण्यां गतिमुत्तमाम्‌ | 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४० । १--८ ) 
ब्रह्माजी बोले--महर्षिंगण । पहले अव्यक्त प्रकृतिसे 
महान्‌ आत्मखरूप महाबुद्धितत्व उत्पन्न हुआ । यही 
सब गुणोंका आदितत्तत और प्रथम सग कहा जाता है | 
महान आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्मु, वीयवान, 
बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, ध्ृति, स्मृति---इन पर्याय- 
बाची नामोंसे महान्‌ आत्माकी पहचान होती है | उसके 
तत्वको जाननेवाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोहमें नहीं पड़ता । 
परमात्मा सब ओर हाथ-पैरवाछा, सब ओरे नेत्र, सिर और 
मुखाल्ा तथा सब ओर कानवाढा है; क्योंकि वह संसारमें 
सबको व्याप्त करके स्थित है,। सबके हृदयमें विराजमान 
परम पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत बड़ा है | अणिमा, 


लूषिमा और प्राप्ति आदि पिद्वियाँ उसीके खरूप हैं। 


पान ॥ $ पु 


महत्तत्वके नाम वि... सतके नाम और परमात्मतवकी प्रातिके साथन.. नाग और परपात्मततवकी प्रापिक साथन ओम ग्राप्तिके साधन ' 


बह सबका शासन करनेवाला, ज्योतिर्मय और बम 


है । संसारमें जो कोई भी मनुष्य बुद्धिमान, के 


परायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यग्रतिनन, जितेनिए 
ज्ञानवान्‌ू, छोमहीन, क्रोधको जीतनेवाले 
धीर तथा ममता और अहंकारसे रहित है, वे सब पर 
होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं. । जो सर्वश्रेष्ठ पतन 
की महिमाको जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम 
मिलती है । थे 
अहंकारात्‌ प्रस्तानि महाभृतानि प॑ञ्न वे। 
पृथिवरी वायुराकाशमापो ज्योति पश्चम्र॥ 
' तेषु झूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पश्चमु। 
: ते शब्दस्पशेरूपेषु रसगन्धक्रियासु च॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपलिते| 
सर्वभाणभृतां धीरा महदुत्यचयते भयरू॥ 
स धीरः सर्वलोकेष न मोहमधिगष्छात। 
विष्णुरेचादिसगेंच. खयम्भूभेवति है! 
एवं हि यो वेद शुह्माशर्य प्र 
प्र॑ पुराणं पुरुष विश्नरुपय | 
ः हिरण्मय॑ बुद्धिमतां परां गर्ति 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य 
( महाभारत आश्वमेघिक० अड डर 
जल और | 
पृथ्वी, वायु, आका३इ, होते हैं। | 
तेज--ये पाँचों महाभूत अहंकारसे 3 
उन पाँचों महामूतों तथा उनके काय 


पैयेशाली महर्षियो ! जब कु | 
प्रव्यकाह उपस्थित होता के या पा | 
प्राणियोंको महान्‌ मयका सामने हक | 
कितु समर लोगोंमें ज़ों आभज्ञानी गा | 
उस समय मी मोहित नहीं होता च्ज /# 7 | 


*| 
प्रस्नषित् 













अल्न त्तत्सननडेेे किक फनय 
| 2 | ने इस प्रकार बुद्धिरूपी गुहामें स्थित, विश्वरूप, 
। प्य देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप 
| पुर, दिए 


* संक्षिप्त अजुगीता # 


परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान्‌ बुद्रिकी सीमाके 
पार पहुँच जाता है | 





अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
ग उसझ्नो महान्‌ पृरमहंकार/ स उच्यते। 
अऋतित्येव सम्भूतों द्वितीय! सगे उच्यते॥ 
अहंकारथ भूतादिविंकारिक इति स्पृतः। 
गेजसश्वेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापति! || 
देवानां प्रभभों देवो मनसश्र त्रिलोककृत्‌ | 
अहमित्येव तत्सबंमभिमन्‍्ता स उच्यते | 
अध्यात्मज्ञानतृप्तानां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
खाध्यायक्रतुसिद्धानामेष लोक सनातनः ॥ 
. अहकारेगाहरतो शुणानिमान्‌ 
! भूतादिरेवं सृूजते स भूतकृत्‌ । 
पेकारिक: सर्वमिद विचेश्टते 
खतेजसा रज्जयते जगत्‌ तथा || 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० ४१॥ १--५) 
प्रह्माजीने कहा--महाषयो .! जो पहले महत्तत्त् 
>पतर हुआ था, वही अहंकार कहा जाता है | जब 
*ह अहुंरूपमे प्रादुर्भूत होता है, तब वह दूसरा सर्ग 


पा 


अन्‍य 


कहढाता है | यह अहंकार मूतादि 'विकरोंका कारण 


है, इसलिये वैकारिक माना गया है । यह रजोगुणका 
खरूप है, इसलिये तैजत है | इसका आधार चेतन 
आत्मा है | सारी प्रजाकी सृष्टि इसीसे होती है, 
इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं | यह श्रोत्रादि 
इन्द्रियहूप देवोंका और मनका उत्पत्तिथान एवं खर्य 
भी देवखरूप है, इसलिये इसे त्रिक्ोकीका कर्त्ता माना 
गया है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ अहंकारखरूप है, इसलिये 
यह अभिमन्ता कहा जाता है | जो अध्यामज्ञानमें 


तृप्त, आत्माका चिन्तन करनेवाले ओर खाध्यायरूपी 


यज्ञमें सिद्ध हैं, उन मुनिजनोंको यह सनातन छोक 
प्राप्त होता है । समस्त भूतोंका आदि और सबको 
उत्पन्न करनेवाछ्ा वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा 


* अहंकारके द्वारा सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और 


उनका उपभोग करता है | यह जो कुछ भी चेश्शील 
जगत है, वह विकारोंके कारणरूप अहंकारका ही 
खरूप है । वह अहंकार ही अपने तेजसे सारे जगत्‌- 
को रजोमय ( भोगोंका इच्छुक ) बनाता है | 


7 अमल 
देहरूपी कालचक्रका तथा ग्ृहर्थ और ब्राह्मणके धमंका कथन 


के त्ह्माजीने अहंकारसे पशञ्चमहाभूत तथा इच्धियों- 
| काचर (5. अधिभूत-अधिदेवत एवं निद्तत्तिमार्ग) 
पाणियोंके अधिपति तथा धर्मादिके लक्षण, विषया- 

मेनका की विलक्षणता एवं पदा्थमात्रके आदि- 
रे बाद वे बोले -_ शानकी नित्यताका प्रतिपादन किया । 


देहरूपी काल-चक्रका स्वरूप 
बद्धिसार ब्रह्मोवाच 


'हाभूतपरिस्कत्ध रे स्स्भमिन्द्रियग्रामबन्धनम्‌ दर | 
। न्‍्थ॑ निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ 


3] 





जराशोकसमाषिष्ट व्याधिव्यसनसम्भवस्‌ | 
देशकालविचारीद॑ अ्रमव्यायामनिःखनयम ॥ 
अहोरात्रपरिशेष॑. शीतोष्णपरिसण्डल्सू |. 


सुखदु!खान्तसंब्लेष॑ श्षत्पिपासावकीलकय ॥ - 


छायातपविलेस च निमेषोन्मेषविह्लस्‌ । 
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घोरमोहजलाकीण वर्तेमानमचेतनमूं |. 
मासारधमासगणित॑ पिषम॑ लोकसंचरस्‌ | 2 
तमोनियमपडू च रजोवेगप्रवतंकर ॥ 
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महाहंकारदीप_ च गुणसंजातवतनम्‌ । 


अरतिग्रहणानीक शोकसंहारवतेनम्‌ |. अनुसार इसकी ग्रदृत्ति देखी जाती कम ' हा शक 
क्रियाकारणसंयुक्त॑._ रागविस्तारमायतम्‌ । ही इस चक्रकी वन्धनपक्निका है | यह सिक 

. लोमेप्सापरिविक्षोभ॑ विचित्राज्ञानसम्भवम्‌ ||  मृत्युके वशीभूत रहनेवाछा तथा पा गौ 
भयमोहपरीवार भूतसम्मोहकारकम्‌ । युक्त है । आसक्ति ही उसका दीवार (व 
आनन्दप्रीतिचार॑च कामक्रोधपरिग्रहस्‌ || चौड़ाई ) है । छोम और तृष्णा ही रे हे 
महदादिविशेषान्तमसक्त. प्रभवाव्ययप्त । नीचे स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं | अद्भुत अज्ञान ( गा 


मनोजव॑ मनःकान्त॑ कालचक्र प्रवर्तते ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ४५ | १--९ ) 
ब्रह्माजीने कहा--मह॒षियों | मनके समान वेगवालछय 
( देहरूपी ) मनोरम कालचक्र निरन्तर चल रहा है | 
यह महत्तत्तसे लेकर स्थूल भूतोंतक चौबीस तच्तोंसे 
बना हुआ है | इसकी गति कहाँ भी नहीं रुकती । 
यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है । बुढ़ापा और 


शोक इसे घेरे हुए हैं| यह रोग और दढुर्व्यंसनोंकी : 


उत्पत्तिका स्थान है | यह देश और कालके अनुसार 
विचरण करता रहता है | बुद्धि इस कालचक्रका सार, 
मन खम्भा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं | पद्ममहाभूत 
इसका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है | श्रम 
तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं | सर्दी और गरमी इसका घेरा है। 
छुख और दुःख इसकी सन्धियाँ (जोड़ ) हैं | मूख 
और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी 
रेखा हैं | आँखेंके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुछता 
( चश्बछता ) प्रकट होती है | घोर मोहरूपी जछ 
( शोकाश्रु ) से यह व्याप्त रहता है | यह पदा ही 
गतिशील और अचेतन है | मास और पक्ष आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है | यह कमी 
भी एकसी अवस्था्में नहीं रहता | ऊपर-नीचे और 
मध्यवर्ता लोकोरमें सदा चक्कर लगाता रहता है | तमो- 
गुणके व़ामें होनेपर इसकी पापपड्में प्रवृत्ति होती है 
और रजोगुणका वेग इसे मिन्न-मित्न कर्मोंमें छगाया करता 





है । यह महान दर्षसे उदीत रत हक 








अद्धासे पान ॥ ३ हि. 


इसकी उत्पत्तिका कारण है | भय और मेह बसे सु 
ओरसे घेरे हुए हैं । यह प्राणियोंको मोहमें डालनेबत्न, | 

आनन्द और प्रीतिके लिये बिचरनेबाल्ा तथा काम जो 
क्रोधका संग्रह करनेवाला है | 
कालचक्रकी अच्छी तरह जाननेवाला पर्मगनिक्े 
ग्राप्त हो जाता हे | 


एतदू. इन्द्रसमायुक्तः कालचक्रमचेतनम। 
विसृजेत्‌ संक्षिपेच्रापि बोधयेत्‌ सामरं जगह्‌॥ 
कालचक्रग्रवृत्ति च निवृत्ति चेष तचत!। 
यस्तु वेद नरो नित्य न स भूतेषु युह्नति॥ 
विमुक्तः - स्ेसंस्कारे! सर्वेइन्द्रविगजितः । 
विमुक्तः सर्वपापेम्यः प्राप्नोति परमां गति ॥ 

( महामारत आश्वमेघिक० अनु० ४५ | १०-१९) 

यह राग-द्वेषादि इन्द्रोंसे युक्त जड देहरूपी काली | 

ही देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत॒की सृष्टि और सहज | 
कारण है । तत्त्ज्ञानकी प्रात्तिका भी यही सी है|. 
जो मनुष्य इस देहमय काल्चक्रकी प्रवृत्ति और तिंति || 
को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कमी मोह के है 
पड़ता । वह सम्पूर्ण वासनाओं, 'सब प्रकार ४४ | 
गा पत्ते होकर होता है | ] 
समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमगतिकों गत | 
ग्रहस्थके धर्म है| 


। 
गृहस्थों अह्मचारी च वानप्रखोः्थ मिह न । 
चत्वार आश्रमा प्रोक्ताः से गई | 


[५ ए ॥ का 


किक 
हि 


“मनन ब्रेयः कीविरपा सनातनी॥ कर ह..[ __न्‍_- श्रेयः कीर्तिरेपा सनातनी ॥ : करें बोर दाग आज ॥ 
पवार! संस्केतः पु यथावच्चरितत्रतः |“ 
ज्ञातां गुणविशिष्टायां समावतेत _त्वित्‌ ॥ 
खदारनिरतो नित्यं शिष्टाचारों जितन्द्रियः । 
सर्भिथ महायज्ञः भ्रदधानो यजेद्ह ॥ 
देवतातिथिशिशशी  निरतो वेदंकमंसु । 








न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनिः | 
न च वागड्रचपल इति शिष्टस्य गोचर॥ 
नित्य॑ यज्ञोपवीती स्थाच्छुकबासा; शुचित्रतः । 
नियतो यमदानाम्यां सदा शिष्टेश्व संविशेत्‌ ॥ 
नितशिक्षोदरों मेत्रः शिष्टाचारसमन्वितः । 
वेणवीं धारयेद्‌ यश्टिं सोदक॑ च कमण्डलुम्‌ ॥ 
._( महाभारत आश्वमेघधिक० अनु० ४५। १३--२० ) 
ब्रह्नचय, गाहस्थ्य, वानग्रस्थ और संन्यास---ये चार 
बाश्रम शाल्रोंमें बताये गये हैं | गृहस्थ आश्रम ही इन 
पवका मूछ है । इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेध- 
जम शात्ष कहा गया है, उसमें पारज्गत विद्वान्‌ होना 
'हस द्विजोंके लिये उत्तम बात है | इसीसे सनातन 
परी प्राप्ति होती है | पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे 
पपन्न होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हुए बह्मचर्य 
का पाछन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ त्त्ववेत्ताको 
त है कि वह समावतंनसंस्कार करके उत्तम गुणोंसे 
५० बुछमें विवाह करे | अपनी ही ख्रीपर प्रेम रखना, 
गा सलुर्षोंके आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय 


शैना 'हरथके लिये परम आवश्यक है | इस आश्रममें 


घप अद्वापतंक पश्चमहायज्ञोंके द्वारा देवता आदिका 
द रे चाहिये | गृहस्थको उचित है कि वह 

कहा अतिथिको भोजन करानेके ब्राद बचे हुए 
इंजन आहार करे | वेदोक्त करमेके अलुछानमे 
हा 'है । अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूवक यज्ञ 








: इज्याप्रदानयुक्तथ यथाशक्ति यथासुखम्‌॥ 





# संक्षिप्त अनुगीता # 
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करे और दान दे | मननशील गृहस्थको चाहियेकि 
हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीर द्वारा होनेवाली 
चपखताका परित्याग करे अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित | 
कार्य न होने दे | यही सत्पुर्षोका वतीव ( शिष्ाचार ) 
है | सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, खच्छ वत्न पहने, 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों 
और सत्य-अहिंसा आदि यमेंके पाठनपूर्वंक ययाशक्ति 
दान करता रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास 
करे | शिष्टाचारका पालन करते हुए जिहा और उपथको 
काबूमें रक्खे | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे। बाँसकी 
छड़ी और जछसे भरा हुआ कमण्डलु सदा साथ ख्े | 


ब्राह्मणके धर्म 


अधीत्याध्यापनं कुयात्‌ तथा यजनयाजने | 
दान प्रतिग्रह॑ वापि षद़गुणां इत्तिमाचरेत | 
त्रीणि कमोणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका | 
याजनाध्यापने चोभे शुद्धान्वापि प्रतिग्रह। ॥ 
अथ शेषाणि चान्यानि त्रीणि 5 गा तु। 
दानमध्ययन यज्ञो धमयुक्तान तान तु॥ 
तेष्वप्रमाद॑ छुवीत त्रिषु ० धर्मवित्‌। 
दान्तो मेत्रः श्रमायुक्तः सवेभूतसमो झुनिः ॥ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विश्रो निषेतेयन्‌ शुचिः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ खग गह॒ल्। संशितत्रतः॥ | 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु० ४५। २ श्न्ज्र ) 
ब्राहगको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और 
दान तथा प्रतिग्रह--इन 8: इत्तियोंका आश्रय लेना 
चाहिये | इनमेंसे तीन कर्म--याजन ( यज्ञ करना ); 
अध्यापन ( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुर्षसे दान लेना-- 
ये ब्रह्मणकी जीविकाके साधन हैं: । शेष तीन हे 
दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना--ये धर्मोपाजनक क्‍ 
लिये हैं । धर्म ब्ह्मणको इनके गन प्रमद_ 
नहीं करना चाहिये। इन्ह्रियसंयमी, मत ड युक्त, न 
क्षमाबान, सब प्राणियोंके प्रति समानमात्र हा 






। ४७८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य सुर शुति, कर सब अति पर ध हे 


कर 

| के 
६ | ९ के 
8] 
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स्वन्न्न्ननननननननननललनननननलननननननननन 8 ॥ # 
'मननशील, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाल्ा और पवित्रतासे शक्तिके अनुसार यदि उपु्त नियोक पे पालन 


रहनेवाला गृहस्थ ब्राह्ण सदा सावधान रहकर अपनी है तो वह खर्गलोकको जीत लेता है। 





ब्रह्मचारी, वानप्रश्मी और संन्‍्यासीके धर्मका वर्णन 


बह्मचारीके धर्म 
ब्रह्मोवाच 


_* एबमेतेन मार्गण .पूर्वोक्तेन यथाविधि । 


: अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव अह्मचयंवान्‌ || 

_ “खधमनिरतो विद्वान्‌ सर्वेन्द्रिययतों मुनि । 

ः शुरों! प्रियहित युक्तः सत्यधर्मपरः शुचिः ॥ 

* गुरुणा समलुज्ञातो भ्रुद्लीतान्नमकुत्सयन्‌ | 
हविष्यभेक्ष्यशुक्‌ चापि खानासनविहाखान्‌ || 
द्विकालमप्रिं जुहानः शुंचिभ्ृत्वा समाहितः । 
'धारयीत सदा दण्ड बेल्व॑ पालाशमेव वा || 
ध्षौम॑ कापोसिक चापि मृगाजिनमथापि वा । 
सव कापायरक्त वा वासो वापि द्विजस ह ॥ 
मेखला च भवेन्मोज्ली ज़टी नित्योदकस्तथा | 
यज्ञोपवीती खाध्यायी अलुब्धो नियतत्रतः ॥ 
पूताभिश्य॒तथवाह्लिः सदा देवततर्पणम्‌ | 
भावेन - नियत! कुबन्‌ ब्ह्मचारी प्रशस्यंते || 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ४६ | १--७ ) 

न्रह्माजीने कहा--महर्षिंगण ! इस प्रकार इस प्रवोक्त 
मागके अनुसार गृहस्थको यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए बऋह्मचर्य-त्रतका पालन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर 
रहे, विद्वान्‌ बने, सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अधीन रखे, 

-मुनिब्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय और हित करनेमें 

-छगा रहे, सत्य बोले तथा धम्मपरायण एवं पवित्र रहे । 

गुर्की आज्ञा लेकर भोजन करे। भोजनके समय 


:अन्नकी निन्‍्दा न करे | मिक्षाके अन्नको हविष्य 


मानकर ग्रहण करे | एक स्थानपर रहे । एक आसनसे 


बेठे 


ठे और नियत समयमें भ्रमण करे | पवित्र और 

















एकाग्रचित्त होकर दौनों समय अप्निमें हवन करे | 
बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे । रेशमी अ् 
वल्न या मृगचर्म धारण करे। अथवा ब्रह्मणके डिय 
वच्र गेरुए रंगका होना चाहिये | अह्मचारी मूजकी नह | 
पहने, जटा धारण करे, ग्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत द 
पहने, वेदके खाध्यायमें लगा रहे तथा लोभहीन हक | 
नियमपू्व॑क ब्रतका पान करे | जो ब्ह्मचारी ख़्। 
नियमपरायण होकर श्रद्धाके साथ छुद्ध जलुसे निय्य | 
देवताओंका तप्पंण करता है, उसकी सत्र प्रशंसा होतीहै। 
' वानग्रस्थके धर्म 


एवं युक्तो जयेह्लोकान्‌ वानप्रयो जितेन्द्रियः | 
न. संसरति जांतीषु परम खानमाश्रितः ॥ 
संस्कृत! सर्वसंस्कारेस्तथेव बह्मचयवान्‌ | 
ग्रामान्रिष्कम्य चारण्ये सुनिः प्रतजितों वसेत॥ 
चर्मबत्कलसंवासी साय प्रातरुपसशेत्‌ | 
अरण्यगोचरो नित्य न ग्राम प्रविशेत्‌ पुनः | 
अचयज्नतिथीन्‌ काले द्याझ्चापि ग्रतिश्रयम्‌ | 
फलपत्रावरेमूले! श्यामाकेन च॑ व्तयर्‌ | 
प्रवृत्तमुदंक॑ वायुंसर्व॑ वानेयमाश्रयेत्‌ | 
प्राश्नीयादालुपूर्व्येण.. यथादीक्षमतर्दित। ं 
समूलफलभिक्षाभिरचेंदतिथिमागतम्‌ ता 
यद्‌ भक्ष्यं स्यात्‌ ततो दयाद्‌ मिक्षां कि 
देवतातिथिपूर्व॑ च सदा प्रान्नीत वर | 

प नेच लघ्वाशी देवतान। | 
अस्पर्धितमनाइचेव लष्वाशी पल मे 
दान्तो मेत्र! क्षमायुक्तः केशान्‌ बम ३ 5 
जुहन्‌ खाध्यायशीलश सत्यधमपरा पमाहिं । 
शुचिदेहः सदा दक्षो वर्ननित्य' ता 
एवं युक्तो जयेत्‌ खग वानश्र्यी नितिन जे | 








इच्छेन्मोक्षमास्थातुउत्तमां बत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४६ | 2 १७) 
सी प्रकार आगे वतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे 
युक्त जितेन्द्र वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम छोकोंपर 
(, दजय पाता है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस 
। मंसारम जन्‍म धारण नहीं करता । वानप्रस्थ मुनिको सब 
. ब्रकारके संस्कारोंके द्वारा शुद्ध होकर ब्रह्मचयत्रतका पालन 
करते हुए धरकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकल- 
कर वनमें निवास करना चाहिये | वह म्ृगचर्म अथवा 
ब्कल-वत्न॒ पहने | प्रातः और सायंकालके समय 
स्नान करे | सदा वनमें ही रहे । गाँवमें फिर कभी 
प्रवेश न करे | अतिथिको आश्रय दे और समयपर 
उनका सत्कार करे | जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा 
। प्॒वों खाकर जीवन-निर्वाह करे । बहते हुए जल, वायु 
/ थादि सब वनकी वस्तुओंका ही सेवन करे | अपने 
बतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमश? उपयुक्त 
वत्तुओंका आहार करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
छिमूठकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे | कमी 
अल्त्य न करे | जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित 
रे, उसीमेंसे अतिथिको मिक्षा दे | नित्यप्रति पहले 
देवता और अतिथियोंको भोजन दे | उसके बाद मौन 
सर्य॑ अन्न ग्रहण करे | मनमें किंसीके साथ 
ः पघोन रखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
! थे | इन्द्रयोंका संयम करे,. सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
| करे । माशीछ बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके बालकों 
रहे | समयपर अमिहोत्र और वेदोंका 
तथा सत्य-धर्मका पालन करे । शरीरको 
पवित्र रक्ले | धर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त करे | 
अ हकर चित्तको एकाग्र किये रहे | इस प्रकार 
जा विजय पाछन करनेवाला जितेन्द्रिय वानग्रस्थी 
+ पाता .है । ब्रह्चारी, गृहस्थ अथवा 





| 


हो ड धचारी च बातप्रखोष्य वा पु) इज च वानप्रस्योष्थ वा पुनः | 


वानप्रथ्ध कोई भी क्यों न 
चाहता हो, उसे उत्तम वृत्तिका आ 


* संक्षिप्त अनुगीता # 


+ - ४७९ 
श्रय लेना चाहिये। ! 
धन्यासीके परम । न । 


पच्च्छया | 
कला ग्राहे करेद्‌ भेक्ष्य विधूमे शक्ततजने। 
बसे शरावसस्पाते भेश््यं हिप्सेत मोशवित्‌ |. 
लाभेन च न हृष्येत नालामे विमना भवेंत्‌ ॥ 
न चातिभिक्षां भिक्ेत केवल प्राणयात्रिक: | 

यात्रार्थी काल्माकाइंशरेदू भेह्ष्य समाहित |. 
लाभ साधारण नेच्छेन्न भुज्जीताभिपूजितः ॥| 
अभिषूजितलाभाद्धि विजुग॒ुप्सेत मिश्षुका। 
भुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कपायकट॒कानि च॥ 
नाखादयीत अज्ञानो रसांश् मधुरांसथा। 

यात्रामात्रं च झुज्जलीत केवल प्राणधाएणय॥ 
असंरोधेन भरतानां बृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्‌ 

न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाण: कथंचन॥ 
न संनिकाशयेद्‌ धर्म विविक्ते चारजाथरेत्‌। 
शन्यागारमरण्यं वा वृक्षमूल नदीं तथा।॥ 
प्रतिश्रयाथ सेवेत पार्वती वा पुनर्गृहाम) 
ग्रामेकरात्रिको भ्रीष्मे वषोस्वेकत्र वा वसेत्‌ ॥ 
अध्या संर्येण निर्दिष्ट! कीटबचच चरेन्महीम। 
दयाथ चेंष भ्ृतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्‌॥ 
संचयांथ न कुवीत स्नेहवार्स च बजयेत्‌ ।. 


( महाभारत आश्वमेघिंक० अनु० ४९। १८--२७६) 52 


( वानप्रस्थकी अर्वाधि पूरी करके ) सम भूतेको 


-अमय-दान देकर करम-त्यागहूप संन्यास॒धमका पहन 
' करे | सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ _ 


पाछन करे | बिना याचना किये, बिना संकल्पके देवद_ 










करे | प्रात;काल्का मय बट जब किसी गरकारका उग्र जज करनेके बाद जब 


, गृहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे घुआँ निकलना बंद हो जाय, 


घरके सब छोग खा-पी चुकें और बतेन धो-माजकर रख 
दिये गये हों, उत्त समय मोक्षधमके ज्ञाता संन्‍्यासीको 
मिक्षा लेनेकी इच्छा करनी चाहिये | मिक्षा मिल जानेपर 
हष और न मिलनेपर विषाद न करे | ( छोभवश ) 
बहुत अधिक मिक्षाका संग्रह न करे। जितनेसे प्राण- 


_*.« थात्राका निर्वाह हो, उतनी ही मिक्षा लेनी - चाहिये | 


संन्‍्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये मिक्षा माँगे | उचित 


 समयतक उसके मिलनेकी बाट देखे | चित्तको एकाग्र 


किये रहे । साधारण वस्तुओंकी ग्राप्तैकी भी इच्छा न 
करे । जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ भोजन न 


- करे | मान-प्रतिष्ठाके छाभसे संनन्‍्यासीको घृणा करनी 


चाहिये | वह खाये हुए तिक्त, कसैले तथा कड्वे अन्न- 
का खाद न ले | भोजन करते समय मधुर रसका भी 


. आखादन न करे | केवल जीवन-निवाहके उद्देश्यसे प्राण- 


धारण मात्रके लिये उपयोगी अन्नका आहार करे। मोक्षके 
तत्तको जाननेवात्य संन्यासी दूसरे प्राणियोंकी जीविकामें 
बांधा पहुँचाये बिना ही यदि मिक्षा मिल जाती हो, 
तभी उसे खीकार करे | मिक्षा माँगते समय दाताके 
द्वारा दिये जानेवाले अनके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी 


: कदापि इच्छा न करे | उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं 


करना चाहिये | रजोगुणसे रहित होकर निजेन स्थानमें 
विचरते रहना चाहिये | रातको सोनेके लिये सूने घर, 
जंगल, वृक्षकी जड़, नदीके किनारे अथवा पब॑तकी 


. गुफ़ाका आश्रय लेना चाहिये । ग्रीष्मकालमें गाँवमें एक 


रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये, किंतु वर्षाकाढमें 
किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है | जबतक 
सूयका प्रकाश रहे, तभीतक संन्यासीके लिये रास्ता चलना 


: उचित है | वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची प्रथ्वीपर 


विचरंता रद्दे और यात्राके समय जीवोंपर दया करके 


पृंध्वीकों अच्छी तरह देख-भालकर आगे पॉँव रखे | नहीं रखनी चाहिये । ग्राणयात्राका 


४८० +# वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्यि मधुर शुकि, कर सब अति भ्रद्धासे ।ए७ , 


३७ आन्‍्या; 7 - ७++ ?मयाक सा्क-- कक आह. कस आला २. 
कक 5. 


किसी श्रकारका संग्रह न करे और 


पूवंक निवास न करे । "हो भी बा 
पृताभिर्निनित्यं वै कार्य कुबीत . 

उपरतशेदुद्धताभिरद्धिथ पुरुष भक्त रे ' 
अहिंसा ब्रंह्नचय च 


चे॥ 













अक्रोधश्रानस्नया च दम्मो 
अ्टस्वेतेषु युक्त: स्वाद वतेषु नियतेन्द्रि । 
आपसशर्ट इत्तमजिल नित्यमाचरेत 
जोषयेत सदा भोज्य॑ ग्रासमागतमसह!॥ 
यात्रामात्र च अज्जीत केवल प्राणयात्रिक् 
धमलब्धसथाक्षीयान्न काममजुवतयेत | 
ग्रासादाच्छादनादन्यन्न गृह्दीयात्‌ कथंचन। 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ श्रतिग्ृह्वीत, नाधिकर ॥ 
परेभ्यो न ग्रतिग्राह्म॑ न॒ च देय॑ कदाचन। 
दन्‍्यभावात्च भृतानां संविभज्य सदा बुध॥ 
नाददीत परखानि न गृह्मीयादयाचित!। / 
न किंचिद्‌ विषय सुक्त्वा स्पृहयेत्‌ तय वे पुन! | | 
मृदमापस्तथात्रानि पत्रपुष्पफलानि चे। 
असंबतानि गृह्नीयात्‌ प्रवत्तानि च कामवाब्‌॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु०. ४६ | २८-१६ | 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्‍्यासीको उचित है किए | 
पवित्र जल्से काम ले | प्रतिदिन तुरत | 
हुए जल्से' स्नान करे ( बहुत पहलेके भरे हर को | 
नहीं )। अहिसा, ब्रह्मचय, सत्य, सर, 
अभाव, दोष-दृश्किा त्याग, इन्द्रियसयम पक | 
खाना-इन आठ ब्रतोंका सदा सावघानीक सी. ता 
करे | इन्द्रियोंको वशमें खखें | उसे सदा वहि। | 
और कुठ्छितासे रहित होकर बतबि करण 0 
नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप भी 


प्रहण करना चाहिये, किंत॒ उसके लिये 
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कम शक है, उतना ही प्रहण करे, तन मम ः 
अन्न आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करे | धर्मतः 


| ॥ह हुए अलका ही आहार करे | मनमाना भोजन न 


करे | खेके लिये अल और शरीर ढकनेके लिये बच्रके 


. प्रा और किसी बस्तुका संग्रह न करे । मिक्षा भी, 
._ कतनी भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण 
| ढरे, उससे अधिक नहीं । बुद्विमान्‌ संन्‍्यासीको चाहिये 


के दूसरोंक लिये मिक्षा न माँगे तथा सब 


. प्राणियोंक लिये दयाभावसे संबिभागपूर्वक्क कभी 
. कुछ देनेकी इच्छा भी न करे । दूसरोंके अधिकारका 
. कफहरण न करे । बिना प्रार्थनाके किसीकी., कोई 


बतु खीकार न करे | किसी अच्छी. बस्तुका उपभोग 


. करके फिर उसके लिये छाछायित न रहे | मिट्टी, जल, 


. क्षत्र, पत्र, पुष्प और फर---ये वस्तुएँ यदि किसीके 
. अपिकारमें न हों तो आवश्यकता पड़नेपर क्रियाशील 
 मंन्याप्ती इन्हें काममें छा सकता है । 
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न शिल्पजीविकां जीवेद्विरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
ने दर नोपदेश च भवेत्व निरुपस्कृतः | 
के अुद्जीत निमित्तानि च व्जयेत्‌ । 
त्तरसक्तथ सर्वेभूतेरसंविदम ॥ 
भशीयुक्तानि ्‌ णि छह य & ५ 
4फगान सवाणि हिंसायुक्तानि यानि च | 
यम च नव कुयोन्न कारयेत॥ 
कप स्थ लघुमात्रः परिरजेत । 
क्‍ न व भूतेष खाबरेषु चरेषु च॥ 
पर गोदेजयेत्‌ काचिन्न च कसचिदुद्दिजेत 
रस्म स्वेभूतानामः्यो मोश्विदुच्यते ॥ 
७: न ध्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत । 
फालाकाड्ी समाहितः ॥ 
े 
कप तो क् वाचा दूषयेत्‌ कचित्‌ । 
अब पा किचिद्‌ दुष्ट समाचरेत्‌ ॥ 
शुपसं चिद्‌ दुष्ट समाचरेत्‌ 


शनन्पानोद कि कूमोंड्ज्मानीवसर्वशः । 
. शत सपने! स्वर ॥ 


0 
निनमस्कारो निःखाहाकार एव च | 


भीक् ब० ओ० सर 





3, रीना निर्योगश्षेम 
: शान्तो निरासक्तो 
अ्मसज्ञी च तचज्ञो मुच्यते 
शिकक कक 
इच्छा न करे | किए पल का 
नेता और उपदेशक न 
न तथा संग्रहरहित रहे । अद्ासे प्राप्त हुए पवित्र अन्ना 
आहार करे | मनमें कोई निमित्त नख़्खें। सबके साथ 
तन समान मधुर बर्ताव करे, पर कहीं भी आसक्त न हो 
और किसी भी प्राणीके साथ परिचय न बढ़ावे। जितने 
भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन सबका वं 
लोकिक कर्मोका न खय॑ अनुष्ठान : 
करावे | सब प्रकारके पदा्योकी आसक्तिका उल्ल्टन 
करके थड़ेमें संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे | खबर 
और जज्ञम सभी प्राणियोंके प्रति समान भाव.खसे । 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डले और खयं भी 
किसीसे उद्विग्न न हो | जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र 
बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्षर्मका ज्ञाता 
कहलाता है । संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये 
विचार न करे, बीती हुईं घटनाका चिन्तन न करे और 
वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे | केवछ काली प्रतीक्षा 
करता हुआ चित्तबृत्तियोंका समाधान करता रहे | नेत्रसे, 
मनसे और वाणीसे कहीं भी दोष न करे । सबके 
सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे। 


अत्मान्‌ ॥ 
निराश्रयः | 


नात्र संशय) | 


जैसे कछुआ अपने अजेको सब ओरसे समेट लेता है, 


उसी प्रकार इच्द्रियोंकी विषयोंक्री ओरसे हठा ले। 
इच्द्रिय, मन और बुद्विको ढुबंह करके तिरवेष्ट हो 
जाय | सम्पूर्ण तत्तोका ज्ञान प्राप्त करे |इन्द्ोंसे प्रभावित 
न हो; किसीके सामने माथा न टेके | खाह्यकार 
( अलिहोत्र आदि ) का पततक्याग करे। हा और 
अहंकारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे। 
मनपर विजय प्राप्त करे । जो निष्काम, निुण, शान्त, 


करे और न दूफोंसे | 








के. 
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पान गाय फल तत्न्त्त्न्त् मम श 


अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तक्तका ज्ञाता चिहसे रहित मानी रकक -.. क्‍ 


होता है वह मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । 


तचवेत्ताकों परमात्माकी प्राप्ति 


अपादपाणिएृष्ठ तदशिरस्कमनूहरस । 
प्रहीणगुणकमोणं केबल विस खिरस्‌ || 
अगन्धमरसस्पशमरूपाशब्दमेव च्‌। 
अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चेष यत्‌ | 
निशथिन्तमव्यय॑ दिव्य॑ कूटस्थमपि सबेदा | 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये पश्यन्ति न ते सता। ॥ 
न तत्र क्रमते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवताः । 
वेदा यज्ञाथ लोकाशथ न तपो न व्रतानि च ॥ 
यत्र ज्ञानवतां प्रापिरलिज्गग्रहणा स्घ॒ता। 
तसादलिड्रधर्तशो. धर्मत्वम्ुपाचरेत्‌ ॥। 
गूठधमाश्रितो विद्वान्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌ । 
अमूढो मूहरूपेण चरेद्‌ू धममद्पयन्‌ ॥। 
यथैनमवमन्येरन्‌ परे सततमेवब हि । 
तथावत्तश्ररेच्छान्तः सतां धम्मानकुत्सयन्‌ || 
य एवं वृत्तसम्पन्नः स मुनि श्रेष्ठ उच्यते । 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४६ | ४७--५३३ ) 
जो मनुष्य आत्माको हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और 
उदर आदि अझेंसे रहित, गुण-कर्मोसे हीन, केवल, 
निर्मल, सिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दसे रहित, 
जय, अनासक्त, हाड-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, 


अविनांशी, दिव्य और सम्ृ्ण प्राणियोंमें स्थित सदा . 


एकरस रहनेवाढा जानते हैं, उनकी कमी मृत्यु नहीं 
होती | उस आत्मतत्ततक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओं- 


की भी पहुँच नहीं होती | जहाँ केवल ज्ञानवान्‌ 


महात्माओंकी ही गति है; वहाँ वेद, यज्ञ, छोक, तप 
और व्रतका भी प्रवेश नहीं 'हीता; क्‍योंकि वह बाह्य 


“+--ग-<२22+4३4क्ू्<-4०- 


गयी है | इसलिये फ ः 
रहित धम्को जानकर उसका ययापरे ! 
करना चाहिये। गुह्य धर्ममें खित विद्वान हैः 
उचित है कि वह विज्ञानके अनुरूप कि द 
मूढ़ न होकर भी मूढ़के समान बर्ताव करें कितु 
किसी व्यवहारसे धर्मको कलक्लित न करे | जिस बा 
करनेसे समाजके दूसरे छोग अनादर करें, बैता ही 
शान्त रहकर सदा करता रहे, किंत सबके पे 
निन्‍्दा न करे | जो इस प्रकारके बत्ताबसे सफ है 
वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है | द 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथोश्र महाभृतानि पश्च च॥ 
मनो बुद्धिरहंकारमव्यक्त पुर तथा। 
एतत्‌ सब प्रसंख्याय यथावत्‌ तलवनिश्रयात॥ 
ततः खगमबाप्नोति विम्नक्तः सर्वव्धने। 
एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तचमि॥ 
ध्यायेदेकान्तमाथथाय मुच्यतेज्थ निराभ्य!। | 
निर्मेक्तः सर्वेसद्भेम्यों वायुराकाशगों गधा॥ 
क्षीणकोशो निरातड्डसतथेद॑ ग्राप्लुयात्‌ पर | 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४६ | ५४-४८ । 


भ झ 













2». 


कर लेता है | जो तचकता हि 
तत्त्योंका ज्ञान प्राप्त करके ते 
का ध्यान करता है, वह आकाश पी | 
भाँति सब प्रकारकी आसक्तियसे छूठकः हा | 
रहित, निर्भय तथा निराश्रय हीकर मुत्ता ५. हः 
को प्राप्त हो जाता है |. ४5 


मा! 
का 
बिच | 


| ल््न्न्न्स्च् के साधतोंका, परपी जज 7 के ५ पे आन 
क्‍ अक्तिक साधनोका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञानख्से उसे 
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- संन्यातीकों तपस्याके द्वारा परमेश्वरकी ग्रापि 
ब्रह्मोवाच 


मन्यासं तप इत्याहुईंड्ा निश्चितवादिनः | 
त्रह्मणा त्रक्ययोनिस्था ज्ञान ब्रह्म पर बिहु। ॥ 


 अतिद्रात्मकं ब्रक्ष वेदविद्याव्यपाश्रयम्त | 


निईन्द्दं निगुंणं नित्यमचिन्त्यगुणमुत्तमम ॥। 
ब्नेन तपसा चेत्र धीरा! पश्यन्ति तत्‌ परस । 
निर्णिक्तमनसः पूता व्युत्करान्तरजसोज्मला। ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परसेश्वरम । 


. मंन्यासनिरता नित्य ये च ब्रह्मचिदों जना। ॥ 


( महाभारत आश्वमेघधिक० अनु० ४७ | १-४ ) 
प्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! निश्चित बात कहने- 


: वाले और वेदोंके कारणरूप परमात्मामें स्थित बृद्ध ब्राह्मण 


न्‍यासकी तप कहते हैं और ज्ञानको. ही पसखह्नका 


सरहूप मानते हैं | वह वेदविद्याका आधपार अहम 
:  जल्ञानियके लिये ) अत्यन्त दूर है | वहः निदवन्द्र, 


द गिगुण, नित्य, अचिन्त्य गुणोेसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है। 
. १ पुर ज्ञान और तपस्याके द्वारा उस परमात्माका 


५. 


क्‍ 





। जु वेद निराधार 


गे 
>> ऐेथ 


. शाकार करते हैं | जिनके मनकी मै धुछ गयी है, 


जो प्म पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है, 
४ .'तःकरण निमर है, जो नित्य संन्यासपरायण 
' हक क्ञाता हैं, वे पुरुष तपस्याके द्वारा कल्याणमय 


ह मना आश्रय लेकर परमेश्वरको प्राप्त होते हैं | 


रा ४ दीप इत्याहुराचारों धर्मसाथकः । 
शान वे परम विदयात्‌ संन्यास तप उत्तमम ॥। 
राधार ज्ञानं तत्वविनिश्रयात्‌ | 
भी स सबेगतिरिष्यते ॥ 
पं सहवास च विवासं चेव पश्यति | 


'फैजनानात्वे स दुःखात प्रतिछुच्यते ॥ 


*£ संक्षिप्त अनुगीता # 


काटनेका वर्णन 
हहलोकस् घोर न्‍अनिदवयत ' 


यो न कामयते 
नह्भूयाय 
पपा्गतसचः. सराघनक 
निर्ममो निरहंकारों च्यते नात्र संशय: | 
रु निनमस्कारो 
निद्वन्दो निनमस्कारो निःखधाकार एव च॑ | 
निगुणं नित्यमहन्दर प्रशमेनैव गच्छति | 
हित्वा गुणमय्य स्व कर्म जन्तुः शुभाशभग | 
उभे सत्यानते हिल्वा मुच्यते नात्र संशय: ॥ 
( महाभारत आश्रमेधघिक० अनु० ४७ | ५-११) 
ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपत्या ( परमात्म- 
तत्तको प्रकाशित करनेवाल्य ) दीपक है, आचार पर्मका 
साधक है, ज्ञान पस्रह्मका खरूप है और संन्यास ही 
उत्तम तप है | जो तत्तका पूर्ण निश्चय करके ज्ञान- 
खरूप, निराधार और समूण ग्राणियोंके भीतर रनेवाले 
आत्माको जान लेता है, वह सवन्यापक हो जाता है | 
जो विद्वात्‌ संयोगको भी वियोगके रूपमें ही देखता है 
तथा बसे ही नानालमें एकत्र देखता है, वह दुःखसे 
सवा मुक्त हो जाता है | जो किसी वस्तुकी कामना 
तथा किसीकी अवहेलना नहीं करता, वह इस लोकसें 


. रहकर भी हऋहखरूप होनेमें समर्थ हो जाता है | जो 


सब भूतोंमें प्रधान--अ्रकृतिकों तथा उसके गुण एवं 
तत्तको मलीभाँति जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है | 
जो इन्द्रोंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा न रखनेत्रल्ल८ और 
खधाकार ( पित-कार्य ) न करनेवाल्य संत्यासी है, 
वह अतिशय शान्तिके द्वारा ही निगुण, इन्दातीत, 
नित्यतत्तको प्राप्त कर लेता है| शुभ और अश्युम 


समस्त त्रियुणात्मक कर्मोका तथा सत्य और अस्प- 


इन दोनोंका भी त्याग करके संन्‍्यासी मुक्त हो जाता _ 2 
है, इसमें संशय नहीं है । करत 
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देह-वक्ष 

अव्यक्तयोनिप्रभवों बुद्धिस्कन्धमंयों महान्‌ । 
महाहंकारविटप इन्द्रियाकुरकोटरः ॥ 
महामृतविशालथ विशेषयति शाखिनः | 
सदापत्र। सदापुष्प!ः शुभाशुभफलोदयः | 
, आजीव्यः सर्वभूतानां अह्मइक्ष/ समा|तनः । 
एन छिचा च भित्ता च तखज्ञानासिना बुध) ॥ 
हित्वा सद्ममयान्‌ पाशान्‌ सत्युजन्मजरोदयान्‌ । 
निर्ममो निरहझ्वारों मुच्यते नात्र संशय! ॥ 
द्ाविमों पक्षिणों नित्यों संक्षेपो चाप्यचेतनों । 
- एताभ्यां तु परो योउन्यश्वेतनावान्‌ स उच्यते ॥ 

अचेतन। - सचसंख्याविशृक्तः 
..... _ सक्तात्‌ पर॑ चेतयतेडन्तरात्मा । 

स॒क्षेत्रवित सर्वेसंख्यातबुद्धि- 
गुणातिगो मुच्यते स्वपापे! ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४७ १२-१७ ) मूलग्रकृति है, वह अचेतन है । उससे मिन्‍न जो जीव 





भ्रद्धासे पान ॥ बलटललललततनततनतत तप ५४० माई द 
इसको विशार बनाने शी मम. विशाल बनानेवाले हैं और इस द 
बढ़ाते हैं | इसमें सदा ही संकल्परूपी पे हर | 
कमरूपी फूल खिलते रहते हैं । जुभाजुभ करे न 
होनेवाले सुख-छुःखादि ही इसमें सदा को रहने 
फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी वीजसे प्रकट क्‍ 


्ञ्ं 


ड़ 
| 
। 


: प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाला यह देह 


वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है | बिक 
पुरुष तत्ततज्ञानरूपी खज्से इस इक्षकों हिन्त-मिल का. 
जब जन्म-मृत्यु और जरावस्थाके चक्करें ढल्मेहे 
आसक्तिरूप बन्धनोंको तोड़ डालता है तथा प्रा | 
और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस समय जे 
अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। । 
इस बृध्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो प्लीहैं, 
जो नित्य क्रियाशील होनेपर भी अचेतन हैं।झ् | 
दोनोंसे श्रेष्ठ अन्य ( आत्मा) है | वह जनसफा ' 
कहा जाता है। संख्यासे रहित जो सत्र ॥ई६ | 






यह देह एक वृक्षके समान है | अज्ञान इसका है, उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्पन्न ० करता है| ॥ 


मूल ( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्‍्च ( तना ) है, अहंकार वही क्षेत्रको जाननेवाल्ा जब समूण 


शाखा है, इन्द्रियाँ अहुर और खोखले हैं तथा पत्नभूत लेता है, तब गुणातीत होकर सत्र पापोसे 
“+-->>+०पि2८स 7 


आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन 


अन्तकालके थोडेसे ध्यानसे अक्षयगतिकी प्राप्ति 
ब्रह्मोबाच 
कैचिद्‌ त्रह्ममय॑ वृक्ष केचिद्‌ ब्रह्मवनं सहत्‌ । 
केचित्त ब्रह्म चाव्यक्त केचितू परमनामयम्‌ | 
मन्यन्ते सतेमप्येतद्व्यक्तप्रभवाव्ययम्‌ || 
उच्छवासमात्रमपि चेद्‌ योडन्तकाले समो भवेत्‌| 
आत्मानम्रुपसज्ञम्य॒ सोज्मृतत्वाय कृल्पते || 


._. निमेषमात्रमपि चेत््‌ संयम्यत्म/नमात्मनि । 


* गच्छत्यात्मप्रसादेन बरिदुपां प्राप्तिमव्ययाम्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४८ | १-३ ) 


की जा । 










ब्रह्माजीने कहा--महर्षिगण ! इस अब्यत्त, के न्‍ 
शीछ, अविनाशी समर्ण इक्षकों कोर शा ॥॥ 
हैं और कोई महान ऋह्मतरन मानते है | कि कक 
इसे अब्यक्त ब्रह्म और कितने ही परम अ 
हैं| जो मनुष्य अन्तकालमें आर्त्माक था 
साँस लेनेमें जितनी देर लगती है; | ! 
सममावमें खित होता है, वह अर हे | 
करनेका अधिकारी हो जाता हे । रो है, कह । 
अपने मनको आत्मार्मे एकाम्र कक ” होती | 
करणकी प्रसन्‍तताकों पाकर विद्वान 9.५ 
अक्षय गतिको पा जाता 5 | :. 


«३ <<-ह 





बच और क्षेत्रह॒का एकत्व व्यास एकल और गानाल जम नानात्व 


प्रणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य स घुनः पुन । 
ः. दृशदादशभियोपि चतुविशात्‌ पर ततः॥ 
एवं पूर्व प्रसन्ञात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति। 
अध्यक्तात्‌ संखम॒द्रिक्तमगतत्वाय कब्पते | 
सात परतर नान्यत्‌ प्रशंसन्तीह तदिदः । 
अनुमानाद्‌ विजानीमः पुरुष सच्संश्रयम््‌ | 
न शक््यमन्यथा गन्‍्तुं पुरुष न्‍विजसत्तमा। ॥ 
क्षमा धतिरहिंसा च समता सत्यमाजबम | 
: ज्ञन॑ त्यागोष्थ संन्यास! साचिक वृत्तमिष्यते | 
एतेनेवानुमानेन मनन्‍्यन्ते थे मनीषिणः । 
पल च पुरुषश्चेव तत्र नास्ति विचारणा | 
._ अहुरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिता। । 
) वैत्रज्षसलयोर क्यमित्येतज्नोपपच्चते ॥ 
* प्रथमूत ततः सच्चमित्येतद्विचारितम्‌ । 
. श्यमभावश्र विज्येयः सहजश्रापि तखवतः ॥ 
. पेकवनानात्यमिष्यते बिदुषां नये) | 
.. भशकोहुस्घरे चेक्यं प्रथक्त्वमपि दश्यते ॥ 
गेर्सा यथान्यः स्यादप्सु सम्प्रयोगस्तथा तयो!। 
प्बन्धस्तोयबिन्दर्नां पर्णे कोकनदस्य च॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४८ । ४--१२ ) 








“पे अथवा बारह प्राणायामोंके द्वारा पुनः-पुनः 
" फ संयम करनेवाढा पुरुष भी चौबीस तत्तवोसे परे 
हे पते परमात्माको प्राप्त होता है| इस प्रकार 
ने फूले अपने अन्त: करणको शुद्ध कर लेता है, 


जैज चाहता है, उसी-उसी वस्तुकों पा जाता 


| अव्य के 
री उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा है, वह 
हे! उनमें समर्थ है | अत: संत्तखरूप आत्माके 


गहरिस ३ 


| ः * संक्षिप्त अनुगीता $ क्‍ | रे 


, जाननेवाले विद्वान इस जगतमें स्चसे बढ़कर 

९ किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते | हिजवरों | 
हम _जुमानअमाणके दरा इस वातको अच्छी तरह 
जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्तखरूप आत्मामें 
स्थित हैं | इस तत्तको समझे बिना परम पुरुषको 
“प्त करना सम्भव नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिसा, 
पता, सत्य, सरह्ता, ज्ञान, त्याग तथा संत्योस--ये 
सालिक वर्ताव बताये गये हैं। मनीषी पुरुष इसी 
अनुमानसे उस सत्तखरूप आत्माका और परमात्माका 
मनन करते हैं | इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है । 
ज्ञानमें भलीभाँति झित कितने ही विद्वान कहते हैं कि 
क्षेत्र] और सत्तकी एकता युक्तिसड्त नहीं है | उनका 
कहना है कि उस क्षेत्रशपे सत्त प्रथक है; क्योंकि 
यह सत्त अविचारपिद्व है | ये दोनों एक साथ रहने- 
वाले होनेपर भी तत्ततः अलग-अलग हैं--ऐसा 
समझना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय 
दोनोंके एकल और नानालको खीकार करता है; 
क्योंकि मशाक और उदम्बरक्ी एकता और प्रथकता 


: देखी जाती है | जैसे जठसे मछढी मिन्‍्न है तो भी 


मछली और जलरू-दोनोंका संयोग देखा जाता है एवं 


जलकी बूँदोंका कमलके पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है । 
गुरुववाच 


इत्युक्तवन्तस्ते विग्रास्दा लोकपितामहम्‌। 
पुन! संशयमापत्नाः पत्नच्छुमनेनिसततमाः ॥ 

( महाभारत आश्वमेषिक० अनु ० ४८ | ९२ ) 

गुरुने कहा-“इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रेष 
ब्रह्मणोंने पुनः संशयमें पहकर उस समय टोकपितामह 
ब्रह्माजीसे पूछा । 


>> 5कपिट4यत 











आन. मकान. 


| 


क्‍ 


> श्रेयस्करी चर ्ब “अं । 
४८६ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान गा 











ऋषय ऊचुः 
को वा खिदिह -धरमोणामनुष्ठेयतमो मतः । 
व्याहतामिव पश्यामों ध्मेस्य विविधां गतिग्‌ | 
ऊ्य देहाद वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे | 

: क्लेचित संशयेत सब निःसंशयमथापरे |। 
अनित्य॑ नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूप॑ दिधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे ॥ 
मन्यन्ते ब्राह्णा एवं ब्रह्मज्ञास्तत्वदशिनः । 
एकमेके प्रथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चापरे | 
देशकालाबुभो केचिन्नेतदस्तीति चापरे | 
जटाजिनधराशान्ये मुण्डा! केचिदसंबृताः | 

* अखान॑ केचिदिच्छन्ति स्लानमप्यपरे जना; । 

' मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्त्खदशिनः ।। 
आहार केचिदिच्छन्ति केचिच्चानशने रताः । 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जना। ॥ 
केचिन्मोक्ष प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ एथम्िधान्‌ 
धनानि केचिदिच्छन्ति निधनत्वमथापरे । 
उपास्यसाधनं त्वेके नेतदस्तीति चापरे ॥ 

: अहिंसानिरताशान्ये . केचिड्िंसापरायणा। | 

पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥ 

( महाभारत आश्रवमेघधिक० अनु० ४९ | १--९ ) 

ऋषियोने पूछा--अह्मन्‌ू ! इस जगतमें समस्त 
धर्मोमं कौन-सा धर्म अनुष्ठान करनेके लिये सर्वोत्तम 
माना गया है, यह कहिये; क्योंकि हमें धर्मके विभिन्न 
मार्ग एक-दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं. । कोई 
तो कहते हैं. कि देहका नाश होनेके बाद धर्मका फल 
मिलेगा | दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है । 
कितने ही छोग सब धर्मोकी संशययुक्त बताते हैं और 

. दूसरे संशयरहिंत कहते हैं | कोई कहते हैं. कि. धर्म 

. अनित्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं | दूसरे कहते 

. हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही नहीं | कोई कहते 


धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


हैं कि अवश्य है | कोई कहते हैं कि एक ही घह 
दो अ्रकारका है तथा बुछ छोग कहते हैं कि घर 
मिश्रित है । वेद-शाज्तरोंके ज्ञाता त्दर्शी ब्राहणलो 
यह मानते हैं. कि एक ब्रह्म दी है | अन्य कितने ही 
कहते हैं कि जीव्र और इश्वर अलग-अढग हैं और 
दूसरे लोग सबकी सत्ता मिन्न और बहुत प्रकारसे 
मानते हैं | कितने ही छोग देश और काल्की सत्ता 
मानते हैं | दूसरे छोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नहीं 
है | कोई जठा और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, को! 
सिर मुडाते हैं और कोई दिगम्बर रहते हैं । 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और 
दूसरे छोग जो शाख्नज्ञ तत्त्वदर्शी ब्राह्मगदेवता हैं, वे 
स्नानको ही श्रेष्ठ मानते हैं | कई छोग भोजन करना 
अच्छा मानते हैं और कई भोजन न करनेमें अमिरत 
रहते. हैं | कई कर्म करनेकी प्रशंसा करते हैं और दूपरे 
लोग परमशान्तिकी प्रशंसा करते हैं| कितने ही मोक्षत्री 
प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकारके भोगोती 


' प्रशंसा करते हैं | कुछ छोग बहुत-सा धन चाहते है । 


और दूसरे निर्धनताको पसंद करते हैं | कितने ही 
मनुष्य अपने उपास्य इश्टदेवकी ग्राप्तिकों साधना 

हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि “यह नह 
है? । अन्य कई छोग अहिंसाधर्मका पालन करने रवि 


रखते हैं. और कई छोग हिसाके परायण है ई 


कई पुण्य और यशसे सम्पन्न हैं | इनसे मिने * 

कहते हैं कि (यह सब कुछ नहीं है! | 

 सद्भावनिरताथान्ये केचित्‌ संशगिते 
दु/खादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे 
यज्ञमित्यपरे विश्राः प्रदानमिति 
तपस्त्वन्ये 2 ह 
ज्ञानं संन्यासमित्येके खभावें 
सर्वमेके परशंसन्ति न सर्वभिति चर 


खिता! | 
चापरे | 


*- ख्ः 
>ब 4 


ग के ट दे 2 


॒ 
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] | है । 
जननी ता |ः 
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ह। तविगब्छाम दर सध्पूढाः उुरसत्तम | 
2 प्रेग हद श्रेय इत्येब व्युत्थितों जनः। 
है यसित्‌ रतो धर्मे स त॑ पूजयते सदा॥ 
मे बोंविहिता अज्ञा मनथ बहुलीकृतम्‌ । 
: श्रेय! किसिति सत्तम ॥ 
३: एं त॒ यह गुहां तद्‌ भवान्‌ वक्तुमहति | 
केत्श्योथापि सम्बन्ध: हेतुना ॥। 
छुक्तः से तविग्रभंगवकोकभावनः । 
ऐंण। शशंस धरमोत्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥ 
(महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ४९ | १०--१७ ) 
कय कितने ही सद्भावमें रुचि रखते हैं । 
ते ही छोग संशयमें पढ़े रहते हैं । कितने 
हैं त्राथप्तर कष्ट सहन करते हुए ध्यान करते 
है ओर दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान करते हैं । 
बय ब्राह्मण यज्ञकों श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे 
पी प्रशंसा करते हैं | अन्य कई तपकी प्रशंसा 
ते हैं तथा दूसरे खाध्यायकी प्रशंसा करते हैं | कई 
जे कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। मौतिक विचार- 


। 


2 ३ -... ८८७ 


““* ते धर्मे बहुधा विप्रबोधिते। वाले मनुष्य खभावकी प्रशंसा करते हैं | कितने ही 


सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा 
नहीं करते । सुरश्रेष्ठ ऋहन्‌ | इस प्रकार धर्मकी व्ययथा 
अनेक ढंगसे परस्पर विरुद्ध बतछायी जानेके कारण हम- 
छोग धमके विषयमें मोहित हो रहे हैं; अतः किसी 

निश्चपर नहीं पहुँच पाते | 'यही कल्याण-मार्ग है, 

यही कल्याण-मार्ग है?-इस प्रकारकी बातें सुनकर 

मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया है। जो जिस पर्ममें 

रत है, वह उसीका सदा आदर करता है। इस 

कारण हमलोगोंकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 

मन भी बहुत-से संकल्प-विकर्पोंमे पड़कर चब्नल हो 
गया है | श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌ ! हम यह जानना चाहते हैं कि 
वास्तविक कल्याणका मार्ग क्या है ? इसलिये जो परम 
गुद्य तत्त है, वह आपको हमें बतलाना चाहिये | साथ 
ही यह भी बतलाइये कि बुद्धि और क्षेत्रञ॒का सम्बन्ध 
किस कारणसे हुआ है । छोकोंकी सृष्टि करनेवाले धमात्मा 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्मजी उन ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर उनसे उनके प्रइनोंका यथार्थ रूपसे उत्तर 
देने लगे | 





सत्त और पुरुषकी भिन्‍्नता, बुद्धिमानकी प्रशंसा, पश्रभूतोंके श॒ुणोंका 
विस्तार और परमांत्माकी भ्रेष्ठताका 


अहिता सर्वोत्तम कर्तव्य हे 

ग ब्रह्मोवाच 

रा पस्अवश्ष्यामि यन्मां एच्छथ सत्तमाः । 
7 जा यदुक्त॑ तन्निबोधत ॥ 
जप सर पैच्छत्वा सम्यगेवावधायताम । 
प्‌ "भतानासेतत्‌ कृत्यतमं मतम्‌॥ 
जि "दिन वरिष्ठ धर्मरक्षणम । 
जाने इत्याहुबद्भा निश्चितदशिनः ॥ 
० शैद्धेन, मुच्यते सर्वक्िस्थिपैः । 


3223 


हिंसापराश्र ये केचिद्‌ ये च नास्तिकबृत्तयः | _ 
वे मिरयगामिन। ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि कु्ते ये लतन्द्रिताः । 
ने5दिल्लोके प्रमोदन्ते जायमाना; पुनः पुनः ॥ 
कुरवते ये तु कमोणि श्रद्धाना विप्चित।। . 
अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीरा! साधुदशिन/ ॥ 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु ० ९० ।१--६) | 
ब्रह्माजी बोले-ओष्ठ महर्षियों ! तुस्झोगोनि कह जो 
विषय पूछा है, उसे अंब मैं कहुँगा। गुरने इुयोग्य _ 
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'शिष्यकों पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तुमछोग 
सुनी | उस विषयको यहाँ पूरंणतया सुनकर अच्छी प्रकार 
धारण करो। सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम 
कर्तव्य है--ऐसा माना गया है। यह साधन उद्देग- 
रहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्मको छक्षित करानेवाल्ा है। 
निश्चयकों साक्षात्‌ करनेवाले बुद्ध छोग कहते हैं. कि 
(ज्ञान ही परम कल्याणका साधन है |” इसलिये परम 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है । 
जो छोग ग्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकबृत्तिका 
आश्रय लेते हैं और छोम तथा मोहमें फंसे हुए हैं, 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है |. जो छोग सावधान 
होकर सकाम कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार 
इस लोकमें जन्म ग्रहण करके सुखी होते हैं. । जो 
विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ कतेव्यकर्मो- 
का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं 
होते वे धीर और उत्तम: दृष्टिवाले माने गये हैं | 


सच्च ओर क्षेत्रज्ञकी भिचता 


अतः पर॑ प्रवक्ष्यमि सक्तक्षेत्रज्योयथा । 
संयोगो विग्रयोगथ तन्निबोधत सत्तमा) | 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धोड्यमिहोच्यते । 
विषयी.पुरुषो नित्य सत्त॑ च विषय; स्मृतः | 
व्याख्यात पूवेकल्पेन मशकोदुम्बर॑ यथा | 
अुज्यमान न जानीते नित्यं सत्तमचेतनम्‌ । 
यरत्वेव त॑ विजानीते यो अुदक्ते यश्र भुज्यते॥ 
नित्य इन्द्रसमायुक्त सत्तमाहुमंनीषिणः । 
निउन्द्रो निष्कलों नित्य: क्षेत्रज्ञो निगुणात्मकः॥ 
सम॑ संज्ञानुगश्चेव स सर्वत्र व्यव्ितः । 
उपभ्ुुद्कक्ते सदा सस्मपः पृष्करपर्णवत्‌ ॥ 
सर्वेरपिं गुगविद्वान्‌ व्यतिषक्तो न लिप्यते। 
“ जलबिन्ंदुयंथा लोलः पश्चिनीपत्रसंखितः || 


हि एवमेवाप्यसंयुक्त  पुरुष। स्यात्न संशय४॥) का सम्बन्ध है । जैसे 


 असछ्ड है, इसमें संदेह नहीं है | यह नि 


नर 


ज््््््चल््य्न्नन्ज्ज्न्ज्ज्ज्जज््य्नतन्म्न्न्त्ल्ल््च््य्स्ल्- साहा # ९ मानक. .सनम नाना." जन. 
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#त्यसाज्रस खत स्त्त् पुरुषस्येति निश्रय /॥ 
यथा द्रव्यं च कतो च संयोगोःप्यनयोस्था । 
यथा अदीपमादाय कश्चित्‌ तमसे गर्छति। 
तथा सच्चप्रदीपेन गच्छन्ति परस्ेषिण: | 
यावदू्‌ द्र॒व्यं शुणस्तावत्‌ प्रदीप: सम्प्रकाशते | 
क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधानाय गच्छति | 
व्यक्त; सत्वशुणरुत्वेब पुरुषो5्व्यक्त इष्पते | 
एतद्‌ विग्रा बिजानीत हन्त भूयो अत्रीमि व: ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५० | ७-१६ ) 
श्रेष्ठ महरषियो | अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्र 
और क्षेत्रज्का परस्पर संयोग और बियोग कैसे होता है! 
इस विषयको ध्यान देकर सुनो । इन दोनोंमें यहाँ यह 
विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है | इनमें पुक्त 
तो सदा विषयी और सत्त्व विषय माना जाता है | इससे 
प्वेके अध्यायमें मच्छः और गूलरके उदाहरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी है कि भोगा जानेवाछा अचेतन 
सत्त्त नित्य-खरूप क्षेत्रज्षको नहीं जानता; किंतु जो 
क्षेत्रह है वह इस प्रकार जानता है कि जो भोगता है 
बह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह स्त है। 
मनीषी पुरुष सत्वको इन्द्रयुक्त कहते हैं. और क्षेत्र 
निई्वन्द्र, निष्कछ, नित्य और निर्गुणखरूप है। 
क्षेत्र समभावसे सर्वत्र भलीमाँति स्थित हुआ शतक 
अनुसरण करता है | जेसे कमलका पत्ता निल्सि रा 
जल्को धारण करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ सदा सजी 
उपभोग करता है । जैसे कमलके पत्तेपर पी 
जलकी चन्नल बूँद उसे भिगो नहीं पाती, उसी कं ' 
विद्वान पुरुष समस्त गुणोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी के है 
दे , क्षेत्रज्ञ पुरुष ् 
से लिप्त नहीं होता | अतः क्षेत्रज्ञ 3 न बह है 
कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्रव्यमात्रवीं सती से हक | 
जैसे दृव्य और कर्ताका सम्बन्ध है, ही दीप की के! | 
कोई महुष्प दी 





























८ ८ के हे कण कल चललेबे इक व्यक का हम पर चाहनेवाले 
वि न्‍र 
टीपकोँ द्व्य और गुण रहते हैं, तभीतक 
हा फैलता है | हृव्य और गुणका क्षय हो 
क्‍ के गोति भी अन्तर्धान हो जाती है | श्स प्रकार 
$ ॥ ते व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया 
॥ हगो | इस तत्लको समझो । अब मैं तुमलेगों- 
बी बात बताता हें । 
।क्षार एबपर सवार पुरुषके लक्ष्य-स्थानपर पहुँचनेकी 
शत ज्ञानियोंकी परमगतिकी ग्राति 


पलशपि दुर्मधा न बुद्धिमधिगच्छति । 
शजायथांशिन बुद्धिमान सुखमेधते ॥ 
है पा विज्ञेय संसाधनमुपायतः । 
| का हि ०; सुखमत्यन्तमश्नुते ॥। 
'  तगमपाथेय; अंपननो मनुजः क्चित्‌ | 
| न याति महता विनश्येदन्तरापि च ॥| 


। अल गे फल भवति वा न वा । 


न्ध्व हाई ली 
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षे दीघमध्वान॑ 
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तत्तयोगविधानवित्‌ | 
3त्तरादत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
अनु० ५० | १७--२५ ) 
| आने नहीं है, उसे हजार 
। । है ० ै पेहे वैपई नहीं होता और जो 
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दीपकके प्रकाशमें पर चलते उपायसे 


गये शुभाशुभनिद्शनम्‌ ॥ 


भयत्नसे भी ज्ञान पाकर 


# संक्षिप्त अनुगीता # 


सुखका अनुभव 


करना चाहिये; 


पुरुष अत्यन्त 
छुखका भागी होता है। जेसे कोई मनुष्प यदि राह- 


जर्चका प्रबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है, तो उसे 
मार्ग बहुत क्लेश उठाना पड़ता है अथवा वह बीचही- 
में मर भी सकता है; ऐसे ही ( पर्॑जनमोके पुष्योंसे 
होन पुरुष ) योगमार्गके साधनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप 
फल कठिनतासे पाता है अथवा नहीं भी पाता | पुरुष- 
का अपना कल्याणसाधन ही उसके प्रव॑जन्मके जुभाशुभ 
संस्कारोंकों बतानेवाला है | जैंसे पहले न देखे हुए दूरके 
रास्तेपर जब मनुष्य सहसा पैदछ ही चल पड़ता है 
( तो वह अपने गन्तव्य स्थानपर नहीं पहुँच पाता, ) 
यही दशा तत्त्वज्ञनसे रहित अज्ञानी पुरकी होती है। 
किंतु उसी मार्गपर धोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा 
यात्रा करनेवाढा पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने 
लक्ष्य-स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पवतपर 
चढ़कर नीचे प्रृथ्वीकी ओर नहीं देखता, उसी- 
प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। देखो, रथके 

द्वारा जानेवाछा भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे पब॑तके 
पास पहुँचकर कष्ट पाता रहता है;. किंतु 
बुद्धिमान मनुष्य जहाँतक रथ जानेका मांग है वहाँतक 


. रथसे जाता है और जब रथका रास्ता समाप्त हो जाता 


है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है। इसी 
प्रकार तत्व और योगविधिको जाननेवाल्ा बुद्धिमान एवं 
गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ-बूज्ञकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है | 
सुन्दर नौकाके द्वारा शीत्र समुद्र पार होनेकी भाँति 
जञान-नौकाते भवतागरसे पार हो सकता है 
यथार्णव॑. महाघोरमप्वः सम्भगाहते रे 
बाहुभ्यामेव सम्मोहाद्‌ वध वाब्छत्यसशयस्‌ || 
नावा चापि यथा ग्राज्ञो विभागजः खखिया । 


४९० # पंचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्यि संछुर झुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ 


नः 





अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीप्रं संतरते हृदस्‌ | 
तीणों का पर॑ पार नायसुत्सृज्य निर्मम: 
व्याख्यात पुवेकल्पेन यथा रथपदातिनों। ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नों नावि दाशो यथा तथा । 
ममत्वेनाभिभृतः  संस्तत्रेव पख्ितेते || 
नाव॑ न शक्यमारुगझ खले विपाखितितुस्‌ | 
तथैव रथमारुण् नाप्सु चर्या विधीयते।॥ 
एवं कम कृत चित्र विषयस्‍्थ पृथक एथक। 
यथा कर्म छृतं लोके तथंतालुपपच्चते ॥। 
( महामारत आश्वमेधिक० अनु० ५० | २६--३१ ) 
जैसे कोई पुरुष मोहबश बिना नावके ही भयंकर 
समुद्रमें प्रवेश करता हैं और दोनों भुजाओंसे ही 
तैरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो 
निश्रर ही वह अपनी मौत बुछाना चाहता है 
( उसी प्रकार ज्ञान-नौकाका सहारा लिये.विना मनुष्य 


'संबसागरसे पार नहीं हो सकता ) । जिस तरह 


जल्मागके विभागको जाननेवालछा बुद्धिमान पुरुष सुन्दर 
डॉडवाली नावके द्वारा अनायास ही जलपर यात्रा करके 
शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच जानेपर नाव- 
की ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार संसार- 
सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेकी 
साधन-सामग्रीकी ममता छोड़ देता है। ) यह बात॑ 


रथपर चलनेवाले और पैदल चलनेवालेके इश्टान्तसे पहले - 


भी कही जा चुकी है; परंतु स्नेहबश मोहको प्राप्त हुआ 
मनुष्य ममतासे आबद्ध होकर नावपर सदा बेठे रहने- 
बाले मल्छाहकी भाँति वहीं चक्कर काटता रहता है । 
नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थठपर विचरण करना 
सम्भव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण करना 
सम्भव : नहीं बताया गया है, इसी प्रकार किये हुए 


विचित्र कम अलग-अलग स्थानपर पहुँचानेवाले हैं । 


संसारमें जिनके द्वारा जेसा कर्म किया गया है 


.. उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है | 


ममता जिम 
परधान--अव्यक्तते उलनच पश्चमहाभूत और उनके गप 


यनन्‍्नेव गन्धिनों रस्ये न रूप 
मन्यन्ते घुनयो बुद्धाया तत्‌ प्रधानं प्रचक्षते ! 
तंत्र अधानमव्यक्तमव्यक्त्स गुणों महान्र। 
महअधानभृतस गुर्णाषहकार एवं घ॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्धूतो महायूतकृतो गुण 
पृथवत्वेन हि भूतानां विषया वे गुणा: स्ता।॥ 
बीजधम तथाव्यक्त असवात्मकमेव च। 
जधमो महानात्मा असवश्चेति नः श्रुतप॥ 
बीजधमंस्त्वहकार। प्रसवश्ध॒ पुनः पुन। 
बीजग्रसवंधभोणि महासूतानि पतश्च वे॥ 
बीजधर्मिण इत्याहुः प्रसव॑ च प्रदुवते। 
विशेषाः पश्चस्ृतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ 
तत्रेकशुणमाकाश  हदिशुणो वायुरुच्यते। 
त्रिगुणं ज्योतिरित्याहुरापश्रापि चतुगुणा।॥ 
पृथ्व्री पश्चणुणा ज्ञेया चरखावरसंकुला। 
सर्बभूतकरी देवी. श॒ुभाशुभनिदशिनी | 
शब्द! स्पशस्तथा रूप रसो गन्धथ पश्म। 
एते पश्च शुणा भूमेविज्ञेगा दिजसत्तमाः ! 
पार्थिवश्न सदा गन्धो गन्धश्व बहुधा स्टॉ' 
तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणा 
इध्थरानिश्गन्धश्॒ मधुरोउम्लः कडलथा 
निहीरी संहतः खिग्धों रूशे विशद एव 
एवं दशविधो ज्ञेयः पार्थिवों गधे 
शब्द: स्पशस्तथा रूप॑ द्रवशापों गण 


रसज्ञान॑ तु वक्ष्यामि ससस्‍्त॒ बड़ 8 
( महामारत आश्वमेधिक ० अड॒० ८ री 


जो गन्ध, रस, रूप, ०० हद है, 
तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा है। 
प्रधान! कहलाता है | प्रधानका दूसर हे 
अव्यक्तका कार्य महत्तत्त है और प्रकृतिसि3 की 
का कार्य अहंकार है । 





...“अौ 








>्ल्ल्ल्क न उत्पत ९) महामूतों 
कलेबाले गुणकी उत्पत्ति हुईं है | पश्च महामूतों- 
| 4र्य हैं-“रूप, रस आदि विषय । वे प्रथक्‌ पृथक 
नामसे प्रसिद्ध है. | अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा 
है और कार्यरूपा भी । इसी प्रकार महत्तल्वके भी 
आए और कार्य दोनों ही खरूप सुने गये हैं| अहंकार 
॥ काणणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार 
| एत होता रहता है । प् महा भूत ( पत्नतन्मात्राओं ) 
।भी कारणत्व और कार्य॑त्व दोनों थम हैं | वे शब्दादि 
। प्ियेकोी उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कहा जाता है 
कै वे बीजधर्मी हैं | उन पाँचों भूतोंके विशेष कार्य 
| आदि विषय हैं | उन विषयोंका ग्रवर्तक चित्त है। 
'ह्भूतमिंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया 
| ह। बाबुके दो गुण बतलाये जाते हैं | तेज तीन 
| पाप -युक्त कहा गया है | जल्के चार गुण हैं । 
| लीके पॉंच गुण समझने चाहिये | बह देवी 
| बरजागम प्राणियोंसे भरी हुईं, समस्त जीवॉकों जन्म 
| हे शुभ और अशुभका निर्देश करनेवाली 
| शब्द, स्पश, रूप, रस और पाँचववाँ 
अल : रेपश, रूप, रस और पॉँचववाँ 
। गा ही प्रथ्वीके पाँच गुण जानने चाहिये। 
क्‍ जज गध उसका खास गुण है । गनन्‍्ब अनेकों 
। भानी गयी है | मैं उस गन्धके गुणोंका 
जी साथ वर्णन करूँगा । इृष्ट ( सुगन्ध ), 
$ दुगन्‍्ध ), मधुर, अम्छ, कटु, निर्दरी 
) मिश्रित, ख्लिग्य, रुक्ष और 

गन्धक दस भेद समझने चाहिये। 
गे जप, रस---ये जलके चार गुण माने 
"रस ही जलका मुख्य गुण है )। 
| रे के के वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से 
















हा ता और न्यूनताके ज्ञाता एवं सबको 
| देखनेतल्ञोंकोी परमात्माकी ग्रापि 
||) कडुलिक्त: कपायो लवणस्तथा ॥ 


# संक्षिप्त अचुगीता # 


8९१ 








उव पडबेधविस्तारों रसो वारिमयः स्मृतः | 
शब्द; स्पशेस्तथा रूप॑ ब्रिगुण ज्योतिरुच्यते ॥ 
ज्योतिषश्र गुणों रूप रूप च बहुधा स्तृतम्‌ | 
शुबल कृष्ण तथा रक्त नीले पीतारुणं॑ तथा॥ 
दस दीघ कऊंश स्थूल चतुरस्त तु वृत्ततत्‌ | 
एवं द्ादशरपिस्तार तेजसो रूपमुच्यते॥ 
त्राह्मणेइद्नेधमजी! सत्यवादिभिः | 
शब्दस्पशों च विज्येयो द्विगुणो वायुरुच्यते | 
वायोश्रापि गुण! स्पर्श! स्पशंश्र बहुघा स्मृतः 
रुक: शीतस्तथेवोष्णः ल्लिग्घो विशद एव च ॥| 
कटिनशिकणः छश्णः पिच्छिलो दारुणो मदु! 
एवं द्वादशविस्तारों वायव्यों गुण उच्यते ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणेः सिद्धे्धमंजेस्तलदरशिभ्िः । 
तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्मृतः॥ 
तख शब्द वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुणार | 
जपेभ। स॑ गान्धारों मध्यम! पश्नमस्तथा ॥ 
अतः पर तु विज्ञेयो निषादों धेवतस्तथा । 
इश्थानिश्णब्दश॒ संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ 
एवं दशविधो ज्ेयः शब्द आकाशसम्भवः । 
आकाशमुत्तम॑ भृतमहंकारस्ततः पर | 
अहंकारात्‌ परा बुद्निबुद्वेशत्मा ततः पर । 
तसात्‌ तु परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष! पर ॥| 
'परापरज्ञो भूतानां विधिज्ञः सेकमणास्‌ | 
सर्वेभृतात्मभृतात्मा गच्छत्यात्मानमव्ययस्‌ ॥| 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५० । ४४--५६ ) 
मीठा, खट्टा, कडुआ, तीता, कसेछा और 
नमवीन--इस प्रकार छः भेदोंमें जल्मय रसका 
विस्तार बताया गया है. | शब्द, स्पश और 
रूप--ये तेजके तीन गुण कहे गये हैं. | इनमें रूप 
ही तेजका मुझ्य गुण है । रूपके भी कई भेद साने 
गये हैं । शुक्क, कष्ण, रक्त; मी, पीत, अरुण, छोग, 
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४९२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति अ्रद्धासे बे हि, 
श 


स्क्‍लस्प्स्पटरतपलर नर पररतप्सतनतल्ऋछििग्न्चँ्ग्ग्न्न्न्ण्््नधनिछिजनत ८... 
बड़ा, मोटा, दुबछा, चौकोना और गोल--इस श्रकार 
तैजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी ध्मज्ञ 
बृद्ध ब्राह्मणोंके दरार जानने योग्य कहा जाता है। 
शब्द और स्पश--ये वायुके दो गुण जानने योग्य 
कहे जाते हैं | इनमें भी स्पश ही वायुका प्रधान 
गुण है | स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है । 
रूखा, ठंढा, गरम, लिंग्ध, - विशद, कठिन, चिकना, 
इलदण ( हल्का); भारी, पिच्छिल, कठोर और कोमल--- 
इन बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पशका विस्तार तत्त्व- 
दर्शी धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणोंद्ारा विधिवत्‌ बतछाया गया 
है| आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है । 














उस शब्दके बहुत-से गुण हैं| उनका विस्ताके ० 
वर्णन करता हूँ ॥ पड़ज, ऋषभ, गान्धार, मा 
पशञ्चमम, निषाद, धँंवत, इृष्ट ( प्रिय ) अनिए 
( अप्रिय ) और संहत ( रिलिष्ट ) 
विभागवाले आकाशजनित रब्दके दस मेद हैं| हैः 

भूतोमे / जाकर 
सब भूतमें श्रेष्ठ है । उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार 
बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रति 
और अकतिसे श्रेष्ठ पुरुष है | जो मलुष्य समार्ण भूत 
श्रेष्ठठता और न्यूनताका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विधि 
जानकार और सब ग्राणियोंकी आत्मभावसे देखनेशत् 
है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त द्वोता है | 
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तपस्थाका प्रभाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपहार 


बत्रद्मयन 
ब्रह्मोवाच - 


भूतानामथ पश्चानां यथेषामीथर॑मनः । 
नियमे च विसगें च भूतात्मा मन एवं च॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा | 
बुद्धिरेधयमाचष्टे क्षेत्रज्ग् स उच्यते॥ 
इन्द्रियाणि मनो युढक्ते सदश्चानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ 
महदश्समायुक्त॑ बुद्धिसंयमनं॑ रथस | 
समारुद्य स लि समन्तात्‌ परिधावति ॥ 
ग्रामसंयुक्तो मन/सारथिरेव च। 
बुद्धिसंयमनो नित्यं महान्‌ ब्रह्ममयों रथः ॥ 
एवं यो वेत्ति विद्वान वे सदा अक्मम्य रथम्‌ । 
स्‌ धीर; सभूतेषु न मोहमधिगच्छति॥ 
अव्यक्तादि विशेषान्त 
नदीपवेतजालेश स्वतः 


' विविधाभिस्तथा चाद्धिः सतत समलकृतम्‌ ॥ 


आजीब सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गति | 
एतद्‌ ब्रह्मवन॑ नित्य॑ तर्सिश्वरति धेत्रवित्‌॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१। १-१) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियों ! जिस प्रकार इन पे 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मत ए* 
है, उसी प्रकार स्थितिकाढमें भी मन ही भूत 
आत्मा है | उन पत्चमहाभूतोंका नि ४ द 
जिसके थंको ।अु 
ही है । बुद्धि ऐश्र कम द 


अपने काबूमें रखता है, उसी की  #। 
डे र मन और व 


इन्द्रियोंपर शासन करता है । इन्द्र, कं 
ये सदा क्षेत्रञ्के साथ सडक हे बह 
हे 







इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए हैं, क्‍ 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण ही रहा ह क्‍ 
रथपर सवार होकर वह भतात्मा है हा 
लगाता रहता है । मैह्ममय पे | 
और महान है, इन्द्रिय ! का. 
और बुद्धि चाबुक है । रहीं प्रकार है, वह हि क्‍ 
ब्द्ममय रथकी सदा जे 
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बाद एक #ह्ववन है । अव्यक्त प्रकृति इसका आदि 
ह | पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन-इन 
पर्व विशेषोंतक इसका विस्तार है | यह चराचर 
णियेंसे मरा हुआ है । सूर्य और चन्द्रमा आदिके 
बकाशसे प्रकाशित है । प्रह और नक्षत्रोंसे सुशोमित 
है| नदियों और पवेतोंके समूहसे सब ओर विभूषित 
है। नाना प्रकारके जलसे संदा ही अलंकृत है । यही 
पर्मृण भूतोका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
है | स बह्मवनमें क्षेत्र्ञ विचरण करता है | 


जी पश्नभूतोंसे छुट जाता है, उसे परम 
गतिकी ग्राति होती है 


शोेकेसिन्‌ यानि सत्वानि त्रसानि खावराणि च। 
तान्येबाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्‌ भूतकृता गुणा: । 
गुणेम्यः पश्चमूतानि एप सभूतससुच्छय! ॥ 
देवा मनुष्या गन्धव्रोंः पिशाचासुराक्षसाः । 
सभावत; सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणातू ॥ 
ते विश्वस॒जो विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः | 
* अश्वतास्तेष्वेव महाभूतेषु पश्चसु | 
यथाकालमूमेय:ः सागरे यथा ॥ 
विश्वसस्भयस्तु भृतेम्यों महाभूतास्तु सबंशः । 
प्रेभ्यआपि पञम्यो युक्तो गच्छेत्‌ परां गति 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | १०--१३ ) 
हे जो स्थावर-जह्ढम प्राणी हैं, वे ही पहले 
. 'न होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत ढीन 
शेष है | इस प्रकार यह भूतसमुदाय प्रकृति छीन 
ग् | देवता, मनुष्य, गन्धव, पिशाच, अर, 
बाप... से रे गये हैं। किसी क्ियासें या 
का रचना नहीं हुईं है | विश्वकी सृष्टि 
: | ये मरीचि आदि ब्राह्मण समृद्रकी रुबरोंके 
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# संक्षिप्त अनुगीता # 


>> नॉॉग्ह्नननिनननन्न्ननन्िर््ल्िस््लिसससल्‍सत्ल्ल्लक्त्स< 
पणियेगें धीर है और कभी मोहमें नहीं पड़ता | यह 


न होते हैं, उसके बाद पाँच भूतोंके काये 








४९३ 


समान वारंबार पश्चमहाभूतोंसे उत्पन होते हैं. और 
उत्पन्न हुए वे फिर समयातुसार उन्हींमें छीन हो जाते 
हैं। इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोंसे पश्न महाभूत 
सब प्रकार पर है | जो इन पद्च महाभूतोंसे छूट जाता 
है वह परम गतिको प्राप्त होता है । 
तपत्याकी महिमा 
प्रजापतिरिदं सव॑ मनसेवासृजत प्र) | 
तथेव  देवानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
तपसश्ाालुपूव्येंण. फलमूलाशिनस्तथा | 
तैलोक्य तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिता।॥ 
ओपषधान्यगदादीनि नानाविद्याथ सर्वेशः | 
तपसैव प्रसिद्धथन्ति तपोमूल हि साधनम ॥ 
यहुराप॑ दुराप्नाय॑ दुराधप दुरन्वयम | 
तत्‌ सब तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
सुरापो ब्रक्नहा स्तेयी अणहा गुरुतस्पगः | 
तपसेव सुतप्तेन मुच्यते किल्बिषात्‌ तत॥ 
मनुष्याः पितरो देवा! पशवों मृगपंशक्षिणः | 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि खावराणि च ॥ 
तप$परायणा नित्य सिद्धयन्ते तपसा सदा । 
तग्रेव तपसा देवा महामाया दिव गता$॥ 
( महामारत आश्वमेषिक० अनु०९१ | १४--२० ) ४0 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही छवारा 
सम्पूण जगतकी सृष्टि की है तथा ऋषि भी 
तपस्पासे ही देवलकों प्राप्त हुए हैं | फलमूलका ॥ 7 
भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहा तपस्याके 
प्रभावसे ही चित्तको एकाप्र करके तीनों लछोकोंकी 
बातोंको क्रमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं| आरोग्यकी 
साधनभूत ओषधियाँ और नाना प्रकारकी विद्याएं तपसे 
ही सिद्ध होती हैं । सारे साधनोंकी जड़ तपत्या ही है। 
जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना | 
और जिंसकी संगति छगाना नितान्त कठिन है, बह 
शप॒स्याके द्वारा साध्य द्वो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाव 


>+7 227 5 ०००००५७५, ०१०४ 27 कला पा पका कधचध22 ्पः 

- ८2 ६ % ० २५७३ के एक 7: पद 3/प है ६४८ औ $:« |. कक 3<७०..७० डिडसजइसत जल 

कई है 0 ० ७०१“ ६०३ ;; कुछ 20% ॥ 7 >कगीक #छ ५६ ऋ ै००-७०> >> 50-99 

| ज््ज्ञाज्डि ह ४४७0 ६७६ "त्यीप ३ 6 बे *. दर पु #« #« ;््ड्ञट - ह७क- है $ 
4/973/ ४:5२ बा ४४9४५: ९४४७ -४७:८ >ाज ध् १९९९८ 5०२६४ 


207 ५६ 
#७७४4७६६$#:४६ 2 ४2४5-४६&79४' 


पक न 32.55 52७ 
है! ७७ ७ '$ 3२६“ < * ऋक #ल 
"कक ९ ० 5 
4७ ७७ 35. 
हु न््ड, अदन४, १९७५७ 
४५ श 
< ढ 


"७ ॥ 
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दुलंडच्य है | शराबी, ब्ह्मह॒त्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने- 
बाल्य और गुरुपत्नीकी शब्यापर सोनेवाछा महापापी भी 


भलीभाँति तपस्या करके ही उप्त महान्‌ पापसे छुटकारा : 


पा सकता है । मनुष्य, पितर, देवता, पशु, शृग, पक्षी 

तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य 

तपस्यामें संलू्न होकर ही सदा सिक्नि ग्राप्त करते हैं । 

तपस्याके बल्से ही महामायावी देवता खर्गमें निवास 

करते हैं । 

पुरुष ज्ञानमय है, कममय नहीं 

आशीर्यक्तानि कममाणि छुबेते ये त्वतन्द्रिताः । 
अहंकारसमायुक्तास्ते सकाशे ग्रजापते) ॥ 
ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंछुता! । 
आप्लुवन्ति महात्मानो महान्त लोकप्ुत्तमय्‌ ॥ 
ध्यानयोगग॒पागम्य॒ प्रसन्लमतव! सदा । 
सुखोपचयमव्यक्त॑ प्रविवन्त्यात्मविच्तमा। ॥| 
ध्यानयोगादुपागम्य निममा निरहंकृता! । 
अव्यक्त प्रविशन्‍्तीह महतां लोकपत्तमम््‌ ॥। 

- अव्यक्तादेव सम्भूतः समसंज्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोम्यां निमुक्तः सत्वमाथाय केवलम्‌ || 
निर्मक्तः स्वपापेम्यः से सुजति निष्कलस । 
क्षेत्रज्ञ इति त॑ विद्याद यस्‍्त॑ वेद स वेदबित्‌ ॥ 
चित्त चित्ताद॒पागम्य मुनिरासीत संयतः । 
यत्चित्त तन्मयो वरश्य गुह्ममेतत्‌ सनातनस्‌ ॥। 
अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं॑ स्व॒तस्‌ । 
निवोधत तथा हीद॑ गुणैलेक्षणमित्युत ॥। 
इचक्षरस्तु भवेन्सृत्युस््यक्षरं ब्रह्म शाश्रतम्‌ । 

ममेति च भवेन्मत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
कम केचित्‌ ग्रशंसन्ति मन्दबुद्धिरता नराः । 

< ये त्‌ इद्धा महात्मानो न प्रशंसन्ति कर्म ते ॥ 
. क्रमंणा जायते जन्तुमृू्तिमान्‌ पोडशात्मकः । 


. पुरुष असतेश्विद्या तू ग्राह्ममद्रताशिनामू॥ “ 


और तीन अक्षरका पद “न मम! ( यह भ्ेरा 
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नर चर 
तसात्‌ कमेसु नि *स्नेहा ये केचित्‌ पारदर्शिन; । 
विद्यामयोज्य पुरुषो न तु कर्ममयः स्मृत ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | २१-३२ 
जो छोग आल्स्य त्यागकर अहंकारसे युक्त 
हो सकाम करमका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके 
छोकमें जाते हैं | जो अहंता-ममतासे रहित हैं, बे 
महात्मा विशुद्ध ध्यानयोगके द्वारा महान्‌ उत्तम लोकको 
प्राप्त करते हैं । जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा 
प्रसन्नचित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुख्की 
राशिभूत अब्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं । कितु 
जो ध्यानयोगसे पीछे छोटकर अर्थात्‌. ध्यानमें असफल 
होकर ममता. और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है, वह निज्काम पुरुष भी महापुरुषोके उत्तम 
अव्यक्त लोकमें लीन होता छ । फिर खय॑- भी उसकी 
समताको ग्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है जौर. 
केवल सत्वका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । जो सब पापसे मुक्त 
रहकर सबकी सृष्टि करता है, उस अखण्ड आश्माको 
क्षेत्रतत समझना चाहिये । जो मनुष्य उसका ज्ञान प्रात 
कर लेता है, वही वेदवेत्ता है| मुनिको उचित है कि 
चिन्तनके द्वारा चेतना ( सम्यम्ज्ञान ) पाकर मन औए 
इन्द्रियोंकों एकाम्र करके परमात्माके ध्यानमें खित 
जाय; क्योंकि. जिसका चित्त जिसमें छगा होता है; कह 
निश्चय ही उसका खरूप ही जाता है--यह स्वत 
गोपनीय रहस्य है | अव्यक्तसे लेकर सोलह वि 
सभी अविदाके रक्षण बताये गये हैं । ऐसा 
चाहिये कि यह गुणोंका ही विस्तार है | दो रे 
पद 'ममः ( यह: 'मेरा? दै--ऐसा भाव ) 
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नहीं है 


* खोक्षेत्त भनुगीता ४ 
हे ४९५ अनार. 






लय . फक्‍-्-55दचीःःततााा5ू८ 
। कगॉकी उत्तम नहीं बतलाते; पक क्योंकि सकाम कर्मके अत (अजन्मा), नित्य, अचल, अग्राह्य और 
,कातसे जीवको सोलह निर्मित स्थूछ शरीर अमृताशी है, वह इन गुणोंका चिन्तन करेसे 
॥ए करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा. खय॑ भी अम्राह्य ( इच्धियातीत ), निश्वठ एवं 
बरीधाका त्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, अम्ृतखरूप हो जाता है | जो चित्तको शुद्ध करनेवाले 
। हर पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है। सम्र्ण संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें 
$ झहिये जो कोई पारदर्शां विद्यान्‌ होते हैं, वे कर्मोमें छगा देता' है, वही उस कल्याणमय हहाकों प्राप्त करता 
| बरतक्त नहीं होते; क्‍योंकि यह पुरुष ( आत्मा) है, जिससे बड़ा कोई नहीं है | समृण अन्त:कणके 
बातमय है; कर्मंमयु नहीं । खच्छ हो जानेपर साधकको झुद्ध प्रसन्नता प्राप्त होती 
बनी पुरुष ही परमगतिकों प्रात करता है है | जेसे खप्नसे जगे हुए मुष्यके लिये खप्न शान्त 
हो जाता है, उसी प्रकार चित्तश॒ुद्विका लक्षण है। 





यू एवमसत  नित्यमग्राह्म शश्वदक्षरम । 
वश्यात्मानमसंश्िष्टं यो वेद न सतो भवेत्‌ ॥ 
अपरमकृत॑ नित्य य. एनमविचारिणम्‌ । 
य॒ एवं विन्देदात्मानमग्राह्ममस्ताशनम्‌ || 


अग्राह्मोज्स्तो भव॒ति स॒ एमि; कारणश्लेव! । . 


आयोज्य सर्वेसंस्कारान संयम्यात्मानमात्मनि । 
पृतद ब्रह्म शुभ वेति यसाद्‌ भूयो न विद्यते ॥ 
असादे चेव सच्तस् प्रसाद॑ समवाप्लुयात्‌ | 
पक्ष हि प्रसादस्य यथा स्यात्‌ खम्दशनम्‌ ॥ 
तु॒युक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिता। । 

भवत्तयश्व या; सबो$ पर्यन्ति परिणामजा। ॥ 
भा गतिबिरिक्तानामेष धमेंः सनातनः । 
भा ज्ञानवतां प्राप्रिरेतद्‌ बृत्तमनिन्दितम्‌ ॥ 
स्वेभृतेष॒निःस्प्हेण निराशिषा। 

: या ग़तिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना | 
शरद व; सर्वमार्यातं सया विप्रषिसित्तमाः । 
क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्थथ ।| 


“हाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | ३३-४० ) 
हा पे प्रकार चेतन आत्माको अश्वृतखरूप, 


ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति है; 
क्योंकि वे उन समस्त ग्रवृत्तियोंको शुभाशुम फल देनेवाली 
समझते हैं । यही विरक्त पुरुषोंकी गति दै, यही सनातन 
धर्म है, यही ज्ञानियोंका प्रापत्य स्थान है और यही 
अनिन्दित सदाचार है। जो सम्यूर्ण भूतोम समानभाव 
रखता है, छोम और कामनासे रहित है तथा जिसकी 
सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष ही इस 
परम गतिको प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मषियों | यह 
सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुमलेगोंकों बता दिया। 

: इंसीके अनुसार आचरण करो । इससे तुम्हें शीत्र ही 
परम सिद्धि प्राप्त होगी | 


गुरुव्वाच 
इत्युक्तास्ते तु इुनयों गुरुणा त्रक्मणा तथा। 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमत्राप्लुबन्‌ ॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्त अह्मणो वच३। 


सम्यगाचर श॒द्भात्मंस्ततः सिद्धिमगाप्स्यत्ति ॥ 
( मद्गामारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ । ४१-४२ ) 


गुरुने कद्दा--बेठा ! अह्माजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा सुतियोने इसीके अनुसार आचरण 





का. तीत, सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं | इससे उन्हें उत्तम लोक प्रति हुरे। महामाग |. 


हो पका 'मझता है, वह कमी मृत्युके बन्धनमें नहीं 





तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिये तुम भी मेरे बताये हुए 








४९६ # बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ «५: जाओ 
| नकत्तकसललसससचलतचलततततचतततफसससफतकलफ्पफपप्पपल-... 





ब्रह्मजीके उत्तम उपदेशका मलीभाँति पालन करो । 


इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी | 
वासुदेव उवाच 
इत्युक्त: स तदा शिष्यो गुरुणा ध्ममत्तमम्‌ । 


चकार सब कोन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥। 
कृतकृत्यथ्य स॒तदा शिष्यः कुरुकुलोइह । 
तत्‌ पद समलुम्राप्तो यत्र गला न शोचति || 
( महामारत आश्रमेघिक० अनु० ५१ । ४३-४४ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--अजुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्पनें समस्त- उत्तम धर्मोका पाछन किया | इससे 
वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो गया | कुरुकुलनन्दन [ 
उस समय कतार्थ होकर उस शिष्यने वह ब्रह्मपद 
प्रात्त किया, जहाँ जाकर शोक नहीं करना. पड़ता | 
अजुन उवाच 
को न्‍्वसो ब्राह्मण: कृष्ण कश्न शिष्यों ज़नादन । 
श्लोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्त्वमाचएच में विभो ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक ० अनु० ५१। ४५ ) 
अजुनने पूछा--जनादन श्रीकृष्ण | वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु 


कोन थे और शिष्य कौन थे ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये | 


' गुरु ओर शिष्यका रहस्य तथा उपदेशके अन्तमें अजुनके 


प्रति भगवानका द्वारका जानेके लिये कथन 
वासुदेव उवाच 
अह गुरुमहाबाहों मनः शिष्य॑ च विद्धि मे । 
लत प्रीत्या गुह्यमेतच्च कथित ते धनंजय ॥ 
मयि चेदस्ति ते प्रीतिनित्य॑ं कुरुकुलोइह । 


0 2 सम्यगाचर सुब्रत ॥ 
ततस्त्व सम्यगावीण धर्मंसिन्नरिकर्षण 
स्वपापविनिसुक्तो मोक्ष प्राप्यसि केवल्म | 
पूब॑मप्येतदेवोक्त युद्धकाल उपखिते । 
मया तव महाबाहो तस्मादत्र मनः कुरु॥ 
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्रश्न) । 
तमहं द्रष्ुमिच्छामि सम्मते तब फाल्गुन॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | ४६-५० ) 
श्रीकृष्णने कहा--महाबाहो ! मैं ही गुरु हूँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझे । धनंजय ! तुम्हारे स्नेह- 
ब॒श मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है | उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले कुरुकुछनन्दन ! यदि मुद्नपर 
तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानकों सुनकर तुम 
नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो । शब्रुदमन | इस 
धमका प्रूणंतया आचरण करनेपर तुम समस्त पापोंसे 
छूटकर बिशुद्ध मोक्षको प्राप्त कर छोगे । महाबाहो | 
पहले भी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर यही उपदेश 
तुमको छुनाया था | इसलिये तुम इसमें मन छगाओ । 
भरतश्रेष्ठ अजुंन | अब मैं पिताजीका दर्शन कला 
चाहता हूँ। उन्हें देखे बहुत दिन हो गये। यदि 
तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दशनके लिये द्वारका जाऊं | 
( संक्षिप्त अजुुगीता समाप्त ) 
भगवान्‌ भीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने फेहा- भी 
कृष्ण | अब हमलोग यहाँसे हस्तिनापुरकों चले | व 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिससे मिल्कर और उनकी आश टैंक; 
आप अपनी पुरीको पधघार |? 


“४-+<२२+*कध्ॉु>..-६--- 


श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा तथा मार्गमें कुषित हुए उत्तड़को अपना प्रभाव समझाकर शान्त करता 4 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्प और अर्जुन इन्द्रप्रस्थसे 


हस्तिनापुरकों पधारे | मार्ग अर्जुनने भगवानकी बड़ी स्तुति मिले । उन्होंने मीमसेन आदिसे भी यथायोश किक 
. की | फिर परस्पर प्रेमालाप करते हुए वे दोनों मित्र नगरमें पुरमें प्रवेश किया और गान्धारी एवं ् 


पहुँचकर राजमबनके भीतर धघृतराष्ट्र॥ विढुर तथा झुचिष्ि 





४ म्ि हा 
>» 4 
ह 23 









; कण सबके हें वह भर करे. मय ठहरे और सबेरे 
(लि पश्वात्‌ राजा युधिष्ठिस्से मिले | उस 

के श्रात्‌ राजा युधिा समय 
(ते कहा-- महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णको यहाँ रहते 
देन हों गये | अब ये आपकी आशा लेकर अपने 
(तक दर्शन करना चाहते हैं | अतः आप इन्हें बिंदा 
४॥ युधिध्सनि अश्वमेध यश्के समय पुनः पधारनेका 
हो करके भीकृष्णको द्वारका जानेकी आज्ञा दे दी। 
॥ क्षमरत वें रनिवासमें कुन्ती आदिसें मिलकर विदुरजीके 
फ आये और उन सबसे बिदा ले अपने दिव्य रथद्वारा 
'हनाएससे बाहर निकले | उस. समय युधिष्ठिर और कुन्तीकी 
बाते उन्होंने सुभद्राकों भी साथ ले लिया था| सात्यकि 
॥ उसी रथपर आरूढ़ हो भगवानके साथ द्वारकाकों गये । 
गाय उन्हें अनेक प्रकारके शुभ शकुन दिखायी दिये। 
प्भूमिके समतल प्रदेशमें पहुँचकर महाबाहु भ्रीकृष्णने 
गदर उत्तहुका दर्शन किया । उन्होंने मुनिकी पूजा की 
के! मुनेने भी भगवानका यथोचित सत्कार किया। 
'जततर दोनोंने परस्पर कुशछ-समाचार पूछे। मुनिकों यह 
भावना थी कि श्रीकृष्ण कोरबों तथा पाण्डवोंमें मेल कराकर 
कहें मुतसमृद्धिसे सम्पन्न छोड़कर आ रहे हैं। परंतु इस 
शिों जिजासा करनेपर जब उन्हें महाभारत युद्धका 
पक कर सुननेकी मिला; तब वे क्रोघसे जल उठे 
से आँखें फाड़-फाड़कर देखने छगे | 


, होने कहा--औकृष्ण ! कौरव उुम्हारे प्रिय सम्बन्धी 





मे हम उनकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ थे, तो भी तुमने. 


थे गो की | उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक नहीं 
था मल होते हुए भी मिथ्याचारका आश्रय 
आपसमे छड़कर नष्ट होते रहे और तुमने 


2 उनकी उपेक्षा कर दी; इसलिये मैं तुम्हें 


# भगवान भ्रीकृष्णका उत्तडडसे अपने प्रभाव एवं महत्त्वका वर्णन करना # 
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मु शाप देनेपर आपका तप नष्ट हो जायगा, जो 
में नहीं करना चाहता 
पु रो ये उवाच 

यु मे विस्तरेणेदं यद वश्ष्ये भूगुनन्दन। 

गरहाणानुनय चापि तपख्ी श्प्ति भारगष ॥ 

ठैला च मे तदध्यात्म॑ मुम्देधाः शापमद्य वे । 

गे च मां तपसात्पेन शक्तोडमिभवितु पुमान्‌ ॥ 

न च ते तप्सो नाशमिच्छामि तपतां वर | 

सपा सुमहररीप्त॑ गुखश्रापि तोपिताः ॥ 

!! ब्रह्मचयें ते जानामि द्विजसत्तम | 

दु/खाजितय तपसस्तसान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ 

। ( महाभारत आश्वमेघिक० ५३ | २३--२६ ) 

तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--अगुनन्दन ! मैं जो 

कुछ कहता हूँ, उसे विस्तारपबंक सुनिये | भार्गव ! 
आप तपखी हैं, इसलिये मेरी अनुनय-विनय, खीकार 
कीजिये | में आपको अध्यात्मतत्त मुना रहा हूँ। उसे 
सुननेके पश्चात्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे 
शाप दीजियेगा | तपख्री पुरुणोमें श्रेष्ठ महर्ष | आप यह 
याद रखिये कि कोई मी पुरुष थोड़ी-सी तपत्याके बलपर 
मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । में नहीं चाहता कि 
आपकी तपस्या नष्ट हो जाय | आपका तप और तेज 
बहुत बढ़ा हुआ है । आपने गुहजनोंको भी सेवासे संतुष्ट 
किया है | ढिजश्रेष्ठ | आपने बाल्यावस्थासे ही ब्रह्मचयका 
पालन किया है । ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात 
हैं | इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए 
आपके तपका मैं नाश कराना नहीं चाहता हू । 


क्‍ ०-9 फ-0७ईक्िे3 77 न 
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. कौरबोंके विनाशका कारण बतलाना 


पैत्तेइने 

७... फैशब ! जनाद॑न ! तुम यथार्यरुपसे 
नि ! वर्णन करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
६ शीवोद दूँगा अथवा शाप प्रदान करूँगा | 
६ ः “० व आं० ६३-... 





सब कुछ मेरा ही सरूप हे... ., 
वासुदेव उवाच 
तमो रजथ सच च विद्धि भावान्‌ मदाभ्रयान्‌ । 
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४९८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, कर सत्र अति श्रद्धासे पान ॥ ३ 


| अन्‍्याक चअम्एरत पिया. 














तथा रद्वान बस वापि विद्धि मअभव्ान्‌ द्िज || 
मयि सर्वाणि भूतानि सर्वे्तेष चाप्यहस । 
खित इत्यभिजानीहि मा तेउ्सूदत् संशय ॥ 
् ए धरवराक्षसान 
तथा देत्यगणान्‌ सवोन्‌ यक्षुगन्धवेराश्षसान्‌ । 
नागानप्सरसश्वेत विद्धि मठभवान्‌ ह्विज-॥ 
सदसच्चेव यत्‌ प्राहरूयक्त व्यक्तमेव च । 
अध्षर॑ च धुरं चेव स्मेतन्गदात्मकम्‌ | 
भे चाश्रमेष वे धर्माधतुधों विदिता झुने । 
वैदिकानि व सर्वाणि विद्धि सर्वे मदात्मकस्‌ ॥ 
असच् सदसच्चेव यद्‌ विल्ल॑ सदसत्‌ परम । 
मत्त+ परतरं नास्ति देवदेवात्‌ संनातनात्‌।। 


. ओह्शास्प्रमुखान्‌ वेदान्‌ विद्धि मां ले भुगूदह । 


यूपं सोम चरुं होम॑ त्रिद्शाप्यायन मे | 
होतारमपि हव्यं च विद्धि मां भ्ुशुनन्दन । 
अध्ययु। कल्पकश्ापि हवि परमसंस्कृतम्‌ || 
( महाभारत आंश्रमेघिक ० ५४ | २--९ ) 
भ्रीकृष्णने कह्ा--त्रह्मष ! आपको यह विदित होना 


चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत्तगुण---ये सभी 
भाव मेरे ही आश्रित हैं । रहों और वसुओंकोी भी आप 
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प्रपनपननय<<-+-. 
मुझसे ही उत्पन्न जानिये । सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और 
सम्पूर्ण मूतोंमें में स्थित हूँ | इस बातको आप अच्छी 
तरह समझ लें | इसमें आपको संशय नहीं होना 
चाहिये | विग्रवर ! सम्पूर्ण दैत्यगण, यश्ष, गन्धर्, राक्षण 
नाग और अप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये । 
विद्ानलोग जिसे सतू-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त और 
क्षर-अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही खरूप है। 
मुने | चारों आश्रमोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रपिद् 
हैं तथा जो संम्यू्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेश 
खरूप ही समझिये | असत्‌, -सदसत्‌ तथा उससे भी 
परे जो अब्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुझ सनातन देवापि- 
देवसे पृथक नहीं है । श्युश्रे्ठ || 3“कारसे आर 
होनेवाले चारों वेद मुझे ही समझ्िये । यज्ञ यूप, सोम, 





चर, देवताओंको तृप्त करनेवाला होम, होता और हवन- 


सामग्री भी मुझे ही जानिये । भ्गुनन्दन | अचय 

कर्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हृविष्-- 

ये सब मेरे ही खरूप हैं । द 
सब मेरा ही स्तवन करते हैं ओर में धमरक्षाके 

लिये अवतार लेता है 

उद्गाता चापि मां स्तोति गीतघोपेमहालरे | 
प्रायश्षित्तेषु मां ब्क्मज्शान्तिमजेल्वावक | 
स्तुवन्ति विश्वकमो्णं सतत ह्विजसत्तम | 
मम विद्धि सुत धर्ममग्रज 'हिजसत्तम 
मानस दमितं विश्न सर्वभूतदयाल न्‍ 
तत्राह॑ वर्तमानेथ् निशतेश्चेव है हे 
बहीः संसरमाणों मे योनीव॑त्तामि लो सा 


अहं विष्णरहं ब्रह्मा शक्री5थ, 
रे ५ 

मूतग्राम्य संस ख्ई 

अधरमम . वर्तमानानों 


सर्वेपानहम 








। ता गन्धवेवत्‌ 


कम 
गण सदा मुप्त विश्वकर्माका ही स्तवन करते हैं | 
| जिश्रे|्ठ | तुम्हें माद्म होना चाहिये कि सम्पूर्ण 
| प्राणियोपर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परम- 
॥ प्रिय व्येष्ठ पुत्र है | मेरे मनसे उसका मप्रादुर्भाव हुआ 





८ कह बाण चलते चतिते युगे। . आदाब करे 
योनी; प्रविश्याह अजानां हितकाम्यया ॥ 
क्र लहवं देवयोनों वर्तामि भृगुनन्दन। 
हवाई देंवबत्‌ सर्वभाचरासि न संशयः ॥ 
दवा गर्धबयोनो वा बतोसि अृगुनन्दन। 
स्वेमायरासि न संशय। || 
शगयोनौ यदा चेत्र तदा बतोमि नागबत्‌ । 


। प्रधृशाक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराम्यहम्‌ | 


( महाभारत आश्वमेघधिक० ५४ | १०--१९ ) 


| दढेबढ़े यज्ञोंमे उद़्ाता उच्च खरसे सामगान 


के मेरी ही स्तुति करते हैं । ब्रह्मन्‌ | प्रायश्रित्त- 
शान्तिपाठ०': तथा भज्जछपाठ करनेवाले 


है | भागंव | उस धर्ममें - प्रवृत्त होकर जो पाप-कमोंसे 


। शित्त हो गये हैं ऐसे मलुष्योंके साथ मैं सदा निवास 
। शा हूँ। साधुशिरोमणें ! मैं घर्मकी रक्षा और स्थापना- 
| हि तीनों लोकोंमें बहुत-सी योनियोंमें अवतार धारण 
| के उन-उन रूपों और वेषोंह्वारा तदनुरूप बर्ताव 


शी हूँ | मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्म और मैं ही इन्द्र 


द रे भूतोंकी न 
१ | समृण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रव्यका कारण भी 


न्‍ हे । समस्त प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी 
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ननएऋनऋ>>:2>स्‍<उइइ:फोध धक्‍ समन 


अंदान करनेवाले म्रहृष॑ | जब मैं गन्धर्व-योनिमें प्रकट 
होता हूँ, तब मेरे सारे आचार-विचार गन्धर्वोके ही समान 
होते हैं; इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागोंकी तरह बर्ताव करता 
हूं यक्षों और राक्षसोंकी योनियोंमें प्रकट होनेपर उन्हींके 
आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पान करता हूँ। 
वर्तमान मानव अवतारगें कौरवोंने मेरी बात नहीं मानी, 
इसीसे सब युद्धमें मरकर स्व॒रको चले गये... 


मानुष्ये वतेमाने तु कृपणं याचिता मया। 
न च ते जातसम्मोहा वचो5गृह्नन्त मे हितम्‌ || - 
भय च महदुदिश्य त्रासिता! कुबों मया। 
क्रुदेन भूला तु पुनयंथावदनुदशिताः ॥ 
तेः्धमेंगेह संयुक्ताः परीताः कालधर्मणा | 
धर्मेण निहता युद्धे गता; खग न संशय || 
लोकेघु पाण्डवाश्चेव गताः ख्यातिं दिजोत्तम | _ 
एतत्‌ ते सबमाख्यात॑ यन्मां तल परिएच्छति ॥ 
( महाभारत आश्वमेघधिक० ५४ | २०--२३ ) 
इस समय मैं मनुष्ययोनि्में अवतीण हुआ हूँ, इस- 
लिये कौरबोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके 
पहले मैंने दीनतापूर्व॑क ही संधिके लिये ग्राथना की थी; 
परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हिंतकर बात 
नहीं मानी | इसके वाद क्रोधमें मरकर मैंने कौखोंको 
बढ़े-बढ़े मय दिखाये और उन्हें बहुत डराया-घमकाया 





तथा यथार्यरूपसे युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; 

परंतु वे तो अधर्मसे युक्त एवं कालसे ग्रस्त थे। अतः 

मेरी बात माननेको राजी न हुए । फिर क्षत्रियधर्मके 
युद्ध मारे गये । इसमें संदेह नहीं कि वे. 

सब-के-सब खर्गलोकमें गये हैं | हिजश्रेष्ठ ! पाण्डव अपने 

धर्माचरणके कारण' समस्त लोकोंमें विख्यात हुए हैं। 

आपने जो ढुछ पूछा था, उसके अनुसार मेंने यह सारा 

प्रसन्न कह सुनाया । 


हु धर होते हैं | अधर्ममें छगे हुए सभी महुष्योंको 
का और अपनी मर्यादासे कभी च/युत न 
शेष है धर में ही हूँ | जब-जब युगका पखिितन 
के के में भजाकी भलाईके लिये मिन्न-मिन 
शुफदन हे होकर धर्ममर्यादाकी स्थापना करता हूँ। 
रेप * जब ए देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, तब 
 केता इ हो भाँति सारे आचार-विचारका पालन 


५ इसमें संशय नहीं है | भगुकुलको आनन्द 


श 
2. 
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५०० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । द्व्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ हर 


उत्तराके मरे हुए बालकको नवजीवन-दान 


पाण्डवोंके अच्वमेधयज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वृष्णिवंशियोंकी साथ लेकर हस्तिनापुरमें आये | 
सबसे आगे वलदेवजी थे। भ्रीकृष्णके साथ प्रद्युम्न; सात्यकि; 
चारुदेष्ण, साम्व, गद) कृतवर्मा; सारण, निशठ और उत्मुख 
आदि भी थे। सुमभद्रा मी उन सबके साथ आयी थी | उन 
दिनों पाण्डव छोग धनके लिये हिमाल्यमें गये ये और वहाँसे 
लौट रहे ये। इसी बीचमें उत्तराके गर्मसे एक बालक 
उत्पन्न हुआ; जो मरा हुआ था। इस समाचारसे सबको 
बड़ा दुःख हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिके साथ 
अन्तःपुरमें गये । वहाँ उन्होंने देखा बुआ कुन्ती “वासुदेव 
दोड़ो; दोड़ो? की पुकार मचाती हुई उन्हींके पास भागी आ 
रही थी । उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बन्धु- 
बान्धवोंकी द्लियाँ भी थीं। वे सब-की-सब करुणखरसे बिलख- 
बिल्खकर रो रही थीं। कुन्तीने कहा--“यदुवीर | यह 
जो तुम्हारे भानजे अभिमन्युका बालक है, अच्व॒त्थामाके 
अख्नसे मरा हुआ ही उत्सन्न हुआ है | प्रभो ! केशव ! इसे 
जीवन-दान दों। पहले तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि में 
उत्तराके मरे हुए. बाल्ककों जीवित कर दूँगा । वही यह 
बाल्क है | इसे जीवन-दान देकर उत्तरा; सुमद्रा, द्रोपदी 
तथा अपनी इस बुआके भी प्राणोंकी रक्षा करो। मेरे तथा 
पाण्डवोंके प्राण इस वाल्कके ही अधीन हैं । मेरे पति पाण्डु 
तथा ससुर विचित्रवीयके पिण्डका भी यही सहारा है | इस 
कुलकी भलाईके लिये हम सब छोग तुम्हारे पेरों पढ़कर 
भीख मौंगती हैँ कि इस बालककों जिला दो ।? ऐसा फहकर 
कुन्ती आदि सभी ख्नरियाँ दुःखसे आते हो प्रथ्वीपर 
गिर पढड़ीं। 


तदनन्तर सुभद्रा अपने भाई भ्रीकृष्णक्षी ओर देख फूट- 
फूटकर रोने छणी और आर होकर बोली--'मैया ! द्रोणपुत्र- 


ने भीमसेनको मारनेके लिये जो सींकका बाण उठाया था; . 


वह उत्तरापर; अ्जुनपर और मुझपर गिरा | अश्व॒त्थामाने 
आज पाण्डवोंका संस छूट लिया | यदि आज यह बालक 
जीवित नहीं हुआ तो सुभद्राकों भी मरी हुईं ही समझों । 
तुम त्रिलोकीकों नृतन जीवन देनेमें समर्थ हों। फिर अपने 


भानजेके प्यारे पुत्र॒को जिलछाना तुम्हारे लिये फौन बड़ी 


बात है १ मुझे अपनी वहिन समझकर या जिसका जवान 
बेटा मारा गया है, ऐसी अभागिनी माँ समझकर अथवा 


शरणमें आयी हुई एक दयनीय अब॒छा ज॑ 
दया करो |? 

श्रीकृष्णने उच्चखस्से कहा--बहिन | रो मत | तेरी 
इच्छा पूर्ण होगी |” यह कहकर वे सृतिकागारकी ओर 
चले | द्रौपदीने पहले ही जाकर विराय्युत्नीको सूचित किया-... 
“बेटी | तुम्हारे श्वशझुर-तुल्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ आ रहे 
हैं ।? उत्तराने आँसुओंकों रोककर रोना बंद कर दिया और 
अपने सारे अज्ञॉंकों वर््नोंसे ढक लिया। भगवानको निकट 
आया देख वह तपस्विनी बाला विलाप करती हुईं गढृद 
कण्ठसे बोली--“प्रभो ! में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर 
इस बाल्कके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ | यदि यह जीवित 
नहीं हुआ; तो में भी अपने प्राण त्याग दूँगी |? 


निकर मुझपर 


इतना कहकर तपखसिनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | उसकी ऐसी अवस्था देख भरतवंशकी 
सारी स्तनियाँ फूट-फूटकर रोने छगीं। पाण्डवोॉका वह भवन 
दो घड़ीतक आतेनादसे गूँजता रहा | 





॥ प | 





श्रीकृष्णने 


उत्तराका महान, विलाप सुनकर पुद्षोत्तम शा 
आचमन करके अश्वत्थामाके चलाये हुए हे द्प 
कर दिया | फिर सम्पूर्ण जगतकों धुन को 


प्रकार कहा--- 
श्रीकृष्णका अपनी ग्रतिज्ञाके सत्य ः 
हुए अपने विशिष्ट सहज गुणोंका वर्णन द 
न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद भक्षयी ल्‍ 
एप संजीवयाम्येन॑ पश्यतां : सर्वदेदिनाईं ही 


होगेका हद ञु 










क्षपूव मया मिथ्या कं मया भिध्या सैरेमपि ददाचन। स्मछ कपल) [जे कदाचन | 
ः व युद्धात पराशचस्तथा संजीवतामयम्‌ ॥ 

शधा में दयितों धर्मों त्राह्मणश्॒ विशेषतः | 
अभिमन्यो! सुतो जातो खतों जीवत्वयं तथा ॥ 
प्रधाह॑ नाभिजानामि विजये तु कदाचन । 
 करेध॑ तेन सत्येन स्तो जीवत्वयं शिशु ॥| 
गधा सत्यं च धर्मश्न मयि नित्य प्रतिष्ठितों 
तथा मृत) शिशुरयं जीवतादभिमन्युजः ॥ 
गधा कंसेश्र केशी च धर्मेण निहतो मया | 
तेन सत्येन बालो5यं पुनः संजीवतामयम्‌ || 
ट्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतर्षभ | 
गने! शनेमहाराज पग्रास्पन्द्त सचेतनः ॥ 

( महाभारत आश्वमेघिक ० ६९ | १८--२४ ) 

बेटी उत्तरा | मैं झूठ नहीं बोलता | मैंने जो 

| ग्रतित्ा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी । देखो, मैं 


# सुधिष्ठिरका वेष्णवधम-विषयक प्रश्न & 


५०१ 


समत्त देहधारियोंके देखतेदेखते अभी इस वाल्कको 
जिलाये देता हूँ मैंने खेल-कूदमें भी कभी मिध्या-माषण 
नहीं किया है और युद्धमें कमी पीठ नहीं दिखायी है। 
रस शक्तिके प्रभावसे अमिमन्युका यह बालक जीवित हो 
जाय | यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों तो 
अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था; 
फिर जीवित हो जाय | मेंने कभी अजजुनसे विरोध किया 
हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह मरा 
डआ बालक अभी जीवित हो जाय | यदि मुझमें सत्य 
और धमकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु 
का यह मरा हुआ बालक जी उठे | यदि मैंने कंस और 
केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके 


' प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय |! 


भरतग्रेष्ठ ! महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा 
कहनेपर उस बालकमे चेतना आ गयी। वह धीरे-धीरे 
अड्ड-संचालन करने लगा और सत्र ओर आनन्द छा गया। 





अश्वमेघयज्ञके बाद जब घर्मराज युधिष्ठिले अवश्य- 
फेर लिया, तब भगवान, भरीकृष्णकों प्रणाम करके 
“शर पूछना आरम्भ किया--५भक्तवत्सल | मैं सच्चे 


का आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ | भगवन्‌ ! 
प 


मे 
अक जमहका अधिकारी होऊँ तो मुझसे वेष्णव-धर्मोका 

क्‍ पानना गैनिये | मैं उनके सम्पूर्ण रहस्योंकों यथार्थ रूपसे 

|. पीहता हूँ | 

क्‍ न भुधिष्टिरके इस प्रकार प्रइन करनेपर सम्यूण 

पे गा भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर 

को परम विषयोका वर्णन करने लगे | 

ः हिंसा और घर्मका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 


| (0 पेख कौन्‍्तेय यज्लों धरे 
जल न्तेय यत्नो धर्मेषु सुत्रत | 
पे हुलों लोके न कथिद्पि बिचते ॥ 


हर 






मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं ओर यदि. 


[ महाभारत आश्वमेघिकपव--दाक्षिणात्य पाठसे--वैष्णवधर्मके चुने हुए कुछ उपदेश ] 
पधिह्िका वैष्णब-धर्मविषयक प्रन और भगवान श्रीकृष्णके द्वारा धर्म एवं अपनी महिमाका वर्णन 


धर्म: भ्रुतो वा दृष्टो वा कथितो वा कृतोषपि वा । 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपद नरम ॥ 
धर्म! पिता च माता च धर्मो नाथः सुहत्‌ तथा । 
धर्मो भ्राता सा चेव धर्म: खामी परंतप || 
धर्मादर्थथ कामथ धर्माद भोगा! सुखानि च । 
धरद्श्वयमेवाग्रय॑धरमोत्‌ खगेगतिः परा॥ 
धर्मोज्यं सेवितः झुद्ल्लायते महतो भयात्‌ । 
धर्माद्‌ द्िजतल्व॑ देवत्व धमें! पावयते नरस्‌॥ 
यदा च क्षीयते पापं कालेन पुरुषय तु। 


॥] 


। 





तदा संजायते बुद्धिधम कते युधिह्िर॥ 


जन्मान्तरसहसैस्तु मनुष्यत्॑ हि दुलेभस | 


तदू गत्वपीह यो धर्म न करोति ख़बखितः॥ 
कृत्सिता ये दरिद्रा् विरूपा व्याधितासथा | _ 





५०२९ # बचन-रुघा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्विय मधुर शुत्ि, कर सब अति भअद्धासे पान ॥ # 

न्‍ ज्प्ल्न्न्च््त्त्न्स्न्स््स्र 
हुआ धर्मका आलुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है। 
परंतु जो अधमका सेवन करते हैं, उन्हें पशु-पश्नी आदि 
तियकू योनियोंमें गिरना पड़ता है ॥ कुन्तीपुत्र युधिष्िर ! 
अब में तुम्हें एक रहस्यकी बात बताता हूँ, सुनो | 
पाण्डुनन्दन | मैं तुम भक्तसे परम धर्मका वर्णन अव्य 
करूगा | तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा फेर 
शरणमें स्थित रहते हो।। तुम्हारे पूछनेपर मैं परम 
गोपनीय आत्मतत्ततका भी वर्णन कर सकता हूँ, फि 
धर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है ! 











परहेष्याश् मूर्शाथ न तेधेमः कृतः पुरा || 
ये च दीधोयुषः शूरा। पण्डिता भोगिनस्तथा । 
नीरोगा रूपसम्पत्मास्तैधम! सुकृतः पुरा ॥ 
एवं धर्म! कृतः शुद्धों नयते गतिउुत्तमाम्‌ | 
अधर्म सेवते यस्तु तियग्योन्यां पतत्यसों ॥ 
हृद॑ रहस्य॑ कौन्तेय थ्रूणु धर्ममुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये पर॑ धर्म तव भक्तस्य पाण्डव ॥। 
इष्टस्त्वमसि मेपत्यथ ग्रपन्नथ्रापि मां सदा । 
परमार्थमपि ब्ूयां कि पुनर्धमंसंहितास्‌ ।। 


है, ७ 
+ :$ 
ः 

३... 


. उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले कुल्तीनन्दन ! तुम धर्मके 
लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हें संसारमें कोई 
वस्तु दुलभ नहीं है| राजेन्द्र | सुना हुआ, देखा 
हुआ, कहा हुआ, पाछन किया हुआ और अनुमोदन 
किया हुआ धर्म मनुष्यको इंन्द्र-पदपर पहुँचा देता है । 
परंतप ! धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, छुहृदू, 


भ्राता, सा और खामी है | अथ, काम, भोग, सुख, , 


उत्तम ऐश्वय और सर्वोत्तम खग्गकी प्राप्ति भी धर्मसे ही 
होती है | यदि इस विशुद्ध धमंका सेवन किया जाय 
तो वह महान्‌ भयसे रक्षा करता है। धर्मसे ही मनुष्यको 
ब्राह्मणतत और देवत्वकी प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्यको 


पवित्र करता है | युधिष्ठिर | जब काल-क्रमसे मनुष्यका 
पाप नष्ट हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें 


लगती है | हजारों योनियोंमें भटठकनेके बाद 
भी मलुष्ययोनिका मिलना कठिन होता है। 
ऐसे दुर्लभ मलुष्य-जन्मको पाकर भी जो धर्मका 
अनुष्ठान नहीं करता, वह महान्‌ छामसे बदच्चित 
रह जाता है । आज जो छोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप, 
रोगी, दूसरोके द्ेषपात्र और मूख् देखें जाते हैं, उन्होंने 
पूव॑जन्ममें धर्मका अनुष्ठान नहीं किया है | किंतु जो 
दीघेजीवी, शूर वीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, 
नीरोग और रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पू्वजन्ममें निश्चय ही 
धर्मका सम्पादन हुआ है | इस प्रकार झुद्धभावसे किया 


कल्पकोटिसहसेष 


अवतारका हेतु तथा भक्तिकी महिमाका वर्णन 


हद में मानुष जन्म कृतमसात्मनि भायया। 
धर्मसंखापनाथाय दुश्ानां नाशनाय च॥ 
मानुष्यं॑ भावमापन्न ये मां गृहनन्त्यवज्ञया। 
संसारान्तहिं ते झृढास्तिय॑ग्योनिष्यनेकशः ॥| 
ये च मां स्वभूतस्थं पश्यन्ति ज्ञानचक्षपा। 
मद्भक्तांस्तान सदा युक्तान्‌ मत्ससीप नयाम्यहम्‌॥ 
मद्भक्ता न विनश्यन्ति मडक्ता वीतकस्मपाः | 
मद्भक्तानां तु मालुष्ये सफल जन्म पाण्डव | 
अपि पापेष्वभिरता मद्भक्ताः पाण्डनन्दन | 
मुच्यन्ते पातकेः सर्वे: पद्मपत्रमिवाम्भसा | _ 
जन्मान्तरसहस्रेष्‌ तपसा आवितात्मनाथ्‌ 
भक्तिरुत्पद्यते तात मलुष्याणां न सश'ः | 
य्च॒ रूप॑ पर गुद् खुपप . 


चर) मडक्ते व्श्यते 
न इच्यते तथा देवेमकृक्तेदेस्यते बा. 


४ रन (5 2 
अपरं॑यज्च में रूप प्रादुभविष द््यतें। 


तदर्चयन्ति सर्वार्थ/ सर्वभूतानि पट 


हु में सरा। || 
दर्शयामीह तद्‌ रूप॑ यद्च पश्यत्ति 7 पा 5 


े 9 ९ प्रप 
खित्युत्पत्त्यव्ययकरं यो माँ ज्ञात मात यो 


* ० चचअे संसारा 
अनुशृह्ञाम्यह ; त्व रे टुरंक विनाश 
इस समय धर्मकी स्थापना अं: है 











; ऐोके लिये मैंने अपनी मायासे “* मैने अपनी मायासे गानकहपरों आतार . दिषोज (7 7 तन मानव-रूपमें अवतार 
शए किया है । जो छोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें 
पक्षकर मेरी ऐसी अवहेलना करते हैं, वे मूख हैं 
ओर पंस्तारके भीतर बारंबार तियंक्‌ योनियोंमें भटकते 
हे हैं | इसके विपरीत जो ज्ञानइंश्से मुझे सम्पूर्ण भूतोंमे 
क्षत देखते हैं, वे सदा मुझमें मन छगाये रहनेवाले मेरे 
क॒हैं। ऐसे भक्तोंकी में परम धाममें अपने पास बुछा 
हा हूँ | पाण्डुपुत्न ! मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता | वे 
निधाप होते हैं | मनुष्योमें उन्हींका जन्म सफ़ल है, 
बे मेरे भक्त हैं | पाण्डुनन्दन | पापोंमें अभिरत रहने- 
बे मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जाये तो वे सारे 
। प्षोप्ते बेसे ही मुक्त हो जाते हैं, जेंसे जलसे कपमलका 
। पत्ता निर्लित्त रहता है । हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे 
। बरम्नुष्योका अन्तःकरण छुद्ध हो जाता है, तब 
| स्में निःसंदेह भक्तिका उदय होता है। मेरा जो 
अन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी परस्वरूप 
। १ उसका मेरे भक्तोंको जेसा अनुभव होता है, वैसा 
| सेताओंको भी नहीं होता। पाण्डब ! मेरा जो अपरस्वरूप 
| ॥ ह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता है । संसारके 
| पा जोब सब प्रकारके पदार्थोंसे उसकी पूजा करते हैं | 
क्‍ शा और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस 
| “रूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे मैं भक्तोंको 
हे दैता है। जो मनुष्य मुझे जगतकी उद्पत्ति, स्थिति 
._ शरका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके 
 बपा करके में उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ । 
का द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका वर्णन - 
$. कि देवानां सुश बह्मादयो मया। 
क्‍ फोम 'असवेषटभ्य जगत्‌ सर्वे सुजाम्यहम ॥| 
"हमव्यक्तो रजोमध्ये. ग्रतिष्ठितः । 
पी ३, लोभ ब्ह्मादिस्तम्बप्यतः ॥ 
.. गो भनर््मणो िद्ठि दिव॑ चन्द्रादित्यों च लोचने | 
है. पेक्‍त्रे सारुत: खवसन॑ च में ॥ 


"५७... ० 


# भ्रगधानके द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका व 


>> > आदमी किशभशभशलभलश खलियऋई*। 
हे - 


गांजा 





हर श न जन. 0 सनानपरूयाल-प खत. 


दिशो मे बाहवश्रा्ौ नश्ृत्राणि च भूषणम्‌ | 
ञअ न विद्धि स्वभूतावकाशकस | . 
पार्गा मेघानिलाभ्यां न | तु यन्ममोदरमव्ययम्र्‌ || 
थ यदू वे द्वीपार्णवनेयु तम्‌ । 
सर्वेसधारणोपेत॑ पदों मम युधिष्ठिर ॥ 
खिता बंकगुण! खेडह दिगुणआासि मारुते | 
त्रिगुणो5ः्नो खितो5हं वे सलिलेच चतुर्गण! ॥। 
शब्दाद्या ये गुणाः पश्च महाभूतेषु पश्सु | 
तन्मात्रासंखितः सोऊह पृथिव्यां पश्चणा खित॥ 
अह सहस्शीषस्तु॒ सहसखवदनेक्षण! । 
सहस्रपाहृदरशक सहस्तोरु सहस्रपात्‌ ॥ 
त्वोवी संत: सम्यग॒त्यतिष्ठ दशाहुलम्‌। 
सेध्तात्मभूत् सबेब्यापी ततोष्स्म्यहम्‌ ॥ 


में ही देवताओंका आदि हूँ । ब्रह्म आदि देवताओंकी हे 


मैंने ही सृष्टि की है | में ही अपनी ग्रकृतिका आश्रय 
लेकर सम्यूण संप्तारकी सृष्टि करता हूँ । मैं अव्यक्त 

परमेश्वर ही तमोगुणका आधार, रजोगुणके भीतर खित 

और उत्कृष्ट सत्तगुणमें भी व्याप्त हूँ । मुझे लोम नहीं 
है | ब्ह्मासे लेकर छोठेसे कीड़ेतक सबमें में व्याप्त हो 
रहा हूँ | बुलोकको मेरा मस्तक समझो | सु्य और 
चन्द्रमा मेरी आँखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्नग--मेरे मुख 
हैं और वायु मेरी साँस है | आठ दिशाएँ मेरी बाहें, 
नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पू्ण भूतोंकी अवकाश देनेवाल्य 
अन्तरिक्ष मेरा वक्ष/स्थल है | बादलों और हवाके चलनेका 
जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो | युधिष्ठिर | 
द्वीप, समुद्र और जंगलेंसे भरा हुआ यह सबको धारण 
करनेवात् भूमण्डल मेरे दोनों पैरोंके स्थानमें है। आकाश: 

में मैं एक गुणवात्न हूँ वायुमें दो गुणवाल्म हूँ, अग्निमे _ 
तीन गुणवाद्य हैँ और जलमें चार गुणवाला हैं। पृष्वीमे _ 

पाँच गुणेंसे खित हूँ। वही मैं तन्मात्रारूप पश्ममहाभूतोमे 


गच्दादि पाँच गुणोंसे थित हूँ । मेरे हजारों 5 मस्तक, 
हजाएं मुल्क, हजाएं नेत्र, हजारों सुजाएं। दजाएों उद 


| 





। 


। 


€ ३ >थ, 
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हजारों ऊठ और हजाएं पैर हैं । मैं पृथ्वीकों सब ओरसे 
धारण करके नामिसे दस अंगुल ऊँचे सबके हृदयमें 
विराजमान हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंमें में आत्मारूपसे स्थित 
हूँ, इसलिये स्ब्यापी कहलाता हूँ | 
भगवानके द्वारा ही एश्टिसंहार-लीला होती है 


अचिन्त्योषहमनन्तो5हमजरो5हमजो ह्महम्‌ | 
अनादो5हमवध्यो5प्हमप्रमेयोडहहमव्यय/_॥ - 
आप & ३ ( ७. निममो (१ ' 
निर्गणो5हं निगृढात्मा निर्डन्द्ों निमंमो नृप | 
निष्कलो निविकारोडःह निदानमम्तस्थ तु ॥ 
सुधा चाह स्वधा चाह स्वाहा चाह नराधिप । 
तेजसा तपसा चाह थ्ूतग्रामं चतुविधम ॥ 
स्नेहपाशेगुणबंद्ध्वा धारयाम्यात्ममायया । 
चात्राश्रमधर्मोषह चातुहत्रिफलाशन; । 
चतुमूर्तिश्रतुयज्ञयतुराश्रमभावन; ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सब छृत्वा वे गर्भभात्मनः । 
शयामि दिव्ययोगेन ग्रल्येष युधिष्टिर । 





करके न करके उसे अपने जद जाप जज 
के उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य 
ले में एकार्णवके जल्में शयन करता हूँ । ह ० 
युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक हे 
शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जज्ढम प्राणियोंकी सह 
करता हूँ । प्रत्येक कर्पमें मेरेद्रारा जीबोंकी और 
संहयारकी लीला होती है; किंतु मेरी मायासे मोहित होने 
के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते | प्रत्यकाओं 
जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त व्यक्त सृट 
छुप्त हो जाती है, तव खोज करने योग्य मुन्त अय- 
स्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं छगता | 

सब कुछ भगवान्‌ ही है 


न तदस्ति क्चिद्‌ राजन्‌ यत्राह न प्रतिष्ठित: | 
न च तद्‌ बिद्यते सूतं मयि यज्न प्रतिष्ठितमू॥ 
यावन्मात्र भवेद्‌ भूत स्थूल सक्ष्ममिदं जगत । 
जीवभूतो छह तर्िस्तावन्मात्रं प्रतिष्ठितः॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ त्रवीमिते। 
यद्‌ भ्रूतं यदू भविष्यत्च तत्‌ स्वमहमेव तु ॥ 


सहस्रयुगपयन्तां त्राह्मीं रात्रि महाणवे । 
खित्वा सुजामि भूतानि जड्रमानि खिराणि च-॥ 
कल्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सुजामि च । 
न च मां तांनि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 


मया सृष्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत। - 
मामेव न बिजानन्ति मायया मोहितानि वे | 
एवं सर्वे जगदिद सदेवासुरमानुपम्‌ 
मत्तः प्रभवते राजन मय्येव प्रविल्ीयते | 
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मम चेवान्धकारस्य सा्गितव्यस्थ नित्यशः | 

प्शान्तस्येव दीपय गतिनेवोपलभ्यते | 

राजन | मैं अचिन्तय, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि, 
अवध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, गुह्मस्वरूप, नि्दन्द, 
निर्मम, निष्कल, निर्विकार और मोक्षका आदिकारण 
हूं । नरेश्वर | सुधा, स्वघा और स्वाहा भी मैं ही हूँ । 
मैंने ही अपने तेज और तपसे चार ग्रकारके प्राणिसमुदाय- 


राजन्‌ | कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिस 
मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है गे 
मुच्तमें स्थित न हो | जो कुछ भी स्थूलसूकमरा हि 
जगत हो चुका है और होनेवाछा है, उन सबने मी 
प्रकार में ही जीवरूपसे स्थित हू । न 
क्या छाम; में तुमसे यह सच्ची बात बता रे हू ४ 

वि वह सत्र 

भूत और भविष्य जो कुछ है, वह अत हों है 







को सनेहपाद-रूप रजुसे बॉधकर अपनी मायासे धारण भरतनन्दन ! सम्पूर्ण भूत मुझसे ही मोहित रह 
कर खा है में चारों आश्रमोंका धर्म, चार प्रकारके मेरे ही स्वरूप हैं | फिर भी मेरी है 


223 पपनर होनेवाडे यहका फ भोगनेवाल हैं, इसलिये मुझे नहीं जान पाते | राज“ रे ते 
च॒तुब्बू 0 और चारों आश्र्मोंको प्रकट करनेवाछ॒ देवता, असुर और, मलुष्योंसह्चित समस्त 3] 
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ः प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूण जगत्‌को अपनेसे 
तल बततकर धर्मनन्दन युधिष्ठिर्से पवित्र धर्मोका वर्णन 
आाएम किया | 
| तथा उप्तका फल सुननेके लिये भगवानका आदेश 
शरण पाष्ठय तत्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ | 
क्ष्यमानं मया पृण्य धर्मशास्नफल महत्‌ || 
॥। भ्रूणोति शुचिभूत्वा एकचित्तस्तपोथुतः । 
सम यशस्थमायुष्य॑ धर्म ज्षेय॑ युधिष्ठिर ॥ 
शऋषधानसय तस्येह यत्‌ पाप पूर्वेसंचितम्‌ । 
विश्यत्याशु तत्‌ सब मद्भक्तस विशेषतः ॥| 
पाणडुनन्दन ! मेरेद्ारा कहे हुए धमंशाख्रका पुण्षमय, 
गप्नाशक, पवित्र और महान्‌ फल यथार्थरूपसे सुनो । 
। पुष्टि | जो मनुष्य पवित्र और एकामग्रचित्त द्योकर 
$ क्रल्मामें संछान हो स्त्रग, यश और आयु प्रदान करने- 
॥ हे जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धालु 
| भक्े--विशेषतः मेरे भक्तके धरवैंसंचित जितने पाप 
। शत हैं, वे सब तत्काल नष्ठ हो जाते हैं । 
भै युधिष्ठिरने पूछा--देवेश्वर | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
|. फेंकी पथकू धथक कैसी गति होती है ! 
ब्राह्मणके धर्म 

श्रीभगवानुवाच 
दि की गर धर्म धर्मभरतां वर। 
क्‍ 8 ब्राह्मणस्य तु दुष्कृतम्‌ || 
| पैसायज्ञोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते । 
| फल * भाप्ता विधिवज्जुह्नते च ये ॥ 
| हि ये चक्कु। पूजयन्त्यतिथींश ये | 
| श्र, चिशीलाश जपयज्ञपराथ ये | 
हक, जताशाश । 
द तवियुत्ताथ सदारानरताश 
4 पफा ये च॑ येउमिहोत्रस॒पासते ॥ 


है भीक है ब6० ० ६७-.. 











# चारों वर्णोके कम और उनके फरोका चर्णन # 


प्राप्त होते हैं. 


.............____ : >> कल लककीनीीमीीनीनिशीनिनिशनि शशि शशि शशि शक शक किक की कक कीयीीी 
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हनन ता मत 
| हों वर्णोके कम ओर उनके फरलोंका वणन तथा धर्मकी बद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय 


दहन्ति दुष्कृतं येषां हयमानास्रयो्नयः | 

नश्दुष्क्ृतकमोणो ब्रह्मलोक॑ व्रजन्ति ते॥ 
ओऔभगवानने कहा-नरपश्रेष्ठ धर्मराज ! ब्राह्मगादि 
वर्णोके ऋमसे धर्मका वर्णन सुनो । जआाह्मणके लिये 
कुछ भी दुष्कर नहीं है । जो ब्राह्मण शिखा और 
यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं, 
पूर्णाहति देते हैं, विधिवत्‌ अनिहोत्र करते हैं, बलिवेश्वदेव 
और अतिषियोंका पूजन करते हैं, नित्य खाध्यायमें लगे 
रहते हैं तथा जपगज्ञके परायण हैं; जो प्रातःकाल और 
सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
हैं, शूद्रका अन्न नहीं खाते हैं; दम्म और मिथ्या- 
भाषणसे दूर रहते हैं, अपनी ही खीसे प्रेम रखते हैं 
तथा पशन्चयज्ञ और अनिहोत्र करते रहते हैं; जिनके 
सब पार्पोंकी हवन की जानेवाढी तीनों अग्नियोँ भस्म ( 
कर देती हैं, वे ब्राह्मण पापरहित होकर ब्रह्मशेकको 


क्षत्रियक्रे धर्म 
क्षत्रियोंईपि खितो राज्ये खधमंपरिषालकः । 


. सम्यक प्रजा पालयिता पड़भागनिरतः सदा ॥। 


] 


यज्ञदानरतो धीरः खदारनिरतः सदा। 
शाखानुसारी तचज्ञ' प्रजाकायेपरायणः | 
विग्रेम्य! कामदो नित्य भृत्यानां भरणे रत: । 
सत्यसंध! शुचिनित्य लोभदस्भविवजित + 
श्त्रियो5प्युत्तमां याति गति देवनिषेषितास्‌ ॥ 
क्षत्रियोंमें भी जो राज्यसिहासनपर आसीन होनेके 
बाद अपने धर्मका पालन और पग्रजाकी भलीमोति 
रक्षा करता है, ढगानके रूपमें प्रजायी आमदनीका 
छठा भाग लेकर सदा उतनेसे ही संतोष करता है, 
यज्ञ और दान करता रहता है, पैये रखता है, अपनी 
खीसे संतुष्ट रहता है, शाज्के अनुसार चल्ता है 











तत्तको जानता न कार्य पाखन करता हैं, ग और देलओ का है और ग्रजांकी भछाईके कारयमें 
संत्रन रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता है, 
पोष्यवगके पालनमें - तत्पर रहता है, प्रतिज्ञाको सत्य 
करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एवं छोभ 


और दम्भको त्याग देता है, उस क्षत्रियकों भी देवताओं- 


द्वारा सेवित उत्तम गतिकी ग्राप्ति होती है। ' 
वश्यके धर्म 
कृषिगोपालनिरती. धर्मान्वेषणतत्परः । 
दानधर्मंईपिे निरतो विप्नशुभ्रूषकस्तथा ।। 
सत्यसंधः शुचिनित्य॑ लोभदम्भविव्जित: । 
ऋजु। खदारनिरतो हिंसाद्रोहबिवजितः ॥ 
पणिग्धमान्न सुख्न्‌ थे देवब्ाह्णणपूजकः । 
वेध्यः खर्गतिमाप्नोति पूज्यमानो5प्सरोगणेः ॥ 
जो वेश्य कृषि और गोपाल्नमें छगा रहता है, 


५ /> 
घरमंका अनुसंधान किया करता है; दान, धर्म और 


ब्रह्मणोंकी सेवामें संछमन रहता है तथा सत्यप्रतिज्ष, 


नित्य पवित्र, छोम और दम्मसे रहित, सरल, अपनी 


ही ख्रीसे प्रेम रंबनेवाला और हिसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला 
है, जो कभी भी वेश्यधर्मका त्याग नहीं करता और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें छगा रहता है, बह 
अप्सराओंसे सम्मानित होकर खर्गलोकमें गमन करता है। 
शूदके धर्म 
त्रयाणामपरि वणोनां शुभ्रूषानिरतः सदा। 
विशेषतस्तु विग्राणां दासवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदातां च सत्यशोचसमन्वित) । 
गुरुदेवाचनरतः परदारविवजितः ॥ 
परपीडामकृल्व॒ भृत्यवगं विभतिं या । 
शुद्रोर्षप खगमाप्नोति जीवानामभयप्रदः || 
शूद्वोमेंसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और 
विशेषतः ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता 
: है; जो बिना माँगे ही दान देता है, सत्य और शौचका 


५०६ %# वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्व्यि सुर शुचि ” फरे सब अति भद्धासे पान ॥ $ 








ल्ज्न्ज्ल्ज्ज््न्म््ज्ल्लचक्न्ज्जल्ल)0ःःः--जजब 
पालन करता है, गुरु और देबताओंकी पूजा पे 
रखता है, परलीके संसगंसे दूर रहता है. दा 
कष्ट न पहुचाकर अपने कुठुम्बका पालन-पोषण का 
है और सब जीवबोंको अमय-दान कर देता है स् 
शूद्रको भी खगकी प्राप्ति होती है | 
अपने जातियत धर्मका निष्काम भावसे आचरण 
करनेपर मुक्ति ग्राप्त होती है 
एवं धमोत्‌ पर॑ नास्ति महत्संसारमोध्षणम। 
न च धमोत्परं॑ किंचित्‌ पापकर्मव्यपोहनम॥ 
तस्ताद्‌ धर्म: सदा कार्यों मालुष्य॑ प्राप्य दुरभग। 
न हि धमोनुरक्तानां लोके किंचन दुलभग | 
खयम्भूविहितों धर्मों यो यस्येह नरेश्र। 
से तेन क्षपयेत्‌ पाप सम्यगाचरितेन च॥ - 
सहज यद्‌ भवेत्‌ कम न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित्‌। 
स्‌ एवं तस्थ धर्मो हि तेन सिद्धि स गच्छति | 
विशुणो5पि खधमस्तु पापकर्म व्यपोहति। 
एबमेव तु धर्मोडपि श्लीयते पापवर्धनात्‌॥ 
इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई सापन 
नहीं है | वही निष्काम मावसे आचरण कलेफ 
संसार-बन्धनसे मुक्ति दिलाता है । धमसे का 
पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है | कस्लि 
इस दुलभ मनुष्य-जीवनकी पाकर पे नि 
पाछन करते रहना चाहिये । धर्मानुरागी सारी 
सास को 3 नरेश्वर | हा 
संसारमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है | नर 
इस जगतमें जिस वर्णके लिये हे धर्मका विधान है 
है, वह बेंसे ही धर्मका भी छा 
अपने पापोंको नष्ट कर सकता है | मच | 
कर्म हो, उसका किसीको त्याग नहें 0. तिल. 
बी उसके ठियेपर्म होता है जौर आह), 
भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको गुणरहित हैँ ; 
प्राप्त हो जाती है | अपना धर्म 2 5 





अमन प्स्स्स्य्य्य्स्य््श््ल्ल्ल्ल्ल्ण्ट-0. 
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ल्‍ ढल्ता है | 


| छेकी मेरी वड़ी उत्कण्ठा है । 

अधिक पाप-पुण्यसे थोड़े पृण्य-पापका नाजश होता है 
श्रीभगवानुवाच 

शरण पार्थिव तत्सव धर्मसरक्ष्मं सनातनम । 

दृक्शियतम नित्य यत्र भग्मा महाजना। ॥ 

पे शीतमुदकसुष्णेन बहुना बृतम्‌ । 

। भरे तत्क्षणादुष्णं शीतत्वं च विनश्यति ॥ 

| ग्मोण वा भवेदल्पं शीतेन बहुना इतस | 

। श्र च भवेत्‌ सर्वम॒ुष्णत्य॑ च विनश्यति || 

| एच यह भवेद शूरि सुकृतं वापि दुष्क्ृतम । 

(. (दस्प क्षपयेच्छीघ्रं नात्र कार्या विचारणा॥ 

भीभगवानने कहा--राजन्‌ | तुमने जो धमंका 

| ते हझ् है, वह सूक्ष्म, सनातन, अत्यन्त दुविज्ञेय 

क्‍ को नित्य है, बड़ेबढ़े छोग भी उसमें मग्न हो जाते 







। _' 'हत गरम जरमें मिल्ल दिया जाता है तो वह 
न प्र हो जाता है और उसका ठंढापन नष्ट 
| "गा है | जब थोड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल 
। जा दिया जाता है, तब वह सब-का-सब शीतल 


जा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान, अच्युतके 
शोक पर भी शरीहरिसे अन्य घर्म पूछने लगे-- 
पड | कितने द 

| परत निष्कछच 93 » समझे जाते हैं ! कितने ग्रकार- 
हू. होते हैं ! ओर किन-किन मनुष्योंका जीवन 


/*< और € 
' थर्धजन्म/ व्यर्थ वाल और व्यर्थ जीवनका वर्णन, सात्विक, राजस, 
6 
| कि -----+ पपपप--- 


>> यथा हे जि 
| । पानी नष्ट करता है । इसी प्रकार यदि मनुष्यके इसी प्रकार 
ड जज 3 स धमंको ९९ 
पी रद्िं ढोती है तो वह उसके ध्मको क्षीण वह थोड़े पापपुण्यको शीघ्र 


पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | शुभ और 
| आभक्ी इंद्धि और हास--क्रमसे किस प्रकार होते हैं ! इसे 


9 हैं सब ॒ तुम सुनो | जिस प्रकार थोड़ेसे ठंढे 


तामस दानोंके छक्षण और फल # ५०७ 
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जो पुष्य या पाप बहुत अधिक होता है, 


मर ही नष्ट कर देता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
: 3 म्प ठिपानेपर बढ़ते हैं और प्रकट करनेपर घटते है 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुक्ृतपापयों। । 
हितस भवेद्‌ वृद्धि; कीतितस भवेत क्षय: || 
स्यापनेनानुतापेन प्रायः पाप॑ विनश्यति | 
तथा कतस्तु राजेन्द्र धर्मों नश्यति मानद || 
तावुभो गृहितों सम्यग्‌ बृद्धि यातो न संशय! | 
तसात्‌ सर्व्रयत्नेन न पापं गृहयेद्‌ बुध! ॥ 
तसादेतत्‌ प्रयत्नेन कीर्तयेत्‌ श्षयकारणात । 
तसात्‌ संकीत्तयेत्‌ पाप नित्यं धर्म च गहयेत्‌ ॥ 
राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते 
हैं, तब जिसको गुप्त ख़खा जाता है, उसकी वृद्धि 
होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है, 
उसका क्षय हो जाता है। सम्मान देनेवाले नरेश्वर ! 
पापको दूसरोंसे कहने और उसके लिये पश्चात्ताप 
करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार .. 
धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट करनेपर 
नष्ट होता है । छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक 
बढ़ते हैं. | इसलिये समझ्नदार मनुष्यकों चाहिये कि 
सर्वथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे, उसे 
छिपानेकी कोशिश ना करे | पापका कीतेन पापके 
नाशका कारण होता है, इसलिये सदा-सबंदा पापको 


ह्‌ और उसकी उणष्णता नष्ट हो जाती है । प्रकट करना ओर धर्मको शुत्त ण्ख्ना चाहिये | 
हु * ला आज ०-० 4 बा हा 
(0 
व्यथे जन्म, व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका वर्णन, गम तामस 
दानोंके लक्षण और फेल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी भरेष्ठता 


निरर्थक माना गया है ! पुरुषोत्तम ! जनादन ! मनुष्य किस 
अवश्थामें दिये हुए दानके फलका इस छोकमें अनुभव 
करता है ! केशव ! गर्भमें स्थित हुआ सनुष्य किस दानका 
फल भोगता है! भीकृष्ण | बाल) युवा ओर बुद्ध अवस्थाओँ- 











ः | -_. 
७५०८ # वचन-सुभा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । द्व्य मधुर शुत्ि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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में मनुष्य किंस-किस दानका फल भोगता है! भगवन्‌ ! 
साजिक, राजस और तामस दान केसे होते हैं ! प्रभो ! 
उनसे किसकी तृप्ति होती है ! उत्तम दानका खरूप क्या 
है ? और उससे मनुष्योंकी किस फलकी प्रात्ति होती है ! 
कौन-सा दान ऊर्ध्वगतिकों ले जाता है ! कौन-सा मध्यम 
गतिकी और कौन-सा नीच गतिको ले जाता है ! देवाधिदेव ! 
यह सब मुझे बतानेकी कंपा कीजिये | मधुसूदन ! में इस 
विषयको जानना चाहता हूँ और इसे सुननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि आपके वचन सत्य और 
पुण्यमय हैं |? 
चौदह जन्म व्यर्थ, पचपन दान निष्फल ओर 
छः जीवन निरथंक होते हैं 
श्रीमगवानुवा 
ध्रणु राजन यथान्याय वचन तथ्यमुत्तमस्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्य सर्वृपाप्रणाशनम्‌ || 
' बथा च दश जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
वथा दानानि पश्चाशत्पञ्चेव च यथाक्रमम्‌ ॥ 
बृथा च जीवित येषां ते च पट परिकीतिताः । 
 अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सवोणि पाथिव | 
भ्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | में तुम्हें न्‍्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ; ध्यान देकर 
सुनो |/यह विषय परम पवित्र और समूर्ग पापोंकों नष्ट 
करनेवाला है | नरेश्वर ! चौदह जन्म व्यथ समझे जाते 


: हैं| क्रमशः पचपन श्रकारके दान निष्फल होते हैं 
* और जिन-जिन मनुष्योंका जीवन निरथेक होता है, 


उनकी संख्या छः बतलायी गयी है | भूपाछ ! इन 
सबका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा। 
. चौदह जन्म व्यथथ 
धर्मध्नानां बृथा जन्म लुब्धानां पाषिनां तथा । 
वथा पाक च ये5र्नन्ति परदाररताश्र ये । 
पाकभेदकरा येच ये च स्यु) सत्यवजिताः ॥ 
मृष्टमब्नाति यश्चेकः विलश्यमानेस्तु वान्धवे । 
पितर॑ मातरं॑ चेष उपाध्याय गुरु तथा। : 


. अभिशस्ताहत यत्तु यदू दर पतित 3 | 


न्‍ +->ज>-ज्ल 
मातुल मातुलानीं च यो निहन्याच्छपेत वा | 

. भह्मणश्रेव यो श्रृत्वा संध्योपासनवजितः। 
निःखाहो निःखधर्थव शूद्राणामच्नभ्ुग्‌ दिजः | 
मम वा शकरस्थाथ ब्रह्मणो वा युधिप्ठिर | 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमा। | 


- वृथा जन्मान्यथेतेषां पापिनां बिद्धि पाण्डव | 


. जो धर्मका नाश करनेवाले, छोभी, पापी, बल्विख्धदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परल्लीगामी, भोजनमें भेद 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं---उनका जन्म वृधा है 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिर ! जो बन्धु-बान्यवोंको क्लेश देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक- 
गुरु और मामा-मरामीको मारते या गाली देते हैं, जो 
ब्राह्मण होकर भी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अनिहोश्का 
त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले है, जे 
ब्राह्मण होकर शूद्रका अन्न खानेबाले हैं. तथा जो मेरे, 
शंकरजीके, अरह्माजीके अथवा ब्राह्मणोंके भक्त नहीं है-- 
ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। ब्न्ही . 
पापियोंके जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये । 

पचपन दान निष्फल 
अश्रद्धययापि यद्‌ दत्तमवमानेन वापि यद्‌ | 
: दम्भारधमपि यद्‌ दत्त यत्‌ पाखण्डिहित हा ॥ 
शद्राचाराय यद्‌ दत्तं यदू दक्ा |; 
रोपयुक्ते च यद्‌ दत्त यद दत्तमनुशोचितम्‌ 

दम्भाजितं च यदू द्त यत्च व 

ब्राह्मणस्व॑ च यद्‌ दत्त चौयणा' 


निन्नंम्ाभिह॒तं यत्तु यद्‌ देते सा | 
त्रात्येस्तु मदुष॑त दानमास्ट | 


यद्‌ दत्त स्वेरिणीभत्तु' ५ 











का 
णकाय च यद्‌ द्तं यद्च कारणिकाय च ॥ 
दत्त यद्‌ दत्त शस्तजीबिने | 

शतकाय च यद्‌ दत्त व्यालग्राहिहत॑ च यत्‌ ॥ 
गेहिताय यदू द्च चिकित्सकहतं च बत्‌। 
पद वणिकृकर्मिणे दत्त छुद्रसस्त्रोपजीबिने ॥ 
पच्छूद्रजीविने दत यत्व दवलकाय च। 
देवद्॒ब्याशिने दस यद्‌ दत्त चित्रकर्मिण ॥ 
रंगोपजीविने दत्त यज्च मांसोपजीविने | 
मेवकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त ब्राह्मणबुवे ॥ 
अद्ेशिने च यद्‌ दत्त दत्त वाधुषिकाय च। 
गदनाचारिणे दस यत्तु दत्तमनभये |। 
असंध्योपासिने दत्त यच्छृद्रग्रामवासिमते । 
गन्मिथ्यालिज्ञिने द्च दूं सबोशिने च यत्‌ ॥| 
नातिकाय च यद्‌ दत्त धर्मषिक्रणिणे च यत्‌ । 
राकफ्राय च यद्‌ दर यद्‌ दत्त कूटसाक्षिणे ॥ 
ग्रमकूटाय यद्‌ दत्त दान पाथिवपुद्भव । 
वथा भवति तत्सव नात्र कार्यो विचारणा ॥ 

। एते लोल॒पा ब्राह्मणाधमाः । 
गान तारयन्त्येते न दातारं युधिष्िर ॥ 
्म्यो दत्तमात्राणि दानानि सुबहन्यपि । 
वया भवन्ति राजेन्द्र भसन्याज्याहुतियंथा ॥ 

पत्‌ फल किंचिद्‌ भविष्यति कथंचन | 
पिशाचाश्व तद्‌ विल॒म्पन्ति हषिताः ॥ 
तानि दत्तानि कथितानि समासतः 
का हे । जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जिसे दिखावेके दिया जाता है, जो 
आप्त हुआ है, जो शूद्रके समान आचरण- 
| फंसे 4०... ना जाता है, जिसे देकर अपने ही 
. बार बखान किया गया है, जिसे रोषपूर्षक दिया 
। है तथा जिसको देकर पीछेसे उसके लिये शोक 
। कर जीता है; जो दम्मसे उपार्जित अन्नका, झूठ 
| “ये हुए अन्नका, ब्राह्मणंके धनका, चोरी 


आर: € 
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करके लाये हुए दब्यका तथा कलंकी पुरुषके घरसे लाये 
3५ पनका दान किया गया है, जो पतित जअक्षणको 
दिया गया है, जो दान वेदविहीन पुर्षोको और सबके 
यहाँ बाचना करनेवारल्ोकी दिया जाता है तथा जो 
संस्कारहीन पतितोंको तथा. एक बार संन्यास लेकर फिर 
गृहस्थ-भाश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोंको दिया जाता 
है,' जो दान वेश्यागामीको और ससझुराल्में रहकर गुजारा 
करनेबाले ब्रह्मणको दिया गया है, जिस दानको समूचे 
गाँवसे याचना करनेवाले और कतब्नने ग्रहण किया है 
एवं जो दान उपपातकीको, बेद बेचनेवालेको, द्लीके 


बरशमें रहनेवालेको, राजसेवकको, ज्योतिषीको, तान्त्रिक- 


को, शुद्र॒जातिकी ख्रीके साथ सम्बन्ध रखनेवालेको, 
अख्न-शत्रसे जीविका चलनेवालेको, नौकरी करनेवालेको, 
सौंप पकड़नेवालेको और पुरोहिती करनेवालेकों दिया 
जाता है तथा जिस दानको बेचने ग्रहण किया है; राजश्रेष्ठ ! 
जो दान बनियेका काम करनेवालेको, क्षुद्र मन्त्र जपकर 
जीविका चलानेवालेको, शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेको, 
वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्ति- 
को खा जानेबालेको, तखीर बनानेका काम करनेवाले- 
को, रंगभूमिमें नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांस 
बेचकर जीवननिवाह करनेवालेको, सेवकका काम करने- 
बालेको, ब्राह्षणोचित आचारसे हीन होकर भी अपनेको 
ब्राह्मण बतानेवालेको, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, 
ब्याजलोरको, अनाचारीको, अनिहोत्र न करनेवालेको, 
संध्योपासनसे अलग रहनेवाढेको, शूह्के गाँवमें निवास 

करनेवालेको, झूठे वेष धारण करनेबालेको, सबके साथ 
और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकको, धर्मविक्रेताको 

च वृत्तिवलेको, झूठी गवाही देनेवालेको तथा कूट- 
नीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोंमें छड़ाई-श्गड़ा 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है, वह सब निष्फल 
होता है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है | 


युधिष्ठि: ! ये संब॒ विषयलोलुप विप्रनामघारी 
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ब्राह्मणाधम हैं | ये न तो अपना उद्धार कर सकते हें 


और न दाताका ही । राजेन्द्र ! उपयुक्त ब्राह्मणोको | 


दिये हुए दान बहुत हों, तो भी राखमें डाली हुई घीकी 
आहतिके समान व्यर्थ हो जाते हैं । उन्हें दिये गये 
दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है, उसे राक्षस 
और पिशाच प्रसन्‍नताके साथ छूट ले जाते हैं । 
युधिष्ठिर ! ये सब वृथा दान संक्षेपमें बताये गये । 


छः जीवन निरथंक 


जीवित तु तथा होषां तच्छूणुष्व युधिष्ठिर | 


थे मांनम्रतिपथन्ते शंकरं वा नराधमा। । 


त्राह्मणान्‌ वा महीदेवान्‌ बथा जीवन्ति ते नरा। | ._ 


हेतुशास्रेषु ये सक्ता! कुदृश्टिपथमाशिताः । 
देवान निन्दन्त्यनाचारा बथा जीवन्ति ते नरा ॥। 
कुशले! कृतशास्नाणि षठित्वा ये नराधमाः । 
विप्रान्‌ निन्‍्द॒न्ति यज्ञांशव वृथा जीवन्ति ते नरा। ॥। 
ये दुगा वा कुमार वा वायुममि जल रविस्‌ । 
पितर॑ मातर चेव गुरुमिन्द्रं निशाकरम। 
मृढा निन्‍दन्त्यनाचारा वथा जीवन्ति ते नराः | 
विद्यमाने धने यस्तु दानधमविवर्जितः । 
मृष्टमश्नाति यश्चेको बृथा जीवति सोडपि च ॥| 
वथा जीवितमाख्यात दानकाल त्रवीमि ते | 


अब जिन-जिन महुष्योंका जीवन व्यर्थ है, उनका - 
. परिचय दे रहा हूँ; सुनो | जो नराधम मेरी, भगवान्‌ 


शेंकरकी अथवा भूमण्डलक्े देवता ब्राह्मणोंकी शरण 
नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। जिनकी 


. कोरे तकशाझ्षमं ही आसक्ति है, जो नास्तिक- 


पका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग 
दिया है तथा जो देवताओंकी निन्‍दा करते हैं, वे 
मनुष्य व्यय ही जी रहे हैं| जो नराधम नास्तिकोंके 


शासत्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्‍दा करते हैं, वे 
व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं | जो मूढ़ दुर्गा, खामी 
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कार्तिकेय, वायु, अग्नि ५ 
कम कल 200... पा 
इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते और आचार 
पालन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरथेंक ही जीवन 
व्यतीत करते हैं । 28 धन होनेपर भी दान और पर 
नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई 
खाया करता है, वह भी व्यथ ही जीता है | इस प्रकार 
व्यथं जीवनकी बात बतायी गयी, अब दानका समय 
बताता हूँ। द 
किस दानका फल किस समय मितता है ! 
तमोनिविष्टचित्तेन दत्त दानं तु यद्‌ भवेत्‌। 
तदय फलमश्नाति नरो गर्भगतो नृप॥ 
० ७ 
ईष्यामत्सरसंयुक्तो दम्भाथे चाथकारणात्‌। 
ददाति दान यो मर्त्यों बालभावे तदस्लुते॥ 
भोक्तु भोगमशक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो भृशम्‌ 
ददाति दान यो मर्त्यों बृद्धभावे तदस्लुते॥ 
श्रद्धायुक्त: शुचिः खातः असल्नेन्द्रियमानस ;। 
ददाति दान यो मर्त्यों योवने स तदब्लुते ॥ 
खय नीत्वा तु यद्‌ दान भक्तया पात्रे प्रदीयते | 
'तत्सावंकालिक विद्धि दानमामरणान्तिकम्‌ | 
राजन्‌ू ! तमोगुणमें आविष्ट . हुए चित्तवाले 
मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका. 
मनुष्य गर्मावस्‍्थामें मोगता है। या और का 
युक्त मनुष्य अर्थोमसे और द्रम्भपवंक हर हे 
देता है, उसका फल वह बाल्यावसे रा 
भोगोंकों भोगनेमें आसक्त, अत्यन्त व्यापिसे पीड़ित या 
जिस दानको देता है, उसके फल्का उपभोग वह न ४ 
करता है । जो मनुष्य स्नांन करके पत्रित्र है है 
इच्द्रियोंकोी प्रसन रखकर श्रद्धांके साथ दान कर्सा हि 
उसके फलको वह यौवनावस्थामें 3 
देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपू्वक ; है के 
करता है, उसको मरणपयंनन्‍्त ला 
फल प्राप्त होता है; ऐसा समझो । 









॥। शा हुआ 
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# खास्विक; राजस, तामस दान और उनका फल # -. 0७११ 


_ कसम“ | 


साखिक, राजस, तामस दान 


; साखिक चापि तामस च युधिष्ठिर । 
दनं दानफल चंव गति च त्रिदिधां शणु ॥ 
दाव॑ दातव्यमित्येष म्ति कृत्वा हिजाय थे | 
उपकारवियुक्ताय यद्‌ दत्त ताद्ध साक्तिकम्‌ ॥ 
श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुभृत्याय पाण्डव | 
दीयते यत ग्रहष्टेन तत्‌ साचिकसुदाहतम्‌ || 
वेदाधरविदीनीय. यत्त पूर्वोपकारिणे | 
प्मृद्राय च यद्‌ दत्त तद्‌ दान राजस स्मृतस | 
म्मन्धिने च यद्‌ दत्त प्रसत्ताय च पाण्डव | 
फ्लाथिभिरपात्राय तद्‌ दान राजसं स्मृतस || 
युधिष्ठिर | दान और उसका फल साब्विक, 


। एप और तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता 
| है तया उसकी गति भी तीन प्रकारकी होती 
) है, इसे छुनो । दान देना कर्तव्य है--ऐसा 
2 प्राग्कौ्र अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणको 
| गे दान दिया जाता है, वही सात्तिक है । 

| अग'दन | जिसका कुठुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो 
| | और बेदका बिद्यान्‌ हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसत्नता- 
| के जो कुछ दिया जाता है, वह भी सातच्िक कहा 
| है। परंतु ज॑ बेंदका एक अक्षर भी नहीं जानता, 

। बिके परे काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले 


पत्ता उपकार कर चुका है, ऐसे आ्ह्मणको दिया 
हा (ना राजस माना गया है । पाण्डव ! अपने 

और प्रमादीको दिया हुआ, फल्की इच्छा 
भुष्योके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रको 
| दान भी राजस ही है। 


*ेवविहीनाय दानमश्रोत्रियाय च। 
पते परकरायापि 


| सो तद्‌ दान तामस स्पृतम्‌ || 


पधूत च॑ क्लेशयुक्तमवज्ञया | 


क्‍ | द गय्च यद्‌ दत्त तत्‌ तामसझुदाहतम | 


दवा भा खिल इन 'मुनयथाम्रयस्तथा | 
, दीनमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेधर ॥ 
दानवा दत्यसधाश्व ग्रहा यक्षा) सराधृसा। | 
राजस दानमश्नन्ति वजित॑ पितदेवत) ॥ 
पिशाचा प्रेतसंघाथ कश्मला ये महीमसाः | 
तामस दानमश्नन्ति गति च त्रिविधां शरण ॥ 
जो ब्राह्मण वल्विश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान 
तामस है | क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलनापूर्वक 
तथा सेवकको दिया हुआ दान भी तामस ही वतलाया 
गया है । नरेश्वर | सात्तिक दानको देवता, पितर, मुनि और 
अप्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता 
है | राजस दानका दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते । तामस 
दानका फरछ पापी और मलिन कर्म करनेवाले प्रेत एवं 
पिशाच भोगते हैं | अब त्रिविध गतिका वर्णन सुनो । 


क्रिस दानका क्‍या एल होता हे ! 


सालिकानां तु दानानामुत्तमं॑ फलमख्लुते । 
मध्यमं राजसानां तु तामपानां तु पश्चिसम्‌ ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानानां फरुउत्तमम्‌ ॥ 
मध्यमं तु समाहय जधन्य याचते फलम्‌ ॥ 
अयाचितग्रदाता य+ स याति गतिमत्तमाम । 
समाहय तु यो दद्यान्मध्यमां स गति वजेत्‌ । 
याचितों यश्र वे द्याजघन्यां स गति तजेत्‌ ॥ 
उत्तमा देविकी शेया मध्यमा मालुषी गतिः । 
गतिजधन्या तिरयक्ष॒ गतिरेषा त्रिधा स्वता ॥ 
पात्रमूतेष॒ विश्रेषु संख्तेष्वाहितापिषु | 
यत्तु निक्षिप्यते दानसंक्षय्य सम्प्रकीतितप्‌ ॥ 
साखिक दानोंका फल उत्तम, राजस दालनोंका 
मध्यम और तामस दानोंका फछ अधप होता है । 
जो दान सामने जाकर दिया जाता है, उसका फछ 
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उत्तम होता है; जो दान पात्रको बुलाकर दिया जाता है 
उसका फल मध्यम होता है; और जो याचना करने- 
बालेको दिया जाता है, उसका फल जघन्य होता है । 
जो याचना न करनेवालेको देता है, वह उत्तम गतिको 
प्रात्त करता है; जो बुलाकर देता है, वह मध्यम गतिको 
जाता है; और जो याचना करनेवालेको देता है, वह 
नीची गति पाता है। दैवीगतिको उत्तम समझना चाहिये। 
मानुषी गति मध्यम है और तिर्यक्‌ योनियाँ नीच गति हैं-- 
यों इनका तीन प्रकार माना गया है | दानके उत्तम 
पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणॉंको जो दान दिया जाता है, वह 
अक्षय बतलाया गया है । 
किसको दान देना चाहिये ? 
श्रोत्रियाणां दरिद्राणां भरणं कुरू पार्थिव । 
समृद्वानां दिजातीनां कुयास्तेषां तु रक्षणम्‌ ।। 
दरिद्वान्‌ वित्तहीनांथ प्रदाने! सुष्ठ पूजय । 
आतुरस्पोषधेः कार्य नीरुजय किमोषधेः ॥। 
पाप॑. ग्रतिगृहीतारं प्रदातुरुपगच्छति । 
प्रतिग्रहीतुयंत्‌ पृण्य॑ प्रदातारम॒पेति तत्‌। 
तसाद दाने सदा काये परत्र हितामच्छता || 
वेदविद्याददातंधवू सदा शूद्रालवजिषु । 
प्रयत्नेन विधातव्यों महादानमयों निधिः | 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहस्॒स्थेव लम्भनस्‌ । 
भ्क्तशेषस्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डच ॥ 
आमन्त््य तु निशाशानि न कतेव्यानि भारत । 
कुलानि झुदरिद्राणि तेषामाशा हता भवेत्‌.॥ 
अतः भूपाछ । जो वेदके विद्यान्‌ होते हुए 
दरिदि हों, उनके भरण-पोषणका तुम खये प्रबन्ध 
करो और सम्पत्तिशाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो। 
धनहीन दरिद्र ब्राह्मगंकोी दान देकर. उनकी 
जाति प्रजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी 
आवश्यकता है, नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन १ 


दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेबालेके पास चला 
जाता है और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है 
अतः परकछोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषको सदा 
दान करते रहना चाहिये। जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त 
शुद्ध आचार-विचारसे रहते हों और शूद्रोंका अन्न 
कभी नहीं ग्रहण करते हों; ऐसे विद्वानोंको प्रयक्पूर्षक 
बढ़े-बड़े दानोंका भण्डार बनाना चाहिये। पाण्डुनन्दन | 
जिनकी ल्लियाँ अपने पतिके भोजनसे बचे हुए अन्नको 
हजारों गुना छाम समझकर उसके मिलनेकी प्रतीक्षा 
क्या करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंको तुम भोजनके डिये 
निर्न्त्रित करना । भारत ! दरिद्रकुलके ब्राह्मगोको 
निर्मन्त्रित करके उन्हें निराश न लछौठाना; अन्यथा उनकी 
आशा मारी जायगी | 
भक्तोंकी श्रेष्ठता 
मद्भधक्ता ये नरश्रेष्ठ महता मत्परायणा, | 
मृद्याजिनो मजियमासतान प्रयस्नेन एजयेत्‌ | 
तेषां तु पाधनायाह नित्यमेव युधिष्ठिर | 
उश्ने संध्येषधितिष्ठामि हमस्कन्न तदू व्रत मम | 
तसादशध्षुर॑ मनन्‍्च॑ मद्भगक्तेवीतकरमो। | 
संध्याकाले तु जप्तव्यं सतत चात्मशुद्रये 
अन्येषामपि विश्वा्णां किल्बिषं हि विनश्यति | 
उमर संध्येषप्युपासीत तस्मादू विश्रों विश्व ॥ 
नरभ्रेष्ठ ! जो मेरे भक्त हों, मेरेगे मन ठग 
हों, मेरी शरणमें हों, मेरा भजन वीर रह 
नियमपूर्वक मुझमें ही छगे रहते हों, है 
पूजन करना चाहिये | युधिष्टिर ' आप 
पवित्र करनेके लिये मैं प्रतिदिन दोनों सम हो 
रहता हूँ | मेरा यह नियम कमी ख्बत नह 
छिये मेरे निष्पाप मक्तजनोंको चोट आये 
आत्मगुद्धिके लिये संध्याके समय निरते न | 
( ३» नमो नारायणाय ) का जाई 



















ः एत्नी दोनों कालकों संध्या करनी चाहिये | 
बह्मणोंके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये ! 
ब्राह्ण-महिमाका वर्णन 
क्‍ ! दबे श्राद्वेषपि विश्रः स नियोक्तिव्योज्जुगुप्सया। 
बुपुप्तितस्तु यः श्राद्ध दृहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥। 
भारत मानवो धर्मो वेदाः साज्ञाश्रिकित्सितम | 
अन्नापिद्वानि चत्वारे न हन्तव्यानि हेतुभि! ॥ 
न ब्रह्मणान्‌ परीक्षेतर देवे कमेणि धर्मवित्‌ । 
पहान्‌ भवेत्‌ परीवादों त्राह्मणानां परीक्षणे ॥ 
शत प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌ । 
गृमिभवत्यभिभवात्‌ कीटो भव॒ति मत्सरात्‌ ॥ 


चर 


क का हव्यानि त्रिदिवोकसः । 
| फेपत्तिरेध | पत्र; कि भूतमधिक ततः | 
._... पिभ्रस्थ सूर्तिधमस्स शाश्रती | 
आम 


# दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा $ 


्वखितत च्य्य््िििििजज: >---ऋ!एिकिषिऋचच॑।-(/(छ-, रड22222सअसस  : :स 
। के अधक्षस्मन्त्रका जप करनेसे दूसरे त्रह्मणकि भी स् हि 
(7४ हो जाते हैं, अतः चित्तशुद्धिके डिये प्रत्येक 


ने ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता 
है, उसे देवकाय ओर श्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये । 
| भी निन्‍्दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
"दा कजेपर ब्राह्मण उस श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर 
| शी है, जैसे आग इंधनको जला डाछती है | महाभारत, 
। औरत, अज्लेसहित चारों वेद और आयुर्वेदशात्र--- 
। 7 तिद्व उपदेश देनेवाले हैं; अतः तर्कद्वारा इनका 
| गे नहीं करना चाहिये | धर्मको जाननेवाले. पुरुषको 
| मेक "पक कार्यमे व्राह्मणोंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; 
कक न्षगोंकी परीक्षा करनेसे यजमानकी बड़ी निनन्‍्दा 
गे ० निन्‍्दा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी * 
“ता हैं| उसपर दोषारोपण करनेसे गदहा 
ब् का पका तिरकार करनेंसे ऋृमि “होता है ' 
।प् है। ' पौध इंष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म 


५१३ 





धम्थयुतन्नो त्रह्मभयाय कल्पते || 
खमेव त्रह्मणो भुडक्ते खय॑ वस्ते ददाति च। 
आनृशख्ाद्‌ ब्राह्मणस झुज्ञते हीतरे जनाः | 
तसात्‌ ते नावमन्तव्या मद्भक्ता हि द्िजा। सदा। 
आएण्यकोपनिषदि ये तु पह्यन्ति मां ठविजाः | 
निगृह निष्कलावरस्थं तान्‌ प्रयत्नेन पूजय || 
खगहें वा प्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा | 
श्रद्धया ब्राह्मण; पूज्या मद्भक्ता ये च पाण्डव || 
नास्ति विप्रसमं देव नास्ति विप्रसमों गुरु। । 
नास्ति गिग्रात्‌परो बन्धु नास्तिविग्रात्‌ परो निधि: ॥ 
नास्ति विग्रात्‌ पर तीथ न पुण्य ब्राह्मणात्‌ परम | 
न पवित्र पर विग्रात् दिजात पावन परम । 
नास्ति विश्रात्‌ परो धर्मो नास्ति विप्रात्‌ परा गति॥॥ 
जिसके मुखसे खर्गवासी देवगण हृविष्यका और पितर 
कब्यका भशक्षण करते हैं, उससे बढ़कर कौन प्राणी हो 
सकता है? ब्राह्मण जन्मसे ही धर्ममी सनातन मूत है | 
बह धर्मके ही लिये उत्पन्न हुआ है और वह बह्यमावको 
प्राप्त होनेमें समर्थ है | आ्रह्मण अपना ही खाता, अपना 
ही पहनता और अपना हीं देता है । दूसरे मनुष्य 
ब्रह्मणकी दयासे ही भोजन पूते हैं | अतः अब्नणेंका 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा ही ु 
मुझ्नमें भक्ति रखनेत्राले होते है। जो ब्राह्मण आरण्यक तथा 
उपनिषदूमें वर्णित मेरे गृढ़ ओर निष्कछ खरूपका शान । 
रखते हैं,उनका यत्रपूवक पूजन करना चाहिये गाज 
घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे भक्त ब्रह्मगोकी 


कि. 


' निरन्तर श्रद्धाके साथ “पूजा करते रहना चाहिये। 


ब्रह्मणके समान कोई देवता नहीं है, ब्राह्मणके समान 
कोई गुर नहीं है, शरह्मणसे बढ़कर बन्चु नहीं है और 
ब्रह्मणसे बढ़कर कोई खजाना नहीं है । कोई तीर्थ 
और पुण्य भी आह्मणसे श्रेष्ठ नह| है । बरह्मसे बढ़कर 
पत्रित्र: कोई नहीं है और ब्रह्मणसे बढ़कर पक करने- 
वाला कोई नहीं है। बरह्मणसे ्रषठ : धर्म नहीं 
और ब्रह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है। 
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५१४ # बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


पापकर्मसमाक्षिप्त॑ पतन्‍्त॑ नरके नरम । 
त्रायते पात्रमप्येक पात्रभूते तु तद ढिजे॥ 
बालाहिताग्नयो ये च शान्ताः शूद्रान्नवजिता; | 
मामचेयन्ति मद्धक्तास्तेम्यो दत्तमिहाक्षयम्‌ |। 
प्रदान: पूजितो तिश्रो वन्दितो वापि संस्कृत: । 
सम्भावितो वा दृष्टो वा मद्भक्तो दिवमुलमेत्‌ |। 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु मास्‌ । . 
स तान्‌ दृष्टा च स्पृष्टा च नरः पांपे! प्रमुच्यते | 
मद्भक्ता मद्गतप्राणा मह्ठीता मत्परायणाः ! 
बीजयोनिविशुद्धा ये भ्रोत्रियां! संयतेन्द्रिया! । 
शद्रान्नविरता नित्यं ते पुनन्तीह द्शनात्‌ | 
खरयय नीत्वा विशेषेण दान तेषां ग्रहेष्वथ । 
निवापयेत्तु यद्धक्तया तद्‌ दानं कोटिसम्मितस || 
जाग्रत!ः खपतो वापि प्रवासेषु गृहेष्बथ । 
हृदये न प्रणश्यामि यस्थ विग्नस्थ. भावतः ॥ 
सपू्जितों वा दृशे वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः । 
सम्भाषितों वा राजेन्द्र पुनात्येव॑ नर सदा | 
एवं स्वोखवर्थास॒ सबेदानानि . पाण्डव | 
मद्भक्तेभ्य: प्रदत्तान खगंमागग्रदानि वे | 
पापकर्मके कारण नरक़में गिरते हुए मनुष्यका एक 
छुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणोमें 


* भी जो बाल्यकाल्से ही अम्निहोत्र करनेवाले, शूद्रका अन्न 


त्याग देनेव्राले तथा शान्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा 
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् ह 
मेरी प्रजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दे 
अक्षय होता है । मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर उसकी 
धजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने - 
अथवा दरशॉन करनेसे वह मनुष्यकों दिव्यलोकमें पहुँचा 


" देता है | जो छोग मेरे गुण और छीछाओंका पाठ करते 


हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हूँ 
उनंका दशन और स्पर्श करनेवाछ्ा मनुष्य सब पाये 
मुक्त हो जाता है । जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ 
ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते हैं और 
मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध र 
और वीयंसे हुई है, जो वेदके विद्वान, जितेन्द्रिय तथ 
सदा शद्वान्नसे बचे रहनेवाले हैं, वे दरशोनमात्रसे प्र 


'कर देते हैं | ऐसे छोगोंके घरपर खय उपशधित होकर 


भक्तिपूवंक विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान 
साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना फछ देनेवाढ् माना 
गया है । राजेन्द्र ! जागते अथवा सोते समय, परदे 
अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उसकी 
भक्ति-भावनाके कारण मैं कमी दूर नहीं होता, ऐसा 
बह श्रेष्ठ ब्राह्मण पूजन, दर्शन, स्पश अथवा सम्भव 
करने मात्रसे मनुष्यकों सदां पत्रित्र कर देता हे 
पाण्डब ! इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तोकी है 
हुए सब प्रकारके दान खर्गमार्ग प्रदान 


होते हैं । 


त्रह्नचय तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसके 
महान्‌ फल, अतिथि-सत्कार न करनेका दुष्परिणाम 


इस प्रकार सात्विक, राजसल और तामस दान; उसकी 
विभिन्न गति एवं प्रथकप्रथक्‌ फलका वर्णन करके धर्मराज 
युधिष्ठिरके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने बीज और योनिकी 
शुद्धिका रहस्य बतलाया । तदनन्तर ब्रह्मचयकी तथा गायत्रीकी 
महत्ताका प्रतियादन करनेके लिये उन्होंने कहा-- 


ब्रह्मच्य और गायत्रीकी महिर 


श्रीभमगवानुवात्त क्‍ 
महू! 


आत्मा हि शुक्रमृदिशट ास्कक्मालर हू [ 
तसात्‌ सर्वश्रयत्नेन निरुन्ध्या: ' 
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डर 
) 
है 





: आए्तेजो जजों बह वीर अज्ञा भय महद्‌ बश:।... ५३ स्‍तततत्तत मत पीय॑ प्वा भय मद या मे । 


| च मस्ियत्व॑ च लमभंते ब्रह्मचयेया || 
अगिप्लुतत्ह्नचेंगंहस्था श्रमेंमा श्रिते: । 
पयज्परधमः खाप्येते प्रथिवीतले ॥ 
गाय ग्रातस्तु ये संध्यां सम्यगित्य॑मनुपासंते | 


नाव वेदमयीं ऋत्वा तरनन्‍ते तारयेंन्ति च॑॥ 


गो जपेत्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम । 
ने सीदेत्‌ प्रतिगक्ञानः प्रथिवीं च ससागराम्‌ || 
गेचास दु!खिताः केचिद्‌ ग्रह: सयोदयो दिवि। 
तेचास सोम्या जायन्ते शिवा! शुभकरास्तथा | 


यत्र यत्र खिताश्रेव दारुणाः पिशितारना) | 


पोरूपा महाकाया धर्षयन्ति न त॑ ठ्िजम ॥ 
पुनन्तीह पथिव्यां च चीर्णवेदव्रता नरोः । 
चुतुणामपि वेदानां सा हि राज़न्‌ गरीयसी ॥ 
अचीण्र॒तवेदा ये विकर्मफलमाश्रिताः । 
तरा्नणा नाममात्रेण तेडपि पूज्या युधिष्ठिर । 
कि पुनय॑स्तु संध्ये द्वे नित्यमेबोपतिष्ठते ॥ 
गील्मध्ययन॑ दान॑ शौच मार्दवमाजबम | 
'साद वेदाद्‌ विशिश्ानि मनुराह प्रजापतिः ॥| 
अप खरिति त्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः | 
भदरानेरतोी दान्तः स विद्वानस च भूसुरः || 
५ अशुपासते ये थे नित्यमेव द्विजोत्तमाः । 
ै न्त नरशादूल ब्ह्मलोक॑ न संशयः ॥ 
_पिन्नीमात्नसारोपि बरो विश्रः सुयन्त्रितः | 
'मल्न्रतशतुरवेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी | 
का पेय वेदांश् _तुल्यातोल्यन्‌ पुरा | 
णार्शव सर्वे ब्रह्मपुर/सरा। | 


ि बेदानां सा हिं राजन गरीयसी ॥ 


प्‌ पुष्पे मधु गृहन्ति पटपदाः । 
पा शहीता सावित्री सवेबेदे च पाण्डव ॥ 
है सवेेदानां सावित्री प्राण उच्यते। 

! हीतरे वेद बिना साविश्रिया रुप | 


% ब्रह्म॑चंय तथों गॉयनौकी महिमा और भतिथि-सत्कारको अनिवाय 






नायन्त्रितेशतुवेदी शीलभ्रष्टः स कुत्सितः | 
शीलवबृत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठकों बरः | 
पहसपर्मा देवीं शतमध्यां शताबराम । 
सावित्री जप कौन्‍्तेय सर्वंपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 


वीयकी आत्मा बताया गया है । वह सबसे 
श्रेष्ठ देवती हैं| इसलिये सेब. प्रकौरका प्रयह करके 
अपने वीयंकी रक्षां करनी चाहिये | मन्ष्य ऋह्मचर्यके 
पालनसे आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ 
यश पुण्य और मेरे प्रेमको प्राप्त करता है | जो गृहस्तर- 
आश्रम स्थित होकर अखएंड ब्रह्मचर्यका पालन करते 


हुएं पश्चयज्ञेके अंनुष्ठानंमें तत्पर रहते हैं, वे पृथ्वीतल- 
पर धर्मकी स्थापना करते हैं | जो प्रतिदिन प्रातःकाल 
और संध्याके समय विधिवत संप्योपासना करते हैं, वे 
वेदमी नौकाका संहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे खंय॑ 
भी तर जाते हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं | जो 
ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाढी वेदमाता गांयत्रीदेवीका 


जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त प्ृथ्वीका दान लेनेपर भी 
प्रतिम्हके दोषसे दुखी नहीं होता । से आदि 
ग्रहोमेंसे जो उसके लिये अशुभ स्थानमें रहकर अनिष्ट- 
कारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे शान्त, 
. शुभ और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं । 
जहाँ कहीं क्रूर कर्म करनेवाले भयंकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपर भी वें उस ब्राह्मणका 
अनिष्ट नहीं कर सकते | वेदिक ब्रतोका आचरण करले- 
बाले पुरुष प्रथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेवाले होते हैं । 
राजन ! चारों वेदोंमें वह गायत्री श्रेष्ठ है। युविष्ठिर ' 
: जो बआह्मण न तो बह्मचर्यक्षा पालन करते हैं और न , 
वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फलवाले कर्मोका आश्रय 
लेते हैं, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे पूज्य 
हो जाते हैं । फिर जो ब्राह्मण प्रात:साय॑ दोनों समय 
मृष्यावन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही 
क्या है ! प्रजापति मनुका कहना है कि--'शील, 


आंवेदइयकती #. ५१५ 
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५१६ # धर्चन-सुँघां भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंछुर शुच्ि, करे सब अति भ्रद्धाले पान 


____----ऑइइि:िक२ २ )आ8लि8इइिटिलसिससनननतत तन तततभभववसससिप+< 
खाध्याय, दान, शौच, कोमंल्ता और संरलृता---ये 
सदगुण आ्ह्मणके लिये वेदसे भी बढ़कर हैं । जो ब्राह्मण 
(भूर्मुव:ः खः” इन व्याहतियोंके साथ गायत्रीका जप 
करता है, वेदके खाध्यायमें संल्म रहता है और अपनी 
ही ख्रीसे प्रेम करता है, वहीं जितेन्द्रिय, वही विद्वान 
और वही इस भूमण्डलका देवता है । पुरुषसिंह ! जो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे निःसंदेह 
ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं. | केवल गायत्रीमात्र जानने- 
बाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता है तो वह श्रेष्ठ है; 
किंतु जो चारों वेदोंका विद्यान्‌ होनेपर भी सबका अन 


खाता है, सब कुछ बेचता है और नियमोंका पालन _ 


नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता । राजन ! 
पूर्वकाल्में देवता और ऋषियोंने ब्रह्माजीके सामने 
गायत्री मन्त्र और चारों वेदोंको तराजूपर रखकर तौला 
था । उस समय गायत्रीका पछुड़ा ही चारों वेदोंसे भारी 
साबित हुआ | पाण्डव ! जेसे श्रमर खिले हुए फ़ूलोसे 
उनके सारभूत मघुको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण वेदोंसे उनके सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया 
गया है | इसडिये गायत्री सम्पूर्ण वेद्ोंका प्राण कहलाती 
है | नरेश्वर | गायत्रीके बिना सभी वेद निर्जीब हैं । 


: नियम और सदाचारसे भ्रष्ट ब्राह्मग चारों वेदोंका 


विद्वानू हो तो भी वह निन्‍्दाका ही पात्र है, किंतु शील 
और सदाचारसे युक्त ब्राह्मण यदि केबरछ गायत्रीका जप 
करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है | प्रतिदिन 
एक हजार गायत्रीमनत्रका जप करना उत्तम है, सौ 
मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना 


* कनिष्ठ माना गया है | कुन्तीनन्दन ! गायत्री सब पापों- 


को नष्ट करनेवाली है; इंसलिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो | क्‍ ः 

इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर्के पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्राह्मण-सहिसा, यमपुरीके भयंकर मार्ग, मार्गकी पीड़ाएँ, 
दारुण यमयातना, विविध कर्मोके 'प्रथक प्रथक फल) विविध 


. जज 
न 
न्स्स्स््स्््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्््ि.... 
प्रकारके दानोंके प्रथक-प्थक फल तथा अन्न 
का प्रतिपादन किया | तदनन्तर सुख बल 
करके वे बोले-- रे 
अंभ्यागत तथा अतिथियोंक्रे सत्कारक्ी आवश्यकता 
ओर महिमा 
श्रीभगवानुवाच 
अभ्यागतो ज्ञातपूर्वो ह्ज्ञातोइतिथिरुच्यते । 
तयोः पूजां दविजः कुयोद्ति पोराणिकी श्रुति! ॥ 
पादाभ्यड्भाक्मपानेस्तु योडतिथिं पुजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवासीह न संशय ॥ 
शीघ्र पापादू विनिशैक्तो मया चालुग्रहीकृतः | 
विमानेनेन्दुकल्पेल मम लोक स गच्छति॥ 
अभ्यागत शआन्तमनुत्रजन्ति 
... देवाश्ष॒ सर्वे पितरोष्ग्रयथ । 
तसिन हिजे पूजिते पूजिता$ स्यु- 
गंते निराशा; पितरो व्रजन्ति ॥| 
अतिथियंस भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतते | 
पितरस्तस्थ - नाश्नन्ति दशवषोणि पश्च च॥ 
निर्वासयति यो विग्न॑ देशकालागत गृहात्‌ 
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नात्र संशय | 
चाण्डालो5प्यतिथि: प्राप्तो देशकाले5नकाहया 
अम्युद्वम्यो गृहस्थेन पूजनीयश सर्द 
मोध॑ श्रुव॑ प्रोणंयति मोघमख त पच्यते 
मोधमन्न॑ सदाइनाति योउतियि न च पूजगेत | 
साज्नोपाज़ांस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने 
न चातिथिं पूजयति बृथा भवति स द््जः ः 
पाकयज्ञमहायज्ञैं) सोमसंखा' पा 
थे यजन्ति न चाचन्ति गृहे्वतिथिमाग 
तेषां यशो5ुमिकामानां दत्तमिष्ट वे हा 
वथा भवति तत्‌ सबमाशया तय आगे # * 
पहलेका परिचित- मनुष्य यदि की ० 
उसे “अम्यारग कहते है. और आप य् 




























ः श्रतिगि' के 2 
| तीचाहियें। यह पदश्चम वैद--पराणवी श्रुति है | 
कद! जो महुष्य अतिथिके चरणम तट मलकर, 
औ भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा 
| दा है उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है-- 
५ हो संशय नहीं है । वह मनुष्य तुरंत सब पापोसे 
| हत्या पा जाता है और मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान 
उठ विमानपर आरूढ़ होकर मेरे परमधामको 
पाता है | पक्का हुआ अभ्यागत जब घरपर आता है, 
तल उसके पीछे-पीछे समस्त देवता,-पितर और अग्नि 
॥ फ्रापंग करते हैं | यदि उस अभ्यागत द्विजकी 
जा हुईं तो उसके साथ उन देवता आदिकी भी प्रूजा 
है जती है और उसके निराश लौटनेपर वे देवता, 
फिर आदि भी हताश होकर छोौट जाते हैं । जिसके 
| से अतिथ्िकों निराश होकर लौटना पड़ता है, उसके 
॥ हर पंद्रह वर्षोतत भोजन नहीं करते ।-जो देश-काल्के 
'शुपतार धरपर आये हुए ब्राह्मणको वहाँसे बाहर निकाल 
| ९) वह तत्काल पतित हो जाता है*--.इसमें संदेह 
| 'है हैं| थदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे 
| उठ भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो गृहस्थ 
द भको सदा उसका सत्कार करना चाहिये । जो 
| करा सक्कार नहीं करता, उसका ऊनी वद्ध 
। री क् के 2 रसोई बनाना और भोजन करना- 
| ५७  अय ही व्यथ है | जो प्रतिदिन साड्बोपाज् 
| रत खाध्याय करता है, किंतु अतिथिकी प्रूजा नहीं 
ही >प दिजका जीवन व्यर्थ: है। जो छोग पाक- 
हि दायज्ञ तेथा सोमयाग आदिके द्वारा यजन 
| रह के “तु घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार 
न आल जो का 
| व व्यथ हो जाता हैं | अतिथिकी मारी 


| ऐप मजुध्यके समस्त शुभ कर्मोका नाश कर 


# प्रेहांचय तथा गार्यत्रीकों महिमा और अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य ३ 








कहंकाता है । 2“ ता है । दिजोंव जोंकी इन दोनोंकी ही पूजा 


गा 9 | के... ५१७ 
देश काल॑ च पात्र च खशक्ति च निरीक्ष्य च |. 
जरप सम भहद्‌ वापि कुयांदातिथ्यमाप्वान्‌ || 
उस: सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ | 
खागतेनासनेनाक्षिरन्नाधेन च पूजयेत्‌ | 
हितः प्रियों वा देष्यो वा मूल! पण्डित एव वा | 
प्राप्तो यो वेनदेवान्ते सोडतिथि! खर्गसंक्रमः ॥ 
क्षत्पिपासाभ्रमाताय देशकालागताय -च। 
सत्कृत्यान्न॑ प्रदातव्य यज्ञ फलमिच्छता | 
यथाभ्रद्धं तु यः कुथन्‍्मनुष्येष प्रजायते | 
महाधनपेति! श्रीमान्‌ वेदवेदाज्पारगः । 
सबशाल्राथतचज्ो भोगवान्‌ आह्षणों भवेत्‌ ॥ 
सवातिथ्यं तु यः कुययोद्‌ वर्षमेकमकस्मपः | 
धमोजितधनो भूत्ता पाकमेदविवजितः ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः कुयांद्‌ यथाश्रद्ध॑ नरेशवर | 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रिय+ ॥ 
सत्यसंधो जितक्रोधः शाखाधमंब्रिवजितः | 
अधर्मभीरुध॑मिंषों. मायामात्सबेवजितः ॥| 
श्रदधान! शुचिनित्यं पाकमेदविवर्जितः | 
स॒ विमानेन दिव्येन दिव्यूरूपी महायशाः || 
पुरंदरपुर॑याति गीयमानो5्प्सरोगण: | 
मन्वन्तरं तु तम्रेव क्रीडित्वा देवपूजितः । 
मालुष्यलोकमागम्य भोगवान जाह्मणो भवेत्‌ ॥ 

इसल्ये श्रद्वाढ्ठ होकर देश, काल, पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अप, मध्यम अपवा महान्‌ रूप- 
में अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये । जब अति 
अपने द्वारपर आवे, तर बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि - 
बह प्रसनचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिषिका 
खागत करे तथा बेठनेकी आसन और चरण धोनेके लिये 
जल देकर अन्न-पान आदिके ढारा उसकी पूजा करे । 
अपना हितैषी, प्रेमपात्र, द्वेषी, मूले अथवा परिडत-- 
जो कोई भी बल्विश्वदेवके बाद आ जाय, वह खगतक 











बह 2 


५१८ # बचन-सुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । 
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पहुँचानेवाला अतिथि है । जो यज्ञका फल पाना चाहता 
हो, वह भूख-प्यास और परिश्रमसे. दुखी तथा देश-काल्के 
अनुसार प्राप्त हुए अतिषिको सत्कारए्बंक अल प्रदान 
करे | जो मनुष्य श्रद्धापूबक अतिपि-सत्कार . करता 
है, वह मनुष्योंमें महान्‌ धनवान, श्रीमान्‌, वेद-वेदाज्ञका 
पारदर्शी, - समूर्ण शाख्रोंके अर्थ और तत्तका ज्ञाता एवं 
भोगसम्पन्न आह्मण होता है । जो मनुष्य धर्मपूवेक धन- 
का उपार्जन करके भोजनमें भेद न रखते हुए एक वर्ष- 
तक सबका अतिथिसत्कार करता है, उसके समस्त 
पाप नष्ट हो.जाते हैं | नरेश्वर ! जो स॒त्यवादी जितेन्द्र 
पुरुष समयका नियम न रखकर सभी अंतिथियोंकी श्रद्धा- 


> "कं धु £ 2० ०४ १ कु .. अं 
दिव्य मधुंर शुचि, कर सत्र अति भ्रद्धासे पान॥ $ 











जीत लिया है, जो शाखाधमंसे रहित, अपमंसे दे 
बाद्य और धर्मात्मा है, जो माया और मत्सरतासे रहित 
है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा जे 
नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता है, बह दिदय 
विमानके द्वारा इन्द्रकीकमें जाता है | वहाँ वह दिव्य. 
रूपथारी और महायशरी होता है | अप्सराएँ उनके 
यदशका गान करती हैं । वह एक मन्चन्तरतक कहीं 


'देवताओंसे पूजित होता है और क्रीडा करता रहता है। 


उसके बाद मनुष्यक्रोकमं आकर भोगसम्पन्न ब्रह्म 
होता है । 


- “+ीन्चारी-छमलनेह2-+-; 
भूमिंदान और उत्तमं ब्राह्मणकी मंहिमा तथा भगवानके प्रिय पुष्प और वर्णगत बृषलोंका वन 


भूमि-दानका महत्त 
श्रीभगवानुवात्र 


अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ | 
ये प्रयच्छति विग्राय भूमि रम्यों सदक्षिणाम्‌ | 
श्रोत्रियाय  दरिद्राय साभिहोंत्राय पाण्डव || 
से सर्वकामतृप्तात्मा स्रत्नविभूषितः । 
सर्वपापविनिर्मक्तो दीप्यमानोउ्केवत्‌ तदा।॥ 
बालस्रप्रकोशन. विचित्रध्वजशोभिना । 


गोति यानेन दिव्येन मम लोक महायशा। || 


न हि भूमिप्रदानाद वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते | 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते | 


: दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुड़थ | . 
: भूमिदानसय पुण्य क्षयों नेबोपपद्यते ॥। 


सुवर्णमणिरल्ानि धनानि च वस्चनिं च। 


* स्वेदानानि वे राजन्‌ ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ 


: सागरान्‌ सरितः शलान्‌ समानि विषमाणि च | 
संवंगन्धरसाश्चेव ददाति वसुधां ददत। 


* ओपधीश फलसम्पत्ना नानापृष्पसमन्धिताा । 


कमलोत्पलपण्डांश्व ददांति. वसुधां ददत्‌॥ 

अग्निशेमादिभियेज्ञेय यजन्ते सदक्षिणे! 

नतत्‌ फल ल्भ॑न्ते ते भूमिदानसस यत्‌ फरम्‌ | 
श्रीभगवानने कहा--पाए्डुनन्दन ! अब मैं से 
उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य सर! 
भूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अमिहोत्री दर बह 
को दान देता है, वह उस समय सभी भोगेसे है तृष 

सम्पूर्ण र्नोंसे विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त ही 

समान देदीप्यमान होता ,है। वह महायशर्री १९ 
प्रातःकालीन सर्यके समान प्रकाशित, विचित्र धयजाओर हे 
सुशोमित दिव्य विमानके द्वारा मेरे लोक जर्ति 
क्योंकि. भूमिदानसे वढ़कर दूसरा कोर है! 
और भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप वेज 
कुरु्रेष्ट | दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर ही हो 
हैं, किंतु भूमि-दानके पुण्पका कमी भी व ५ री 
राजन ! पृथ्वीका दान करनेव्राल पदक मं 
र्र, धन और ठक्ष्मी आदि सर यों ता 
करंता है | भूमि-दान करनेवाले मठ है] 
ओंको वतोंको ४ विषम ४ | 
समुद्रोंको, सरिताओंको, पर्वतोंकी के. की कु 










| ५ गन्प हल बे रेड 
कि मानो नाना प्रकारके पुष्पों और फलसे युक्त 


! केक तथा कमेछ और उत्पत्नेके समूहोंका दान करता 


| ३ लोग दक्षिगासे युक्त _अप्िशेम आदि यज्ञेके 
| ॥( क्ेताओंका यजन करते हैं, वे भी उस फश्कों 
( हीं पते, जो भूमि-दानका फल हैं | 
प्धा बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते । 
तथा काम; प्ररोहन्ति भूमिद्स दिने दिने | 
गधा तेजस्तु समस्थ तम$ सब व्यपोहति । 
तथा पाप॑ नरस्येह सूमिंदानं - व्यपोहति ॥ 
आभुत्य भूमिदान तु दत्त्या यो वा हरेतू पुनः । 
प बढ़ो वारुणे! पाशः श्षिप्यते पूयशोणिते ।। 
खदत्तां परंदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ । 
न तख नरकाद्‌ घोराद विद्यते निष्कृतिः कचित्‌ 
एवं दत्ता मही राजन ग्रहष्टेनान्तरात्मना । 
प्वोन्‌ कामानवाप्नोति सनसा चिन्तितानि च ॥ 

९ ५ । ३ अरे 
पहुमिवेसुधा दत्ता दीयते च नराधिषं।। - 
पल यस यदा भूमिस्तस्थ तस्य तदा फ़लमू || 
भूपाढ्व | जिप प्रकार जलसे सींचे हुए बीज अड्डरित 

| शत है बैंसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते 
| है | जैसे सयंका तेज समस्त अन्धकारको दूंएं कर 
ः हा है, उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मंनुष्यके सम्पूण 
भरकर गाश कर डाछता है | कुरुश्रेष्ठ ! जो भूमि-दान- 
|, श करके नहीं देता अथवा देकर फ़िर छीन 
॥ . ०» उसे वरुणके पाशासे वाँधवकर पीब और रक्तसे 
| कप "रककुण्डमें डाछा जाता है | जो अपने या 
। हुई भूमिका अपहरण करता है, उसके लिये 
|... जर पानेका कोई उपाय नहीं है | राजन ! इस 
|... प्नचित्त होकर मनुष्य यदि प्रथ्वीका दान करे 


(पे संभूण 
| हे मनोबाज्छित कामनाओंको प्राप्त करता है। 


गा. शैे "गाने इस पृथ्वीको दानमें दिया है और 
है अभीदे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिकारमें 





. # भूमि-दान और उत्तम च्राह्मणकी महिमा 


और रसोंको देता है । पृथ्वीका दान करने- रहती है, उस समय वही उसे दानमें देता है और. 


बना. >+ तमाम. <क....-नमानए "ना रा. जन 


०१९, 


उसके फछठ्का भागी होता हे | 
पूज्य बह्मणके लक्षण 
यज्च वेदमय्य पात्र यंत्व पात्र तपोमयम | 
असंकीण च यत्‌ पात्र तत्‌ पात्र तारयरिष्यति ॥ 
नित्यस्वाध्यायनिरतास्त्वसंकीरन्द्रियाश्व॒ ये। 
पश्चयज्ञपरा नित्य पूजितास्तारयन्ति ते॥ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्रुतिपृ्णकर्णा 
जितेन्द्रिया। प्राणिवधे निवृत्ताः । 
प्रतिग्रेहे सकुचिता गृहसखा- 
स्ते ब्राह्मणोस्तारयितुं समथोः ॥ 
नित्योदकी . नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यसाध्योयी . वृपलानवर्जी | 
ऋतो गच्छन्‌ विधिवद्ापि जुहन 
स्‌- ब्राह्मणस्तारयितु समथे। | .. 
ब्राह्मणों यस्तु मड्भक्तो मद्रागी मत्परायण: । - 
मयि संन्यर्तकर्मा चस्‌ विश्रस्तारयेद धम 
दादशाशरतलवजभतुर्गहविभागवित 
_ अच्छिद्रपश्कालज्! से विश्रस्तारमिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है 
और जो किसीका भी भोजन न करनेवाला 
पात्र है, वह पवित्र पात्र दाताका उद्धार कर देता 
है | जो ब्राह्मण तित्य स्वाध्यायमें संख्म रहते हैं, जिनको 
इन्द्रियाँ वरमें हैं; जो सदा ही पतन्च महायज्ञ करनेमें 
वत्पर रहते हैं, वे पूजा करनेत्रालिका उद्धार कर 2220 | 
जो क्षमाशील, संयतचित्त और जितेन्द्रिय रे हैं: जलन 
कान वेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो आ्रणियाः् हत्यासे 
निवृत्त हो चुके हैं. और जिनको दान लेनेमे संकोच 
होता है ९ | ऐसे गृहस्थ ब्राह्मग दाताक। उद्दार करनेमे 


सर्व हैं । जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाद्य, सदा यशोपवीत- 


धारण किये रहनेवाला, तित्यप्रति स्वाध्यायपरायण, शहुका 


| 








७२० # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 


अन्न न खानेवाल्ा, ऋतुकालमें ही अपनी ख्रीसे समागम 
करनेवाल्ा और विषिपू्वंक अग्निहोत्र करनेवाला हो, वह 
ब्राह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता है । जो ब्राह्मण 
मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेबाल्य, मेरे भजनमें परायण 
और मुझे ही कर्मफलोंको अर्पंण करनेवाछ्ा है, वह 
ब्राह्मण अवश्य संप्तास-समुद्रसे तार सकता है। जो 
द्वादशाक्षर मन्त्र ( 5» नमो भगवते वासुदेवाय ) का 
तत्ततज्ञ है, जो चतुब्यूहके ,विभागको जाननेवाल्य है एवं 
जो दोषरहित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका 
ज्ञाता है; वह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है । 


कोनसे पुष्प भगवानको प्रिय हें 
श्रीभगवानुवाच 


भृणुष्वावहितों राजन पृष्पाणि प्रियक्ृन्ति में । 
कुमुदं कवीर॑ च चणक चम्पक तथा ॥ 
मल्लिकाजातिपुष्यं च नन्धावत च नन्दिकम्‌ | 
 पलाशपृष्पपत्राणि दूवोभृद्धकमेच  च 
वनमाला च राजेन्द्र मत्म्ियाणि विशेषतः |. 
सर्वेपामप पृष्पाणां सहस्रगुणसुत्पलम ॥ 
_तसात्‌ पद्म तथा राजन्‌ पत्मात्‌ तु शतपत्रकस्‌ । 
तस्रात्‌ सहस्रपत्र तु पुण्डरीक ततः परम || 
पुण्डरीकसंहस्रात्‌ तु तुलसी गुणतोडघिका । 
बक्रपुष्पं ततस्तसात्‌ सोवण तु ततोषधिकम्‌ ॥ 
सोबर्णात्‌ तु प्रसनान्न मत्म्रियं नास्ति पाण्डव | 


पृष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रेर्मामर्चयेतर पुनः । 


पत्रालाभे तु शाखाभि! शाखालामे शिफालवे: || 

शिफाभावे मृदा तत्र भक्तिमानचंयेत माम | 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ | जो फ्रूछ मुझे बहुत 
प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो | 
राजेन्द्र | कुमुद, करीर, चणक, चम्पा, : माल्ती, 
जातिपुष्प, नन्वावत, नन्दिक, पत्ाशके फ्ूछ और पत्ते 


दूर्थों, भज्धद्न और वनमात्ने---ये फूछ मुझे क्शिष 








..>अाा 
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+ े का ग्रेसे 
प्रिय हैं | सब प्रकारके फूलोंसे हजारगुना अच्छा उत्पर 


माना गया है| राजन्‌ ! उत्पछसे बढ़कर पद्म, फाे 
दतदक, शतदलसे सहस्रदछ, सहस्रदरसे पुण्शाक 
और हजार पुण्डरीकसे बढ़कर तुल्सीका गुण माना 
गया है | पाण्डुनन्दन ! तुल्सीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और 
उससे भी उत्तम हैं सौवर्ण | सौवर्णके फूछ्से कक 
दूसरा कोई भी फ्रूछ मुझे प्रिय नहीं है | फूछ न 
मिलनेपर तुछ्सीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिलनेपर उसझी 
शाखाओंसे और शाखाओंके न -मिलनेपर तुल्सीक्री 
जड़के टुकड़ोंसे मेरी पूजा करे | यदि वह भी न मिह 
सके तो जहाँ तु्सीका दक्ष रहा हो, वहाँकी फिते 
ही भक्तिपूवंक मेरा पूजनं करे | 


कोनसे पृष्प भगवान्‌की पूजामें वर्जित हें 


' बजेनीयानि पृष्पाणि श्रृणु. राजन्‌ समाहित ॥ 
किंकिणीं झुनिपुष्पं च घुधूरं पादल तथा॥ 
तथातियुक्तक चेव पुन्नागं नक्तमालिकम्‌ | 
यौधिक क्षीरिकापुष्प॑ निगुण्डी लांगुली जपाः | 
'कर्णिकारं तथाशोक॑ शाल्मलीपुष्पमेव च॑।| 
ककुभा: कोविदाराश वेभीतकमथापि 
कुरण्टकप्रसन॑ च करपक कालक हैयो । 
अड्जोल गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर! । 
एकपर्णानि चान्यानि सवोध्येव _विवजवेत्‌ | 
अर्कपुष्पाणि वज्योनि अकंपत्रखितानि 
व्याध्ृताः पिचुमन्दानि सबोण्येव विवरण 
अन्यैस्तु शुक्वपत्रेस्तु : गन्धवड्धिनेरावि । 
अवर्ज्येस्तैयैथालाभ॑ म्भक्तो. माँ 
त्यागनें योग्य फूछोके नी हि है क्‍ 
ध्यान देकर सुनो | किल्लिणी, कट बीलिए४ द 
अतिमुक्तक, पुन्नाग,. नक्तमार्डिक्; रा हे द कार्ट 
निगुण्डी, छाह्ढुली, जपा, कण्णिकार, अ6 ४ ही. काली. 
ककुम, कोविदार, बेभीतक, ठरी) जा 


राजन्‌+ अब 








# भगवानके प्रिय पुष्प और वर्णगत वृषल्ोंका धर्षन # 






>> फ ् /| ५२३१ 


काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ओर महामोह--- 
_ 8: इषछ ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये गये हैं | 
2 रोम ( जडता ), अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य 


का 
द के गिर्किर्णी, नीले रंगके छ्ूछ तथा एक पंखड़ीवाले 
(6-हन सत्रका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये। 
कक ( मदार) के फूछ तथा आकके पत्तेपर 
को हुए [छ भी वर्जित हैं। नीमके फूछोंका भी 
| काग कर देना चाहिये । नराधिप ! इनके अतिरिक्त 
। क्षिका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद 
। #डियोवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल सकें, उनके 


$ कठोर बोढना ) और क्रूरता--ये सात ध्षत्रिय-शरीरमें 
हनवाले वृष हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शब्ता, 
5 मे, सरकताका अभाव, चुगली और असत्य-भाषण-- 
ये आठ वैश्य-शरीरके वृषल हैं | तृष्णा, खानेकी इच्छा, 


शा भक्त पुरुषको मेरी पूजा करनी चाहिये | 
हित वर्णमें कितने ओर कोन-कोनसे व॒षल हैं ! 


ग़म! क्रीपध लोभथ्व मोहथ् मंद एवं च । 
हामोहथ इत्येते देहे पड बृषलाः स्मृता। | 
पे! सम्भो ह्यहंकार ईष्यों च द्रोह एब्न च। 
। प््यं क्रूरता चेव सप्नेते क्षत्रियाः समता ॥ 
। श्णता निकृतिमोया शाख्यं दम्भो छनाजम । 
, फन्यमनृतं चैव वेश्यास्त्वष्टो श्रकीतिंताः ॥ 
| दा बुबुक्षा निद्रा च ह्यालस्य॑ चाघृणादयः । 
| अधिश्नापि विषादअ प्रमादो हीनसचता ॥ 
| जाडय पापक मन्युरेव च। 
| शा हे चाभ्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥। 
| शो महिनतलं च शूद्रा होते प्रदीतिंता: । 
| 'फैल्नेते न वश्यन्ते स वै ब्राह्मण उच्यते | 







| भावतु साक्षिको भृत्वा शुचिः क्रोधविवजित) 
| 'ेयेत्‌ तु सतत॑ मत्यियत्व॑ यदीच्छति ॥ 
| बमिह: समुपस्थितो ध्ृत्ति 


| च्‌. निगृद्य चश्चल 

| वाणालिनों हे मम भक्त उच्यते॥ 
।फ्ं भा थे तु ब्राह्मणा नियतेन्द्रियाः । 
ऑन ्श्यन्ति तेन तृप्ता। पितामहाः ॥ 
| कला पति लाधर्मः सत्यं जयति नानृतम्‌ । 
पु पेतिन क्रोध, क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 


; है अं० ६६-- 


| जब की  च्षु्युगमात्रमेव तत्‌ | 


निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, 
विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जडता, पाप, 
क्रोष, आशा, अश्रद्वा, अनवस्था, निरडूशता, अपवित्रता 
और मल्निता--ये इक्कीस बृषछ शूद्रके शरीरमें रहने- 
वाले बताये गये हैं | ये सभी वृष जिसके भीतर न 
दिखायी दं, वही वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है| अतः 
ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो सात्िक, पतित्र 
और क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे | जिसकी 


 जिह्ना चब्बल नहीं है, जो थैये धारण किये रहता है 


और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है, 
जिसने अपने चनब्नढ मन और वाणीकों वरहामें करके 
भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता 
है। ऐसे अध्यामज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके 
यहाँ श्राद्धमें तृप्तिपुबंक भोजन करते हैं; उनके पितर 
उस भोजनसे पूर्ण तृप्त होते हैं । धमकी जय होती है, 
अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, असत्यकी नहीं 
तथा क्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं । इसलिये 
ब्राह्यणकों क्षमाशील होना चाहिये | 
कप्ला गोके दानसे परम लाभ 
तैस्तैगुणे! कामदृधा च भूल्वा 
नर प्रदातारस॒पैति सा गोः । 
खकमभिश्राप्यनुबध्यमान 
तीवान्धकारे नरके पतन्तम्‌। 
महाणवे नोरिव वायुनीता 
दत्ता हि गोस्तारयते मनुष्यम्‌ ॥ 








* ६268, ्‌ 5 ह पक 
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७३३ # बचन-सुधा भ्रौकृष्णकी श्रेयसंकरी महाने,। विंव्य मधुर शुचि, करे सब अति अद्धासे पान ॥ ५ 


नलक्‍चततससचचससचचतततततततततलतततततततततलतसतसलनलसससससससपसफपककपकपपपर 


यथोषध॑ मन्त्रकुत॑ नरस्य 
प्रयुक्तमात्रविनिहन्ति रोगान्‌ । 
तग्रेव दत्ता कपिला सुपात्रे 


पाप॑ नरस्याशु निहन्ति सर्वेस्‌॥ 

 थथा त्व॑ं वे शुजगो विहाय 
. पुननेत्र रूपसुपेति - धुण्यस्‌ । 

पुरुष! खपापे- 
विरज्यते वे कपिलाग्रदानात्‌ | 

यथान्धकार॑ भवने. विलग्न॑ 
दीप़तो हि नियोतयति प्रदीपः। 

तथा नरः पापमपि प्रलीन॑ 
निष्क्रामयेद्‌ वे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 


_ अस्याहिताग्नेरतिथिप्रियस्य 
शुद्रानद्रस जितेन्द्रियस । 
सत्यव्रतस्याध्ययनान्वितय 


दत्ता हि. गोौस्तारयते पर्त्र ॥ 
. द्ानमें दी हुई गौ अपने विभिन्न गुणोंद्वारा 
कामघेनु बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती 
है | वह अपने करमोसे बंधकर घोर अन्धकार- 
पर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर 
देती है, जेसे वायुके सहारेसे चछती हुई नाव मनुष्यको 
महासागरमें इबनेसे बचाती है | जेसे मन्त्रके साथ दी 
हुईं ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश कर 
देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुईं कपिछा गौ 
मनुष्यके सब पापोंको तत्काछ नष्ट कर डाल्ती है । 
जैसे सॉप कंचुल छोड़कर नये खरूपको धारण करता 
है, वेसे हीं पुरुण कपिछा गौके दानसे पाप-मुक्त होकर 
अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता है । जैसे प्रज्जल्ति दीपक 
घरमें फेले हुए अन्धकारको दूर कर देता है, उसी 
प्रकार मनुष्य कपिछा गौका दान करके अपने भीतर 
छिपे हुए पापको भी निकाल देता है । जो प्रतिदिन 


 अनिहोत्र करनेवाछा, अतिथिका प्रेमी, शूद्के अननसे 


: र्तिमेंवा क्षमा खाह्य श्रद्धा शान्तिशे 


द्र्‌ रहनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा 
हो, उसे दी हुईं गौ परलोकमें दाताका 
उद्धार करती है । 9५ 


यदा च दीयते राजन्‌ कपिला हम्निहोत्रिणे | 
तदा च श्रृड़योस्तस्था विष्णुरिन्द्रथ तिष्ठतः ॥ 
चन्द्रवज्रधरो चापि तिष्ठतः शृद्ठमूलयो! । 
धृद़सध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे गोबृषध्वजः ॥| 
कर्णयोरश्विनो देवों चलश्नपी शशिभास्करों। 
दन्तेषु सहुतो देवा जिह्ायां वाकू सरखती॥ 
रोमकूपेष. झुनयश्रमेण्येव. प्रजापतिः। 
निःश्वासेषु खिता  वेदाः सपडद्भपदक्रमा। ॥ 
नासापुटे स्थिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च। 
अधरे बसवः सर्वे झुखे चाग्निः प्रतिष्ठित! ॥ 


) २ 
साध्या देवा) खिता कष्षे ग्रीवायां पातती खिता| 


पृष्ठे च नक्षत्रगणाः कक्क॒द्देश नभ/खत्म्‌ | 
अपाने सर्वतीर्थानि गोमूृत्रे जाहवी खबम | 
अष्टैश्वयेमयी लक्ष्मीगोमये वसते 20, तदा || 
नासिकायां सदा देवी ज्येष्ठा वसति भामिनी | 
श्रोणीतटस्थाः पितरो रमा लांजूलमाश्रिता | 
पारस्तयोरुभयो; सर्वे विश्वेदेवाः श्रतिष्टित ।| 
तिहवत्युरसि तासां तु भ्रीतः शक्तिधरों गुह* । | द 
जालुजब्वोरुदेशेषु॒ पश्च ति्ठन्ति वी ! 
खुस्मध्येष॒ गन्धवाः खुराग्रेड च पत्नगाः 
चत्वार; सागरा$ एूणोस्तस्या 


कीतिदी पिः क्रिया कान्तिस्तुथि! पुथ्िनि 
दिशथर प्रदिशयेत्र सेवन्ते ते अरक। 
देवा: पिठगणाआपि गन्धवा ला 
लोका 2 ग बा 
देवा; पितृगणाश्रापि वेदा: ने जे ताल 
वेदोक्तोबिवियैमेन्त्: स्तुवन्ति ही .. | 





| विवाधराश ये सिद्धा अतास्तारागणासतथा | 
एपवृष्ट च वर्षीन्त अनुत्यान्त च हषिता। ॥ 
जिस समय अगम्निहोत्री ब्राह्णणणो कपिछा गौ 
कं दी जाती है, उस समय उसके सॉंगोंके 
जी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं। 
$ क्ोंकी जड़में चन्द्रमा और वच्रधारी इन्द्र रहते हैं । 
पके बीचमें ब््मा तथा छछाठमें भगवान्‌ शंकरका 
| ज्िप्त होता है | दोनों कानोंमें अश्विनीकुमार, नेत्रोमे 
कदम और सूय, दाँतोंमें मरुदंगण, जिद्वामें सरखती, 
पफूपमें मुनि, चमड़ेमें प्रजापति एवं श्वासोंमें षडड़, 
 ए और क्रमसहित चारों वेदोंका निवास है । नापिका- 
| श्रम गन और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सब 
| कण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं | कक्षमें 
| "बता, गरदनमें पावती, पीठपर नक्षत्रगण, ककुदके 
9 मं आकाश, अपानमें सारे तीर्थ, मूत्नमें साक्षात्‌ 
। शी तया गोबरमें आठ ऐश्रर्योसे सम्पन्न छक्ष्मीजी 
| शी है। नासिकामें परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, नितम्बोंमें 
। कि एवं मं भगवती रमा रहती हैं | दोनों पसलियोंमें 
खत हैं और छातीमें प्रसन्न-चित्त शक्तिधारी 
(५... ते हैं | घुटनों और ऊरुओंमें पाँच वायु रहते 
|. शक अध्यमें गन्धरव॑ और खुरोंके अग्रभागमें सपे 
ते है। जलसे परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चारों 
! पते, सेधा, क्षमा, खाहा, श्रद्धा, शान्ति, भृति 
) दीपि, क्रिया, कान्ति, तुष्टि पुष्टि, संतति, 
आदि देबियाँ सदा कपिछा गौका 
कैया करती हैं| देवता, पितर, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
! पैजुदर, गज्ञ आदि नदियाँ तथा अड्ें और 
कै पमूण वेद नाना श्रकारके मन्त्रोंसे कपिल 
ह भरे जौ किया करते हैं | विद्याधर, सिद्ध, 
पक्ष रे कपिला गौको देखकर फूलों 

९ हषेसें भरकर नाचने छगते हैं । 


















शा 


# भगवानके प्रिय पुष्प और बर्णगत तृषलोॉका वर्णन & 


>> हज. तहत" 
नरकमें कोन जाते हैं ? 


निरय॑ ये च गच्छान्त 
राह तच्छुणुष्व युधिह्ठिर ॥ 


परदारंप्रयोक्तारस्ते वे! निरयगामिनः ॥ 
उचका। संधिभेत्तारः परद्रव्योपजीबिनः | 
ये वाह्याः पाखण्डाइचेव पापिनः 
उपासते च तानेव ते सर्वे नरकालया। || 
शान्तान्‌ दान्तान्‌ कशान प्राज्ञान्‌ दौषकाल सहोषितान्‌ 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वे निरयगामिन! | 
बालानामपि बृद्धानां श्रान्तानां चापि ये नराः 
अदाइ्नन्ति मृशन्नं ते वे निरयगामिनः || 
एते पृ्रपिभिः प्रोक्ता नरा निरयगामिन!। ' 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 
सुनो । जो परायी त्लीका अपहरण करते हैं, परब्ीके 
साथ व्यमिचार करते हैं! और दूसरोंकी ब्रियोकी दूसरे 
पुरुषोंसे मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं। 
चुगलखोर, सुल्हकी शत तोइनेवाले, पराये धनसे 
जीविका चलानेवाले, वर्ण और आश्रमसे किद्ध आचरण 
करनेवाले, पाखण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा 
करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं | जो मनुष्य चिर- 
काठ्तक अपने साथ रहे हुए सहनशील, जितेन्द्रिय, 
दुर्ब और बुद्धिमान मलुष्योंकी भी काम निकल जानेपर 
त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं | जो बच्चों बूढ़ों 
तथा थके हुए मलुष्योंकी ठुछ न देकर अकेले ही मिठाई 
खते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है । प्राचीन 
कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योका वर्णन 


किया है | 
में कोन जाते हें! 


स्॒र्ग समलुग्राप्तास्तान्‌ शणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
तपसा चेत्र संत्येत च दमेन च। 


गे धर्ममनुवतेन्ते ते नरा $ || 
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हम 
५२४ % वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान | 


पा ्ुष्ण०ऋऋ एड 





ब्यायाच्छूतमादाय॒_ पाण्डव | 
भे प्रतिग्रहनिस्नेहास्त नराः स्वगेंगामिनः ॥| 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निदृत्ता व्रतिनस्तु ये । 
परदारनिवृत्ता ये ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 
मातर पितर चेव शुअ्पन्ति च ये नराः । 

७ सख्वर्गामिन 

भ्रातणामपि सस्नेहास्ते नराः स्वगंगामिनः || 
ये तु भोजनकाले तु नियाताश्रातिथिश्रियाः । 
द्वाररोध॑ न कुर्नन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
वैवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नराः । 
कारयन्ति च कुर्यन्ति ते नराः खगंगामिनः ॥। 
रसानामथ बीजानामीषधीनां तथेत्र च। 
दातारः श्रद्ययोपेतास्ते नराः खगेंगामिनः ॥ 

' झैमाक्षेमं च मार्गेष समानि विषमाणि च । 
अर्धिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नराः खर्गंगामिनः॥ 
पर्तद्ये चतुद॑श्यामष्टम्यां संध्ययोग्रयों! । 
आद्रोयां जन्मनक्षत्रे विषुवे श्रवणेड्थवा | 
ये ग्राम्यधरमविरतास्ते नराः खगेगामिनः ॥ 

युविष्ठि: ! अब खर्गमें जानेवाल्लेका वर्णन सुनो । 
जो दान, तपस्या, सत्य-माषण और इन्द्रिय-संयमके 
द्वारा निर्तर धर्मोचरणमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य 


न्््स्स्स््ेे न 
सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा अपर 
नहीं रखते, वे मनुष्य खगगामी गत ह 2० 
मांस, आसब ( मदिरा- ) से निदृ पा 

: त्त होकर उत्तम 
त्रतका पालन करते हैं और परज्लीके संसर्गसे बचे रहते 
हैं, वे मनुष्य खगको जाते हैं | जो मनुष्य माता-पिताकी 
सेवा करते हैं. तथा भाइयोंके प्रति स्नेह रखते हैं, बे 
मनुष्य खगको जाते हैं । जो भोजनके समय कर 
बाहर निकलकर अतिथि-सेवा करते हैं, अतिथियोंसे प्रेम 
रखते हैं. और उनके लिये कमी अपना दखाजा 
बंद नहीं करते; वे मनुष्य खगंगामी होते हैं | 
जो दरिद्र मनुष्योंकी कन्याओंका- धनियोंसे विवाह 
करा देते हैं अथवा खय॑ घनी होते हुए भी दढ्िकी 
कन्यासे विवाह करते हैं, वे मनुष्य खग्मे जाते हैं | जो 
श्रद्वापूवंक रस, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं, वे 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं । जो मार्गमें जिज्ञासा करनेवाहे 
पयिकोंको अच्छे-बुरे, सुखदायक और दुःखदायक मा 
ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, वे मनुष्य खर्गंगामी होते है। 
जो अमावास्या, पूर्णिमा, चतुदंशी, अधमी--ईन तिपियेम 
दोनों संध्याओंके समय, आर्द्रों नछ्षत्रमें, जत्मनक्षण 
बिषुब योगमें और श्रवण नक्षत्रमें, खी-समागमसे बचे रहते 


खर्गगामी होते हैं । पाण्डुनन्दन | जो उपाध्यायकी हैं, वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं | 


राग का 0-9 ० राणा 


ब्रह्मह॒त्याके समान पापोंका और धर्मकी भ्रेष्ठतका वर्णन 


ब्रह्महत्याके समान पाप 
श्रीभमगवानुवाच 


ब्राह्ण॑ खयमाहय भिक्षा्थ वृत्तिकशितम्‌ । 
ब्रुयाज्नास्तीति यः पश्चात्‌ तमाहुज्रह्घातकम | 
मध्यखस्येह विग्ररय योडनूचानस्य भारत । 
. बूत्ति हरति दुबुद्धिस्तमाइुत्नह्मघातकम्‌ || 
आश्रमे वाउ5लये वापि ग्रामे वा नगरे5पि वा । 


अग्नि यः प्रक्षिपेत्‌ क्ुद्धस्तमाइत्रक्लघातकम ॥ 


गोकुलस्थ ॒तृषात॑ंस्य॒ जलान्ते वसुधापिप 


धाधिष | 
उत्पादयति यो विध्न॑ तमाइनबधत 
थक प्रवृत्तां श्रुतिं सम्यक्छार् वा मुनिर्भि: । 


'कोवीपि जठख वा |. 
पञ्नीव |. 


दृषयत्यनभिज्ञाय 











| क्‍ ले भवेद्‌ दीनलभाशे या दृ/खिति, ० उमर बवत्सारों भवेद्‌ दीनस्तज्ञाशे यस्॒ दुःखितिः | 
(व्‌ सर्व हरेद्‌ यो वे तमाहुन्रह्मघातकम्‌ ॥ 
श्रीमगवानने कहा-राजन्‌ ! जो जीविकारहित 
ाहणकों खय॑ ही भिक्षा देनेके लिये बुछाकर पीछे 
कार कर जाता है, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं । 
प्रतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिबाला पुरुष मध्यस्थ और 
तेता ब्राह्णणणी जीविका छीन लेता है, उसे भी 
ख्वाती ही कहते हैं | जो क्रोध्में भरकर किसी आश्रम, 
पर, गाँव अथवा नगरमें आग छगा देता है, उसे भी 
' ऋषाती कहते हैं | प्रथ्वोनाथ ! प्याससे तड़पते हुए 
गेप्मुदायकोी जो प्रानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डालता 
है, उसे भी त्रह्मघाती कहते हैं | जो परम्परागत वैदिक 
श्रुतयों और ऋषिग्रणीत सच्छाद्नोंपर बिना समझे-वबूझे 
दोषारोपण करता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहते हैं । 
नो अन्घे, पहु और गूँगे मनुष्यका सर्वत्र हरण कर 
ता है, उसे भी. ब्रह्मणाती कहते हैं । जो 
गलतावश गुरुको 'तू? कहकर पुकारता है, हुझ्जारके 
धेंत उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका 
“छ्नन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी 
पाती कहते हैं | जो दीन मलुष्यः किश्चित प्राप्त 

ही अपने लिये सार-सबंख समझता है और 
पके नाशसे जिसकी दुदंशा हो जाती है, ऐसे 
पका जो पुरुष सर्वस्व छीन लेता है, उसे भी 
'शैपाती कहते हैं | 


९१ 5 
पमका संयह करना चाहिये 


बे गे बदेद विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विसयेत्‌ । 
विप्रान्‌ न दत्तवा परिकीतयेत| 


ट तप क्षुरति विसयात्‌ । 
लेन दान॑ तु पर | 
३३ रे जन्तुरेक एवं प्रमीयते | 
श्शुपक्क्ते सकृतमेकआप्नोति दुष्क्ृतस्‌ ॥ 


# अ्ह्महत्याके समान पापोंका और धर्मकी भ्रष्ठताका 








ग चर्णन # ७२५ 


शत शरीरमत्मृज्य काहलोएसम॑ धितौ। 
पिमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुवर्तते। 
अनागतानि कारयोणि कतुँ गणयते मनः । 
शारीरक समुदिश्य सयते नूनमन्तकः ॥ 
पसाद्‌ भर्मसहायस्तु धर्म संचिनुयात्‌ सदा | 
धर्मण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥| 
येपां तडागानि बहुदकानि 
सभाथ कृपाथ शुभाश प्रपाश् | 
अन्नग्रदानं॑ मधुर च वाणी 
यमस्य ते निविषया भवन्ति ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कमी झूठ न बोले, तपस्या करके 
उसपर गयबे न करे, कश्में पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका 
अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। 
झूठ बोलनेसे यज्ञका क्षय होता है, गब॑ करनेसे 
तपस्याका क्षय होता है, ब्राह्मणेके अपमानसे आयुका 
और अपने मुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो | 
जाता है | जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मरता है. ' 
तथा अकेले ही पुष्यका फल भोगता है और अकेले ही 
पापका फछ भोगता है । बन्धु-बन्धव मनुष्यके मरे हुए 
शरीरकी काठ और मिीके ढेलेके समान पृष्वीपर 
डालकर मुँह फेरकर चल देते है | उस समय केवल 
धर्म ही जीवके पीछेपीछे जाता है । मनुष्यका मन 
भविष्यके कार्योको करनेका हिसाब छगाया करता है, 
किंतु काछ उसके पलक लक लक्ष्य करके 
रहता है; इसलिये धमको ही सद्दायक मान- 
अ उसीके संग्रहमें छगें रहना चाहिये क्योंकि 
धर्वकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता 
है । नि्होंने अधिक जल्से मरे हुए अनेकों सरोवर, 
धर्वशालाएँ, कुए और सुन्दर पौंसले बनवाये हैं. तथा जो 
मुद्रा अन्नका दान करते हैं. और मीठी वाणी बोलते 
हैं, उनपर यमराजका जोर नहीं चलता । 
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धर्म और शोचके लक्षण 


श्रणु राजन समासेन धर्मशोचविधिक्रमस्‌ । 
अहिंसा शोचमक्रोधमान्‌शंस्थं दम शमः | 
आज चेव राजेन्द्र निश्चित धमेलक्षणम्‌॥ 
ब्रह्मचर्यतपः श्षान्तिमधुमांससस वर्जनम्‌ । 
मयादायां खितिश्चेव शमः शोचस्य लक्षणम्‌ || 
ओभगवानने कहा--राजन्‌ ! तुम धर्म और शौच- 
की विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो । राजेन्द्र | अहिसा, 
शौच, क्रोषका अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, शम 
और सरल्ता--ये धर्मके निश्चित लक्षण हैं | त्ह्मचये, 
तपस्या, क्षमा, मधु-मांसका त्याग, धर्ममर्यादाके भीतर 
रहना और मनको वशमें रखना--ये सब शौच 
( पवित्रता- ) के लक्षण हैं । 


._ यश्नतिथियोंक्रे--विशेषरूपसे द्वादशीके उपवासकी 


विधि ओर महिमा 
भीभगवानुवाच 


ध्रणु राजन मया पूत्र यथा गीत॑ तु नारदे । 
तथा ते कथयिष्यामि मद्भक्ताय युधिष्ठिर ॥ 


< य्रस्तु भक्त्या शुचिभृंत्वा पश्चम्यां मे नराधिप । 


उपयासत्रतं कु्यौत्‌ त्रिकाल चार्चय॑स्तु मास । 
(छ १) 
स्नेक्रतुफ॒ल लब्ध्या मम लोके महीयते ॥ 
प्रहय॑ च्‌ <द्वादश्यों श्रवणं च नराधिप | 
मत्यश्नमीति विख्याता मत्मिया च विशेषतः || 
तसात्‌ तु आह्मणश्रेष्ठमेतिवेशितबुद्धिमि )। 
उपवासस्तु कतेव्यो मत्यियाथ विशेषतः | 
द्वादव्यामेत्र॒ वा कुयोदुपत्रासमशक्नुवन्‌ । 


. तेनाह परमां प्रीति याय्ामि नरपुद्धव ॥ 


थ्रीभगवान्‌ बोले--महाराज युधिष्ठिर | तुम मेरे 


५ भक्त दो। जैसे कम मैंने नादसे कहा था, बैसे ही ये सब तीर्थ कहे गये हैं | अतिषि-सेवाम 
३; हुम्दें बतजाता हूँ छुनों । नरेश ! जो. पुरुष स्तान आदि वीर्ष है। बेदका अध्ययन सनातन तीप॑ है | 


... >>] 
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से पवित्र होकर मेरी पत्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास 
करता है तथा तीनों समय मेरी प्रूजामें संछमन रहता है. 
वह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाकर मेरे परम घाममें प्रतिशत 
होता है | नरेश्बर ! अमावास्या और पूर्णिमा--ये दोनों 
पबे, दोनों पक्षकी द्वादशी तथा श्रवण नष्षत्न---ये पौँच 
तिथियाँ मेरी पश्चमी कहलाती हैं | ये मुझे विशेष प्रिय 
हैं | अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी उचित है कि वे मेगा 
विशेष प्रिय करनेके लिये मुझमें चित्त छगाकर इन तिपियों- 
में उपवास करें । नरसश्रेष्ठ जो सबमें उपवास न कर 


सके, वह केवल द्वादशीको ही उपवास करे; इससे मुझे 
. बड़ी प्रसनता होती है । 


स्थावर ओर जंगम तीर्थ--क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ 


व्रतस्य॒पारणं तीथंमाजव तीथेमनुच्यते | 
देवशुभूपणं तीथ.. गुरुशुभ्रूषणं॑ तथा ॥ 
पितृशुश्रूषणं० तीथ मात्शुश्रृूषणं० तथा। 
दाराणां तोषणं तीर्थ गाहस्थ्यं तीथंमुच्यते ॥ 
आतिथेयः परं तीथथ ब्रह्मतीथ सनातनम्‌। 
ब्र्मचयं पर॑ तीथ त्रेतामिस्तीथसरच्यते | 
मूल धरम तु विज्ञाय मनस्तत्रावधायताम । 
गच्छ तीर्थानि कोन्तेय धर्मो धर्मेण बधेते || 
डिविध॑ तीर्थमित्याहु ख्थावरं जन्नम तथा । 
खावराजड्रमं॑ तीथ ततो ज्ञानपरिगह! | 
कर्मणापि विशुद्धस॒ पुरुषस्येह भारत | 
हृदये सर्वतीर्थानि .तीर्थयूतः स उच्चत । 
गुर्ती्थ पर॑ ज्ञानमतस्तीर ० ने मि 
ज्ञानतीथं परं॑ तीथ .सनातनय्‌ । 

ब्रतका पारण, सरलता, देवताओंकी सेवा हा 
झुश्रूषा--ये सब तीर्थ कह्दे जाते हैं | माता-पितागी > 


स््नियोंकी संतुष्ट रखना और गृंहस्थ-धंमका हा के पर 
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मूल है 'धर्म' | ऐसा जानकर इनमें मन छगाओ 
का तीषे्मे जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे धर्मकी वृद्धि 
| होती है। दो प्रकारके तीथ बताये जाते हैं--.थावर और 
. जम | स्थावए-तीयंसे जन्नम-तीर्थ श्रेष्ठ है; क्योंकि 
उप्ते ज्ञानकी प्राप्ति होती है | भारत ! इस लोकमें 
पप्यकर्मके अनुष्ठानसे विशुद्ध हुए पुरुषके हृदयमें सब 
तर्प वास करते हैं; इसडिये वह तीर्थस्वरूप कहलाता 
है | गुररूपी तीर्थंसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त होता है, 
इसल्यिं उससे बढ़कर कोई तीथ नहीं है । ज्ञानतीर्थ 
सश्रेष्ठ ती है और त्रह्मतीर्थ सनातन है। 
श्रीभगवानुवाच 
पावन सबतीथोनां सत्यं गायन्ति सामगाः | 
पत्यय वचन तीथमहिंसा तीथंमुच्यते | 
तपस्तीथ दया तीथ शीलं तीथ युधिष्ठिर । 
अस्पसंतोषक॑ तीथ नारी तीर्थ पतित्रता ॥ 
संतुष्ट ब्राह्मणस्तीथ ज्ञानं वा तीर्थमुच्यते | 
पद्नक्ता। सतत तीथ शंकरसय विशेषतः ॥ 
पतयस्ती थेमित्येत॑ विद्वांसस्तीथम॒ुच्यते । 
श्रष्यपुरुंपत्ती थंमभय॑ तीथ॑मुच्यते ॥ 
पमा तु परम तीथ स्तीर्थेषु पांण्डव । 
'माषतामय॑ लोक) परश्चैव ध्षमावताम ॥ 
भानितोध्मानितो वापि पुजितोड्पूजितोडपि वा । 
इस्तजितो वापि क्षमावांस्तीर्थशरच्यते ॥ 
'शे॥ क्षमा दान॑ क्षमा यज्ञः क्षमा दमः । 
क्षमा धर्म! क्षमा चेन्द्रियनिग्रह। ॥ 
दया क्षमा यज्ञ क्षमयेव शत जगत । 
भाक्षणो देव$ क्षमावान्‌ ब्राह्मणो वर। ॥ 
पान आप्लुयात्‌ खर्ग श्मावानाप्लुयाद यशः। 


९, 


| अवरानपप्लुयानमोष् तसातूसाधुः स उच्यते ॥ 


अनिर्यो--यें तीय कहें जाते हैं. । कुन्तीनन्दन | इन 
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आत्मा नदी भारत पृण्यतीर्थ- - 

मात्मा तीथ सर्वतीर्थप्रधानम। 
आत्मा यज्ञ। सतत मनन्‍्यते वे 


आचारनमरपमुपागतेन 


सत्यक्षमानिस्तुलशीतलेन 
ज्ञानाम्बुना स्नाति हि नित्यमेव 
. कि तस भूयः सलिलेन तीर्थ ॥ 
अ्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! सामवेदका गायन 
करनेवाले विद्यन्‌ कहते हैं कि सत्य सब तीयोंको पवित्र 





करनेवाल्य है | सत्य बोलना और किसी जीवकी हिंसा 
न करना---ये तीय॑ कहलाते हैं | युधिष्ठि | तप, दया, 
शील, थोढ़ेमें संतोष करना--ये सदूगुग भी तीर्थ॑रूपमें 
ही हैं. तथा पतित्रता नारी भी तीर्य है | संतोषी आह्मण 
और ज्ञानको भी ती्य कहते हैं । मेरे भक्त सदैव तीयरूप 
हैं और शंकरके भक्त विशेषतया तीथ॑ हैं | संन्यासी ।( 
और बविद्मान भी तीर्थ कहे जाते हैं। दूसरोंकी शरण 
देनेवाले पुरुष भी तोर्थ हैं | जीवोंको अभय-दान देना भी 
तीर्थ ही कहलाता है। 

पाण्डुनन्दन ! समस्त तीथोमं भी क्षमा सबसे बड़ा. 
तीर्थ है | क्षमाशील मनुष्योंको इस लोक और परलोकमें 
भी सुख मिलता है । कोई मान करे या अपमान, प्रजा 
करे या तिरस्कार अथवा गाली दे या डॉठ बतावे-- 
इन सभी परिस्थितियोंमें जो ध्षमाशील बना रहता है, 
वह तीर्थ कहलाता है । क्षमा ही यश, दान, यज्ञ और 
मनोनिम्रह हैं । अहिंसा, धर्म और इच्द्रियोंका संयम 
क्षमके ही स्वरूप हैं | क्षण ही दया और 
क्षमा ही यज्ञ है क्ष्मासे ही सार जगत्‌ विका 
हुआ है; अतः जो ब्राह्मण क्षमावात्‌ है, है वह - 
देवता कहलाता है | वही सबसे श्रेष्ठ है। ध्माशीऊ _ 
मनुष्यकों स्वगं, यश और मोक्षकी आप्ति होती है; 
इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहता है । राजन ! 
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आत्मारूप नदी परम पांवन तीर्थ है, यह सत्र तीयोमे 
प्रधान है | आत्माको सदा यज्ञरूप माना गया है। 
खर्ग, मोक्ष--सब आत्माके ही अधीन हैं । जो 
संदाचारके पालनंसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ 
गयी है--ऐसे ज्ञानहूपी जलमें निरन्तर स्नान 
करनेवाले पुरुषको केवल पानीसे भरे हुए तीरथंकी क्‍या 
आवश्यकता है : 
पाँच प्रकारकी शुद्धि 
भनश्शोच॑ कर्मशोचं कुलशोच च भारत | 
' शरीरशो्च॑ वावछोच॑ शोच पश्चवि्ध स्वृतस्‌ || 
पञ्नस्वेतेषु शौचेषु हृदि शोच॑ विशिष्यतें । 
हृदयस्य च शोचेन खग गच्छान्ति मानवाः ॥ 
मन:शुद्धि, क्रियाश॒ुद्रि, कुलशुद्ि, शरीरशुद्धिं और 
वाक-झुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी 


गयी है। इन पाचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़- 
दर है | हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य ख्गमें जाते हैं. 


भंगवान्‌की भक्ति और आराधनाके सभी अधिकारी 


मम भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरम्यधिंका मम) 
तसान्मद्भक्तभक्ताश्न॒ पूजनीया विशेषत) || 


 कीटपक्षिस्रगाणां च मयि संन्यस्तचेतसाम | 


ऊध्चामितर ग॒तिं विद्धि कि पुनज्ञोनिनां नृणाम ॥ 
पत्र वाप्यथवा पुष्प॑ फूल वाप्यप एव वा | 
ददाति मम शूद्रो यच्छिरसा धारयामि तत॥ 
वेदोक्तेनेव मार्गेण सर्वेभूतहदि खितम। 
मामचंयन्ति ये विग्नरा मत्सायुज्य त्रजन्ति ते || 
मद्भधक्तानां हितायेव प्राहुभोवः कृतो मया। 
प्रादुभोवकृता काचिद्चनीया युधिष्ठिर ॥ 
आसामन्यतमां मूर्ति यो मझुक्‍्त्या समचति। 
तेनेव परितु्टोप्हं भविष्यामि न संशयः॥ 
मृदा च मणिरत्नेश्व॒ ताम्रेण रजतेन च। 
कृत्वा प्रतिकृतिं कुयोदचनां काआनेन वा। 
पृण्य॑ दशशुणं विद्यादेतेषाम्नत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामों द्िजोत्तमः | 
वैश्यो वा धनकामस्तु शूद्र/ सुखफलप्रिय! । 
सर्वकामाः खियो वापि सवोन्‌ कामानवाप्लुवुः | 








अड्गभानि वेदाश्त्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तरः । 


धर्मशाद्ब॑ पुराणं च विद्या ह्ेताश्रतुदंश | 


: थान्युक्तानि मया सम्यगू विद्याखानानि भारत । 
उत्पन्नानि पवित्राणि झुवनाथ तथैव च। 
. तसात्‌ तानि न शूद्रस स्पृष्टव्यानि युधिष्ठिर । 


मद्भक्तान शुद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये नरा) | 


नरकेष्वेव तिप्ठन्ति वर्षफोटिं नराधमाः ॥ 
का चण्डालमपि मद्धक्त नावमन्येत बुद्धिमान । 
| * अवमानातू पतन्त्येव नरके रोरवे नराः ॥ 


चार वेद, छः अच्ड; मीमांसा, न्याय, धर्मशात्र और 
पुराण-ये चौदह विद्याएँ हैं । भरतनन्दन | मैंने जो 
विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताये है; ने 
लोकोंके कल्याणके डिये प्रकट हुए है । अतः 
इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये। जो महा मेरे. हे 
शूद्वजातिमें जन्म होनेके कारण अपमान 2 
नराधम करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवास करते हैं। गे 
चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिवान अत 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये | णो हा 
मनुष्यकों रौख नरकमें गिरना पड़ता है | का हैः 
मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विश है 


















4 मेरे भक्तके 2 तक मतोंका विशेष सारे करता, बरणा गद्य जबाब  पॉका विशेष सकपरे मा आज 0 अनबन सत्कार .करना 
ल्‍ | मुक्मों चित छगानेपर कीड़ें, पक्षी और . पशु 
| बीतिको ही प्राप्त होते है; फिर ज्ञानी मनुष्यों 
बात ही क्या हैं. मेरा भक्त शूद्र भी यदि 


| एप धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण भूह 
| हों विशजमान मुझ्न परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन 
। बे हैं, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं | युधिष्टिर ! 


। ॥ ्षने भक्तोंका हित करनेके लिये ही अवतार धारण 
गा हूँ; अतः मेरे प्रत्येक्ष अवतार-विग्रहका परूजन 


; ग्रे द्वारा भफ्तिपुबक दिये हुए पदार्थ भगवान्‌ 
| पिर चढ़ाते हैं द 
| किुभूषणं धर्म: शद्गाणां भक्तितों मगि। 
। लभ्रषया शूद्र! पर श्रेयोषधिगच्छति | 
' णादन्यन्नास्ति शूद्र॒स्य निष्कृतिः |) 
॥ *थ पितामह। शूद्रमभिभ्तं तु तामसेः 
| अशुभ धर्म शूद्राणां तु प्रयुक्तवान्‌ | 
तामसा भाषा; शुद्र॒स्य दिजभक्तितः ॥ 
(१ फल तोय॑ यो से भकत्या प्रयच्छति । 
हा 'क्जुपहत मूध्नो गृह्ञामि शूद्रतः || 
ह का भाप ये; कश्चित्‌ सब पापसमन्वितः 


2 भी है भुझेे भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय 
्‌ सेवा करे--यही उनका परम धर्म 
ही शूद्र परम कल्याणके भागी 


० ब्‌० अ० ६७-...- 


के हाय ह 57 77558 उपलहार और द्वारका-गमन 


| 4 पुण, फछ अथवा जल ही अपंण करे तो मैं उसे 


गो सतत ध्यायेत सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ 


। ५२९ 


करना चाहिये | जो मनुष्य मेरे अवतार-विप्रहोंमेंसे किसी 
एककी भी भक्तिभावसे आराधना करता है, उसके ऊपर 
+ नि;संदेह प्रसन्न होता हूँ | मिट्ठी, ताँबा, चाँदी, खर्ण 
अथवा मणि एवं रक्नोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी 
पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी प्रजासे 
दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये | यदि ब्रह्मणको 
विद्याकी, क्षत्रियकों युद्धमें विजयकी, वैश्यको धनकी, 
शूद्को सुखखरूप 'फल्की तथा ब्लियोंको सव प्रकारकी 
कामना हो, तो ये सब मेरी आराधनासे अपने सभी 
मनोरथोंको प्राप्त कर सकते हैं | 


“"7++०5-४६३9-04&8-+7*-: 


भगवानके उपदेशका उपसंहार ओर द्वारका-गमन 


होते हैं | इसके पित्रा उनके उद्घारका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है | अह्ाजीने शरद्टोंकी तामस गुणोसे युक्त 
उत्पन्न करके उनके डिये द्विजोंकी सेवारूप धर्मका 
उपदेश किया | द्विजोंकी मक्तिसे शूद्रके तामस भाव न£ 
हो जाते हैं | पर झूद्र भी यदि भक्तिपूवक मुझ्ने पत्र 
पुष्प, फछ अथवा जढ अपंण करता है, तो मैं उसके 
भक्तिपूषक दिये हुए उपहारको सादर शीश चढ़ाता हू । 
सम्मू्ण पापोसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मग सदा 
मेरा ध्यान करता रहता है, तो वह अपने सम्पूण पापोसे 


छुटकारा पा जाता हैं | 
: भक्तकी महिमा 
विद्याविनयसम्पन्ना आह्मणा वेंद्पारगाः | 
थे भक्ति न इुर्वन्ति चाण्डाल्सच्शा हि ते ॥ 
ब्था दान इथा तप्त इथा चेष्ट बृथा हुतम । 
बरधाउडतिथ्यं चतत्‌ तस्य यो न भक्तो मम हिज१॥। : 








५३० % बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान वि 


खावरे जक्ममे वापि सर्वेभृतेष॒ पाण्डव । 
समत्वेन यदा कुयोन्मद्भक्तों मित्रशत्रुषु ॥। 
आनशंस्यमहिंसा च यथा सत्य तथाउब्जेवम्‌ । 
अद्रोहर्चेत॒ भूतानां मद्रतानां व्रत चुप | 
* नम इत्येत्र यो ब्रयान्मद्भक्त श्रद्ययान्विता। । 
तस्याक्षया5 भतवल्लोका! स्वपाकस्यापि पाथिव || 
किं पुन्ये यजन्ते मां सदारं विधिपूकम्‌ | 
मदभक्ता मद्गतग्राणाः कथयन्तश्र मां सदा ॥ 
बहुवर्षसहस्ताणि तपस्तपति यो नरः | 
नासा. पदमवाभोति मड्रक्तेयदवाप्यते ॥ 
मामेव तसाद राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः । 
अवाप्स्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यस्थेव पर पदस्‌ ॥ 
विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत 
विद्वान होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, 
वे चाण्डालके समान हैं | जो द्विज मेरा भक्त नहीं है, 
उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार---ये 
सत्र व्यर्थ हैं | पाण्डुनन्दन ! जब मनुष्य समस्त स्थावर- 
जद्नम प्राणियोमें एवं मित्र और शत्रुमें समान दृष्टि कर 
लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है । 


राजन ! क्रूरताका अभाव, अहिंसा, सत्य, सरकृता तथा 
किसी भी ग्राणीसे द्रोह न करना-यह मेरे भक्तोंका 


ब्रत हैं | प्ृथ्वीनाथ ! जो मनुष्प मेरे भक्तको श्रद्वापूर्वक : 


नमस्कार करता है, वह चाण्डाल ही क्‍यों न हो, उसे 
अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है | फिर जो साक्षात्‌ मेरे 
भक्त हैं, जिनके प्राग मुझमें ही लगे रहते हैं, तया जो 
सदा मेरे ही नाम और गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं, 
वें यदि लक्ष्मीसहित मेरी विधिवत्‌ प्रूजा करते हैं, तो 
उनकी सदूगतिके विषयमें क्या कहना है १ अनेकों 





हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाल्य मनुष्य भी उस पद 
प्राप्त नहीं होता, जो मेरे भक्तोंकी अनायास ही प्रिर 
जाता है | इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग रद 
निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हे पिद्रि 
प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार 
कर सकोगे | 
ः ऋग्वेदेनेव होता च॑ यजुषाध्ययुरेच च। 
सामवेदेन चोहाता पृण्येनाभिष्टुवन्ति माम्‌ | 
अथर्वेशिरसा चेव नित्यमाथर्वणा ढिजाः। 
स्तुवन्ति सतत ये मां ते वे भागवताः स्मृताः॥| 
वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनास्तु देवता! | 
देवता ब्राह्मणाधीनास्तसादू पिग्नास्तु देवता! | 
अनाश्रित्योच्छूयं नास्ति मुख्यमाश्रयमाश्रयेत्‌ | 
रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो त्रह्माणमाश्रितः | 
ब्रह्मा मामाश्रितो राजन्‌ नाह कंचिदुपाश्रितः | 
ममाश्रयो न कथ्रित्‌ तु सर्वेषामाश्रयों झहम्‌ | 
एवमेतन्मया प्रोक्त रहस्यमिदसत्तमम्‌ | 
धर्मप्रियय्य ते नित्यं राजन्नेव॑ समाचर | 
जो होता वनकर ऋग्वेदके द्वारा, अध्ययु हो! 
यजुर्वेदके द्वारा, उद्ाता बनकर परम पवित्र सामवेदे 
द्वारा मेरा स्तवन करते हैं. तथा अथववेदीय द्विजोगी ९ 
जो अथर्ववेदके द्वारा सदा मेरी स्तुति किया । 
वे भगवद्भक्त माने गये हैं | यज्ञ सदा वेद जा ; 
और देवता यज्ञों तथा ब्रह्मणोंके अधीन होते है का 
ब्राह्मण देवता हैं | किसीका सहारे का किन & 
ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः हे | का 
आश्रयका सहारा लेना चाहिये। देव आह है | 
खके आश्रय रहते हैं, रद रक्ाजीी | 




















८ करे आश्रय पक रहते हैं, किंत मैं किसोके आजित 3 अल हैं, किंतु में किसीके आश्रित 
क्‍ कहूँ एजन्‌ ! मेरा आश्रय कोई नहीं है| में ही 
की ऑन हूँ | राजन ! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी 
| ॥ मैने तुम्हें बतायी हैं; क्योंकि तुम धम्मके प्रेमी हो । 
| हम इस उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो | 
) थक्षात्‌ विष्णुखरूप जगद्गुरु भगवान्‌ भ्रीकृष्णके मुखसे 
| ाक्तरमोंका श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार 
| हो हुए ऋषि और पाण्डवछोंग बहुत प्रसन्न हुए और 
। स्मरे मावानकों प्रणाम किया । धर्मनन्दन युघिष्टिरने तो 
। ख़बर गोविन्दका पूजन किया । देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, 
| व) अप्सराएं। ऋषि, महात्मा; गुह्मक, सपे, महात्मा; 
। कतित्य; तत्तदर्शी योगी तथा पशञ्चयाम उपासना करनेवाले 
| शरकटपक्त पुरुष, जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश 


१ झर तक्षण निष्पाप एवं पवित्र हों गये | सबसे भगवद्मक्ति 
। भड़ आयी | फिर उन सबने भगवानके चरणोंमें मस्तक 
। कर प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की | फिर 
क्‍ गक्न्‌ | अब हम द्वारकामें पुनः आप जगदगुरुका दशन 
भरे, यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नाचत्त हो देवताओंके साथ 
| गिआने खानकों चले गये | राजन्‌ | उन सबके चले 


है| नई किया | सारथि दारुक पास ही बेठा था; उसने 
| न या--“भगबन्‌ ! रथ तैयार है; पधारिये |! यह 
| फैस्े अप पह उदास हो गया |? उन्होंने हाथ जोड़कर 
हद] और वे ऑसभरे नेन्रोंसे पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णकी 
| जरा देखने छोो, किंतु अत्यन्त दुखी होनेके कारण 
डर कल ऊँछ बोल न सके । देवेश्वर भगवान भीकृष्ण भी 
बा पा देखकर दुसी-से हो गये ओर उन्होंने कुन्ती, 
| भले का बिदुर, द्रौपदी, महर्ति व्यात और अन्यात्य 
8 भन्नियोंसे बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रस॒हित 


* भगवानके उपदेशका उपसंहार और दरका गन हर 





 झनेके लिये पधारे थे; इस परम पवित्र बेष्णव-धर्मका उपदेश 


की कैशिनिषूदन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुक- 
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7 छऋऋऋ ऋ॑न>ट--सस सा सतत सका सका साक आकर काम | 


उत्तराकौ पीठपर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस 
राजभवनसे बाहर निकछ आये और रथपर सवार हो गये | 
उस रथमें शेब्य, सुग्रीव/ मेबपुष्प और वलाहक नामवाले 
चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान्‌ गरुडका ध्वज फहरा 
रहा था | उस समय कुरुदेशके राजा युधिष्िर भी प्रेमवश 
भगवानके पीछेयीछे ख्य॑ भी रथपर जा ब्रैंठे और तुरंत ही 
श्रेष्ठ दारुककों सारथिके स्थानसे हटाकर उन्होंने धोड़ोंकी 
बागडोर अपने हाथमें छे छी | फिर अजुन मी रथपर आरुढ़ 
हो स्वणंदण्डयुक्त विशाल चँवर हाथमें लेकर दाहिनी ओरसे 
भगवानके मस्तकपर हवा.करने लगे | इसी प्रकार महावलली 
भीमसेन भी रथपर जा चढ़े और मगवानके ऊपर छत्र लगाये 
खड़े हो गये । वह छत्र सौ कमानियोसे युक्त तथा दिव्य 
मालाओंसे सुशोमित था | उसका डंडा बेदूय॑ मणिका बना 
हुआ था तथा सोनेकी झालरें उपकी शोभा वढ़ा रहीं थीं। 
भीमसेनने शाज्नंधनुषधारी भ्रीकृष्णे उस छत्रकों शीत्र ही 
धारण कर ल्या। नकुल और सहदेव भी. अपने हायोमें 
सफेद चेँवर लिये शीघ्र रथपर सवार हो गये और भगवान्‌ 
जनादनके ऊपर डुछाने छो | इस प्रकार युधिडटि/ भीम) _ 
अर्जुन, नकुछ और सहदेवने हषपूकक भीकृष्णका अब॒ठर 
किया और कहने छगे--/आप मत जाइये' | तीन योजन 
( चौबीस मील ) तक चले आनेके बाद भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अपने चरणोमें पढ़े हुए पाण्डबोंको गछेसे लगाकर बिदा किया 
और सं द्वारकाफों चडे गये | इस्त प्रकार संगवान्‌ गोविन्द- 
क्षो प्रणाम करके जब पाण्डब घर छौठे! उस दिनसे ला 
रहकर कपिल आदि गौओंका दान करने लगे | 
भगवान भ्रीकृष्णके बचनोंकों बारंबार याद 


करके और उनको दृदयमे धारण करके मन-ही-सन उनको 
सराहना करते ये | धर्मात्मा युधिष्टिर ध्यानद्वारः मगवानको 


अपने हृदय विराजमान करके उन्हींके भजनमें लग गये; 
उन्हींका सरण करने लगे और योगयुक्त होकर भगवानका 
््‌ 


यजन करते हुए उन्हींके परायण हो गये | 


| को सका भा 


घमम तलर 
वे सब पाण्डव 

















श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
संक्षित लीला-पसड्रसहित 
श्रीकष्णवचना खत 


[ हरिवंशपुराण ] 
श्रीकृष्णफा गोपोंसे अपनेको आत्मीय बन्धु माननेका अनुरोध 


श्रीकृष्णके द्वारा ब्रजमें इन्द्रपूजा बंद हुई और उसके स्थानमें 
गोवर्धनयूजाका श्रीगणेश हुआ | इससे इन्द्रकों बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने संवर्तक मेघोंद्वारा भयानक बृृष्टि कराकर 
गौओं तथा ग़ोपोंकों कष्टमें डाल दिया। तब श्रीकृष्णने गोवधन 
पर्वतकों छत्रकी भाँति हथपर उठा लिया और सम्पूर्ण गोप 
एवं गो-मण्डलकी. रक्षा की | इससे विस्मित होकर देवराज इन्द्र 
वहाँ आये | उन्होंने श्रीकृष्णकी. भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर 
उनका “गोविन्द? पदपर अभिषेक किया | जब वे चले गये, 
तब गोपोंने श्रीकृष्फे अलौकिक चरित्रपर विचार करके 
सदा हो उनसे पूछा--“आप कोन हैं ?? तब श्रीकृष्णने 
मुस्कराकर उत्तर दिया--- 


कोई दूसरा बलवान्‌ मानकर मेरा अपमान मत 
कीजिये, अपने घरका ही मानिये 


मन्यन्ते मां यथा सर्व भवन्तो भीमविक्रमम । 
तथाह नावमन्तव्यः खजातीयो5सि बान्धव३॥|। 
यदि ल्वब॒च्यं भ्रोतव्यं काल; सम्प्रति पाल्यताम] 


ततो भवन्त; भरोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तचत)॥ 
यद्ययं भवतां इलाध्यो बान्धवों देवसप्रभ! | 
 परिज्ञानेन कि कार. यद्येषो्नुग्रहो मम॥ 
( हरिवंश ० विष्णु ० २० | ११--१३ ) 
आप सब छोग मुझे जेसा भयानक पराक्रमी समझ 
रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करें | मैं तो 
आपलछोगेंका सजातीय भाई-बन्घु ही हूँ । यदि मेरे 
विषयमें आपलोगोंको यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है 
तो इसके लिये उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करें; फिर आप 
मेरे विषयमें सुनेंगे और मैं वास्तवमें कैसा हूँ; यह देख 
और समझ सकेंगे | यदि देवोपम कान्तिसे युक्त पह 


बालक आपश्ेगोंका स्पृहणीय भाई-बन्धु है, तो इसे 


| 
विषयमें विरोंष छानबीन करनेकी क्या आवश्यकता 
यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपकी 


महान अनुगप्रह होगा | 


-+-<&क5<<०-(०००४६-%-८ 


महयुद्धके नियम, मछोंके आचार तथा च्राणूरके अत्याचारके व्रिषयमें श्रीकृष्णक 38" 


कंसके मेजनेतें अक्ररजी ब्रजमें गये ओर बसुदेव-देवकी 
की दयनीय दशा बताकर श्रीकृष्ण और वलरामकों मथुरा 
ले आये | मथुरामें प्रवेश करके वछराम आदिके साथ श्रीकृष्ण 
ने नगरकी शोभा देखी | उद्ण्डतापूर्ण बर्ताव करनेवाले 
रजकको मारा, भक्त मालीको वरदान दिया, अक्ञराग अर्पण 
करनेवाली कुब्जापर कृपा की तथा कंस्के विशाल घनुषको 
तोड़ डाला | दूसरे दिन श्रीकृष्ण और बछराम रंगशाल्वके 
द्वारपर गये | वहाँ कंसके आदेशसे जब महावतने कुवल्यापीड 


' खर उग्र हो उठा। तब भ्रीक्ृषष्ण 


आमक हाथीकों उन्हें कुचल डॉलनेके लिये आग बढ 
तब श्रीकृष्णने हाथी, महावत और उसके 
मौतके घाट उतार दिया | तंदनन्तर वे 

रंगशाल्में पहुँचे | वहाँ राजाकी ओस्गे रे । बताकर, 
कि श्रीकृष्ण चाणूरके साथ मछयुढ मे हा. 
देत्य चाणूरके साथ सुकुमार गा | उन विरोती के 
जाथ, यह नांगरिकोंकों अच्छा न कह होकर बोे ह 


आदेश है. 








22उ्न्‍ाततयाःःततततटलललल्स्ज्ज्जेजलल22झधघघयघयय नस, 
मलयुद्ध ( पहलवानोंकी कुर्ती- ) के नियम 


है बालो महानन्त्रो बपुषा पंत्रतोपमः । 
पुद्टं ममानेन सह रोचते बाहुशालिना ॥ 

तिक्रम! कश्रिनन भविष्यति मत्कृतः | 
न हह बाहुयोधानां दृषयिष्यामि यन्मतम || 
गोष्य करीपघमंश्च तोयधर्मश्र रंगजः | 
क्पायय च॑ संसगः समयो होष कल्पित+॥ 
संयम। स्िरता शोय व्यायाम! सत्करिया बलम्र्‌ 
रंगे च नियता सिद्धिरेतद्‌ युद्धविदां मतम्‌ ॥ 
अपैरमेव॑ यदय॑ सबैर॑. कतुमुद्यतः | 
अत्र वे निग्रह! कार्यस्तोषयिष्याम्यहं जगत ॥ 
करुपेषु प्रसृतोष्य॑ चाणूरो नाम नामतः | 
बाहुयोधी शरीरेण कमभिश्ात्र चिन्त्यताम्‌ ॥| 
एतेन बहचो सा निपातानन्तर हता$ | 
रंगप्रतापफामेन मछमा्गथ. दृषितः ॥ 
शस्नसिद्धिस्तु योधानां संग्रामे शद्रयोधिनाम्‌ | 
रंगपिड्विस्तु मरलानाँ प्रतिमरलनिपातजा ॥ 
रणे विजयमानस्थ कीतिभवति शाल्वती | 
हतस्यापि रणे शस्ज्रेनोकपृष्ठ विधीयते | 
रणे हभयतः सिद्धिह॑तस्थेह ध्नतोड्पि वा | 
ता हि प्राणान्तिकी यात्रा महद्धिः साधुपूजिता॥| 
अय तु मागो। बलतः क्रियातथ विनिःसृतः | 
धतस्य रंगे क्र खर्गो जयतो वा कुतो रतिः ॥ 


( हरिवंश० विष्णु० ३० | १९-+३४ ) 
डर न्तौः गे 
में बालक हूँ और यह महामछ अन्य शरीरसे 


# मछयुद्धके नियम) मछोंके आचार तथा चापूरके अत्याचारके विषयमे औहप्पके उद्गार 


* है | यदि 


एन 
बा. 
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गे करना रंग ( अखड़ेमें उतरनेत्ां ) का 
धर्म है, यह मह्ोंका बनाया हुआ आचार है | संयम 
+ एक दूसरेको पीछे हटाना ) खिरता ( अपने स्थानसे 
न हटना ), शौये, व्यायाप्र ( सिर रहते हुए भी हाथ- 
पैर चछाना »  सक्रिया ( सद्र्ताव--मर्मस्थानोंमें 
चोट न पहुँचाना ), असद्‌ व्यवहारसे बचते हुए भी 
अधिक-से-अधिक बढ प्रकट करना--इन छ:; साधनोके 
द्वारा रंगभूमिमें विजयरूप पिद्विका प्राप्त होना निश्चित 
है; यह मल्झ्युद्धके तिद्वानोंका मत है | यह ( चापूर 
अथवा कंप्त ) इस वैररहित युद्धको भी वेस्युक्त कर 
देनेपर तुला हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना 
आवश्यक है | ऐसा करके मैं सथृू्ण जगतको संतुष्ट 
करूँगा | यह चाणूर नामक वाहयोधी मछ ( पहलवान ) 
करूघ देशमें उत्पन्न हुआ है | इसके शरीर और कमसे 
जो घटनाएँ घटित हुई हैं, उनपर भी आपडोग विचार 
कर लें | इसने रंगभूमिमें अपना प्रताप प्रकट करने 
या दवदवा जमानेकी इच्छासे बहुतेंरे पहल्वानोंको 
भूमिपर गिरानेके बाद मार डाल और इस प्रकार मह्- 
मार्गको कलंकित किया है | शब्रद्वारा युद्ध करनेवाले 
योद्धाओंके डिये संग्राममें शत्रुको विदीग कर देना ही 
पिद्ठि है; परंतु महोंकों प्रतिहन्द्री महक गिरा देने 
भात्रसे ही रंगशलमें विजयरुप सिद्ठि प्राप्त हो जाती है। 
शुल्युद्धमें विजय पानेगरलेशो अक्षय कीर्ति ग्राप्त होती 
वह रणसेत्रमें शल्ोंद्रा। मारा गया, गा तो भी 
उसे खर्गलोकती प्राप्ति होती है । शलयुद्धमें मारे जाने: 
बलेको तथा मारनेतरले--दोनोंको ही सिद्ि प्राप्त होती 


है; क्योंकि वह प्रागान्तक यात्रो है, जिप्तकी महातत्‌ 
!। 


४ 

7 जैसा दिखायी देता है तथापि इस बाहंशाी 

; ओर साथ मेगा युद्ध हो, यह मुझसे पप्तंद हा मेरी | मार्ग शारीरिक बे और दाव-पेंचके 

|. युद्धसम्बन्धी नियमका कोई उल्लद्न नहीं होगा। शा मे प्रकट हुआ है । अखड़ेमें मरनेवालेकों कहाँ 
करनेवाले योद्भाओंका जो मत है, उसे मैं के 


नहीं करूँगा | गोबरके चूर्णको उबटनके स्व मिछ्ता है ! अयत्रा जोतनेश़लेको कहाका 
के गा। गांब । ठ 


है. संपान ६ १ 
| मन शरीर मना, जुसे धोना और गेहकें रंगका शत होता है? 


पुर्तोने महीभोति जा ( प्रशंप्ता ) की है। परंतु 






५३४ # वबचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्चि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ६ 








कंसकी विधत्रा रानियोंके दुःखसे पश्चात्ताप और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णके 
द्वारा कंसयधके ओचित्यका ग्रतिपादन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामने चाणूर आदि मल्लोका 
कचूमर निकालकर पितापर आशक्षेप करनेवाले कंसका विध्वंस 
कर डाला | कंस संसारके लिये कण्टक हो रहा था; उसका 
नाश करके बलराम और ह्यामने पिता बसुदेव ओर माता 
देवकीके चरणोंमें प्रणाम किया | उस समय देवकी आनन्दा- 
तिरेकसे निर्गत स्तनोंकी दुग्धधारासे उनका अभिषेक करने 
लगीं | फिर दोनों भाई प्रसन्नतापूवक पिताके घर गये। 
इधर कंसकी रानियाँ तथा उसकी माता कुररोकी भाँति 
विलाप करने छगीं। उनके करुण विछापकों सुनकर भ्रीकृष्णका 
हृदय द्रवित हों गया, उनका मुख मलिन हो गया ओर 
वे उस समय यादव-समाजमें अपनी निनन्‍्दा करते हुए. बोके-- 

कंस-रानियोंके प्रति सहानुभूति 


अहो मयातिबाल्येन रोषादू दोषानुवर्तिना। 

- वेधव्यं ख्रीसहस्राणां कंसस्यास्य वधे कृतम्‌ |। 
कारुण्य खलु॒ नारीषु प्राकृतसयापि जायते । 
एवमात रुदन्‍्तीषु मया भतेरि पातिते॥ 
परिदेषितमात्रेण शोक! खलु विधीयते | 
कृतान्तस्यानभिज्ञानां स्रीणां कारुण्यसम्भवः || 

( हरिवंश ० विष्णु० ३२ | ४--६ ) 

अहो ! मैंने मोहसे रोषवश दोषका ही अनुप्तरण 
किया जो इस कंसका वध करके हजारों ब्वियोंको 
विधवा बना दिया है | साधारण मनुष्योंकों भी ल्लियोंपर 
दया हो आती है, परंतु मेरेह्दारा अपने पतिके मारे 
जानेपर॒ जो इस प्रकार आते होकर रो रही हैं, उन 
रानियॉके प्रति केवल पश्चात्ताप प्रकट करके मैं अपना 
शोक प्रकाशित कर रहा हूँ | इन भोडी-भाली ब्रियोंके 
वि्ञपको सुनकर तो यपराजकें हृदयमें भी करुगाका 

संचार हो सकता है | क्‍ 

पापात्मा कंसका वध ही श्रेयस्कर था 
कसस्य हि वधः श्रेयान्‌ प्रागेवाभिमतों मम | 
सतामुद्देजनीयय॒ पापेवभिरतसय च॥ 


लोके पतितबृत्तरय परुषस्याल्पमेघस; | 
अष्लिष्ट मरण श्रेयो न विदिष्टस जीवितम्‌ || 
कंसः पापपरश्चेब साधूनामप्यसम्भतः | 
धिक्‍्छब्दपतितश्चेव जीपिते चास्य का दया ॥ 
खर्गे तपोभृतां वासः फल पुण्यस्य कर्मणः | 
इहापि यशसा युक्त! खगस्थेरवधायते ॥ 
यदि स्यु्निता लोकाः स्युश्व धर्मपराः प्रजा! 
नरा धरमंग्रवुत्ताथ्॒ न राज्ञामनयः स्पृशेत्‌॥ 
निग्रहे दुश्चत्तीनां कृतान्तः कुरुते फलम। 
इष्टधर्मेंध लोकेजु कतेव्यं पारलोकिकम्‌॥ 
अतीव देवा रक्षन्ति नरं धर्मपरायणम्‌। 
कर्तारः सुलभा लोके दुष्कृतस्य हि कमेणः ॥ 
हतः सो5य॑ मया कंस; साध्वेतदवगम्यताम्‌ | 
मूलच्छेदः कृतस्तस्थ विपरीतस्य कर्मण!॥ 
तदेष सान्त्व्यतां सब शोकातें प्रमदाजनः | 
पौराश्र पुर्या श्रेण्यथ्व सान्त्व्यन्तां सते एवं हि ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ । ७--१५ ) 
मैंने तो पहलेसे ही यह निश्चय कर डिया था कि 
कंसका वध ही श्रेष्ठ है | जो सदा पापमे तब 
रहनेके कारण साधु पुरुषोंकी दृंटिमे हे उद्देजनीय 
( उद्देगमें डालने योग्य ) हो गया हो, सं सदाचारे 
गिर गया हो तथा सब छोग जिससे विद्वेष रहने 
हों, ऐसे मन्द-बुद्धि पुरुषका मर जाना ही 
है । वही उसे ब्लेशसे छुटकारा दिलनेत्राल है; 


हि था 

रहना नहीं । कंस सदा पापोमें ही डॉ कल; 

साधु पुरुष भी ( उसे दुष्ट समझकर ) उसके ७ 
विक्कार पर ते 


नहीं करते थे तथा वह सबका 
हो गया था; अतः उसके जीवनपर पा तिवारी 
सकती है ! तपखी पुरुषोंकों जो में  पढहै। 
प्राप्त होता है, वह उनके पुण्यकर्मक दी 


| & 
घऊ 
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पप्पाममा पुरुष का धृक्ष इव जग भी पाली शत हब जगतूमें भी यशख्री होता है और देनेबजे पथ 7 7 उमा 
हवासी देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। 
थदि संतर लोग संतुष्ट हों; सारी प्रजा धर्ममें तत्पर रहे 
और मलुष्पोंकी केवल धर्ममें ही प्रबृत्ति हो तो राजाओंको 
| अन्याय छू भी नहीं सकता | यदि राजा इस छोकमें 
। दुष्घ्तिवाले पुरुषोंका दमन करे तो परलोकमें धर्मगाज 
उसप्ते उसका फछ देते हैं। सम्यूण लछोकोंको धर्म 
(उसके फलखरूप सुखकी प्राप्ति ) ही अभीष्ट है, 
इसठिये उनमें रहनेवाले पुरुषोंको परलछोकमें सुख 


$ रागद्रेबरहित निष्काम कमका प्र 


'यक्ष उदाहरण # ५३५ 


दैनेबाले पण्यकर्मोका ही अनुष्टान करना चाहि 
मप्ररायण भनुष्यक्षी विशेषरूपसे 
क्योंकि लोकमें अधिकतर पापकर्म करनेवाले ही सुलभ 
होते हैं | अतः मैंने जो इस कंसका वर किया है, 
इसे आपलोग ठीक समझने; क्योंकि ऐसा करके मैंने 
उसके पाप कर्मका मूलेच्छेद कर डाल्य है | इसलिये 
रन समस्त शोकाबुछ नारियोंकों आपलोग सानत्रना 
प्रदान करें और भथुरापुरीके नागरिकों एवं शिक्ियों 
तथा व्यवसायियोंकों भी समज्ञाजुज्ञाकर धीरज बंबायें | 


हिये | देवता 
रा करते हैं; 





जब श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी. समय राजा 
उप्रसेन अपना मुँह नीचे किये कुछ यादवोंकों साथ ले उस 
बेर प्रविष्ट हुए | वे मन-ही-मन अपने पुत्र कंसके अपराध- 
पे डरे हुए थे | उन्होंने उत यादव-सभामें कमवूनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्से आँसूमरी दीन गद्गद तथा लड़खड़ाती 
हुई वाणीमें इस प्रकार कहा-- 


'भीकषष्ण | तुमने मेरे पुत्रत्ते उसके अपराधका बदला 
लिया, अपने उत्र झनुकों क्रोधयूवंक यमलोक पहुँचा दिया, 
| अनुप्ार की्ति प्रात्त कर ली और भूमण्डलूमें अपने 
' "पका इंका पीट दिया | सत्पुरुषोंके हृदयमें अपनी महत्ता 
| कर दी और शन्रुओंको भयभीत कर दिया, यदुवंश- 
। भे जड़ जमा दी ओर सुहृर्दोको अपने ऊपर गव॑ करनेका 
] दिया | सामन्त राजाओमें तुम्हारा प्रताप प्रकाशित 
| ” मिन्रगण तुम्हें अपनायेंगे ओर भूमण्डलके राजा 
|. आश्रय छेंगे । प्रकृतियाँ ( प्रजा; मन्त्री आदि ) 
. अनुसरण करेगी, ब्राह्मणलोग तुम्दारी स्तुति करेंगे-- 
: के धुण गायेंगे और संधि-विग्रहके कार्यों प्रमुखरूपसे 

तले सन्त्री तुम्हें प्रणाम करेंगे । 


पक ! हाथी, घोड़े, रथ और वैद सैनिकॉसे भरे 
कि भै " पकी यह अक्षय सेना ग्रहण करो | श्रीकृष्ण | जो कुछ 
ओर वच्ध आदि कंसके अधिकारमें 
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जप कर धान्य, रत्न 


तुम्हारे आदमी संभाल हें | झ्लियाँ, सुवर्ण, 
जो कुछ भी धन, रन आदि हैं, उनपर भी 


र गद्नेपरहित निष्काम कमेका भ्रत्यक्ष उदाहरण-- 
सोभसे नहीं/--थह कहकर श्रीकृष्णने उम्रसेनको ही राज्यसिंहासनपर बैठाया 


'कसका वध लोकहितके लिये किया गया, राज्य- 


वे अधिकार कर लें। यदुवंशियोंके शत्रुओंका संहार करने- 
बाले यदुनन्दन श्रीकृष्ण | जब्र इस प्रकार अप्राप्त उस्तुकी 
प्राम्तित्प योग समन्‍न हो गया, विग्रहक्ी समातरि हो गयी 
ओर इस पृथ्वीपर तुम्हारा पूर्णरूपसे अधिकार हो गया; तब 
हम सभी यादवोंकी गति ओर अग॒ति एकमात्र तुम्हीं हो। 
बीर ! हम दीनजन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हैं-- 
हमारी यह प्रार्थना खीकार करो | गोविन्द | यह पापकर्मा 
कंत् तुम्हारे कोयसे दग्ध हो गया | हम चाहते हैं कि तुम्हारी 
ही कृपासे अब इसका प्रेतकार्ये रुसन्न कर दिया जाय | 
उस मरे हुए नरेशका ओध्व॑देहिक संस्कार पूर्ण करके मैं 
अपनी पत्नी और पुत्र-वध्ुआंकों साथ ले वनमें मगोंके साथ 
विचरूँगा | भ्रीकृष्ण ! कहते हैं कि मरे हुए. मनुष्यका प्रेत- 
संस्कारमात्र कर देनेसे उसके वान्धर्वोका कतेब्य पूरा हो 
जाता है और फिर वे उत्तके लोकिक ऋणसे उऋण हो जाते 
हैं | अतः में चित्रा-स्थानपर विधियरू्वक ऊंतका अन्तिम अम्रि- 
संस्कार करके उसको जछाज्जलि मात्र देकर उसके ऋणसे से 
उम्मण हो जाऊँ यही मेरी इच्छा है। औकृष्ण ! यही तुमसे 

मेरा निवेदन है। इस विषय सुझपर अपना स्नेहमाव प्रकट 
करो | सुना है; चितापर अन्तिम संस्कार कर देनेसे बेचारा 
मृतक प्राणी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है |? 


उग्रतेनका यह वचन सुनकर भीकृष्णको बड़ा खेद तथा. 
आश्रय हुआ । उन्होंने सान्वनापूर्वक उग्रसेनको समझते हुए 
उनकी बातका इस प्रकार उत्तर दिया-- 


................_][.]!।» शीश शशि शिया 
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कंसका राजोचित सत्कार किया जायगा 


काल्युक्तमिदं तात तबेतद्‌ यत्‌ प्रभाषितम्‌ | 
सच्श राजशादूल बृत्तय च कुलस च॥ 
यत्‌ त्वमेर॑विधं जूषे गतेड्थे हुरतिक्रमे । 
प्राप्यते नृपसत्कारं कंसः प्रेतगतोडपि सन्‌ || 
( हरिबंश० विप्णु० ३२ | ३२-३३ ) 
नानाजी ! आपने यह जो कुछ कहा है, वह सब इस 
समयके अनुरूप है । राजसिंह ! आपकी बात आपके 
उत्तम आचार-विचार और श्रेष्ठ कुछके अनुरूप है | 
जो बात बीत गयी, वह वैसी ही होनेवाली थी । देवके 
उस विधानको छाँघना किसीके, लिये भी दुष्कर था; 
फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बात॑ 
कह रहे हैं ( इससे मुझे दुःख हुआ ) | कंस मर 
जानेपर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा 
( इस बातके लिये में आपको विश्वास दिल्लता हूँ ) | 


काल-कर्मबग़ ही सबकी मृत्यु होती हे 


कुले महति ते जन्म वेदान्‌ विद्ितवानसि | 
कथं न ज्ञायते तात नियतिदुरतिक्रमा ॥। 
खावराणां च भूतानां जज्नमानां च पाथिव | 
पूवजन्मकृतं कम कालेन परिपच्यते |॥। 
श्रुतवन्तो5्थंबन्त्य॒दातारः प्रियदशनाः । 
ब्रह्मणणा नयसम्पन्ना दीनानुग्रहकारिणः || 
लोकपालसमास्तात महेन्द्रसमविक्रमाः । 
क्षितिपालाः कृतान्तेन नीयन्ते न्ृपसत्तम || 
धामिकाः सर्वभावज्ञाः प्रजापालनतत्पराः । 
6 ३ 
क्षत्रधमंपरा दाता; कालेन निधन गताः ॥| 
खयमात्मकृत कम शुभ वा यदि वाशुभस्‌ । 
प्राप्ते काले तु तत्कम दच्यते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
एप! हान्तहिता माया दुविज्ञेया सुरेरपि | 
यथायं मुद्यते लोकों ह्त्र कमेंग कारणम्‌ ॥। 
कालेनाभिहतः कंसः पूर्वकर्मप्रचोदित। | 





विकार 





न ह्हं करण तत्र कालः कर्म कर्म च कारण 
धसोममर्य हे रण || 
खूसीममय तात कृत्स्न॑ खावरजडमर। 
पे +> ५-7 श्र कालेनेव 
कालेन निधन गत्वा कालेनेव च जायते | 
स॒ काल; स्ेभूतानां निग्नहानुग्रहे रतः। 
तसात्‌ सवोणि भूतानि कालस् वशगानि थे | 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ । ३४-४३) 
तात ! आपका महान्‌ कुछमें जन्म हुआ है। 
आपने वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है, फिर आप कैमे 
नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति ( देवके विधान) 
का उल्छ्नन करना बहुत ही कठिन है | पृथ्वीनाथ | 
स्थावर और जड्डम समी प्राणियोंके प्रव॑जन्मोमें किये 
हुए कर्म समयसे परिपक्व होते ( और उन्हें शुभाशुभ 
फलकी प्राप्ति कराते ) हैं | तात । नृपश्रेष्ठ । जो केद- 
शाज्रोंके विद्वान, धनवान, दाता, प्रियद्शन ( सुन्दर ) 
ब्रह्मणभक्त, नीतिसम्पन्न, दीनोंपर अनुम्रह करनेवाले, 
लोकपालेंके समान यशखी और. महेन्द्रतुत्य पराक्रा 
राजा हैं, उन्हें भी काछ उठा ले जाता है | जो धर्म, 
सम्पूर्ण भावोंके ज्ञाता, प्रजापालनमें तत्पए क्रिया 
परायण तथा जितेन्द्रिय थे, वे भी कालके गाहमें घर 
गये | खय॑ं अपना किया हुआ जो झुम. या अद्युम कै 
है, वही समय आनेपर समस्त देहधारियकि सम 


क्‍ घुख-ह :खके रूपमें दिखायी देता है| यह भगवती 


अदृश्य रूपसे रहनेवाछी माया ही है, जिससे यह“ 


मोहित हो जाता है, उसके खरूपको जानना 

लिये भी अत्यन्त कठिन है | वास्तवरमें सुख और 5: 5 
प्राप्तिम कम ही कारण है ( मलुष्य जो लि 
व्यथित होता है, यह मायाजनित मोह ही है 
अपने पूर्वकर्मोंसे प्रेरित होकर ही के ही 
गया है | मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काल और 
कारण हैं। तात . सारा चरात्रर जगत 5. ] बे 
सोममय ( अम्रीषोमात्मक ) है | “* जि 
प्रात्त होकर फिर कालसे ही जन्म 













>> लजननन3ससस2स2स2स2स2स2फ>22 नस 
| ही समस्त प्रागियंके निगम्रह और अलुप्रहमे 
| (क है। इसलिये समर्ण भूत कालके ही अधीन हैं । 
ल्‍ कालसे परे मोक्षरूपा गति है 
बरदोपेणेव दग्धस्य छलोस्तव नराधिप । 
तह वें कारण तत्र कालस्तत्र च कारणम्‌॥ 
अधवाह भविष्यामि कारण नात्र संशयः | 
परायणपर। कालः कि करिष्यत्यकारणः ॥ 
क्ालस्तु बलवान राजन्‌ दु्विज्ेया हि सा गति । 
परावरविशेषज्ञा यां यान्ति समदशिना ॥ 
गति! कालस्स सा येन सब कालस गोचरम्‌ । 
ब्रवीमि यदह॑ तात तदनुष्ठीयतां वचः ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ४४-४७ ) 
नरेश्वर ! आपका पुत्र अपने ही दोषोंसे दग्ध हुआ 
। है। उसकी मृत्युका कारण में नहीं, काछ है । अथवा मैं 
। छममें निभित्तकारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है; 
॥ क्योंकि दूसरे निमित्तोंका सहारा लेनेवाछा काल 
/ केश ही क्या करेगा ? राजन्‌ ! कार सबसे अधिक 
| कवान्‌ है | कालसे परे जो मोक्षरूपा गति है, वह 
॥ दुक््षिय है, उसे पर और अपर ( पुरुष और प्रक्ृति- ) 
। ॥ अन्तरको जाननेवाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते 
। *|पही कालकी परम गति है, जिससे सब कुछ कालके 
॥ ेधीन अतीत होता है । नानाजी | अब मैं जो कुछ 
ता हूँ, भेरे बताये हुए उस कार्यको आप करें । 
. शयेध लोकहितार्थ किया गया है, राज्य-लोभसे नहीँ, 
क्‍ एज्यसिंहासनपर आप ही विशज्जेंगे 


. $# कसका वध लोकहितके लिये किया 


गया, राज्य-लोभसे नहीं # ५३७ 


रे ९ कट 
न मे काये नृपत्वेन विज्ञाप्य क्रियतामिदय ॥| 
/ बच राजास्तु मान्य मे यदूनामग्रणीः प्रश्ञ! । 
पिजयायाभिषिच्यस , अराज्ये नृपसत्तम ॥ 
यदि ते मत्ियं कार्य यदिवानालितेव्यथा । 
भया निम्ृष्ट राज्य स्व चिराय प्रतिग्ृह्मताम॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ४८--५३ ) 
नरेश्वर | मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है । 
न तो में राज्यका अमिलाषी हूँ और न राज्यके लोभसे 
मैंने कंसको मारा ही है | मैंने तो केवल लोकहितके 
लिये और कीतिके लिये माईसहित आपके पुत्रको 
मार गिराया है, जो इस कुछ्का विकृत# ( सड़ा हुआ ) 
अब्ज था | में वही बनेचर होकर गोपोंके साथ गौओंके 
बीच प्रसन्नतापूवक विचरूँगा, जेसे इच्छानुसार विचरने- 
वाला हाथी वनमें खच्छन्द धूमता है| में सत्यकी शपथ 
खाकर इन बातोंकों सौ-सौ बार दुह्राकर आपसे कहता 
हूँ, मुझे राज्यसे कोई काम नहीं। आप इसका विज्ञापन 
कर दीजिये | आप यहदुवंशियोंके अग्रगण्य खामी तथा 
मेरे लिये भी माननीय हैं | अतः आप ही राजा हों । 
नृपश्रेष्ठ | आप अपने राज्यपर अपना अमिषेक कराइये; 
आपकी विजय हो | यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना 
हो अथवा यदि आपके मनमें मेरी ओरसे कोई व्यथा न 
हो तो मेरे द्वारा लौठये गये इस राज्यको दीप॑कालके 
लियि ग्रहण 8 
के अर बात सुनकर उम्रसेनने कोई उत्तर नहीं 
दिया । वे छजित होकर सिर झुकाये चुपचाप खड़े रह गये। 





राज ८. गेविन्दने आदरपूबवंक राजा उग्रसेनको 

. गे हि राज्येन मे कार्य साप्यह नूप काह्वितः |. उेँ समय धमके स दिख गुकद अे 
भे चापि ज्यलुब्धे किन यादवोंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । सिर्पर मुकु 

। एि ककया मया कप्तो निपातितः | महातेजखी भरीमान्‌ राजा उग्रसेनने भीकृष्णके साथ रहकर 

| शीकहिताथोय कीत्येथं च सुतर्तव | कंसका समुचित अल्येशटिसंस्कार किया। फिर भीकृष्णके 

| बा * कुलस्यास्य सानुजो विनिषपातित। | 3 देशतें समस्त मुख्य-मुख्य यादवोने मथुरापुरीके राजमागपर 

| परीतिम ते गोमध्ये गोपे! सह वनेचरः | राजा उम्रसेनका अनुसरण किया। इस प्रकार करके भगवान्‌ 

। भीम विचरिष्यामि कामचारी यथा गज! |. ओऔीकृषष्णने अपने राग देघरदित निडित निष्काम कर 

। 5... शोप्पेय सस्यनेतद अवीमि तें॥. पा शीत शतशो5्प्येव॑ सत्येनेतद्‌ ब्रवीमि ते । उदाहरण उपस्थित किया । क्‍ 

। >> प्या उसी दोष्सुक्त किया जाता हैः बेसे ही समाज-शरीरके बिकत 

कि ७ परे । ० 

| शा पे किसी सके अहपर राखकरिया ( ओपन) करे क्‍ 


( पापात्नाका वध ) करके भगवान्‌ समाजको दोष्युक् ै 
भीकृ० ब० घे० ६७७०७ 








एप जा  एंं बह. 
५३८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अत एक पान ॥| नमक मम न-ं-्पननन्मनन- है के 





च्च्च्च्च्त्न्ल्य्ज्ज्ह्ल्ल्ख्ल््क्बंक सडक काल रर 
जरासंध आदिको परास्त करके श्रीकृष्ण-बलरामका चेद्रिजके साथ करवीर (कोर्हा) पुर जाना, वहीं यु 


लिये आये हुए श्गालका वध करना ओर शरणागता पटरानी पद्मावतीपर कृपा करके 
श्रीकृष्णका उसके पुत्रको उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी आज्ञा देना 


जरासंधने अपनी सेनाकों गोमंतयवंतपर आक्रमण करने- 
की आज्ञा दी | फिर चेदिराज दमब्ोषको सम्मतिसे उस 
पर्वतपर चारों ओससे आग लगा दी गयी । सारा पव॑त 
धायँ-घायेँ करके जलने छगा | यह देख बलराम और भ्रीकृष्ण 
उस पर्व॑तस कूदकर राजाओंकी सेनामें आ पहुंचे | उन 
दोनोंने जरासंध और उसकी सेनाओंके साथ घोर युद्ध 
आरम्म करके भयानक संहार मचाया | उस संग्राममे पराक्रमी 
राजा दरद मारा गया और जरासंध पराजित होकर भाग 
गया । तब चेद्रिज दमघोषने यदुकुछके साथ अपना सम्बन्ध 
जनाते हुए श्रीकृष्णके साथ मैत्री बढ़ानेकी इच्छा व्यक्त की । 
श्रीकृष्णने उनके मनोमावका अभिनन्‍्दन किया । फिर 
चेदिराजकी प्रेरणासे वे दोनों भाई करबीरपुर (कोल्हापुर) गये। 
बहाँके राजाका नाम श्यगाल था; उसे छोग वासुदेव भी कहते थे। 
उपने श्रीकृष्पपर आक्रमण कर दिया, तब भ्रीकृष्णने अपने 
सुदर्शन चक्रसे उस मिथ्या वासुदेवका मुकुट्मण्डित मस्तक 
काट डाला । राजाके मारे जानेते करवीरपुरमे हाहाकार मच 


गया | रानियाँ करुण-विछाप करने लगीं | वहाँकी पट्रानी . 


पद्मावती अपने पुत्रको लेकर श्रीकृष्णेक पास आयी ओर 
उसके पालनके लिये प्राथना करने लगी । श्रीकृष्ण उसके 


ऊपर प्रसत्न हो गये और इस प्रकार बोले-- 


राजपत्रि गतो रोपः सहानेन दुरात्मना। 
प्रकृतिस्या वर्य जाता देवि सेपोडसि बान्धव) |। 


रोषो मे विंगतः साध्वि तब वाक्येरकस्मौ | 

यो्य॑ पुत्र: शगालूस सयाप्येष न संशय | 

अभय चाभिषेक च ददाम्यस्मे सुखाय वे। 
आहयन्तां अकछृतयः पुरोधा मन्त्रिणसथा॥ 

पिठपेतामहे राज्ये तब पुत्रोड्मिषिच्यताय। 
( हरिवंश ० विष्णु० ४४ | ५४--५६३ ) 
राजरानी ! मेरा रोष तो इस दुरात्माके मारे जाने 
साथ ही दूर हो गया । देखें | अब हमलोग खाभाविक 
स्थितिमें हैं | में आपका वही भाई-बन्धु हूँ | साथी 
रानी ! आपके इन निर्दोष बचनोंसे मेरा सार क्रोध दू 
हो गया | राजा श्वगालक्ला जो यह पुत्र है, यह मेरे 
लिये भी पुत्रके ही समान है; इसमें संशय नहीं है| 
मैं इसके सुखके लिये इसे अभय देनेके साथ ही इसका 
राज्यामिषेक भी कर दूँगा | आप समज्त प्रकृतियों ता 
मन्‍्त्री और पुरोहितोंको भी बुछ्वाइये, जिपसे आफ 
इस पुत्रको इसके बाप-दादोंके राज्यपर अभिषित्त 

दिया जाय । 
यह श्रीकृष्णकें अगणित रागद्वेषरहिंत निष्काम का 

एक़ वूपरा उदाहरण है । 


७-० मम -ू"००५६. टटरिए 2]]ी-3+-+---__ 


रुविमिणी खयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका कुष्डिनपुरमें गसन, ऋ्थ और केशिकडारा उन सता 
तथा राजेन्द्रपदपर अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंको क्षमादान दँनों 


एक़ समय जगतमें होनेवाली विशेष घटनाओंकी सूचना 


- देनेवाले कुछ लोग यादवोकी सभामें आये और उन्होंने यह 


बताया कि “भोजपुत्र रुक्मीका निमन्त्रण पाकर अनेक जन- 


' पदोके राजा बड़ी उतावलीके साथ कुण्डिनपुरमें जा रहे हैं| 


आजते तोसरे दिन वहाँ त्रिभुवनसुन्दरी रुक्मिणीका स्वयंवर 


- होगा |? यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णकों ऐसा .छंगा; जेंसे 


उनके दृदयमें किसीने कॉठा-्सा चुभों दिया हो | वे यदु- 


वंशियोंकी सेना साथ ले शीघर ही रथसे चल के हा ! 
की लाली प्रकट होनेसे पहले ही भीष्मकके नगरमे कि 
वहाँ जो खयंबरका विशाल रंगस्थल बना था। ः द 
श्रीकृष्णने अन्यान्य राजाओंकों संन्रस्त जा 
प्रभाव दिखानेके लिये विनतानन्दन गरद । मे 
वे.तत्काछ आ पहुँचे | उनका पंख-संचा विवि 
उद्धान्त कर देनेवाल्ा था । उनके पंखकी है. | 






# रक्मिणी-खयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरम गमन # 


वशशशनस्ट “४ ४ छा कम मम 





औँ7 उठे ओर आधे होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े | 

| कजरेगएड़का खागत किया ओर उन्हें साथ ले वे यादवों- 
क्‍ कैशिककी राजधानीमें गये। भगवानके पदापंण- 
।कककों बढ़ी प्रस्नता हुई । वे अध्य आदिसे उनका 
करके उन्हें नगरमें ले गये। केशिकने भ्रीकृष्णके 

| क्षेपहेसे ही एक दिव्य भवनका निर्मोण करा ख़ला था; 


' ॥, भगवान, अपनी सेनाके साथ उसीमें ठहरे | राजा 


| आगे बड़े ही सम्मानके साथ स्नेहपूर्ण हृदयसे श्रीकृष्णका 
| ह्क्ियां। उनके आगमनका समाचार पाकर जरासंघ 
। बदि राजाओंकों बड़ी चिन्ता हुई | जरासंघ, सुवीति; दन्त- 
| क् और शाल्वके भाषण हुए, | किसीने युद्धकी सम्भावना 
| ज्ञात और किसीने इस आशझ्लाकों निमूंछ सिद्ध किया। 
। प्रंणकने अपने पुत्रकों श्रीकृष्णका देघी बताकर भगवानके 
| प्राकक्ना वणेन किया और उन्हें प्रसन्न करनेका ही निश्चय 

फट किया | क्रथ और केशिकने यह सोचकर कि श्रीकृष्ण 

ग़ओके समाजमें पधारनेपर आसन्‍्न संकटका अनुभव न 
॥ # झसक़े लिये उन्हें राजेन्द्रदपर अभिषिक्त करनेका विचार 
॥ था और अपना सारा राज्य उनके चरणोमें अर्पित कर 
| ता। इसी समय इन्द्रढोकसे देवदूत आया और बोछा-- 

कप दूसरे छोग बैठ चुके हैं, ऐसा सिंहासन श्रीकृष्णके 


श्र देना उचित न होगा । इनके लिये साक्षात्‌ विश्वकर्माका' 


| /आहुआ। सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित जाम्बूनद्मय यह दिव्य 
गे देवराज इन्द्रने सेवा भेजा है | इसीपर गोविन्दका 
अर पदपर अभिषेक हो | ये रहे आठ अक्षय कलश) 
! कि उत्पन्न हुए हैं। ये कुबेरके दिव्य कलश 
रे गया । पका अभिषेक होगा |? यह कहकर देवदूत 
है ऊुण्डिननगरमें पघारे हुए अधिकांश नरेश 
पे दिदय दिव्य अमिषेकर्मे सम्मिल्ति हुए। इन्द्रके 
श्धि कहे सिंहासनपर श्रीकृष्णकी बड़ी शोमा हुईं। 
हा द्वारा उनका अभिषेक हुआ । देवताओंकोी 
| सा इस तने छगीं। आकाशम्म खड़े हुए इन्द्र आदि 
| पिन उस्सवका आनन्द लेने छगे | सब राजाओंने 
। है | उस के किया; फिर वे अपने आसनोंपर सुखपूर्वक 
| मे राजा व कैशिकने ओीकृष्णसे कहा--प्रभो ! अबतक 
| के शक्े दवा वेश आपकी महिसाकों नहीं जानते थे | इस- 
आपके प्रति अपराध बन गये हैं। अतः 


। 
है. 
| । 
है थी 
; 
|] 
है # 





५३९ 


रन अपराधियोंकों आप क्षमा प्रदान करे |? इसपर अहम 
ः मु ऐ 

फेहा--मुझमें बेर टिक्रता ही नहों | मुझे तो क्षप्ता ही प्रिय 

लगती है, आप सब लोग वैरभाव भूल जाये |? 


श्रीकृष्ण उवाच 
न मे बेर प्रवसति एकाहमपि कैशिक | 
विशेषेण नरेन्द्राणां श्त्रधमेज्वतिष्ठताम ॥ 


योद्धव्यमिति धर्मेग अधर्में ठु पराइ्युखे | 


* तेषां कि हेतुना कोपः कतंव्यस्तववनीशरा: || 


यद्त तदतिक्रान्तं ये मतास्ते दिवं गता।। 
एप धर्मो नृलोकेडसिन्‌ जायन्ते च प्रियन्ति च || 
तसादशोच्यं भवतां सताथें च नराधिपाः। 
क्षन्तव्यं रोचतेज्स्माक॑ वीतबेरा भवन्तु ते ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५० | ८६--८९ ) 


श्रीकृष्ण बोले--केशिक ! मेरे मनमें एक दिनके 
लिये भी बेर नहीं रहता | ( में सदा ही निवेर हूँ। ) 
विशेषतः क्षत्रिय-धर्ममं सिर रहनेवाले नरेशोपर, जो 
युद्धको धर्म समझकर उसमें प्रवृत्त होते ओर अधमसे । 
मुँह मोढ़े रहते हैं, क्रोष किया ही जाय॑ किसलिये ! 
भूमिपालो | जो बीत गया, वह गया; जो लोग मर गये, 
वे स्वरगमें चले गये | इस मलुष्य-छोकका यह स्वाभाविक 
धर्म ( नियम ) है कि यहाँ प्राणी जन्म लेते और मरते 
रहते हैं | अतः नरेश्वरों ! जो छोग मर गये या मारे 
गये, उनके लिये आपलज्ेगोंको शोक नहीं करना 
चाहिये | हमें तो क्षमा ही अच्छी लगती है। अत 
वे सब राजा आजसे वेरभावका त्याग करके निवेर 
हो जाय । 553 
ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे महातेजसी 
कस केशिकके मुँहकी ओर देखकर चुप 
हो गये। 
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५४० # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति अ्रद्धाले पान ) # 
_ ७ ५ पी मर कक मल अल लीआ आज ली लक सिविल 
'रक्मिणी माजुषी नहीं साक्षात्‌ लक्ष्मी है। वह मेरी है; उसे खवरमें ले जाना 
अलुचित है”--ईंसका ग्रतिपादन 


राजाओंकों क्षमादान देकर श्रीकृष्ण चुप हो गये । तत्र 
भीष्मकने रुक्मिणी-खयंवरको अपने पुत्रकी दु्नोंति बताकर 
क्षमा मौँगी, इसपर भगवानने भीष्मकको उत्तरदायी बतलाकर 
उपाल्म्म दिया | भगवानके उपाल्म्मयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मकने मधुर वाणीद्वारा उन्हें शान्त करते हुए कहा-- 
ध्रभो | मुझपर प्रसन्न होइये, मेरी रक्षा कीजिये। में अशान- 
रूपी अन्धकारसे आइत हूँ, आप मुझे शानस्पी नेत्र प्रदान करे। 
आपकी शरणमें आ जानेके कारण अब मुझे किसी प्रकारका 
मय नहीं सता रहा है। मैंने जो कार्य सोचा है; उसे सुननेको 
कृपा करें | खयंबरमें आये हुए राजाओँकों में अपनी कन्या 
नहीं देना चाहता | आप मुझपर कृपा करें) क्रोध न करे ।? 
यह सुनकर भगवान्‌ बोले-- 


लक्ष्मीजी ही रुक्मिणी हैं 


वचनेन किमुक्तेन त्वया राजन महामते । 
खकन्यां दास्यते नेति को5न्र नेता तवानघ ॥ 
मा देहीति न चारुयेय ददस्वेति न में वचः । 
रुक्मिण्या दिव्यमू्तित्व॑ सम्बन्धे कारण मम ॥। 
मेरुकूटे पुरा देवेः क्ृतमंशावतारणम्‌ | 
तदा निसृष्टा श्री; पूर्व गच्छ त्वं पतिना सह ॥ 
मानुष्ये कुण्डिनगरे भीष्मकस्याजननोदरे | 
जायख पिपुलभ्रोणि प्रत्यवेक्ष्य च वासवम्‌ | 
( हरिवंश० विष्णु० ५१॥। २६-२९ ) 
महामते नरेश्वर ! आप केवल बाते बनाते हैं | 
इससे क्या होगा ? अनघ ! आप अपनी कन्या किसीको 
देंगे या नहीं--इस विषयमें आपको रोकनेवाला कौन 
है ? “आप दूसरेको कन्या न दीजिये, मुझे ही 
दीजियेः--यह दोनों प्रकारकी बातें मुझे नहीं कहनी 
चाहिये । रुक्मिणी दिव्यरूपधारिणी देवी है । उसकी 
बह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी सम्बन्धमें कारण 
है | पूवंकाल्में मेरु पवेतके शिखरपर एकत्र हुए देवताओंने 
अपने-अपने अंशको भूतछपर उतारा था| उस समय 


ब्रह्माजीने लक्ष्मीसे कह्य--“देबि ! तुम भी अपने पतिके 
साथ जाओ और मनुष्यलोकमें कुण्डिनपुरके भीतर राजा 
भीष्मककी रानीके गर्भसे जन्म छो | विपुलभ्रोणि | इन्द्र 
कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिये | 
रुक्मिणीका स्वयंवर उचित नहीं है 
तेनाह व अ्रवक्ष्यामि राजन्न झृतक बचः | 
श्रुत्वा खय पिनिश्रित्य यद्‌ युक्त तत्‌ करिष्यति|॥ 
रुक्सिणी नाम ते कन्या न सा प्राकृतमाजुषी | 
श्रीरेषा ब्रह्मवाक्येन जाता केनापि हेतुना || 
न च सा मनुजेन्द्राणां खयवरबिधिक्षमा। 
एका त्वेकाय दातव्या इति धर्मो व्यवखितः ॥ 
न चतां शक्यसे राजेहक्ष्मीं दातुं खयपरे। 
सच्श॑ वरमालोक्य दातुमहसि धमंतः॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ । ३०-रेरे | 
राजन्‌ ! इसीलिये मैं आपसे खाभाविक बात कह रू 
हैं, इसमें कहीं ऋत्रिमतां या बनावट नहीं है | इस 
बातको सुनकर आपकी कन्या रुक्मिणी खरय॑ ही अपने 
कर्तव्यका निश्चय करके जो उचित समझेगी, वह करेगी| 
क्योंकि वह साधारण ख्री नहीं है; साक्षात्‌ के 
और किसी कारणवश ब्रह्माजीके कहनेसे यहाँ # 
हुई है । वह नरेन्‍द्ोंके सामने खयंबर्विविका 
करने योग्य नहीं है | एक कन्याकों एक हर 
हाथमें देना चाहिये। यही सिद्धान्तभूएं छुर्लिः 
उत्मीकों खबरों वहीँ « 
है | राजन्‌ ! आप उस लःई 
सकते । किसी योग्य वरको देखकर 
हाथमें उसका दान कर देना ही ५ 
मैं सौम्यरूपमें ही आया हूँ और मैंने 
अतोष्थ॑ बैनतेयो5य 
आगतः कुण्डिनगरे देंवराजैन 











# रुफ्मिणी माजुषी नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है, वह मेरी है # 


6 चैबागतो राज्ञां द्रष्कामों महोत्सव । 
तां च कन्यां वरारोहां पद्मेन रहितां श्रियमर ॥ 
इल्तव्यमिति यत्‌ श्रीक्त त्वया राजन्‌ ममाग्रतः। 
मुक्तिपुवमहसन्‍्ये कलुषाय न्‌पाथिव॥ 
पूव॑मेव मया55ख्यात॑ येनासि विषये तब । 
आगत। सोम्यरूपेण तेनेत्र क्षान्तवान्‌ विभो ॥ 

( हरिवंश० विष्णु० ५१ ३४--३७ ) 
. इसीलिये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह विनता- 
हदन गरंड इस खयंबरमें विश्न डालनेके हेतु कुण्डिन- 
पुरमें पधारे हैं | में राजाओंके इस महान्‌ उत्सवकों तथा 
बिना कमलकी लक्ष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजकन्याको 
देखनेशी इच्छासे यहाँ आया था । राजन्‌ ! पृथ्वीनाथ ! 
बपने जो मेरे सामने यह बात कही कि मेरा अपराध 
क्षमा करना चाहिये, सो ठीक है । में इसे युक्तिसंगत 
। मानता हूँ। इसमें दुर्भावका कोई कारण नहीं है । 
# भि | इस विषयमें तो में पहले ही कह चुका हूँ कि 
आपके राज्यमें सौम्यरूपसे आया हूँ ( विरोधीरूपसे 
| "हाँ )। इसीसे आपको समझ लेना चाहिये कि मैंने 
। मा कर दिया है । 


क्षमा सब दोषोंको हर लेती हे 


. भीन्‍्तेषु॒ शुणबाहुल्य॑ दोषापहरणं श्षमा। 
अपेसस्मद्रिघे राजन कलुषो वसते हृदि ॥ 
ऐजे स्चसम्पन्ने धर्मजे सत्यवादिनि। 
कथ॑ राजन्‌ कल॒पो अब वर्तते ॥ 
>यमिति मन्तव्यं मम सेनासहागतम्‌ । 
" पाह सेनया सादे यास्यामि रिपुवाहिनीम| 
भारिसेनायां याय्यामि हिजवाहने । 
सोमाकसंकाशान्यायुधानि करवहन्‌॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ३८--४१ ) 
हैते ह | छमाशील पुरुषोंमं बहुत-से गुण प्रकट 
 *  शीमा सब दोषोंको हर लेनेवाली है | सुझ- 


जितः 


ब्ानतििततसपससतसपपपपसकपपक्‍पन्‍<«+८<<<<<+$॥ख. 8 4 


जैसे पुरुषके हृदयमें दुर्भावर कैसे रह सकता है ? 
नरेश्वर ! आप भी कुछीन, सत्तगुण-सम्पन्न, धर्मत् और 
सत्यवादी हैं | इस भूततपर आप-जैसे पुरुपके हृदयमें 
कडुषभाव कैसे टिक सकता है ! मैं सेनाके साथ यहाँ 
आया हूँ, इसलिये आपको यही मानना चाहिये कि ये 
क्षमाशील हैं; क्योंकि मैं शत्रुओंकी सेनामें अपनी सेना 
साथ लेकर नहीं जाता हूँ | जब मैं असहिष्णु होकर 

रतु-सेनापर आक्रमण करता हूँ तब गछ़इपर बैठता हूँ 

और अपने हाथोंमें चन्द्रमा तथा सूर्यक्रं समान चमंकीे 

अञ्न-शत्र धारण करता हूँ। 


राजा क्रप ओर केशिककी ग्रश्नंता 


मान्योज्साक लगा राजन्‌ वयसा च पिता समः। 
पालयख पुरी सम्यक्‌ क्षत्रेषु पितृवद्‌ बस ॥ 
कलुषो नाम राजेन्द्र बसेत्‌ कापुरुषेषु वे। 
श्रेषु शुद्धभावेषु कछुपो वसते कथम्‌॥ 
जानीध्वमेषा मे वृत्तिः पुत्रेषु पितृवद वयम | 
इमावपि च॑ राजानों विद्भनगराधिपों।॥ 
आतिथ्यकरणेड्साक॑ खराज्यं ददतावुभो | 
तेन दानफलेनास्य दशपुवां दिवँं गताः ॥| 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ४२-४९ ) 
राजन ! मेरे लिये पिता सबसे अधिक आदरणीय 
हैं, जो अवस्थामें आपके ही तुत्य हैं. ( अतः आप भी 
मेरे लिये पिताके ही तुल्य हैं) । आप अपनी पुरीका 
भढीमाँति पाठन कीजिये और क्षत्रियोमं पिताके समान 
आदरणीय बनकर रहिये । राजेन्द्र | दुभोव तो कायरों- 
में रहा करता है, विशुद्ध भाववाले शूरवीरोमें कहुषित 
भाव कैंसे रह सकता है ! मेरी यह इति सवंधा कहुष 
भावसे रहित है, इस बातको आपलोग अच्छी तरह 
जान लें | हम पुत्नोपर पिताके तुल्य ही स्नेह रखते हैं; 
मे दोनों विदर्भनगरके अधिपति राजा क्रप और केशिक 
भी ऐसे ही खमावके हैं.। इन दोनोने हमछोगोका 


( 
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पास हे बैठे थे; 


न्क्िी९च्ेिोयससच्यसचचसस्च्स्सचच्च्च्च्च्छ्ज्च्छ्ल्च्सच्स््््््््््च्च््य्य्र 


आतिथ्य-सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही 
समर्पित कर दिया | उस दानके फछसे इनके दस 
पीढ़ी पहलेके पेज स्र्गलोकमें चले गये हैं. | 








७ च७८ययचका 


नगरी मधुरां रम्यां भोजराजेन पालिताप ॥ 
( हरिवंश ० विष्णु० प्‌ | ४६-४९ 


भविष्यमें भी इनके दस पीढ़ीतक जो पुत्र-पौत्र आदि 
्‌ 





) 


इन दोनों नरेशोंकों परमानन्द-पदकी और इनके दस राजाहोंगे, वे सभी नरेश उक्त दानके फड्से उसी देवलोकरं 


पीढीतक सभी नरेश्ोंकों देवलोककी ग्रापि होगी 


भविष्याश्रेव. राजानः पुत्रपोत्रा दशावरा; | 
तेषपि तत्रेव यास्यन्ति देवलोक नराधिपाः ॥ 
अनयोः सुचिर काल अुक्ता राज्यमकण्टकम्‌ । 
यदाभिलाषों मोक्षस्य यास्येते निरंतिं सुखस | 
नरेन्द्राथ महाभागा येडमिषेचितुमागताः । 
कालेन ते5पि यास्यन्ति देवलोक त्रिविश्पम्‌ | 
खस्ति वो5स्तु गमिष्यामि वेनतेयसहायवान्‌। 


जायेंगे | इन दोनोंको चिरकाछ्तक अकण्टक ग्ज्य 
भोग लेनेके पश्चात्‌ जत्र मोक्षकी अभिव्ञष्रा होगी, त्व 
ये सुख स्वरूप परमानन्द-पदको प्राप्त कर ढंगे। जो 
महाभाग नरेश मेरा अभिषेक करनेके लिये आये थे, वे 


भी समयानुसतार देवताओंके निवासभूत स्वर्गलोकमें चले 


जायगे | आपलोगोंका कल्याण हो, अब में गरुडके 
साथ भोजराज उग्रसेनद्वारा पालित रमणीय मथुरापुरीको 
जाऊंगा | 





उग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य न लेकर उन्हींको लौटाना 


राजेन्द्र” पदपर अभिषिक्त होनेके पश्चात्‌ मथुरामें 
लोटनेपर भ्रीकृष्णका बड़े समारोहके साथ खागत हुआ | 
लोग स्त॒ति करते हुए कहने छगे--'इस भूतछपर या जगतमें 
अन्य नरेशोके लिये कभी इन्द्रढोकसे सिंहासन आया हो; 
खगसे सभामवन उतरा हो ओर आकाशसे दिव्य कलूश प्रकट 
हुए हों; ऐसा न तो किसीने देखा था ओर न फभी सुननेमें 
ही आया था | इस अद्भुत एवं असम्भव बातको आपने ही 
सम्भव किया है |? उग्रसेनने सारा राज्य और घन भीकृष्णको 
सॉपकर उन्हें सिंहासनपर आसीन होनेके लिये कहा | उस 
समय भीक्ृष्ण बोले-.. 


में राज्य या धनकी आकांक्षा नहीं रखता 
न चाह मधुराकाब्ली न मया पित्तकाड़या | 
घातितस्तव पुत्रीच्य कालेन निधन॑ गतः | 
यजस्र विविधान्‌ यज्ञान्‌ ददख विपुलं धनम्‌ ॥ 





'भगवान श्रीकृष्णका अर्जनकों अपने महान्‌ प्रभाव तथा यथार्थ दिव्य खरूपका परिचय * रे | 
की पुकार छगायी | भयका कारण पूछनेपर उसने है | ह 


: एक समयकी बांत है; अंजुन द्वारकार्में श्रीकृष्णके 
इतनेमें एक ब्राह्मणने आकर 'न्राहि-ब्राहि? 


जयस ॒रिपुसेन्यानि सम बाहुबलाश्रयात्‌ | 
त्यजख मनसस्ताप॑ कंसनाशोडूब॑ भयम्‌ ॥ 
नयसख् वित्तनिचयं॑ मया दत्त पुनस्तव | 
( हरिवंश० विष्णु० ५५ | ८१--८३६ ) 
महाराज ! मैं मथुराका राज्य नहीं चाहता । मैंने 
धनकी अमिलाषासे आपके पुत्रका वध नहीं किया है | 
यह काछसे ही मृत्युकों प्राप्त हुआ है । गाजन्‌ | 
आप नाना प्रकारके यज्ञ कीजिये, प्रचुर धनका दाने 
दीजिये और मेरे बाहुबछका आश्रय लेकर बहु 
सेनाओंपर विजय पाइये | आप मानसिक संतापकी 
त्याग दीजिये । कंस-बधजनित भयक्ों मनसे निकट 
दीजिये तथा मेरी दी हुई इस धनराशिकों पुनः 
ही भवनमें ले जाइये | 


राणा का "0-3. बालन 


'मगवन्‌ | जब मेरे पुत्र उल्न्न होता है? 





| 









>> राज ">> 
उसे हर लेता है | इस प्रकार मेरे तीन पुत्र नष्ट 
| गोे। चौथा पुत्र होनेवाला है। आज ही ब्राह्मगीके 
समय हैं। आप कृपया उसकी रक्षा कीजिये। 
। प्रववर्की 77 व लि अर्जुनने 
आावान, श्रीकृष्णकी यज्ञ्म दोक्षित देख ३ खय॑ ही 
उत्की रक्षाका भार लिया; पर वे सफछ न हो सके | 
बहने उनका तिरस्कार किया | अजुन यम आदिके 
तब भी जब ब्राह्मण-बाल्ककों न पा सके तो अग्निमें 
जठ जानेकी उद्यत हो गये। उस समय श्रीकृष्णने उन्हें 
गेक़ा और अपने साथ उत्तर दिशाकी ओर ले गये । पव॑त, 
दी) समुद्र, सात कुछाचछ) सात द्वीप और सागर तथा 
पतताकार अन्धकारकों छॉघकर श्रीकृष्ण रथसे उतरे ओर 
एक पुरुषाकार तेजोमण्डलमें घुस गये | वहाँसे ब्राह्मण- 
बाल्कोंकों लेकर निकले ओर सबके साथ द्वारका छौट 
आये । ब्राह्मण अपने पुत्रोंको प[कर संतुष्ट हो गया | वहाँसे 
आनेजानेमें आधे दिनका भी समय नहीं छगा। अजुनने 
उस यात्राकी रहस्पभरी बातें पूछीं | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा-- 


ब्रा: 





वह घरनीभृत सनातन तेज मेरा ही स्वरूप है 


| मदृदशनाथथ ते बाला हतास्तेन महात्मना। 
| ग्राथमेष्यते कृष्णो नागच्छेदन्यथेति ह॥ 
त्रक् तेजोमय दिव्यं महद्‌ यद्‌ दृष्थानसि। 
॥| से भरतश्रेष्ठ मत्तेजसतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
ते; सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी। 
गा प्रविश्य भवन्तीह मुक्ता योगविदृत्तमाः ॥ 
पासांख्यानां गतिः पार्थ योगिनां च तपखिनाम 
पर पढ़ परम॑ ब्रह्म सब॑ विभजते जगत्‌ || 
पद सब्धतोयो5हमह स्तम्भयिता जलमू । 
हे हे पत्रताः सप्त ये दृष्टा विविधास्वया ॥ 
पत्ते हि तिमिर॑ दृश्यानसि यद्धि तत्‌॥ 
कह घनीभूतमहमेब॒ च पाटकः | 
जा प कालो भ्रूतानां धर्मश्राहं सनातनः ॥ 
| 'पदित्यो महाशैला सरितश् सरांसि च | 
.. 'स्ेश् दिशः सर्वा ममैवात्मा चतुरविधः ॥ 
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चातुर्य सत्म्त॑ चातुराश्म्पमेतर च। 
चातुविध्यस कर्ताहमिति बुष्यल भारत ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ११४ | ८--१६ ) 
अजुन ! उन भहात्मा तेजस्त्री पुरुषने मुझे देखनेके 
लिये ही उन बाउक्रोंका अपहरण किया था | वे जानते 
थे कि ब्राह्मणके कार्यके लिये ही श्रीकृष्ण आयेंगे, 
अन्यथा नहीं | मस्तश्रेष्ठ | तुमने जिप्त दिव्य तेजोमय 
महद्‌ ब्रह्यका दरोन किया था, वह मैं ही हूँ | वह 
मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्ताव्यक्तसरूपा 
सनातन पा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योगवेत्ताओंमें 
उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं | पार्थ | वही सांख्य- 
योगियों, कर्मयोगियों तथा तपस्वी पुरुषोंकी गति है। 
वही परजह्मपद है, जो सम्पूर्ण जगतका विमाजन करता 
है---चेतनसे जडको पृथक करता है | भारत | वह जो 
घनीभूत तेज था, उसे मेरा ही स्वरूप समझो ! जिसके 
जल्का स्तम्मन किया गया था, वह समुद्र में ही हूँ 
और जलका स्तम्मन करनेत्राल्य भी में ही हूं । वें सात 
पर्बत, जिनको तुमने नाना रूपोमें देखा था, मैं ही हूं 
और कीचड़के रूपमें जो अन्चकार इश्गोचर हुआ 
था, वह भी मैं ही हूँ । मैं ही धनीभूत अन्चकार और 
मैं ही उसे बिदोग करनेवात् हूँ । में ही सप्रस्त भूतोंका 
काछ और में ही उनका सनातन घर्मे हू | चन्छ्मा, 
सूर्य, बड़े-बड़े पर्व) सरिताएँ और सरोवर भी मैं ही 
हूँ । ये जो चारों दिशाए हें, हे वे कु हे ही 
चतुर्विध रूप हैं | भारत ! चारों वर्णे तथा चारों आश्रम 
मुझसे ही श्रकट हुए हैं | जरायुज, अण्डज) स्वेदज 
और उद्विज--इन चार प्रकारके प्राणियोंकी सृष्टि 
करनेवाला मैं ही है; इस बातको तुप्त अच्छी तरह 
जान लो | हु 
सब कुछ मेरा ही सरूप है, सबका में ही आला है 


ब्रह्म च ब्राह्मणाश्वेव तप* सत्य च भारत। 
उप्र इृहत्तमं चैद मत्तसदू विद्धि पाण्डप ॥ 








है ह 
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तेन ते कथयिष्यामि नान्‍्यथा वक्तुमत्सहे ॥ 
अहं यजूंषि सामानि ऋचश्ाथवेणानि च। 
ऋषयो देवता यज्ञा मत्तेजों भरतर्षभ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापों ज्योतिथ् पश्चमस्‌ । 
चन्द्रादित्यावहोरात्र॑पश्षा मासास्थतंवः | 
-महृर्ताश्व॒ कलाइ्चेव क्षणाः संवत्सरास्तथा। 
मन्त्राथ विविधाः पार्थ यानि शाख्राणि कानिचित्‌ 
विद्याश्व वेदितव्यं च मत्तः प्रादु्वन्ति हि ॥ 
मन्मय॑ विद्धि कोन्तेय क्षय सृष्टि च भारत | 
सच्चासच ममैवात्मा सदसच्चेव यत्परम्‌ ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ११४ । १८--२३ ) 
 पाण्डुनन्दन भारत ! ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उम्र 





______-____>--______----_--------सससल्‍ू>ू>जूून८ 
मे ! प्त्क्ततज्ज्ज्ज््े्झ 
प्रियस्ते5ह महाबाहो प्रियो मेडइसे धनंजय । ( संसार-बन्धन ) और बृहत्तम ( कैबल्य )--ये सर 


छु्से ही प्रकट होते है, ऐसा समझे | महाबाह 

धनंजय ! में तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुन्ने । इसीछिय 

मैं तुमसे ] हूँ है 

तुमसे इस रहस्यका वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि 

में है 

नहीं कह सकता । भरतश्रेष्ठ ! मैं ही यजु्बेंद, सामवेद 

सु ्‌्‌ 

ऋगं्वेद और अथववबेद हूँ | ऋषि, देवता और के 

मेरे ही तेज हैं । पार्थ ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जह, 

5 

तेज, चन्द्रमा, सूय, दिन, रात, पश्ष, मास, ऋतु, मुह 

कला, क्षण, संत्रत्सर, नाना प्रकारके मन्त्र, जो कोई भी 

शासत्र, विद्या और वेदितव्य हैं ये सब मुझसे ही प्रकट 

होते हैं । कुन्तीनन्दन भारत ! सृष्टि और संहारको भी 

मेरा ही स्व॒रूप समझो | सतू, अप्तत्‌ू, सदसत्‌ तर 

उससे भी विछक्षण जो तत्व है, वह सब मेरा ही 
आत्मा है । 


--च्यः9 8 €::-<- 
[ विष्णुपुराण ] 
भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता बताकर बाणासुरको अभय देना 


पाव॑तीजीके अनुग्रहसे बाणासुरकी कन्या ऊषाकों खप्नमें 
श्रीकृष्णपौत्र अनिरुद्धका दर्शन हुआ । उसने अपनी सखी 
चित्रलेखाद्वारा सोते समय अनिरुद्धकों अपने अन्तःपुरमें 
बुरूवा लिया | बाणासुरकों जब इसका पता लगा तो उसने 
अनिरुद्धकों कैद करना चाहा | परंतु अनिरुद्धने उसे सेना- 
सहित पराजित कर दिया । तब उसने मन्त्रीको सल्झहसे 
मायायुद्धमें नागास्नद्वारा अनिरुद्कों बॉध लिया । अनिरुद्ध 
बाणासुरके यहाँ बद्ध हं--यह समाचार मिलनेपर बलराम 
और प्रद्यम्ननको साथ ले श्रीकृष्ण बाणासुर्की राजधानी 
शोणितपुरमें गये | नगरमें प्रवेश करते ही प्रमर्थोके साथ युद्ध 
हुआ । उनके नष्ट होनेपर त्रिशिरा माहेश्वर-ज्वरने आक्रमण 
किया; किंतु वेष्णव-ज्वस्से वह भी परास्त हो गया | तदनन्तर 
क्रमश; अग्नि; दानवसेना, भगवान्‌ शंकर ओर कार्तिकेय 
भी बाणासुरकी सहायताके लिये युद्धके मैदानमें उतरे; किंतु 
सबको पराजित होना पढ़ा । फिर बाणासुरके साथ युद्धमें 


भीकृष्णने चक्र उठाया और उसकी दोको छोड़कर शेष सारी _ 
. भुजाएं काट डार्ली | अब वे उसके प्राण लेना ही चाहते थे 


कि भगवान्‌ शंकरने आकर रोंक दिया ओर उनकी स्तुति 


करके बाणासुरकों जीवनदान देनेके लिये प्रार्थना को | फ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा-- 
श्रीकृष्णमें और शंकरमें मेद देखनेवाले अवध 
मोहित हें 
श्रीभमगवानुवाच / 
युष्मददत्तवरो बाणो जीवतामेप कर 
त्वद्वाक्यगौरवादेतन्मया चक्र _निवर्तितन 
त्वया यदभयं दत्त तदत्तमांसद , 
मत्तोडविभिननमात्मान॑ द्रषटमहसि शंकर ' 
योड्हं स॒ त्व॑ जगच्चेद॑ सदेवासरमाय 
मत्तों नान्‍्यदशेष॑ य्तल जाता 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा मिन्‍्नदशिन 
वदन्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तर * द 
प्रसन्‍नो5हं गमिष्यामि ले गरई 8 
( श्रीविष्णुपुराण ५ | रे हे | ह है हर 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे शंकरजी ' यदि ऑ ] 










>म्न--ल्नचछज लय 
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भ्रीकृष्णे गोवर्धन धारण करके जब व्रजकों विनाशसे 
बचा लिया, तब इन्द्र दर्परहित हो एकान्तमें श्रीकृष्णके 
पप्त आये और उनका स्तवन करके उन्हें गोविन्द पंदपर 
; अभिषिक्त किया। इसके बाद अपने पुत्र अर्जुनकी सदा रक्षा करते 
4 रलेका उनसे अनुरोध किया | तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 


षानामि भारते बंशे जात॑ पार्थ तवांशतः । 
तह पालगष्यामि यावत्‌ स्थास्यामि भूतले ॥ 

ले शक्र स्थास्याम्यहमरिंदम | 
" ताबदजुन कश्िददेवेन्द्र युधि जेष्यति॥ 


फंसी नाम महाबाहुदे त्यो5रिष्टसथासुरः । 
शी कुब॒लयापीडो नरकाद्यास्तथापरे | | 


हु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः। 
गा विद्धि सहस्ताक्ष भारावतरणं आर ॥ 
| पे च्छन संतापं पत्रार्थ | 
| क्‍ क्‍ का रिपु: कश्निन्ममाग्रे श्रभविष्यति | 
| ते स्वहं सोनू युधिष्ठिरपुरोगमान्‌ । 
|” भारते युद्धे कुन्त्ये दास्याम्यविक्षतान्‌ ॥ 
। (विष्णु० ५। १२। १९--२४ ) 


क्‍ कतार 0 में प्रथाके पुत्र अजुनने तुम्हारे अंशसे 
गा है--यह मैं. जानता हूँ | मैं जबतक 


. कोष 
ट फै | 


;कृ 


'हैगा, रा रक्षा करूँगा । हे शलुसृदन 
>चैततेक मैं महीतलपर रहूँगा,तबतक अ्जैनको युद्ध 


भीक्ष ७ थठ ० ६९... 


# अकृष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाका आश्वासन देना # 








०४५ 


भ्स्ल्च््च्य््््स्स्स्ट---3 


“चनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके लेता 
हं | आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे 
दिया | शंकर ! आप अपनेको मुश्ढसे स्वथा अभिन्न 
देखें | आप यह भली प्रकार समझ्न लें कि जो में हूँ सो 
आप हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌, देव, अछुर और मनष्य 
आदि कोई भी मुश्नसे मित्र नहीं हैं | हर ! जिन 
लोगोंका चित्त अविधासे मोहित है, वे मित्रदर्शी छोग 
ही हम दोनोंमें भेद देखते और बतलाते हैं | वृषभष्वज! 
में प्रसन्न हूँ, आप पधारिये, में भी अब जाऊंगा | 


श्रीकृष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाका आश्वासन देना 


कोई भी न जीत सकेगा | हे देवेन्द्र | विशाल भुजाओं- 
बाला कंस नामक देत्य, अरिशसुर, केशी, कुब॒ल्यांपीड 
और नरकामुर आदि अन्यान्य दत्योंका नाश होनेपर 
यहाँ महाभारत युद्ध होगा । हे सहस्ताक्ष ) उस्ती समय 
पथिवीका भार उतरा हुआ समझना | अब तुम असनता- 


क्‍ पूर्वक जाओ । अपने पुत्र अजुनके लिये तुम किसी अकार- 


की चिन्ता मत करो । मेरे रहते हुए अजुनका कोई 


. भी शत्रु सफल न हो सकेगा | अजुनके लिये ही में 








५४६ # बचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर झ॒ुलि, करें खथ अति अज्धाले पान॥ & 





कक नया. मन, मम व्कपनय अनेक र>-डलपपनथनन--40 दोल्‍बणमए-क न, 








महाभारतके अन्‍्तमें युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डबोंको 


अक्षत शरीरसे कुन्तीको दूँगा । 


बल पर  ग7 तत नल 
भीकृष्णके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्र उनको हृदयते 
लगाकर ऐरावतपर आखरूढ़ हो पुनः स्वर्गको चले गये। 





माता-पिताके प्रति भक्तिभाव 


कंसवधके पश्चात्‌ बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पिता वसुदेव और माता देवकीके पास जाकर नतमस्तक हो 
उनके चरण पकड़ लिये | वसुदेव ओर देवकीने उन दोनोंको 
उठाया और प्रणत-भावसे खड़े हो उनकी स्तुति की । माता- 
पिताको विज्ञान उत्पन्न हुआ देख मगवानले यदुवंशियोंको 
मोहित करनेके लिये अपनी वेष्णवी मायाका विस्तार किया 
ओर इस प्रकार कहा-- . 


उवाच चाम्ब हे तात चिराहुत्कण्ठितेन से । 
भवन्ती कंसभीतेन दृष्टो संकरषणेन च॥ 
कुबेतां याति यः कालो मातापित्रोरपुजनम । 
तत्खण्डमायुषो व्यथमसाधूनां हि जायते ॥ 
 गुरुदेवह्विजातीनां मातापित्रोश्च॒पूजनस्‌ । 
'कुबंतां सफल; कालो देहिनां तात जायते ॥। 


तत्क्षन्तव्यमिद॑ सर्बमतिक्रमकृत॑ पित; | 
कंसवीयप्रतापाभ्यामावयोः . परवश्ययोः | 
( विष्णु० ५। २१ | २-५) 
भगवान्‌ बोले--माताजी ! पिताजी! मैया बलरामजी 
और में बहुत दिनोंसे कंसके भयसे छिपे हुए आपके 
दरशनोंके लिये उत्कण्ठित थे! सो आज आपके दर्शन 
हुए हैं || जो समय माता-पिताकी सेवा किये बिना 
बीतता है, वह असाधु पुरुषोंकी आयुका भाग व्यथथ ही 
जाता है | हे तात ! गुरु, देव, ब्राह्मण और माता-पिता- 
का पूजन करते रहनेसे देहधारियोंफा जीवन सफल हो 
जाता है | अतः हे. तात ! कंसके बल और प्रताप 
भीत हम परबशोंसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा 
करे । मु / 





[ जेमिनीयाश्वमेध ||... 
खजनोंके प्रति कैसा विनयपु्ण बतोव करना चाहिये; 


हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय कतेव्यका उपदेश 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिकके अश्वमेधघ यज्ञमें 
आमन्त्रित होकर सपरिवार वहाँकी यात्रा कर रहे थे | जब वे 
हस्तिनापुरके मार्ग यमुनातट्पर पहुँचे, तब वहाँ सेनाका 
पड़ाव डालकर घरवालोंकों पास बुला उन्हें इस प्रकार 
समझाने लगे- 


माता देवकी, यज्ञोदा और महारानी रुक्मिणीसे अनुरोध 
देवकीं मातरं श्राह यशोदां रुक्मिणीमपि |। 
कायो भवह्धिः कुन्त्याश् परिचर्या दिने दिने। 
भंगिनी वसुदेवय जननी चार्जुनय च॥ 
अन्या बृद्धतमा ग्राप्ता: सेवनीया: प्रयत्नत । 


अनछयारुन्धती च ऋषिभायाश्र शोभनाः ॥ 
. ( जेमिनीयाश्वमेघ० ११-॥-९६--९८५ ) 


। भगवानने पहले माता देवकी, अदा 
कहा--- 
मा ग बा क्योंकि वे हमारे 
बलुदेवजीकी बहिन और 
अनसूया, अरुन्धती आदि क्या ऋषि 
और भी जो बड़ी-बूढ़ी नारियों वहा कि 
आपकोगोेंके द्वारा सेवा करने योग्य है | 
पुसत जादि कुमरोक जे मत || 
प्रद्युम्नप्रसुखा! सर्वे 7 दक्समाग कल! 
धरमराजस च॒ पुरे पज्लोस्सवविनोहि 


-बहुवीरयुते . रस्ये . | 











की डक मरा २ ७५ पर-एरक्रंत पर्व (+पत्चीद्तकी प्रशंसा # द ९५७७ 


शुरुणां च॒ प्रकतेव्यं भवद्धिः पूजन तथा ॥ 
( ज॑मिनीयाश्रमेघ० ११ | ९९-१०० ) 
अब - प्रयुम्न आदि सब लोग मेरी बात सुनें-.. 
पशशज युधिष्ठिकका रमणीय नगर इन दिनों अश्वमेष- 
यबके उत्सवसे आमोद-प्रमोदमय हो रहा है | वहाँ 
बुत-से लोगोंका समागम होगा और बहुत-से शरीर 


3 पी पधारंगे, अतः तुमछोगोंकी वहाँ सभी गुरुजनोंका 


३ 
हि 
प् 
| 
| 
| 
| 
न 





३ 
५ 
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सर प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहिये | 
अजुनके तेजकी प्रशंसा 
तावत्‌ तेजांसि वीराणां यावत्‌ पार्थो न दृश्यते । 
सर्वतीथोनि गजेन्ति ताबत पापप्रणाशने || 
यावन्न सिंहगे जीवे दृश्यते गोतमी नदी । 
( जेमिनीयाश्वमेघ ० (११ | १०१-१० १३ ) 
अन्य वीरोंके तेज तमीतक प्रकाशित होते हैं, जब- 
तक अजुनका दर्शन नहीं होता । ( उनके सामने आते 
ही सभीके तेज शान्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह 


. कैसे ) पापनाश करनेके लिये दूसरे समस्त तीर्थ तभी 


| पकाने सुधन्वाको मार डालनेकी प्रतिश्ञ की और 
। पोणेसे उनके तीनों बार्णोकी काट डाल्नेकी | सुधन्वाके 


। 
'प 
! 
४ 


[पु 


तक गरजते हैं, जबतक कि बृहस्पतिके सिंह राशिमें 

खित होनेपर गौतमी ( गोदावरी ) नदीका दर्शन 

गहीं हो जाता । 

जय सादगीसे रहकर सबका सम्मान तथा सेवा 
करनेका उपदेश 


भधुम्नेन यथा राष्ट्रे खीयते राजलीलया ॥| 


तथात्र. शक्यते नेव. स्थातुं धर्मपुरे्ुुना। _ 
| कद चंद भवाज आप पुरे हि गजसाहये॥ 
यत्र भीमो विद्यमानों महावुद्धि! सदा शुचिः ।: 
जननीं भवतां देवीं पाष॑ती भगिनीं मम ॥ 
सम्भावयतु यज्ञेडसिन्‌ भामया सहिता! शुभा! । 
अयुतेनापि नारीणां सदा तिष्ठति सा बता ॥ 
दीपहस्ता यज्ञकाले भावयन्तु च पार्षतीम | 
अह तत्र गरिष्यामि प्रथम धर्मनन्‍्दनम ॥ 
सत्कतुं खजन॑ त॑ तु॒यूय॑ गच्छत प्रष्ठतः | 
( जेमिनीयाश्रमेघष० ११ | १०२--१०६३ ) 
प्रचुम्न अपने राज्यमें जिस तरह राजसी ठाठ-बाट- 
से रहते हैं, उस प्रकार इस समय वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर- 
के हस्तिनापुरमें रहना उचित नहीं है; क्योंकि जहाँ 
महाबुद्धिमानू तथा सदा पवित्र आचरण करनेवाले 
भीमसेन रहते हैं, उस हस्तिनापुरमें तुम पहले कभी 
नहीं गये हो | तुम इस यज्ञमें पृषत-नन्दिनी द्रौपदीका 
सम्मान . करना; क्‍योंकि वह देवी हमारी बहिन तथा 
तुमछोगोंकी माताके समान है | वह शुभलक्षणा द्रौपदी 
सदा दस हजार नारियोंसे घिरी रहती है। यज्ञके 
अवसरपर सत्यमामासहित सभी ब्ियाँ हाथमें दीपक 
लेकर द्रोपदीका सम्मान करे | में अपने प्रेमी धर्मनन्दन 
युधिष्ठिका सत्कार करनेके लिये पहले ही वहाँ पहुँच 
जाऊँगा | तुमछेग मेरे पीछे आना । 





७--+0वुन्0+-- रे 
श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनके समश्ष सुधन्वाके बल-पराक्रम एवं एकपत्नीततकी अशसा 


हा जो अश्वमेघ॒का अश्व भूतलू्पर विचरण करता 
दया रन पहुँचा । वहाँके राजा हंसध्वजने उसे पकड़ 
भा फुँचे अजुनकी सेनाका सामना करनेके लिये 

| उनका नायक था हंसध्वजका हसिभक्त पुत्र 


न ५ रचा अजजुनके साथ युद्ध होने लगा । अजुनने 


? अजुन तथा घोड़ोंसहित वह रथ कुम्दारके 


चाककी भाँति वेगपूवंक घूमने लगा ओर चार सो हाथ 
पीछे हट गयां | यह देख भगवान्‌ भीकृष्णनें कह्दा-- 
श्रीकृष्ण उवाच 
पश्य पाण्डव वीर्य पोरुषं त्व॑ सुधन्वनः | 
वृथा वे प्रतिज्ञातं त्रिभिबाणैश्व तेज्जुंन ॥ 
असम्मनन्‍्त्य मया साथ कृत यत्‌ साहस पुन । 
जयद्रथवे यानि कुच्छूणि तव चाभवन्‌॥ 
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व्च्च्च््च्््च्््््््््््च्ल्ललच्स्सलच्च्च्च््््च्च्च्स्य्य्य्फ्क्ज..._ 
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 उठानी पड़ी थीं, उन्हें तुम भूछ कैसे गये? 


विस्मृतानि कथ॑ पार्थ न जानासि हिताहितम्‌ ! 
रथ! पद्धयां मया रोपाद्‌ विधृतो5पि हि नीयते || 
सुधन्वनः शरेणाद्य नस्थमात्र परां दिशम्‌ । 
एकपल्लीव्रतयुत!ः सुधन्वातीव च्श्यते | 
न त्वया न मया तत्‌ तु ब्रतं कतु प्रशक्यते | 
महत्‌ कष्ट व्यवसितं युद्धेउसित्‌ प्रतिभाति में ॥ 
० ( जैमिनीयाश्वमेघ० १९ | ४७-५१ ) 
श्रीकृष्ण बोले--पाण्डुनन्दन ! तुम इस .वीर 
सुधन्वाके बल-पौर्षकी ओर दृष्टिपात तो करो। अज्ुन ! 
तीन बाणोंद्वारा इसका वध करनेकी प्रतिज्ञा. तुमने व्यर्थ 
ही की | मुझसे बिना ही परामश किये ऐसी कठिन 
प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुःसाहसका काम किया 
है | जयद्रथ-वधके अवसरपर तुम्हें जो-जो कठिनाइयाँ 


न --- न य><>ु> कप 





तुम्हें अपने हित-अहितका कुछ भी ज्ञान गो 
भय, जिस रथको मैंने क्रोधपू्वक अपने दोजों कप 
दवा खखा था, उसे भी सुधन्वाके बाणने आज चना 
सौ हाथ पीछे ढकेल दिया । उसके साथ तुम कैसे जीत 
सकते हो १ सुधन्वाका एकपल्नीत्रत अत्यन्त सुद्ध दी 
रहा है। बैसे त्रतका पालन करनलेमें तुम और मैं दोनों ही 
समर्थ नहीं हैं; अतः मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 
इस युद्धमें निश्चय ही महान्‌ कश्की प्राप्ति होगी। 


प्रतिशानुसार श्रीकृष्णभक्त सुधन्वाने अजुनके तीनों बाण 
काट दिये । तदनन्तर कटे हुए. तीसरे बाणने ऊपर उठकर 
सुधन्वाका मस्तक काट दिया। यों दोनों भक्तोंके प्रणकी 
भगवानने रक्षा की ।” 





पुण्यकमों सुरथकी प्रशंसा, पृण्यवानकी अजेंयता 


, सुधन्वाके मारे जानेपर पिताकी आज्ञासे राजकुमार 
सुरथ युद्धके मेंदानमें उतरा | वह बड़ा पुण्यात्मा 
बलशाली थां | उसके रोष ओर वेगकों देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा-- 

.. श्रीकृष्ण उ्वाच 
दितीयां सृश्मिरूधु वीक्ष्य चेन॑ रणे खितम्‌ । 
पितामहस्य महती चिन्ता जायेत स्वंदा ॥ 
सुरथस्य बल भूरि खलप॑ तव धनंजय | 
त्वया मम्र मतं काये कृतमस्ति पुरा सदा॥ 
प्र्यम्नप्रमुखा वीरा! पातयन्तु महाहवे । 
उपायो विद्यत नासय पातने पाण्डवर्षभ ॥ 
. त्वदर्थ सुकृतं दत्त सुधन्वा कृच्छृतों हतः । 
किंचिदू यस्य भवेत्‌ पार्थ दुष्कृतं सुकृतं बह ॥। 
बिजये तस्य जायन्ते सिद्धयोज्च्र न संशयः । 
केवल सुकृतं चाय शरीरे परितिष्ठति ॥ 
यसित्‌ क्षणे न पुंसोज्च्र सुकृतं विद्यतेजनघ | 
व्याप्रतस्करराजन्यसपोग्नीनां भयं भवेत्‌ ॥ 


तसिन्‌ क्षणे न संदेह! छुतः सुकृतकारिणाम्‌ | 
( जैमिनीया श्रमेध० २० । ३६-४१६ ) 
श्रीकृष्ण बोले--अजुन ! इसे रणक्षेत्रम,ं उपधित 
हुआ देखकर बह्माको सर्वदा दूसरी सृष्टि रचने 
बड़ी मारी चिन्ता हो जाती है । धर्नजय | 
बहुत अधिक बल है. और तुममें बहुत थोड़ा; खत: तुम 
पहले सदा जैंसे मेरी बात मानते आये हो, उ्ती तह 
इस. समय भी तुम्हें मेरे मतके अनुसार ही की कली 
चाहिये | पाण्डवरश्रेष्ठ | इस महायुद्धमें 73 रा 
प्रमुख वीर ही उसे मार गिरावे | अन्य के 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । मैंने तुम्हारे रा 
पुण्य प्रदान किया, जिसके बलसे तुमने 2" का 
सुधन्वाको मारा है | पार्य ! जिसमें परत ० पक 
है और पुण्यकी मात्रा अधिक होती ? उस्ीपए हु 
प्राप्त करनेमें सिद्धि मिलती है; क 7 हु 
शरीरमें तो केवल पुण्य-ही-ुण्य विधमान कप सर्व 
इसे जीत नहीं सकते ) | विधभाः ( ह 


रु 
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न्न्ल्प्ल्ल्ल-ल्ल्डः््ः्ि... 
| मुष्योंका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी समय सुरथका दामन प्स्स्ाक्८ 
; करने व्मो | किंतु सुरथ सबको 

| कषेव्यान्‍् चोर राजा, सर्प और अग्नि आदिसे ' श्रीक्षण और आन पा कर 


क्री तराति होती है; इसमें संशय नहीं है | परंतु हुआ | सुरथने कर जा पहुँचा | दोनोमें घोर युद्ध 


क्‍ वीरता दिखायी; किंतु अन्तमें 
| एपकर्ताओंकी इनका भय कहाँ भगवदिच्छासे वह अर्जुनके हाथसे माया गया। उसके मस्तककों 


| तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके रथकों लेकर ननन्‍्दीद्वारा मैगवाकर भगवान्‌ शिवने अपनी मुण्डमाल्का 
| एभूमिसे तीन योजन दूर हट गये ओर प्रद्युम्न आदि वीर एक भमनका बना लिया | 












ओीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्रह्मच्य और उसका प्रभाव 
मणिपुरके राजा बश्रुवाहनके द्वारा युद्धमें पिता अबुनका. तन में सुकृतेनाथ पा्थयायातु तच्छिरः | 


काट लिया गया । उसकी माता चित्राज्दा तथा 

बस विछाप करने लगीं | बश्रुवाहन भी शोकसे संतप्त हो येनीतं ते पतन्लच्य भिन्नशीरषा भयज्ञया ॥ 
अन्निमें प्रवेश करनेकों उद्यत हो गया । तब उलूपीने कहा-- ( जेमिनीयाश्वमेघ० ४० | ११-१२ ) 

। भ्वागराज शेषके पास संजीवक मणि है; उसे छाकर पाथके ल् 

| ऑरौसे स्पर्श कराया जाय तो ये अवस्थ जीवित हो सकते यहां जितने श उपस्ित हैं; सभी मेरे इस 

| हैं! उदपीने उस मणिको छानेके लिये पुण्डरीककों शेषघनाग- '*रेंयुक वचनकों सुनं---यदि इस भूतल्पर कमी मेरा 

के पास भेजा | शेष वह मणि देना चाहते थे, मगरं अन्य ब्रह्मचयंत्रत खण्डित न हुआ हो--यदि मैं सदा अखण्ड 

4 गगन नहीं देने दिया | पुण्डरीक निराश लौट आये। तब द्रह्मचर्यका पाउन करता रहा हो, तो मेरे उस पुष्यके 


| 'भुवाहनने नागछोकपर आक्रमण किया और नागोंको र के 
द प्रभावसे अभी यहाँ आ जाय 
पराजित करके वह मणि प्राप्त कर छी | मणि लेकर वश्नवाहन से अजुनका वह. मस्तक | आ जाय और 


| भाही रहा था कि धृतराष्ट्र नागके पुत्र दुर्बृ्धेनि अजनक्षा गो छोग उसे चुराकर ले गये हों, वे इसी क्षण घराशायी 
| कक चुरा लिया। इतनेमें श्रीकृष्ण, भीमसेन; कुन्ती) देवकी हो जायेँ | मेरी आज्ञेसे उनके पिरोंके ठुकढ़ेटुकढ़े 
| ५ बशोदा वहाँ आ पहुँचीं | बश्रुवाहन उन सबको देखकर दो जायें | 

| प्र करने छगा। तदनन्तर शेषनागने श्रीकृष्से कहा- | 

| क्यों चुप हैं ! आप तो असम्भवकों भी सम्भव कर कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भगवानके मुझसे यह 
| ते हैं| अजुनका मस्तक मँगाइये और मणिके स्पशंसे बात निकल्ते ही धृतराष्ट्र नागके दोनों पुत्र दुबुद्धि ओर 
"हैं जीवित कीजिये |? यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले-- दुःखभाव नष्ट हो गये और अर्जुनका मस्तक उसी क्षण 


्घेन्तु संब॑ वचन मदीय मन्त्रसयुतम्‌ ॥  मणिपुरमे आ गया। मणिके स्पशंसे क्पुन्र वृषकेतु तथा 
पैचह ब्रदह्मचर्यण न भग्नो भूतले सदा ॥ कुन्तीपुत्र अजुन--दोनोंकी नूतन जीवन प्राप्त हुआ | 


श्रीकृष्णद्वारा भावी कलि-धरमका निरूपण 


| ५, पज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ प्रायः पूर्ण हो चछा लिये राजसमा्म आये और बोले 'महाराज ! आप हम दोनोके ._ 
|. वान्नणभोजन आदिका कार्य चल रहा था। राजा शंगड़ेको उचित रीतिसे निपणा कस कक  उ द 
| पषिष्ठि ऋषि-मुनियों ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा भगवान भ्रीकृष्ण 'ब्राह्मणो | जहाँ बकदाल्‍्म्य; वसिष्ठ अन्रि आदि 

| + साध पक महर्षि बैंठे हैं; वहाँ किसी विवादका निर्णय करना कोन बड़ी 


| यशमण्डपमे उसी समय परउस्पर 
॥ भर ढरते हुए हो कक मपटारा करानेके « बात है। आपलोग अपनांअपना पक्ष उपस्ित कीजिये | 








५५८० %# घचन-छुथा भ्रीक्ृष्णकी शेयस्करा महान । एुप्य सु: ७5, कर सब आंत अचायसे पान किले. 


__----ल्‍स्‍स्‍अिसलसससससनस तन ननतततततततततत्ललल्त्त्स्स्स्न्स्स्स््ससप<-<.. 
एकने कहा--'राजन, ! इन्होंने अपना खेत मुझे जीवन- 
निर्वाहके लिये दिया था | जब मेंने उसे क्रमशः जुतवाया तो 
उसमेंसे खजाना मिकछ आया | शर्तके अनुसार इस खेतसे 
वैदा होनेवाले अन्नमात्रपर मेरा अधिकार है। में इस खजाने- 
को कभी नहीं छे सकता । निश्चय ही यह मेरा नहीं है 
खजाना तो उस खेतके पूर्वखखामीकों ही पाना चाहिये, यही 
सोचकर मैंने उसे त्याग दिया है; परंतु ये महाशय उस 
खजानेकों खय॑ तो छेते नहीं? मुझपर ही उसे अहण करनेके 
लिये दबाव डाल रहे हैं |? 
यह सुनकर युधिष्ठिने उन दूसरे ब्राह्मणसे कहा-- 
'सहामते | आप क्यों इस ब्राह्मणकों दवाते हैं! जो द्रव्य पहले 
इन्हें नहीं दिया है; उसे खयं ही क्यों नहीं ले लेते ४? ब्राह्मणने 
उत्तर दिया--“धर्मनन्दन ! मैंने इनको यह खेत इस संकल्पके 
साथ दिया था कि इसमें जो कुछ उत्पन्न होंगा उसपर इन 
ब्राह्मण देवताका ही अधिकार होगा, मेरा नहीं |? यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्मणो ! आप दोनों तीन महीने- 
तक निश्चिन्त होकर बेंठे रहें, उसके बाद यहाँ पधारियेगा; 
फिर आपके विवादका तुरंत निपटारा हो जायगा ।? दोनों 
ब्राह्मण संतुष्ट होकर चले गये ओर नियत समयकी प्रतीक्षा 
करने छंगे | तब राजाने जिज्ञासा की--“माघव | इस समय 
सबके सामने ही आपने इस झगड़ेका फेसला क्यों नहीं कर 
दिया ? श्रीकृष्ण बोले-- 


ऋषणय! सन्ति राजानः सुखेन तव संनिधो । 
गज्ञान्ते मुदिता छोका मध्ये वादकथा कथमस्‌ ॥ 
( जेमिनीयाइवमेघ० ६५ | ३७ ) 
राजन ! इस यज्ञान्तके अवसर॒पर जब कि ऋषिगण 
और राजालोग आपके संनिकट सुखूवंक बैठे हैं और 
सभी लोग आनन्दमम्न हैं, इस बीचमें झ्गड़ेका प्रसद्भ 
कैसे चछाया जाय ! 


मासे ठतीये घोरस्तु भविष्यति कलिन्प । 


, द्रव्याथ विवदन्तों हि ताडयन्तों परस्परम।॥ 


मुशयृष्टि सम्प्रहारं केशाकेशि नखानखि | 
आगन्तारों च ते पास्े कलिता मथितो न्रप ॥ 
त॑ तद धन ठिधा कृत्वा ताभ्यां दास्यसि मे मतिः । 
._ भविष्यन्ति कलो विग्ना आचारश्रुतिवजिताः ॥ 








धमही पीडमिष्यनि 
राजानो धमहीनाश्र यिध्यन्ति ते प्रजा: 
अधमंवछभो लोको धर्मद्वेती च मत्सी। । 
धूतमचरता नित्य सर्वे व्यसनिनः सदा। 
देवकारयें पितृणां वा साधुद्नीभरणे. तथा || 
ब्राह्मणार्थ धन खल्‍्पं दत्ता ते दुःखभाजिन! | 
भविष्यन्त कलो राजन्‌ सदिता गणिकागहे ॥ 
नेष्यन्ति च धन भूरे ब्तादिव्यसनेष्यपि। 
जननी जीण॑वस्त्रेण वेष्टयिष्यन्ति ते कलो॥ 
वेश्यां वा पुंश्चलीं वापि दुकूलेबिविषेः खयम | 
( जेमिनीयाश्वमेध० ६५ | ३८--४४१) 
नरेश्वर | आजसे तीसरे महीनेमें भयंकर कल्युगका 
प्रवेश होगा | उस समय कलिसे पीड़ित हुए ये दोनो 
ब्राह्मण इस द्रव्यके लिये विवाद करते हुए एक-दूसरेको 
मुक्कोंसे पीटते हुए और केशोंको खींचकर तथा नखेपे 
बकोटकर परस्पर ग्रह्मर करते हुए आपके पास आयी। 
तब आप उस धनको दो मागोंमें विभक्त करके दोने 
ब्राह्मणोंको देंगे--ऐसा मेरी बुद्धिमें आ रहा है | 


कल्युग आनेपर ब्राह्मणोंमें सदाचार नहीं हे 
जायगा । वे वेदोंसे हीन हो जायेंगे । राजाओं परे 
भावना नहीं रह जायगी । वे प्रजाओंको पीड़ा पहुँचाते 
रहेंगे । सारा संसार अधर्मका प्रेमी और धर्मसे ढवैष ते 
ईर्ष्या करनेवाला हो जायगा | राजन | 
छोग नित्य गत और महिरासे प्रेम करनेवाले ता 
व्यसनपरायण, होंगे। वे देवकाये, पिदका।, ही 
स्लियोंके भरण-पोषण और डिये थोड़ी हे 
धन देकर दुःखका अनुभव करेगे; पर 
के घर तथा धत आदि व्यसनोंमें हर्षानक व 
ले जायेगे । कल्युगमे क्‍ 
फटे-पुराने वस्र 
व्यभिचारिणी स्रियोंकी अपने «| 
रेशमी वल्न पदनायेंगे.। 






# अराधा-कृष्ण तथा मथुरा-चृन्दावतकी महिमाका संध्षिप्त वणन # ५५१ 


कट नर लत तततनररनतरनन मम 
पुष्पाणि करवीरभवानि च॥ ॒_ लग घरेके छूछ तथा कवीरे बसे उन हुए 
पकृष्टकानि पुष्पाणि लयिष्यन्ति शिवालये । केदार पृष्पोंकोतो शिवाल्यमें ले जाकर शिवभ्ूजन करे 
इपइजजां मालां कपूरं चन्दनं तथा। ॒भर उत्तम कमटयुष्पोंकी बनी हुई माल, कपर, चन्दन 
गपन्ति कुसुद॑ चारु वेश्यात्लीकुलटागहे । तथा सुन्दर कुमुद:पुष्प वेश्याओं एवं कुछ्य ल्रियेके घर 
प्तर पितर चेत्र त्यजन्त हि जनाः कलो |  छे जायेंगे | कल्युगमें छोग माता-पिताका पत्याग कर 
बीसेवका भविष्यल्ति परिचारकवत्‌ सदा। देंगे और नौकरकी तरह सदा ल्रीकी सेवामें तत्पर 
ज़ननीं ताडयिष्यन्ति लालयिष्यन्ति खां ख्रियम| रहेंगे | वे माताको तो पीटेंगे और अपनी पत्नीके साथ. 
पर्रभशुरयोश्पेव स्तुषाः कलियुगे नुपष। छलाड़ छड़ायेंगे | जनेश्वर | कलियुग आनेपर बहुए सास- 
वृद्ष्यन्त्यप्रियं वाक्य हृदये शल्यकारकम || सपछुरको ऐसे कठु वचन सुनायेंगी, जो हृदयमें कॉँटेकी 
गन पिश्वासं करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्णणेणुच | तरह चुमेगा | कल्यिगमें चारों वर्णोके लोग कर्मभ्रषट 
कंश्रश भविष्यन्ति चतुरेणां) कलो युगे। हो जायेंगे | वे देवताओं तथा ब्राह्मणोंके वचनोंपर विश्वास 
सीय॑ कम परित्यज्य परकीय ग्रकुबते। नहीं करेंगे और अपने ( वर्णाश्रमानुकूछ ) कर्मका 
( जैमिनीयाश्यमेघण ६५ | ४५--५०३ ) परित्याग-करके दूसरेका कम करनेवाले होंगे | 


न्द््ऑ>08५ष289-- 


[ पद्मपुराण | 
। भीगधाकृष्णके महत्त्वका, खरूपका, परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीवन्दावन-मधुरा माहात्य- 
का, गोपियोंका और व्यासजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन तथा उपदेश -रामका संक्षिप्त वणन 


एक दिन पार्वती देवी अपने पतिकों प्रेमपूवंक नमस्कार पेड़ कह्मइृक्ष हैं; जिनके नीचे झुंड-कीझंड कामपेनु गोए 
के बोलीं--'प्रभो | बुन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्भुत निवास करती हैं | वहाँकी प्रत्येक ज्ली लक्ष्मी ओर हरेक पुरुष 
श्र क्या है, उसे में सुनना चाहती हूँ |? विष्णु हे क्योंकि वे ल्ष्ष्मी ओर विष्णुके दरशांशसे प्रकट हुए 
हैं । उस. इन्दावनमें सदा श्यामतेज विराजमान रहता है 
*पावन भगवान्‌का प्रियतम दिव्य ग्रेमघाम है सकी नित्य-निस्तर कियोराबखथा (पंद्रह वर्षकी उप्र ) 


महदेवजीने कहा--देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि «नी रहती है । वह आनन्द॒का मूर्तिमान्‌ विग्नह है। उसमें 
॥ "न ही मगवानका सबसे प्रियतम घाम है | वह गुलयते मी संगीत, दत्य और वा्तोछाप आदिकी अद्भुत योग्यता है। 
ग उत्तम से-उत्तम और दुर्लभसे मी दुर्लभ है । तीनों छोकोंमें उसके मुखपर सदा मन्द मुतकानकी छटा छायी रहती है | 
| के अरथान है। बड़े-बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं । , जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, जो प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे 
| मै दि भी उसमें रहनेकी इच्छा करते हैं | वहाँ देवता वेश्शवजन ही उंस वनका आअः लेते हैं | वह बन पूर्ण 


६, पदक निवास है | योगीन्द्र और मुनीनद्र आदि भी ब्रह्मानन्दर्म निमम है। वहाँ ब्रह्मके ही गा जम होती 
। "कक ध्यानमें तर बहुत ही है| वास्तवमें वह वन ब्ह्मानन्दस ही 
| पर तत्पर रहते हैं | भीवृन्दावन ह हुत कह: पे चरण कर शत ना 
। फिताप रेशीनन्दमय रसका आश्रय है | वहाँकी भूम ५ उनकी सेवा कर्ले हैं । वहाँ छुःखका नाम भी 
| ेषि है और जल रखसे मरा द्य अमृत है । वहाँके- के द्वारा उस वनकी सेवा * | वहा ३ | 





। था 
हा 
” पा 






ऋतु *-अ 


५५२ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति घ्द्धासे पान ॥ + 


नहीं है। उसमें जाते ही सारे ढुःखोंका नाश हो जाता है । 
वह जरा और मत्युसे रहित स्थान है । वहाँ क्रोध और 


: भत्सरताका प्रवेश नहीं है । भेद ओर अहंकारकी भी वहाँ . 


पहुँच नहीं होती । वह पूर्ण, आनन्दमय अम्ृत-रससे भरा 
हुआ अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुणेसि परे है ओर 
महान प्रेमधाम है । वहाँ प्रेमकी पूर्णल्पसे अभिव्यक्ति हुई है । 
जिस वृन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुलकित होकर प्रेमजनित 
आनन्दके आँसू बरसाये हैं; वहाँके चेतन वैष्णबोंकी स्थितिके 
सम्बन्धम क्या कहा जा सकता है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णी चरण-रजका स्पश होनेके कारण 
बुन्दावन इस भूतलूपर नित्य धामके नामसे प्रसिद्ध है । वह 


सहखदल-कमलका केन्द्रस्थान है । उसके स्पशमात्रेसे यह 


पृथ्वी तीनों छोकोंमें धन्य समझी जाती है । भूमण्डल्में 
वृन्दावन गुह्से भी शुह्यतम, स्मणीय, अविनाशी तथा 
परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। वह गोविन्दका अक्षयघाम 
है। उसे भगवानके खरूपसे भिन्न नहीं समझना चाहिये | 
वह अखण्ड ब्रह्मानन्दका आश्रय . है | जहाँकी धूलिका स्पर्श 
होनेमात्रसे मोक्ष हो जाता है; उस वृन्दावनके माहात्म्यका किस 
प्रकार वर्णन किया जा सकता है । इसलिये देवि ! तुम 
सम्पूण चित्तते अपने हृदयके भीतर उस बुन्दावनका चिन्तन 
करो तथा उसकी विहारस्थलियोंमें किशोरविग्रह भ्रीकृष्णचन्द्र- 
का ध्यान करती रहो | पहले बता आये हैं कि वृन्दावन 
सहखदल-कमलका केन्धरथान है| कलिन्द-कन्या यमुना उस 
कमल-कणिकाकी प्रदक्षिणा किया . करती हैं | उनका जल 


अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाल्ा और गहरा है | वह - 


अपनी सुग़न्धसे मनुष्योंका मन मोह लेता है। उस जलसें 
आनन्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत मकरन्द ( रस ) की 
प्रतिष्ठा है । पद्म और उत्तल आदि नाना प्रकारके पुष्पोसे 
यमुनाका खच्छ सलिल अनेक रंगका दिखायी देता है ' 
अपनी चश्चछ तरज्ञेके कारण वह जल अत्यन्त मनोहर एवं 
र्मणीय प्रतीत होता है। ( उस गुह्मतम पविद्र॒तम प्रियतम 


.. प्रेमघाम बृन्दावनके दर्शन भीराधा-क्ृष्णप्रेम-द४ट-सम्पन्न 


....“>अौ] 


बा जाप है।.. या प्रेसी पदष ही कर पाते है आज प्रेमी पुरुष ही कर पाते हैं, भौतिक 
ठीक दर्शन नहीं होते | ) हर 


पावतीजीने पूछा--दयानिघे ! भगवान्‌ भ्रीकृणक्ा 


. आश्वर्यमय सोन्दर्य और श्रीविग्रह केसा है, मैं उसे सुनना 


चाहती हूँ; कृपया बतलाइये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनिवेचनीय अनन्त सौन्‍्दर्यमय 
भज्ञल-वियह 


सहादेवजीने कृहा--देवि ! परम सुन्दर वृन्दावन 
मध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उन्ज्य 
योगपीठ है | उसके ऊपर माणिक्यका बना हुआ सुन्दर 
सिंहासन है | सिंहासनके ऊपर अष्टद कमल है; ज्सिकरी 
कर्णिका अर्थोत्‌ मध्यभागमें सुखदायी आसन छगा हुआ है 
वही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम स्थान है । उसकी महिमाक़ा 
क्या वर्णन किया जाय १ वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराजमान 
होते हैं.। वेष्णव्न्द उनकी सेवामें छगा रहता है | भगवार्‌ 
का त्ज) उनकी अवस्था और उनका रूप--ये सभी दि 
हैं । श्रीकृष्ण ही बन्दावनके अधीश्वर हैं; वें ही तजके राजा 
हैं । उनमें सदा षड्विध ऐ:श्वर्य विद्यमान रहते हैं | वे ब्रजकी 
बालक-बालिकाओंके एकमात्र प्राण-वकम हैं और किशोराव्सा 
को पार करके यौवनमें पदार्पण कर रहे हैं। उनका शरीर 
अद्भुत है | वे सबके आदिकारण हैं) किंतु उनका आदि १ 
भी नहीं है। वे नन्‍्दगोपके प्रिय पुत्रलुपसे प्रकद हुए हे 
नित्य ब्रक्ष हें; जित्हि वेद 
पर॑तु वास्तवमें अजन्मा एवं 
श्रतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं । उन्होंने कक हि 


: चुरा लिया है | वे ही परमघाम हैं | उह* है।* 


उत्कृष्ट है । उनका श्रीविग्रह दो 





है । वे बड़े खच्छ दिखायी देते 


इस प्री 

गोकुलके अधिपति हैं । ऐसे गोपीनन्‍्दन ; सु 
ध्यान करना चाहिये-- रा ः 
भगवानकी कान्ति अल्न्त न धरीरती री द 
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रे ड् स्‍ है, जिसके कारण उनकी झाँकी बड़ी मनोहर 
। * | उनका विग्रह नूतन मेघमाछाके समान 
) हुए है सिश्व है। दे कानोंमें मनोहर कुण्डल धारण किये 
| फतह हा कान्ति खिले हुए नील कमलके समान जान 
| प३े३। ३... सा्श सुरूद है। वे सबको सुल पहुँचाने 
| जे केश अपनी साँबली छठासे मनकों मोहे लेते है। 
। थे ५७... 3 ही चिकने, काले और उुँपराले हैं | उनसे 
| आर सुगन्ध निकलती रहती है | केशेंके उपर 
॥ गो जाम पशिणभागमें श्याम रंगकी चूड़ाके कारण वे अत्यन्त 
। मेष दीप डते हैं | नाना रंगके आभूषण घारण ह 

|: ही उज्ज्वल दिखायी देती दे | सन्दर मोरपंज 


भीझ० वृ० अं० ७०--- 










क) 
उनके मस्तककी शोभा वढ़ाता है | उनकी सज-घज बड़ी 
सुन्दर है। वे कभी वो मन्दास्युष्पेसि सुशोभित गोपुच्छके 
आकारकी बनी हुई चूडा धारण करते हैं, कभी 
मोरपइढके मुकुट्से अलंकृत होते हैं और कभी अनेकों मणि- 
भाणिक्योंके बने हुए. सुन्दर किरी्येसे विभूषित होते हे । 
चज्जल अलकावली उनके मस्तककी शोभा बढ़ाती हैं। उनका 
मनोहर मुख करोड़ों चद्धमाओके समान कान्तिमान्‌ है। 
छलाटमें कस्तूरीका तिलक हैः साथ ही सुन्दर गोरोचनकी 
बिंदी भी शोमा दे रही है। उनका शरीर इन्दीवरके समान 
ल्षिग्य और नेन विकसित कमलदलकी भाँति विशाल हैं| 
वे कुछ-कुछ मौदें नचाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिस्डी 


५५४ # बचत-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि) करे सब अति अ्रद्धासे पल । मा 














श्री बहुत बढ़ गयी है जिससे भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त 
शोभायमान दिखायी दे रहा है । उनके श्रीअज्जोंमें कपूर: 
अगुरु) कस्तूरी ओर चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पा 
रहे हैं। गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अक्ञरागोंद्वारा विचित्र 
पत्र-भज्जी ( रंग-बिरंगे चित्र ) आदिकी रचना की गयी है । 
कटिसे लेकर पेरोंके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे शोभायमान 
है। भगवानका नाभिकमल गम्भीर है, उसके नीचेकी 
रोमावलियोंतक माला छथ्क रही है। उनके दोनों घुटने सुन्दर 
गोलाकार हैं तथा कमलोॉकी शोमा धारण करनेवाले 
चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं | हाथ और 
पेरोंके तछ॒वे ध्वज) बज़; अद्डुद्ग और कमलके चिहसे सुशोभित 
हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी चन्द्रमाकी किरणावलियोका 
प्रकाश पड़ रहा हैं। सनक-सननन्‍्दन आदि योगीश्वर अपने 
हृदयमें भगवानके इसी ख़रूपकी झाँकी करते हैं। उनकी 
त्रिमज्ञी छवि है | उनके श्रीअज्ग इतने सुन्दर; इतने मनोहर 
हैँ, मानो सश्की समस्त निमोण-सामग्रीका सार निकालकर 
बनाये गये हों | जिस समय वे गदन मोड़कर खड़े होते हैं; 
उस समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
सामने अनन्त कोटि कामदेव लज्ित होने छगते हें | बा 
कंधेपर झुका हुआ उनका सुन्दर कपोल बड़ा भला मालूम 
होता है | उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते रहते हैं | वे 
तिर्छी चितवन और मन्द मुसकानसे सुशोभित होनेवाले 
करोड़ों कामदेवोंसे भी अधिक सुन्दर हैं | सिकोड़े हुए. ओंठपर 





है। विश्वको विमुग्ध करनेवाले जो नानाग्रक 
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न बजाते के ओर उसकी मीठी ानद जि 
हत करते हुए! सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें 
भगवान्‌ गम हर ये हा 
//॥ (5 रहस्य आर महत्त 
पावतीजोने पूछा--देवदेवेश्वर | आपके उपदेश 
यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ 
ही इस जगतके परम कारण हैं । वे ही परमपद्‌ हैं, वृन्दावन 
के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभो] अब हे 
यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका गूढ़ रहस्य, माहत्म 
और सुन्दर ऐग्वर्य क्या है ! आप उसका वर्णन कीजिये । 
महादेवजीने कहा--देवि ! जिनके चन्द्र-तुल्य चरण 
न्ोंकी किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त नहीं है, उद्ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी महिमाके सम्बन्धम में कुछ बातें बता 


ः रहा हूँ; तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो। सृष्टि, पालन और 
संहारकी शक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब 


श्रीकृष्णके ही वेभव हैं । उनके रूपका जो. करोड़वाँ अंश है; 
उसके भी करोड़ अंश करनेपयर एक-एक अंशकलासे असृस्य 
कामदेवोकी उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर गात् 
होकर जगतके जीवोंकों मोहमें डालते रहते हैं। भगवार्े 
श्रीविप्रहकी शोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंशसे चन्द्रमातर 
आविर्भाब हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़वे अंश्से जो 
किरणें निकलती हैं, वें ही अनेकों सूर्योके रूपमें प्रकट होती 
हैं | उनके साक्षात्‌ श्रीअक्ष्से जो रक्सियों प्रकट 

हैं, वे परमानन्दमय रसाम्गृतसे परिपूर्ण हैं। परम आनःः 
परम चैतन्य ही उनका खरूप है। उन्हींते इस 
ज्योतिमंय जीव जीवन धारण करते है) जो हा 
कोटि-कोटि अंश हैँ | उनके युगल चरणारविन्दोके 


चन्द्रकान्‍न्तमणिसे निकलनेवाली प्रभाको कप हे 
बताया गया है। वह कारण-तत्त्व वेदोंके लि के पा 


सुगन्धके अनंत 
( सुगन्ध ) हैं; वे सब मगवद्दिग्रहका द्व्यि 22 हित 
कोटि अंशमात्र हैं । भगवानके स्पर्शसे ही पुष्मगत्व 


सौरमभोंका प्रादुर्माव होता हैं | भीकर हि 
प्राणवक्ूमा भरीराघा हैं। वे ही “आधा रे 


पानी | 
दिव्य वुन्दावनमें श्रीराधा और हर गो 
का तथा मन्द्रिसे बाहर रह 


के के # 
श्रीक्ृष/ े ६४ - 
2 
भ 
वर्णन हे रु ॥$॒ 


तद्नन्तर ' पार्बतीजीके पूछनेपर 
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न आगबाके साथ एप आज 
भगवान्‌ भर श्रीराधाके साथ सुवर्णमय 


_-देविं : व हर 
कगार विराजमान हैं | उनका रूप और छावष्य बेसा 
े रे जता कि पहके बताया गया हूँ | वे दिव्य वस्त्र; दिव्य 
हे और दिव्य ह्वारसे विभूषित हैं | उनकी त्रिभज्ी 
बढ़ी मनोदर जान पड़ती हैं है उनका खरूप अत्यन्त 
कप है | वें गोपियोंकी अखिकि तारे ० | उपर्ुक्त 
, शातनतें (थक एक योगपीठ हूँ | वह भी सोनेके सिहासन- 
शआइत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान-प्रधान 
हि, जो भ्रीकष्णको बहुत ही प्रिय हैं; विराजमान होती 
है। उनका प्रत्येक अज्ञ भगवन्मिलनकी उत्कण्ठा तथा 
खबेशते युक्त होता है | ये ललिता आदि सखियाँ प्रकृतिकी 
अंगूता हैं। श्रीरधिका ही इनकी मूल्प्रकृति है। श्रीराधा 
और भीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं; उनकी पश्चिम 
दिशामें ललितादेवी विद्यमान हैं? वायव्य कोणमें श्यामला 
गगवाली सखी हैं । उत्तरमें श्रीमती धन्या हैं | ईशानकोणमें 
भहरिप्रियाजी विराज रही हैं । पूर्वमं विशाखा, अग्निकोणमें 
शिया; दक्षिणमें प्मा तथा नेऋष्यकोणमे भद्रा हैं । इसी 
| के ये आठों सखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं | योगपीठ- 
9 शे कणिकार्मे परम सुन्दरी चन्द्रावडीकी स्थिति है--वें भी 
शरकृणकी प्रिया हैं | उपयुक्त आठ सखियाँ भ्रीकृष्णको प्रिय 
। झानेवाली परम पविन्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं| इन्दावनकी 
। भपीश्धरी श्रीराधा तथा चन्द्रावडी--दोनों ही भगवानकी 
ग्रवमा हैं । इन दोनोंके आगे चलनेवाली हजारों गोप- 
| 'याएं हैं, जो गुण, छावण्य और सौन्दर्यमें एक समान हैं । 
| श सके नेत्र विस्मयकारी गुणोसे युक्त हैं | वे बड़ी मनोहर 
| उनका वेश सनको मुग्ध करनेवाल्ग हैं। वे सभी किशोर- 
| खा ( प्राय: पंद्रह वर्षकी उम्र- ) वाली हैं | उन-सबकी कान्ति 
। | वे सब-की-सब इ्याममय अम्नृतरसमें सदा निमग्न 
| के से हृदय केवल व ओकषणे हम पु 
[ बे वे अपने कमलवत्‌ नेन्रोंके द्वारा पूजित भ्रीकृष्ण 


हक 


पेन्दोंमे अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं | 






। फरार हे 'प्यमें केवल श्रीकृष्णकी लाल्सा है | पा नाना 
है. कैसी भधुर ख़र ओर आलाप आदिके द्वारा त्रिभुवनकी मुग्ध 


गैक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे विहल होकर 





४ श्रीयधा-क्षण्णक महेएत दा मेड ये परात्परस्वरूप श्रीकृष्णकी महिमाका संक्षिप्त वर्णन & ५५५ 





गूढ़ रहस्थेंका गान किया करती हैं। इसी प्रकार भीराघा 
आदिके वामभागम दिव्यवेषधारिणी देवकन्याएँ रहती हैं; 
जो रसातिरिकके कारण अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होती हैं | 
वे भाति-भाँतिकी प्रणय-चातुरीमें निपुण तथा दिव्य-भावसे 
परिपूणे हैं | उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है | 
वे कटाक्षपूणं चितबनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती 
हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं 
है। उनके अज्ञोंका स्पा प्राप्त करनेके लिये वे सदा उत्कण्ठित 
रहती हैं | उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें 
मग्न रहता है | वे भगवानकी ओर मन्द-मन्द मुसकाती हुई 
तिरछी चितवनसे निहारा करती हैं | 


तदनन्तर मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे 
भगवानके प्रिय सखा हैं | उन सबके वेष, अवस्था, बल; 
पौरुष, गुण, कर्म तथा वज्ञाभूषण आदि एक समान 
हैँ | वे एक समान खरतसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं | 
मन्दिरके पश्चिम द्वारपर भीदामा, उत्तरमें वसुदामा) पूर्व 
सुदामा तथा दक्षिण द्वाररर किड्लिणीका निवास है| उस 
स्थानसे प्रथक्‌ एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्ण-वेदी बनी 
हुईं है। उसके उपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित सुवर्णपीठ 
है, जिसके ऊपर अंग्रमद्र आदि हजारों ग्वाल्याल विराजते 
हैं| वे सब-के-सव एक समान सींग) वीणा, वेणु) बेंतकी 
छड़ी; किशोरावस्था मनोहर वेष) सुन्दर आकार तथा मर 
खर धारण करते हैं। वे भगवानके गुणोका चिन्तन करते | 
हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत्‌-प्रेममय रस्‍से विहछल॒.. 
रहते हैं | ध्यानमें स्थिर होनेके कारण वें चित्र-लिखित-से 
जान पड़ते हैं| उनका रूप आश्वयजनक सौन्दयते युक्त 
होता है। वे सदा आनन्दके ऑस बरहया करते हैं। उनके 
समूर्ण अज्ञोमें रोमाश्व छाया रहता है तथा वे योगीश्वरोंकी 
भाँति सदा विस्मय-विमुग्ध रहते हैं । अपने थनोसे दूध 
बहानेवाली असंख्य गौएँ उन्हें घेरे रहती 8 | बहाँसे बाहरके 
चहारदिवारी हैः जो करोड़ों सुर्योक् 
दिखायी देती है। उसके चारों ओर बड़े 
मनोहर सुगन्ध सब ओर फेली 


क्र 
क्र 
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भागमें एक 
समान देदीप्यमान द्खि 
बड़े उद्यान हें; जिनकी 


है। के 
रा द्वारा अजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण ओर श्रीराघ 


दर्शन-स्तवन तथा गोपियोंके स्वरूपका परिचय 
भीमहादेवजीने कहा--देवि | एक उमयकी जात 


५०६ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान ।दिव्य मधुर शुचि, कर॑ सब अति थ्रद्ध 
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है, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्राकस्य 
हो चुका है; वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें 
पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोंगमायाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत बालकका स्वॉँग धारण किये 
नन्‍्दजीके घरमें कोमछ बिछोनोंसे सम्पन्न सोनेके पलंगपर 
सो रहे हैं ओर गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हैं | भगवानका श्रीविग्रह 
अत्यन्त सुकुमार था। उनके काले-काले घुधराले बाल 
सब ओर बिखरे हुए थे | किश्वित्‌-किश्वचित्‌ मुसकराहटके 
कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे | वे अपनी 
प्रभासे समूचे घरके भीतरी भागमें प्रकाश फेल रहे थे | 
नग्न शिश्ञुके रूपमें भमगवानकी झाँकी करके नारदजीकों 
बड़ा हर्ष हुआ | वे. भगवानके प्रिय भक्त तो थे ही गोपति 
ननन्‍्दजीसे बातचीत करके सब बातें बताने छगे---“नन्द्रायजी [ 
भगवानके भक्तोंका जीवन अत्यन्त दुलंभ होता है | आपके 
इस बालकका प्रभाव अनुपम है; इसे कोई नहीं जानता । 
शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम 
चाहते हैं | इस बालकका चरित्र सबको हे प्रदान करने- 
वाला होगा | भगवद्भक्त पुरुष इस बालककी लीलाओंका 
अवण; गायन और अभिनन्दन करते हैं | आपके पुत्रका 
प्रभाव अचिन्त्य हैं| जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा; 
वे संसार-समुद्रसे तर जायेगे | उन्हें इस जगत्‌की कोई बाधा 
नहीं सतायेगी; अतः नन्दजी | आप भी इस बालूकके 
प्रति निरन्तर अनन्यभावसे प्रेम कीजिये |? 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले। 
नन्‍्दने भी भगवद्लुद्धिति उनका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्हें विदा दी | तदनन्तर वे महाभागवत मुनि मन- 
ही-मन सोचने रंगे--'जब भगवानका अवतार हो चुका 
है; तो उनकी परम प्रियतमा मगवती भी अवश्य अवतीर्ण 
हुई होंगी। वे भगवानकी क्रीड़ाके लिये गोपी-रूप धारण करके 
निश्चय ही कहीं प्रकय हुईं होंगी, इसमें तनिक भी संदेहकी 
बात नहीं है; इसलिये अब में श्रजवाप्षियोंके घर-घरमें 
घूमकर उनका पता लगाऊंगा |? ऐसा विचारकर मुनिवर 
नारदजी व्रजवासियोके घर अतिथिरूपसे जाने ओर उनके द्वारा 
विश्णुबुद्धिसे पृजित होने छगे | नन्‍्दकुमार श्रीकृष्णमें समरत 
गोप-गोगियोंका प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हें मन-ही- 
मन प्रणाम किया | 
.. तदनन्तर वुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके विद्याल 








०७७७७ 3 


भवनमें गये | वह ननन्‍्दके सखा महात्मा भानुका घर 
वहाँ जानेपर भानुने नारदजीका विधिव्रत्‌ सत्तार दिया ४ 
पलथात्‌ सहामना नारदजीने पूछा--शाधों | तुम 
घमीनइताके लिये इस भूमण्डरूपर विख्यात 
क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तन छक्ष 
है !? मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुत्रकों लाकर 
दिखाया | उसे देखकर नारदजीने कहय--तुम्शरा यह पत्र 
बलराम ओर श्रीक्ृषष्णका श्रेष्ठ सख्वा होगा तथा आल्थरक्ि 
होकर सदा उन दोनेंके साथ विहार करेगा |? ; 


श्रीनारदरजीके द्वारा राघाजीका दर्शन और स्तकन 


० ० ९ ७७ 
भाजुने कहा--मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो इध 
पी] पे 
बाल्ककी छोटी बहिन है। कृपया उसपर भी दृश्षित 
कीजिये | 


हो | बताओ) 


यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कोतूहल हुआ। 
उन्होंने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या 
धरतीपर लोंट रही है | नारदजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
लिया | उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहके काण 
विहल हो रहा था। महापुनि नारद भगवस्मेमके साक्षात्‌ 
खरूप हैं | बालरूप श्रीकृष्णकों देखकर उनकी जो अवखा 
हुईं थी, वही इस कन्याकों भी देखकर हुई | उनका मन 
मुग्ध हो गया | वे एक्रमात्र रसके आश्रयेभूत परमानन्‍दके 
समुद्रमेँ ड्रव गये | चार श्रड्डीतक नारंजी पत्थरकी भाँति 
निश्चे्ट वेंठे रहे | उसके बाद उन्हें चेत हुआ। हि 
मुनीश्वरने घीरे-घीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान्‌ 
आश्चर्यमें मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गये | तस: 


सममममममा 


वे महाबुद्धिमान्‌ महर्षि मन-ही-मन इस प्रकार सोचने छी- 
'मैं सदा खच्छन्द विचरनेवाल्य हू मैंने सभी लोक" 
भ्रमण किया है; परंतु रूपमें इस दर बाडिकाकी ये 
करनेवाली स्त्री कहीं नहीं देखी है । र गा 
गिरिराजकुमारी भगवती उमाकों-भी देखा ४ । 
भी इस बाल्किकी शोभाको कंदावि नहीं ह्वियँ। 
लक्ष्मी, सरस्॒ती) कान्ति तंथा विद्या आदि + की 
तो कभी इप़के सौन्दर्यकी छाबराका भी . का करती 
दिखायी देतों; अतः इय्के तले थ प्रिवता ः ; 
प्रकार शक्ति मुझमें नहीं है| यह सरकार दाता 
इसे प्रायः दूसरे छोग भी नई 
ही श्रीकृष्णकें चरण-कमलेम भर 


/ जनतें | 5 क्र है 
+ प्रय्मी गो हू 






व तय कललससन न मम 


है, वैसी आजके पहले ; कभी नहीं हुई थी; अतः अब 
+ एकात्तमें इस देवीकी स्थत॒ति करूगा। इसका रूप 
ऑकृण्णक़ों अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवालछ्य होगा |? 
ऐसा विचारकर मुनिने गोप-प्रवर भानुको कहीं भेज 
दिया और स्वयं एक्ान्तर्म उस दिव्य रूपधारिणी वालिकाकी 
खुति करने लगे---देवि ! तुम महायोंगमत्री हों; मायाकी 
भधीश्वरी हों । त॒म्हारा तेजःपुञ्ञ महान्‌ है । तुम्हारे दिव्याइ़ 
प्नकों अत्यन्त भोदित करनेवाले हैं | तुम महान माधुय॑ंकी 
वर्षा करनेवाल्ली दो | तुम्दारा हृदथ अत्यन्त अद्भुत रतानुभूति- 
जनित आनन्दस शिथिछ रहता है। मेरा कोई महान 
सोभागय था; जिससे तुम मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई 
हो। देवि | तुम्हारी दशि सदा आन्तरिक सुखमें निमग्न 
दिखायी देती है | तुम भीतर-ही-मीतर किसी महान्‌ आनन्दसे 
परितृत जान पड़ती द्वो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं 
शान्त मुखमण्डल तुम्हारे अन्तःकरणमें किसी परम आश्रयमय 
आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति ओर 
पंहर--तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो | 
तु विश्युद्ध सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम 
पक्ष हो | तुम्हारा वेंभव आश्वर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र 
आदिके लिये भी तुम्हारे तत्वका बोध होना कठिन है। 
पैवड़े योगीश्वरोंके ध्यानमें भी तुम कमी नहीं आरती । 
एुम्हीं सबकी अधीश्वरी हो। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और 


..णी शक्ति और सबकी ईश्वरी हो; इसमें संदेह नहीं है। 
१ हो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दावनमें ठम्हारे ही साथ 
पं करते, हैं। क्ुमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे 

"” मोहित करनेकी शक्ति रखती हो | तुम्हारा जो 
हा भगवान्‌ श्रीकृष्णकों परम प्रिय है) में उसका दशन 
| चरणों पोहता हूँ | महेश्वरि ! मैं तुम्हारी शरणभ आया हूँ 


मनोहर 
भी 






रा देव्षिं नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
बे पे गुणोंका गान करने छंगे--भक्तोंके चित्त चुराने- 
क्‍ ! तुम्हारी जय हो, बन्दावनके प्रेमी गोविन्द | 
व ्अ जय हो | बाँकी भौंहोंके कारण अत्यत्त सुन्द७ बंशी 


& भ्रीराधा-हष्णके महत्त्वका, खरूपका एवं परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका संक्षिप्त वर् 
वर्णन +# 






नैयाशक्ति--ये सब तुस्दारे अंश-मात्र हैं | मायाते वालकरूप' | 
2 करनेवाले परमेश्वर महाविष्णुकी जो मायामयी अचिन्त्य 3 
/ह, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं। तुम आनन्द- 2 





बजानेमें व्यग्र, मोरपंखका मुकुट धारण करनेवाले गोपी- 
मोहन | तुम्हारी जय हो, जय हो | अपने श्रीअक्ञेंमे कुड्ठम 
झ्गाकर रत्नमय आभूषण धारण करनेवाले नन्दनन्दन ! 
तुम्हारी जय हो, जय्र हो | अपने क्रिशोर-स्वरूपसे प्रेमीजनोंका 
मन मोहनेवाले जगदीश्वर | वह दिन कब्र आयगा, जब कि 
में तुम्हारी ही कपासे तुम्हें अभिनव तरुणावस्थाके कारण 
अन्ञ-अझमें मनोहर शोभा धारण करनेवाली इस दिव्यरूपा 
वाल्काके साथ देखूँगा | 


नारदजी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालिका क्षणमरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप घारण 
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करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप चौदह 
वर्षकी अवस्थाके अनुरूप और सोन्दर्यक्नों चर्म सीमाकों 
पहुँचा हुआ था। वक्काड़ ही उपीके समान अवस्थावाली 


दूसरी त्रजवालाएँ मी दिव्य वल्ल) आधृप् और मालाओंसे 


सुसज्ित हो वहाँ आ पहुँचों तथा भानुकुमारीकी सब ओरतसे 


घेरकर खड़ी हो गयीं | यह देख मुनी धर नारदजी आश्चयत्त 
मोहित हो गये _॥ तत्र उन ब्ज़प्रालाओंने ऋंपायूतेक अपनी 
सखीका चरणोंदक लेकर मुनिके ऊपर छींगा दिया। ऐसा 
करनेपे जब वे होश आगे तो बालिकाओंने कह--मुनिभ्रेष्ठ 


तुम बड़े भाग्यशाली हो । महान योगेश्वरोंके भी ईश्वर हो । 
तुम्हीने परामक्तिके साथ स्वंधर भगवान, भीहरिकी आराधना 
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की है। मक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवानकों उपासना 
वास्तव तुम्हारे ही द्वारा हुई है । यही कारण है कि ब्रह्मा 
और रुद्र आदि देवता, सिद्ध। मुनीखर तथा अन्य 
भगवद्धक्तोंके ल्यि भी जिसे देखना और जानना कठिन 
है, बही अपनी अद्भुत अबस्था और रूपसे सबको मोहित 
करनेवाली यह श्रीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आज 
तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है | निश्चय ही यह तुम्हारे. किसी 
अचिन्त्य॒सौमाग्यका प्रभाव है । ब्रह्म ! घैये घारण करके 
शीघ्र ही उठों, खड़े हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा 


. करों; इसके चरणोंमें बारंबार मस्तक झुका लो | फिर समय 


नहीं मिलेगा | यह अभी इसी क्षण अन्तधोन हो जायगी | 
अब इसके साथ' तुम्हारी बातचीत किसी तरह नहीं हो 
सकेगी; किंतु इन्दावनमें गोवर्धन पर्बतके निकट कुसुम- 
सरोवरके तटपर अपने सौरमसे सम्पूर्ण दिशाओंकों सुवासित 
करनेवाली तथा हर समय पुष्पोसे सुशोमित जो अशोक-लता है, 
उसीके नीचे आधी रातके समय. तुम्हें हम सबके दशन 
होंगे |? त्जबालाओंका चित्त स्नेहसे विहल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके: वेष-विन्याससे 
शोभा पानेवाली उस दिव्य बालाके चरणोंमें दो मुहूतंतक पड़े 
रहे | तदनन्तर उन्होंने भानुकों बुलाकर उस सवे-शोमा-समन्न 
कन्याके सम्बन्धर्म इस प्रकार कह्या--गोपश्रेष्ठ | तुम्हारी इस 
कन्याका ख्वर्प और स्वभाव दिव्य है | देवता भी इसे अपने 
वशमे नहीं कर सकते | जो घर इसके चरण-चिह्नोंसे विभूषित 


ः होगा; वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देवताओंके साथ निवास 


करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियोंके साथ 

वहाँ विद्यमान रहेंगी । अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित 
इस सुन्दरी कन्याकों परादेवीकी भाँति समझकर इसकी अपने 
घरमे यत्नपू्वक रक्षा करो |? 


श्रीनारदजीका ओर अश्ोकमालिनीका संवाद 
ऐसा कहकर मुनि श्रीराधाका ही मन-ही-मन चिन्तन 


. करते हुए, गहन वनमें चले गये। अशोक-ल्ताके नीचे बेठकर 


वे सखियोंके झुभागमनकी प्रतीक्षा करने छगे | आधी रातके 
समय बहुत-सी अद्भुत सुन्दरियोँ वहाँ प्रकट हुईं | सभी 


: दिव्य वज्लाभूषणोंसे विभूषित तथा युवती थीं | उनमें कुछ तो 
._ उनकी देखी हुई थीं ओर कुछ अनदेसी थीं | उन्हें देख 
मुनि हड़बड़ाकर उठे और उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति छोट 


गये । वे सब-की-सब उन्हें घेर्कर बेठ गयीं | इसी समय 





म्स्स्स्स्स्स्स्क्क्क्य्क्क्ण्ल्क्क्ल्ल्जलप्ण्--.्‌ 
उस अशोकवनकी अधिदेवी अशोकमालिनी वहाँ आयी 
बोली--“महामुने ! में यहाँ अशोककलिकाम वास करती हे 
एक दिन वसन्तोत्सवम प्रियाजीके साथ विहार करती 
विचित्र वस्त्रधारिणी गोपबाल्गएं मुझे मिलीं | मैंने अशोक 
माल्ाओंद्वारा गोपवेषधारी श्यामसुन्दर तथा रमाखरूपा उन 
गोपियोंका भक्तिभावसे पूजन किया। तबसे में इन सबके बीच 
रहती तथा गोओं, गोपों और गोपियोंका रहस्य जानती हैं 
तुम्हारे मनमें जो जिज्ञासा है, उसे भी मैं समझती हूँ | रे 
छोग किस पुण्यके प्रमावसे हरिप्रियाका दर्शन और 
समाराधन करती हैं ! यही प्रश्न तुम्हारे मनमें उठ रहा है 
अतः में इन सबका पंरिचय देती हूँ। इनमें बहुत-सी गोपियोँ 
मुनिरूपा हैं। ये मानसरोवरके तय्पर एक-एक कल्पतक तपस्या 
करके श्रीराघा और श्यामसुन्दरकी सेवाकी कामना मनमें 
लेकर गोपीभावको प्राप्त हुई हैं |? यों कहकर अशोकमालिनीने 
सुनन्दा) भद्रा, रड्गवेणी; चित्रगन्घा; चित्रकला और लवंगा 
आदि बहुत-सी मुनिरूपिणी गोपियोंका परिचय दिया । 


वेदव्यासजीके ग्रति परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
अपने स्वरूपका दर्शन कराना तथा अपने 
एवं मथुराके महच्वका वणन करना 


एक समयकी बात है । राजा अम्बरीष बद्रिकाभ्रममे 
गये । वहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान ये | 
राजाने विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणाम करके 
उनका स्तवन करते हुए कहा--“भगवन्‌ | आऑआ विषय 
विरक्त हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता ६ | प्रभो ! 
जो परमपद) उद्देगश्नन्य--शान्‍्त ढं) 
और परत्रह्मके नामसे प्रसिद्ध है; जिसे परम आकाश” हर 
गया है, जो इस भौतिक जड आकाशसे सर्वथा विल्क्षश ४ 
जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं है तथा सका साया 
त्कार करके मुनिगण भवसागरसे पार हो जाते हैं; उप 
परमात्मामें मेरे मनकी नित्य स्थिति केसे हो !' 

बेद॒व्यासजी बोले--राजन / दमन अप कं 
प्रइन किया हैं; जिस 3 हों 
शुकदेवकी भी कुछ नहीं बतछाव्रा था; वह 
बता रहा हूँ; क्योंकि तुम भगवानके 02% 
यह सारा विश्वत्नह्माण्ड जिसके परेशवपके हे. 
और अविकारी स्वख्पसे प्रतिष्ठित अ3 उछ दस मि > अं 
का वर्णन किया जाता हैः सुनो | * 
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2 2 की | इससे भगवान्‌ मुझपर बहुत प्रसन्न हुए 
और उ्दोंने अपने ध्यानमें व्मो रहनेवाले मुझ भक्तसे कहा-- 
पहामते | ठम कौन-वा का* करना अथवा किस विषयको 
चाहते हो ! में प्रसन्‍न हूं | तुम मुझसे कोई वर 
आओ | संसारका बनन्‍्धन तमीतक रहता है; जबतक कि मेरा 
. बश्ाल्ार नहीं हो जाता; यह में तुमसे सच्ची वात बता रहा 
है! यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाश्व हो आया। मेने श्रीकृष्णसे 
इहा-“मधुसूदन ! में आपके ही तत्त्वका यथार्थरूपसे साक्षा- 
कार करना चाहता हूँ | नाथ ! जो इस जगत्‌का पालक्ष 
भर प्रकाशक है; उपनिपदोंमें जिसे सत्यस्वरूप परत्रह्म वतलाया 
गया है; आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हों; यही 
मेरी प्राथना है ।? 
श्रीभगवानुवाच 
त््मणव॑ पुरा पृष्ठ: आथितश्व यथा पुरा । 
यदबोचमहं तस्मे तत्तुभ्यम्षपि कथ्यते ॥ 
पमेके प्रकृति प्राहु; पुरुष च तथेश्वरस । 
पममेके धन चेके मोक्षमेकेडकुतोभयम्‌ ॥ 
शत्यमेके भावमेके शित्रभेके सदाशिवम | 
अरे चेदशिरसि स्थितमेक सनातनम्‌ ॥| 
सड्नाव विक्रियाहीन॑ सचिदानन्दविग्रहम्‌ | 
पश्याद्य दर्शयिष्यामि खरूप वेदगोपितम्‌ ॥ 
( पह्मपुराण पाताछ० ७३ | १५--१८ ) 
प्रीभगवानने कहा-महर्षे ! प्र॒व॑काठमें ब्रह्माजीने 
. ऊँ यही बात पूछी थी | उनके प्रार्थना करनेपर मैंने 
हे उनसे जो कुछ जिस प्रकार बताया था, वह तुमसे 
हे रहा हूँ | [ मेरे विषयमें छोगोंकी मिन्न-मिल 
| के हैं। ] कोई मुझे 'प्रकृति' कहते हैं, कोई पुरुष'। 
| कं मानते हैं, कोई “धर्म? या “अर्थ! | किन्हीं- 
. हक मतमें मैं सर्वथा 'भयरहित मोक्षखरूप! & | 
|. भीत्र ( सत्ताखरूप )! मानते हैं और कोई-कर 
| गा 'सदाशिवः बताते हैं | इसी प्रकार दूसरे 
| हे । क्ति ेान्तप्रतिपादित दित “अद्वितीय सनातन मे है; 
ः वास्तवमें जो सत्ताखरूप और तिर्विकार 


जल) वायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक जो दिव्य 


ञ९्‌ 


रहस्य छिपा हुआ है; अपना वह पारमार्थिक खरूप 
आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ; देखो | 


व्यासजीकों बालरूप श्रीक्षष्णका दर्शन देकर अपना 
रहस्य बतलाना 

राजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही मुझे एक दिव्य वाल्क- 
का दर्शन हुआ, जिपके शरीरकी कान्ति नील मेघके समान 
श्याम थी | वह गोपकन्याओं ओर ग्वाल्वालसे घिरकर हँस 
रहा था | वे भगवान्‌ श्यामसुन्दर थे, जो पीत-वस्र धारण 
किये कदम्बकी जड़पर बेठे हुए थे | उनकी झाँकी अद्भुत 
थी | उनके साथ ही नूतन पल्ववोॉसे अलंकृत (वृन्दावन? 


नामवाढ्ा वन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके बाद मेने नील - 


कमलकी आमभा धारण करनेवाली कलिन्द-कन्या यमुनाके दशन 
किये | फिर गोवधन-पव॑तपर दृष्टि पड़ी; जिसे श्रीकृष्ण तथा 
बलरामने इन्द्रका घमंड चूर्ण करनेके लियें अपने हा्थोपर 
उठाया था | वह पर्वत गोओं तथा गोपोंकों बहुत सुख 


: देनेवाला है। गोपाल श्रीकृष्ण अबल्यके साथ, बेठकर 


बड़ी प्रसन्‍नताके साथ वेणु बजा रहे थे | उनके शरीरपर सब 
प्रकारके आभूषण शोमा पा रहे ये | उनका दरन करके 
मुझे बढ़ा हर्ष हुआ | तब वृन्दावन विचरनेवाले भगवानने 
खय मुझसे कहा-- 
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० प्र की फ कप के रे के | , 
यदिदं में लया दृष्ट रूपं दिव्यं सनातनम्‌ ॥ 
निष्कल निष्क्रियं शान्तं सचिदानन्दानिग्रहस्‌ । 


पूर्ण पश्नपलाशा् नातः परतर मम॥ 
इदमेव वदन्त्येते वेदा! कारणकारणम्‌। 
सत्य॑ नित्य॑ परानन्द चिद्घनं शाश्वत शिवम्‌ ॥ 


सच्िदानन्द-विग्रह-रूप तया वेदों जिसका 


) 








५६०० # बचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्चि, करे सब अति भ्रद्धासे पान | ५ 


| ___----->  चचचचच्चसयभसाभा चच्ह् न्य्न्ल्चज्न्च्लच। 





नित्यां मे मथुरां विद्धि वन वृन्दावन तथा । 
यमुनां गोपकन्याथ तथा गोपालबालकाः || 
ममावतारों नित्योड्यमत्र मा संशय क्रंथा$ | 
ममेष्टा हि सदा राधा सर्वज्ञोष्ह परात्परः | 
सर्वकामशथ्॒सर्वेश! सवोनन्दः परात्परः । 


मयि सर्वमिद विज्य॑ भाति मायाविजुम्भितस्‌। 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | २४-२९ ) 


मुने ! तुमनें जो इस दिव्य सनातन रूपका दर्शन 
किया है, यही मेरा निष्कछ, निष्क्रिय, शान्त और 
पूर्ण सच्चिदानन्दमय विम्रह है | इस कमछलोचनखरूपसे 


बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट .तत्त नहीं है । वेद इसी 


खरूपका वर्णन करते हैं | यही कारणोंका भी कारण 
है। यही सत्य, नित्य, परमानन्द्खरूप, चिदानन्दघन, 
सनातन शिव्रतत्व है | तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य 
समझो । यह बृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ 
तथा ग्वाल-तआराल सभी नित्य हैं । यहाँ जो मेरा अवतार 
हुआ है, यह भी नित्य हैं | इसमें संशय न करना | 
राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं | में सर्बज्ञ, परात्पर, 
स्ंकाम, सर्वेश्वर तथा स्वोनन्दमय परमेश्वर हूँ । मुझमें 
ही यह सारा विश्व, जो मायाका विलासमात्र है; 
प्रतीत हो रहा है | 


तब मेने जगतके कारणोंके भी कारण भगवानसे कहा--- 
नाथ ! ये गोपियाँ और ग्वाल कोन हैँ ? तथा यह वृक्ष केसा 
है १ तब वे बड़े प्रेमसे बोले-- 
गोपियों ओर खालोंका, कदम्ब-पक्षीगण और 
गोवर्धनका रहस्यमय स्वरूप 


 _' गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ेया ऋचो वे गोपकन्यका! ॥ 
. देवकन्याश्र राजेन्द्र तपोयुक्ता मुमुध्षव) । 


गोपाला झुनयः सर्वे वेकुण्ठानन्दमृतयः ॥ 
कल्पवृक्ष! कदम्बोड्यं परानन्देकभाजनम्‌ 
वन नल्दनकाखू्य हि महापातकनाशनम ।॥ 
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अकाल बरक धक्का क 
_बक्राआ जार. स्फ न्श्् 2७५७७ का) 


: सिद्धाश साध्या गन्धों; कोकिलाया न संशय; । 


० भर २८ 


दिहरिदासोज्यं झूधरों नात्र संशय । 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | ३ २--३५ ) 
मुने : गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, वेदकी ऋचाएँ गोप 
कन्याओंके रूपमें अबतीण हुई हैं, ऐसा जानना चाहिये। 
इसी तरह देवकन्याएं भी गोपियोंके रूपमें उत्पन्न हुई 
हैं. | तपस्यामें छंगे हुए मुमुक्षु मुनि गोप-बाल्करोंके रुप 
प्रकट हुए हैं | वे सब-के-सब जिष्णुखरूप एवं आनन्द- 
मय विग्रह हैं | यह कदम्ब कल्पवृश्ष है, जो पर्मा- 
नन्दमय श्रीकृष्णका एकमात्र कृपाभाजन है | यह 
वृन्दावन वास्तवमें 'नन्दन! नामक कानन है, जो बढ़े 
बड़े पातकोंकों नाश करनेव्राढ्य है । लिद्ग, साध्य और 
गन्धर्वंगण यहाँ कोकिछ आदि पक्षियोंके रूपमें प्रकट हैं 
तथा यह पर्वत अनादिकाछसे मेरा भक्त है, इसमें 
संशय नहीं है । 
बॉसुरीका रहस्य 
वेणुयें! शरूणु त॑ विश्न तबापि विदितं तथा || 
दिज आसीच्छान्तमनास्तपःशान्तिपरायगः | 
नाम्ना देववतो दान्तः कमकाण्डविशारूः | 
स॒ वेष्णवजनत्रातमध्यवर्ती क्रियापरः | 
स कदाचन शुभ्राव यज्ञेशोस्स्तीति मुपते॥ 
तस्य ॒गेहमथाभ्यागादृढ्िजो महृतनिश्रया। 
स मद्भधक्त: कचित्‌ पूजा तुलसीदलवारिणा | 
कृतवांसतद्गहे किख्वित फल मूल न्यवेदयह्‌ । 
स्लनानवारिफल किश्ित्‌ तस्मे भीत्या दो सुी॥| 
अभ्रद्यया सितं कृत्वा सोउप्यगृक्षाद दिजत्मन ॥ 
तेन पापेन . सजात वेश 
तेन पुण्येन तस्याथ मदीयग्रियर्ता " 
अम्नना सोडपि राजेन्द्र केतुमानित् का 
युगान्ते तढिष्णुपरों घूत्वा श्र ४ हे रु 
( पद्मपुराण पातार ० ३ रे 
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कत्‌ ८ 
बिषयमें विंदित ही होगा । परबेकालमें देवब्त 


| कप परतिद एक आह्मण थे, हर शान्तचित्त, तपखी, 
| आपायण, जितेन्द्रिय तथा काण्डमें कुशल थे । 

३ वैशवसमुद्यायके बीचमें रहकर क्रियायोगमें तत्पर 
हो थे | एक दिन उन्होंने सुना कि यज्ञेश्रर नामक 
रण अपने घरपर विद्यमान हैं | तब वे उनके घर 
ऐ | ख्लेश्वर मेरे भक्त थे | उन्होंने भगवदूबुद्धिसे 
कतबी तुल्सीदल-मिश्रित जलके द्वारा पूजा की और 
कहें वुछ फल-मूछ अर्पित किये | बुद्धिमान यंज्षेश्वरने 
| हर प्रेमसे देवव्रतक्ों भगवानका चरणामृत तथा कुछ 
प्ादखरूप फछ दिया । किंतु देवब्तने अश्रद्धापर्क 
एुकाकर ब्राह्मणसे वे सब वस्तुएँ ग्रहण कीं । उसी 
पते उन्हें अत्यन्त कठोर बाँसके रूपमें जन्म लेना 
जी । फंतु उन्होंने खयं जो पुण्य किया था, उसके 
) छिसे वे मेरे प्रेमपात्र हुए | यही कारण है कि वे 
ध्वजके समान शोभा पाते हैं | युगान्तमें वे 


| काका होकर मुझ परत्रह्म परमात्माको प्राप्त हो 
| बाकी | 

















हे, मथुरा-महिमा 
| हों न जानन्ति नरा दुराशया। 


। ररनागेन्द्रयुनीन्द्रस 3 स्तुतां 
पा मनोरमां तां मधुरां पुरातनीम्‌॥ 
| शशादयो यद्यपि सन्ति पुर्थ- 

| स्तासां 'ह्प्ौ्ीबतमू मध्ये सथुरेव धन्या। 


९्‌ 
भणां चतुधो विदधाति मुक्तिम्‌ | 
आदिना जनाः 
, शभाशया ध्यानधना निरन्तरम्‌ | 
ममोत्तमां पूरी 
ने चान्यथा कब्पश्चतैद्विजोत्तमाः ॥ 
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॥ ५. पुरीं मदीयां परमां सनातनीम। 


। हर । ३0 बॉँइ! सया है; यह इनो । वर... सयुपाज [ ततत्तत्तत् “कक कया है रू बन बए.. णपवरतत्तततलततततत क्या है, यह झुनो । तुम्हें. मधुराबासिनो धन्या मान्या अपि 
दिवौकसार। 
अगण्यमहिमानस्ते 


एव 
न पश्यन्ति ॥ 
. अपना अप ते धन्या मधुरां ये सरन्ति ते 
६ पह्मपुराण पाताछ० ७३ | ४३--४७३ ) 
अहो ! कितने आश्चर्यक्री बात है कि दूषित." 
अन्त;करणवाले मनुष्य मेरी इस सनातन, उत्कृष्ट 
पुरातन एवं मनोर्म पुरी मथुराको, जिसकी देवराज 
रन्‍्द्र, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े मुनीश्रर भी स्तुति 
करते हैं, नहीं जानते | यद्रपि काशी आदि अन्य पुर 
भी मोक्षदायिन्री हैं, तथापि उन सबमें मथुरापुरी ही धन्य 
है; क्‍योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, मृत्यु 
ओर दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोसे मलुष्योंको 
मोक्ष प्रदान करती है | जप, तप आदि साधनोंके द्वारा 
जब मनुष्योके अन्तःकरण झुद्ध एवं शुभ संकल्पसे युक्त 
हो जाते हैं. तथा वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संचय 
करने लगते हैं; तभी उन्हें मेरी उत्तम पुरी मथुराका 
दर्शन होता है, अन्यथा वे श्रेष्ठ द्विज हों -तो भी 
तैकड़ों कह्पोंमें इस पुरीको नहीं देख पाते हैं । 
मथुरावासी धन्य हैं | वे देवताओंके भी माननीय 
हैं । उनकी महिमाकी गणना नहीं हो सकती। 
ने सब-केसब चार भुजाधारी विशुखरूप है । जो 
मानव मथुरावासीके दोष देखते हैं, वे इस पापके 
कारण सह्तों बार जन्म-मृत्युके चक्वरमें पड़ते है। इस 
दोषकी ओर उनकी दंथ्ि नहीं जाती है | जो निरन्तर 
मथुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन होनेपर भी 
घन्‍्य हैं। 2 3 
मथुराके भूतेधर महादेवका माहात्य 
यत्र श्तेधरों देवों मोधदः पापिनासपि | ... 
मम प्रियतमों नित्य देवों शतेधरः के प्र/(र्वर 7 
_अशकदापि मम प्रीत्यैन सन्त्यजतितां पुरीमु॥ _ 








५६२ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्ान। दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥| 


भूतेशर॑ यो न नमेन्न पूजये- 

ज्न वा स्मरेद दश्नरितों मनुष्यः । 
नैनां. स पश्येन्मथुरां मदीयां 

खय॑गप्रकाशां. परदेवताख्याम्‌ ।। 
न कथ मयि भक्ति स लभते पापपूरुषः । 
यो मदीय॑ पर भक्त शिव सम्पूजयेन्न हि ॥ 
भनन्‍्मायामोहितधियः प्रायस्ते मानवाधमाः । 
भतेश्वरं न नमन्ति न सरन्ति स्तुवन्ति ये॥ 
बालकोषपि भ्रुवों यत्र ममाराधनतत्परः । 
ग्राप खान॑ पर शुद्ध यज्ञ युक्त पितामहे। ॥ 
तां पुरी प्राप्य मधुरां मदीयां सुरहुलभाम्‌ । 
खज्नो भूत्वाउन्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत। 
वेदव्यास महाभाग मा कथा! संशय क्वचित्‌ । 
रहस्य॑ वेदशिरसां यन्मया ते प्रकाशितम्‌ || 


( पद्मपुराण पाताछ० ७३ । ४८--५५ ) 

मथुरामं उन भगवान्‌ भूतेश्वर्का निवास है, जो 
पापियोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले 
मूतेश्वरः मेरे नित्य प्रियतम एवं उत्कृष्ट देवता हैं; 


..“ अौाा| 
कः 





क्योंकि वे मेरी ही तक फल “४ क्योकि थे मेरे ही प्सतवोके किये कह 
का त्याग नहीं करते हैं | जो दुराचारी मु 
भूतेश्वरकका नमन, प्रूंजन अथवा स्मरण नहीं करता के 
मेरी खयंग्रकाशस्वरूपा परम देवता मथुरा 
दरॉन नहीं कर सकता । जो. मेरे परम भक्त शि् 
पूजन नहीं करता, उस पापात्मा पुरुषों किसी तरह 
मेरी भक्ति नहीं अ्राप्त होती । जो भूतेश्वरका नमन, 
स्मरण और स्तवन नहीं करते हैं, वे प्रायः मनुषोे 
अधम हैं और मेरी मायाने उनकी बुद्धिको मोहमें डाढ 
दिया है । छुवने बालक होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना 
करके उस परम विशुद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उनके 
बाप-दादोंको भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मधुरा- 
पुरी देवताओंके लिये भी दुलभ है। वहाँ पहुँचका 
मनुष्य छूला-लेँगड़ा या अन्धा होकर .भी अपने प्राणेका 
परित्याग अवश्य करे । अथोत्‌ मृत्युपयन्त उम् 
पुरीमें अवश्य निवास करे-। महामभाग वेदब्यास | तु 


हैं | भगवान्‌ इस विषयमें कभी संदेह न करना | यह उपनिषदोका 


रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे समक्ष प्रकाशित किया है | 


व्न््न््ाप्च्जजजिरिव्ग%ताण 7 ४ 


अजनको गोपीभावकी प्राप्ति तथा श्यामसुन्दरकी दिव्य रहसय-लीलाके राज्यमें उनका प्रवेश 


_ एक समय यमुनाजीके तटपर किसी बृक्षके नीचे भगवान्‌ 
देवकीनन्दनके पार्षद अज्जुन बैठे थे। उन्होंने कथ/असज्ञमें 
ही भगवानसे प्रश्न किया-- 

.._ (दयासागर प्रभो | श्रीशिव तथा ब्रह्माजी आदिने भी 
आपके जिस रहस्यका दशन अथवा श्रवण न किया हो; 


उसीका मुझसे वर्णन कीजिये | पूबरम आपने कहा था कि _ 


धगोप-कन्याएँ मेरी प्रेयसी हैं |? सो वे कितने प्रकारकी ओर 
कितनी हैं ! उनके नाम क्या-क्या हैं! उनमेंसे कोन कहाँ 
रहती है ! प्रमो | उनके कोन-कोन-से कर्म हैं ! तथा उनकी 
अवस्था क्या है ओर वेष-भूषा कसी है ! भगवन्‌ | उनमेंसे 
किन-किनके साथ आप किस नित्य स्थानपर, जहाँका आनन्द 
और वेभव मी नित्य है; एकान्त-विह्ार करते हैँ ! वह परम 
महान शाइवत स्थान कहाँ ओर कसा है १ यदि आपकी 


मुझपर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे सभी प्रहनोंका के 
दीजिये । पीड़ितोंकी पीड़ा हरनेवाले महाभांग : आपके हे 
अज्ञात रहस्योंकों मैं पूछना भूल गया होऊ) उन सबका 
बर्णन कीजिये ।? 
अजुनके प्रश्नकों सुनकर भगवानले कहाँ-- 
तत्‌ खान॑ वल्लभारता में विहारतावशों मम ! 
अपि प्राणसमानानां सत्य पुंसामगोच द 
कथिते द्रष्ट॒॒त्कण्ठा तब वत्स भविष्यति रा 
ब्रह्मादीनामदश्यं यत्‌ किं तल कि 
तस्माद्‌ विरम वत्सैतत्‌ कि त॒ तेन मे 
(पह्मपुराण पाता० छड | ९. 
वह स्थान, वे मेरी वलभाए शोर 7 






नल: चमक एक. 
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हि यह मेरे प्राणप्रिय पुरुषोके भी जाननेकी 
कहीं है | इसे तुम सच मानो | सखे ! उसकी 

कि देनेपर तुम्हें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हो 
पी | जो रहस्य ब्रह्मा आदिके लिये भी द्र॒श्व्य नहीं 
| ऋ अन्यजनोंके लिये कैसा है; यह कहनेकी बात 

ै ही है । इसलिये भाई । उसके बिना तुम्हारा क्या 

| क्षाइ्ता है ! तुम उसे सुननेका आग्रह छोड़ दो । 
भगवानके ये दारण वचन सुनकर अजुन दीनभावसे 

उनके युगल-चरणारविन्दोंपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । तब 

म्रकव्सल प्रभुने हंसकर अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें उठाया 

और बड़े प्रेकेक साथ उनसे कहा--- 

तक तत्कथनेनात्र द्रष्टव्य॑ं चेत्‌ त्वया हि यत्‌। 

गयां सब समुत्पन्न॑ यस्यामद्यापि तिष्ठति ॥ 

ए्यमेष्यति तां देवीं श्रीमत्तरिपुरसुन्द्रीम । 

| आराध्य परया भक्‍त्या तसये स्व॑ च निवेदय । 

| 7 बिनेतत्पदं दातुं न शक्‍्नोमि कदाचन॥ 

( पञ्मपुराण पाताछड० ७४ | १७--१९ ) 
| हि तुम् उस स्थानकों देखना ही चाहते हो तो 
| हैं उसका वर्णन करनेसे क्या छाम ! जिस देवीसे 
| रत बहाण्डका आविर्भाव हुआ है, वह अब भी 
क्‍ गैस जित है और अन्तर जिसमें लीन होगा, उसी 
| वी भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अत्यन्त मत्तिपूर्वक 
गे करके उनको आत्मसमर्पण कर दो; क्योंकि 
॥| हे बिना वह स्थान उपलब्ध करा देनेमें मैं भी 
| मी समर्थ नहीं हैँ । 














है बंधे भगवानकी बात सुनकर अजुनके नेत्र आननन्‍्दसे भर 
| के उनके आदेशानुसार वे श्रीमती त्रिपुरादेवीके 
| के गये । वहाँ जाकर उन्होंने चित्तामणिकी बनी 
| शोमिंत * जो विविध रत्नोंद्वारा निर्माण की हुई सीढ़ियों 
| छल हो रही थी । उसपर कत्सबृक्ष देखाः जो 
पंप जी भारसे झुका हुआ था । उसके किसल्य 
| भरत कोसलछ रहनेवाले ये | मधु-विन्दुवर्षी वाडुः 
जज वह वृक्ष अत्यन्त निर्मल प्रतीत होता था | 







.>>-8 अमन -> 





(७4. 





इक ि कि मम:::फफ: 5 :2ल्‍2ल्‍क्‍ल्‍२२.२-२>२हु2ुल82ु27#0.___ अर ७शह 0७ तल 8७७७४ ७कछ शस२क१ ३0 ह ७० अल ४९७७७ ७२ऋल हक | 
3929909फ9ए ७७३७० ०#कक 0७ ०७७३७ ० ७॥०>इं#० ७ 


उसपर झुक, कोकिल, सारिका तथा कपोत आदि रमणीय 
पक्षियोंका कलनाद हो रहा था | भ्रम गुजार कर रहे थे | 


कत्पइक्षके नीचे उन्होंने बड़ा ही अद्भुत: रननिर्मित, 
दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रभायुक्त मणियोंते प्रकाशमान एवं 
भनहिर था | मन्दिरके भीतर एक रत्नजटित सुवर्णमय 
सिंहासन था, उसके ऊपर विराजमान प्रसन्नवदना भक्त- 
वत्सला वरदायिनी देवीका अजुनने साक्षात्‌ दर्शन किया | 
देवीकी कान्ति वाल-रविके समान अरुण थी, वह भौति- 
भॉतिके आभूषणोंसे भूषित थी, उसका अक्ज अमिनव योवनसे 
सम्पन्न था | उसकी चार भुजाएँ अछुश, पाश, धनुष और 
बाणसे सुशोमित थीं। ख़रूप आनन्दमय तथा मनोहर था। 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके मणिमय मुकु्ोंकी 
किरणोंसे उसके चरणारविन्द प्रकाशित होते थे ओर अगणिमा 
आदि आठों सिद्धियाँ उसे घेरे हुए .थीं | देवीका दर्शन _ 
पाकर पार्थवा हृदय भक्तिसे भर गया ओर 'मेरा नाम 
अजुन है?--ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े हुए बारंबार 
प्रणाम किया; ततश्रात्‌ वे एकान्तमें खड़े हो गये | 

अजुनकी उपासना तथा उनपर दयानिधिकां अनुग्रह 
जानकर भगवती कपापूवक बोलीं-- 

(वृत्स | तुमने किसी सुपात्रकों किस दुलम वस्तुका दान 
दिया है ? अथवा यहाँ किस यशद्वारा यजन् 2 तथा किस 
तपका अनुष्ठान किया है ! पूवकालमें भगवचरणमें तुमने कसी 
निर्मल भक्ति की है ! एवं हे का कौन-सा अल्नन्‍्त 

दुलभ शुभकरम तुमसे हुआ है शरणागतवत्सलछ 
भगवानने व॒म्हें इस अलननत गूढ़ रहस्वकों जाननेका अधिकारी 
समझा है ! पुत्र | विश्वल्प भगवानने तुमपर कप ज्‌सा 
अनुप्रह किया हैः वैसा भूतल्वासी अन्य मनुष्योपर, स्वगंवासी 
देवताओंपए तपस्वी) योगी तथा अखिल भक्तोपर मी नहीं किया 

:; अतः तुम 
ह्आ देखो) यह निकय्वर्तिनी देवी समस्त कामनाओंको 
देनेवाडी है? ठम इसके साथ सरोवरपर जाओ ओर उसमें 
विधिवत स्नान करके शीम ही यहाँ लोट आओ |? - 

यह सुनकर पार्थने उसी ससय जाकर सरोवर स्नान 
किया और वे ठरंव लौट आये । उन्हें स्नान करके आया देख 
देवीने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कार्य कराया ओर उत्तके 
दाहिने कानमें तत्कार सिद्धिदायिनी परा बात्गविद्याका उपदेश 
किया। साथ ही उस मल्त्रका अनुष्ठान, पूजन) छक्ष-सस्यफ 
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यहाँ आओ), मेरे कूलकुण्ड नामक सरोवरका इ 
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जप तथा करवीर ( कमेंड ) की छाल कलिकाओंद्वारा हवन 
आंदिका यथोचित प्रयोग भी समझा दिया | तलरचात्‌ 
परमेश्वरी देवीने दया करके कहा--:वत्स ! इसी विधघिसे मेरी 
उपासना करो | इससे अनुग्रहवश जब में तुमपर असन्न हो 
जाऊँगी तब तत्काल ही तुम्हारा श्रीकृष्णकी लीलामें प्रवेश 
करनेका अधिकार हो जातगा |? 

यह सुनकर अजुनने इसी पद्धतिसें भगवतीकी आराधना 
आरम्भ कर दी और पूजन तथा जप करके देवीको प्रसन्न 
किया | तदनन्तर उन्होंने शुभ हवन तथा विधिपू्वक स्नान 
करके अपनेको कझृतार्थ माना और अपना मनोंरथ प्रायः पूर्ण 
हुआ ही समझा | 

इसी समय देवी वहाँ आयी और मुस्कुराती हुई बोली- 
धवत्स | इस समय तुम इस घरके अंदर जाओ |? इतना 
सुनते ही पार्थ आनन्दित हो बड़े वेगसे उठे और अनन्त 
उलााससे भरकर देवीको साष्टाज्न-प्रणाम किया | फिर भगवती- 
की आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साथ अजुन राधापतिके 
स्थानपर गये; जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते | 

इसके बाद देवीकी सखीके उपदेशसे उन्होंने गोलोकसे 
ऊपर स्थित नित्यवृन्दावन-घामका दर्शन किया; जो वायुके 
घारण करनेपर भी स्थिर है | वह धाम नित्य, सत्य ओर 
सम्पूर्ण सुखोंका स्थान है; वहाँपर नित्य ही रास-महोत्सव 
हुआ करता है; वह पूर्ण प्रेमससात्मक तथा परम गुह् है । 

.. सखीके कथनानुसार अपने दिव्य नेत्रोसे उस रहस्यमय 
स्थानका दर्शन फरके बढ़े हुए प्रेमोद्रेकसे अजुन विह्डल हो 
डठे और मोहबर मूछित होकर वहीं गिर पड़े। फिर कठिनतासे 
होशम आनेपर सहचरीने अपनी दोनों भुजाओंसे उन्हें उठाया। 

उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी तरह सुस्थिर हुए 
तो उससे पूछा--“बताओ, अब और कोन-सा तप मुझे करना 


* चाहिये ?--इतना कहकर भगवलीला-दशनकी अत्यन्त 


उत्कण्ठासे वे कातर हो गये | 


._- तब भगवतीकी सखी उन्हें हाथसे पकड़कर वहाँसे दक्षिण 
ओर एक उत्तम स्थानपर ले गयी ओर वहाँ जाकर कहा-- 


* पा | तुम इस शुभद जलराशिम स्नानार्थ प्रवेश करो | 
यह सहल्तदुछ कमलका आकर है, इसके चारों ओर चार 
घाट हैं | यह सरोवर जलू-जन्तुओंसे व्याप्त है; इसके भीतर 
प्रवेश करनेपर तुम यहाँकी विद्येष बातें देख सकोगे । यहाँसे 


दक्षिण-भागम यह जो सरोवर है, इसका नाम मलय-निश्र है, 


७, 


एणकी श्रेयस्करी महान | द्विय मधुर शुत्ति, कर सप अति भरद्धासे पान किस 
न 








----+-- -छछऋऋऋनि।ए किस "/9. जीभ ॥ आम अमन करा 


वहाँ मधूकके मधुर मकरन्‍्दका पान हुआ के 
सामने जो विकसित उद्यान है, यहाँ हा है। के 
वसन्त-ऋतुर्मे वसन्त-कुसुमोचित मदनोत्सव करते हें 
दिन-रात भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति होतो है। कर हे 
सरोवरमें स्नान करके पूर्ब-सरोवरके तटपर जाओ ओर ब 
जलका आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो।? 

उसकी बात सुनकर अजुनने यों ही जद्में प्र 
डुबकी लगायी, त्यों ही वह सहचरी अन्तधोन हो गली और 
उन्होंने जल्से निकलकर अपनेको सम्भ्रमर्मे पड़ी हुईं एकाकिनी 
सुन्दरी स्मणीके रूपमें देखा । | 





गोविन्दकी मायासे वह सन्दरी अपने मर 
और विस्मितभावसे फिक्स: 
विमृढ॒ हो जहाँ की-तहाँ खड़ी रह गयी | इसी समय पा 
सहसा यह गम्भीर शब्द प्रकट हुआ--सुन्दरि | तुम के 
पूव॑ंसरोवरके तटठपर चली जाओ और वहाँके जलकी 2. 
करके अपना मनोरथ सफल करों | वरप्रणिनि ! 
करो | वहीं तुम्हारी सखियाँ है; थे तुम्हारे उर्ती 
पूर्ण करंगी ।? हा 
इस देवी वाणीकों सुनकर वह जोक कि 
उस पोखरेमें अनेकानेक अपूर्ब लोत यें| और इल्दीव आह £ 
भरा हुआ था । क्ेरव) कल्हार) जज पारी ॥/ 
बिकसित कुसुम उसकी शोभा बढ़ रहे 
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के हुए उसके सोपान और घाट बड़े सुन्दर मालूम होते ये | 
पदिभौतिके कुसमी तथा मु निकुझ, छता और वृक्षोसे 


इके कणभर खड़ी रही । | 

इसी समय काशी तथा मज्जीरकी मधुर ध्वनिसे मिश्रित 
कैहिणीकी मधुर झनकार सुनायी देने छगी। फिर अद्भुत 
शैज-समन्न दिव्य वनिताओंका झुंड वहाँ आ पहुँचा । उनके 
भूषण; रूप; भाषण; शरीर विलास विचित्र वचन, विचित्र 
हुए और चितवन आदि सभी दिव्य थे | छावण्य अद्भुत 
पं मधुर था | उसमें जगत्‌की समस्त मधुरिमा कूट-कूटकर 
भरी थी। 
: उस परम आश्वयप्रद वनिताइन्दकों देखकर वह मन-ही- 
प्र कुछ सोचने छगी और पेरके अँगूठेसे जमीन कुरेद्ती 
हुई पिर झुकाये खड़ी रही । 


उन वनिताओंमेंसे एक प्रियमुदा नामकी मनस्विनी बाला 
॥ झक्े पात आयी ओर प्रेमपूर्वक मधुर वाणीमें बोली--थतुम 
| श्ेन ओर किसकी कन्या हो ? किसकी प्राणप्रिया हो! 
3 ऐश जन्म कहाँ हुआ है; किसीके द्वारा तुम यहाँ लायी 
| गयी होयाखय॑ ही चली आयी हो ! चिन्ता करनेसे कोई 
| "मर नहीं, हमारे प्रशनानुसार सब बातें बता दो | इस 
| नन्‍्दमय घासमें किसीकों भी क्‍या दुःख हो सकता है ?? 


कक, के तरह पूछनेपर उसने विनीतसावसे कहा-- 
क्‍ कोन हूँ ! किसकी कन्या अथवा प्रेयसी हूँ ! मुझे यहाँ 
| _. जया अथवा में स्वयं चली आयी १?--इन सब 
; फिभ भगवतीजी ही जानें; मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। 
| ५ ऊछ कहती हूँ, यदि मेरी बातोंपर आपलोगोंको 
| हे कक पों उसे सुनें, यहाँसे दक्षिण ओर एक सरोवर 
| ३... ४ स्नान करने आयी और वहीं खड़ी रही। थोड़ी 
7 “फ़ैप्ठावश मैं चारों ओर निहारने लगी। इतनेमें मुझे 
" भरेकरपर ,गशवाणी सुन पड़ी--थसुन्दरि | तुम इसी मागसे 
भर चली जाओ और उसके जलूका आचमन करके 
| स्ियों सिद्ध करो; वरवर्णिनि ! खेद न करो! वहीं 
| कहकर ते 2. पे उम्हारे उत्तममनोरयको पूर्ण करेगी।! 
| में बहाँसे यहाँ चली आयी हूँ. | यहाँ आनेपर 
ओके न मधुर ध्वनि उनी ओर 
अ॒ व रस फ मिला । बस; मन-वार्गा 
जु _ मा ही मुझे मादूस है । देवियों ! मे इतना ही 





| 


# अंजुनकी गा मी दा दा) देयासडुस्दरकी दिव्य रहस्य-छीलाके राज्यमें 


निवेदन करना था | अब आप भी वतावें कि आपलोग 
हैं ! किनकी कन्याएं हैं, कहाँ आपकी जन्मभूमि है ! 
आपलोग वल्भाएं हैं ! 
: है सुनकर प्रियमुदाने कहा--शअच्छा मैं बतलाती हूँ; 
सुनो । शमे | हमछोग बृन्दावनके कलानाथ गोविन्दकी प्राण- 
प्यारी सखियाँ तथा विहार-सहचरियोँ हैं | हम आत्मानन्दमयी 
नजवालाएं ही यहाँआयी हुई हैं। ये श्रुतिगण तथा मुनिगण भी 
त्रजवनिताके रूपमें यहाँ विद्यमान हैं | हमछोग गोपकन्याएँ 
हैं | पूवकालमें हममेंसे जो-जो राधापतिकों अत्यन्त प्यारी थीं 
वे ही यहाँ उनके साथ नित्य-विहार करनेवाली उनकी ऋ्रौडा- 
सहचरी हुई हैं। भामिनि | हमीं लोगोंके साथ तुम मी यहाँ 
विहार करोगी। सखी | पूव-सरोवरपर चलो) वहाँ तुम्हें विधिवत्‌ 
स्नान कराकर में सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी |! ् 


इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत्‌ स्नान कराया 
और वृन्दावन-चन्द्रफी प्रेयसीके उत्तम मन्त्रका दीक्षा-विधिके 
साथ उपदेश किया; पुरश्वरणक्ली विधि ओर ध्यान समझाकर 
होम एवं जपकी संख्या भी बतला दी | 


सखियोंके लाये हुए कहा करवीर; चमसा तथा कमल 
आदि अनेकानेक सुगन्धित कुसुमों ओर पा) अध्ये; 
आचमनीय तथा धूप-दीप आदि उपचारोंसहित भोतिमॉतिके 
दिव्य नैवेद्योंते उसने देवीकी विधिवत्‌ पूजा करके एक छाख 
मल्त्र-जप किया; फिर विधिपूर्वक हवन करके एथ्वीपर साथ 


प्रणाम किया । इसके वाद निर्निमेषदृष्टिसे देखते हुए, 


उसने देवीकी स्त॒ति की | क्‍ 
उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवती भीराधिका 
देवी वहाँपर प्रकद हुई | काग्नन तथा चमाके समान उनकी 
कमनीय कातन्ति थी। अड्ज-अज्ञमँ असीम सोन्दय) छावण्य 
और माधुयंका दशन होता था शरत्कालके कलडूहीन 
उनके मुखकी शोभा परम आननन्‍्दमयी 


कलछाधरके समान उन 
प्रतीत होती थी | उनकी स्नेहयुक्त उ:च मुस्कान जिभुवनको 


गए सर दर्सों दिशाओंकों प्रकाशित करती हुई 


4 | मेरी ! 
मेरी 2, सखी हो. उठो? चले। में तुम्हारी कामना पूण 


करती हूं | 


उनका प्रवेश # ५६५ 





वह भक्तवत्सला वरदायिनी देवी 


सखियौकी बातें सत्य हैं; अवश्य ही तुम 
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* देवीके मुखंसे मनोवाञ्छित वाणी सुनकर अजुनी पुलकित 
हो गयी ओर प्रेम-विहल हो नेन्रोंम आँसू भरकर पुनः 
देवीके चर॒णोंपर गिर पड़ी | 

तब देवीने अपनी सखी प्रियंवदासे कहा--ठुम इसे 
हाथका अवल्म्बन देकर आइशवासन देती हुई मेरे साथ ले 
आओ | प्रियंवदाने ऐसा ही किया । उत्तर-सरोवरके तट्पर 
पहुँचकर विधिपूंक अर्जुनीको नहाया गया । फिर संकल्प- 
पूवेक विधिवत्‌ पूजन कराकर हरिवल्लभा श्रीराधा देवीने 
गोकुलचन्द्र भीकृष्णके मन्त्रका उपदेश किया । वे गोविन्दके 
संकेतकों जानती थीं;-अतः अजुनीकों उन्होंने अविचल भक्ति 
प्रदान- की ओर मन्त्रराज मोहनका ध्यान भी बता दिया। वे 
बोलीं--(इस अनुष्ठानमें नील कमलके समान श्यामसुन्द्र, 


अलोकिक अलंकारोंसे अलंकृत कोटि-कोटि कामदेवके सहश 


सोन्द्यशाली तथा रास-रसके लिये उत्सुक रसिकशेखर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करना चाहिये ।?४ 

यह सब बताकर भ्रीराधाने पुनः प्रियंवदासे कहा-- 
४जबतक इसका पुरश्चरण पूर्ण न हो जाय; तवतक तुम सखियों- 
के साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना |? यह कहकर 
वे खय॑ तो भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके निकट चछी गयीं ओर 
प्यारी सखियोंके पास अपनी छाया रख दी। 


प्रियंददाके आदेशसे यहाँ अजुनीने गोरोचन, कुछ्ुम 
ओर चन्दन आदि नाना मिश्रित द्व॒व्योंसे अष्टदल-कमलके 
आकारमें एक यन्त्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन-मन्त्र॒का 
न्यास किया | इसके बाद ऋतुसम्मव॒ विविध पुष्प, चन्दन) 
घूप) दीप) नेवेद्य, ताम्बूछ; मुखवास) वस्त्र; आभूषण और 
माला आदिसे वाहन तथा आयुर्धोसहित भगवान्‌ श्यामसुन्द्र- 
की पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी फिया और 
मनही-मन उनका स्मरण करने छगी। 

तब भक्तिके वशीभूत हो भगवान्‌ श्यामसुन्दरने मुसुकान- 
भरी दृश्सि संकेत करके राघासे कहा---“उस ( अजुनी ) को 
यहाँ शीघ्र बुछाओ |? आज्ञा पाते ही देवीने अपनी सखी 
शारदाकों भेजकर उसे तुरंत बुला लिया | 


“ - बह रसिकशेखर श्रीकृष्णचन्द्रके सामने आते ही प्रेम- : 


विहल हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी | उसे यहाँ सब कुछ अद्भुत 


! # नीलोत्पल्दलदइ पाम॑ नानालल्‍ुंकारभूषितम्‌ । 
५. कोटिकन्द्पंलवण्य॑ ध्यायेद्‌ रासरसाकुलम || 


( पह्मपुराण पाताल» ७४ | १५४ ) 


दीखने लगा । उसके अन्नोमें स्वेद, पुछक और कम्प आदि 

सात्तविक विकार प्रकट होने छंगे | बड़ी कठिताईसे किसी तरह 

उठकर जब उसने नेत्र खोले तो सबसे प्रथम वहाँका विधित्न 

मनोरम स्थान दीख पड़ा | उसके बाद कत्पनक्षपर दृषठ 

पड़ी, जिसके पत्ते मरकतमणिके समान नी और पछब 

मूंगेके समान छाल थे | तना कोमल और सुवर्णमय था | 

मूल स्फटिकके समान झ्वेत था। वह वृक्ष मनोबाब्छित 

सम्पदाकों देनेवाला था। उसके नीचे रत्मन्दिर था, उसमें. 

एक रत्षमय सिंहासन रक्‍खा था | उसके ऊपर भी अष्टदछ 

पद्म बना हुआ था। उससें बायें-दायके क्रमसे शद्ध और 

पद्मनिधि रक्‍्खे गये थे | वहाँ चारों ओर जगह-जगह कामघेनु 

गोएँ विराज रही थीं। सब ओर नन्दन-वन था) जहाँ मन्द- 

मन्द मलय-समीरण बह रहा था | उस दिव्य बनमें 

सभी ऋतुओंके कुसुमोंकी दिव्य सुगन्‍न्ध छा रही थी, निरन्तर 

मधु-विन्दुकी वर्षासे वह उद्यान मनोहर मादूम होता था। : 

उसका मध्यभाग मधुमत्त भ्रमरोंके झंकारसे सदा मुखरित 

होता रहता था। कोयल, कबूतर, सारिका; शुकी तथा अन्य 

विहड्न-वनिताओंका कलनाद वहाँ नित्य-निरन्तर गूजा कसा... 

था | मतवाले मयूरोंके रत्यसे व्याप्त होकर वह उपवन प्रेम... ५ 
| 





पीड़ाकोीं बढ़ाता था। 


ऐसे रमणीय स्थानमें मगवान्‌ भ्रीकृष्ण विराजमान ये | 
उनकी अड्ग-कान्ति श्याम मनोहर थी; अल्कावली चिकनी) 
काली और छुँघराली थी; उससे आँवलेकी गन्ध आती थी। 
मत्तमयूरोंकी शिखासे उनकी चूड़ा बाँधी गयी थी। बाये कान 
के पुष्पमय आभूषणपर भ्रमर बेठे थे; दपपणके समान लतिग्घ 
कपोल चशञ्चल अल्कोंके प्रतिबिम्बसे शोमित हो रहे ये | 
उनके मस्तकमें सुन्दर तिलक लगा था | तिलके फूल 
शुककी चोंचके समान उनकी मनोहर नासिका थी | 
बिम्बफलके सह सुन्दर एवं अरुण अघर शोमा पाते थे | वे 
अपनी मन्द मुसकानसे प्रेमियोंके हृदयमें प्रेमका 2 
कर रहे थे | उनके गलेमें मनोहर वनमाल्ला शोमा पाती द 
ओर सहसों मधुमत्त मधुपोंसे व्यातत पारिजातकी सुन्दर हा । 
उनके दोनों स्थूछ कृंधघोंपर शोभायमान थी | 3 
मुक्ताहार तथा कौस्तुममणिसे विभूषित था | उसमें मी 
चिह्न प्रकाशित हो रहा था । आजानु-लम्बी शुजाऊ बह 
मोह लेती थीं। नाभि गम्भीर ओर मध्यभाग सिंहकी क्षेटि | 
भी अधिक कृश एवं कमनीय था । वे अपने कल ऊ 
कोटि कन्दर्पोंको तिरस्कृत करते ये । मनोहर 3 | $ 



















# ओवुन्दावनका रहस्य तथा नारदजीको गोपीभावकी प्राप्ति # ५६७ 





>लिििणएिस-32सट2स2स2स2स2स2रस2<2<2<2न2गुएऋगपुवन ना 


कक के समुद्रमेँ निमम तथा मोहित रहे थे 
बे सुख अल ते कर रहे थे| * गयी | उसी समय यहाँ भगवान्‌ रे 
उनकी प्रत्येक अन्न प्र पूर्ण ओर रास-रससे अलस अजुनकों खिन्न तथा हताश 2 
प्वीत हो रहा था -क कि करके उन्हें फिर पूववत्‌ कर दिया और कहा-.| 
केंकरियां उनके मखकी * ल्गाये न पिया न्‍ अर 

.. अनेकानेक सि मुखकी ओर दृष्टि छगाये . धनंजय त्वामाशंसे भवान्‌ प्रियसखों मम | 
ब्रथाश्ञान खड़ी रहकर उनके संकेतोंको देख रही थीं और त्वल्समो नास्ति मे को5पि रहोवेत्त क्र 
धधावसर सेवाके लिये चमर, व्यजन) माला गन्ध, चन्दन, गा में को5पि रहोवेत्ता जगलये ॥ 


ताम्बूछ: दर्षण/ पानपात्र तथा अन्य क्रीडोपयोगी विविध यद्रहस्य त्वया द पृष्ठटमनुभूत च्‌ तत्‌ पुन!। 


बलुएँ प्थक-प्रथक्‌ रख रही थीं । .... कथ्यते यदि तत्‌ कस्मे शपसे मां तदाजुन || 
भगवान्‌ श्यामसुन्द्रके _बामभागमें श्रीमती राधिकादेवी $ पद्मपुराण पाताछ० ७४ | १९६-१९७ ) 

विगजमान थीं ओर हँस-हँसकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पान धनंजय | तुम मेरे प्रिय सखा हो | इसलिये मैं 

दे रही थीं | तुमसे इस विषयको प्रकाशित करता हूँ | तीनों लोकोंमें 


यह सब देखकर अजुनी प्रेमावेशसे विहछ हो गयी । तुम्हारे सिवा दूसरा एक 
सवश हृषीकेशने उसके भावोंको समझ लिया और क्रीडावनमें पर लरहीलफ न हो थे रह हे का 
हे जाकर उसकी इच्छाके अनुसार उसे सुख दिया।  .  »" शा हा | अर्जुन * जो रहत्य 022 
दनन्तर शारदासे कहा--“इसे शीघ्र छे जाकर पश्चिम ने फंसे [छा और फिर उसका अनुभव किया, 


सरेवरमें नहछाओ ।? ऐसे यदि तुम दूसरे किसीसे कहोंगे तो मुझे गाली दोगे 

: शारदा उसे वहाँ छे गयी और क्रीडासरमें ज्लान करलेको गा अपमानित करोगे | तात्पर्य यह है कि यह बात 

फह। परंतु उस सरोवरमें उतरते ही वह पुनः अजुन बन तुम्हें दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये। 

श्रीवृन्दावनका रहस्य, नारदजीकों गोपीभावकी प्राप्ति तथा उनके द्वारा रहस्यलीलारसका आखादन) 
श्रीशकरके द्वारा राधाके नामों तथा श्रीकृष्णके खरूपका वणन 


एक समय देवर्षि नारदने भगवान्‌ शंकरसे बन्दावनका कालिन्दीय सुषुम्नाख्या परमाम्तवाहिनी। 
रे जे | भगवान्‌ हिफट स्वयं कक का 22 यत्र देवाश्व॒ भृतानि वर्तन्ते सक्ष्मरूपंत।।॥ 
हुए ब्रह्माजीको बुलाया और उनसे नारद सर्वतो व्यापकथाह ३ 
'बिशञासा शान्त करनेके लिये कहा । ब्ह्माजी नारदजीकों लेकर आधिभापलिराल के हे गे जो | । 
गछोकम भगवान्‌ ओ्रीकृष्णके पास गये । वहाँ अक्ाजीने... नेजोमयमिद रोभावो दि शो जु दम बे 
 ख्थानमदस्यं चम॑चल्षुपाम्‌ | 
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“गबानूसे वृन्दावनका तत्त्व पूछा | 20220 प्लाजा. 
रहस्य॑ मे प्रभाव॑ च पश्य वृन्दावन युगे 

( ब्रह्मादीनां देवतानां न दश्यं तत्‌ कथअन.॥.. 

३ वृन्दावन रम्यं मम धामेव केवलम्‌ । ( पद्मपुराण पाताछ० ७५ । ८--१३ ) 


पशवः साक्षाद्‌ वृक्षा! कीटा नरामरा! |. ओ्रीभ्गबान, बोले-नारद | भूतलपर जो यह. 

पेसन्ति ममान्ते ते सता यान्ति ममान्तिकम्‌॥। _ रमणीय इन्दावन है, वह केवल मेरा का ये कह कर 
- भत्र था गोपपरन्यश्र निवसन्ति ममालंगे | जो पछ, दक्ष, कीठ-पतज्ञ तथा मजुष्य-देवता आदि प्राणी _ 
पश्षयोजनमेध॑ हि वन॑ मे देहरूपकम्‌ ॥  ( गोलेकाममें ) चले आते हैं । यह जो गोपाइनाएँ 


७६८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥| के ., 
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मेरे धाममें निवास करती हैं, वे भी योगिनियाँ हैं और इस 
रूपमें यहाँ रहकर मेरी सेवामें संलून हैं. | यह पाँच 
योजन लूंबा-चौड़ा जो वन है, मेरा शरीररूप है। 
यहाँ परम अम्ृतकी धारा बहानेवाली जो यमुना है; 
वही मेरे इस देहकी सुषुम्ना नाडी है । इसमें सम्पूर्ण 
देवता और भूत सूक्ष्मरूपसे निवास करते हैं । मैं सत्र 
व्यापक होकर भी कभी इस वनका त्याग नहीं करता 
हूँ। यहाँ युग-युग ( कल्प-कल्प- ) में मेरा आविर्भाव 
और तिरोभाव हुआ करता है । यह बृन्दावन तेजोमय 
स्थान है | इसका यह तेजखी-रूप चमचश्षु ( स्थूलदृष्टि- 
बोले छोगोंको दृष्टिगोचर नहीं होता है । तुम द्वापर-युगमें 
भेरे रहस्य और प्रभावसे युक्त बृन्दावनको देखना । ब्रह्मादि 
देवताओंके लिये भी वह किसी प्रकार दृशथ्टिका विषय 
नहीं होता । 

यह सुनकर नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ब्रंह्माजीको 
प्रणाम करके गोलोकसे नेमिषारण्यवर्ती मिश्रक तीर्थमं आये | 
* वहाँ शोनक आदि मुनीस्वरोने उनका आदर-सत्कार कियां 
और पूछा--'ब्ह्मत ! आप इस संमय कहाँसे पघारे हैं १ 

नारदजीने उत्तर द्या--म्रनिवरों ! में गोलोकसे 
आया हूँ। वहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे इन्दावनका 
रहस्य सुनकर मैंने इधरकी यात्रा की है । 

' तदनन्तर मुनियोंने खयं भी उस रहस्यकों जाननेकी 
इच्छा प्रकट की | तब वे बोले--“पूवकाल्में मेने पिताजीसे 
वृन्दावनके रहस्यके विषयमे जिज्ञासा की | मेरा प्रश्न सुनकर 
वे चुप हो गये | फिर कहने छगे--“बेदा | मेरे खामी जो 
महाविष्णु हैं; उनके पास चलो | में भी तुम्हारे साथ वहाँ 
चढूँगा |? यों कहकर मुझे साथ ले पिताजी वैकुण्ठधाममें 
गये और महाविष्णुसे उन्होंने मेरी जिशासा कह सुनायी । उसे 
सुनकर महाविष्णुने खयम्भूको आज्ञा दी--'ब्रह्मनन्‌ | तुम मेरी 
“आजासे नारद मुनिकों साथ के जाओं और अमृतसरोबरमें 





स्नान करनेके लिये प्रेरित करो |? महाविष्णुकी आशासे पिताजी- 


"ने मुझे उक्त सरोवरमे स्नान करनेका आदेश दिया ।. मैंने 
ज्यों ही अमृतसरोवरमे उतरकर गोता लगाया, त्यों ही उस 














सन्च््ल् 


जज है वजन च्क्यिपफििौे्-़ः 


सरोवरके उस पार दिव्य युवतियोंके समीप अपनेको खड़ा 
पाया। तदनन्तर मेरा खरूप भी समस्त शुभ छक्षणोंसे सम्न 
सुन्दरी युवतीका हो गया । यह परिवर्तन देख में अत्यन्त 
आश्चर्यते चकित हो गया | मुझे आती देख वहाँकी दिव्य 
सुन्दरियोंने पूछा--'तुम कोन हो ! फहाँसे आयी हो ! 
और क्या करना चाहती हो ? बताओ ।? उनकी बातें बड़ी प्रिय 
लगती थीं | उन्हें सुनकर मैंने उत्तर दिया--“मैं कोन हैं ! 
कहाँसे आया हूँ ?! और कैसे मेरी आकृति ज्लीके समान हे 
गयी ! इसका कुछ मी स्मरण .नहीं है.। मुझे सब इ७ 
खप्नके समान दिखायी देता है । अथवा क्या इस खानमें 
आकर मैं मुग्ध ( बावल्य ) हो गया हूँ ।? सेरी बात उनके 
एक देवीने मधुर वाणीमें कहा--'इस पुरीका नाम इन्दां है. 
यह श्रीकृष्णचन्द्रकों सदा ही प्रिय है । मैं ठरीयातीता ५! 
निष्कला ललिता देवी हूँ।! यों कहकर 
हृदयवाली वे महादेवी मुझसे फिर बोलीं-:विंग के 
साथ आओ |! 4 
तदनन्तर भ्रीकृष्ण-चरणोंकी सेवार्म तत्र रहनेवाली अरे | 
सब सुन्दरियोँ भी मुझसे कहने छगीं--'संली के गो 
अवश्य इनके साथ जाओ |? उसी समय उन (हैं ! 
कृपापूर्वंक मुझे महात्मा चतुदशाक्ष: ९. 
कृष्णाय गोपीजनवब्कमाय खाद्दा ) मन्त्रका 
दिया; उनके इस प्रकार उपदेश देते 
समान रूप-छावण्यसे युक्त हो गया । फिर 





बनता 
# उस स्थानपर का० कह पकणाप पु मत लक मन मम जहाँ सब्चिदानन्द सनातन-खरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे | युवतियोंके हृदयको आनन्द 
प्रदान करनेवाले वे भगवान्‌ मुझे देखकर वारंबार कहने 
हो--'प्रिये | ग्राणवक्लमे | आओ रे प्रेमपूर्वक मुझे हृदयसे 
ढंगा छो |! इस प्रकार वहाँ एक वष्तक : रहकर मैंने 
आननन्‍्दका अनुभव किया। उस समय प्रागवकछभ व्यामसुन्द रने 
देवी राधिकासे कह्य--८यह मेरी प्रकृति है, जो वहाँ त्रह्म- 
होकमें नारद-रूप धारण करके रहती थी | इसे रमणीय 
अमृत-सरोवरमें ले जाकर नहताओ |? इसके बाद उन 
देवीने प्रिवतमके पास ही मधुर वाणीमें मुझसे: कहा-- में 
ललिता देवी हूँ, जिसे राधिका भी कहते हैं । मैं ही काम- 
कछाखरूप, नित्य वासुदेव हूँ। युवतीरूपमें भी मैं ही 
हू। सनातनी नारीके रूपये मैं छलिता या राधिकादेवी 
हूं तथा पुरुषके रूपमें में ही श्रीकृष्ण. हूँ | नारद ! मुझमें 
और भरीकृष्णमें अन्तर नहीं है। यह बात सर्वथा सत्य है, 
सत्य है | इस प्रकार जो मेरे तत्व, आचार, मन्त्र तथा 
उसके अनुष्ठानकी विधिको जानता है, बह सखी ललताके 
पमान मुझे प्रिय है। यह वृन्दावन नामक वन मेरा 
गोपनीय ग्रह है। किसी पश्ुबुद्धि प्राणीके निकट कभी ओर 
कहीं भी इस रहस्पको प्रकाशित नहीं करना चाहिये |?# 


रंतना कहकर भ्रीराधिकादेवी मुझे अमृत-सरोवरके 
“अर ले आयी और वहाँ छोड़कर खय॑ पुनः भीकृष्ण 
भगवानके चरणप्रान्तमें चली गयीं। में उस सरोवरमें 
गोता जगाते ही फिर नारद हो गया और हाथमें वीणा 
थे च आनन्दसे बारंबार उस रहस्यका गान करने लगा । 
षेंद्‌ सयस्भूकोी नमस्कार करके मैं फिर उनके पास 


 गया। खयम्भूने उस समय मुझे देखा, किंतु कुछ 
0०-+-++०...... अल डे 








* जहँ च ललिता देवी राधिका या च गीयते ॥ 
भहँ 'च वासुदेवार्यो नित्य कामकलात्मकः । 

। "तय. योषित्खस्पोष्द॑ योषिच्याह सनातनी ॥ 
है च ललिता देवी पुरूपा कष्णविग्रह्य । 

+ आवयोरन्तर॑ नार्ति सत्य सत्य हि. नारद ॥ 
मे यो वेत्ति में तत्तं॑ समयं च तथा मनुग्‌। 
परमाचारसंकेत ललितावत्‌. स्॒ में प्रिय: ॥ 
पे रन्‍्दावन नाम रहस्य॑ मम्म॒ वे गृहम्‌। 

" भकाइय कदर कुत्र वक्तव्य॑ न॒पशौ क्वचित्‌॥ 
( पश्मपुराण पाताल० ७५ | ४४-४६ ) 


भीक बे० अ० 9७२-...- 





* शीवुन्‍्दादनका रहस्य, बारदजीको गोपीभावकी प्राप्ति 
क्‍ 
नल 


 #सन. तसस्य 


६९ 


कहा नहीं | जो इस प्रसंगक़ों. पढ़ता 
परमपदको प्राप्त होता है | 


तदनन्तर श्रीपावतीके पूछनेपर भगवान शंकरने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाके तत्त्व; स्वरूप आदिका वर्णन करते 
हुए श्रीराधिकाजीके निम्नलिखित ६५ नाम बताये--राधिका, 
चित्ररेखा, चन्दा, मृदनसुन्दरी, प्रिया, मधुमती, शशिरेखा; 
हरिप्रिया, सुवर्णशोमा, सम्मोह्दा, परेमरोमाशरज्जिता, बैवर्ष्य 
स्द्सयुक्ता, भावासक्ता, प्रियंवदरा,  सुवर्णमालिनी, 
शान्ता, सुरासरसिका, सर्वस्तरीजीवना, दौनवत्सला; 
विमछाशया, निपीतपीयूषा, तप्तचामीकरप्रभा, सुदीर्ष- 
स्मितसंयुक्ता, प्रेमनदी, माया; मात्सयशालिनी, दाम- 
साम्राज्यजीवनस्वरूपिणी, सुरतोत्सवसंग्रामा, गौराड़्ी, 
न्तनदीर्था, बादनतसरा, दैत्यानुरागनटना, मूच्छारोमाश्न- 
विहछा, हरेदंक्षिणपाश्वस्था, स्व॑मन्त्रप्रिया, अनइ्लोम- 
माधुयां, सल्लीलूमन्दरगति, मश्जुमुद्रितललोचना, प्रेमघारा, 
उज्ज्वला, आक्ीर्णां, दल्ताझ्षनशोभना, कऋष्णानुराग- 
रसिका, रासध्वनिसमुत्सुका, अहंकारसमायुक्ता, मदन- 
सुन्दरी, विविक्तरासरसिका, श्यामा; श्याममनोहरा, जितेन्द्रिया; 
जितक्रोधा, सुतप्तस्वर्णगौराज्जी, लीलागमनसुन्दरी, वेचित््य- 
मधुराकृति,  सुन्दरस्मितसंयुक्ता, मुखनिन्दितचन्द्रमा, 
मधुरालापचतुरा, जितेन्द्रिय-शिरोमणि, “मधुमती, प्रेमरोदन- 
तत्परा, सम्मोहज्वररोमाश्च-प्रेमघरासमन्विता,, . दानधूलि- 
विनोंदा, रासध्वनिमहानटी) गोपाल्प्रेयसी, मधुपिड्रललोचना, 
और कृष्णात्मा | फिर कहा “ये राधिका ही शिवकुण्डर्म 
शिवनन्दा; देविकातटमे नन्दिनी; द्वारकामे रुक्मिणी, वृन्दावनमे 
राधा; चित्रकूट्में सीता, विन्ध्याचलर्म विन्ध्यवासिनो) 
वाराणसीम विशालाक्षी और पुरुषोत्तममें विमला नामसे 
विराजित हैं | ये भीझष्णानन्द-स्वरूपिणी देवी भ्रीकृष्णसे 
अप्ृथक्‌ हैं। भगवान्‌ भीकृष्णका दिव्य शरीर मेद-मांस-अस्थि 
आदिके द्वारा निर्मित प्राकृत ( तथा अनित्य ) नहीं है। ये 
थोगी परमेश्वर सबके आत्मा और नित्य विग्रह हैं। # ये 
भीकृष्ण नित्य द्विधुज हैं; चत॒सुज नहीं हैं। अनुपम) 
अखण्ड) प्रेमरसानन्दके महान समुद्र, समस्त ब्रियोंके 
सामी) अति गुप्त किशोर-रूप भीकृष्णकी जय हो । जो 


ओर सुनता है, वह 


_ अव्यय पुरुष एक-एक गोपीके बीचमें स्थित थे। उसी 
ध्यानगम्य भगंवानकी रुचिभेदसे विभिन्न बुद्धिके सनुष्य 


प्राकुती मूर्तिमेंदोभांसास्थिसम्भवा । 
सवोत्मा नित्यविग्नह: ॥ 


( पश्मपुसण पाताल० ७७ । ४३ » 


* योगी - चेवेश्वरश्ान्यः 





५७० # बचन-खुधा भीकृष्णकी प्रेयस्करी मद्दान्‌ | दिव्य मधुर शुसि, कर सब अति भ्रद्धाले पान ॥ $.. 


र््ख््स््ज्च्च्््््ल्‍ल्श््च्च््अ््स्टपचच्चच्च्च्च्च््््य्च्च्च्््ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्फ- 
कल नन्नटटटड: 


पृथक्‌-प्थक्‌ रूपमें देखते हैं | जिनके नखचन्द्रकी कान्तिरूप 
ब्रह्मका देवतागण ध्यान करते हैं, उन निगुणातीत इन्दावनेश्वर 
भगवानकी मैं वन्दना करता हूँ ।# वे गोविन्द इन्दावनका 
कभी परित्याग नहीं करते | तब पावतीने कहा--“जबतक 


द्ृदयमें भोग और मोक्षकी पिशाचिनी इच्छा बनी हुई है 
तबतक भगवसद्घेम-सखुखका उदय केसे हों सकता है 4 | इसके 
उत्तरम भगवान्‌ शंकरने विस्तारपूवक वेष्णवधर्भका 
निरूपण किया । 


१5४७ 0 ६७०" 


श्रीहरिनामकीर्वनकी महिमा, नारद-शिव-संवादमें युगल मन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मल 
दीक्षाविधि आदिका वर्णन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ढारा रुद्रदेवकी अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश 


पार्वतीजीने पूछा-अ्रभो ! महादेव ! विषयरूपी 
ग्रहसे मरे घोर कलिकालरूपी समुद्रके प्रांत होनेपर स्त्री, पुत्र 
और घन आदिके डिये पीड़ित रहनेवाले मानव केसे जीवन 
घारण करें ? कैसे उनका कलिके भयसे निस्तार हो १ यह 
कपापूवंक बताइये; क्योंकि आप कृपाके निधान हैं । 

महादेवजी बोले--प्रिये ! हरिनाम, हरिनाम केवल 
हरिनाम ही कलिके भयसे छुटकारा दिल्नेवाल्ा है | दरेराम; 
हरे कृष्ण) कृष्ण, कृष्ण इत्यादि रूपसे जो मजलमय भगवज्नाम- 
का नित्य कीर्तन करते रहते हैं; उन्हें कलिकाल कष्ट नहीं 
देता है। शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करते समय बीचु-बीचंमें 
भगवन्नामोंका स्मरण अवद्य करना चाहिये । जो कृष्ण; 
कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण-इस प्रकार बार्बार उच्चारण 
करता हैं अथवा मेरे ओर तुम्हारे नामको विपरीत कऋमसे 
(गौरीशंकर, उमाशंकर इत्यादि रूपसे ) जोड़कर उनका कीत॑न 
करता है; वह भी पापसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जेंसे रूईके 
ढेरसे अग्नि | आदिम “जय? शब्द अथवा तुम्हारा नाम या 
(श्री? शब्द जोड़कर जो मेरे मज्ञल्मय नामका ( जय शिव; 
गौरीशंकर, श्रीशिव इत्यादि रूपसे ) उच्चारण करता है; वह भी महत्ता बताकर हु पर-- श्रीशिव इत्यादि रूपसे ) उच्चारण करता है; वह भी 


# यत्ञखेन्दुरुचिजहय ध्येयं अह्यादिभि: सुरे: । गुणत्रयमतीत॑ ते 
 अक्तिमुक्तिय्यहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते | ताबत्‌ ग्रेमसुखस्थात्र 


| हरेनाम  दरेनॉम . हरेनामिव 


एवं बदन्ति ये नित्यं न द्वि तानू बाधते कलिः । अन्तरान्तरकरमोणि इत्वा 


केवलूम्‌ | हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मन्नलम ॥ 


पापसे मुक्त हो जाता है। दिन; रात तथा संध्या--सभी स्मयोंमें 
भगवन्नामका स्मरण करना चाहिये | दिन-रात श्रीराम ओर 
श्रीकृष्णका स्मरण करनेबाला पुरुष उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाता 
है | जो सदा सब समय नापम-स्मरण करता है; वह अपवित्र 
हो या पविन्न, नाम-स्मरणमात्र्से तत्काछ संसार-सागरसे मुक्ति 
पा जाता है। जो नामापराघसे युक्त है; उसके पापको नाम ही 
हर लेते हैं | कलियुगमें यज्ञ। श्रत; तप ओर दान-ये साज्ो- 


पाड़ सम्पन्न नहीं दो पाते हैं | गन्नास्नान और भगदवन्नाम-- 


थे दो ही साधन कल्युगर्म अविनाशी माने गये है । 
कोई अपविन्र हो) पवित्र हों अथवा सब तरहकी अवस्थाओंको 
प्राप्त हों, जो कमछनयन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णणा समर 
करता है; वह बाहर और भीतरसे परम पवित्र हो जता 
है | मनुष्य भगवन्नामके स्मरणसे तथा उसके अर्थका चिन्तन 
करनेसे सर्वथा झुद्ध हो जाता है ।[ 

इतना कहकर महादेवजीने भगवच्रणचिह्नेंके चिन्तनका 
माहात्म्य बताया और प्रत्येक मासमें भगवत्पीतिके लिये किये 
जानेवाले झृत्यका उपदेश दिया। तदनन्तर दोलोत्सवकी 


8 ९ 
महत्ता बताकर जल्में शाल्ग्राम-प्रतिमाके अर्च॑नः दमनारोपण) 


वनन्‍्दे. वृन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 
कथमम्युदयों भवेत्‌॥ 
( पद्मपुराण पाताछ० ७७ । ६०) ९४ ) 


नामानि च स्मरेत्‌ ॥ 


कष्णकृष्णेति कृष्णेति ऋृष्णेत्याह पुनः पुनः । मज्ञाम चेव त्वज्ञाम योजयित्वा व्यतिक्रमात्‌ ॥ 


सोइपि पापात्‌ प्रमुच्येत तूलराशेरिवानल: । जयाथेतत्त्तया वाप्यथवा 
तच्च मे मजु नाम जपन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते | दिवा निशि च संध्यायां सर्वकालेपु संम्मरेत्‌ ॥ 
अहनिंश स्मरज्ञाम कृष्ण पश्यति चक्लुपा | अशुचिवों शुचिवाषि सर्वकालेंप. सबंदा ॥ 
नामसंस्मरणादेव संसारान्मुच्यते. क्षणात्‌ । नामापराधपयुक्तसल तामापि च दृरत्यथम ॥| 
यशजततपोदानं॑ साज़ू नेव कलौ युगे। गल्लास्नानं दरेनोम 
अपविश्र: पवित्रों वा सवा गततोईपि वा। यः सरेत्‌ पुण्डरीकार्क्षं स वाह्मास्यस्तर:ः शुचिः ॥ 
नामसंजरणादेव तथा तस्याय॑चिन्तनात्‌ । 


श्री्वब्दपूर्वकम, ॥ 


निरपायमिद दंयम ॥ 


कि 
( पद्मपुराण पाताल० ८० | २०० ११६). 








# नारद-शिव-संवादम युगल-मंन्तको महिमा, भगवानके ध्यान, मंल्ज, वीक्षाविधि आदिका वर्णन # ५७९ 
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स्‍त्ा्क निवेदन तथा यात्राकालमे श्रीक्ृषष्ण-बिग्रहके दशनंकी 
पक्ष ब्तायी । स॒गन्धमिश्रित जलसे भगवानको स्नान कराने, 
उद्ँ पुष्प-शब्बापर शयन कराने, बृन्दावनमें जाकर भंगवानके 
हिये विविध फेंके अपण करने; विष्णुभक्तको भोजन कराने, 
भगवानकी सेवार्ग भाँतिभाँतिके नवेद्र अर्पित करने तथा 
भावानके उद्देश्यते परित्यक्त वस्तुकों फिर कभी ग्रहण न करने- 
का उपदेश देकर कह्या कि “यदि श्रीकृष्णके रूप और गुणोंका 
वर्णन करनेवाले शाम्त्र-समृहोंके वोधका अधिकार प्राप्त हो तो 
क्ष्स अन्शेकि पठन-याठनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 
भगवरद्येम) भगवद्धाव) भगवद्रस, भगवद्धक्ति, भगवदिल्नौस 
वया भगवज़ामोदच्यारणमें मन लगता हो तो संसारके भोगें- 
बिलाससे क्या प्रयोजन हैं! छुदयसे त्रजवांलकेन्द्र भरीकृष्ण, 
वुन्दावनभूमि तथा यम्नुनाजलका सेवन करनेवाले मनुष्योंका 
शरीर यदि उन जगदीश्वर्के चरणारविन्दोंकी धूलिसि मिश्रित 
एवं लिप्त होता रहे तो अगरू और चन्दन आदि ढर्गीना 
व्यर्थ है । 

तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ शिवने उन्हें मन्त्र 
चिन्तामणिका उपदेश करते हुए कहा- “नारद ! में तुमसे, 
परम उत्तम युगल-कृष्ण-मन्त्रका वर्णन करता हूँ) इसका 
नाम है--मन्त्रचिन्तामणि? । इसके “युगल? और (दृयः-- 
ये पर्योयवाची शब्द हैं। इनमेंसे एक मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त 
है ओर दूसरा दो पदोंसे । पहलेकों 'पत्नपदी विद्या! 
कहते हैँ ऑर दूसरेकों (दुयपदी? । “गोपीजन? 'वछभ! 
'चरणान्‌? “शरण? 'प्रपथ्े? यह मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त है। 
( पाँचों पदोंके मिलनेसे इसका खरूप ऐसा होता है- 
गोपीजनवछ॒भचरणान्‌ शरणं प्रपचे ) इसे मन्त्रचिन्तामणि 
कहा गया है | इस महामन्त्रमं सोलह अक्षर है| दूसरा 
मन्त्र यों हैं" पनमो गोपीजनः इतना कहकर अन्तर्म 
'व्लभाभ्याम/का उच्चारण करे । यह पदढ॒यात्मक मन्त्र द॒ः 
अक्षरोंसे युक्त कहा गया है | जो भ्रद्धाते अथवा बिना 
भद्धाके एक बार भी इस पश्मपदी विद्याका जप कर लेता 
है; वह श्रीकृष्णप्रिया गोपियोंका सांनिष्य आत्त कर लता 


का 
ला 


मे उंय नींद ।॥ रण 


# वष्यामि युगल तुम्य कृष्णमन्त्रमनुत्तमम्‌ । 
मन्तर्चिन्तामणिनोम झुग्क ब्यमेव तो 





हे 
डे 
55 सा फ3फनमनकी '्रगार्य्किककिकॉकम््करकनफशककिय 


न 
_४+«-> रत अर --तत+कनती.. सामा-..मुका-०-+स 


७ 284 8» अमकका 
ह ६“ _ जलन सऋल--+“+«. 0. + १७ 7 3“ रानी -+-.५कार 


९३७ ९-७३; कक शोक लत. ७ 
(..* ९ ” ५२ ८ सीआ२ण० का 


ज>-डइ::5; 


* < 3७७ » ७. - व 
४०७ 4 आक आर शक कु -+ # 





_ 
न्नब््ट् ल्‍मक 


|, [ै 
ह, # 
*०2८८ ॥ 
55 
हर 42 
5] 8४५ 
# ००4 
नह 
२०. ०३ २०७७ «७, ४२० का 5 +_+-> 


पट रूट 33 जे जा 5. न 
74. 300०, ० 2 कह 


इस मन्त्रके लिये पुरक्षरणकी आवश्यकता नहीं है-- 
यह खत: सिद्ध है । इसके लिये न्यासकी विषिका मी कोई... 
क्रम॑ नहीं है । इसकी सिद्धिके लिये किसी विशेष देश और 
कालका भी नियम नहीं है | अरि और मित्र आदिका शोधन 
भी अनावश्यक है | मुनीश्वर ! ब्राह्मणते लेकर चाण्डाल्तक 
सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हैं | स्त्रियों और झूद्र 
आदि भी इसके उपयोगसे वश्चित नहीं हैँ | जड) मूक और 
पछुं आदिको भी इसके अधिकारियोंकी भेणीसे बहिष्कृत 
नहीं किया गया है| हण) किरात, पुलिन्द, पुल्कस, 
आमीर, यवन) कं और खस आदि पापयोनिके प्राणी; 
दम्भी) अह्दंकारी, पापाचारी चुगलखोर, गोघाती, ब्रह्महत्यारे 


पर्याया अस्थ मन्त्रस्य तथा पन्नपदीति च। 

गोपीजनपद॑ वल्लभान्त तु चरणानिति ॥ 
शरणं च प्रपये च॑ एप पत्नपदात्मक: । 

मन्‍्त्रचिम्तामणिः शोक्त: षोडशाणों मझामनुः ॥ 
नमो गोपीजनेत्युत्तवा वल्लभाम्यां ब॒देत्तत: । 
पदद्बयात्मको मन्‍्त्रो दशाणं: खछ कश्यते ॥ 
पता पश्चपदी. जप्त्वा  अड्धयाअडया सझृत्‌। 
कृष्णप्रियाणां सांनिध्य गच्छत्येब न संशय: ॥ 

( पश्चपुराण पाताकृ० 4८१ । १३-१७ ) 














.>अपरा 


१७९ # बंचेन-खुधा भीकृष्णेकी भेयस्केरी महान । दिव्ये मंघुंर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ ॥ 








तथा श्रवण आदि साघनोंसे वश्चित अन्य मनुष्य भी यदि 


: सर्वेश्वरेश्वर भ्रीकृष्णमें भक्तिभाव रखते हैं, तो वे सभी इस 


मन्त्रके अधिकारी हैं। यदि वे श्रीकृष्णभक्त नहीं हैं, तो 
उनका इस मन्त्रमं अधिकार नहीं है| श्रीकृष्णक्री भक्तिसे 
झूत्य होनेपर यश्कर्ता, दानी, .सबंतन्त्रसेवी, सत्यवादी, 
वेद-वेदाज्ोंके पारंगत येति, त्रह्मनिष्ठ, कुलीन, तपस्वी अथवा 
ब्रतपरायण पुरुष भी इसके अधिकारी नहीं हो सकते। 
अतः जिसकी श्रीकृष्णमें भक्ति नहीं है--ऐसे कृतष्न, मानी) 
श्रद्धाहीन, नास्तिक, सुननेकी इच्छा न रखनेवाले, गुरु-सेवा- 
पराहमुख तथा एक वर्षसें कंम समयतक गुरु-सेवा करनेवाले 
मनुष्यकों भी इसकां उंपदेश. नहीं देना चाहिये | जो भ्रीकृष्ण- 
का अनन्य भक्त है; दम्म और “छोमसे दूर रहता है तथा 
काम-क्रोघसे मुक्त है; ऐसे मनुष्येको यत्नपूर्वक इसका उपदेश 
करना चाहिये | द द 


इस छन्दका. मैं (शिव ) ही ऋषि हूँ, गायत्री. 


छन्द है और गोपीवल्लम भीकृष्ण देवता कहे गये हैं | प्रिया 
भीराघासहित श्थामसुन्दर भीहरिकी दास्य-भक्ति प्रात्त 
करनेके लिये इस मन्त्रका विनियोग कहा गया है# | 
( विनियोग-वाक्य यों' समझना चाहिये--४* : अषस्य 
भ्रीमन्त्रचित्तामणिनामयुगलमन्त्रस्य॒ - भगवान्‌ - शिव 
ऋषिगांयन्री .छन्‍्दो वल्लवीकान्तो देवता.. सप्रियस्य 
हरेदास्पे विनियोगः ) अचक्र आदि पदात्मक मन्त्रों 
द्वारा पश्माज्न-न्यासक्ी कल्पना करे | अथवा मन्त्रके 
अपने ही बीजसे करन्यास एवं अड्जन्यास करे | मन्त्रका 
प्रथम वर्ण जो गकार है; उसे मस्तकपर विन्दु (अनुखार ) 
से विभूषित किया जाय तो “गं? बनता है, यही इस मन्त्रका 
बीज है | “नमः” इसकी दाक्ति है | अन्तिम अक्षरोंद्धारा 
दशाज्वत्यास करे | उन्हींसे पूजन भी करे | गन्ध, पुष्प 
आदिसें पूजन करना चाहिये। यदि इन सबका मिलना 
सम्भव न हो तो केवछ जल्मात्रसे भी पूजन किया जा सकता 
है | भीहरिके संतोषके लिये न्यासपू्वक विधिके द्वारा ही 
इसके जपका अनुष्ठान करना चाहिये | इसीलिये अन्य विद्वान 


ाशशणशाणशशशशशशशशणशशणशणशश/शशश/शशशाा >> वलकई हे 


# ऋषिदचेवाइमेतस्थ . गायत्रीच्छन्द . उच्चते ॥ 
देवता वद्ववीकान्तों मन्त्रस्य - परिकीतित: | 
सप्रियस्य॒ हरेदोत्ये विनियोग ,उदाइत:-॥ 

( पंभ्नपुराण पाताल० ८१ | २७ ६-२९ ) 


७. विज वीक... 





रा ्टखडय काका (३३७ न खाक 


जि 
इस भन्त्रके न्यास आदिका भी प्रतिपादन करते हैं । यद्यरि 


यूह्‌ सन्न्र एक दर न्चा नेये ह भ्त्यता 

यह सन्सत्र र का उच्चारण करनेसे ही कतछत्यता प्रदान 
कर देता है, तथापि नित्य जपके लिये दराविध न्यास 
अवश्य करे | 


द्विजश्रेष्ठ | अब में इस मनन्‍्त्रका ध्यान बता हा हूँ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीले रंगके रेशमी बम््रसे सुशोभित हैं 
उनकी अक्लकान्ति सजछ जलूघरके समान श्याम है। 
वे.दो भुजाएं धारण करते हैं। उनके गलेमें वनमाला शोभा 
पाती है | उन्होंने मोरपंखका मुकुट धारण कर रक़्खा है। 
उनका मुख करोड़ों घन्द्रमाओंके समान मनोहर एवं आहाद- 
जनक है । उनके नेत्र प्रियाजीकों एकटक हृष्टिसे देख रहे 
४ । वे कानोंगे आभूषणके रूपमें कनेरके पुष्प घारण करते 
हैं। उनके भालदेशरे कुछुमविन्दुसे रचित मण्डछाकार तिलक 
शोभा पाता है। उस तिलकके उभय पाइवर्मे चन्दनसे ऊष्व- 
पुण्ड़ू किया गया है, जिससे उपयुक्त तिलक बीचमें पड़ गया 
है | वे बालरविके समान अरुण कान्तिवाले कुण्डलोसे 
अल्कृत हैं | उनके दपंणसह॒श निर्मल कपोल पसीनेकी 
बूंदोंसे विभूषित हैं | उनके नेत्र प्रियतमा भ्रीराघाके मुखचन्द्र- 
की माधुय-सुधाके पानमें आसक्त हैं | छीलापूर्वक कयक्षपातसे 
युक्त ऊँची भौंहिं शोमा पाती हैं | उनकी नासिका भी ऊँची 
हैं ओर उसके अग्रमागमें मोतीकी.- बुछाक शोभा पा रही 
है| पके विम्बफ्छके सहश अधरोंपर दशनोंकी ज्योत्स्ना 
छिटक रही है| केयूर; अन्ञद तथा श्रेष्टरत्नजटित मुद्रिकाओं- 
से उनकी बह एवं हाथ सुशोभित हैं | वे बाँये हाथमें 


मुरली ओर दाहिनेमें कमल धारण करते हैं| उनके कि _ 


प्रदेशमें काग्बीकी लड़ियाँ प्रकाशित हो रही हैं | दो नूपुर 
उनके युगल चरणारविन्दोंकी शोभा बढ़ाते हैँ | वे अनुराग- 
लीलाके रसावेशसे चय्रछ जान पड़ते हैं | उनके नेत्र भी 


चश्नल हैं | वे प्रिया श्रीराघधाके साथ हँसते हुए उन्हें . 
बारंबार हँसा रहे हैं | इस प्रकार वृन्दावन कल्पइक्षर्क नीचे 


रतनसिंहासनपर अपनी प्राणवल्छमाके साथ विराजमान 
श्रीकृष्णका चिन्तन करे | मिला चित्तन करें. 8 नम 


# अथ ध्यान प्रवध्ष्यामि मन्त्रस्यास्य द्विजोत्तम । 
पीताम्बर॑ घनश्यामं॑ द्विंयुजं वनमालिनम्‌ ॥ . 
बहिब६इतोत्तंस शशिकोटिनिभाननम्‌ । 
घूणोयमानलयन क्णिकारावतंसिनम्‌ ॥ 


| 
/ 
नल 








ददनन्तर . सैयामसुन्दरके वामभागमें विराजमान 
इस प्रकार ध्यान करे---उनके भ्रीअज्ञोंपर 

भरे - प 
क्‍ (है रंगकी साड़ी शोभा पा रही है । औराधाकी अन्ञकान्ति 
कप हुए सुवर्णके समान उद्धासित हो रही है | मनोहर 
द्‌ मुस्कानते सुशोमित उनका मुखारविन्द रेशमी साइीके 
| अब्नल्से आधा ढका हुआ है | उनके नेत्र प्रियतमके मुख- 
कद्की शोभा निहारनेमें संलग्न हैँ | प्रियाजीके चश्चल नयन 
कोरीके समान प्रियतमके मुखचन्द्रकी माधुय-सुधाका पान 
ह रहे हैं | वे अंगूठे और तजनीसे सुपारी और चूनेसे 
बुक पानके बीड़े छेकर अपने प्राणवल्लभके मुखारविन्दर्मे 
भीत कर रही हैं| उनके उन्नत पीन पयोधर मोतियोंके 
(से प्रकाशित होकर बड़े सुन्दर जान पड़ते हैँ । शरीरका 
| ग्वमाग बहुत ही पतछा और नितम्बभाग अत्यन्त स्थृल 
(| करघनीकी छड़ियोँ उनके कटिप्रदेशको अलंकृत फर 
को ह। वे कानोंमें रत्नमय ताटझ्ू ( कानपाशा ) और 
पजओं एवं हाथोंमें केयूर ( भुुजबंद ) तथा मुद्रिका 
| अंगृठी ) धारण करती हैं | उनके चरणोंमें झनकारते हुए 
/ 'े) पायजेब तथा रल्नोंके बने हुए बिछुए शोभा पाते हैं। 
अक़े मोहक अड्भ "जी लावण्य-सिन्धुके सारतत्त्वसे निर्मित जान 
फ्े ह| सवाज्रसुन्दरी श्रीराघा आननन्‍्दरसमें निमग्न, प्रसन्न 
पे न यौवनसे सुशोमित हैं | विप्रवर | भीराधाकी 
'हियोँ भी. उन्हींके समान अवस्था एवं गुणोंसे अलंकृत हें । 
वि 7:0७ 22 मा अटल 
अभितश्षदनेनाथ. मध्ये .. कुछुमबिन्दुना । 

रचित तिलक भाले विश्रत॑ मण्डलाक्ृतिम्‌ ॥ | 
7रणादित्वसंकाशकुण्डलास्यां विराजितम्‌ । 
* बमोम्बुकर्णिकाराज इर्पणाभकपोलकम्‌ ॥ 
प्रियास्वन्यस्तनयन लील्पाज्नोज्ञतभुवम्‌ ] 
* मभागन्यस्तमुक्ताविर्फुरत्‌. प्रोच्चनासिकम्‌ ॥ 
'रानज्योत्स्त्या राजत्‌. पक्॒विम्बफलाधरम्‌ । 

फैयूर ५गैदसद्रत्नमुद्रिकाभिलंसत्करम्‌ ला 

१ मुरल्ीं बामे पाणौ पद्म॑ तथैव च। 
अऔदाभरफुरन्मध्य नूपुराभ्यां लसत्पदम्‌ ॥ 




















रतिकेलि । रसावेशचपल चपक्ेक्षणम्‌ । 
त प्रियया साथ॑ इासयन्तं च तां मुद्दु। ॥ 
केर्पतरोमूंडे. रत्नसिंासनोपरि । 


द “शाएण्ये सरेत्‌ कृष्ण संस्थितं प्रियया सह ॥ 
( पदच्चपुराण पाताक० ८१ | ३५- -४२ ) 


ते कषख-शिव॑-संवादंमे युगलि-मंन्त्रेकी महिमा, भंगवानके ध्यान, मन्त्र, दीक्षाविधि आंदिका वर्णन अर कललसललततऋअप«तऋतऋ«ननततन>त मनन मनन »नलन»«. वि भटक वर्णन # ५७; ५७३ 


वे चैंवर और व्यज़न आदि लेकर खामिनीकी तेबामें तर 

। इस प्रकार उनकी भावना करनी चाहिये |# 

_ नारद | अब में तुम्हें पू्वोक्त मन्त्रका अर्थ बता रह हूँ। 
सना अपने अंशभूत माया आदि वहिरंग शक्तियोंद्वारा तथा 
नित्य आविभूत चेतन्य आदि अन्‍्तरज्ञ-शक्तियोद्वारा सब 
प्रपश्मका गोपन ( संरक्षण एवं समाच्छादन ) करनेके कारण 
श्रीकृ्णबछमभा श्रीराधिका गोपी कहलाती हैं | देवी राधिंका 
परम देवता हैं | उन्हें कष्णखरूप कहा गया है | वे ही 
स्वल्श्ष्मीखरुपा हैं | वे श्रीकृष्णके लिये आह्ाद-सरूपिणी 
हैं; इसलिये मनीषी पुरुष उन्हें भगवानकी हादिनीशक्ति 
कहते हैं | उनकी कलाके करोड़बेंके करोड़वें अंशसे ढुर्गा 
आदि त्रिगुणात्मिका शक्तियोंका प्रादुर्भाव हुआ है | भीराघा 
तो साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं और भगवान्‌ भीकृष्ण ही साक्षात्‌ 
नारायण हैं | मुनिश्रेष्ठ | इन दोनोमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं 
है। भ्रीराधा दुर्गा हैं ओर भीकृष्ण रुद् | भीकृष्ण इन्द्र हैं 
और भीराधा शची | ये सावित्री हैं और भीहरि ब्रह्मा | 
भीराधा धूमोर्णा हैं ओर भीकृष्ण यम | नारद | अधिक 
क्या कहा जाय, भ्रीराधा ओर भ्रीकृष्णके बिना कुछ भी नहीं 
है | जड-चेतनमय समस्त संसार भीराधाकृष्णय है | इस 
प्रकार सब कुछ उन्हीं दोनोंकी विभूति है; ऐसा समझो | 
उनकी विभूतियोंकी पृथकृश्रथक गणना सो करोड़ व्षोर्में भी 
नहीं की जा सकती । तीनों लोकोंमे पृथ्वी श्रेष्ठ एवं सम्मात्य 

है। उसमें भी जम्बूद्वीप अत्य सब द्वीपोंसे भेष्ठ है । जम्बू- 


+# वाभपादवें खित्रां तस्य राधिकां च सरेत्ततः | 
नीलचेलकसंवीतां तप्तेभसमप्रभाम्‌ ॥ 
पद्मबनलेनावृताडसुस्मेरा ननपहुजामस्‌ | 
कानतवक्‍्त्रे न्यस्तनेत्रां चकोरीचब्नलेश्षणाम्‌ ॥ 
अज्लुष्ठतजनीम्यां. च निजकान्तमुखाम्बुजे । 
अप॑यन्ती पूगफल॑. पर्णचुणेसमन्वितस्‌ ॥ 
मुत्तादरस्फुरव्चारुपीनो न्नतपयोधराम्‌ । 
क्षीणमध्यां प्रधुओणीं फिझकिणीजालमण्डिताम्‌ ॥ _ 
रत्नताटइकेयूरसुद्रावल्यधारिणीम्‌ । 
रणत्कटकमभी ररत्तपादाजुली यका म्‌ | 
कावण्यसारसुग्धाज्ञीं सवोवयवसुन्दरीम्‌ । 
आनन्दरससम्भरनां प्रस॒ज्ञां. नवयौवनाम्‌ ॥ 
सर्यरच तस्या विप्रेन्द्॒तत्समानवयोगुणाः । 
हत्सेवनए।. भाव्याइचामरब्यजनादिमि: ॥ 

( पद्मपुराण पाताक्ष० ८१ | ४४--५० ) 
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मथुरामण्डलूम वृन्दावन सर्वोत्तम है । इन्दावनर्म गोपियोंका 
समुद् श्रेष्ठ है | गोपियोम भी राघाका सखीवग 
भी खरय्य श्रीराधिका सबसे श्रेष्ठ हैं | थ्वी आदियभेसे 
जो वस्तु श्रीराधाके जितना अधिक निकट है; उतना ही वह 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । दूसरी कोई वस्तु यहाँ भेष्ठ नहीं बतायी 
गयी दै। थे ही ये श्रीराधिका गोपी हैँ | उनका सखीबग 
ही उनका जन ( गोपीजन ) है। भ्रीराधाके सखीवर्गके वल्लभ 
अर्थात्‌ प्राणेश्वर हैँ युगल-सरकार--“भीरुधा और श्रीकृष्ण” । 
उन दोनोंके पैर ही “चरण? हैं | शरण? शब्द यहाँ 
आश्रयके अर्थम है। “प्रपद्ने'का अर्थ है-पआ्राुप्त होता हूँ 
:अहं? पदसे यहाँ अत्यन्त दुखी जीवोंको ग्रहण किया गया है। 
( तालये यद्द कि में अत्यन्त दुखी जीव गोपीजन-वल्लभके 
नरणोंकी शरण छेता हूँ। ) मैं जो शरणमें आया. हूं। उस 
मुझ शरणागतका जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं दोनोके 
लिये है--उन्हींके उपयोगमें आनेके लिये है; उन्हींका भोग्य 
है। कं? और "मेरा? नामकी कोई वस्तु शेष नहीं हैं | विप्रवर | 
: इस प्रकार संक्षेपसे मन्त्रक्ा अथे बतछाया गया .। युगलार्थ, 
न्यास; प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मापण--से पाँच शब्द 


परस्पर पर्योयवा्ची हैं | उपासककों आल्स्यरहित होकर सदा 


इसी भावका चिन्तन करना चाहिये ।# 
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# अथ तुस्‍्य॑ प्रव्यामि मन्त्रार्थ श्रणु नारद । 
 बदिरेः प्रपद्य खांशेमोयादिशक्तिगि: ॥ 
अन्तरब्ैस्तथा . नित्य. विभृतेस्तेश्चिदादिभिः । 
गोपनादुच्यते गोपी राधिका. कृष्णवह्लभा ॥ 
देवी क्ृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 
स्वेलध्मीखरूपा सा क्ृष्णाह्मादखवरूपिणी ॥ 


तत; सा प्रोच्यते विप्र छादिनीति मनौषिभि: । 
तत्कलाकोटिको व्यंशदुगोद्याखियुणात्मिकाः | 
"सा तु साश्ान्महालध्मी: कृष्णो नारायण: अश्ुः । 


नेतयोविंयतं। भेदः  खद्पोषपि मुनिसत्तम ॥ 
इय दुगों हरी रुद्रः कृष्ण शक्र श्यं शत्री। 
सावित्रीय॑ हरिजहा घूमोणौसी यमो इरिः ॥ 


बहुना कि मुनिश्रेष् विना ताभ्याँ न किदश्नन | 
चिद्चिस्लकक्षणं सर्व राधाकृष्णणयं जगत ॥ 
इत्थ॑ सब॑ तयोरेव विभूर्ति विद्धि नारद । 
न श्क्‍्पते मया वक्त वषंकोटिशवतेरपि ॥ 





को की की को कल ०-८... 
इस प्रकार श्रीराधा-झण्णके मन्नका उपदेदा देकर भगवान्‌ 
शंकरने नारदजीको दीक्षाक्री विधि यों बतायी | ब्रह्मलेब- 
न्‍त सम्पूर्ण जगतको न 
पर्यन्त सम्पूर्ण जगतकों नश्वर जानकर उससे विरक्त हो मनुष्य 
बन्धनसे छूटने तथा उत्तम सुखकी प्रातिके उपायका विचार 
कटी पर विचार 
करे आर आतंभावसे श्रीगुरुकी शरण छे। जो शान्त, ईष्यो 
से श्रीकृष्णा अनन्यभक्त+ दूसरे साधनका आश्रय न 
नेवाला, काम-लोभसे रहित, भ्रीकृषष्णस्स-तत्तज्ञ, श्रीक्ृ्ण- 
मन्त्रज्ञोम श्रेष्ठ; श्रीकृष्ण मन्‍्त्रका आश्रय लेनेबाठा, सदानारमें 
लगानेवाला) सम्प्रदायनिष्ठ) कृपाछ, विर्क्त एवं पत्रित्र हो, 
वह “गुरु? कहता है# । जो गुरुका परम भक्त और संसाए- 
बन्धनसे छूटनेका इच्छुक हो) वह “शिष्य? है । प्रेमसे भगवान: 
का सेवन ही मोक्ष कहा गया है। शिष्य गुरुके चरोंका 
आभ्रय ले उनके समक्ष अपना सारा वृत्तान्त निवेदन करे। | 
गुर दरशशगागत शिष्यके संदेह दूरकर प्रसन्नतापूवेक उसे 
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माग्या जम्बूद्वोपं ततो वरम्‌। 


तत्रोपि भारतं॑ वर्ष तत्रापि मशुरापुरी॥ 
तत्र॒ वृन्दावनं नाम तत्र. गोपीकदम्बकम्‌ । 
तत्र राधासखीवगस्त त्रापि राधिका वरा॥ 


सानिध्याधिक्ष्यतस्तस्या आधिक्य स्वाद यथोत्तरम्‌ । 
पृथिवीप्रभ्तीनां. तु॒ नान्‍्यत्‌. किंचिदिदोदितम ॥ 
सैषा छवि राधिका गोपी. जनस्तस्थाः. सखीगणः । 
 तस्थाः सखीसमूहस्य. वल्लभो प्राणनायकी ॥ 
राधाक्ृप्णाौ तयोः पादाः शरण स्वादिद्ाश्रये । 
प्रण्पे. गतवानस्ति जीवो5ह भृशदुःखितः ॥ 
सोडह यः शरणं प्राप्तो .मम तस यदस्ति च। 
सर्व ताम्यां तदर्थ द्वि तबभोग्य॑ न हवाई मम ॥ 
इत्यसौ. कथितो विपध्र मन्य्रस्थार्थ:.. रीमासतः | 
युगलार्थस्था न्यासः _ प्रपत्तिः. शरणागतिः ॥ 
आत्मार्पणमिमे. पत्र पयोयास्त मयोदितता.. 
अयमेव चिन्तनीयों दिवानत्तमतम्ितः 
( पद्मपुराण पाताल० ८ १३) (777 
& शान्‍्तो विमत्सरः कष्ग भक्तोउलन्यप्रयोजतः | द 
अनच्यसाथनः 
श्रीकृष्णरसतत्तशबः 


पम्प्रदायी ऊपापूर्णो . विरार्ग 
( पश्मपुराण 
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पल अल 


हे अगवन्मन्त्रका उपदेश दे । चन्दन अथंवा मृत्तिकासे 
की बायीं दार्वी भुजाओंके मूलभाग्म ऋमशः शहुका 
अछ्लित करे । फिर भाल आदि ऊध्यपुण्डू छगाकर 
शषण्के दाहिने क्रानमें पूर्वोक्त दो मन्त्रोमेति किसी एकका 
भदेश दें । मन्त्र श्रंकी भी समझा दे | “दास? शब्दसे युक्त 
पामकरण करें । फिर शिष्य वेष्णबोंको' भोजन करावे तथा 
| औहुर&क भी वख्तालक्लरणादिसे पूजा करे। बह गुरुकों 
3 खसहित अपने शरीरकों भी समर्पित कर दे ओर स्वयं 
अक्िश्नन होकर रहे | अक्लन) ऊध्वपुण्डू, मन्त्र-ग्रहण, नाम- 
पाएण तथा याग--ये वेष्णवके पाँच संस्कार हैं| शज्जू, चक्र 
आदिका चिह् 'भड्जनः कहलाताहे । छिद्ययुक्त तित्कको 'पुण्डः 


कहते हैं | “दास” शब्दयुक्त ( हरिदास, कृष्णदास आदि ) 


नाम ग्रहण करना “नाम-बारण? है। युगल-संशक मन्त्रकों अहण 
करना 'मन्त्र-संस्कारः है। शुरू तथा वेष्ण॑वोक्ली पूजाको 
थाग! कहते हूं | द 

प्रपन्त या शरणागत भरक्तोंके धम इस प्रकार हैं | गुरुसे 
पत्र .ले शिष्य उनमें भक्ति रखते हुए नित्य उनकी सेवा 
करे और सदा अपने ऊपर गुरुदेवकी कृपाकी भावना करे | 
वेणवोंमं इश्देवकी भावना करके उन्हें संतुष्ट रकखे | उसे 
हलोक या परलोकके सुखकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 
हलोकका सुख तो पूर्वकर्म ( प्रारूध-) के अनुसार 
मिलता है और परलोकका सुख खय॑ भ्रीकृष्ण सम्पादित 
करेंगे | ऐसा सोचकर वह लौकिफक या पारलछोकिक सुख- 
सुविधाओंके लिये कोई प्रय्ष न करे। सब कुछ छोड़कर 
पमात्मा श्रीकृष्णकी आराघनामें छग जाय | जैसे पतित्रता 
त्री पतिके चिरकाल््तक परदेशमें रह जानेपर सदा उन्हींमे 


अनुराग रखती हुई एकमात्र उ्हींसे मिलनेके लिये उत्सुक . 


रत है; सदा उन्हींके गुणोंका विचार करती) उन्हींके गुण 
गाती और उन्हींके गुणोंकों सुनती है। उसी प्रकार प्र 
भत् केवल श्रीकृ्णके ही गुण, छीछा आदिका स्मरण एम 
कीतेन आदि करे | दूसरे किसी देवताकी शरण ने | 
अवेणावोसि सम्पक न बढ़ावे | शिव और विष्णुकी विद 
केदापि न सुने | जैसे चातक मेत्रके सिवा और किरर्थ 
का नहीं करता, उसी प्रकार शरणागत भ्त कंबल 
' 'कैणास ही उनकी प्रातिके लियिं याचना करे | इष्टदेव) गुर 
पया वेश्णवोके अनुकूल रहे | उनके प्रतिकूल कदापि न 
| भगवानसे सदा निम्नाक्लित प्रार्थना करता रहे-- 


संसारसागरासाथौ मित्रपुत्नण्‌हाकुलात । 
गेप्तारौ मे युवामेच प्रपन्नभयभञ्जनो ॥ 


के ॥रद-शिव-संवादन युगल-मन्नकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त्र, दीक्षावि 





धि आदिका वर्णन # ५७५ 
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यो5हं ममास्ति यत्किश्चिद्‌ह छोके परञज च। 
तत्‌ सर्वे भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम ॥ 
अहमस्स्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः । 
अगतिश्च॒ ततो नाथौ भवन्तावेच में गतिः ॥ 
तवार्पि राधिकाकास्त कमणा सनसा गिरा। 
क्ृष्णकान्ते तवेबास्मि युवामेव गतिमंम | 
शरण दयां प्रपन्नोएस्सि करुणानिकराकरो। 
प्रसाद कुरुतां दास्यं सयि दुश्शेप्पराधिति ॥| 

( पद्मपुराण पाताढ़० ८२ | ४२--४६ ) 


हे नाथ | है युगल सरकार [ मित्र, पुत्र तथा गृह 
आदिकी चिन्तासे व्याप्त संसारःसमुद्रसे आप ही दोनों मेरी 
रक्षा करनेमें समर्थ हैं; क्योंकि आप शरणागतमयमभन्जन हैं | 
जो मैं हूँ और इदत्येक या परलोकम जो कुछ मी मेरा हैं; 
बह सब आज मैंने आप दोनोंके चरणोंमें समर्पित कर. 
दिया । प्रिया-प्रिय्तम | में अपराधोंका घर हूँ । भने सब 
साधनौंको त्याग दिया है । मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं 
है । अब आप ही दोनों मेरे अवरम्ब हैं | राधाकान्त | में 
मन) वाणी और क्रियाद्वारा आपहीका हूँ । कृष्णप्राणाधिके 
राषिके ! मैं तुम्हारा ही हूँ। आप ही दोनों मेरी गति हैं । 
करुणासिन्धों | मैं आप दोनोंकी शरणमें आया हूँ। आप 
मुझ दुष्ट और अपराधीकों इपा-प्रसादके रुपमें अपनी दास्य- 
भक्ति प्रदान करे | 

इस प्रकार इन पाँचों पद्मोका नित्य जप करता रहे । 
भीराधा-कृष्णके दास्यमावक्ी शीक्रआतिके लिये साधकरको 
ऐसा अवश्य करना चाहिये | 

यह शरणागतके वाह्म धरम बताये गये हैँ । अब उनके 
परम उत्तम आन्तरिक धर्मका वर्णन किया जाता है | 
श्रीकृष्णप्रिया राधाके सखीभावक्रा आश्रय लेकर, यकपूषक 
आहरुस छोड़; दिन-रात उन दोनों प्रिया-प्रियतमको सेवा करे। 
जो एक - बार भी शरणागत होकर 'में आपका हूँः--यह 
थाचना करता है? उसे भगवान्‌ अपनों दास्य प्रदान करते है; 
इस विषय मुझे कोई संदेह नहीं है! 


पूरव॑कालकी वात है। मैं केलास पवृतके शिखरपर 
भ्रे्ठ मन्त्रका जप और नारायणका ध्यान करता 
हुआ एक गहन वनमें निवास करता था । भगवान्‌ 
संतुष्ट हो मेरे: सामने अकंट हुए |! वोे--“वर 
मांगों? । उसके इतना फहनेपर मेने आँखें ज्ोढ दीं और न्‍ 








बी कट: ५ 


* न करोमि स्रय॑ किश्वित्‌ सृश्यादिकमह शिव || 


५७६ है बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्व्यि मचुर शुचि ) कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 
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देखा, भगवान अपनी प्राणप्यारी लक्ष्मीके साथ गरुड़की 
पीठपर विराजमान हैं| उस समय मेंने उन वरदायक 
कमलापतिको प्रणाम करके कहा--“कृपासिन्धो ! आपका जो 
रूप परमानन्ददायक) सम्पूर्ण आनन्दका आश्रय, नित्य 
साकार और सबसे श्रेष्ठ है, जिसे ज्ञानी पुरुष निगुण, निष्किय 





एवं शान्त ब्रह्मके नामसे जानते हैं, उसे में अपने नेन्रेद्वारा 


देखना चाहता हूँ । परमेश्वर | मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिये ।? 


भगवानने उत्तर दिया--ठ॒म यमुनाके पश्चिम तटपर 
वुन्दावनमें जाओ | वहीं आज तुम्हें मनोवाड्छित रूपका 
दर्शन होगा | यों कह भगवान्‌ अदृश्य हो गये ओर में 
यमुनाके मड्लमय तटपर आया | वहाँ मुझे सर्वदेवेश्वरेवर 
श्रीकृष्फके दर्शन हुए | गोपवेष, कमनीय कान्ति तथा 
किशोर अवस्थासे * सुशोमित मनोहर श्यामसुन्दर प्रियाजीके 
कंघेपर अपना बायाँ हाथ रखकर गोपाज्ञनाओंके बीचमें 
विराजमान हों खय हँसते ओर प्रियाजीकों हँसाते थे | उनकी 
अड्गभप्रभा सजल जलघरके समान श्याम थी। वे कल्याणमय 


गुणोंके आगार जान पड़ते थे | उस समय अमृतके समान 


मधुर वचन बोलनेवाले श्रीकृष्णने हंसकर मुझसे कहा-- 


निराकार, निगुण, स्वव्यापी, निष्किय और परात्पर 
स्वरूपका रहस्य 


अहं ते दशनं यातो ज्ञात्वा रुद्र तवेप्सितम्‌ । 
यद्द्य मे त्वया दृष्टम़िंदं रूपमलोकिकस । 
परनीभूतामलग्रेमसचिदानन्दपिग्रहम्‌ | 
नीरूप॑ नि्ृण व्यापि क्रियाहीनं परात्परस । 
 वदन्त्युपनिषत्संघा इृदमेव ममानघ ॥ 


. प्रकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्तथेश्वर | 
[०] ७ ८४४७ १ ५ हे ३ 
. आसद्धलान्मदुणानां निगुंण मां वदन्ति हि | 
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अध्य्यत्वान्ममैतय रूप चर्मचक्षुपा । 
अरूप॑ मां वदन्त्येते वेदा! सर्वे महेह्वर | 
व्यापकत्वासिदेशन अल्लेति च विदुबुधाः । 
अकतेलातू प्रपश्चस्य निष्क्रिय मां वर्दन्ति हि | 


.._._ मायागुणयत्रो में्शाः कुवेन्ति सजनादिकम । 


अहमासां महादेव गोपीनां प्रेमबिहलः | 
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क्रियान्तर न जानामि मि नात्मानमपि नारद 


विहराम्यनया नित्यमस्या: प्रेमवशीकृत। 
इमां तु मत्तियां विद्धि राधिकां परदेवताम ॥ 
अस्याश्च परितः पश्य सर्यः शतसहसश! | . 
नित्या! सवो इमा रुद्र यथाहं नित्यविग्रह! ॥ 
गोपा गावो गोपिकाइ्च सदा वृन्दावन मम 
सबमेतज्नित्यमेव चिदानन्दरसात्मकम्‌ ॥ 
इृद्मानन्दकन्दाख्यं विद्धि बृन्दावनं मम | 
यसिन्‌ प्रवेशमात्रेण न पुनः संसृर्ति विशेत ॥ 


मद्दन्न॑ प्राप्य यो मूढ) पुनरन्यत्र गच्छति। 


स आत्महा महादेव सत्य सत्यं मयोदितम ॥ 
वृन्दावन परित्यज्य नेव गच्छाम्यहं क्चित्‌ | 
' निवसाम्यनया . सार्धमहमत्रैव॒सर्बदा ॥ 
इत्येव॑ सवेमाख्यात॑ यत्ते रुद्र हदि खितय। 
कथयस्व॒ममेदानीं किमन्यच्छोतुमिच्छमि ॥ 

( पद्मपुराण पाताछ० ८२ | ६५-७९ ) 

रुद्र | तुम्हारा मनोरथ जानकर में तुम्हारे दृश्पिपरमे 

आया हूँ | इस समय तुमने जो मेरा यह अछौकिक रूप 

देखा है, यह घंनीभूत निममल प्रेम. एवं सचिदानन्दस्वरूप 


है | अनघ ! मेरे इसी रूपको उपनिषदोंके समुदाय . 


निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय एवं परात्पर बताते 
हैं | मुझमें प्राकृत गुणोंका अभाव है, मुझमें अनन्त 


" कल्याणमय गुण हैं तथा मेरे गुण मेरे स्वरूपसे एक 


सिद्ध नहीं होते; इसलिये ज्ञानीजन मुझे 'निर्गुण! कहते 
हैं | महेखर ! मेरे रूपका चर्मचक्षुओंसे दर्ान नहीं 
हो सकता; इसीलिये ये सम्पूर्ण वेद मुझे रूपहीन 4 
(निराकारः कहते हैं | मैं चिन्मय अंशसे सर्वत्र व्यॉर्पी 
हूँ; इसलिये विद्वान पुरुष मुझे शरह्म!के नामसे जानते रे 
मैं इस प्रपन्नका कर्ता नहीं हूँ, इसीडिये महल 


मुझे 'निष्कियः कहते हैं; क्योंकि मेरे अंशभूत हर 38 


मायाजनित गुणोंद्वारा सृष्टि आदि कार्य करते 9 पता ह | 


मैं सृष्टि भादि कोई कार्य नहीं करता 6 
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। 


| ॥ गोपियेके प्रेममें विद्वल रहता हूँ, इसलिये न तो तसात्‌ सर्वप्रयत्नेन मत्रियां शरण व्लेत। 
और न अपनी ही सुध न 
की कोई क्रिया से रा पनी ही सुध-बुध आश्नित्य मत्त्रियां रुद्र मां वशीकर्तृमहंसि ॥ 
का हूँ। नित्यप्रति इन । अर्ती वरमत हद हस्य॑ परम मया ते परिकीतितम्‌ | 
है मैं हहके साथ विहार करता हैं | मेरी इन प्रियाकों ल्वयाप्येतन्महादेव गोपनीय प्रयततः ॥ 
| कविका समझो । ये परम देवता हैं। इनके चारों. ल्वमष्येनां समाश्रित्य राधिका मम वललभाम्‌ । 
! 
शो! इन खां सलियोको देखो । रुद हर हे संब-कीसब जन में युग मन्त्र सदा तिष्ठ मदालये ॥ 
सी तर नित्य है, जैसे मेरा विग्रह नित्य है | गोप, ( पद्मपुराण पाताछ० ८२ | ८१--८८ ) 
| हैँ, गोपाड़नाएँ मेरा बृन्दावनधाम---यह 
गए हे "2 कर रा कि तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझसे बोले--रूद्व ! तुमने 
| लिप्त रे अच्छी बात पूछी है; परंतु यह विषय अत्यन्त गुह्मतम 


| क्षननदकन्द समझो, जिसमें प्रवेश करनेमात्रसे जीव हि 
विदिशा ट > है| अतः प्रयत्नपूवंक इसे गोपनीय रखना चाहिये। 


| हि झ संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता । जो मह मेरे वनमें देवेश | जो उपासक दूसरे सारे साधनोंको छोड़कर 
हू गे सत्य, सत्य बताया है । मैं दन्दावनकों छोड़कर गोपीभावसे हमारी उपासना करने लगता है, वह मुझे 
है नहीं जाता है । अपनी इन ग्राणवक्ठमाके साथ कर लेता है, इसमें संशय नहीं है | महेख़र ! जो 
। 
| का यहाँ निवास करता हूँ । रुद्द ! तुम्हारे हृदयमें जो केबल मेरी ही शरण लेता है; मेरी प्रियाकी शरणमें 
| जता थी, उसके समाधानके छिये मैंने इस प्रकार सब नहीं जाता; वह कमी मुझ्ने नहीं पाता । यह मैंने 
/ 

3 वताया है | कहो, अब मुझसे और क्या सुनना तुमसे सच्ची बात कही है | जो एक बार भी मेरी प्रिया- 
| हो हो की शरण लेकर 'मैं तुम्हारा हँ--ऐसा कह देता है, 
| पदनन्तर सेंने भगवानसे कहा--प्रभो | इस रूपमें वह बिना किसी साधनके भी मुन्ने ग्राप्त कर लेता 
“री ्रात्ति केसे हो सकती है ? वह उपाय मुझे बताइये । है, इसमें संशय नहीं है | अतः रूद्व ! सर्वथा प्रयत्न 

7 
#रिधाजीकी शरणसे श्रीकृष्ण वमें हो जते हैं. के मेरी प्रियकी शरणमें जो आ जाता है, वह मेरी 


गत भामाह भगवान्‌ साधु रुद्र तवोदितम | ग्राणवक्ठभाका सहारा ले मुझे बशमें कर लेता है | के 
होतद्‌ गोपनीय अ्रयत्नतः || मैंने तुम्हें अत्यन्त रहस्वकी वात बतलायी है | दा 
प्रपन्नो य उपास्ते व्यक्तसाधन।। तुम्हें भी यलपूर्वक इसकी गोपनीयताकी रक्षा कर 


4 घिकाकी 
ग देवेश स मामेति न चेतर। || _ चाहिये। अब तुम भी मेरे उल्धमा र्णाः शरण 
5 हे मेरे इस युगलमन्त्रका जप करते हुए सदा मेरे 


का वा मत्मियामेकिकां स॒त | ्म 
गो माप स मामति न संशय। ||. निवास-स्थान इन्दाव र्‌ 


पे अपन्थ सत्म्रियां न महेखवर | ऐसा कहकर दयानिधान भगवान्‌ शीकषष्ण मेरे दाहिने 
फदापि चाप्नोति मामेव॑ ते मयोदितस्‌ ||  क्वानमें उत्तम मल्त्रका उपदेश दे पश्चविधिसंस्कार हे 
दे प्रपन्नो यस्तवासीति वदेंदपि। दहीं मेरे देखतेदेखते अपने परिकरोंसहित अहस्य 
'पिनेन पिनाप्येव येव मामाप्नोति न संशय/ || गये। तभीसे में निरन्तर बुन्दावनमें निवास करता हूं । 


'िअललसललपमपी 





गत, 58 


५७८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णको प्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ #% 
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अीफिया पक चिक अिक के: रे िक पक 


सत्यभामाके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका उन्हें उनके पूरजन्सके पुण्यमय 
कार्तिक श्र॒तकी महिमा सुनाना और बिना दिये हुए पृण्य-पाप दूसरेकों केसे मिल जाते हैं, 
इस विषयका प्रतिपादन करना एवं धनेश्वरको पुण्यात्माओंके संसर्गसे 


पुण्यकी प्राप्तिका 


एक समयकी बात है; देवषिं नारद कव्सबृक्षके दिव्य 
पुष्प लेकर द्वारका भगवान्‌ श्रीकृष्ण दशन करनेके लिये 
- आये | भ्रीकृष्णने खागतपूवक.नारदजीका सत्कार करते हुए 
उन्हें पाद्य-अध्य॑ निवेदन करनेके पश्चात्‌ बेठनेकी आसन 
दिया | नारदजीने वे दिव्य पुष्प भगवानको मेंद कर दिये । 
भगवानले अपनी सोल्ह हजार रानियोंमें उन फूलोंको 
बॉट दिया | 

तदनन्तर एक दिन सत्यभामाने पूछा--“प्राणनाथ | 
मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा दान; तप अथवा ब्रत किया था; 
जिससे मैं मत्य॑त्मेकमं जन्म लेकर मी मत्यभावसे ऊपर उठ 
गयी--आपकी अडोजब्विनी हुई !? 

भगवान भ्रीकृष्णने कहा--प्रिये | एकामग्रचित्त 
होकर सुनो | तुम प्र्व॑जन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक व्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब 
मैं बताता हूँ। सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी ( हरढ्वार ) 
के भीतर अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रते थे, जो 
देवदार्मा नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाह्ञोके पारंगत 
विद्वान, अतिथिसेवी, अभिदोत्र-परायण. और सूर्य-तके 
पालनमें तत्पर रहनेवाले थे | प्रतिदिन सुयेंकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूयेकौ भाँति तेजखी 
जान पड़ते थे | उनकी अवस्था अधिक हो चली थी । 
ब्राह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था । उन्होंने अपने चन्द्र नामक 
शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस शिष्य- 
को ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्द्रिय शिष्य 
भी उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन वे 
दोनों गुरुशिष्य कुश और सम्रिधा लनेके लिये गये 
और हिमाल्यके शाखाभूत पव॑तके वनमें इधर-उधर 
भ्रमण करने छगे; इतनेमें ही उन्होंने एक भयंकर 





परपपपपपपररपरपपप८८८८< 
जीवन-बृत्तान्तको बताना, 


इतिहास सुनाना 


राक्षषको अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अह 
भयसे काँपने छगे । वे भागनेमें भी असमये हो गये । 
तबतक उस कालरूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डाला। . 
उस क्षेत्रके श्रभावसे तथा खय॑ धर्मात्मा होनेके कारण 
उन दोनोंको मेरे पार्षदोंने वैकुण्ठधाममें पहुँचा दिया | 
उन्होंने जो जीवनमर सूर्यपूजन आदि किया था, उस 
कर्मसे मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शि्, 
गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्राप्त 
होते हैं | जेसे वर्षाका जछ सब ओरसे समुद्में ही 
जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पाप 
आते हैं | मैं एक ही हूँ तथापि छीलाके अनुसार मित्र 
भिन्न नाम धारण करके पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ हैं। 
ठीक उसी तरह, जेंसे कोई देवदत्त नामक एक ही 
व्यक्ति पुत्र-पिता आदि मिन्न-मिन्न नामेसि पक _ 
जाता है# | 
तदनन्तर गुणवतीने जब राक्ष्सके हाथसे उन दोनों: 
के मारे जानेका हाल सुना, तब वह पिता और पर्तिं 
वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करंण-खर्में वि 
लगी---'हा नाथ । हा तात | आप दोनों मुझे 
ग् ध्् 33 ने 7५ में 7; अनाथ - 
छोड़कर कहा गा ! में मं बैती हक | 
बिना अब क्‍या करूंगी । अब क्‍ 


लिनी खीका भोजन और वे | 
कुशलहीन दुःखिनी लौका # आहार. 



















# सौराश्व शेवा गाणेशा 
मामेव प्राप्लुवन्तीद वर्षोप 
एको5हं पत्नवा. जात: 
देवदतो अंथा कृश्वित्‌ 
हा ( पद्मपुराण उर 









पिन 
कप करके वह वहत देरके बाद चुप हुई । गुणवती 
क्रम करनेवाली थी। उसने घरका सारा सामान 
शबकर अपनी शक्तिकें अनुसार पिता और पतिका 
पहहैकिक कर्म किया । तत्वश्चात्‌ वह उसी नगरमें 
तैवास करने लगी; शान्तभावसे सत्य-शौच आदिके 
पहनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें ही समय 
क्षैतनें लगीं । उसने अपने जीवनभर दो ब्रतोंका विधि- 
(रंक पालन किया । एक तो एकादशीका उपवास और 
दूत कार्तिक मासका भलीमभौति सेवन । प्रियें ) ये दो 
खत मुझे बहुत ही प्रिय हैं | ये पुण्य उत्पन करनेवाले, 
पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेत्राले हैं । 
इस प्रकार गुणवंती प्रतिवर्ष कारतिकका व्रत किया 
करती थी । वह श्रीविष्णुकी परिचिर्यमिं नित्य-निरन्तर 
भक्तिपूवक मन लगाये रहती थी । एक समय जब कि 
नरावथासे उसके सारे अड्ग दुबंल हो गये थे और वह 
खय॑ भी ज्वर्से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर 
गब्कके तटपंर ज्नान करनेके लिये गयी । ज्यों ही उसने 
जल्के भीतर पैर रक्खा; त्यों ही वह शीतसे पीड़ित हो 
- कॉपती हुई गिर पड़ी | उस घबराहटकी दरशामें ही उसने 
देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो शव, चक्र, 
गा और पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पाषदों- 
से शोमित है और उसमें गर॒डचिहसे अक्लित अजा 
, हरा रह्दी है | विमानके निकट आनेपर वह दिव्य हैप 
धारण करके उसपर बैठ गयी । उसके डिये चंबर 
हुलाया जाने लगा | मेरे पार्षद उसे वैकुप्ठ ले चले | 
विभानपर बैठी हुई गुणवती प्रज्वल्त अप्निशिखाके 
जान पड़ती थी। कार्तिकनतके पुण्यसे 
निकट स्थान मिला | 


तदनन्तर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थना 


प इथ्वीपर आया, तब मेरे पाषदगण भी मेरे साथ्‌ > 
जाये | भामिनि | समस्त यादव मेरे पर्षदगण ही हैं । 


उसे 


4६ सत्यभामाके पूछनेपर भगवानका उन्हें कार्तिकमासकी म 


. छगा ख़खी थी, इसीसे तुम्हारे आँगनमें कर्पवृक्ष शोमा पा 


समान . 





हिम्ता बताना $ . ५७९ 
मेरे समान गुणेंसे शोमा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं | 
जो तुम्हारे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्राजितू हुए हैं | 
श॒भे | चन्द्रशार्मा ही अक्रर है औरतुम गुणवतती हो | कार्तिक- 
नतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसन्नताकों बहुत बढ़ाया है । 
पू्व॑ जन्ममें तुमने मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुल्सीकी वाटिका 


रहा है | पूर्वकाल्में तुमने जो कार्तिक्में दीप-दान किया था, । | 
उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह सिर लक्ष्मी ग्राप्त हुई है... 
तथा तुमने जो अपने ब्रत आदि सब कर्मोंको पतिखरूप 
श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीलिये तुम मेरी द ; 
पत्नी हुई हो । मृत्युपर्यन्त तुमने जो कार्तिकजतका अनुष्ठान. 
किया है, उसके ग्रभावसे तुम्हारा मुन्नसे कमी भी वियोग * 
नहीं होगा | इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मासमें ' द 
ब्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार |. 
कि तुम मुझे प्रसनता देती हुई यहाँ आयी हो | केवल 
यज्ञ, दान, तप और व्रत करनेवाले मनुष्य कार्तिकजतके ६ 
पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते | 


इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पथुनारद-संवाद 
प्रस्तुत करके कलहाकी कथा सुनायीः जो पूर्वजन्मके पापके - ; 
कारण प्रेतयोनिकों प्राप्त होकर महान्‌ कष्ट भोग रही थी। 
धर्मदत्त नामवाले एक घर्मनिष्ठ एवं भगवक्ूक्त ब्राह्मणने 
अपने कार्तिकश्रतका आधा पुण्य देकर उसे प्रेतशरीरसे 
मुक्त कर दिया | फिर तो वह दिव्य रूप घारणकर लावम्यसे 
लक्ष्मीजीकों लजित करती हुई वेकुण्ठघामको चली गयी | 


सत्यभामाने कहा--नाथ | आपने जो 
कथा आना बुत आश्चर्यम डालनेवाली है; क्योंकि 
कलह दूसरेके किये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी | इस 
कार्तिक मासका ऐसा प्रभाव है और यह आपको 
इतना प्रिय है कि इसमें किये हुए. स्नान-दानसे कलहाके _ 
पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये। प्रभो | जो दूसरेका 


, है, वह उसके देनेंसे तो मिल जाता है; 
पक मनुष्य किस मागेंसे पा 


किंतु बिना दिया हुआ पुष्य 
सकता है ! 





हे 
















| 


। 


५८० %# वचन-सुधा भ्रीकृष्णी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + न . 


मिड कमडडबषषलकतपल्ूल्य् च८यय़लजपक्क््त्ल्ल्कलच्ल्ल्् 


किस कारणसे पाप-पुण्यका कितना-कितना परस्पर 
मिलता है 


श्रीकृष्ण उवाच 


अदत्तान्यपि पृण्यानि पापानि च यथा नरें । 
प्राप्यन्ते कमेणा येन तद्‌ यथावन्रिशामय ॥। 
देशग्रामकुलानि स्युभोगभाज्ञि कृतादिषु | 
कलो तु केवल कतो फलअक्‌ पृण्यपापयों! ॥ 
अक्ृतेषपि हि संसर्ग व्यवस्थेयमुदाहता । 
संसगात्‌ पुण्यपापानि यथा यान्ति निबोध तत्‌]। 
एकत्रमेथुनाद यानादेकपात्रथभोजनात्‌ । 
फलाध प्राप्लुयान्मर्त्यों यथावत्पुण्यपापयो! | 
अध्यापनाद याजनाद्‌ वाप्येकपड्वत्यशनादपि। 
तुयाश पुण्यपापानां नित्य प्राप्नोति मानव: | 
एकासनादेकयानानिःश्वासस्याड्संगत।ः. ै। 
षंडंशफलभागी स्वान्रियत॑ पुण्यपापयों। | 
स्पशनाद भाषणाद्‌ वापि परस्य स्तवनादपि । 
क्‍ द्शांश पुण्यपापानां नित्य  प्राप्नोति मानवः || 
दशनश्रवणाभ्यां च मनोध्यानात्‌ तथेव च । 
पर पृण्यपापानां शर्तांश ग्राजुयाज्नर) ॥ 
परस्य निन्‍दां पेशुन्यं धिकारं च करोति या | 
तत्कृत पातक प्राप्य खपुण्य प्रददाति स) ॥ 

( पद्मपुराण उत्तर० ११२ | ९-१७ ) 

श्रीकृष्ण बोले-प्रिये | बिना दिये हुए भी पुण्य 

और पाप मनुष्यकों जिस कममसे प्राप्त होते हैं, उसे 


._यथावत्‌ रूपसे सुनो---सत्ययुग, त्रेता और द्वापर--- 


इन तीन युग देश, ग्राम और कुछ भी मनुष्यके 
जुभाशुभ कर्मोके भागीदार होते हैं; परंतु कल्युगमे 


केवल कतो ही अपने पुण्य और पापके फ़छोंको भोगता 


है | यदि मनुष्य किसी पुण्यात्मा अथवा पाषात्माके 
०5९७ 
. संसगमें न आवे, उस अवस्थामें उपयुक्त व्यवस्था 


बतायी गयी है । एक-दूसरेके सम्पकमें आनेपर पुण्य 
और पाप जिस प्रकार संक्रमण करते हैं, उसे बताता 





हे चच्स्स््प्फफिि.. 
ह | सुनो--एक-दूसरेसे शरीर के सट जाने, एक साथ 
धूमने-फिरने और एक पात्रमें मोजन कर लेनेपर मनुष्य 


दूसरेके पुण्य और पापका आधा फल बाँट छेता है । 


पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पड़िमें बैठक 
भोजन करनलेसे सदा ही दूसरेके पुष्य और पापका 
एक चौथाई अंश भनुष्यको प्राप्त हो जाता है | एक 
आसनपर बठने, एक सवारीपर यात्रा करने तथा एक- 
दूसरेके श्रासका शरीरसे स्पर्श होनेपर मनुष्य निश्चय 
ही पुण्य-पापके छठे अंशका भागीदार हो जाता है । 
दूसरेके स्पश-भाषण और स्तबनसे भी मानव 
डसके पुण्य-पापका दरशांश पा लेता है । व्यक्ति: 
विशेषके दशेन, श्रवण तथा मन-ही-मन चिन्तनसे भी 
मनुष्यों उसके पाप-पुण्यके सौरव अंशका भागी 
होना पड़ता है । जो दूसरेकी निन्‍्दा करता, चुगली 
खाता और दूसरेकों घिक्कारता है, वह उसके किये हुए 
पातकको खय॑ ग्रहण करके बदलेमें अपना किया हुआ 
पुण्य उसे दे डाल्ता है । 
कुबेतः पुण्यकमोणि सेवां यः कुरुते नरः। 
पत्नीभृतकशिष्येभ्यो यद्यः को5पि मानवः ॥ 
तस्य॒सेवानुरूपेण द्रव्य किंचित्र दीयते | 
सोडपि सेवालुरूपेण तत्पृण्यफलभागू भवेत्‌ || 
एकपह्ूूयश्षतां यस्‍्तु ल्कयेत्‌ परिवेषणम्‌ | 
तस्य पापपडंश तु लमेदू ने परिवेषकः || 
स्नानसंध्यादिक कुर्वनू यः स्पशेद वा प्रभाषते| 
स्‌ पुण्यकर्मपष्ठांश द्यात्‌ तस्मे सनिश्चितम | 
धर्मेहेशिन यो द्वव्यमपरंयाचते नरः | 
तत्पुण्यकर्मज॑ तस्य धनदस्त्वाप्लुयात्‌ फलम्‌ 
अपहत्य परद्॒व्यं परण्यकर्म करोति ये | 
कर्मकृत्‌ पापभाक्‌ तत्र धनिनस्तड॒वं फलम्‌ | 
नापनुद्य ऋण यस्तु परस्य प्रियते नर | | 
धनी तत्पुण्यमाधत्ते खधनस्यालुरूपत* हे का, 
बुद्धिदस्वनुमन्ता च यश्ोपकरण्रद! | 











“ कहल्वापि पहांश॑ प्रायात्‌ पुण्पपपयो:॥ ५ क्‍तततततू- पष्ठांश प्राप्ुयात्‌ बात एण्पापवी.॥...]  -_ ततलल्ललललललनलननलनन ॥ 
यः पुण्यपापानां राजा पह्मांशमरद्धरेत | 
का गुर; खियो भत्ता पिता पृत्रात्‌ तथैव च॥ 
हप्तेरपि पुण्यस्य योषिद्धमवाप्तुयात्‌ । 
वित्तयालुत्रता शश्वद्‌ वर्तेते तुश्कारिणी ॥ 
एहस्तेन दानादिं छुरनेतः परुण्यकर्मणि | 
। हिना भ्ृतकपुत्राश्यां कर्ता पष्ठांशझुद्धरेत्‌ ॥ 
तिदों इतचिसस्मोक्तु: _उप्यमशंशयद्धरेत्‌ । 
आसनो वा परस्यापि यदि सेवां न कारयेत ॥ 
( पत्मपुराण उत्तर० ११२। १८-२९ ) 
फनी, नौकर अथवा शिष्यको छोड़कर यदि 
कृत कोई मनुष्य किसी पुण्यशीर पुरुषकी सेवा 
बतहै और उस सेवाके अनुरूप उसे कुछ द्रन्य 
हाँ दिया जाता है, तो वह सेवक भी सेवाके 
शुपतार सेन्यके पुण्यफ्छ्का भागीदार हो जाता है | 
फ़ पड़िमें भोजन करनेवाले मनुष्योमेंसे किसी एकको 
हर यदि रसोई परोसी जाती है, तो वह परोसने- 
थथनुष्प उस छल्लित पुरुषके पापका छठा अंश 
मे भोगता है | जो स्नान-संब्या आदि करते समय 
' फरका स्पर्श करता अथवा दूसरेसे बोलता है, वह 
श 3 अपने पुण्यकर्मका छठा अंश उसे दे डालता 
।... 'शष्य धर्मानुष्ठानकके लिये दूसरेसे धनकी 
करता है, उसके उस पुण्यकर्मके फलकों वह 
कट उरप अवश्य बाँट लेता है | था दूसरेके धन- 
शा हे करके उसके द्वारा पुण्यकमंका अनुष्ठान 
हा 

















क्‍ कमकर्ता वहाँ पापका भागी होता है 
किक मेक फछ उस धनीकों मिछ जाता है; 

क धन चुराकर छाया गया है | जो महृष्य 
| "रु उकाये बिना मर जाता है, उसके पुण्प- 
गै ् के अनुसार वह धनी पुरुष ले लेता है | 
कै पा ) देता, अनुमोदन करता, सामग्री 
.._ तेथा बल लगाकर सहयोग करता है, 


ले ९ के 
# घनेश्थरको पुण्यात्माओंके संसर्मले पुण्यकी प्राप्तिका इतिहास खुनाना # 


/ थक 
5८१ 


अतीक जहा. मम आना दम न पाम कक सन स्का 


है भी पुण्य और पापके छठे झंग्क्ा भागीदार हो 
जाता है | राजा प्रजाके, गुर शिष्यके, पति पत्नीके 
तथा पिता पुत्रके पुण्य-पापका छत अंग प्राप्त कर छेहा 
है | जो पतिके मनके अनुकूछ चछती और सदा उसे 
संतुष्ट रखती है, वह पत्नी अपने पतिके भी उचष्पक्ता 
प्रा भागपा जाती है। पुण्यकर्ममें दुसरेके हागसे 
दानादि करनेवाले पुरुषके उस पृष्यफ्ल्का उठ अंत 


उस सहयोगीको मिछ जाता है, जो नौकर वा पुत्र न 
हो | जीविकाबृत्ति देनेवातय दाता यदि लेनेञलेसे 


अपनी या दूसरेकी सेत्वा न करावे तो वह उसके पुण्प- 
का आत्यो अंश अवश्य पा लेता है | 


फिर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहने रूगे--पूवंकाल्की बाद 
है। अवन्तीपुरीमें घनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था | वह 
ब्राह्मणोचित क्मसे भ्रष्ट; पापपरायण और खोटी दुद्धिवाल्म 
था | रस, कम्बल ओर चमड़ा-आदि वेचकर तथा झठ बोल- 
कर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी; वेक्यायमन: 
मदिरापान ओर जुए आदिम सदा आउ्क्त रहता या। एक 
वार वह खरीद-विक्रीके कामसे देश-देशान्तरमें भ्रमण करता 
हुआ माहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा; जिठकी चहारदीवारीते 


#०९७, न 
उसद्ानत 


सटकर बहनेवाली पापनाशिनी नमदा सदा उशोमित होती 
रहती है | वहाँ कार्तिकका त्रत करनेवाले वहुत-ले मनुष्य 
अनेक गाँवोंसे स्नान करनेके लिये आये थे। घनेश्वरने उन 
सबको देखा | कितने ही ब्राह्मण स्नान करके वच्ध तथा देव- 
लगे ये | कुछ छोग पुराणोंका पाठ करते ओर कुछ 
लोग सुनते ये | कितने ही भक्त नाच; गान; दान और 
वाद्यके द्वारा भगवान्‌, विष्णुकी स्तुति संल्ग्त ये | घनेश्वर 
प्रतिदिन धुम-धूमकर वेष्णवेक्ति दशन) सर तथा उनसे वात 
लाप फरता था। इससे उसे भगवान्‌ श्रीविष्युके नाम-गुण सुनने- 
का घुभ अवसर प्राप्त होता था | इस प्रकार वह एक माल्तक 
वहाँ सत्संग टिका रहा। कार्तिक न्रतके उद्यसनमें भक्तयुरुषोंने 
जो श्रीहरिके समीप जागरण किया; उसको भी से देखा । 
उसके बाद पूर्णिमाकों ्रत करनेवाले महुष्य॑नि जो ब्राह्मणों 
और गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिया और भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने असफल अं | तलश्चात्‌ 
सूर्यात्तके समय भीशंकरजीकों प्रसन्नताके लिये जो त्सब 
विधि की गयी, उसपर भी घनेश्वर्को हृष्ठि पड़ी । इसी तिथि- 
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को भगवान्‌ शांकरने तीनों पुरोंका दाह किया था; इसीलिये 
भक्तपुरुष उस दिन दीपोत्सगंका महान उत्सव किया 
करते हैं | 

घनेश्वर नर्मदाके तटपर उत्य आदि देखता हुआ घूम 
रहा था । इतनेमें ही एक काले सॉपने उसे काट लिया । वह 
व्याकुल होकर ए्रथ्वीपर गिर पड़ा.) उसे गिरा देख बहुत-से 
मनुष्योंने दयावश उसको चारों ओरसे घेर लिया ओर तुलसी- 
मिश्रित जलके द्वारा उसके मुखपर छींटे देना आरम्भ किया | 
देहत्यागके पश्चात्‌ धनेश्वक्कों यमराजके दूतोंने बाधा और 
क्रोधपूर्वक कोड़ोंसे पीटते हुए, वे उसे संयमनीपुरीकों ले गये । 
चित्रगुप्तने घनेश्वर्को देखकर उसे बहुत फटकारा ओर उसने 


- बचपनसे लेकर मृत्युपर्यन्त जितने दुष्कर्म किये थे; वे सब 


उन्होंने यमराजकों बताये | 


चित्रगुप्त वोले--प्भो ! वचपनसे लेकर मृत्युपयन्त 


इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट केवल पापका 
मूर्तिमान, खल्‍ूप दीख पड़ता है; अतः इसे कल्पभर नरकमें 
पकाया जाय | रे 

यमराज बोले-प्रेतराज | केवल पापोंपर ही दृष्टि रखने- 
बाले इस दुष्टकों मुद्॒रोंसे पीटते हुए, छे जाओ और तुरंत ही 
कुम्भीपाक्मं डाल दो | 


यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वरकों ले 
चला | मुद्गरोंकी मारसे उसका मस्तक विदीण हो गया था। 
कुम्भीपाकर्म तेलके खौलनेका खलखल शब्द हो रहा था। 
ग्रेततजने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही 


: कुम्मीपाकर्म गिरा; त्यों ही उसका तेल ठीक उसी तरह ठंढा 


हो गया जैंसे पूर्वकालमें भक्तप्रवर प्रह्दकी डालनेसे 
देत्योंकी जछायी हुई आग बुझा गयी थी । यह महान्‌ 
आश्वर्यकी बात देखकर प्रेतराजकों बड़ा विस्मय हुआ | उसने 
बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराजकों कह सुनाया | 


प्रेतरजकी कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यमने कहा-- _ 


(आह ! यह केसी बात है !? फिर उसे साथ छे वे उस स्थानपर 
आये और उस घटनापर विचार करने लगे। इतनेमें ही 
देव्िं नारद हँसते हुए. वड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये | 
यमराजने मलीभाँति उनका पूजन किया | उनसे मिलकर 


*. “देवर्षि नारदजीने इस प्रकार कहा--/सू्ननन्दन | यह नरक 


भोगनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन 


गया है; जो नरकका नाश करनेवाला है | 








; पुष्यकर्मणां विष दर्याद दरतस्पत, 
यः पुण्यकमंणां छुयोद दशनस्पशेभाषणम्‌ | 
तत्पडंशमवाप्नोति पुण्यस्य नियत नर)॥ 
असंख्यातैस्तु संसगें! कृतवानेष यद्वरे!। 
22892 तस्ात्‌ पुण्यांशभागयम || 
तेषां . सम्पूणब्रतपुण्यभाक | 
अतोडस्योजब्रतोद्भूतपुण्यसंख्या न विद्यते | 
कात्तिकत्रतिनां पुंसां पातकानि महान्त्यपि। 
नाशयत्येव सवोणि विष्णु: सद्भक्तवत्सल) | 
अन्ते च नाम॑देस्तोग्रैस्तुलसीमिश्रितेस्टवयम्‌ । 
वैष्णनैः स्नापितो विष्णोनोमसंभ्रावितोषपि च॥ 
तस्मान्निहतपापो5्यं सद्गतिं प्राप्तुमहेति। 
वैष्णवानुगही यस्ान्‍नरके नेत्र पच्यते॥ 
आह! शुष्कैयेथापापेनिरये भोगसंनिधिः। 
प्राप्यते सुकृतैस्तद्वत्‌ खगभोगस संनिधिः॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि. यक्षयोनिखितस्लसो। 
विलोक्य नरकान्‌ सवोन्‌ पापभोगम्बाप्लुयात्‌ | ४ 
क्‍ ( पह्मपुराण उत्तर० ११३ | २५-३६) 
जो पुरुष पुण्य-कर्म करनेवाले लोगेंका दान, सर. 
और उनके साथ वातालाप करता है, वह उनके पुरी _ 
उठा अंश प्राप्त कर छेता है | यह तो एक मे 
श्रीहरिके कार्तिकत्तका अनुष्ठान यम 
मनुष्योंके सम्पर्कमे रहा है; अतः उन सबके से पर । 








भागी हुआ है । उनकी सेवा करनेके कारण 
ब्रतका पुण्य प्राप्त हुआ है; अतः इसके की 


नहीं, अन्तकाहमें वेष्णव पुरुषोने तुल 
जल्से इसकों नहया है और श्रीविष्यक | 
श्रवण कराया है | इसलिये (तठंठ्सी  , है। # | 
प्रभावसे ) इसके सारे पाप हा जा ही 
धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त | 









# शाल्ग्राम-शिल्ाके 
जिससे मा  ाऔौ 
ः | यह वैष्णव पुरुषोंका कृपापात्र है; अतः इसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये ! यों कहकर 
तरकर्म न पकाओ । इसको अनिष्छासे पुण्य प्राप्त देवषि नारदजी चले गये | फिर यमराज अपने सेवकके 
हुआ है; इसलिये यह यक्ष्योनिमें रहे और समर्ण द्वारा 


हे उस ब्राह्मगको समृ्ण नरकोंका दर्शन करानेके 
ककोंके + ५ त्र्से 2० ञ्््‌ रा 
नरकीक दर्रनमात्रस अपने पापोका भोग पूरा कर छे। हिये बहाँसे ले गये | 


7.४ चछ(७७०-२९०५-.. 
शालआम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय तथा उसकी और गोमती-चक्रकी महिमा 
एक समय भगवान्‌ शिवने श्रीकृष्णसे पूछा--भगवन ! 


विभिन्न खरूपोंका परिचय, उसकी तथा ण ललपोंका परिचय, उलसी तथा नोफतीवदबी परिजन पहिशा ॥ हर हद 
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आप कहाँ वास करते हूँ ! आपका आधार एवं आश्रय क्‍या 
है! देव |! आप केसे प्रसन्न होते हैं ! यह सब मुझे बताइये | 


फ्रितत चिह॒वाली शालग्राम-शिल्ा भगवानके कौनसे 
नामकी हे 
श्रीकृष्ण उवाच 

निवसामि सदा शम्भो शालग्रामोद्भवेष्श्मनि । 
तत्रेव रथचक्राझ्ले यानि नामानि में शरण ॥ 
द्वारदेशे ससे चक्रे वृ्येते नान्तरं यदि | 
वासुदेवः स विज्ञेय/ः शुक्रस्चेबातिशोभना ॥ 
प्रदुम्नः स्यवक्‍त्रस्तु नीलदीपिस्मेब च। 
सुपर छिद्रबहुल॑ दीघोकारं तु तद्भवेत्‌ ॥ 
अनिरुद्धस्तु पीताभो वत्तुलथातिशोभन; ! 
रेखात्रयाक्षितो द्वारि दृश्पश्रेन चिहत्‌ | 
श्यामो नारायणों देवो नाभिचक्रे तथोन्नते। 
दीघेरेखासमोपेतो. दक्षिणे सुषिरान्वितः ॥| 
ऊन सुख च जानीयात्‌ सुन्दर हरिरूपिणम | 
फासद मोश्दं चेव अर्थ च विशेषता) ॥ 
परमेष्ठी च शुक्कभः पशद्मचक्रसमन्वितः | 
बिम्बाकृतिस्तथा पृष्ठे सुषिरं चाति पुष्कलम्‌ ॥ 
केघावर्णस्तथा विष्णुमूले चक्रे सुशोभने। 
दारोपरि तथा रेखा लक्ष्यते मध्यदेशतः ॥ 

नरसिंहश्य॒एथुचक्रः सुशोभितः | 
मेह्नचयेण पूज्योड्सावन्यथा विघ्तदों भवेत्‌ ॥ 
पाराह; शक्तिलिड्स्तु चक्रे च विषमे स्ततते | 
रद्रनीलतिभः स्थुलखिरेखों नामितः शुभः || 


दीघो काश्नवर्णा या बिन्‍्दुत्रयविभृषिता | 
भत्थाख्या सा शिला ज्ञेया अक्तिमुक्तिफलग्रदा ॥ 

कमस्तसवीन्नतः पृष्ठे बतुल्थक्रपूरितः । 

' हरित वर्णमाधत्ते कोस्तुमेन तु चिह्नितः ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ५२-६३ ) 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--शम्भो | में सदा 
शाल्प्राम-शिल्यमें निवास करता हूँ | रथ-चक्रसे चिह्नित 
शाह्ग्राम-शिछ्ममें मेरे जो-जो नाम हैं, उनका वर्णन 
सुनो । शिलाके द्वार-देशमें यदि दो समान चक्र दिखायी 
देते हों और उनमें अन्तर न हो तो उसे '्वासुदेव विग्रह! 


. समझना चाहिये | वह शुक्छ एवं अत्यन्त शोमायमान 


होता है | यदि मुखभागमें सूयंका चिह हो और नीडी 
कान्ति हो, तो उस शाहुग्राम-शिल्ाको (्रदयुग्न! मानना 
चाहिये । उसमें बहुत-से छिद्र रहते हैं; तथा एक छिद्र 
बड़ा होता है । यद्दि शिक्षकी कान्ति पीली और आकृति 
गोल हो तो वह अत्यन्त सुन्दर 'अनिरुद्ट/का विग्रह है । 
उसके द्वास-देशमें तीन रेखाएं होती है तथा प्रत्यक्ष दीखने- 
वाले कमलका उसमें . चिह् रहता है| यदि शिलाकी 
प्रभा उ्याम हो, उसके उन्नत नामिमण्डलमें तीन समान 
दीर्ध रेखाएँ हों और दाहिने मागमें छिद्र ग्रतीत होता हो 
तो वह “नारायण'की प्रतिमा है | जिस शिल्ामें ऊपरकी 
ओर मुख हो, उसे सुन्दर 'हरि-रूप समझना चाहिये। 
बह काम, मोक्ष और विशेषतः अथ प्रदान करनेवाली 
है । जिसकी कान्ति खेत हो, जिसमें कमल और चक्रके 
चिह हों, जिसकी आकृति विस्व-फ़ठके सप्तान हो और 
पृष्ठभागमे बहुत बंडा छिद्र हो, उसे 'परमेष्ठी! समझना 
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चाहिये | जिसका वर्ण श्याम हो, मूल भागमें दो चक्र 
शोभा पाते हों और द्वारके ऊपर मध्यदेशसे आयी हुई 
रेखा छक्षित होती हो, वह भगवान्‌ “विष्णु'का विग्रह है । 
जिसमें स्थूछ चक्रका चिह् शोभा पाता हो, वह 'कपिलः 
एवं 'नरसिंह?का विग्रह है | उसकी ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक 
पूजा . करनी चाहिये; अन्यथा वह विध्नदायक होता है । 
जिसमें शक्तिका चिह् हो, दो विषम चक्र हों, जिसकी 
कान्ति इन्द्रनीछ्मणिके समान हो तथा जिसकी नाभिमें तीन 
स्थूल रेखाएं हों; उसे भगवान्‌ 'वाराह?का खरूप समझे । 
जो शाल्ग्राम-शिल्व रम्बी, ख़ुनहछी कान्तिसे छुशोमित 
ओर तीन बिन्दुओंसे विभूषित हो, उसका नाम '“मत्स्या- 
वबतारः है | वह भोग और मोक्षरूप फल देनेवाली है | 
जो शिल्ा-पृष्ठभागमें ऊंची, वतुंछाकार, चक्रसे पूरित, 
कौस्तुभके चिहसे अल्कृत और हरे रंगवाली हो, उसे 
'कूमावतार! का विग्रह समझना चाहिये । 
हयग्रीवोी हयाकारों रेखापश्वकमूषितः । 
बहुबिन्दुसमाकीण: प्ृश्ठे नील॑ च रूपकम्‌ ॥ 
पकुण्ठमविभिन्नाहं चक्रमेक॑ तथा '्यजम | 
द्वारोपरि तथा रेखा गुह्माकारा सुशोभना ॥ 
श्रीधरस्तु तथा देवश्रिह्वितो बनमालया। 
कदम्बकुसुमाकारो. रेखापश्कभूषितः | 
बतुलभ्ञापि हसथ वामनः परिकीतिंतः । 
अतसीकुसुमप्रस्यो विन्दुना परिशोभितः | 
सुदर्शनस्ततो देव! व्यामवर्णों महाद्युतिः | 
वामपाण्ें गदाचक्रे रेखा चेष तु दक्षिणे ॥ 
दामोद्रस्तथा स्थूलो मध्ये चक्र प्रतिष्ठितम्‌ । 
दवा दारिसंकीण पीतरेख॑ तप्ैव॒ च 
नानावर्णो हनन्तस्तु नानाभोगेन चिह्नितः । 
अनेकमू्तिकों भिन्न सर्वकामफलप्रदः || 
' विदिक्षु दिक्लु सबोस यस्योष्वें दश्यते सुखम । 
पुरुषोत्तम: स॒विज्ेयों भक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 
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दाता हैं। जिस शालूप्रामशिल्ममें सम्पूर्ण दिशाओं 


>> 


पान ॥ # 


दर्यते शिखरे लिखे शाल्ग्रामशिलोडव्ू 
तस्य योगेश्वरो देवों ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
कस / अलहत्यां व्यपोहृति.॥ 
आरक्तः पद्मनाभस्तु पहुंजं वक्रसंयुतम। 
तसथाभ्यचनतो नित्य द्रिद्रस्वीशवरों भवेत्‌॥ 
पक्राकित हिरण्याह रम्सिजाल विनिद्दिशेत्‌ 
सुबर्णरेखाबहुल॑. स्फृटिकद्युतिशोभितम्‌ ॥ 
( पह्मपुराण उत्तर० १२० | ६४-७७ ) 
हे जो शाल्ग्राम-शिक्य घोड़ेके समान आकाखाली, 
पाँच रेखाओंसे विभूषित, अनेक बिन्दुओंसे व्याप्त 
तथा पृष्ठभागमें नीकः कान्तिसे युक्त हो, उसे 
'हयग्रीवावतार! समझे । जिसके अड्डमें भेदन ( चित्र 
आदि ) न हो, एक चक्र और ध्वज शोभा पाते 
हों तथा द्वाकके ऊपर गुल्लाके आकारकी सुन्दर 
रेखा हो, उसे “वेकुण्ः समशना चाहिये | जिसमें वन- 
मालाका चिह्न हो, जिसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान 
गोल हो तथा पाँच रेखाएँ जिसकी शोभा बढ़ाती हों, 
वह शिलछा भगवान्‌ 'श्रीधरःका स्वरूप है | जिसकी कान्ति 
तीसीके फझूछकी भाँति श्यामोज्ज्यल हो, एक बिन्दु जिसकी 
शोभा बढ़ाता हो तथा जो गोलाकार और छोटा हो, 
उसे भगवान्‌ 'वामन!का विग्रह बताया गया है | जिम 
शिल्ाका वर्ण श्याम हो, जिससे अत्यन्त दौति प्रकट हो 
रही हो तथा जिसके वाम पाख़में गदा और चक्रके चिंह 
हों एवं दक्षिणभागमें रेखा शोमा पाती हो, वह सुदरान 
देवका खरूप है। “दामोदरःका खरूप स्थूछ है | उसे 
मध्यमाग्ें दूर्वादलके समान श्याम चक्र प्रतिष्ठित है। 
वह चक्र द्वारतक फैछा हुआ है तथा उसमें पीतबर्णकी 
रेखा सुशोमित है | भगवान्‌ “अनन्त'के अनेक वर्ण है| 
वे अनेक फलछोंसे चिहित हैं. । उनकी थक 
अनेक मूर्तियाँ हैं तथा वे सम्पूर्ण मनोवाड्छित 





















ओर उर्ध्व॑मुब॒ दृष्टिगोचर होता हो, उसे ' का | | 


खरूप समझना चाहिये। भगवान्‌ 'पुरुषोत्तम' 


हद दम श शशि शिशशन्‍शिशिषशि 


." # शालआम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय, उसकी वननटललललअनक्‍क्‍सअक्‍नअबक्‍्प«नप<भ«गप«८«नभऋभपप८नमन»». 3 नगरी महिता के... पट गोमती-चक्रकी महिमा #६.. ५८५ 
तल 2 


- फ्‌्ल न नि है। जिसके शिखभाग हक या जय | जिम्के शिखाभागमें एकादश चानिरुद्धं द्ादश द्ादशात्मकम्‌ गा! 
शाआआ मे इश्गोचर होता हो, उसे अत छा तु चक्राणि दश्यन्तेप्नन्तसंजञके । 
बोगेलर-देव'का खरूप है चाहिये | 3 खण्डिते त्रुटिते भग्ने शालग्रामे न दोपभाक्‌ ॥ 
ह्ह्त्याका हे ष दूर के देते हैं | 'पपद्मनाभ'का वर्ग इश च यथ या मूर्ति; स तां यरनेन पूजयेत्‌ | 
बुछबुछ झाड होता है । उनके मुखसे 3) पुन स्कन्धे कृत्वा तु योष्जान॑ वहते शेलनायकमू ॥ 
(कमछ ) का चिह॒ दाता है | पद्मताभके नित्य पूजनेसे. तस्त वह भवेत्‌ सर्व ब्रैलोक्य सचराचरम्‌ । 
दृद्धि भी ईखर ( हू ) हो जाता है । जो शाल्ग्रामशिल्ा यत्र तत्र संनिहितो हरिः ॥ 

चक्रते चिह्नेत, किरण-जाछूसे युक्त, बहुत-सी घर स्िक: दान जप स इक 
रेखाओसे सुशोमित तथा स्फटिककी-सी कान्तिसे प्रकाशित अं स्नान बाराणखा/ हि 
यु ( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ७७--८ रई ) 

है, उसे 'हिरण्याड्रर कहना चाहिये ? 

हर के . जिस शाल्प्राम-शिक्ममें एक चक्रका चिह्न हो, 
कसी गिल कसा फल देती है ! .. उसे श्लुद॒र्शन! जानना चाहिये | दो चक्रका चिह हो 
अतिखतिग्धा सिद्धिकरी कृष्णा कीर्ति ददातिच। तो 'टक्ष्मी-नारायण! / पीसरा चक्र और हो तो :अच्युतः 
पाण्डुगा पापदहनी पीता पुत्रफलग्रदा | तया चौथा चक्र हो तो उसे 'जनादन” समझे | पाचतों 
नीला श्रयच्छते लक्ष्मी रक्ता रोगप्रदायिनी |. चक्र 'बाहुदेव', छठ चक्र अद्युम्न!, सातवां चक्र 'संकर्षण! 
रक्षा उद्देगजननी वक्रा दार्ट्रियभागिनी।। भऔर आठवोँ चक्र पुरुषोत्तमका खरूप है। नवाँ चक्र 'नव- 
"६ पद्मपुराण उत्तर० १२० | ७५-७६ ) व्यूह, दसताँ चक्र 'दशात्माः, ग्यारवाँ चक्र “अनिरुद्ध! 
जो शालप्राम-शिछा अत्यन्त चिकनी हो, वह सिद्धि और वारहवाँ द्वादशात्मा?का प्रतीक है | इससे अधिक चक्र 
प्रदान करनेवाढी होती है । काले रंगकी शिछा वेंवल “अनन्त” संज्ञक शालग्राम-शिलामें देखे जाते हैं | 
शतिदायिनी होती है | पाण्डुर वर्णवाली शिक्ष पाप- शाज्प्राम-शिक्ा खण्डित कर हट-हूटी हो तो नी उसे 
शह्िनी ओर पीत वर्णंबाली शिल्त पुत्ररूप फल प्रदान सेवनसे दोषकी ग्राति नहीं होतो है। जिस साधकर्क लियि 
शैनेवाडी होती है | नीले रंगकी शिला छक्म्ी जो मूर्ति इृष्ट हो, वह उसीका यत्नपवेक परूजन करे | जो 
| दान करती है | छाछ रंगवाली शाहुप्राम-शिक्य रोग- शाल्प्राम-शिलाको कंघेपर पक 0 है, 
| को है । रे वर्ण जनक तथा पा भरत साल ली जहा व 
| की. देनेवाली ज ज लग्नाम-शिल हे 
श शित्य दरिद्रता देनेवाली होती है। वहाँ साधात औदरि विष होते है. वह 
हुआ दान, जप और स्नान काशीकी अपेक्षा सौ गुना 








ननोंकी संख्याके अनुसार नाम तथा शाल्याम- 


एक सुदर्शन बेर के अधिक फल देनेवाले हैं | | 
शी रैन श्ैयं लक्ष्मीनारायणं द्वयम्र्‌ ज्ह्मचारिग्हस्पैश वानप्रस्यैथ भिश्ष॒भिः 
चाच्युतं विद्याच्चतुथ तु जनाद॑नम्‌ || पक दि प माग ; बिच: 
'चैम॑ बासुदेव॑ व्‌ पृष्ठ प्रदुम्ममेव च। . भोक्तच्यं विष्णुनेवेद् ना कायो विचारणा । 
| कण सप्म॑ च अष्टम॑ पुरुषोत्तम ॥ | लूजने न मन्त्राश् न जपो न च भावना ॥ 
। नम च नवच्यूहं दशम तु तदात्मकम। . न स्त॒तिर्नापि चाचारः शाल्ग्रामशिलाचने | 


भीझष ० वृ० अं० ७७---- 





९. “९ 







५८६ * वबचन-खुभा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द््व्यि मधुर शु्नि, कर सर्ब अति भ्रद्धासे पाक) # 


शालग्रामशिलाग्रे तु कृत खस्तिकमादरातू | 
कार्तिके तु विशेषेण पुनात्यासप्तम कुलम । 
अणुमात्र॑ तु यः कुयोन्मण्डल केशवाग्रतः || 
दा धातुविकरेश्व कल्पकोटिं वसेदिवि | 
ये तु॒संवत्सर॑ पूर्णमशिहोत्रमुपासते || 
कार्तिके खस्तिक॑ कृत्रा सममेतन्न संशयः | 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ८६--५ ०) 
बह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी--सबको 
भगवान्‌ शाल्प्रामके नवेद्का भध्तण करना चाहिये । इस 
विषयमें किसी प्रकारके सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है । 
शारुग्रामशिल्कके पूजनमें मन्त्र, जप, भात्रना, स्तुति अथवा 
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विशेष प्रकारके आचारका. बन्वन नहीं है । शालग्राप 
शिछाकें सम्मुख, विशेषतः कार्तिक मासमें ः 
खस्तिकका चिह्न वनाकर मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंको 
पत्रित्र कर देता है. | जो भगवान्‌ केशवके समक्ष फिट 
अथवा गे आदिसे छोटा-सा भी मण्डछ ( चौक ) 
बनाता है, वह. कोटि कल्पोंतक दिव्यछोकमें निवास 
करता है । जो छोग पूरे एक वरषतक अनिहोत्रकी 
उपासना करते हैं. तथा जो. कार्तिक मासमें भगवानके 
समक्ष खस्तिकका निर्माण करता है, इन दोनोंको 
समान पुण्यफञ्की प्राप्ति होती है, इसमें . संशय 
नहीं है । 
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[ गरुडपुराण । 
गरुडपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश 


एक बार हरिवाहन श्रीगरडजीको लोकावलोकन ( विभिन्न 
ल्लेकोंकों देखने ) की इच्छा हुई। फिर क्या था, वे.हरिनामका 
मधुर संकीर्तन करते हुए सभी ल्लेकोमें घूंमने लगे । वे 
पाताल) भूतल) खर्गादि सभी छोकोंमें घूम गये; पर उन्हें कहीं 
भी शान्ति नहीं दिखी | छोगोंकों सवेत्र अशान्त तथा दुलली 
* देखकर वे वापस लछोट आये। भगवान श्रीकृष्णने उन्हें. 
बापस आया देखकर उनकी यात्राका वृत्तान्त पूछा | इसपर 
गरुडजीने सबका संक्षेप्मं परिचय दिया ओर भारतवषेकी 
* विशेष महिमा बतलछायी । किंतु यहाँके र्घुजीवनको 


आलोचना की ओर अल्यकाल्में प्राणीका कल्याण किस 


प्रकार हो सकता है तथा उसके अन्तसमयमें उसे तथा दूसरोंकों 

क्या करना चाहिये, इस सम्बन्ध विशेष जिज्ञासा की । 
उनके इन्हीं प्रद्न-प्रतिप्रध्नोंके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

ने उनसे इस धर्मंखण्ड या गरुइपुराणके उत्तरखण्डकों जो 


कुछ कहा उसीमेंसे कुछ चुने हुए महत्त्वपूर्ण बचन यहाँ . 


दिये जा रहे हैं । 
तृष्णा-त्यांगमें ही कल्याण है 
द श्रीभगवानुवाच 
इच्छति शती सहस्स॑ सहस्ती. लक्षमीहते। 


क॒तु लक्षाभिपती राज्य राज्येषपि सकलूचक्रवर्तित्वम॥ 


चक्रधरो5पि सुरत्व॑ सुरत्वलामे सकलसुरपतित्वम्‌ | 


भवितु सुरपतिरूघ्व॑ंगतित्व॑ तथापि न निवतेते दृष्णा॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २ | १४-१५ ) 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--तृष्णाकी बात, ही. 
निराठी है। शताधिपति सहस्नाधिपति बनना. चहर्ता 
है और सहस्ताधीश लक्षाधीश । छक्षाधीशको राज्यकी 
कामना होती है और राज्य मिल जानेपर उसे 
विश्के चक्रवर्ती साम्राउ्यकी अमिवाषा उदय होती 
है | चक्रवर्ती सम्राट हो जानेपर वह देवता वर. 
चाहता है और देवत्व छाम होनेपर एन | ्न्क 
बन जानेपर भी उसे श्रेष्ठ पदोंकी छह 
ही रहती है | कहाँतक कंहा जाय, * ता 
कभी निवृत्त नहीं होती । वास्तत्रमे जो इस दृ! 
हैं, वे ही सच्चे मुक्त हैं | दे 
धर्म ही मनुष्यके सदा साथ रहती ह्‌ 
| 


एक: प्रजायंते जन्तुरेक. एव प्रलीयत । 
एकोज्नुअडक्ते सुकतमेक एवं व 











ललित ्क्क्व्क््य्य्््क्क्-च्च्च्ल्चड--ाःसस सम 








््जतिय- 
श्त॑ शरीरस॒त्सृज्य काप्टलोश्समं क्षितों 

विधुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमलुगच्छति ॥# 

( गरुडपुराण उत्तर० २| २२-२३ ) 

जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता 

| एवं वह अपने पाप-पुण्य भी अकेछा ही भोगता है | 

$ उसके मृत शरीरकों मिड्टी-काष्ठ के समान छोड़कर उसके 


ताथ जाता है । 
श्रद्धाकी महिमा 


धनेन धायते धममंः श्रद्भायुक्तेन चेतसा | 
' श्रद्वाविहीनों धर्मस्तु नेहाम॒त्र च वृद्धिभाक ॥ 
' धर्मात्‌ संजायते हर्थों धर्मात्‌ कामो5भिजांयते | 
धरम एवापवर्गाय तससाद्मं समाचरेत्‌ ॥._ 
भ्रद्यया धायते धर्मों बहुभिनाथराशिभि! [- 
 अिचना हि मुनयः श्रेद्धांवन्तो दिवंगता! || 
_अश्रद्यया हुत॑ दत्त तपसतप्तं कृत च यत््‌ |. 
_असदित्युच्यते पक्षिन्‌ प्रेत्य नेह न तत्फलम॥ 
'._( गरुडपुराण उत्तर० २| २९--३२ ) 
गहइ | अत्यन्त श्रंद्वायुक्त चित्तसे उपयोग करनेपर 
ही धनद्वारा धर्मकी प्राप्ति होती है । बिना श्रद्धाके किया 
"पा धर्म इस छोक या परलोकमें कहीं भी फलीभूत नहीं 
शैता | धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा घर 
। | मोक्षका कारण है अतः घ॒र्मका आचरण करना 
पहिये | श्रद्धासे ही धर्म घारण किया जा सकता है, 
। औपसी धन-राशिसे नहीं | जिनके पास वुछ न थार- 
| “ ऋषि.ण भी श्रद्धा-सम्पन्त होनेके कारण खर्ग 
; “| बिना श्रद्धासे किये गये हवन, दान,-तप तथा 
| नये भी सभी कर्म असत्‌ कहे जाते है | ओर गएड़ 
फछ न यहाँ मिलता है, न परलोकम । 


ये इेलोक मनु ० ४ | २४०-२४ १३. महा० अनु ० १६ १। 
) ग्रह्नपुराण २१७ | ४-५ आदि कई खल्लंपरभी आते हं। 





* गरुडपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश 


मभी बान्धव वापस छोट आते हैं, केवछ धर्म ही उसके . 


७८९७ 


गरीर स्वस्थ रहते ही धर्माचरण कर लेना ज्ञाहिये 


यावत्‌ खार्थ्य शरीर तावद्धम समाचरेत्‌ | 
अखख ग्ररितश्रान्यन किंचित्‌ कतुमृुत्सहेत ॥ 
यावत्‌ खख्मेद शरीरमरुजं यावज्जरा दरतो 
यघच्चेन्द्रियशक्तिस्पतिहता यावत्‌ क्षयो नायुप)| 
आत्मश्रयाप्त तावदेव बिदुषा कार्य! ग्रयत्नो महान 


सदीप्ते भवने हि कृपखनने भ्रत्युधम! कीच्शः॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ३ | १५५१८ ) 
मनुष्यकोी चाहिये कि जव॒तक उसका शरीर खस्म 
हैं, तमीतक धर्मका अनुष्ठान कर ले | अखस् हो 
जानेपर दूसरोद्वारा प्रेरित किये जानेपर भी कुछ करनेका 
उत्साह नहीं होता। अतः जबतक शरीर खस्थ तथां 
नीरोग है, जबतक जरो--इद्धावस्था दूर है, जबतक 
इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुईं और जबतक आयु 
अवशेष है, तभीतक विद्वान्‌ पुरुषकों आत्मकल्याण, 
भगवद्याप्तिके लिये भारी प्रयत्न कर अपना काम वन्ा 
लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग छग जानेपर--मरे 
मबनके ग्रज्व॒ल्ति हो उठनेपर उसके बुझ्ानेके लिये कुओ 
खोदनेके ग्रयत्नसे क्या छाम # 
दान-धर्मकी महिमा 
तसात्‌ सब प्रकुत्वीत चले जीवित सति । 


गृहीतदानपाथेय। सुख याति महाधघ्वनि | 
पद ( गरुडपुराण उत्तर० ४ । ११ ).. 


जीवन ध्षणभद्ठुर है | अतएव बड़ी साववानीसे इन 
क्रियाओंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये । दानरूपी 
पाथेयके सहारे प्राणी परोकके महामार्गकों सुखपूतेक 
पार कर जाता है; अन्यथा पाथेयरहित व्यक्ति मार्ग 
बड़ा छेश पाता है । 
भगवानकों प्रणाम करनेवालेकी भय नहीं होता 
अतसीपुष्पसंकाश॑ पीत॑ब्राससमच्युतस्‌ ) 
ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० ४ । ५१७ ) 





# यद शोक महासा० शान्िपव० ४७ | ९० में भी है. 


५८८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुच्चि, कर सब अति भ्रद्धाले पान | + 7॥ & 
चचऑभ्नऑभस्च्यययऑय्ऑख़़्अ्यचचच्चचयन न भओऑ चचचचचचतलललसकककफफफसपपपपप<<<.. 





अतसी ( तीसी- ) के पुष्पके समान कान्तिवाले, 
पीताम्बरधारी, गौओंके खामी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम 
करते हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता । 
देहकी अन्तिम शोचनीय अवस्थाएँ 


त्रिधावखास्य देहस्य कृमिपिड्भस॒रूपतः । 
को गत: क्रियते ताक्ष्य क्षणविध्व॑सिभिनरे! || 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ | २४ ) 
गरुडजी इस शरीरकी वस, तीन प्रकारकी ही 
अवस्थाएँ हैं--क्रमि, विष्ठा और भस्म । पृथ्वीमें गाड़ 
दिये जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह कमिरूप हो 
जाता है| बाहर या जलूमें फेंके जानेपर मगर, घड़ियाल, 
कौए, कुत्ते, सियार, गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा 
कर डालते हैं तथा आगमें जला डालनेपर यह भस्म 


हो जाता है | ऐसे क्षणभन्नुर शरीरपर मनुष्यके गवंका 


क्या अथ है ? 
शत पर पर 9९ 


पापी ग्राणीका पश्चात्ताप 


सुखसयय दुःखस्य न कोडपि दाता 
प्रो न्‍ ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
पुराकृतं कम सदेव अज्यते 
देहिन्‌ क्व॑ंचिन्रिस्तर यक्चषया कृतम्‌ | 
मया न दत्त न हुत हताशने 


_तपो न तप्त हिमशेलगहरे । 
न सेबत गाड़महो महाजलं 


देहिन क्चिन्रित्तर यत्तया कृतम्‌ | 
जलाशयो नेव कृतों हि. निजेले 

मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे । 
गोदप्िहेतोनं कृत हि. गोचर 

: दहन क्वचित्रिस्तर यत्वया कृतम्‌ | 
न 'त्यदान न गवाहिक॑ कृतं 

न॒वेद॒दानं नः चः शास्रपुस्तकम | 


- मूखेतामात्र है | बस, अपने पूर्वके कर्मोका फल ही 


पुरा न इषशटो न च॒ सेवितोज्धा 
देहिन्‌ क्वचिन्निस्तर य्तया कृतम्‌ ॥| 
मया न अुडक्ते पतिसंगसौरूय 
हे वह्विप्रवेशो न कृतो मृते _सति। 
तप्िन्मतते तदू ब्रतपालनं वा 
देहिन्‌ क्वचित्रिस्तर यक्तया कृतम॥ - 
मासोपचासेने. विशोषितं. वषु- 
श्ान्द्रायगंवों. नियमैथ् संहते। | 
नारीशरीर॑ बहुदू।खभाजन 
लब्ध॑ मया पूरबकृतेविकर्ममिः ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ | ८५--९० ) 
( जीव अपने-आपसे कहता है--) ओ जीब ! 
सुख-दुःखका दाता बस्तुतः कोई नहीं है.। 
दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, यह समझना तो 













सदा भोगना पड़ता है | अब तो तू. अपने किये हुए 
कर्मोको किसी प्रकार भोगकर निस्तार पा | भरे ! 
मैंने न तो कुछ दान किया, न कुछ अग्निमें हवन ही 
किया और न हिमालय पर्बृंतकी कन्दरामें तपस्या ही की | 
अहो ! मैंने गड़ाजीके श्रेष्ठ जलका भी पान नहीं किया। 
अब तो जीव ! त्‌. अपने कियेको भोग | किसी निज 
स्थानमें मैंने कोई जलाशय नहीं बनाया, जिससे मत 
तथा पशु-पक्षियोंका हित होता | अरे, मैंने गौओंकी द 
तृप्तिके लिये गोचरभूमि भी नहीं छोड़ी। रे जीव /अर्क 
अपना किया भोग | न मेंने नित्य दान किया, व. 
प्रतिदिन गोसेवा की, न वेद-दान किया, का हॉ 
शास्त्रीय ग्रन्थोंका ही दान किया । पहले मेने न है. 
यज्ञयाग किये और न कोई बाग-बगीचा लगा क्‍ 
न तो कोई तीर्थयात्रा ही की | अब तो बस जी दे न्‍ | 
अपना किया भोग ।.( यदि गृतात्मा ल्री है ० | 
इस तरह पश्चात्ताप,करती है ) न तो मैंने पा्तिः तप. रु । 
पालन किया और न. पतिके मर जाने 2 सके | 








दिलज हा लपमलनक 3 

अनिप्रवेश ही किया | यहातिक कि पतिके मर 
| उषमिकें बाद वेधव्य अि पाछन भी नहीं किया | 
* जीव | त्‌ किये कर्मको स्वयं भोग | मैंने मासोपवास 
शत त्तोंद्रारा अपने शरीरकों खुखाकर शुद्ध नहीं 
क्या अथत्रा चान्द्रायण आदि कठिन ब्रत-नियम भी 
हीं पाले | इन्हीं कारणोंसे पू्र॑जन्मोंके किये कुकमोंके 
५ फहल्वरूप बहुत दुःखभाक ( बहुत दुःखोंका भागी) 
॥ह द्वी-शहरीर मुझे मिला है | 

धर्मात्मा व्यक्तिकी देवता भी पूजा करते हैँ 


खधमनिरती यस्तु हरिभिक्तिरतस्सदा | 
विरक्त इन्द्रियार्थेभ्य! स मे पूज्यों न संशय! | 
तीथयात्रापो नित्यं बृषोत्सगंविशेषवित | 
तत्यदानपरो यस्तु स नमस्यो दिवोकसाम || 


( गरुडपुराण [ वेंकटेश्वर सं० ] उत्तर० ७ | ४६-४७ ) 


जो खधर्मकर्ममें नितत तथा भगवद्धक्तिमें छीन हैं, 
॥ इनियोंके विषयोंसे विरक्त हैं, वे हमारे भी पूज्य हैं; 
में संदेह नहीं है| जो सदा तीर्थयात्रापरायण, 
सोससर्ग आदि विशिष्ट क्रियाओंके सम्पादन, सत्य- 
| 'षण तथा दानादिमें छीन है, वे देवताओंके लिये भी 


उभादसे मानव-जीवनरूप अमृतका गिर जाना 
गतीशतेन लभते किल माजुषल 
। तत्रापिदुल्भतरं खग भो हिजलम] 
4 भें पालयति लालयतीन्द्रियाणि 
क्‍ तस्यामरतं क्षराति हस्तगत प्रमादात्‌ || 
( गरुडंपुराण उत्तर० ९। २९ ) 


ड़ | सैकड़ों योनियोंके बाद तो कहीं मनुष्य-शरीर 
| | उप्तमें भी द्विजका शरीर तो और भी ढुंलभ 






.. स्त्रामें न छृगाकर ) केवल इच्धियोंका सेवन करता 


# गरुडपुराणमे भगवान भ्रीकृष्णके विविध उपदेश # 


मे भी ग्राप्ततर जो इस शरीरका पालन न कर ( श्से 


५८९ 


है, उसके हाथसे तो मानो प्रमाद ( लापखाही- ) के 
करण अमृत गिरा जा रहा है | | 
गाता तमान कोई देवता नहीं 
पितमातसम॑ लोके नास्त्यन्यद्‌ देवतं परम) 
तसांत्‌ सर्वश्रयत्नेन पूजयेत्‌ पितरों सदा ॥ 
हितानामुपदेश हि प्रत्यक्च॑ देवत॑ पिता | 
अन्या या देवता लोके न देहगप्रभवा हि ता। ॥ 
शरीरमेव जन्तूनां खगमोशैकसाधनम | 
शरीर सम्पदों दाराः सुता लोकसनातनाः ॥| 
यस॒ प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते कोबन्यः पूज्यतमस्ततः॥ 
( भरुडपुराण उत्तर० ११ | ३४--३७ ) 
. बस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारमें कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं है | अतरव सभी प्रकारसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये | पिता हितका उपदेश करनेवाल् 


' ग्रत्यक्ष देवता है | संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे 


शरीरके प्रदान करनेवाले नहीं हैं | शरीर ही जीवके 
खर्ग तथा मोक्षका एकमात्र साधन है | जिनकी कृपासे 
शरीर, धन, ख्री, पुत्र और सनातन छोक--सभी मिले हैं, 
उनसे बढ़कर प्रृज्यतम भछा और कौन हो सकता है ! 


आत्मकल्याणमें क्लिम्ब नहीं करना चाहिये 


चतुरशोतिलक्षेपर शरीरेष शरीरिणाम । 

न मानुष॑ विनान्यत्र तचज्ञानं तु लस्यते॥ 
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्तेरपि कोटिमिः । 

कदाचिह्॑भते जन्तुमोलुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 
सोपानमूत मोश्षस्य मालुष्य प्राप्य दुलेभम्‌ | 
यस्तारयति नात्मानं तसात्‌ पापतरोज्च्र के ॥ 
नरः प्राप्येतरजन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसोष्ठवम्‌ । 

“न वेत्यात्महितं यस्तु स भवेद्बह्मघातक ॥ 
विना देहेन कसापि पुरुषार्थों न विद्यते। 
रश्णे यत्नमातिष्ठेजीवन भद्राणि पर्यति॥ 
पुनग्रामः: पुनः क्षेत्र पुनवित्त पुनगृंहस्‌। 


५९० + वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करें खब अति अद्धाले पान ॥ पान] के 
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* पुन ] शुभाशुभ॑ कम न शरीर पुनः पुनः || 


तद्‌ गोपित॑ स्याइ्माथ धर्मों ज्ञानाथमेव च। 


ज्ञान॑ तु ध्यानयोगाथमचिरात्‌ प्रवि्नच्यते || 
आत्मेव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ | 
को5न्यो हितकरस्तसादात्मांन॑ सुखयिष्यति॥ 
हहेव नरकव्याधेश्रिकित्सां न करोति यः । 
ग॒त्वा निरोषधं देश व्याधिय्यः कि करिष्यति | 
व्यांप्रीयास्ते जरा चायुयोति मिन्नघटाम्बुवत्‌ । 
निम्नन्ति रिपुत्र॒द्‌ रोगास्तसाच्छेय समम्यसेत।। 


यहीं नरक-जैसी व्यात्िकी चिकित्सा नहीं का लता 
वह फिर निरौषध देशमें जाकर क्या करेगा ? बुरप 
वाधिनकी तरह है । आयु छूटे घड़ेसे जछ निकठ्नेझ तरह 
चडी जा रही है। रोग शत्रुकी तरह प्रहार कर रहे हैं। 
अतः आत्मकल्याण करनेमें विछ॒म्ब नहीं करना चाहिये। 
सम्पदाएँ खप्नके समान हैं, युवावस्था पुष्पकी तरह शीघ्र 
मुरझानेबाली है और आयु बिजडीकी तरह चमककर हु 
होनेवाली है; यह जानकर कौन धीरज तारणकर सिर 
बेठा रह सकता है ? | 


संम्पद! खप्नसंकाशा! योवनं कुसुमोपमस । 
. तडिच्चपलमायुष्यं कर स्वाज़ानतों धृतिः ॥ 
(गरुइंपुराणं [वेक० सं० | उत्तर ० ४९॥ १३-१९,२१-२४;२९) 
* * चौरासी छाख शरीरोंमें मनुष्य-शरीर ही तत्ततज्ञानका 
आश्रय है| इसे छोड़कर अन्य योनियोंमें तत्वज्ञान नहीं 


होता | हजारों तथा करोड़ों जन्मोंके वाद कमी . 


भारतवर्षमे - एक बार मनुष्य-जन्म मिछता है.। मोक्षके 
सोपानभूत इस दुलभ मलुष्य-शरीरको पाकर भी जो 
अपना उद्घभार नहीं करता, भा, उससे बढ़कर 
: प्रमादी तथा पापी और कौन हो सकता है ऐसे 
दुंलभ अवप्तरको श्राप्त कर जो आत्महितकी साधना नहीं 
करता, 'वह एक प्रकारका अक्महत्यारा ही है । धर्मरक्षा 
तथा धर्माचरणके लिये मनुष्यको अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनी चाहिये | बहुत दिन जीवन धारण करनेवाल्य 
प्राणी: कमी-न-कभी कल्याणका सुअवसर प्राप्त ही कर 
लेता है । गाँव, घर, धन तया खेती-बारी एवं शुभाशुभ 
कम तो वास्वार होते जाते रहते हैं; किंतु यह दुर्लभ 
मनुष्यशरीर वास्वार नहीं म्िछता | इस शरीरका 
एकमात्र वास्तविक छाम धर्माचरणमें और धर्मका उपयोग 
भी ज्ञानआ्राप्षिमे है और यदि ज्ञान-ध्यान-योगादिकी ओर 
प्रवृत्ति हो सके, तो मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 
यह आत्मा यदि खयं ही अपने हविंतका सम्पादन नहीं 
करता, तो दूसरा इसका हित कौन करेगा ? जो मनुष्य 


असमय मृत्युके कारण 


विधादविहितो मृत्यु शीघ्रमादाय गच्छति || 
मनुष्य: शतजीबी च पुरा वेदेन भाषितम। 
'विकमेणः प्रभावेण शीघ्र चापि विनश्यति || 
वेदानम्यसते नेव कुलाचारं न सेवते | 
आलख्ात्‌ करमणां त्यागं कुरुते पापमाचरन्‌ ॥ 


यत्र तत्र गृहेज्श्नाति परक्षेत्ररतों यदि। 
एतेरन्यैश्व बहुशो जायते ह्यायुपः क्षया॥ 


अश्रदधानमशु चिमजपं त्यक्तमड्लम्‌ | 


त॑ नयति सुरासक्त ब्राह्मणं यमशासनम्‌ ॥ 


अरक्षितारं राजानं नित्यं धमविवजितम्‌ | 
क्रर व्यसनिन॑ मूर्ख वेदवादवहेष्कृतम्‌ || 


प्रजापीडनझ पाप॑ राजानं॑ यमशासनम्‌ | - 


प्रापयन्त्यपमृत्युं वे युद्धे चेव पराड्मुखम्‌ | 
खकमाणि परित्यज्य निषिद्ध वेश्य आचरेत्‌ | 
प्रकर्मरतो निल्‍्य॑ यमलोक॑स गच्छाते | 
शूद। करोति यत्‌ किंचिद्‌ यमेनालोक्यते सदी 

( गरुडपुराण उत्तर० १३। ४--१ ९१ 


गरुडजी ! विधातांसे विहित मृत्यु 


प्राणीको तत्काल पर 


ले जाती है। वेदने मनुष्पको श्तायु कह 
कुक्रपेंके प्रभावले वह शीत्र हक 
वेदोंके अभ्यास न करनेसे, अपने ड 


ही नथ्ट ही जाती * धर द 
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क्स्‍इलनी  नचचनचचचतच चल मम ; 
| शग कर देनेसे, आल्स्यसे, सत्कर्मोके. परित्याग तथा 
अति आचरणसे मनुष्यक्री असम्यमें मृत्यु होती 
$ | जो जिस किसीके घर खा लेता है, परखीमें आसक्त 
हा है, उसंकी इन महादोषोंसे आयुका नाश .हो 
ता है.। अश्रद्वाठ; शौचढीन ( अपवित्र ), नास्तिक, 
हित, परद्रोहपरायण, असत्यवादी तथा मचयायी 
आहगको यमराजकी आज्ञासे मृत्यु शीघ्र ही पकड़ ले 
जती है | प्रजाकी रक्षा न करनेवाले राजाको,--जो 
प्से सदा दूर रहता है, ऐसे क्रूर व्यसनी, मूख्, 
केटबादरद्वित, प्रजापीड़क राजाकों भी मृत्यु यमराजकी 
भा़्से तत्काछ . पकड़ ले जाती है | युद्धमं पीठ 
दिखानेवाले राजाकों भी मृत्यु शीघ्र ही यमपुर छे जाती 
है | जो वश्य अपने कर्मोंको छोड़कर सदा परघर्ममें 
भक्त होता है, वद अकाढलमें ही यभपुरीको प्राप्त 
होता है | शूद्र भी द्राह्मगकी सेवाके अतिक्क्ति जो कुछ 
बता है, उसे यमराज सद्या देखते रहते हैं | वह किस 
|! कालछ-कत्रल्ति हो जायगा, कहा नहीं जा 
पता | 
धर्महीन दिन व्यर्थ जाता है... 

जाने दान॑ जपो होम: खाध्यायो देवताचनग््‌ ॥ . 
| पसिन्‌दिने न सेव्यन्ते स बथा दिवसों जृणास्‌ । 

| प्‌ आतः संस्कृत साय॑ नूनमनन्‍्न विनव्यति || 


( गरुडपुराण उत्तर० १३ | १३-१५ ) 
| ते दिन स्नान, दान, होम, खाध्याय .( वेद- 
ढ़ -- न्‍- 5 6 
| 'णांठ, स्तोत्र-सन्त्र-जप ), देवपूजन--ये सब कर्म 
के होते 


हे शत, निराधार तथा रससे बने अन्न-पिण्डमय 
है| के शु गोको में बतछाता हूँं।] जो ग्रातःकाल अन्न 
४ पता है, वह संध्यातक नष्ट हो जाता है | फिर 
४ "रे पुष्ट इस शरीरकी नित्यता कसी ! 


 3£-गरुडपुराणमें भगवान: भरीकृष्णके विविध उपदेश # 


दीयरससस्पुष्टे काये का नाम .नित्यता |. 


"रत, मनुष्यका वह दिन व्यथ है | [ इस अनित्य, ' 


४ पद! 
पका श्रेध फ़.. - - 7. 
भोज्ये भोजनशक्तिथ रतिशक्तिवरेस्रियः | ' 
विभवे दानशक्तिश्र नास्पस तपसः फलम ॥| 
दानाद भोगमग़ाप्मोति सोख्य॑ तीर्थ सेवनात । 
-सुभाषणान्म्ृतों यस्‍्तु स विद्वान धर्मवित्तमः || 


रत्तदानाव भवेदरिद्री 
दरिद्रभावात्य॒ करोति पापम्‌ | 
 पापग्रभावान्नरक॑ ग्रयाति द 
पुनदरिद्र । पुनरेव पापी॥ | 


( गरुडपुराण उत्तर० १४ | १७-१९ ): 
भोजन आदि. भोग पदार्थोके रहते हुए उनके भोजनकी 
शक्ति, रतिशक्ति तथा श्रेष्ठ ज्ियाँ और ऐश्वय होनेपर दानकी 

शक्ति, उत्साह--ये सब अल्प नहीं--भारीः तप्स्याकें. | 
फंड हैं | दानसे भोगोंकी ग्राति होती है, ती॑-सेवनंसे 
सुख होता है तया मधुर-भाषी व्यक्ति जन्मान्तरमें विद्वान 
एंं धर्मके रहस्यको जाननेवाला होता है |. जो दान नहीं: 
देता, वह दर्दधि होता है और दर होकर उसे विवश 
होकर पाप करना पड़ता हैं। पापोके प्रभावसे बह 
नरकमें जाता है और नरकसे निकलनेपर फिर दरिद्रः 


तथा पापी हीं होता है | इस तरह वह भारी, कुचक्रंमें:: 


फँस जाता है। . .. का 
पत्ित्रताक़ों सती होनेगें अमिदेवता कोई कैश नहीं 5 
पहुँचाते, वह पतिको प्राप्त होती है |; 
नारी भर्तारमासाथ कुणपं दुहते यदि! 
अभि्हतिं गात्राणि ब्यात्मानं नेत्र पीडयेत्‌ | 
दब्मते धम्यमानानां धातूतां हि यथा मलमू। “ 
तथा नारी दहेद्ेहं हुताशे श्यम्रतोपमे ॥ 
दिव्यादो दिव्यदेहस्तु शुद्धों भवाते पूरुष/। 
तपतैलेल लौोहेन वहिना नावदबेते | 
“तथा सा पतिसंयुक्ता दल्यते न कदाचन | 


न्मृतेज्प्येकबमागतः ॥ 
ः "बे! 


२५ 2५ २५ 


५ 3 


। 





| 'णु९२ $ वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्यि मजुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पात्त ॥ ३४६ 
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८. $ क गन करनेसे न पनततनर 
नारी स॒तान(लक्ष्मीयुतान )परित्यज्य मातर पितरं॑ तथा। '"तिकी सेवा करनेसे त्री उसका आधा पृण्य प्राप्त करती है 


मत॑ पतिमलुत्रज्य सा चिर॑ सुखमेधते ।। 
दिव्यवर्षप्रमाणेन तिख्रः कोव्योड्डकोटयः । 
तावत्‌ काले वसेत्‌ खरे नध्षत्रे! सह सबंदा ॥ 
तदन्ते चरते लोके कुले भव्रति योगिनाम्‌ । 
महाप्रीतिमबाभोति भत्रों सह पतित्रता | 
( गरुडपुराण उत्तर० १६। ४८-५१ ५३--५५ ) 
पतित्रता ख्री यदि अपने पतिके साथ अपने शरीर- 
को जला डालती है, तो धर्मके प्रभावसे अग्नि यद्यपि 
* उसके शरीरकों जछाता हुआ-सा .दीखता है, तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती | ( उसके ढिये वह. आग 
अमृतके समान सुखद तथा शीतल हो जाती है । ) 
जिस प्रकार धातुको अम्निमें डाल देनेसे केबल उसका मल 
जल जाता है, उसी प्रकार पतित्रता त्री अम्ृततुल्य अभिमें 
अपने शरीरका ही दाह करती है । दिव्य घट, लौह, 
अग्नि, तेछ आदिसे शपथोके अवसरपर भी शुद्ध पुरुष 
जैसे तप्त तैठ, तप्ताप्ति अथवा तपाये हुए छोहेके गोलोंसे 
नहीं जलता, ठीक उसी प्रकार सती ख्री भी पतिके 
ब्रतसे संयुक्त होनेके कारण तनिक भी जलनेका छैश 
नहीं पाती । अन्तरात्मा तो सदा अमर ही है। अतः 
बहि:शरीरके नाश हो जानेपर भी स्रीकी आत्माका 
तो उसके पतिकी आत्मासे सम्मिलन ही हो जाता है। 


२५ ०५ ५ 
जो स्री अपने धनादिसे सम्पन्न पुत्र, माता-पिता 
आदि सबके तथा समस्त सुखेंके मोहका परित्याग कर 
मृत पतिके साथ अनुगमन करती है, वह चिरकाछतक 
सुख प्राप्त करती है । वह साढ़े तीन करोड़ 


दिव्य वर्षोतक नक्षत्रोंके बीच खर्गमें निवास करती . 


है | तत्पश्चात्‌ वह उन छोकोंसे चछती है और इस 
लोकमें योगियोंके घर जन्म लेती है| फिर यहाँ भी 


बह पतित्रता अपने पूर्व पतिको प्रातकर उसके साथ 


आत्यन्तिक .प्रीतिको प्राप्त करती है । 


यद्‌ देवेभ्यो यत्‌ पितृभ्यो5तिथिस्य: 
कुयोंदू भत्तोभ्यचेन सतक्रियां च। 
केवलानन्यचित्ता 

नारी शुदक्ते भतृशुश्रपगैष | 

है $ गरुडपुराण उत्तर० १६ | ६० ) 
पुरुष देवता, पितर तथा अतिथिकी पूजा-आराधना 

आदि जो कुछ सत्कम करता है; उसका आधा फल रोके 

केवल अनन्य भावसे पतिसेबामात्रसे ही मिछ जाता है। 


तस्थाप्यध 


राजाको सभी ग्रजाके साथ भाईके समान व्यवहार करना 
- चाहिये 


वर्णानां चापि सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते । 
( गरुडपुराण उत्तर० १७। ३१ ) 
इस लोकमें राजा: सभी वर्णोका ही भाई कहा 
गया है । 
तुलसी, कुश आदि कभी बासी नहीं होते 


विप्ना मन्त्राः कुशा वहिस्तुलसी च खगेथर। 
नैते निमौल्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पुन! | 
..._( गरुडपुराण उत्तर० १९ |. ९८ ) 
ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि तथा तुल्सी-ये हे 
बार-बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्माह्यताकी 
प्राप्त होते---उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते | 


असार संसारके छः सार पदार्थ 
बेष्ण्रेक विश्रधेनव' | 
स्शुरेकादशी गह्मा तब्सीक की 
असारे दुर्गसंसारे पदपदी अर 


३) । 











जज बट तुलसी ४ 

' भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-त्रत, गल्नीनदी) की ! 
त्रकषण बर गैएँ--ये छः इसका 
मुक्ति देनेवाढी वस्तुएँ है. । “ 








परार्थ किये गये दानधर्मकी महिसा 
पितः शतग॒ुर्ण दर्त सहस मातुरुच्यते। 


भगिन्या शतसाहख॑ सोदय दत्तमक्षयम || 
( गरुडपुराण उत्तर० २६ | ३१) 


मतुष्षकों अपने लिये किये गये दानधर्मका जितना 


| पण होता है, उससे सौगुना अधिक पुष्य पिताके . 


लिये करनेपर, हजारगुना माताके छिये, छाखंगुना 
बहिनके ठिये तथा सहोदर भाईके छिये दिया गया 
दान अनन्त हो जाता हे | 

तीन दानोंकी पिशेष महिमा 
प्रथ्म॑ खुबण 
भूत॑ष्णनी सर्यसुताथ 
रोकत्रय॑ं तेन भवेत्‌ ग्रदत्त 

यः काश्वन गां च महीं प्रदद्यात्‌ ॥# 

( गरुडपुराण उत्तर० ३१ | ४ ) 

अक्निका प्रथम पुत्र सोना, प्रृथ्वी भगवान्‌ विष्णुकी 

जी (पथ अवतारमें ) तथा गौएँ सूर्यदेवकी कन्याएँ 


अग्नेपप॒त्यं 
गाव; | 


९ | अतः जो व्यक्ति सुबर्ण, गौ तथा भूमिका दान 


ता है, वह तीनों छोकोंके ही दान करनेका फल 
गत कर लेता है । 
मुक्तिके श्रेष्ठ उपाय 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्वी हवन्तिका | 
दाराबती ज्ञेयाः सप्ैता मोक्षदायिका!-॥ 
पन्यसपिति यो ब्रयात्‌ प्राय! कण्ठगतरपि | 
बिण्णुपुरं याति न पुनर्जायते क्षितो 
उप्चारेतं येन  हरिरित्यक्षरत॒यम्‌ | 
है परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति॥ 
१. कण्णोति कृष्णेति यो मां सरति नित्यशः | कृष्णेति यो मां सरति नित्यश' 
“है 'छोक महाभारत वनपव २०० | १२८१ अन्नि 


। ६, वसिष्ठस्मति २८। १६ तथा विश्णुधम० 
(३ आदि खलंपर भी मिलता है | 


भीक ० ब० आ्‌० ७७(५०-- 


# गठडयुराणम भगवान्‌ थ्रीकृष्णके विविध उपदेश $# 


मय आक्रामक». 33 ५0. ५३७. म ५2०९०". ९५५4» ३७) राव 
2222: टिक ््अलनस सच्क्क्च्च्श_्_िपियिय-+-+-----07_त7_7> 
न छू 


५९३ 


जल भिक्ता यथा पत्र नरकाहुद्टराम्यहम || 
शोल्ग्रामाशल्ा यत्र यत्र द्वारा्ती शिल्ा। 


' उस्या। संगम यत्र मुक्तिसत्र न सशय; || 


'परणात्‌ पालनात्‌ सेकाद ध्यानस्पशनकीर्तनात | 
तुलसी दहते पाप॑ ज्ृणां जन्माजितं खग || 
ज्ञानहदे. सत्यजले .रागद्नेपमलापहे | 
यः स्नातो मानसे तीर्थ न से लिप्येत पाते; | 
न काष्टे विद्यते देवो न शिलायां न मृत्सु-च | 


: भें हि विद्यते देवस्तसाद्‌ भाव समाचरेत्‌ ॥ 


प्रातः ग्रातः प्रपश्यन्ति नमेदां मत्यघातिनः | 
न ते शिवपुरी यान्ति चित्तवृत्तिगरीयसी | 
ब्राह्मणार्थ च गुर्वथे स्लीणां बालवधेषु च। 
प्राणत्यागपरों यस्तु स व मोक्षमबाप्नयात्‌ ॥ 
गवार्थे देशविध्वंसे देवतीथंबिपत्सु च। 
आत्मान सम्पारत्यज्य खगवास लभन्ति ते |॥ 
जीवितं मरणं चेत्र दरयं शिक्षेद्धि पण्डितः | 
जीवित दानभोगारभ्यां मरण रणतीथेयो: ॥ 
हरिश्षेत्रे कुरुक्षेत्र भृगुध्षेत्रे तथेव च। 
प्रभासे श्रीखले चेव्र अबुदे च प्रिपुष्करे ॥ 
भूतेखरे मृतो यस्‍्तु खर्गे वसति मानव: 

दरशकूपसमा वापी दश्वापीसम सर | 
सरोभिदशभिस्तुल्या या प्रषा निजेले बने ॥ 
या ग्रपा नि्जले देशे यहान॑ निधेने दिजे। 
प्राणिनां यो दयां ध्ते स भवेज्ञाकनायकः ॥ 
दान साधु दारंद्रस शून्यालज्ञस पूजनस । 
अनाथग्रेतसंस्कार/ कोटियज्फलग्रदः ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० २८ | ३---१९२; ९४, ९६) १७, १९; 


१९३१ रे४) २५) रे८ ) 
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काश्ची, अवन्तिका 


( उज्जैनी ) पुरी तथा द्वरका--यें सात पुर ( तीये ) 
मोक्ष देनेवाली कही गयी हैं । प्राणक्षे कण्ठमें आ जाने 
पर भी जो ( ब्राह्मण ) 'संत्यस्तम/---मैंने संन्यास ले 





५०४ # चचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ रे 


लिया--ऐसा कहता है, वह मरनेपर बेकुण्ठको चछा 
जाता है और पृथ्वीपर पुनः जन्म नहीं लेता । जिसने 
एक बार भी (हि इन दो अक्षरोंकरा उच्चारण कर जिया, 
उसने मानो मोक्षयात्राके लिये कमर कस ली । जो मुझे 
कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण--कहकर सदा स्मरण करता रहता 
है, उसे मैं ठीक उसी प्रकार उबार लेता हूँ; जेसे जलूको 


चीरकर कमछ बाहर निकल पड़ता है। जहाँ सभी दोषों 


तथा पापोंकों नष्ट करनेत्राढी शालग्राम-शिलछा तथा द्वारकाकी 
गोमती ( चन्द्रप्रतिना ) है, उसके संविधानमें मुक्ति निश्चय 
है | गरडजी ! तुछ्सी ( वृक्ष ) रोपने, पालने, सींचने, 


नमस्कार करने, छूने तथा नाम लेनेसे भी मनष्यके . 


जन्म-जन्मोंके संचित पापको दूर कर डाछ्ती है | जो 
मानस-तीर्थके सत्यरूपी जलूसे पूर्ण, रागद्वेषरूपी मलछूको 
दूर करनेवाले ज्ञान-सरोवरमें स्नान करता रहता है, वह 
पापोसे कभी लिप्त नहीं होता | देवता न तो काष्ठमें हैं, 
न पत्थरमें और न मिद्टीमें ही । देवता तो भावमें बसते हैं, 
अतः सदा सद्भावकी बृद्धि करनी चाहिये । मछली 
मारनेवाले मछुए प्रतिद्दिन बढ़े तड़के ही नमंदाजीका 
दर्शन किया करते हैं; पर उन्हें शिवपुरीकी प्राप्ति नहीं 


होती, इसमें उनकी चित्तशुद्विका अभाव ही कारण है | 


जो ब्राह्मग, गुरु, ल्ली तथा बालकोंकी रक्षामें अपना 
प्राण छोड़ देता है, वह सभी बन्वनोंसे मुक्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है.। गोरक्षा, देश-विष्वंप्त,, देवता तथा 
तीर्थोंके ऊपर आपत्ति पड़नेपर अपना प्राणत्याग करने- 
बाल प्राणी खरगगमें वाप्त करता है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
जीना तथा मरना दोनों ही सीखना चाहिये | जीना तो 
दान तथा भोगोंके साथ हो और मरना युद्धस्थछ अथवा 
तीथमें हो | जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, मगुक्षेत्र, श्रीक्षेत्र, 
प्रभास, आबू, त्रिपुष्फर तथा भूतेख्वरमें प्राणत्याग करता 
है, वह मनुष्य खर्गमें वास करता है । 


 गरुडजी ! दस कुएके समान एक बावडी, दस 
ब्रावद्ञीके समान एक ताछाब तथा दस तालछाबके ब्वुल्य 








देशमें प्याऊ बनाता, निधेन ब्राह्मणको दान देता ता 
प्राशियोंपर दया रखता है, वह खर्गका खामी होता है। 
सदाचारी गरीबको दान देने, शून्य ( उपेक्षित ) रि 
, लिल्नकी प्रजा करने तथा अनाथ प्रेतका संस्कार करेसे 
करोड़ों यज्ञोंका फछ होता है। 


कर्मानुतार शुभाशुभ परिणाम 

एवं श्रवतेते चक्र भूतग्रामे चतुविधे। 
समुत्पत्तिबिनाशथ जायते ताह्ष्ये देहिनाम। 
ऊध्बों ग॒तिस्तु धर्मेण अधमेंण हघोगतिः॥ 
जायते सर्वर्णानां खकमोचरणात्‌ खग। 
देवत्वे मानुपत्वे च दानभोगादिका क्रिया! ॥| 
यद्‌ यद्‌ दृश्यं वेनतेय तत्‌ सर्वे कमेज फलम्‌ | 
कुकम विहितो घोरे कामक्रोधाजितेष्णुमे | 
नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विध्ते। ४ 
( गरुडपुराण उत्तर० ३े४ | ३२-३१ । 
कश्यपनन्श्न ! चार प्रकारके जीवसमूहोंमें यही 
चक्र चलता रहता है और उनकी उत्पत्ति तथा विनाश 

होता रहता है । गरुड़जी ! सभी वर्णोके अपने कर्मेर 
आचरणसे श्रेष्ठ गति तथा अधम ( धंमत्याग ) से. 
अधोगति होती है. । देवता तथा महुष्प-योति्ें यो _ 
कुछ भी दानं-भोगादि क्रियाएँ दीखती है, गहड़जी |. 

वह सब कर्मोंका ही परिगान है | काम-ीपयु् 
अशुभ कर्मोंक्रे ( अजन ),. करनेपर मत से 
नरकेमें गिरता है, जहाँसे उद्घारकी सम्भावना 
नहीं होती । द क 












भगवत्स्मरणकी महिना | 

० कुतस्तेषा ४ बल | 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्ते 3 हा 
शेषामिन्दीवरश्यामों हदें 7 कप ४] 
विष्णुमातापिता विष्णुरविष्णु/ खजनग. || 


५१ ड । 
# आदिपुराणमे भगवान श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए वचनासृत # ५९० 





व 8 0 न ससल्सन ८ 0 ५ ता दुर्ग । आज आज 6 
गपामेवं खरा बुद्धिने पं दु | ही माता, पिता, खजन तथा बान्धव हैं | इस प्रकार 
महू भगवान्‌ विष्युमेज्ञल गरुडप्वजः। जिनकी निश्चयात्रिका बुद्धि हो गयी है, उनकी दुगति 
मेडल पुण्डरीकाश्षी _ अर्नडायतन हरि! || नहीं होती । भगवान्‌ विष्णु कल्याणखरूप हैं 
इरिभोगीरथी | भागीरथी हरि! | भगवान्‌ गह्‌डघखज मडल्मय हैं; कमलके तुल्य नत्वाल 
भागीरथी हरिविग्राः सारमेतज्गल्लये || भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुभरूप हैं | भगवान्‌ श्रीहरि 
हि ; पवित्रो वा सबाव्थां गतोषपि वा । समस्त महोंके आवास हैं | भगवान औहरि, भागीरणी 
य! सरेत्‌ पृण्डरीकाक्ष से बाह्याभ्यन्तरः शुचि:।।. गल्ला औरज्ह्मण; ब्राह्मण, गड्ढा और श्रीहरि; गज्न श्रीहरि 
( गरुडपुराण उत्तर० ३५ | ४५--४९ ) और ब्राह्ण--ये ही तीन तीनों लोकोमें सार हैं |कोई 
जिनके हृदयमें कमलदलके समान श्याप्छ भगवान्‌ अपवित्र हो या पवित्र या वह अत्यन्त पापपरर्ण अवस्थामें 
उनादन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर छाम एवं विजय है, ही क्यों न चछ्य गया हो, यदि वह कमलनेत्र भगवानका 
उनका पराजय ( उन्हें दुःख )-केसा ? भगवान्‌ विश्यु स्मरण करता है, तो बाहर-भीतरसे पत्ित्र है | 
“8772७ 
[ आदिपुराण ] 
आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए वचनाम्रत 
भक्त संग्रही ओर कंजूस न हो आराधना करता है । मनुष्यका जीवन दान, भोग और 
मेरी पूजासे सफल होता है । 


भक्त-महिसा-निरूपण 





श्रीभगवानुवाच 
संचयो न हि कर्तव्यों मद्भक्तेः ऋपणे्यथा |  करमिगिग 
संचयस्य बिनाशो हि जायते निश्चितो बुपै। |. नाई वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये नच। 
पाहं च सदा दाता स कथ॑ कृपणो भवेत्‌। . महक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
प्राहं तत्र कि नास्ति भक्तः कि कृपणायते ॥ . मक्तसच्शों लोके पिता माता घुसने हि। 
| पर्किश्विन्मम भक्तस्य तेन प्रीणाति मां सदा। मे चन्युनोपरे चेत्र इति वेदबिदों बिदुः ॥ 
| दनभेगिर्ममोक्तेश सफल जीवितं नुणाम॥ की सक्त प्रथक्‌ कुतन्ति सानवा। | 
हे. ञ ( आंदिपुराण २२ | १६--१८ ) तथा मद ी नित्य॑ पतन्ति नरकेज्शुचो | 
ध्रणोमि खयशोगान प्रेम्णा भक्तेर्दाहतम्‌ | 


“'बान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--मेरे भक्तोंको कृपणों- गोपी भिरगीन 
तह अधिक स॑ बुद्धिमानों-.. ऊँत॑ गोपेश त्यक्ता च कौतुकम्‌ ॥ 
कप नह का बा ( आदिपुराण १९ | ३५, २७--३९ ) 


; ' धनिश्चित मत है कि संचित वस्तुका एक-न-एक दिन 2 

| _ मे अवश्य होता है | जिस भक्तके छिये मैं सर्दा.. मैं न तो बेकुण्टम वास करता हैं और न योगियों- 
ह। मे बुंछ देनेको प्रस्तुत हूँ, उसे कृपण बननेकी क्या के हृदयमें ही रहता हूँ। नारद ! मेरे भक्त जहाँ 

| हा है ! जहाँ मैं हूँ, वहाँ क्या नहीं है ? फिर मेरा गुण-कीतन या स्मरण करते हैं, में वहीं रहता 
रा भे “के कृपण कैसे हो सकता है ! मेरे मक्तके पास हु । मेरे भक्तके समान संसारमे माता, पिता, गुर जा, या 
७ भी होता है, उस समीके द्वारा वह सदा मेरी बन्धु कोई भी हितकर नहीं है--ऐसा वेदवादियोंका 
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9 ्सॉडे 
! 
हर 


५९६ १६ बचन-खुधा भीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान, । दिव्य सघुर झुचि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ ॥ कम 


च्च्च्नसऑयचच्च्च्च्च्यतससससलललफतक5 


कथन है | जो मनुष्य मेरे कीतनमें छंगे हुए ब्यक्तिको 
कीर्तनसे अछग कर देता है, वह मेरा द्वेपी है और 
अपवित्र नरकमें गिरता है । मैं खयं अपने भक्त गोप- 
गोपियोंके द्वारा गाये गये गुण-गानकों बड़े चावसे 
सुनता हूँ । 
भक्तिते शीघ्र कर्मक्षय 
नासुक्त॑ ध्ीयते कर्म जन्मान्तरशतेरपि | 
मद भकत्या तद बहु खल्प॑ विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २०। ६९ ) 
बिना भोगके सों जन्मोंतक भी कर्मोंका नाश नहीं 
होता है | परंतु मेरी मक्तिसे महान्‌ करम-राशि भी शीत्र 
समाप्त हो जाती है और मेरी भक्तिके बिना थोड़े .कमे 
भी जल्दी नहीं क्षीण होते | 


भक्त-महिमा 
भक्ता मद्य॑ प्रयच्छान्ति भक्ते भोग ददाम्यति । 
पूथ॑ निवेदितं भक्तेदेहागारसुतादिकस्‌ || 


तेषां यत्किश्विदस्तीह धन में तञ् चान्यथा | 
व्रजे बालबिनोदेन सर! गृह्ामि तह़सु ॥| 
मोहशोको क्रोधलोभों क्र॑ मदसत्सरो | 
न सन्ति मम भक्तानामतों मोदों जोकसाय || 
( आदिपुराण २२ | ४३--४५ ) 
भक्तछोग मुझे देते हैं और मैं उन्हें देता हूँ | मक्तगण 
पहले ही अपने शरीर, घरबार तथा पुत्र आदि मुझे समर्पण 
कर देते हैं | उनका जो कुछ भी धन आदि होता है, 


वह मेरा ही है | ब्रजमें बाललीछाके प्रसड़में में उनकी 


वस्तुएं प्रत्यक्ष ही ग्रहण करता हूँ। मेरे भक्तोंको मोह-शोक 
क्रोध-छोम, क्रूरता-मद तथा मत्सर आदि कुछ भी नहीं 
होते इसीलिये व्रजवासियोंको अत्यन्त आनन्द रहता था | 


मुन्ते छोड़कर दूसरेकी आशा करनेवाला हानि उठाता है . 


अहो दुरत्यया माया लोकस्यार्थप्रणाशिनी । 


यया विमोहित सं जगद अ्रमति नित्यशः || 


8 2२55 0 पक 
हानिकाले परित्यज्य माँ जनोषन्यत्र गच्छति। 
तस्य त्रेकालिकी हानिजोयते नात्र संशय! ॥ 

( आदिपुराण २८ | ८९) 

अहो ! छोगोके समस्त श्रेयोंको नष्ट करनेवाली यह 
माया वड़ी दुस्तर है, जिससे मोहित होकर यह साग 
संसार प्रतिदिन इधर-उधर मटकता रहता है | सांसारिक 
हानिके समय जो मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करता 
है, उसे तीनों कालमें हानि उठानी पड़ती है; इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
भक्ति सबसे वड़ा लाभ हे ओर वह सत्संगते मिलती है 


साधुसड्भांड्टि विमला भक्तिभवति नेष्ठिकी। 
भक्तिरेव परो लाभर्ततो5न्यन्नास्ति किश्वन ॥ 
( आदिपुराण २९ | ४४) 
साधुपुरुषके संगसे मेरी नेष्ठिकी निर्मल भक्ति प्राप्त 
होती है । भक्ति ही संसारका सबसे बड़ा छाम है। . 
इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है । के 
भगवान्‌कोी छोड़कर अन्य पदार्थकी ओर दोड़ना 
मृर्खता. है 
मामेव्र यः परित्यज्य वस्तुनो&थेड्मिधावति | 
विवेकरहितो सूर्खो हु/खमेवाभिषदधते ॥ 
तस्व त्रैकालिकी हानिर्भवत्येवान्यथा न हि। 
( आदिपुराण २८.। १२११) 
जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके लिये दौइता । 
है, वह विवेकरहित और मूर्ख है | उसे केवल 5: ही 
हाथ लगता है। उसे तीनों. कालमें हानि ही होती है. 
और कुछ भी नहीं मिल्ता.। यु 
भगवानके चिन्तन और सर्शकी महक. | 
मदद्गस्पशयोगेन कि भवेन्न हि भूत न्‍ | 
अन्तर्मनसि मां ये च चिन्तयेयु पर्स सहन | ॥| 


७। | 

कि ५ 

7 ् है; चल 
2800 सनातन | | 
>कज है थ 

#जु >ब !' 










तेषां. मुक्तिभे 
अहं वे परम॑ ब्रह्म स्वेव्यापि 


__._........_ _/$/_____“& ...... हल नवीन नीनिीवीफिकनीि 








ईद ब्रवीमि ते सत्य क्रीतो5ह तेन चाजुन ॥ 
«५... आदियुराण, बंगला संस्करण ) 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--जो मेरे नामोंका गान 
पचिन्तनान्मथजनान्मस._ साधनतर्तथा || . करता हुआ मेरे औीविग्रहके सामने अथवा मुन्ते अपने 
जपनासठपनात्‌ सोभ्य सर्सिद्धिर्विनिश्चित | सगीप मानकर नाचता है, मैं यह तुमसे सत्य कहता 
योगेन कि न सिद्धिभ्भविष्यति है, अजुन | में उसके द्वारा खरीद लिया गया हैं 
मदज्गस्पशय दरभविष्यात | हू | 
( आदिपुराण १७ | ७१--७६ ) श्रीगोपीजनकी महिमा 
(यधपि परतना निश्चय ही पापकी मूर्ति थी, तथापि उसकी. निजाजूमपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
पुफ्िमं किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये ) क्योंकि. ताम्य। पर न से पाथ ! निगृढग्रेमभाजनग ॥ 
जे मुझे अन्तर्मनसे एक वार भी प्रसननतापूर्वक्त चिन्तन कर सहाया गुखो शिष्या भुजिष्या वान्धता खियः | 
हेते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है; फ़िर वह प्तना. सत्य॑ वदामि ते पार्थ ! गोप्य! कि में भवन्तिन | 
ते मेरे अज्ञोंका स्पर्श प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त कर चुकी थी। मन्माहात्म्य॑ मत्सपयो-मच्छूद्धां मन्मनोगतम | 
रे अज्ञेंके संस्पर्शसे इस विश्व क्या सम्भव नहीं है ? जानन्ति गोपिकाः पाथ ! नान्‍्ये जानन्ति त्वतः 
मैं ही सबंन्यापक्त सनातन पर्नह्म परमात्मा हूँ । मेरा ( आदिपुराण, बंगला संस्करण ) 
ध्यान तथा मेरी आराधना करनेसे निश्चय ही मुक्ति हो अजुन ! गोपियोँ अपने अज्लेको मेरी सेवाके लिये ही 
जाती है | में ही आत्मा, परमात्मा तथा नित्यधर्म, सत्य, सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियेकि अतिरित गा ह 
| बज्ञन तथा शाश्वत, अनन्त सुख-खरूप हूँ । मेरे चिन्तन, > और के नहीं है। मे कह 


किट नर शिष्पा हैं, बन्धु हैं तथा ग्रेयप्ती हैं | में तुमप्ते सत्य 
यंजन घिन जप कीत॑नसे मं म़ि द्भ्या निश्चय हैं, ९३/ ट गोपियाँ मेरी होतीं 
! साधन तथा जप-कीत॑नसे सारी सिद्धि कहता हूँ---अर्जुन ! गोपियाँ मेरी क्या नहीं होती 


े ही प्राप्त हो जाती हैं | फिर गा, मेरे अड्डोंके स्पशेंसे --वें सब बुछ हैं। पार्य | मेरी यथार्थ महिमा, मेरी 
| क्षोन-सी सिद्धि ग्राप्त नहीं हो सकती ! * पूजा ( सेवा ), मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी बातको 
भगवान्‌की किसने खरीद लिया है ! त्वसे केवछ गोपियां 'जबरीए- के न्य हे 


गौत्वा च मम नामानि नत्तयेन्मम संतिधों। "रथ जानता | 
3-9 0 








[ भविष्यपुराण 4 ६ 0५३ फलय 2. 
ह ै छोर .. कर र 
३० झ किक पका. पक: 
७ हे ” ऊएरर: ८.४$- ... 
( भ्विष्यपुराणमें भगवान्‌ शीकृष्णके विविध उपदेश 235. 
'शाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज घर्मराज कक पीने मीष्मपितामहसे अर्शाज्ज) धर्मशात््र आदि सुने ये। 
हे शासन कर रहे थे | हज अब आप मुझे कृपया विशिष्ट धर्मोका 2 [! 
है| मिलनेके लिये व्यास, माण्डव्य) मार्कप्डेय) पजीने कहा कि (भगवान्‌ केशिसूदन भीकृष्ण 
। गीतम, गाल्य , गाय, शातातप) भारद्वाज, मय भरे. जार बाकि ही विराजमान हैं| भला, इनके रहते हुए 
| , दे बेद-वेदाज्-पारज्ञत मुनि महात्मागण पघारे । उत्ें आये शक जिद्ठा बोलनेको प्रइृत्त हो सकती है ! ये ही संखारके 
रु रस युधिष्टिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अध्य) पाद्यादिद्वार | पालक हैं तथा ये खयं जगत्खरूप भी हैं । ये 
| का खागत किया और बेठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिये । करता, इवो) पा 






५९८ ३६ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ३: पा के  अ 





यसिन्‌ दिने न क्रियते इथा स दिवसों नृणाम। 

पुत्राणां दारणहकसमासक्त॑ हि 

वृकीबोरणमासाद्य म॒त्युरादाय गच्छति ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० ५३ | १२, १६- १६) 


्एछछछऋनऋछनननननननननननननननन्न्न्न्न्न्ज जज भमन्सल्ल्ल्क्ल्सलल्त्ल्ल्सिफििडडजड- सो 


धमके प्रत्यक्ष द्रश हैं | अतः तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो 
इन्हींसे पूछो |? 

भगवान्‌ व्यासदेवके ऐसा कहनेपर युधिष्टिरजीने भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णसे जो प्रश्न किये ओर भगवान श्रीकृष्णने जो उनके 


उत्तर दिये, उन्हींमेंसे बहुत थोड़े-से चुने हुए भगवानके जगत्‌ विषयभोग हे 
वचन यहाँ दिये जाते हैं | 5980 आर समुद्र 


व्रतोपवासकी महिमा इबकर, जन्म-मृत्यु-जरारूपी आहका . दास बन रहा 


' है; किंतु कोई भी चेत नहीं करता | मनुष्यके जो 
जला विषेलतमप त्पतनचश्व । दिन धर्मकाम और असे शृत््य चले जाते हैं, वे 
तथा55त्मानं समादध्यात दा ब्यते न बनवा | फिर छौटकर उसी प्रकार वापस नहीं आते, जैसे भगवान्‌ 

क्ीतिय ््‌ देहिन शंकरके भक्त मरकर वापस नहीं आते | जिस दिन 
दानत्रतमयी कीतियेस्थ स्यादिह देहिन:। ७ अं दान, तप ध्याय और पिता 
परलोकेडपि स तया जाते जञातिवर्धन ;॥ -दान, -हवन, वा ये अर का तपंण 
2, नहीं किया जाता, मनुष्योंका वह दिन व्यर्थ ही च्म 

ज्ञायते नेह नामुत्र व्रतखाध्यायवजितः | 


" ४ जाता है । जैसे भेड़िया भेड़को पकड़कर चल देता है, 
3७१, उुस्पव्याप्न तस्मादू ब्रतपरा भवेत्‌॥ उसी प्रकार ख्री, पुत्र, गृह आदिमें आसक्त मनवाढे 
( भविष्यपुराण उत्तर० ७ | १-४ ) 


मनुष्यको मृत्यु पकड़ लेती है । 
श्रीकृष्ण बोले--त्रत, उपवास और नियमरूपी 


न भगवान्‌की माया--कालकी अनिवायता 
नौकाओंके सहारे गम्भीर भवसागरसे मनुष्य सुखसे श्रयतां विष्णुमायेषा खम्नच्ष्टधनोपमा || 
पार उतर जाता है। विद्युत समान चन्नचल तथा पे 


९ 'शरीरको सर्वेषामेव भूतानां परिणामोध्यमीच्शः ॥| 
दुल्भ मनुष्य-शरीरको प्राप्तकर मनुष्यकों अपनी ऐसी कह 


विन लत सातिग पुरन्दरसहस्राण चक्रवतिशतानि च। 
स्थिति बना लेनी चाहिये, जिसमें उसे पुनः भ्रष्ट नहोना . & निर्वापितानि | 
और बतदे कालेन प्रदीप इत्च बायुना || 
पड़े | दान और ब्रतके सहारे ही मनुष्यका इस लोक ; कर] 


है येडपि शोषयितु शक्ताः समुद्र ग्राहसंकुलम्‌ | 
तथा परज्रेकमें सुयशा होता है. तथा इसीसे वह मनुष्य- 8 
जातिका कस्याण करनेवाछ्ला सम्रझा जाता है | व्रत- 


कुर्यृश्न॒करयुग्मेन चूण मेरुं महीतले ॥ 
ए्‌ धरणीसंज्ञां + ग्रहीतु न्द्र्भास्करो । 

पा पी गलत यहां कोई दो नहीं जावता।..... “50 धरणीसझ्ञां ग्रहीत॑ चचओ र 

परछोकर्में भी उसकी गणना नहीं होती । इसलिये 


प्रविशस्ते तु कालेन रृतान्तवदन तदा।| 
युधिष्ठिर ई हे सझद्रा 
धर्महीनके दिन व्यर्थ जाते हैं 











रा 0! 





रक्षांसि योधा धनदान्व वित्तम्‌ | 
मन्त्रथ. यर्योशनसा प्रणीतः 


संनिमज्ज्य जगदिंद विषये कामसागरे । 
जन्मस्रत्युजराग्रह न कथिदवबुध्यते ॥ 
ये यान्ति द्िवसाः पुंसां धर्मकामार्थवजिताः । 
न॑ ते पुनरिह्यान्ति हरभक्ता नरा यथा | 


. _. स्नान दानं तपो होमः खाध्याय: पितृतपंणम्‌। 


स॒ रावणो देववशादिन४* ॥ 
संग्राम गजतुरगसमाकुलेडप 
वादादमो वा गतबिवरे महोदधी वा | 
दीणको _ क. अप 
सर्वेवों सह वसतामदीणकीपे- 


नाभाव्यों भव॒ति कदाचिदेव नाश) | 


















क्‍लललननननननन नरम 
पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रछोक 

मारोहतु क्षितिधराधिपति सुमेरुम | 
मन्त्रीपामिग्रहरणेश्ल करत शक्षा 

यद्भातवि तहूुवति नाथ विभावितोसि।॥ 


गेदिति कश्रिदथा श्रुधोता- 
ननगुरुतरशोकविहलः । 
प्रविकटचरणवानपि 
नृत्यति कशथरिद्मोदिविग्रह! ॥ 
गायति हृदयहारि सुखनिभेर 
मायतविस्तृताधरोषधिकम_। 
पार एप रंगोदरगत- 
नटपटहाकास एवायम्‌ | 


( भविष्यपुराण उत्तर० ३ | ८८--९७ ) 


यह संसार भगवान्‌ विष्णुकी माया ही है, जो 
खप्में देखे गये धनके समान झूठी है । मृत्यु तो सभी 
प्रागियोंकी गति है | जिस प्रकार वायु दीपकको बुझा डालता 
है, उसी प्रकार कालने हजारों इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ती 
रजाओंको नष्ट कर डाल्य है |जो ग्राहोंसे भरे समुदको भी 
पु सकते थे, दोनों हाथोंसे ही प्रथ्वीपर मेरुपरव॑तकों चूर्ण 
कर सकते थे, जो प्रृथ्जीकों उठा सकते थे और सूर्य तथा 
पन्‍्द्रमाको पकड़ सकते थे; वे भी कालके गालमें चले 
"ये | जिसका त्रिकूट ही दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई 
ने, राक्षस जिसके योद्धा सिपाही थे और कुबेरका सारा 
मत जिसका घन था और शुक्राचार्यद्वारा निर्धारित जिसकी 
गति थी; बह रावग भी तो दैवके वश होकर विनष्ट 
गया। चाहे कोई हाथी-घोड़ोंसे व्याप्त संग्राममे रहे 
|  जछू-अग्निसे शून्य बिल या समुद्रमें ही छिप जाय 
| ाउह बुछसे ही अपनी रक्षा क्यों न करे, कितु 
| संब्रका अव्॒यम्भात्री है | कोई पाताढ अ्रवेश 
रे या इन्द्रणोकमें जाय, कोई सुमेरगिषतिर चढ़ जाय 
। पे मन्‍्त्र-ओषधियों और गद्बोसे अपनी रक्षा करे; 
| होना है, वह तो होकर रहेगा ही; यह निश्वय है | 


# भविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण विविध उपदेश # 
* 3५-००७-०५७००००५५०७०७५>५ काजल 


५९९ 
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रस संसारमें कोई फूट फ्ूटकर गुद्तर शोकसे विहल होकर 
रोता है और कोई पैर पसारकर नाचता है | कोई 
उमपाछन करता है और कोई सुखसे भरा ओठ फैकर 
हृद्यहारी गीत गाता है| पर इस संसाररूपी नाट्यमन्न- 
वी सूत्रधारका इससे कोई तात्पर्य नहीं है | 


तरथिका फल आर उसका अधिकारी 


यर्य हस्तो च पादों च वाहमनस्तु सुसंयते | 
विद्या तपश्न कीतिश्व स तीथफलमसलुते || 
अश्रदधानः पापात्मा नारितको5च्छिन्नसंशय। | 


: हेतुनिष्ठाथ पश्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ | ७-८ ) 
जिसके हाथ, पेर, मन और वाणी सुसंयत हैं तथा 
जिसकी विद्या, कीति और तपस्या पूरी है; उसे ही 
तीथका फल मिछता है । अ्रद्वारहित, पापी, संशयम्रस्त, 
नास्तिक और तार्किक--इन पाँच प्रकारके मनुष्पोको 
तीथंका फल नहीं मिश्ता | 
उपष;समीपे यः खान संध्यायामदिते खो । 
प्राजापत्येन तत्तुल्य॑ महापातकनाशनम्‌ || 
प्रातरुत्थाय यो विग्रः प्रातःखायी सदा भवेत्‌ । 
से सर्पापनिमुक्तः पर ब्रह्माधिगच्छति | 
(अविष्यपुराण उत्तर० १२२। ४-५ ) 
उषाकालमें सूर्योदय आसपास संध्याकालमें 
किया गया स्नान महान पातकोंको नश्ट कर देता है | 
यह ग्राजापत्यज्रतके तुल्य कहा गया है । प्रातःकाहमें 
उठकर जो आह्मण सदा स्नान कर लेता है, वह सत्र 
पापोंसे मुक्त होकर परह्मको प्राप्त होता है | 


स्नान॑ चतुर्विध श्रोक्त स्नानविद्धियपिष्ठिर। 
वायव्य वारुण त्राह्न दिव्य चेंति पृथक्‌ शृणु | 
वायव्य॑ गोरज/स्नान॑ वारुणं सागरादिष । 





६०० # वचन-खुधा ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मझुर शुचि, करे सब अति अ्रद्धाले पान ॥ # 


ज+. व: | 3 जलन>ननममाय-+<>जपााछतपााशफन कक जनक 8)... क्‍ाकमपोन, 
<.. ॥ कार. त्तत्काक का्कओं ७9% | लक के 
नम ९. २ लीन ० छः 


त्राह्म॑ ब्राह्मणमन्त्रोक्ते दिव्य मेघाम्बुभास्करस। 
सर्वेधामेव स्मानानां विशिष्ट तत्र वारुणम्‌ |। 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ | १०-११ ) 
युधिष्ठिरजी ! स्नानके चार भेद हैं; ऐसा स्नान- 
तत्तके ज्ञाताओंका मत है । वे भेद है---वायब्य, 
वारुण, ब्राह्ष और दिव्य । गायकी धूलिसे किये गये 
स्नानको वायन्य स्नान कहते हैं । समुद्रादिके स्नानको 
वारुण स्नान कहा जाता है | वैदिक मन्त्रोंद्दरा किये 
गये स्नानको ब्रह्म स्नान कहते हैं और जो सूयके रहते 
हुए. धूपमें मेघके जलोंकी वर्षा होती रहती है, उसका 
स्नान दिव्य कहा गया है| इन सभी स्नानोमें वारुण 
स्नानकी ही विशेष महिमा है | 
नेम॑स्यं भावशुद्धिथ्॒ बिना खान न युज्यते | 
तस्ात कायविशुद्धयथ स्लानमादो विधीयते ॥। 
अनुद्धतेरुद्वतवों जले! ख्नानं समाचरेत्‌ । 
गीर्थ ८ ८५ ८७ 6 
तीथे प्रकर्पयेद्‌ विद्वान मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ |। 
नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहतः॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२३ | १-३ ) 


स्त- ले ककया... 0. भारती यात 
अर का लत यह लता आसार जनक अति जातक?" अहह/म पाक अम्मा पाया "लक का" २०७ आक | समा? सका ऑन 


स्नानके बिना चित्तकी निरमेठता और भावशुद्धि नहीं 

आती । अतणव शरीरकी शुद्विके हिये सर्वप्रथम स्नान- 
का ही विधान है | नदी आदिमें जहूमें प्रवेशकर और 
कूप आदिपर जलछको बाहर निकालकर ख्लान करना 
चाहिये | मन्त्रज्ञ विद्दानकों मूलमन्त्रसे तीर्थंकी कल्पना 
करनी चाहिये । तीर्थ-निर्माणका मूलभन्त्र “३ नमों- 
नारायणाय? कहा गया है | 

ग़ज्ञाकी महिमा 

तिस्रः कोट्यो<्ड्रेक़ोटी च तीथौनां वायुरत्रवीत्‌ । 

दिवि भुव्यन्तरिश च तानि सन्ति हि जाह्नवि ॥ 
.. नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च। 

: क्षुम्ता पृथ्वी च विहगा विश्वकाया शिवा समता || 
: विद्याघरा सुप्रसन्ना तथा लोकग्रसादिनी | 











"ऑएए॑णण न ननटड्टश 
क्षेम्या तथा जाह्नवी च शाल्ता शान्तिग्रदायिती | 
एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले अकीतेयेत्‌ । 
भवेत्‌ संनिहिता तन्न गछ्ल त्रिपथगामिनी | 
सप्तवाराभिजप्रेन करसंपुटयोजितम | 
मून्ति कुयोज़ल शूप त्रिचतु!पश्सप्तथा॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १२३ | ६--१० ) 

“देबि जाहवी | वायु देवताने साढ़े तीन करोड़ तीयेका 
बणन किया है । उनमेंसे कुछ तो स्वगमें हैं, कुछ पृथ्वी 
और कुछ अन्तर्क्षिमें | पर वे सारे तीर्थ तुम्हारे जओं 
अन्तमूत हैं । देत्रि | देवछोकमें तुम नन्दिनी और नलिनी 
नामसे पुकारी- जाती हो । क्षमा, प्थ्वी, बिहगा, विज्ल- 
काया, शित्रा, विद्याघरा, सुग्रसन्‍ना, छोकग्रसादिनी, क्षेम्या, 


जि 


जाहवी, शान्‍्ता और शान्तिप्रदायिनी--ये भी तुम्हारे नाम 


हैं |” इन पवित्र नामोंका स्नानके समय कीर्तन करना 


चाहिये | इससे त्रिपयगामिनी गड्ा वहाँ तत्काल आ 
पहुँचती हैं. | इस प्रकार दोनों हाथोंको जोइकर 
सात बार जप करके तीन, चार, पाँच या सात वार 
स्नान करना चाहिये । 


0 ज करत 
मुमूषुके कतंव्य 


अन्धुपुत्रकलत्रेच ... क्षेत्रधान्यवनादिए | 
मित्रवर्गं च राजेन्द्र ममत्व॑ विनिवर्तयेत्‌ | 
मित्राण्यमित्रान्‌ मध्यययान परान्‌ खांथ पुनः पुन।! 
अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण चिन्तयेत्‌ | 
ततश्॒प्रयतः कुर्यादुत्सगं सर्वक्मणाम | 
शुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्य चेदमुदीरयेत्‌ | 
परित्यजाम्यह 22203 सुहृदी 

भोजन हि म त्सष्टमुत्सूथ्टमनुलेपनम्‌ 

लग मूषणादिक गेय॑ दानमासनमेत्र । 
होमादय; पदाथो ये येच नित्यक्रमागती मु 
नेमित्तिकास्तथा काम्या+ श्राइरधर्माद्योग्शिति ह. | 
' त्यक्ताशाश्रमिका धमो वर्गधर्मास्तथोज्शिता* | 











व्नननिनसिितनननन कर रपप><<ऋ२न्‍ऋन्‍ऋतििा_ 5 
पढ़यां कराभ्यां विहरन्‌ कुवोण: कर्म चोदहन । 
नपाप॑ कस्यचिन्न्याय्या प्राणिनः सन्तु निर्भया: 
नभसि आणिनो ये च ये जले ये च भूतले । 
क्षितेविव॒गा ये च ये च पाषाणसम्पुटे ॥ 
धान्यादिषु च वस्त्रेष शयनेष्वासनेषु च॑। 
ते खयं तु विदुध्यन्ते दत्त तेम्योधभय मया॥ 


मित्रपक्षे च मे विष्णुरधश्रोध्व तथा पुनः | 
पाञ्नतो मूध्नि हृदये बाहुभ्यां चेव चक्षुपो: । 
श्रोत्रादिषु च सर्वेषु सम विष्णु! ग्रतिष्ठितः ॥ 
इति सब सप्त्सुज्य धृत्वा सर्वेशमच्युतम । 
बासुदेवेत्यविरतं नाम देवस्य कीततयेत ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२६ | ६--१७ ) 
राजेन्द्र | मुमूरष पुरुषको बन्धु-बान्धव, ख्री-पुत्र, 
धन-धान्य, क्षेत्र और मित्रवर्ग आदिसे ममता हटा लेनी 
चाहिये। उसे मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, अपना या पराया- 
[नके प्रति उपकार अथवा अपकारकी कोई भावना नहीं 
नी चाहिये | तत्पश्चात्‌ वह सावधानीसे सारी झुभाशुभ 
क्रियाओंका परित्याग कर निम्नलिखित निश्चययुक्त विचार 
| कट केरे--. मैं सभी भोगों और सभी मित्रोंको छोड़ रहा 
| हू। मैंने भोजन, अनुलेपन, भूषण, माछा, आसन, 
| न) गान आदि सबका परित्याग कर॑ दिया है | अब 
। नितयकमसे आयी हुई हृवन आदि क्रियाओं और नेमित्तिक 
| | आदि कमोंकाभी त्याग कर रहा हूँ । मैंने वर्ण तथा 
| अमध्म भीछोड़ दिये। मैं पैरोंसे चलते हुए और हाोसे 
करते हुए तथा शरीरको वहन करते हुए किसी भी 
नणीके प्रतिः अन्याय या पापकी भावना नहीं करूंगा । 
सभी प्राणी निर्भय हो जायें । आकाश, जल और 
जितने भी जीव हैं; जो जीव प्रथ्वीके भीतर 
आदिमें और पत्परोंके बीचमें निवास करते हैं और 
गे, वच्र, आसन, शब्या आदिपर ( अंवम्बित ) 
) वें सभी जान लें, मैंने उन सबको अभयदान दे 


भीकृू ७ मी अं० हू 





में मेषस्ति बान्धव; कश्रिद्विष्णु सुकत्वा जगहुरुम्‌ [के 
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सका ३७-२० सह मी समन ाबाना कक 


बान्वव नहीं है | विष्णु ही मेरे मित्र-पक्षमें हैं तथा वे ही 
मेरे ऊपर-नीचे, अगछ-बगहं भी हैं | वे ही मेरे सिर, हृदय, 
बाहुओं, नेत्रों तथा श्रोत्रों (कान) आदि सबमें खित हैं |! 
इस प्रकार सबको छोड़कर सर्वेश्वर अच्युतको ही एकमात्र 
प्रहण कर सदा “वास देव” नामका ही कीत॑न करता रहे | 
ध्यानकी महिमा ओर ग्रमेद 
नात्र भूमिन च कुशा खास्तराथ्व न कारणम्‌ | 
चित्तयालम्बनीभूतो विष्णुरेवात्र कारणम्‌॥। 
तिष्ठन्‌ शुद्चन्‌ खपन्‌ गच्छस्तथा धावन्रितस्ततः | 
उत्क्रान्तिकाले गोविन्द संसरस्तन्मयों भवेत्‌ || 
ये ये वापि सरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस । 
त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः |॥। 
तसात्‌ ग्रधानमत्रोक्त वासुदेवस्स चिन्तन | 
राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु 
ख्नीगन्धमाल्यमणिवश्रविभूषणेषु॒ | 
इच्छाभिलाषसतिमात्रमुदेति मोहादू- 
ध्यान तदाद्यम्िति सम्प्रवर्दान्त तज्ज्ञाः ॥ 
संछेदनेदहनताडनपीडनेश 
हे गात्रश्रहारदमने विनिकतनेश् ॥ 
यस्येह चेतसि हिं याति न चालुकम्पा 
ध्यान॑ ठ॒ रौद्रमिति तत्‌अवद॒न्ति तज्जाः॥ 
सत्रार्थमार्गणमहाव्रतभावनाभि 6 न्‍ जि 
बन्धप्रमोश्षगतिरागतिहेतुचिन्ता | 
पश्नेन्द्रिययुपश्मभ शमश्र॒भूते 
ध्यान तु धरम्य॑मिति तत्‌ प्रवदन्ति सन्‍्तश॥) 
अस्पेन्द्रियाणि विषय पिवजितानि 
. संकल्पनात्मजविकल्पविकारयोगे! । 
्लैकनित्यों.निधानता्मा 
: ध्यानंतु शुक्लमिति तत्‌ प्रवदन्ति सिद्धा ॥ 
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कालपाता॒ घट पावमसकलकनकर्र हा 


आद्ये तिर्यगधोंगतिश्व नियत ध्याने तु रोद्रे सदा 
धर्म्ये देवगतिः शुभ फलमहों शुकले च जन्मक्षय+ । 
तसाजन्मरुजापहे हिततरे संसारनिवाहिके 
ध्याने शुक्कतरे रज!प्रसथने कुयात्‌ प्रयत्न बुध: || 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२६ | ३७-४७ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--मुक्तिमें पृथ्वी, कुश और बिस्‍्तरे 
कारण नहीं बनते | चित्तके आलम्बनभूत भगवान्‌ विष्णु 
ही मुख्य कारण हैं । उठते-बैठते, खातेपीते, सोते-जागते, 
चलते-फिरते .तथा इधर-उधर दौड़ते रहनेपर भी मरण- 
समयमें भगवान्‌ गोबिन्दको याद करनेवाल्य प्राणी भगबतृ: 
खरूप ही हो जाता है । कुन्तीपुत्र ! मनुष्य अन्तकालमें 
जिस-जिस भावको याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, 


* बह उसी-उसी भावकों प्राप्त होता है और अन्तकाहुमें 


प्राय: उसी भावका स्मरण होता है, जिसका वह सदा 
रण करता आया है | इसलिये भगवानके चिन्तनकी 
ही यहाँ प्रधानता कही गयी है।.. 

युधिष्ठिर्जी ! ध्यानके मुख्यतः आच, रौह, धम्य 
और शुह्च-ये चार भेद कहे गये हैं | उनमें राज्योपभोग, 
आसन, शयन-वाहन आदि पदार्थो्में तथा चन्दन-माला, 
मणि, वच्र, विभूषण और ख्री आदिमें रति, इच्छा और 
अभिलाषाकी तीत्रताके कारण जो मोहसे ध्यान छग 
जाता है, उसे पण्डितजन “आद्यः या सामान्य - ध्यान 
कहते हैं | जिसे काटने, जलाने, मारने, पीटने आदियमें भी 
मनमें दया नहीं आती, उसे “रैद्र” ध्यान कहते हैं । 
शब्द, अर्थ आदिका अनुसंधान, ब्रतकी भावना, बन्धन- 


मुक्ति, गमनागमन, तके, पश्चेन्द्रियोंक उपशमनका प्रयत्न ' 


और शान्ति इन्हें संतोंने 'धम्य! ध्यान कहां है । 
जिसकी इन्द्रियाँ विषयोंसे कभी अमिभूत नहीं होतीं 
और संकल्प-विकल्पके संयोगसे जिसके मनमें विक्ृति 
नहीं होती, जिसका हृदय सदा एक तक्त्वमें ही परिनिष्ठित 
हो चुका है और जिम्तका अन्तःकरण आत्मानन्दसे 


परिव्याप्त है, उसे सिद्धलोग 'शुक्कवध्यान कहते हैं | आय 


स्करी मंहान। द्व्य मधुर शुत्चि; करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ + 












जो 


> | तिबेक योनिमें रे 
ध्यान करनेबाल्य प्राणी तिरयेक्‌ योनिमें जाता है, रद 
ध्यानसे अधोगति होती है,सदा धार्मिक ध्यान करनेवालेके : 
शुभ देवगति मिलती है और शुक्त ध्यान करनेका फह 
जन्म-परम्पराका अन्त अर्थात्‌ मोक्ष कहा गया है। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह रोग, दुःख 
जन्म और संसारको समाप्त करनेवाले तथा रजोगुणका 


जय ० 


नाश करनेवाले हिंतकारक शुक्ल ध्यानका ही प्रयत्ञ करे। 


वक्षारोपणकी महिमा 


वर भूमिरुहा: पश्व॒ नतु का्ठरुहा दश | 
पत्रेः पुष्प! फलेमूलैेः छुवेन्ति पिततपंणम्‌॥ 
बहुभिसते! किल्लातेः पुत्रेधमोथवजिते! । 
बरभेक। पथि तरुयेत्र विश्रमते जना।॥ 
प्राणिन: प्रीणयन्ति सम च्छायावर्कलपहले! | 
घनच्छदां। सुतरवः पुष्पेदेवान्‌ फले। पितृन्‌ ॥ 
पुष्प्पत्रफलच्छायामूलबल्कलदारुभ 
धन्या महीरुह्य येषां विफल यान्ति नाथिन! | ) 
पुत्राः संवत्सरस्थान्ते भरा छुबन्ति वा न वा। 
प्रत्यहं पादपाः पुष्टि श्रेयोउ्थ जनयन्ति हि | 
सदा स॒ तीर्थी भवति सदा दान प्रयच्छति | 
सदा यज्ञ स यजते यो रोपयति पादप | 

अश्वत्थमेक पिचुमन्दमेक 

न्‍्यग्रोधमेक॑. दशशचिख्िणीकार्‌ 

कपित्थबिस्वामलकीत्रय च पक 

पर पुष्पोपगन्धाढ्य प्गान्ध॑ . 
यू पादप हार्पपते दिजाब | 


प्र ख्लीसमृद्ध क बहु पै॥ 





फलन्ति च पराथेषु न. २१४९ | 
( मविष्यपुराण उत्तर० १२८ | २०१०! | 
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श्रीकृष्णने कह्दा--युधिष्ठिरजी ! पहाइपर स्थित दस 
क्‍ क्षलॉंकी अपेक्षा प्रथ्वीके पाँच दृक्ष ही भले हैं; क्योंकि 

३ अपने पत्र-पुष्प और मूछ-फरलोसे पितरोंका तर्पण 
खत हैं । धर्म और अथसे वर्जित बहुतसे जन्म लेनेवाले 
तथा मरनेवाले पुत्रोंसे क्या छाभ १ रास्तेपर स्ित एक 
॥ पृष्ठ ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं | 
। ब्लेह वृक्ष अपनी छाया, छाछ और पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे 
प्राणियोंकी तृप्त तथा प्रसल करते हैं और वे अपने 
पषपोंसे देवताओंको और फलोसे पितरोंकों तृप्त करते हैं । 
एष्प-पत्र, फल-मूल, छाया, छाल और लकडीसे संसारका 
उपकार करनेवाले ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँसे याचक 
कभी निराश नहीं लौटते | पुत्र तो वर्षके अन्तमें कभी 
श्राद्ध करते या नहीं भी करते हैं; कितु वृक्ष तो प्रति- 
दिन अथ, पुष्टि और श्रेयका सम्पादन करते हैं । 

जो वृक्षोंकी रोपता है, वह सदा तीर्थो्में ही निवास 
» करता है; सदा दान देता है और सदा यज्ञ करता 
। है | एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस चिड्चिड़ा, 
तीन केथ, तीन बेल, तीन आँवले और पाँच आम 
गानेवाछ्ा मनुष्य कभी नरकका मुँह नहीं देखता । 
पुष्प; फल और गन्धसे संयुक्त वृक्षका दान करनेवाले 
।  चुष्यकों श्री, रन, घन-धान्यसे युक्त विमानके सदश 
| गहकी प्राप्ति होती है | जिसने बावलियों नहीं 


। शुदवायीं और वृक्ष भी नहीं छगवाये, अपनी माताकी 


| 'वानीका अपहरण करनेवाले उस कुपुत्रने जन्म लेकर 
| कया ही क्या : महावृक्ष दूसरेके लिये ही फहलते हैं; 
पूपरोंपर ही छाया करते हैं; वे खयं तो धूपमें ही खड़े 
| ते हैं और अपना एक भी फल खयं नहीं खाते | 

: भनुष्यकां पतन करनेवाले एक सो अपराध 


अनाभ्रमित्व॑ प्रथमोष्नभिता व्रतहीनता || 
अधान्तिजनपीडा च मायित्वमप्यमह्नलम | 


शतवतत्व॑. नास्तिक्यं वेदनिन्दा कंठोरता | 
अप्त्यता हिंसकत्व॑ स्तैत्यमिन्द्रियविष्षत | 


१३७०४ २/प३७००९//१य/ 











मनसोडनिग्रहश्चेव क्रोध ईष्यों च मत्सरः | 
दम्भ: शा च धोत्यंच कहुकोक्तिः प्रमादता॥ 
भायामात्स॒तादीनां त्यागश्रापूज्यपूजनम्‌ | 
श्राइह्ानिजेपत्याग/ः पश्चयज्ञविवर्जनम ॥ 
संध्यातपंणहोमानां हानिरुने! प्रणाशनम । 
अनृतों मेथुनं पार पर्र॑ण्यपि च मेथुनमू॥ 
पशुन्यं परदारेषु दान वेश्याभिगामिता | 
अपात्रदान चातपं॑ च मूलिकाकुलिभक्षणम्‌ || 
अन्त्यजागमन॑ मात्त्यागः पितृविवजेनम । 
पित्रोरभक्तियोद्श॒ पुराणस्मृतिवजनम ॥ 
अभक्ष्यमोजन॑ चापि पतिद्रोहोर्विचारता । 
कृषिकमक्रियावाह॑. भायसिग्रहकारिता ॥ 
इन्द्रियाजयमायित्त॑ विद्याविसरणं तथा । 
शास्रत्यागः ऋण चित्रकर्म चानड्रभावनम | 
' भायोपुत्रसुतादीनां विक्रय! पशुमेथुनम्‌। 
इन्धनोथ द्वमच्छेदों बिले वायोदिपरणम्‌॥ 
तडागागमने बृत्त॑ विद्याविक्रयकारिता । 
बृुत्तिलोपो महीपाल याचकर्त कुमित्रता ॥ 
स्लीवधो गोवधश्चेत् पोरोहित्यं सुहृद्‌ वधः । 
अ्रुणहत्या पराश्न च गद्गानस निषेषणम्‌ ॥ 
शूद्॒स्य॒ चामिकमत्वमविधित्त॑ झपुत्रता | 
विहद्भयो याचकर्ल हि वाचालल प्रतिग्रह: ॥ 
श्रौतसंस्कारहीनलमातंत्राणविवजेनस्‌__। 
ब्रह्महत्या सुरापान रुक्स्स्तेन्यमत / परम्‌॥ 
गुरुदाराभिगामित्व॑संयोगश्रापि तेः सह। 
अपराधशत त्वेतत्‌ कथित ते मयानघ | | 
अन्ये5पिं विविधा: सन्ति भोक्ता। प्राधान्यतस्वमी 
नश्यन्ति तत्शृणान्नुनं सत्येशयालुपूजनात्‌ |। 
( भविष्यपुराण उत्तर० १४६ | ६--२१३१ ररे३ ) 
राजन ! अब मैं सौ दोषोंकों बतत् रहा हूँ। किसी 
आश्रमकी न खीकार करना ( अनाश्रमित्न ) सबसे 


पहला अपराध है । इसी प्रकार अग्निहोत्र न करना, . 


। 


६०७ # वंचन-सुधा श्रीकृष्ण की श्रेयस्करी महान । द्व्यि मखुर झुचि, कर सब अति भ्रद्दासे पान 





ब्रतका परिव्याग, कभी दान न देना, अशुद्ध रहना, 
निर्दयता, अनेक वस्तुओंकी इच्छा करना, क्षमाहीनता, 
जन-पीडन, मायामय रूप-घारण, अमन्नल कार्य करना, 
ब्रतनाश, नास्तिकता, वेदकी निन्‍्दा, कठोर खभावका 
होना, असत्यभाषण, हिंसा,चोरी, इन्द्रियपरायणता, मनका 
अनियन्त्रण, क्रोध, ईष्यों, मत्सर, दम्भ, श्ता, धूर्तता, 


कटुबादिता, प्रमाद, माता-ख्री-पुत्रादिका परित्याग, _ 


अपूज्योंकी पूजा, श्राद्ध-जपका परित्याग, पश्चमहायह्ञत्यात, 
अग्निको बुझा देना, संष्या-तर्पण-हवनका त्याग, ऋतु- 
कालके अतिरिक्त ख्रीसंसर्ग, पर्वेकालमें त्री-संसग, चुगली, 
परखीसम्बन्ध, वेश्या-गमंन, अपात्रकों दान, मूली-गाजर 
आदिका खाना, अन्त्यज-ख्री-संग, माता-पिताका त्याग, 
माता-पितामें अश्रद्धा, उनसे वादविवाद करना, पुराण 
तथा धर्मशासतरेमें अनास्था, अभक्ष्य-मक्षण, ( श्रियोंके 
लिये ) पतिद्रोह, बिना विचारे कार्य करना, अनेक 
ल्रियोंका संग्रह, इन्द्रियोपर विजय न पाना, माया 
रचना, विद्याकी विस्मृति, शात्रोंका परित्याग, ऋण 
लेना, चित्रकारिता और हाथ-पेरोंका न धोना, ख्री- 
पुत्र-कन्या आदिका विक्रय, पशुगमन, इन्धनके लिये 
वृक्षोंका काटना, बिलमें पानी आदि भरना, ताछाब 
आदिके रास्तोंको रूँघना, विद्या बेचना, बृत्तिका लछोप, 
याचकता, कुमित्रता, खीहत्या, गोहत्या, पुरोहिती, मित्र- 
हत्या, भ्रूणहत्या, परान्मक्षण, शूद्वान्रमक्षण, शूद्वार् 
यांजन, विधिका त्याग, कुपुत्रता, विद्वानोंसे धन माँगना, 
अधिक बोलना और प्रतिग्रहण करना, वैदिक संस्कार- 
से हीन होना, शरणागत और दुषणियोंकी रक्षा न 
करना, ब्रह्महत्या, मदिरा-पान, सुवर्णकी चोरी, गुरृतत्प- 
( दय्या ) गमन और पापियोंका संसग---ये सौ अपराध मैंने 
आपको वतलाये। और भी बहुत-से अपराध हैं, यहाँ तो 
प्रधान-प्रधान बतलाये हैं | इंन अपराधोंसे स्वेधा बचना 
चाहिये । ये सभी अपराध भगवांन्‌ सत्यदेवकी विधिपूर्व॑क 
पूजा करनेसे नष्ट हो जाते हैं |# 


# पूजाको विधि भविष्यपुराण अ० १४६ छोक २२ से ६० 


तक देखिये | 


कन्यादानकी महिमा 


ब्रह्मदेयां तु यः कन्यामलंकृत्य 
सप्तपूवान्‌ भविष्यांथ खक़ले सप् असर 
तेन कन्याप्रदानेन स तारयत्यसंशयप्र | 
लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्येव प्रजापतेः। 
आजापत्थेन विधिना आत्मानं च सम्ुद्रेत। 
महत्पुण्यमवाप्नोति खर्गलोक॑ च गच्छति॥ 
भूगवाश्वश्रदानानि गजदान॑ तथैव च्‌। 
दत््वा तु वर्णदीनाय घोरे तमसि मज्ति॥ 
शुरकेन दच्या कन्यां च घोर॑ नरकमाप्लुयात्‌ ॥ 
बहुन्यब्दसहस्ाणि तथा अशुचिश्ुद्नरः । 
सवर्णा च सवर्णेभ्यों दद्यात कन्यां यथाविधि | 
दवा चाधिकवर्णाय ढिगुणं निर्ुणं तथा। 
ह्विजपुत्रमनाथं वा संस्कृर्याद्ध् कमेमि!॥ 
चूडोपनयनाञेश्य सोड्श्वमेधफल लमेत्‌ | 
अनाथां कन्यकां दत्वा 'नाकलोके महीयते॥ ) 
कन्यया सह दत्त च सुबण वहिमूलकम्‌ 
सकल इठिगुणं तस्थ फलमुक्त पुरातन॥ 
कन्यादानादवाप्नोति दक्षलोक॑ नरोत्तम | . 
विष्णुपूजासमं पुण्यं तत्‌ कन्यापुजया भवेत्‌ | 
विमानमारुआ. मनो5भिराम॑ 
सुराह्ननागीतविलासहथम्‌ | 


. ( भविष्यपुराण उत्तर० *४८  * 

जो कन्याकों अलंकृत कर उसे आम 4 
करता है, उसकी सात पहलेकी तथा सींत . के | । 
पीढ़ियाँ तर जाती हैं; इसमें संदेह नहीं और वह ह_ ! 
प्रजापतिके लोकको प्राप्त द्वोता है | प्राजाप हब 
विधिसे कन्यादान करनेवाला अपना न कार रे । भै अ 
महान्‌ पुण्यको प्राप्त होता है और स्वगकोजरती | 


नही | 
भूमि, घोड़े तथा हाथी आदिका दाने | 













#  भविष्यपुराणमें भगवान्‌ भीकृष्णके विविध उपदेश # 


६०५ 


कल्स् ३ हट ललललससन सं न 


#ा चाहिये । ऐसा करनेवाल्ा मनुष्य नरकगाभी होता 
है| जो धन लेकर कन्याको बेचता है, वह घोर नरकमें 
आता है. और हजारों वर्षोत्तत वह अपवित्र पदार्थों 
का मक्षण करता है। सत्र्णा कन्याकों सवर्ण बरसे विधि 
(वंक विवाह करना चाहिये या. अपनेसे उत्तम वरके 
पथ उसे दूना द्रव्य देकर अथवा बुछ भी न देकर 
थाह देना चाहिये । जो अनाथ द्िजाति-पुत्रका 
चूड़्ाकर्म, यज्ञोपपीत आदि संस्कार कर्म कराता .है, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है और जो उसे 
अनाथ कन्याका दान करता है, वह भी खर्गछोककों 
प्राप्त करता है | कन्यादानके साथ जो अण्निसे शुद्ध 
छुवण आदिके आभूषण देता है, वह सब दुगुने पुण्यवाला 
हो जाता है--ऐसा प्राचीन आचायोंका कथन है । 
नर्रेष्ठ युधिष्ठिर ! कन्यादानसे मनुष्यको दक्षलोककी 
प्राप्ति होती है | कन्यादानके समय मनुष्य जो कन्याकी 
जा करता है, वह साक्षात्‌ विष्णुप्रूजाके समान मानी 
गयी है | कन्या प्रदान करनेसे मनुष्य देवताओंके श्रेष्ठ 
णोकोंमें मनोहर विमानपर चढ़कर देवाड्नाओंके 
हृश्यहारी विल्ासप्रर्ण संगीतको सुनते हुए विहार करता 
है | इसमें कोई संदेहकी बात नहीं । 
वृष-दानकी महिमा 
दशधेनुसमोज्नड्वानेकश्वेव.. घुरंधरः | 
द्शधेजुप्रदानाद्ड स एवेको विशिष्यते | 
पेढिी व चारुपृष्ठाड़ो हरोग। पाण्डनन्दन | 
बंप भद्र! सुशील स्ेदोषविव्जितः || 
अरधर। स्वापयते एक एवं कुल महत्‌ | 
नीता भवति संसाराह्नात्र कायो. बिचारणा ॥| 
अलकृत्य वृष शान्तं पुण्येदद्चि समुपखिते | 
रीप्यलाड्गूलसंयुक्ता ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ || 
लरेणानेन राजेन्द्र त॑ शृणुष्व वदामि ते | 
धमेस्त् ! मा वृषरूपेण जगदानन्दकारफ || 
मू । पाहि सनातन | 
पचेव दक्षिणायुक्तं प्रणिपत्य विसजयेत्‌ | 


( भविष्यपुराण उत्तर० १५० | ५-१० ) 


धुराको धारण करनेत्रल्ल एक बेल दस गायोंके तुल्य 
माना गया है | पाण्डुनन्दन युविष्ठिर ! नीरोग, युवा, 
सुशील, सर्वंदोषरहित, सुन्दर पीठ तथा अड्-प्रत्यड्से 
पपिण बोच्ा ढोनेवाले बेल्का महत्व दस गायोंसे भी 
अधिक है | धुराको धारण करनेवाला एक ही बैल 
समू्ण कुलकी रक्षा करता है और संसार-सागरसे भी 
रक्षा करता है---इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं | 
पवित्र दिन आया देखकर शान्त बैठको अलंकृतकर और 
उसकी पूँछको चाँदीसे मंद्राकर इस मन्त्रसे ब्रह्मणकों दान 
करना चाहिये---'जगत्‌को आनन्द देनेवाले धर्मदेवता! 
आप ही वृषरूपमें थित हैं | आप ही अश्मूर्ति भगवान्‌ 
शंकरजीके वाहन हैं | इसलिये हे सनातन धमके 
खरूप ! आप मेरी रक्षा करें ! ऐसा कहकर प्रणामकर 
तथा दक्षिणायुक्त दान देकर विदा कर देना चाहिये । 
केप्े आह्मण दूसरोंक्ों तारेगें समर्थ होते हैं ! 
येषां सदा वे श्रुतिपूणकणो 
: जितेन्द्रियाः प्राणिव्धे निवृत्ता! | 
प्रतिग्रहे संकुचिता गृहसा- 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १९५० | १६ ) 
जिनके कान वेदोंके श्रवणसे पवित्र हो चुके हैं, 
जिन्होंने इन्द्रियोंपर विजय पा ली है, जो प्राणि:हिसासे 
सर्वथा दूर रहते हैं. तथा जो दान लेनेमें संकोच करते 
हैं ओर गहस्थाश्रममे निवास कर रहे हैं, वे ब्राह्मण 
दूसरोंको तारनेमें समय है | 
धनका सहुपयोग दानमें ही है 


यू त्रिवर्गशुन्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | 
स॒लोहकारभस्नेर श्रसन्नपि न जीवति ॥ 
बैन द्त न च हुत॑ न तीर्थ गन कृतम्‌ । 
हिरण्यमलमुदक॑ ब्राह्मणेभ्यो न चापितम्‌ | 
दीना निरशना रूक्षाः कपालाह्षितिपाणय। । 


के आते. 
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६०६ # बचन-ख्ुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मछुर शुत्ति, कर सब्र अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


ते दृश्यन्ते महाराज जायमानाः पुनः पुनः | 
आयासशतलब्धस्थ प्राणेम्योडपि गरीयस+ । 
गतिरेकेय वित्तरयस दानमन्या विपत्तय। | 
नोपभोगे: क्षय॑ यान्ति न प्रदाने! समृद्धयः । 
पुवाजितानामन्यत्र सुकृतानां परिक्षयात्‌ ।। 

( भर्विष्यपुराण उत्तर० १५१ | ८--१२ ) 


श्रीकृष्ण बोले--जिस पुरुषके सभी दिन धर्म, अथ 


और काम इस त्रिवर्गले रहित होकर आते औरं चले 
जाते हैं, वह मनुष्य छोहारकी भाथीके समान श्वास 


छेता हुआ भी जीवित नहीं है। जिन्होंने दान नहीं किया, 
हवन नहीं किया तथा तोर्थमें गमन नहीं किया और 
जिन्होंने ब्राह्मणॉंकी अन्न, जल, सुवर्ण आदि नहीं 
दिये वे बार-बर गरीब, भूखसे व्याकुछ, रूखे और 
ह्वाथमें खप्पर लिये इधर-उधर घूमते हुए देखे जाते है. । 
सैंकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं श्रमसे कमाये हुए तथा 
प्राणोंसे भी प्यारे धनका दान ही उसकी एकमात्र 
गति है | इस धनके अन्य प्रयोग तो विपत्तियाँ 
ही हैं | जबतक पहलेका पुण्य रहता है, तबतक भोग 
और दान करनेसे भी धन समाप्त नहीं होता । किंतु 
पुण्योके क्षय होनेपर वह बिना दान-मोग किये हुए भी 
नष्ट हो जाता है | 


तीन दान श्रेष्ट---गोदानसे पाप-नाश 


* आ्रीण्याहरतिदानानि गाव) प्रथ्वी सरखती । 


आसप्तम॑ पुनन्त्येते दोहवाहनवेदने! ।। 
तरुणी रूपसम्पन्ना सुशीला च पयखिनी । 
न्‍्यायाजिता सवत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गो! || 
सा दत्तेव हरेत्पाप॑ भ्रोत्रियायाहितामये | 
अतिथ्थेप्रियाय दान्ताय धेनु दद्याद गुणाधिके |। 
समभ्यच्य यथान्याय पुष्पादिभिरनुक्रमात्‌ । 
उदडमुखी प्राडमुखी वा गृ्टि झृत्वा पपखिनीम्‌ ।। 
गावो ममाग्रतः सन्‍्तु गावो मे सन्‍्तु पृष्ठतः ॥ 
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गावो से हृदये संन्‍्तु गयां मध्ये वसाम्यहम | 
(भविष्यपुराण उत्तर० १५१) १८, २१, २३, २६; २९,३०) 
श्रीकृष्णने कहा--दानोंमें तीन दान अत्यन्त शप्ठ 
हैं---गोंदान, प्रथ्वीदान' और विद्यादान | ये दूहने, 
जोतने और जाननेंसे सात कुछतक पवित्र कर देते हैं । 


रूपवती, तरुण, छुशीछा, दूध देनेवाली, न्याय्से प्राप्त 


और बछड़ेवाढी गौको श्रोत्रिय, आहिताप्ति, अतिथिप्रिय, 
इन्द्रियत्रिजयी, बहुगुणसम्पन्न ब्राह्मणको दान देना 
चाहिये | इससे मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं | फूछ 
आदिसे विधिपूर्वक गौकी प्रूजाकर पूष या उत्तरकी ओर 
मुख कर दान देना चाहिये | गौ मेरे आगे हों और 
गौ मेरी पीठकी ओर हों । गौए मेरे हृदयकी ओरे हों 
तथा मैं ( श्रीकृष्ण ) गौओंके बीचमें ही निवास करता हूँ । 


ग्रहस्था श्रमकी ग्रशंसा 


न गाहंस्थ्यात्परो धर्मो नास्ति दान॑ गृहात्‌ परम्‌ । 
नाजृतादधिक पाप॑ न पूज्यों त्राह्मणात्‌ परः || 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव३ ॥ 
एवं. गृहस्थमाश्रित्यवतेयन्तीतराश्रमा: । 
घमश्रार्थथ्र कामश्॒ मित्राणि प्रथितं यशः || 
ग्रापकामैनरे) पार्थ सदा सेव्यों गृहाश्रमः | 
न ग्रहेण बिना धर्मो नाथेंकामों सुख न थे! 
न लोकपड़िन यशः प्राप्यते त्रिदशरपि | 
न॒तत्खरग नापवर्गे न तत्‌ केनोपमीयते | 
प्रसाय॑ पादौ यद्रात्री खगहे खपतां सल । 
दिनानि नास्य गण्यन्ते नेनमाहुमेहारनः | 
अपि शाक॑ पचानसस खगहें परम सुलाप ४ 
इति मत्वा महाराज कारम्रिता 
भवन॑ ब्राह्मणे देय॑ भव्य भूदिमभीष्सत न्‍ 
कारयिताा दृढस्तम्भं शुभपक्रेश्कामयम 
( भविष्यपुराण उत्तर ० ३६८ | 
गृहस्थाश्रमसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है | 
बढ़कर कोई दान नहीं है । झूठसे बढवीर 
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तहीं है और त्राह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है | 
जिस प्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी पढते 
तथा जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थका 
आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण धारण करते हैं | 
इसमें धर्म, अर्थ, काम, बिस्तृत यश एवं मित्रादिकी 
प्रापि होती है। इनकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको गृहस्था- 
श्रमका आश्रय लेना चाहिये। घरके बिना धर्म, अर्थ, 
काम, सुख, यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लैकिक 
सफछ्ता मनुष्यंको तो क्‍या देवताओंको भी नहीं प्राप्त 
हो सकती | गृहजनित आनन्दकी कोई सीमा नहीं है। 
जहाँ पेर पसारकर आदमी घरमें सुखपू्वक सोता है, 


वहाँ दिनोंकी कोई गिनती नहीं होती और रात्रियोंका भी _ 
पता नहीं चढता। घरमें रहकर सागपात खा करके जीवन 


ब्रितानेवाले व्यक्तिको भी सुखका अनुभव होता है | 
ऐसा सोचकर, .अपने कल्याणकी कामना करनेवाले 
व्यक्तिको दृढ़ खंमोंसे युक्त तथा उत्तम पकी हुई #टॉवाला 
सुन्दर भवन बनवाकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये | 
. स्री-प्रशंत्ता । 
चतुणामाश्रमाणां हि गृहझ्थः श्रेष्ठ उच्यते । 
गृहस्याच् गृह श्रेष्ठ गृहाच्छेष्ठा वराः खियः | 
पूर्णन्दुबिम्बवबदनाः . पीनोन्नतपयोधराः | 
तद्‌ गृह यत्र दृश्यन्ते योषितः शीलमण्डनाः || 
जामयो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता । 
सत्रेतास्तु न पृज्यन्ते विनडक्ष्यत्याशु तद्‌ गृहम|। 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः | 
तानि कृत्य|हतानीव सद्यो यान्ति पराभवम्‌ ॥| 
अम्नतस्येब कुण्डानि सुखानामिव राशय$ । 
रतेरिव निधानानि योषितः तेन निर्मिताः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १७१ | ९-०९ ) 
चारों आश्रमोंमें गृहस्थ? श्रेष्ठ कहा गया है 





६०७ 


भी श्रेष्ठ गृहिंणी ( अर्थात्‌ धर्मपत्नी और जननी ) हैं | 
पूर्ण चन्द्रभाके समान मुँहवाली, धर्म एवं शील्से मण्डित, 
दुग्धपूण स्तनोंवाली सुन्दरी ब्ियाँ जहाँ रहती हैं, वास्तवमें 
वही गृह है | जहाँ ल्लियोंकी पूजा होती'है, वहाँ देवता 
लोग रमण करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, 
वह घर शीघ्र ही चौपट हो जाता है | छियाँ तिरस्कृत 
होकर जिन घरोंको शाप देती हैं, वे घर कृत्या राक्षसीके 
द्वारा हत होनेकी तरह दुद्दझाग्रस्त हो जाते हैँ। 
ल्लियाँ मानो अंग्ृतका कुण्ड अथवा सुखकी राशि ही हैं| 
ब्ह्माने इन्हें सम्यूण आनन्दके निधानके रूपमें ही रचा है| 


ग्रणा ( जलजझाला-प्याड ) दान-पिधि 


अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चेत्रे महोत्सवे । 
पृष्येषद्धि विश्रकथिते ग्रहचन्द्रबलानित ॥ 
मण्डप॑ कारयेद विद्वान घंनच्छायं मनोरमस | 
पुरस्य मध्ये.पथि वा कान्तारे तोयवजिते ॥ 
देवतायतने वारुपि चेत्यवृक्षृतलेर्णप वा। 
सुशीतल च रम्यं च विचित्रासनसंयुतम्‌ ॥ 
कारयेन्मण्डप॑ भव्यं शीतवातसह चढ्स्‌ | 
तन्मध्ये यापयेद्‌ भत्तया मणिकुम्भांथ शोभनान]। 
अकालमूलान्‌ करकान्‌ बस्तरावेश्ितानथ । 
ब्राह्मण: शीलसम्पत्नो वृत्ति दत्वा यथोचिताम॥ 
पानीयपानेनाभ्रान्तान्‌ य+ कारयति मानवान्‌ | 

( भविष्यपुराण उत्तर० १७२ | २--७ ) 

फाल्गुन वीतनेके वाद चेत्र महीनेमें ब्राह्मणके 

द्वारा बताये हुए किसी पवित्र दिनको, जिस दिन ग्रह: 

नक्षत्र और चन्द्रमा बल्युक्त हों, एक घनी छायादार 


सुन्दर प्याऊ बनानी चाहिये। यह शीतल पणशाद्र | 
नगरके बीचमें, रास्तेमें, जंगहमें, निजेल स्थानमें, देवालय- .. 
में अथवा चौराहेपर चैत्य इृध्षके नीचे बनानी चाहिये | _ 
बह प्याऊखूब ठंढी, सुन्दर, भौति-भातिके आसनोसे युक्त, डर 
उत्तम,सुदृढ़ और सर्दी-गर्मीसे बचानेश़्ी होनी चाहिये। _ 
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६०८ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ 





मण्डपके बीचमें धातु या मिंह्ठीके बख्नसे लूपेटे हुए सुन्दर 
घड़े तथा सुराहियाँ भी रखनी चाहिये। किसी उदार या 
शील्वान्‌ ब्राह्मणणो उचित वृत्ति देकर दानशाछाका 
रक्षक नियुक्त कर देनां चाहिये, जो थके हुए आदमियोंको 
शीतछ जल पिछाकर सुखी कर सके। 
अनेन विधिना यस्तु ग्रीष्मोष्मशोषनाशनम्‌। 
पानीयमुत्तम दद्यात्‌ तस्य पुण्यफल थ्ृणु ॥ 
स्व॑तीर्थेषु . यत्पुण्य॑ सर्वदानेषु यत्फलस्‌ । 
तत्पुण्यफलमाप्नोति स्वदेवे! सुपुजितः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२ | १३-१४ ) 
इस प्रकार जो गर्ममें ताप और पिपासाको मिठाने- 
बाली उत्तम पर्णशाल्ा निर्माण करता है उसके पुण्यका 
फल सुनिये। जो सभी तीथोंमें जानेका और सभी 
दानोंके देनेका फछ है तथा सभी देवताओंकी पूजा 
करनेपर जो फल मिलता है, वह पर्णशाल्ा निर्माण 
करनेवालेको मिलता है | 


पिद्यादान-महिमा 
प्रातरुत्थाय यश शिष्यानध्यापयाति यत्नतः । 


:. देद शास्त्र नृत्यगीतं कस्तेन सदशः कृती ॥ 


उपाध्यायस् यो बृत्ति दक्त्वाध्यापयते जनः । 
कि न॒ दत्त भवेत्तेन  धर्मकामार्थद्शिना ।। 
छात्राणां भोजनाम्यड्ज वख्नभिक्षामथापि वा । 
दत्त्या प्राप्नोति पुरुष) स्वकामान्‌ न संशय ॥ 
विवेको जीवितं दीघ धर्मकामार्थंसम्पदः । 
सब तेन भवेद्‌ दत्त छात्राणां पोषणे कृते ॥ 
शासन शखकला शिल्प यो यदिच्छेदुपाजितुम । 
तस्योपकारकरणे पार्थ कार्य सदा मन$ || 
वाजपेयसहस्लय॒ सम्यगिष्टय - यत्फलम्‌ | 
तत्फल संमवाप्नोति विद्यादानान्र संशय: || 
शिवालये विष्णुग्हे स्यस्य भवने5थवा | 
य कारयति धमोत्मा सदा पुस्तकवाचनम्‌ ॥। 
गोभूहिरण्यवासांसि शयनान्यासनानि च्‌ | 
प्रत्यद॑ तेन दत्तानि भवन्ति भरतर्षभ | 


ला लि 
धर्मोधर्म न जानाति विद्यया रहित: पुमान्‌ 
तसात्‌ सदेव धर्मात्मा विद्यादानरतो भवेत्‌ ॥ 
त्रैलोक्यं चतुरो वर्णाथत्वासथाश्रमाः पृथक । 
त्रह्माद्या देवता! सवो विद्यादाने प्रतिष्ठिता। ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १७४ | १ ९-२५ ) 


जो ग्रातः काल उठकर शिष्योंकी परिश्रमसे वेद, 
शास्त्र तथा जत्य-संगीत आदि कछा-कौशलकी शिक्षा देता 
है, उसके समान दूसरा सुकृती कौन है ? जो उपाध्याय- 
की बृत्तिकी व्यवस्थाकर अध्यापन कार्य कराता है, उप 
धर्म, काम तथा अर्थके मर्मको समसझनेवाले व्यत्तिद्वा 
कौन-सा दान नहीं दिया गया अर्थात्‌ उसने सब कुछ 
दे दिया | जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अम्यज्ड ( ते ), 
बत्न और भिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी 
सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, इसमें कोर संदेह नहीं। 
छात्रोंक पोषण करनेपर विवेक ( ज्ञान ), दीर्घायु, पर्म, 
काम और सभी सम्पत्तियोंके देनेका फल मिल जाता है| 


. जिस व्यक्तिकी शातत्र-विय्या, शत्न-विद्या तथा शिव्पकल 


सीखनेकी इच्छा हो, उसकी संभी प्रकार सहायता करनी 
चाहिये । सुसम्पन्न एक हजार वाजपेय यज्ञोंके करनेका 
जो फल है, वह सब्र विदा दान करनेवालेको भी मिलता 
है, इसमें कोई संदेह नहीं | जो धर्मात्मा शिवालय, विष्णु- 
मन्दिर अथवा सूर्यके मन्दिरमें बैठकर सदा सदभ्न्योका 
पठन-अध्ययन कराता है, उसे प्रतिदिन गौ, पृथ्वी, छत, 
वख्र और आसन, शब्या आदि दान करनेका पर्ण फल ग्राए 
होता है | विद्याके बिना मनुष्य धर्माधर्मकी जानकारी नहीं 
प्राप्त कर सकते । इसलिये धर्मात्मा पुरुषको 
सदा तत्पर रहना चाहिये । तीनों लोक, चारों वर्ण, 
आश्रम और ब्रच्मा आदि सभी देवता 
प्रतिष्ठित हैं | 
अंपने हाथसे किये गये सत्कर्मकी परत 
तावत्‌ स बन्धुः स पिता यावजीबति रत ४ 
मृतो मृत इति ज्ञात्वा क्षणात्‌ सनेहों नि |» 





7 7 खसादताम श्रीकृषष्णके चुने हुए कुछ वचनामुत # ६०९ 

>> छि"एछएछ-छमनिौडचचचॉटटपप््ल प्न्स्च्््य्स्य्स्यय्स्य्य्य्स्य्स््च््िििििििडिि... 

(सात ख प्रदातव्य शय्याभोज्यजलादिकम्‌ | रहता है। मरनेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काल 

श्रत्मैव ह्ात्मनो बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि॥। अपना स्नेह या लेते हैं. | इसलिये मनुष्यकों खयं 

आतैव यो हि नात्मानं दानभोगैः समर्चयेत | ही अपने लिये अन्न, जल और शबय्या आदिका दान 

कोडन्यो हिततरस्तसात्‌ कः पश्चात्‌ पूजमिष्यति॥ ह चाहिये | मनुष्य : ह ही अपना बन्धु है; इसे 

. ( भविष्यपुराण उत्तर० १८४ | ३-५) भोग 8 कब 

अपने पति आदिके द्वारा खयं अपना कल्याण नहीं करता 
४ ; 

तभीतक मलुष्य अपने पस्ाखालेंका भाईवन्धु तो फ़िर उसके मरनेके बाद उसके डिये दूसरा कोई 
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और पिता बना रहता है, जबतक वह जीवित बना क्या व्यवथा कर सकता है ? 
[ गर्गसंहिता । | 
गगसंहितामें श्रीकृष्णके चुने हुए छुछ वचनामरत कब 
संत ही मेरे सुखस्वरूपकों जानते हैं... श्रीभगवानने भ्रीराधाज़ीसे कहा-जेसे दूध: और ३ 


उसकी उज्ज्बल्तामें कोई मित्रता नहीं है, वेसे ही जो 
दान्ता महान्तः किल नैरपेक्षा। । लोग मुझ केशव तथा तुझ राधिकामें लेशमात्र भी मेद नहीं 
ते नेरपेक्ष 4 कस भे देखते, वे ही अहैतुकी मत्तिके र्षणोंसे सम्पल होकर 
यू. परस॒ सुख 
मेरे उस बह्मपंदको प्राप्त होते हैं । रम्भोर ! इस जगतमें: 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन ॥ शरद 
( गर्गसंह्िता बन्दावन० १९ | २३) गो मूर्ख प्राणी तुझ् राधिकामें तथा मुन्न केश श्रीहरिमे_ 
अगेशञरधित मेद करते हैं, वे जबतक सूर्य और चन्द्रमा विद्यमान 
जो समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारहित महात्मा हैं, तवतकके लिये काल्सूत्र नरकरें गिले हैं।.. 


जानन्ति सन्‍्तः समद्शिनों ये 


£० ५३ <«--०ने 920०7 ७ («४५ 
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'सत हैं, वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं रह 
जानेन्द्रियोंको से गिरिराज गोवधनकी पूजा-विधि 
रसादिका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंको ही होता है | रा हम 

श्रीराधाकृष्णका अभेद आहिप्य गोमय्रेनापि गिरिराजझ॒वं हाथ । 

ये राधिकायां मयि केशवें मनाग्‌ ...._ धत्वाथ स्वसम्भारं भक्तियुक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
मेढ न पश्यन्ति हि दग्धशौक्ल्यवत्‌। . स्दतशीषमन्त्ेगाहये_ खान व कारवेत्‌। 

ते एवं में ब्ह्मप्द प्रयान्ति गज़ाजलेन ययुनाजलेनापि बे हिजे! सह॥ 

५ _तद्घैतुकस्फूजितभक्तिलक्षणाः ॥ गुक्कगोदुग्धधाराभि्वतः " 2 | 

१ राधिकायां मयि केशवे हरो स्ापगित्वा गन्धपुष्पेः पुनः रृष्णाजलेन मे ॥ 
वस्त्र दिव्यं च नेवे्मासन स्वतोडधिकस । 


(३ 
कुपन्ति भेद कुषियों जना अवि | नम ला मम | 
ते कालखन्रनं प्रप त्ति दु।खिता मालालंकारनिचय दृर दीपलललि पराम्‌ ॥ 
.... रम्भोरु यातत किल चन्तभासकरौं॥ ततः मद कणों कुयोन्‍्तमसकुयोत्तत श प्रमू 
कृताज्नलिपुटोी भूत्वा लिद्मेवमुदीरयेत्‌ ॥ 


( गर्गसंहिता इन्दावन० १२ | ३२-३३ ) 
भीकु ० ब्‌० आ० ७३-- - 


६१० # वच॑न-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंधुर झुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पान॥ # 








“ नमो बृन्दावनाक्लाय तुभ्य गोलोकमोलिने । 


पूर्णत्रह्मातपत्रायथ. नमो गोवधनाय च।॥ . 


पृष्पाज्ञलिं ततः क्ुयोन्‍नीराजनमतः परम । 
धण्टाकांस्यम॒दज्ञायवोदित्रेमेघुरखने! | ॥ 

* बेदाहमेत॑ मन्त्रेण वषों लाजे! समाचरेत्‌ । 
तत्समीपे चान्नकूट. . कुयोच्छूद्धासमन्वित ॥ 
कचौलानां चतुःषश्टि पश्चपंक्तिसमन्वितस्‌ । 
तुलसीदलमिश्रैथ्व॒.. श्रीगज्ञायम्ुनाजलेः ॥ 
पट्पआाशत्तमैर्ेगे! कुयोत्‌ सेवां समाहितः । 
ततोःप्ीन्त्राह्मणान्पूज्य गाः सुरान्गन्धपुष्पके! ॥ 
भोजयित्वा डिजवरान्‌ सौगन्पैमिष्टभोजने! । 
अन्येम्यश्र श्रपाकेभ्यो दद्याद्भोजनम्नत्तमम्‌ | 
गोपीगोपालबृन्देश गयां जृत्यं च कारयेत्‌ । 
मडूरेजयशब्देश कुर्याद गोवधेनोत्सवम्‌ ॥ 

( गर्गसंहिता गिरिराज० १। १५--२६ ) 

आऔलीभगवानने कहा--गिरिराजके नीचेकी जगहको 
गोबरसे पुतवा दे । फिर मनंको काबूमें रखकर भक्तिपूवक 
सभी भेंट-सामग्री वहाँ स्थापित कर दे | 'सहस्नशीषों०' 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए गज्जा एवं यमुना-जल्से 
गिरिराजको नहयना उचित है । सभी कार्योमें ब्राह्मणकी 
सहायता ले । फिर गौके खच्छ दूधकी धारासे तथा बादमें 
पन्चामृतसे गिखिर्को ज्नान कराना चाहिये । यमुना- 
जल्से पुनः ल्ान कखाकर चन्दन एवं एूछ चढ़ावे । 


मनोरम वल्र पहनाकर नैवेद्य अपंण करनेका विधान है। 


फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन अपंण करे | माछा और 
तरह-तरहके आमभूषणोंसे विभूषित करना चाहिये | 
तपश्चाव. छुन्दर ढंगसे दीपकोकी पंक्ति सजा दे । 
तदनन्तर परिक्रमा तथा इसके बाद नमस्कार करनेकी 
विधि है | फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना 
प्रारम्भ कर दे । “जो वृन्दावनकी गोदमें विराजमान हैं, 


, गोलोकके सिर्मौर और पंसिणेतम भगवानके जो 


छत्र-खरूप हैं; उन आप गोवधेनके डिये मेरा नमस्कार 





छछऋछऋछ-नजलल््ल्क््स्क्क्ल्न्क्ब्त््त्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल््स्स्स्िक 
है ! इसके बाद आरती करके तब पुष्पाज्नदि देनी 
चाहिये | मीठे खरसे धण्ठा, कांस्य एवं मृदज्ग आदि भरी 


बजावे । तदनन्तर 'चेदाहमेलं०” इस मन्त्रकों पढ़ते हुए 


धानका लावा बरसाना चाहिये। फिर उनके पास 3 नकूट 
( भाति-भातिके पकानोंका जा ) छगाकर श्रद्धाके साथ 
निवेदन करे। ऐसी पाँच पंक्तियाँ सजावे, जिनमें चौसठ- 
चौसठ कटोरियाँ हों। सबको गज्जा-जल्से अथवा यमुना- 
जल्से भर दे । उसमें तुछसीदछ भी मिले रहने चाहिये । 
फिर छप्पन प्रकारके मोग अपण करे | यही उत्तम पूरा 
है | इसके उपरान्त अप्नि और ब्राह्मणकी पूजा करके 
चन्दन एवं पुष्पोंसे गौ तथा देवताकी भी अर्चना करनी 
चाहिये । फिर, सुपात्र ब्राह्मणोंको जिमावे | भोज्यपदार्थ 
सुगन्धपूर्ण एवं मधुर होने चाहिये | इतर जोः चाण्डाल 
प्रम्नति हैं, उन्हें भी खादिष्ट मोजन देना उचित है। 
गोपी और गोपाल्गण एकत्रित होकर गौओंको नृत्य 
करावें । मन्नल्सूचक “जय! शब्दकी ध्वनि करनी 
चाहिये | यही गोवर्धनके उत्सवका विधान है । 
यत्र गोवर्धनाभावस्तत्र पूजाबिधि भ्रणु | 
गोमयैवधन!  कारयरतदाकार। परोज्नत+॥ 
पुष्पव्यूहैलेताजालेरीपिकाभिः_ समन्वितः | 
पूजनीय! सदा मर्त्मैंगिरिगोंवधेनों : यवि ॥ 


२५, 2५ 2५ 
गिरिराजमहापूजां वर्षे वर्ष करोति ये । 
इह सर्वेंसुख सुक्त्वामत्र मोश प्रयाति सा | 

( गर्गसंहिता गिरिराज० $ | २७-२८) ३२ ) 

अब जहाँ गिरिरिज नहीं हैं, वहाँ कैसे शा वी 

जाती है, इसकी विधि छुनिये | गोबरका ऐसी बहुत 

ऊँचा ढेर एकत्रित करे। वह गिरिराजके आकार 

चाहिये । उसपर कुछ, छता और काश (से ! 
इत्यादि भी मढीमाति सजा दे | इस अकोर 


सजाकर मनुष्योंकी गोवर्धनगिरिको शर्त 
चाहिये 
हिये | 


"0 मल कप २५ 


ग 





द्११्‌ 
जनता /्ज 
जो पुरुष अतिवर्ष गिरिराजकी पूजा करता है, वह 
| पपतारमें सारे सुखोंकी भोगकर अन्तमें सायुज्य 
प्रयाण कर जाता हे । 


श्रेष्ठ मित्रक्रे लक्षण ओर अह्ेतुक ग्रेममें एकत्वक्री अनुभूति 


न्‍ 


। 


हे 
शिक्षी 


ञ रू ७ ः 
# गग्णसंहिताम भीकृष्णके चुने हुए कुछ बचनाम्त न्‍ 


श्रीमगवानुवाच 
यो. मित्र॒ताँ निष्कृप्ट करोति 
निष्कारणो धनन्‍्यतम) स एवं | 
विधाय मेत्रीं कप विदध्यात्‌ 


पदको 


त॑ लम्पट हेतुपट नटं घिकू॥ 


कमेन्द्रियणीह यथा. रखादी- 
सथा सकामा घुनयः सुख यत्‌ | 
मना न जानन्ति हि नेरपेक्ष्य॑_ 
गृढ॑पर॑निगुंगलक्षणं॑ तत्‌ ॥ 
जानस्ति सन्‍्तः समदश्शिनो ये 
« . दान्ता महान्तः किल नेरपेक्षा) । 
ते नरपेक्ष्यं परम॑ सुख॑ मे 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीनू | 
पव॑ हि भार सनसः परस्पर 
कर न होकतो भामिनि-जायते ततः । 
व कर्तेव्यमतो मयि-- खत - 
अरेम्णा समान॑ झुत्रि नास्ति किंचित्‌ || 


 पैथा हि भाण्डीवने मनोरथो 


पर बभूव राधे हि तथा भविष्यति। 
अहेतुक॑ प्रेम च सह्लिराभ्ित 
तत्चापि सन्त: किल निगुणं विदु। ॥ 
+ राधिकायां त्वयि केशवे मयि 
भेद॑ न कुवेन्ति हि दुग्धशोकल्यवत्‌ | 
7 एवं में ब्रह्मपद॑ अ्रयान्ति 
तद्घेतुकरफूजितभक्तिलंक्षणाः ॥ 


( गर्गसंद्िता सथुरा० ४ | १९--२४ ) 
भगबानने श्रीशाधिकाजीसे कहा--जो किसी सफुरत्कगन्नूपुररावरज्ितां 
फामना नहीं रखता और शुद्धान्तःकरण हो 





मित्रता स्थापित करता है, वही अनेक: धन्यवादका 
पात्र है । जो मैत्री करके हदयमें कपट रख्ता है, वह 
तो महाघू्त है | उसने तो कार्ययशा खाँग रच लिया 
है---ऐसे नट ( मित्र ) को घिक्कार है । मेरी प्रीतिसे 
जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्ष, अचिन्य 
एवं परम उत्तम है। उस झुखक्ो सकामी मुनि नहीं 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जेसे रस आदि गुणको 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं जानतीं | जो उत्तम पुरुष कामनासे 
रहित हैं, जिनकी सबमें समान दृष्टि है तथा जो मन- 
पर नियन्त्रण रखनेवाले हैं, वे ही मेरे अपेक्षाशन्य श्रेष्ठ 
सुखको जानते हैं; जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियोंको रंसका 
ज्ञान माछ्म होता रहता है | भामिनि ! शुद्धान्तःकरणसे 
परस्पर सभी भावनाएं बना लेनी चाहिये | किसी एक 
ओरसे भावना ठीक नहीं होती | अतः उचित है कि 
तुमलोग मुझमें प्रेम ही करो; क्‍योंकि प्रेमके समान 
संसारमें दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है । राषिके ! 
भाण्डीखनमें जिस प्रकारकी कामना की गयी, वह वेसे- 
की-बैसे ही पूर्ण होगी; क्योंकि साधुपुरुषोद्दारा किया 
हुआ प्रेम हेतुरहित होता है। अतः उससे जो झुख 
मिलता है, वह निगुण है, ऐसा महात्माओंका अनुभव 
है | जिस प्रकार दूध तथा शुद्ववर्णमे अभेद सम्बन्ध है, 
वैसे ही तुम राधिका और मैं केशव--इन दोनोमें जो 
किसी तरहका अन्तर नहीं समझते, वे ही मेरे परम 
धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक 
प्रेमके भाव उठते रहते है | 
सरस्वतीके स्तोत्रकी महिमा 
देवर्षि नारदजीने सरखतीके जिस स्तोज्के द्वारा संगीत- 
विद्या प्रात की: नारदकत उस स्तोत्रका# वर्णन करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा-- 
स्तोत्र जाडयापह दिव्य प्रातरुत्थाय य$ पठेत्‌) 
नारद उवाच “हा: हज जलाच जज जज 
# नवाकंविम्बधुतिमुद्गलज्ज्वल ह 
साटकुकेयूरकिरोटकफूणान्‌ । 


कोटीन्दुमुत्ों . सरखतीम ॥ 


त्तमामि 


| 
क्‍ 





६१२ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयर्करी महान । दिव्य मधुर झुच्ि; करे सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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कब 








नारदोक्त'॑ सरखत्या! स विद्यावान्‌ भवेदिह ॥ शैलकृष्णप्रभाचारुवृन्दावन 
( गग्गेंसंहिता मथुरा० २१ ॥। ४५ ) गोपगोपीगणेगो कुल संकुलग ॥ 
यह भगवती सरखतीका जाइयापह मक दिव्य. दे तु ननन्‍्दाय वे दीयतां :< 
स्तोत्र है । नारद मुनिने इसकी रचना की है । संसारमें त्तीय॑ बा द्वितीय यशोदाकरे चव भोः । 
जो मल॒ष्य प्रातःकाल इसका पाठ करेगा, उसे तत्काल वा तृतीय त्विदं राधिकायें सखे 
विद्याकी प्राप्ति हो सकती है । तत्र गत्वाह तन्मान्द्र सुन्दर ॥ 
वा चतुर्थ सखिस्य) शिशुस्य: शुभ 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णणा उद्धवद्वारा ब्रजवासियोंको . कौशल दीयतां पत्रमेव॑ पृथक | 
संदेश-ओरेषण गोपिकानां शतेम्यश्व यूथेम्य उन 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ब्रजसे मथुरा आ जाने तथा कंसवधके भोहितानां च्‌ देयानि पत्राणिच | 
बाद वहीं रुक जानेपर श्रजवासी गोपडबृन्द; गोपिया तथा मे पिता नन्द्राजो घणी सन्‍्मना 
ननन्‍्द-दम्पति आदि अत्यन्त दीन; दुखी ओर शोकविकल हो मे चगाता यशोदा सरत्याशु माम्‌ | 


गये थे। भगवानकों ' जब यह पता लूगां तब उनके हृदयमें ७५ श॒प्ैनीति 2 > दम 
भक्तवत्सल्ता उमड़ आयी ओर उन्होंने अपने प्रिय सल्ा बडा न त्वं तयो 
में परां भ्रीतिमारादू इयोरावह॥ 


उद्धवकों बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा-- 
सत्यिया राधिका मद्वियोगातुरा 





डा टी मन्यते मां बिना ख॑ं जगन्मोहत! | ४ 
सन्‍्दबावा, यशोदामैया, श्रीरघा, गोपीजन तथा प्रद्धियोगाधिमासां मदुक्तेः पढे 
._ सखाओंके प्रेमकी महिमाका वर्णन-- मौचय त्व॑ भवान दक्षिणो वाक्य ॥ 
गच्छ शीघ्र त्र॒जं हे सखे सुन्दर 7 अयक गोपबालाः सुदामादयों मत््रिया 
ण्डितम्‌ । मां सखाय॑ बिना तेडपि मोहातुरा!! 
बन्दे _- रुदाह . कलदेंतज््रत देहि तेषां सुख मित्रवत्‌ शीव्रज ॥ 
चलत्पदे चब्नलचन्चुसम्पुटे । द खलपकालेन तत्राग मिष्याम्यहप्‌ 
निर्धोातमुक्ताफलद्दार॒संचय॑ गोपिका मद्वियोगाधिवेगातुरा 
संधारयन्तीं. सुभगां सरखतीम्‌ ॥ : * मन्मनस्का्थ मठ्ाप्रदेहासव/ 
वराभय॑ पुस्तकवल्लकीयुत॑ व्यक्तलोक ै 
पर॑ दघानां विमले करदइये। या मदर्थ च सः कि हा 
। के खतः 
नमाम्यई वां शुभदां सरखतीं सता; कर्थ॑ नात्र मन्स्रिन्‌ विभमि 
जगन्मयीं  'बह्ाममयी मनोहराम्‌ ॥ स्त्यक्तुमत्रोद्यता उद्धव 
तरज्ञितक्षीमसिताम्बरे परे " पि कृच्छैईताथासव +। 
देहि।. खरशानमतीव. महले । । याभिरया। पे | 
येनादितोयो हि. भवेबाथ्रे . मद्वियोगाधिमासां महुत्तेः जी 
सवोपरि स्थां पररागमण्डले | दक्षिणो ट् 


गद्य 8 
'गगसंहिता मथुरा० २१ | ६१-४४)... .. (गर्गसंहितामधुराण ररै  |* 








# गगणसंहितामे श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचनासत ् 
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श्रीभगवानने उद्धवजीसे कहा--सखे ! ब्रजका 
कृ्य॒ बड़ा. मनोहर है | सुन्दर छ्ताएँ तथा 
श7हन॒वन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं| गोवर्धन 
गिरि एवं यमुना नदीसे वह कमनीय जान पड़ता है । 
वहाँ रमणीय बृन्दावन भी है | वह गोप और गोपियोंसे 
भग-पूरा है । अतः तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ। मित्र ! 
एक पत्र नन्दबाबाके लिये है | दूसरा तुम यशोदा मैयाके 
हाथमें देना । सखे ! यह तीसरा पत्र श्रीराधिकाके लिये 
है| से तुम उनके सुन्दर भवनमें जाकर उन्हें दे 
देना | यह चौथा पत्र मेरी सखी गोपियों और 
गोपशिशुओंकी देकर मेरा कुशलछ-समाचार कहना | 
मुन्तमें आसक्त उन्‍्मादिनी सैकड़ों गोपियोंके यूथ हैँ | 
उन्हें भी अलग-अलग पत्र देना । मेरे पिता नन्‍्दजी हैं। 
उनका मन मुझमें ही अठका रहता है। वे सदा स्नेह 
किया करते हैं । मेरी माता यशोदाजी हैं। वे मुझे सदा 


,समरण करती रहती हैं | तुम नीतिके जानकार हो । 


अतः यथपि मैं दूर देशमें हूँ; फिर भी मेरे सुन्दर वाक्‍्यों- 
द्वारा मेरा अनन्य ग्रेम उनके सामने प्रकट करना | 
राधिकाजी मेरी प्राणप्यारी हैं | मेरे वियोगसे उनका 


मन छठपठाता रहता है | मेरे बिना सारा संसार उन्हें 


सूना प्रतीत हो रहा है। तुम वचन-चतुर हो---बातचीत 
करनेमें बढ़े कुशछ हो; अतः मेरे वचनोद्वारा मेरे विरह- 
से पीड़िता श्रीराधाका दुःख दूर करना । श्रीदामा आदि 
गोप मेरे मित्र हैं और मैं उनका सखा हूँ । मेरे बिना वे 
भी मोहमें " पड़कर अतिशय चिन्तित हैं | अतः तुम 
ब्रजमें जाकर उन्हें मेरे ही समान सुख प्रदान करना | 
में भी थोड़े ही दिनोंमें वहाँ जाऊँगा। सखे | भेरे 
वियोगकी विकट व्याधिसे गोपियाँ अत्यन्त आतुर हें | 
उनका मन निरन्तर केवल मुझमें ही छगा रहता है; उनके 
प्राण तथा शरीर--सब मुझमें आ मिले हैं | मेरे लिये 
उन अबलाओंने छोक-छजाको ठुकरा दिया है। फिर मैं 
जय॑ उनकी देख-रेख कौंसे न करूँ! उद्धवजी । 


६१३ 





आजतक बड़ी ही कठिनाईसे उन्होंने अपने ग्राणोंको 
रोक रखा है; किंतु अब वे उन्हें छोड़ना ही चाहती 
हैं | तुम वार्तात्पमें बढ़े प्रवीण हो; अतः मैंने जो 
कुछ कहा है; ठीक वही, अपने वचनोंद्वारा उन्हें समझकर 
मेरे वियोगसे उत्पन्न उनकी मर्म-पीड़ाको मिंठाना | 
क्‍ श्रीराधिकाको उपदेश 
जब उद्धवजी ल्मेयकर मथुरा आये तो उनके द्वारा त्जके 
प्रेम तथा वहाँकी स्थिति सुनकर तथा वार्-ब्रार ब्रजगमनके लिये 
आग्रह करनेपर भगवानंने खय॑ त्रजयात्राका विचार किया। 
उन्होंने सारे. राजकार्यका भार श्रीवलदेवजीकों सँभला कर मक्त 
को दर्शन देनेके लिये उद्धवको साथ लेकर त्रजके लिये प्रस्यान 
किया | ब्रज आनेपर उनका खूब खागत हुआ | संध्यासमय 
कदलीवनमें वे भ्रीराधाजीसे मिले | उन्हें वहाँ अत्यन्त 
विरहाकुल देखकर उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया-- 
मा शोक कुरु राधे त॑ त्वत्प्रीत्याहं समागतः ॥ 
आवयोभेदरहित॑ तेजश्चेक॑ दिधा जने! | 
यथा हि दुग्धधावस्ये तथा5थ्वां सबेदा श॒ुभे | 
यत्राह त्व॑ सदा तत्र परिस्लेषो नहि चावयो। | 
पूर्णत्रह्ष पर॑ चाह तटस्था ल॑ जगत्यस्३ । 
विश्लेष आवयोगध्ये मपाज्ञानेन पश्य तत्‌ ॥ 
यथा55काशखितो नित्य॑वायुः सर्वेत्रगों महान्‌ । 
तथा जल सक्ष्मरूप तेजो व्याप्त यथेधसि ॥ 
अन्तर्बृहिथा पृथ्वी प्रथंग्भूता ब्रानने। 
तथा... विकाररहितो्मलबलिणुणरहम्‌ ॥ 
तथा ल॑ पश्य मह्ावं सदानन्दों भवेत्ततः । 
( गर्गसंहिता मथुरा० २० | १८--२२३ ) 
्रीभगवान बोले--राघे ! तुम शोक मत करो | 





तुम्हारी ही प्रसचताके लिये मैं यहाँ आया हूँ। मुझमें 
और तुममें कोई 


भेद नहीं है--दोनों एक ही तेज 
हैं। साधारण मनुष्यकों ही दो तरहका भान हुआ 


करता है | कह्यागी ! जिस प्रकार दुख और धावक्तममें 


अमेद-सम्बन्ध हैं, बेसे ही हमलोगोंमें सदा ऐक्यमाव 
रहता है । जहाँ मैं रूता हूँ वहाँ तुम्हारा भी निवास- 
थआन है। हम दोनोंमें कमी भी वियोग नहीं होता | में 
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६१४ # बचन-रुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान | 
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पूर्णवह्य परमेखर हूँ और तुम जगज्नननी तटस्था मेरी ही 
प्रकृति हो। मेरे तथा तुम्हारे बीचमें भेदकी कल्पना मिथ्या 


है । देखो, यह अज्ञानसे ही भास रहा । वरानने ! 
जिस प्रकार आकाशमें स्थित महान्‌ वायु सदा सर्नत्र 
वर्तमान है; जेसे जल सृक्ष्मरूपसे सभी जगह ओत- 
प्रोत रहता है; छकड़ीके कण-कणमें जेसे अग्नि 
व्याप्त है, भीतर और बाहर जेसे सब जगह प्रथ्वीकी 
सत्ता रहती है, वैसे ही मैं भी त्रिगुण-विकाररहित अमल 

हैँ और सबंत्र विमान हूँ । इस प्रकार तुम मेरे भावको 
सत्र देखो तो तुम्हें परमानन्दकी प्राप्ति होगी | . 


नारदजीका भगवान्‌कों संगीत सुनाना 


एक बार सब लोकोंमें अबाध गतिसे विचरनेवाले नारद 
मुनि तुम्बुरके साथ भगवान, भ्रीकृष्णके निकुझ्ञमें पघारे। 
उस प्रसंगका वर्णन करते हुए भीकृष्णने राधाजीसे कहा-- 
नारदजीके संगीतसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी “बल्मद्रव”के 
' रूपमें परिणति; उस बह्मद्रव गज्ञाजीकी 
...महिसाका वर्णन द 
को युवां कुत आयातो कि कार्य वदतं च नः । 
इत्थं॑ सखीभिः सम्पृष्टावूचतुरनितुंबुरू ॥ 
गायकों कुशलो रामा आवां वीणाकलध्य॑निम्‌ | 
परिपृ्णतम साक्षाच्ड्रीकृष्णं राधिकापतिम्‌ ॥| 
कल परं श्रावयितुमागतों वन्दिनां वरो। 
कथनीयमिद॑ वाक्य श्रीकृष्णाय महात्मने | 
श्रुत्वा सख्यस्तथा मह्य निवेद्याथ मदाज्ञया | 
आंगत्याज्ञां ददुयोतु वन्दिभ्यां इलक्ष्णया गिरा।। 
मन्रिकुल्नाड़ने श्राजत्‌ कोटयकज्योतिराकुले | 
 खचित्कोस्तुभरत्नाव्ये.. प्रचलब्चारुचामरे ॥। 
ठोलन्पुक्ताफलच्छत्र. सखीक्रोटिसमन्चिते । 
महापतन्नय्ित साक्षात्‌ तया मां तावपश्यताम्‌ ॥ 
नत््रा प्रदक्षिणीक्ृत्य तत्र खित्वा मदाज्ञया । 
स्तुल्ा मां मद्रणान्‌ वक्त तेनासावुपचक्रमे || 






5४% ७8: ञ््््सि्ििज्स 
आतोद्य पिनदन्‌ वीणां-देवद्त्तां खराम्तम || 
संतुशे5ह शिरो धुन्व॑स्तेन इलाघ्यं चतत्खरम | : 
दत्त्वाउःत्मान प्रेमपरो जलत्वं शतवानहम्‌ ॥ 
यजल॑ मद्वपुजोत तड़े ऋहद्॒य॑ विद) । 
कोटिशः कोटिशो5ण्डानां राशयः संछुठन्ति हि॥ 
इन्द्रायणफलानीयोबते तस्मिन जले श॒ुभे। 


: पृश्निगर्भमिदं राधे ब्रह्माण्ड सत्पद स्फुटय ॥ 


भित्ता तचागतं साक्षादस्मित्‌ मन्वन्तरे जुप्े | 
तत्र खधुनीं विदुः पूर्व श्रीगह्लां पापहारिणीय॥ 
दिवि मन्दाकिनी प्रोक्ता गक्ल भागीरथी ध्षितो। 
अधो भोगवती भोक्ता जिया थ्िपथगामिनी ॥ 
यत्‌ स्‍्नातुं गच्छतः पुंस$ प्रणतस्य पदे पढ़े | 
राजत्रयाश्वमेधानां फलमस्ति न दुलभम॥ 
गज्ला गद्जेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतेरपि । 
मुच्यते स्बपापेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ 


हृष्ट्वा जन्मशर्त पाप पीत्वा जन्मशतद्॒यस्‌ | 


स्नात्वा जन्मसहस्तेण हन्ति गद्ला को युगे ॥ 
सफल जन्म वे तेषां ये पश्यन्ति हि जाहबीमू। 
वृथा जन्म गत तेषां ये न पश्यन्ति जाह्नबीम्‌ || 


( गर्गसंहिता मथुरा० २२। १३--२९ ) 


भगवान बोले--राधाजी ! जब नारद और तुम्बुर 
निकुझ्ञमें आये,उस समय वहाँ बहुंत-सी सखिियाँ थीं उन्होने 
उनसे पूछा---'तुम कौन हो ! कहाँसे आये हो और 


तुम्हें कौन-सा कार्य है ? यह बताओ |? तब नारद और 


तुम्बुरु दोनों कहने लगें--- देवियों ! हम दोनों कुशल 


गायक हैं | वन्दीजनोंमें हमारी ग्रघानता है । दगर्ष : 


बीणासे मधुर ध्वनि निकलती है । राधिकावल्वभ सगवाव, ; 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌. पूर्णाक्ष परमेह्चर हैं । उन्हें तंग 
मुनानेके लिये हम यहाँ आये हैं | तुमलेगेंका उ्ितें 
- : | ५ हे 
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कक >> |“ | 

है कि हमारी यह बात श्रीकृष्णचन्द्रके सामने निवेदन कर 
दो !” उन वन्दियोंकी बात सुनकर सखियाँ आयीं और 
उन्होंने मुझसे निवेदन किया तब मैंने उन्हें आज्ञा दी | 
अतः उन्होंने वाहर जाकर मीठी वाणीसे निकुज्ञमें जानेक्रे 
लिये उनसे कहा । मेरे निकुझके प्राड्रणमें कोटि सूर्यके 
प्मान ज्योति फैछ रही थी । कौस्तुभमणि एवं रह्न 
जड़े हुए थे | साथ ही सुन्दर चँवर झलछा जा रहा 
था | बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ सखियाँ मौजूद थीं। 
ऐसा छत्र ताना गया था, जिसमें मोतियोंकी ज्ञालर 
लटक रही थी | वहाँ एक बड़ा विशाक कमछ था। 
उसीपर में विराजमान था | साथमें तुम भी थीं | वहीं 
उन छोगोंने मेरी झाँकी की; फिर मुझे प्रणाम किया और 
मेरी प्रदक्षिणा की | तदनन्तर मेरी आज्ञासे वे वहाँ ही 
बैठ गये । फिर मेरी स्तुति करके उन्होंने मेरा 
गुणानुवाद॒गाना आरम्म कर दिया | नारदमुनिने 
तुम्बुककीं साथमें ले लिया | भगवानकी दी हुईं वीणा 
उठयी और उसके तार चढ़ाये | फिर अम्ृतके सद्दश 
मीठे खख्ाछा अब्वितीयं संगीत प्रारम्भ हो गया। 
पह खर बहुत ही सराहनीय था, अतः उसे छुनकर 
मेत सर्वाह् पुछकित हो गया | साथ ही मेरा मस्तक 
भूमने छूगा | फिर तो ग्रेमके वशीभूत होकर मैं अपना- 
प्र भूलकर जलूमय हो गया | मेरा शरीर जो जलके 


रुपमें परिणत हुआ, उसे छोग अ्रह्मद्रव” मानते हैं । 


कीठि-कोटि ब्ह्माण्डेंके समूह उसमें गोता लगाते रहते 
| राधिके |! यह थपृश्निगर्भ! नामक ब्रह्माण्ड है। 


, की भी उत्पत्ति मेरे चरणोंसे हुई है। यह भी उसी 


नष्ठ जलूमें इन्द्रायणफल्के समान लुढ़कता है | कल्याणी ! 


धन समयकी बात है; वही जल इस मन्वन्तरमें 
 झाण्डका भेदन करके आया । छोग इसे खधुनी 
'ज्? कहते हैं | यह पापोंका विनांश करनेवाडी है। 


शत निपथगामिनी गड्धाके तीन भेद हैं । इसे खर्गमे 


नन्‍दाकिनी! कहा जाता है, प्ृथ्वीपर छोग इसे 'भागीरथीः 
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कहते हैं और पाताठमें यह 'भोगवर्ती/के नामसे प्रसिद्ध 
है | इसमें स्नान करनेके लिये जाते हुए प्रणत मनुष्यको 
पग-पगपर अश्वमेध तथा राजसूय-यज्ञ-फल्की प्राति 
घुठभ हो जाती है | जो पुरुष सौ योजन दूरसे 
भी “गज्ञ-गज्! नामका उच्चारण करता है, उसकी 
सम्यूणे पापोंसे मुक्ति हो जाती है और वह विश्णुल्षेक- 
का अधिकारी बन जाता है | कलियुगमें गढाका दर्शन 
करनेसे सौ जन्मके, पान करनेसे दो 'सौ जन्मके और 
अवगाहन करनेसे हजार जन्मोंके पांपका नाश होता 
है | जिन्होंने गज्के दशन कर लिये, उनका जन्म 
सफल हो गया | परंतु जिन्हें गद्गाजीके दशैन नहीं हुए, 
उनका जन्म लेना व्यर्थ ही है | 


श्रीराधिकाका विचित्र प्रेम 


एक बार सूर्यग्रहणके अवसर॒पर भ्रीराधाजी गोपीसमूहके 
साथ कदलीवनसे प्रभासक्षेत्रके सिद्धाश्रम-तीर्थमें गयीं । वहाँ 
द्वारकावासियोंके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पधारे हुए थे | वहाँ 
भीरक्मिणी आदि भगवानकी पटरानियोंने भीराधाजीकों नहाते 
देख श्रीकृष्णसे उनका परिचय पूछा | भगवानने बताया कि 
थे कीर्तिनन्दिनी, ब्रजेश्वरी श्रीराधाजी हैं: । तलश्ात्‌ वे 
श्रीराधाजीको अपने निवासत्थानपर ले गयीं । रुक्मिणीजीने 
उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की और अन्तमें उनके सोनेके 
समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णके आग्रहसे दूध पीनेको दे आयीं। फिर 
वापस आकर भ्रीकृष्णके पर दाबने लगीं। पेर दावते समय उन्हें 
भगवानके पेरोमें ताजे फफ़ोले पड़े दीख पड़े । जब उन्होंने 
उन फफोल्मेंका कारण पूछा, तो भगवान्‌ उनसे इस प्रकार 
कहने लगे--- 
श्रीराधिकाया . हंदयारिन्दे 
पादारबिन्द हि बिराजते में । 
अहनिश प्रश्रयपाशबद्ध 
लव॑ लवाध न चलत्यतीव ॥ 
अद्योष्णदुग्धप्रतिपानतो5ड्प्रा- 
मम ओच्छलन्ति | 
मन्दोष्णमेव॑ हि. न दत्तमस्य 
युष्माभिरुष्ण तु पय प्रदत्तम ॥ 
: ( गगसंहिता द्वास्का०. १७] ३५-३६ ) द 
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६१६ # बचन-सुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंघुर शुचि, करे संत्र अति अद्धाले पान ॥ .# 
स्च्च्स्स्य्य्य्ल्स्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स््स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्सल्क्न्न्स्ल्स्स्स्य्ल्स्ल्ल्य्ल्टड् 


श्रीराधिकाके कमलरूपी हृदयमें मेरे चरणकमल 
अहर्निंश विराजमान रहते हैं | उन्होंने प्रेममयी रस्पी- 


द्वारा उन्हें अच्छी तरह बाँध खखा है । अतः 


एक क्षण अथवा आधघे क्षणके लिये भी ये कहीं 
इधर-उधर नहीं हो सकते । आज उन्होंने अत्यन्त उष्ग 
दूध पी लिया है । इसीसे मेरे पैरमें छाले पड़ गये । 
तुमने उन्हें बहुत गरम दूध पिछा दिया । इन्हें थोड़ा 


ही गरम दूध देना चाहिये था; किंतु ऐसा 
नहीं हुआ | 
. पटरानियाँ भ्रीराधाजीके प्रेमकी यह स्थिति देखकर 
चकित रह गयीं । 

नारदजी मोहित हो गये 


३७. फट ०, 


भगवान श्रीकृष्णद्धारा सोलह हजार रानियोके परिग्रहकी 
बात सुनकर नारदजीकों बड़ा फोतृूहल हुआ । वे द्वारकामें 
उनके प्रत्येक घरमें जाकर उनकी पत्नियोंकी स्थिति देखने 
छगे; पर उन्होंने सभी घरोंमें श्रीकृण्को देखा और अत्यन्त 
चकित होकर उनसे इसका रहस्य पूछा |. तब भगवान 
श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--- 


कि करिष्यसि पिग्नेन्द्र बधा अ्मसि मोहित: । 
गेहे गेहे खपत्नीनां मया त्वं तु विलोकितः ॥ 
भया धृतानि रूपाणि ल्वद्धयादृपिपत्तम | 


नाहं दास्ये दम तुश्य॑ विग्रत्वात्‌ प्राथयाम्यहम]| 
सर्वेषां चेब देवो5हं मम देवाश्व ब्राह्मणाः | 
ये दह्मन्ति ठिजान्‌ मूढा। सन्ति ते मम शत्रव) || 
ये पूजयन्ति 'िश्रांश्व मम भावेन भूजनाः 
ते भुद्जन्ति सुख चात्र हन्ते यास्यन्ति तत्पदम || 
मायया मम पुया त्वं मोहितथापि मा खिदः 
सर्वे मुहयन्ति देवर्ष ब्रह्मरुद्रादय। सुराः॥ 
( गर्गंसंहिता अश्वमेघ० ५५ | ५० -५४) 
(द्विजराज | मेंने आपको अपनी शथ्रियोंके अत्येक 
घरमें देखा है । आप मोहमें पड़कर व्यर्थमें धूम रहे हैं | 
इससे आप क्या छाम उठायेंगे ? देवर्ष | मुझे आपका डर 
था; अत मैंने बहुत-से रूप धारण कर लिये | आप 
ब्राह्मण हैं इससे में आपको दण्ड नहीं दे सकता; अतः 
ग्राथंना करता हूँ; में सबका देवता हूँ, और मेरे देवता 
ब्राह्मण हैं | जो अविवेकीजन ब्राह्मगोंसे द्वेष रखते 
हैं, वे मेरे शत्रु हैं | जो मनुष्य मेरी भावनासे आक्मणोंकी 
पूजा करते हैं, उन्हें संसारमें सुबकी उपलब्धि होती 
है और अन्तमें वे मेरे धामके अधिकारी होते हैं। 
देव | आप मेरी पुरीमें आकर मायासे मोहित हो गये 
थे | ब्रह्म तथा रुद्र आदि सभी देवताओंका ज्ञान भी यहाँ 
कुष्ठित हो जाता है; अतः आपको खेद नहीं 
करना चाहिये | 


४-+--*०वीष्कगु०५-+- 


। योगवासिष्ठ ] 
योगवासिष्ठके अनुसार अजुनोपाख्यानमें अर्जुनके प्रति भगवाल्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 


आत्माक़ा शुद्ध स्वरूप 

अनन्तमव्यक्तमनादिमध्य- 

मात्मानमालाकय संविदात्मन | 
स्फारमलब्धदोप- 


मजो5सि नित्योसि निरामयो5सि || 
( योगवासिष्ठ ६ | ५२ | ३९ ) 


संविद्वपु 


अर्जुन | तुम ज्ञानखरूप आत्मा हो | इस आल्मार्की 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है | इसका 
रूप भी नहीं है | तुम विद्युद्ध आत्मखरूप ही हो | तुम ह 
अपरिच्छिन ( अतः सर्वथा निर्दोष ) के ३ 
नित्य, नीरोग तथा अज्ञान एवं हक 


असंस्पृष्ठ हो । 





& बसुदेव-देवकाको पूर्व तपकी याद दिलाकर अपनेको त्रजमे पहुँचानेके लिये प्रेरणा देना # 
>--िएििएऋछनन्ल्‍र््र हक!" न््ल्च््््ड्िििि्ि्ड्ि 


अहंकार महान विष है 


अहन्त्वविषचू्णन येषां कायो न मारितः | 
बु्वन्तोउपि हरन्तोडपि न च ते निर्विषृचिकाः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ | २। ५३ | १० ) 
जिनका शरीर अ्ंकाररूपी बिषसे नष्ट नहीं हुआ, 


बे सत्र प्रकारके कार्योको करते तथा उनका फल भोगते 


हुए भी सभी राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खख् हैं । 
ममतारूपी मलके परित्यायमें ही कल्याण है 
न क्चिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः | 


प्राज्योउ्प्यंतिबहुज्ञोडपि दुशील इच मानुष) ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ | २। ५३ | ११ ) 


5६१७ 





न 
लि जसे हो उद्िमान्‌ तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी 
की हॉनेसे शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार 
ममतारूपी महमें लिपटा हुआ प्रागी भी कहीं शोभा 
नहीं पाता द 
सर्वत्र ई-थरकी भावना करों 
रा पिंतसरर्ध  इईश्वरात्मा निरामयः | 
इधर: सर्वभूतात्मा भव भूपितभूतलः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६॥ २ | ५३ | १८ ) 
अपने सम्पूर्ण खार्धोकी ईश्वरमें अर्पितकर अपने आप- 
को इंश्वरकी भावनासे भावित करते हुए चिन्ता तथा 
शोकसे स्ंथा मुक्त बन जाओ | तुप्त समस्त प्राणियोंकी 
आत्मा बनकर संसारके भूषण-खरूप बन जाओ | 


५... ">-न्या ३ 82०4५ 


[| बह्मवेवतंपुराण ] 


वसुदेव-देवकीको पूर्व तपकी याद दिलाकर उन्हें मोक्षराभके लिये वर देना और 
अपनेको व्रजमें पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना 


. कंसके कारागारमें भाद्रपद मासकी अष्टमी तिथिकों जब 
गातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित हुआ; 
पत्र आधी रातके समय सर्वोत्कृष्टठ शुभ लम्म आया। उस 
. दैश्नपर केवल शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी | अशुभ ग्रहोंकी नहीं 
थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती 
भामक योग सम्पन्न हो गया था | जब अड् चन्द्रमाका उदय 
5आ। उस समय रूमकी ओर देख-देखकर भयभीत हुए 
पैप्त आदि सभी ग्रह आकाशमें अपनी गतिके क्रमको छॉबकर 
भीन छ्ममें जा पहुँचे | झुम और अश्युभ सभी ग्रह वहाँ एकत्र 
हे गये | मेत् वर्षों करने छो | शीतछ हवा चलने छगी। 
अत्यन्त प्रसत्न थी | दओं दिशाएँ खच्छ हो गयी थीं | 

? मनु, यक्ष, गन्धव; किन्नर; देवता और देविया--सभी 

थे | अभिहोत्रकी अमियाँ प्रसन्नतापूवक प्रज्वल्ति हो 

। खर्गमे ढुन्दुभियों और आनकोंकी मनोहर ध्वनि होने 

जी | खिले हुएं पारिजातके पुष्पोंकी झड़ी ढंग गयी। 
श्ष्ती नारीका रूप घारण करके खयं सूतिकागारमे गयी । 
जेय-जयकार, शह्लुनाद तथा हरिकीतनका शब्द पर 
है था। इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पढ़ीं। उनके 


श्रीक० व० अं० ७८-- 


पेट्से वायु निकल गयी ओर वहीं भगवान श्रीकृष्ण दिव्य रूप 
धारण करके देवकीके दृदयकमलके कोशसे प्रकट हो गये | 
श्रीकृष्णका शरीर अत्यन्त कमनीय ओर परम मनोंहर 
था। दो भुजाएँ थीं | हाथमे मुरली शोभा पा रही थी। कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झलमला रहे थे | मुख मन्दहास्यकी 
छटासे प्रसज्ञ जान पड़ता था | वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे। भ्रेष्ठ मणि-रत्ञोंके सार-तत्त्वसे 
निर्मित आभूषण उनके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
पीताम्बरसे सुशोमित भ्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जल्घरके समान 
इ्याम थी | चन्दन) अगुरु) कस्तूरी ओर कुछुमके द्रवसे 
निर्मित अज्ञराग सब अज्ञोंमें छगा हुआ था | उनका मुख- 
चन्द्र शरत्पूणिमाके शशधरकी अभ्र ज्योत्स्नाको तिरत्कृत कर 
रहा था । बिमस्रफलके सहश लछाछ अघरके कारण उसकी 
मनोहरता और बढ़ गयी थी । माथेपर मोरपंखके मुकुट तथा 
उत्तम रत्नमय किरीय्से श्रीहरिकी दिव्य ज्योति ओर भी 
जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभज्ञी झाँकी 
वनमालाका श्शज्ञारः वक्षम भीवत्सकी स्वणमयी रेखा और 
उसपर मनोहर कौस्तुममणिकी भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे 








[एल जाया काका 9... 


६१८ # बचन-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ ४ लक... 
बझबझ््खचललच््य्ल््य्य््ल्जच्््ु्ु््चच्च्ल चँ्ॉु ल आअाइ्प)पतच्च्च््स््य्य्स्य्स्ल््च्ण्--- 











रही थी । वे शान्तखरूप भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा ओर महादेव- 
जीके भी परम कान्त ( प्राणयक्ठम ) हैं | वसुदेव और 
देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा । उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। 
बसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रपूण नयन) पुल- 
कित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनको 
स्तुति की । | 
वसुदेवजीकी बात सुनकर भक्तोंपर अनुग्रहके लिये 
कातर रहनेवाले प्रसन्नवदन भ्रीहरिने खय॑ इस प्रकार कहा-- 
तपसां च फलेनेव पृत्रोहह॑तव साम्म्रतस्‌ । 
बर॑ वृणीष्य भद्रं ते भविष्यति न. संशय: | 
पुरा तपखिनां श्रेष्ठ; सुतपास्त्ं श्रजापतिः । 
पत्नी ते एश्निनाम्नी च तपसा55राधितस्त्वया ॥। 
पुत्रो मसच्शरतत्र दृ्ठा मां च इतो बरः। 
मया दत्तो वरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुत+ ॥ 
दत्त्वा तुभ्य वर॑ तात मनसा55लोच्य चिन्तितम्‌। 
मत्समो नास्ति श्रवने पुत्रो5हं तेन हेतुना ॥ 
तपसां च प्रभावेण त्वमेव कश्यप! खबस्‌ । 
सुतपा देवमातेयमद्तिश्व पतित्रता ॥ 
अधुना कव्यपांशस्त्व॑ वसुदेव/ पिता मम | 
- देवकी : देवमातेयमदितिरंशसम्भवा || 
त्वत्तो८दित्यां वामनो5ह पुत्रस्तेंड्शेन सम्भवः | 
अधुना परिपर्णोष्हं पुत्रस्ते तपसां फलात्‌ ॥ 
मां वा तव॑ पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । 
मां प्राप्तोषसि महाग्राज्ञ जीवन्युक्तो भविष्यसि ॥। 
यशोदाभवन शीघ्र मां गृहीत्वा व्रज॑ त्रज । 
संखाप्य तत्र मां तात मायामादाय स्थापय ॥ 
( ब्ह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७ | ९२---१०० ) 








मैं तपस्याओंके फल्से ही इस समय तुम्हारा 
हुआ हूँ | तुम इच्छानुसार बर माँगो । तुम्हारा यो 
होगा, इसमें संशय नहीं । प्ृत्रंकालमें तुम तपस्वी-जनोंपे 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये छुतपा माता अदिति 
तुम्हारे साथ थीं। तुमने अपनी इन तपसिनी पढ़ी 
अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरी आराधना की थी। 
वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका क 
माँगा और मेंने भी तुम्हें यह बर दिया कि मेरे समान 
पुत्रकी प्राप्ति होगी | तात ! तुम्हें वर देकर मैंने मन- 
ही-मन विचार किया | फिर यह बात ध्यानमें आयी 
कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवनमें है ही नहीं । इसलिये 
में खय॑ ही तुम्हारे पुत्रभावको प्राप्त हुआ | आप खबर 
कश्यपजी हैं और तपस्याके ग्रभावसे इस समय मेरे पिता 
बसुदेव हुए हैं | ये उत्तम तपस्यावाली पतिब्रता देवमाता 
अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी माता देवकीके 
रूपमें प्रकट हुई हैं | आप और माता अदितिसे ही 
मैं अंशतः वामनरूपमें अबतीणं हुआ था; किंतु इस 


७ औ2:- 


समय आपके तपके फल्से मैं पस्िणतम परमाक्षा ही . 


पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । महामते ! तुम पुत्रभावसे या 
ब्रह्ममावसे जब- मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही 
जीवन्मुक्त हो जाओगे | तात ! अब तुम मुझे लेक 
शीघ्र ही में चछो और यशोदाके घरमें मुझे रब 
वहाँ उत्पन्न हुई मायाकों ले आओ तथा यहाँ आऑ 
पास उसे रख लो । 

ऐसा कहकर भ्रीहरि तुरंत वहाँ शिक्षुरूप हो गये |. 


नन्‍्द्बावाका शिशु कृष्णको राधाकी गोदमें देना, तरुण श्रीकृष्णका श्राकटय और उनके शो . 
श्रीराधाके साथ अपनी अभिन्नता, श्रीराधाकी श्रेष्ठता, भ्रीराधा-कृष्णमें मेद्‌-बुड्धिकी. 
निन्‍्दा तथा 'राधा” नामके उच्चारणकी महिमाका वणणन 


एक दिन ननन्‍्दजी श्रीकृष्णणों साथ लेकर बृन्दावनमें 
- गये और वहाँ भाण्डीर उपवनमें गोओंकों चराने छंगे। 
उस भू-भागमें खच्छ तथा खादिष्ट जल्से भरा हुआ एक 


रंग जे 
सरोवर था। नन्दजीने गोओंको उसका जे मर 7 


खयं भी पीया | इसके बाद वें बाल्कको गोदमें ० हक 
* इसी समय न्‍ 


बुक्षकी जड़के पास “बैठ गये । मुने ! 





# नलन्‍्दबावाका शिशु ऋष्णको राधाकी गोदमे देना; भ्रीकृष्ण-राधा-संचाद +६ 








आनव-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी योगम्रायाद्ारा 
अकसात्‌ आकाशको में-माछासे आच्छादित कर दिया। 
#न्‍्दजीनें देखा--आकाश वादछोंसें ढक गया है। वनका 
भीतरी भाग और भी स्थामल हो गया है। वर्षाके साथ 
जेस्जोर्सें हवा चछने लगी है। बड़े जोरकी गड़गड़ाहट हो 
री है | वज़की दारुण गर्जना सुनायी देती है। मूसछाधार 
पानी वरस रहा है ओर वृक्ष कॉप रहे हैं| उनकी डालियाँ 
द्वार गिर रही हैं | यह सब देखकर नन्दकों वड़ा 
भर हुआ | वे सोचने लगे--“मैं गोओं तथा बछड़ोंको 
छोड़कर अपने वरकों केसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं 
बाऊँगा तो इस बालकका क्या होगा |? ननन्‍्दजी इस प्रकार 
सोच ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जलकी वर्षाके भयसे 
रोने छगे | उन्होंने पिताके कण्ठकी जोरसे पकड़ लिया | 
इसी समय राधा श्रीकृष्णेके समीप आयीं। उनकी अइ्ढ- 
कान्ति मनोहर चम्पाके फूल्ोंकी प्रभाकों चुराये लेती थी। 
उनके एक हाथमें सहस्त दल्योंसे युक्त उज्ज्वल क्रीडाकमल 
सुशोमित था ओर वे अपने श्रीमुखकी शोमा देखनेके लिये 
हाथमें र्नमय दपंण लिये हुए थीं । 
उस नि्जन वनमें उन्हें देखकर नन्‍्दजीको बड़ा विस्मय 
हुआ | वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सस॒न्न हो दरों 
दिशाओंकों उद्धासतित कर रही थीं । नन्दरायजीने उन्हें प्रणाम 
किया । उनके नेत्रोंसे अभ्रु झरने छगे और मस्तक मक्ति-भावसे 
धुक गया | वे बोले--'देवि | गर्गजीके मुखसे तुम्हारे 
विषयमें सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम भ्रीहरिकी छक्ष्मीसे 
भी बढ़कर प्रेयती हो | साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि 


ः ये स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे भी श्रेष्ठ निगुण एवं 


अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण में भगवान्‌ विष्णुकी 
भायासे मोहित हूँ । भद्रे ! अपने इन प्राणनाथकों अहण करो 
जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ | अपना मनोर्थ 


| पं कर लेनेके पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र मुझे छोटा देना |? यों 
कहकर नन्‍्दने भयसे रोते हुए. बालककों राधाके हाथर्े दे्‌ 





दिया | राधाने बालूककों ले लिया और मुखसे मधुर हास 
भकेट किया | वे नन्दसे बोलीं--बाबा ! यह रहस्य दूसरे 
किप्तीपर प्रकट न हों) इसके लिये यत्नशील रहना ।! 
ऐसा कह भीकृष्णकों दोनों बहोंसे सानत्द गोदर्म लेकर 
औराधा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर ले गयीं। उन्होंने 
पैसरमण्डछका स्मरण किया। इसी बीचमे राधाने योगमाया-निर्मित 
रत्नमय मण्डप देखा; जो सेकड़ों र्नमय 








सुशोमित था। उसके भीतर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी ओर केसरके 
द्रवसे युक्त मालती-माछाओेके समूहसे पुष्पशय्या प्रस्तुत की गयी 
थी। वहाँ नाना 'प्रकारकी भोग-सामग्री संचित थी | दीवारोमें 
दिव्य दर्पण छगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और 
माणिक्योंकी मालाओंके जाढसे उस मण्डपकों सजाया 
गया था | देवी राधा उस मण्डपकों देखकर प्रसन्नतापूर्वक 
उसके भीतर चली गयों । वहाँ उन्होंने कर्पूर आदिसे युक्त 
ताम्बूछ तथा रत्नमय कलशमें रक्खा हुआ ख़च्छ; शीतल 
एवं मनोहर जल देखा | नारद |! वहाँ सुधा और महधुसे 


भरे हुए अनेक रत्नमय कलछश शोभा पा रहे थे | उस 


भवनके भीतर पुष्पमयी शय्यापर एक किशोर अवस्थावाले 
इयामसुन्दर कम्रनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर 
थे | राधाने देखा मेरी गोदमं बालक नहीं है ओर उधर वे 
नूतन योवनशाली पुरुष दृश्टिगोचर हो रहे हैं| यह देखकर 
सवस्मृतिखरूपा होनेपर भी राधाको बड़ा विस्मय हुआ | 
रासेश्वरी उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं | 


बे प्रेम और प्रसन्नताके साथ अपने लोचन-चकोरोंद्वारा उनके 


मुख-चन्द्रक्ी सुधाका पान करने लगीं। उनकी पलके नहीं 
गिरती थीं | मनमें प्रेमविहारकी छाल्सा जाग उठी | उस 
समय राधाका सर्वाकज्ञ पुलकित हो उठा। वे मन्द-सन्द 
मुस्कराती हुई प्रेम-वेंदनासे व्यथित हो उर्ठी | तब्॒तिरछी 


चितवनसे अपनी ओर देखती हुई; मुस्कराते मुखारविन्दवाली 


भ्रीराधासे वहाँ श्रीहरिने इत प्रकार कहा-- _ 


ल॑ में प्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने || 
यथा ल॑ च तथाह च भेदो हि नावयोधेवम। 
यथा धीरे च धावल्य॑ ययाग्नों दाहिका सति॥ 
यथा एथिव्यां गन्धथ्व तथाह ल्वयि संततम्‌। 
बिना सदा घट कते पिना खर्णन कुण्डल्मू ॥ 
कुलालः खरणकारथ न हि शक्तः कदाचन। 


तथा ल्वया बिना सृश्मिहं कते न च क्षम! ॥ _ 


सष्टेराधारभूता .त॑ बीजरूपोहहमच्युत३ । 


त्व॑ में शोभा खरूपासि देहसय भूषण यथा। . 


कृष्णं वदन्ति मां लोकास्वयेव रहित यदा ॥ 
श्रीकृष्ण च तदा तेडपि त्वयेव सहित परम) 
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ल॑ च श्रीस्तंच सम्पत्तिस्त्वमाधारखरूपिणी | 
सर्वशक्तिसरूपसि.. सर्वेरुपोष्हमक्षरः । 
यदा तेजःखरूपो5ह तेजोरूपासि_त्वं तदा ॥ 


ः न्‌ शरीरी यदाहं व तदा त्वमशरीरिणी। 


सर्वबीजखरूपोष्ह॑ सदा योगेन सुन्दरि ॥ 
ल॑ च शक्तिखरूपा च सर्वस्लीरूपधारिणी । 
ममाज्रांशखरू्पा ल॑ मूलग्रकृतिरीख्वरी || 
शत्तया बुद्धया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । 
आवयोभेंदबुद्धि च यः -करोति नराधमः | 
तस्य वासः कालखत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरों । 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त पुरुषान्‌ पातयत्यथः ॥ 
कोटिजन्माजित पुण्य तस्य नश्यति निश्चितस्‌ । 

अज्ञानादावयोनिन्दां ये कुबेन्ति नराधमा! । 


ः पंच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरों । 


( ब्रह्मवैवर्तपुरण श्रीकृष्णनन्म ० १५ | ५७--६९३ ) 
सुमुखि राघे ! तुप्त मेरे लिये ग्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रियतमा हो । जैसी तुम हो, वैसा मैं हू; निश्चय ही 


हम दोनोंमें मेद नहीं है । जैसे दूधमें घवलता, 


अग्निमं दाहिकाशक्ति और पृथ्वीमें गन्ध होती है; 
इसी प्रकार तुममें मैं व्याप्त हूं | जेंसे कुम्हार मिट्टीके 
बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैंसे खर्णकार 
छुवर्णके बिना कदापि कुण्डल नहीं। तैयार कर सकता; 
उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं 


हो सकता । तुम सृष्टिकी आधारभूता हो ओर में 
._ अच्युत बीजरूप हूँ । साथ ! जैसे आमूष्ण शरीरकी 
.. ोमाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। 


जब मैं तुमसे अछग रहता हूँ; तब छोग मुझे कृष्ण 
( काला-कंछठा ) कहते हैं और जब तुम साथ हो 
जाती हो तो वे ही छोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाशाडी 


* श्रीकृष्ण- )की संज्ञा देते हैं | तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं 


सम्पत्ति हो और तुम्हीं आधारखरूपिणी हो | तुम 


: सर्वशक्तिखरूपा हो और मैं अविनाशी सरूप हूँ। 


>> 


श्र ण्‌ े 4 हे ु 
६२० # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति थ्द्धाले पान ॥ # 


से सल्सन्न 
जब मैं तेज:खरूप होता हूँ, तब. तुप्,, तेजोरूफिगी 
होती हो । जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम प्री 
अशरीरिणी हो जाती हो । छुन्दर । मैं तुम्हारे संयोग 
से ही सदा स्बबीजखरूप होता हूँ | तुम शक्तिखरूपा 
तथा सम्पूण ख्रियोका खरूप धारण करनेवाली हो। 
मेरा अड्ज और अंश ही तुम्हारा खरूप है | तुम मूल- 
प्रकृति ईश्वरी हो । वरानने ! शक्ति, बुद्धि और ज्ञाममे 
तुम मेरे ही तुल्य हो । जो नराघम हम दोनोंमें भेद- 
बुद्धि करता है, उसका काल्सूत्र नामक नरकमें तबतक 
निवास होता है, जबतक जगतूमें चन्द्रमा और सूर 
विद्यमान हैं | वह अपने पहले और बादकी सातससात 
पीढ़ियोंको नरकमें गिरा देता है । उसका करोड़ो 
जन्मोंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है.। जो 
नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निनन्‍्दा करते हैं, वे 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक घोर 
नरकमें पकाये जाते हैं. । 
राशब्द॑ कुबृतस्त्रस्तो ददामि भक्तिझत्तमाम्‌ | 
धाशब्द॑ कुत्ते) पश्चाद्यामि अवणलोभत। । 
थे सेवन्ते च दा माझुपचारांथ षोडश | 
यावज्जीवनपर्यन्त॑ या प्रीतिजोगते मम । 
सा प्रीतिमम जायेत राघाशब्दाततोःपिका | 
प्रिया न से तथा राधे राधावक्ता ४ | 
ब्रह्मानन्तःः शिवों धर्म नरनारायणाईपी 
कपिल गणेशश्र कार्तिकेयर्श मंस्ियः ! 
रक्ष्मी: सरखती दुर्गा सावित्री श्ृतिसथा। 
मम प्रियाश्र देवा तासथापि न तत्समा, 
- जे सर्ते प्राणतुल्या में ल॑ में प्राणाधिका 
भिन्नयानजितास्ते च त्वे च व के द 
था में चतुर्शजा मूर्विबिंभति वसि मे 
. सोजह कृष्णखरूपस्त्यां विवहीर् ले) 
( ब्रह्मवेबतंपुराण श्रीक्षष्णजरः: हक पुरी हे 
(१ शब्दका उच्चारण करनेबालि 


ही 






| + 
«४ य/थ 
+- लय 
स्च्द््ष 


डे 
पे 
के 


। 





£ गोवधेनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य # 
व्ध्ध्मापकप्म फप्पएसकक पलक पपपम पममकटा न्स्य्भ्म्य्ज्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्सल्ट्््टििजजोो............. 
प्यभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और 











4३५ ७ पीछे 


(व? शब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-पीछे इस छोम- 
मे डोब्ता-फिंरता है कि पुनः 'राघा!,शब्दका श्रवण 
[&) ७ ७ 0 
हो जाय | जो जीवनपर्यन्त सोछ॒ह उपचार अपंण 
करके मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती 


: है, बही प्रीति 'राधा” शब्दके उच्चारणसे होती है | बल्कि 


उससे भी अधिक प्रीति राधा! नामके उच्चारणसे 
होती है । राघे ! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं 
हो, जितना तुम्हारा नाम लेनेवाला प्रिय है । 
धधा! नामका उच्चारण करनेवाल्य पुरुष मुझे राधासे 


' भी अधिक प्रिय है । ब्रह्म, अनन्त, शिव, धर्म, नर- 





गोवर्धनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य |; 
जो पुष्प प्राप्त होता है, आह्मणोंकी भोजन करानेसे जिस: 
पुष्यकी प्राप्ति होती है, सम्रूण बत-उपवास, सब तपस्या, ! 


व्रजमें नन्‍्दरायजी इन्द्रयागकी तेयारी करा रहें थे | इसी 
बीच बलराम तथा ग्वाल्बालोंके साथ साक्षात्‌ श्रीहरि शीघरता- 


; पूवंक वहाँ आये । वह आयोजन देख भीकृष्णने 


नन्‍्दबावासे ब्राह्मणोंकी, गोबर्धन पर्वतकी तथा गौओंकी महत्ता- 

का ग्रतिपादन करते हुए, नन्दबावाकों महेन्द्र-्यागका त्याग करके 

गोवर्धन पूजन करनेके लिये समझाया और गोवधन-महिंमा 

तथा गौ-माहात्म्यका वर्णन करते हुए वे बोले-- 

गोगर्धनसमस्तात पुण्यवान्त महीतले || 
नित्य॑ ददाति गोम्यो यो नवीनानि दृणानिच | 
तीर्थय्ानेषु यत्पुण्यं यत्पुष्य॑ विप्रभोजने || 
सर्ववतोपधासेषु॒ सर्वेष्वेव तप+सु चे। 
यरपुष्य॑ च महादाने यत्युण्यं हरिसिवने ॥ 
भरुव्‌३ पर्यटने यु सर्ववाकयेष यज्भवेत्‌ | 
यत्पृण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षायां च. लमेल्वरः | 
तत्पुष्यं लभते प्राशों गोभ्थी दा वृणानि च ॥| 

( ब्रह्मवैवर्तपुराण भ्रीकृष्णजल्म० २१ | ८ ६--८९ ) 

पिताजी ! इस मूतंछूपर गोवर्घनके समान या पृष्पान्‌ 

दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति गौओंः नयी- 


: नयी घास देते हैं । तीर्य-स्थानोम जाके स्‍्नान-दानसे 





, प्रिय हैं| छक्मी, सरखती,. दुर्गा, सावित्री, प्रकृति-- 


६२१ 





नारायण ऋषि, कपिछ, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे 


ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तयापिं वे राघा! 
नामका उच्चारण करनेवाले ग्राणियोंके समान प्रिय 
नहीं हैं | उपयुक्त सब देवता मेरे लिये प्राणके समान 
हैं; परंतु सती राघे | तुम तो मेरे डिये ग्राणोंसे भी 
बढ़कर हो । वे सब छोग मिन्‍न-मिन्‍न स्थानोमे स्थित 
हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्षःस्थल्में विशजमान हो । जो 
भेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाकों वक्षःस्थल्में धारण 
करती है, वही में श्रीकृष्ण-खरूप होकर सदा खर्य 
तुम्हारा भार वहन करता हूँ । 


महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य 
सुल्म होता है; सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण वेद- 
वाक्योंके खाध्याय तथा समस्त यज्ञोकी दीक्षा भहण 
करनेपर मनुष्य जिस पुण्यकी पाता है; वही पुण्य 
बुद्धिमान मानव गौओंको घास देकर पा लेता है। 


भुक्तवन्ती ठृ्णं यश्व गां वास्यति कामतः | 
ब्रह्त्या भवेत्तस प्रायश्रित्ताहिशुध्यति ॥ 
सर्वे देवा गवामके तीथोनि तत्पदेषु च | 
तहुद्नेीष खय॑ लक्ष्मीसिष्ठत्थेत सदा पित१ ॥ . 
गोष्पदाक्तसदा यो हि तिलक कुरुते नरः | . 
तीर्थस्नातों भवेत्‌ सधी जयर्तस का ॥ 
गावलिह्वन्ति यत्रेव तत्तीथं परिकोतितम्‌ । 
त्राणांस्त्यत्तवा नरस्‍्तत्र संधो सुक्तो भवेद्‌ धुतस्‌ ॥ 


| पाप भवेत््‌ तय ने सेशय+॥ 


ब्रह्मह॒त्यासम 


-नारायणांशान्‌ विभ्ांश गाय ये ध्नन्ति सानवा:। _ 





>ल्‍ज 2#'नुम_नज छत: क 7: ४<*१>९॥ 
७". . ० ्॑॑ँ॑ रा ऋण लि शक #" 


के 
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अत अकओआ' आ६ २ आओ... ग आ. आर आय 


( ब्रह्मवेवर्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१ | ९०--९५ ). 
जो घास चरती हुई गायको स्वेच्छापूवक चरनेसे 


* रोकता है, उसे ब्रह्मह॒त्याका पाप छगता है तथा वह 
' ग्रायश्वित्त करनेपर ही शुद्ध होता है | पिताजी ! सब 

'देवता गौओंके अड्जोंमें, सम्यू्ण तीथं गौओंके पैरोंमें तथा 
' खय॑ लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों ( मरू-मूत्नके स्थानों- ) में 
“सदा वास करती हैं । जो मनुष्य गायके पद-चिहसे 
“ युक्त मिट्टीद्वारा तितक करता है, उसे तत्काल *तीर्थ- 


: ६९२ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धाले पान ॥ 
बज न कट ० ्ज्ननल्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्स्न्त्म्न्ब्त्त्लत्त्पलय्््््ल्यस्य्् 
' कालसत्रं च ते यान्ति यावन्नन्द्रदिवाकरों ॥ 


स्नानका फल मिलता है और पग-पगपर उसकी विजय 
होती है । गौएं जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीई 
कहा गया है । वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्कार 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है | जो नराघम् 
ब्राह्मणों तथा गौओंके शरीरपर प्रहार करता है; निःसेदेह 


उसे ब्रह्मह॒त्याके समान पाप छूगता है | जो नारायणके 


अंशभूत ब्राह्मगों तथा गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य 
जबतक चन्द्रमा और सूयकी सत्ता है, तबतकके लिये 
“काल्सूत्रननामक नरकमें जाते हैं । 


““+शऔै5229 9६82-६७ “ 


गौरीतब्रतकी समाप्तिपर श्रीकृष्णका प्रेयसी गोपियोंको अभीष्ट वरदान 


श्रीराघा तथा गोपियोंने श्रीकृष्णकी प्राप्तिके छिये एक मास- 


तक गोरी-्रत एवं श्रीपावंतीजीकी आराधना करके उनसे इच्छा- 
नुसार वर प्राप्त किया | व्रतकी समाप्ति होनेपर श्रीकृष्ण राधिकाके 


. सामने उपस्थित हो गये । राधाने फ्रिशोर-अवस्थावाले श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्णको देखा । उनके श्रीअज्ञॉपर पीताम्बर शोभा 


पा रहा था। वे नाना प्रकारके. आभूषणोंसे विभूषित थे | 


 घुट्नोंतक छटकती हुईं माल्ती-माला एवं वनमाछा उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी | उनका प्रसन्नमुख मन्दहास्यसे 


शोभायमान था | आकृति बड़ी मनोहर थी । उन्होंने विनोदके 
लिये एक हाथमें मुरली ओर दूसरे हाथमें छीला-कमल ले 
रक्खा था । वे करोड़ों कन्दर्पोकी लछावण्य-लीलाके मनोहर 
घाम थे । 


इ्यामसुन्दरके उस मनोहर रूपको देखकर राधाने वेग- 
पूवक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया | उन्हें अच्छी 
तरह देखकर प्रेमके वशीभूत हो वे सुध-बुध खो 
बेठीं | प्रियतमके मुखारविन्दकी बाकी चितवनसे देखते- 
देखते उनके अधरोंपर मुस्कराहट दौड़ गयी और 


उन्होंने लजावश अश्जछसे अपना मुख ढक लिया | उनकी 
. .बारंबार ऐसी अवस्था हुई | श्रीराधाकों देखकर श्याम- 
सुन्दरके मुख ओर नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे | समस्त 


गोपिकाओंके सामने खड़े हुए वे भगवान्‌ श्रीराधासे बोले-.. 
“प्राणाधिके राधिके | तुम मनोवाड्छित वर माँगो | हे गोप- 


किशोरियो | तुम सब छोग भी अपनी इच्छाके अनुसार 
वर माँगो |? 


राधिका बोलीं-प्रभो | मेरा चित्तरूपी चश्वरीक 
आपके चरण-कमलोंमें सदा रमता रहे | जेंसे मधुप कमहमें 
स्थित हो उसके मकरन्दका पान करता है; वेसे ही मेरा 
मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दोंमें स्थित हो 
भक्तिरसका निरन्तर आस्वादन करता रहें | आप जत्म- 
जन्ममें मेरे प्राणनाथ हों ओर अपने चरण-कमल्मोंकी परम 
दुल्भ भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते-जागते, दिन-रात 
आपके खरूप तथा गुणोंके चिन्तनमें सतत निम्न रहे 
यही मेरी मनोवाजञ्छा है# | : 


गोपियों बोलीं--प्राणबन्धो | आप जन्म-जन्ममें हमारे 
प्राणनाथ हों और श्रीराघाकी भाँति हम सबको भी सदा 
अपने साथ रक्‍्खें | 


५-5 
#त्वत्पादाब्जे मन्मनोंडलि: सतत अमतु प्रभो * 
पातुं भक्तिसस॑ पद्मे मधुपश्च यथा मंडे । 
मदीयप्राणनाथरत्व॑ भव जन्मनि जन्मनि । 
त्वदीयचरणाम्मोजे . देद्दि भक्ति. उंदुल्भाग। 
तव स्मृतौ गुणे चित्त खरे ज्ञाने दिवानिशन | 
भवेज्ञिगन सततमेतन्मम मनीषितस ॥| ४ 
( ब्रद्मवेवतंपुराण ओीकृष्गजन्म ० २७ । २३०-- ९ 














# भाता; पिता और विद्या-मन्त्रदाता | 
गुरुका पोषण न करनेसे दैरे३ | 


* * गोपियोंका यह वचन सुनकर प्रसन्न मुखवाले श्रीमा 
येशोदानन्दनने कहा--“तथास्ठ? ( ऐसा ही हो ) | कप गा किक में नात्र संशयः ॥ 
उन जगदीइवरने श्रीराधिकाको प्रेमपूर्वक सहस्नदलोसे युक्त : (अह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७ | २३७-२४० ) 
क्रीडा-कमल तथा माल्तीकी मनोहर माता दी | साथ ही ब्रजदेवियो | तीन मास व्यतीत होनेपर बृन्दावनके 
अन्य गोपियोंको भी उन गोपीवल्छमने हँसकर प्रसादखर्प _.। री ण्डलमें तुम सब छोग मेरे साथ रासक्रीड़ा 
क्‍ पुष्प तथा मालाएं भेंट कीं | तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले करोगी । जैसा मैं छल वेसी ही तुम हो | हममें-तुममें 
६ श्वतीतेष यू भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम मी मेरे लिये. 
त्रिषु मासे यूर्य क्रीडां मया सह। प्राणखरूपा हो। प्यारी गोपियों ! तुमछोगेंका यह 
रासमण्डलरम्ये च्‌ बन्दारण्ये करिष्यथ | व्रत लोकर्षाके लिये है, खार्य-सिद्धिके लिये नहीं; 
यथाह च तथा यूय॑ नाहं मेदः श्रतौ श्रुतः। कि तुमछोग गोजोकसे मेरे साथ आयी हो और फ़िर. 
प्राणोईह च युष्माक यूये ग्राणा मम प्रभो ॥ साथ ही तुम्हें वहाँ चड़ना है । ( तुप्त मेरी नित्य- 


सिद्धा प्रेययी हो। तुमने साधन करके मुझे पाया है, 
ब्रत॑ वो लोकरक्षार्थ न हि खार्थमिदं प्रिया) ऐेसी बात नहीँ हैं।) अब श अप पा नम 


सहागताश्व गोलोकादूगमन॑ च मया सह। डछजन्म-जनमें तुम्दारा ही हैँ । तुम मेरे लिये प्राणोंसे भी 
गच्छत खालय॑ शीघ्र वो$हं जन्मनि जन्मनि | बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है । 








माता, पिता ओर विद्यामन्त्रदाता गुरुका पोषण न करनेसे पापकी प्राप्ि 
कंस-वधके पश्चात्‌ सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पिता- न हि तसात्पर। को5पि वन्दधः पृज्यश्व वेदत! | 
माता ( वसुदेव-देवकी-) के निकट गये ओर उनकी बेड़ी-  ( ब्ह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७२ | १०९--११२ ) 
हथकड़ी काटकर उन्होंने माता ओर पिता दोनोंको बन्धनसे 
मुक्त किया | तत्पश्चात्‌ उन देवेश्वरने रा कट तिद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरका पोषण नहीं करता, वह 
पड़कर 3203 साष्टाज़ प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक जीवनमर पापसे शुद्ध नहीं होता । समस्त पूजनीयोंमें पिता क्‍ 
झुफाकर उनकी स्तुति की । वन्दनीय महान गुर हैं; परंतु माता गर्भमें धारण एव॑ पोषण श्र 
ओीमगवानुवाच करती है, इसलिये पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ है। माता. 
_पितर॑मातरं विद्यामन्त्रद॑ गुरुमेव च। पृथ्वीके समान क्षमाशील और सबका समानरूपसे हित. 
यो न पुष्णाति पुरुषो यावजीवं च सोड्शुचिं!।  चाहनेवाढी है; अतः भूतव्पर सबके डिये मातासे 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्धों महान्‌ गुरः। ब्कर बच्बु दूसरा कोई नहीं है। साथ ही यह भी 
पितुः शतगुणा माता गर्भधारणपोषणात्‌ ॥ रुख है कि विधादाता जो है 
€ षिणी अनुसार गुर्स 
माता च पृथिवीरूपा सर्वेभ्यश्र हित । बहुत बढ़-चढ़कर आदर | जनुप्त | 
मद यु बा बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है । 
नास्ति मातुः परो बन्धु) सर्वेषां जगतीतले | 
विच्यासन्त्रपद! सत्यं मातुः परतरों गुरुः | ऐसा पहकर भीइण और बलरासने मत महज 





श्रीभगवानने कहा-जो पुरुष पिता और माताका तथा 





. 
| 
| 


। 


; 
4 


२६: ०२४३-०७ ७७ 9 अं आधा 5 आरा 
जे 
हे 


“ “६२७ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी 





ऋ # ०] व्कतेकतमाक्त आऋलका. क का" अप. .. अन्य, 


0. जय २७+ माइक समान न्‍- भार क्र सभा क सता ला 
(4३३ सही आरा 





8 ?मओ मम ० पाना. 





स्करी महान | दिव्य मधुर शुचि; करे सब अति भ्रद्धासे पान ) & 


पक फप्फ "पा साई अकाक स +ज सका 
३३-+> या रकम नह का मी... 3-थामन .पमिनियान. 





वा" 





म्स्प््ण्प्ण्ल्- 


किया । फिर माता-पिताने भी उन. दोनोंको आदर्पूबंक गोद करवाया ओर उसके उपलक्ष्यमें भी वहुत-से ब्राह्मप 
बैठाकर उन्हें उत्तम मिष्टान्न भोजन करवाया | नन्दजी तथा जिमाया एवं उस समय बसुदेवजीने प्रसक्नतापूर्वक बरहणेंको 


ग्वाल-बालोंकों भी बड़े आदरसे खिलाया | बच्चोंका मज्ञल-कृत्य 


बहुत घन दान दिया | 


“<<म््ब्ख्कथी ०4९०० 


हुवॉसाको अपने परिपणतम खरूपका उपदेश 


.एक समय विप्रवर दुर्वासा द्वारकारमें गये | उनके साथ. 


बहुत-से शिष्य भी थे | वहाँ मुनिने श्रीकृष्णों एक. 


ही समय अनेक रानियोंके महतल्लोंमे तथा राजसमभार्मे भी 
विराजमान देखा | उनके इस अद्भुत वेभवकों देख मुनिको 
बड़ा विस्सय हुआ । फिर “वे रुक्मिणी देवीके महल्ूमें 
भीकृष्णकी स्तुति करने लगे । तब श्रीकृष्णने उन्हें वह शञान 
बताया जो सत्य, हिंतकारक; पुरातनः वेदानुमोदित और 


सत्पुरुषोंको अभिमत है । 


श्रीभगवानुवाच 
“मा भैविग्र शिवांशस्त्व॑ कि न जानासि ज्ञानतः । 


- अहं स्वस्थ प्रभवों मत्तः स्व प्रवतेते ॥ 


अहमात्मा च सर्वेषां शवाः सर्वे मया बिना। 
ग्राणिदेहान्मयि गते यान्त्येब स्वशक्तयः ॥ 
जातवप्येक एवाह व्यक्त एवं पृथक प्रथक्‌ । 


यो अड्डे त् दप्तिः स्यान्नान्येपां च कदाचन ॥ 
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] 


पृथग्जीवादि सरेयां अतिमान॑ च प्राणिनाम । 

परिपृणतमोड्ह॑ च गोलोके रासमण्डले ॥ 
( ब्रह्मवेबतंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११२ | ५४--५७ ) 
_ श्रीभगवानने कद्दा--विप्र तुम तो शिवके अंश 
हो; अतः डरो मत । क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह नहीं 
ज्ञात है कि में सबका उत्पत्तिस्थान हूँ और सभी मुच्नसे 
उत्पन होते हैं ? मुने ! में ही सबका आत्मा हूँ । मेरे 
बिना सभी शव्रतुल्य हो जाते हैं । प्राणियोंके शरीरसे 
मेरे निकछ जानेपर सभी शक्तियाँ नडट हो जाती हैं। 
अकेला मैं ही उत्पन्न होकर प्रथक्‌प्रथक्‌ रूपसे व्यक्त 
होता हूँ | जो भोजन करता है, उसीकी तृत्ति होती है; 
दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते । जीवादि समस्त 


प्राणियोंकी प्रतिमाएँ मिन्न-मिन्न होती हैं | गोलोकसित 


रासमण्डलमें परिपृर्गतम मैं ही हूँ । 


भगवानका बलिके समक्ष बाणकों न मारमेका आश्वासन 


. भगवान भीकृष्ण जब बाणासुरका वध करनेकों उद्यत-से 
हुए, उस समय राजा बलिने आकर उनकी स्तुति की ओर 


बाणकी प्राणरक्षाके लिये अनुरोध फिया। तब भगवानने 
_ उन्हें सानन्‍्वना देते हुए कहा-- 


मा भेतेत्स गृह गच्छ सुतल्ल रक्षितं मया। 
 मदरेण प्रसादेन ल्वस्पुत्रोष्प्पजरामरः ॥ 
दर्पहानिं करिष्यामि तस्य मृख॑स्थ दर्पिणः । 
* प्रह्मदाय वरो दत्तो भक्ताय च तपसिने ॥ 


. ममावध्यश्र त्वइ्शश्वेति प्रीतेन चेतसा। 


पुत्र भी अजर-अमर होगा। में इस 


तब पुत्राय दास्यामि ज्ञान सत्युक्षय परम | 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ११९। ६१-३६ ) 
बत्स ! डरो मत ! तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गृह 
सुतल लोकको जाओ । मेरे वरप्रसादसे तुम्हारा यह 
| मूखे अभि पते 
दर्पषका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने अ्रसन के 
अपने तपखी भक्त प्रह्मदको ऐसा हे दे खखा हे 
(तुम्हारा वंश मेरेद्वारा अवध्य होगा। | तुम्हारे 87 
मृत्युझय नामक परम शान श्रदान करूगा । 


जल छ8:-7%:--:उकत-- 











* आक्रृष्णका ननन्‍्दक्ते 








श्रीकृष्णका नन्‍्द॒क प्रति अपने खरूप और प्रभावका वर्णन, 


के प्रति अपने खरूप आर प्रभावका वर्णन : 


श्रीराधाके मह्का ग्रतिपादन तथा 


उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन जार पिसातियोका वर्णन 


तदनन्तर शोकते आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फ़ट- 
रोते हुए चेशझून्य नन्दबाबाकों श्रीकृष्ण और 
बलरामने आध्यात्मक आाद हंदृव्य यांगांद्वारा सानन्द 
समझाते हुए कंहा--- 
साधन-ज्ञान तथा भगवत्त्वरूपक्ा निरूपण - 
श्रीभगवानुवाच 
निर्बाध ननन्‍्द सानन्द त्यज् शाक झुंद लभ्ष | 
जान गृहाण महत्त यह ब्रहणे पुरा॥ 
यद्यए्त च शेषाय गणेशायेश्वराय च। 
दिनेशाय सुनीशाय यांगीश्ाय च पुष्करे | 
क। कस पुत्रः कश्तातः का साता कसचित्कुत! | 
आयान्ति यान्ति संसार पर॑ खक्तक्णा || 
कमोनुसाराजन्तुश्च॒ जायते खानमभेदतः । 
फेमणा कोड पे जन्तुथ यागीन्द्राणां नृप/्ियाम्र्‌ 
श्जपत्न्या क्षात्रेयाया पेश्याया शुद्रयानिदु । 
तियंग्या।निषु कॉबिच्च कृाभ्रित्पश्चादियोनिषु || 
ममेत्र सायया से सानन्‍्दा विषयेषु च। 
दहेत्याग [वषण्णाश्र पिच्छेद वान्धवस्थ च |। 
अजाधूमिधनादीनां विच्छेदों मरणाधिकः | 
नित्यं भवति मूह्थ न च विद्वा्छुचा युतः ॥ 
भज्चेक्ता भक्तियुक्तथ मद्याजी विजितेन्द्रिय/ | 
म्मन्त्रीपासकश्चत्र सत्सेवानिरतः शुचि। ॥ 
भज्याद्राति वातोज्यं रविभोति च नित्यश। | 
भाते चन्द्रो महेन्द्रथ कालभेदें व वषति ॥ 
पहिंदेहति सृत्युश्व चरत्येष हि जस्तुषु । 
भिभति वृक्ष: कालेन पुष्पाणि च फ़लानि च ॥ 
गराधारथ वायुश्व वास्वाधारथ कच्छपः 
रीपेथ कच्छपाधारः शेषाधाराथ परनता! ॥ 
पदाधाराथ पातालाः सप्त एवं हि पड्चितः 
च्‌ जले तसाजलखा च वसुन्धरा ॥| 


. भीकृ० ब॒० आ० ७९-- 


सप्खगं धराधारं ज्योतिषक्र प्रहश्रयम्र 
निराधारथ वकुण्टों ब्रह्माण्डेश्य परा बर। || 
तत्परथआापि गोलोकः पश्चाशत्कोटियोजनात | 
( ब्रह्मबेवर्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ | ३-१ 
अधभगवान्‌ वछ॑--ब्रावा : प्रसन्नतापरवंक मेरी वात 
सुना | शोक छोड़ो और हषको हृदयमें स्थान दो | में 
जो ज्ञान देता हूँ, इसे प्रहण करो| यह वही ज्ञान है, जिसे 
पृवकलमें सन पुष्कर ब्रह्मा, शेष, गगेश, महेश 
( शित्र ), दिनेश ( सूर्य ), मुनीश और योगीशकों 
प्रदान किया था। यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन 
किसका पिता और कौन किसको माता हैं ? यह पुत्र 
आदिका सम्बन्ध किस कारणसे हैं ? जीव अपने पूवकत 
कर्मसे प्रेरित हो इस संसारमें आते और परलोकम जाते 
हैं | कर्मके अनुसार ही उनका विभिन्‍न स्थानोमें जन्म 
होता है | कोई जीव अपने शुभक्मसे प्रेर्त हो 
योगीन्द्रोंके कुछमें जन्म लेता है और कोई राज-रानियोके 
पेटसे उत्पन्न होता है | कोई ब्राह्मगी, क्षत्रिया, वेर्या 
अथवा शुद्गाओंके गर्से जन्म ग्रहण करता है; किसी- 
किसीकी उत्पत्ति पद्-पक्षी आदि तियक योनियोंमें होती 
है । सब लोग मेरी ही मायासे त्रिषयोमें आनन्द लेते 
हैं और देहत्याग-काल्में विषाद करते हैं| बान्यवोके 
थ बिछोह् होनेपर भी छोगोंको बड़ा कष्ट होता हैं | 
संतान, भूमि और धन आदिका विच्छेद मरणसे भी 
अधिक कश्दायक् प्रतीत होता है । मूह मनुष्य ही सदा 
इस तरहके शोकसे ग्रत्त होता है; विद्वान हु पुरुष नहीं | 
जो मैरा भक्त हैं, मेरे भजनमें छा है, मेरा यजन 
करता है, इख्ियोंको वशर्मे रखता है, मेरे मन्त्रका 
उपासक है और निरन्तर मेरी सेवामें संछानः रहता है 


वह परम पवित्र माना गया हे । 





४ 26 ले-&->जरमें ७-७ शा उ- /. 
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६२६ # बचथ-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ६; 





भेरे भयसे ही यह वायु चछती है, सये और चन्द्रमा 
प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र मिन्न-मित्त समयोमें 
वर्षा करते हैं, आग जछाती है और मृत्यु सब जीमोमें 
विंचरती हें | मेरा भय मानकर ही दक्ष समयानुसार 
पुष्प और फछ धारण करता है | वायु तब्रिना किसी 
आधारके चछ्ती है| वायुके आघारपर कच्छप, कच्छप- 
के आधारपर शेत्र और शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए 
हैं। पड्िवद्ध विद्मान सात पाताछ पवतेक्ि सहारे स्थित 
हैं | पातालोंसे जछ सुश्थिर हैं और जछके ऊपर पृथ्ी 
टिकी हुई है। पृथ्वी सात खर्गोकी आधारभूमि है। 
ज्योतिथक्त अथवा नश्नत्रमण्डछ ग्रहोंके आधारपर स्थित 
हैं; परंतु बेकुण्ड बिना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है । 
वह समस्त हद्माण्डोंसे परे तथा श्रेष्ठ है । उससे भी परे 
गोझोकयाम है | वह वेकुण्डधामसे पचास करोड़ योजन 
ऊपर बिना आवारके ही सख्त हैं | 





राधाका महत्र ओर श्रीकृप्णके साथ अभेद 


र्नस्िंहासनथा च गोपीलक्षश्र सेविता। 
कोटिपूण रुशोभात्या स्वेतवम्पकरसंनिभा | 
अमृल्यरत्ननिमाणभूषणेश् विसरूषिता | 
अमृल्यरत्नवसना विभश्रती रत्नदर्पणस्‌ ॥ 
रतनप््मन च रुचिर॑ सत्यदक्षिणहस्तत। । 


दाडिम्बकुसुमाकार सिन्दूर सुमनोहरम्‌ | 
सुशोभितं म्गमदस्टिश्वन्दनबिन्दुरभि। । 


दधती कषरीभार॑ मालतीमाल्यमण्डितम्‌ | 
एबम्घृत तत्र राधा गोपीभि! परिसेविता ॥ 


बवेतचामरहस्ताभिस्तत्तुत्याभिश्य॒ सर्ततः । 
अमूल्यरत्ननिर्माणेभूपिताभिश्च॒. भूषण! ॥ 


मत्पाणाधिष्ठाह॒देवी देवीशां प्रवरा बरा। 
 तेन भारावतरणं करिष्यामि झुध। पितः॥ 
तदा याज्यामि गोलोक तया साथ सुनिश्चितम्‌ । 
त्वया यशोदया चापि गोपेगोपीभिरेव थे || 





रे 5 नननन्ननन्न्न्न्न्न्ज्न्त्न्ल्त्न्न्ल्ल्ल्ललनसननसनस सर्प 
बपभानेन तत्पत्न्या कलावत्या च बान्धवे: । 


एवं च _नन्‍्द्‌. सानन्दं यशोदां कथिष्यसि | 
त्यज शोक महाभाग बजे: साथ बज ब्रज | 
अहमात्मा च साक्षी च निर्लिप्तः सर्वेजीबिष | 
जीत! मत्मतिबिम्बश् इत्येब॑ सर्वसम्मतम । 
अकतिमीद्कारा च साप्यह अक्ृतिः खबम | 
यथा दुग्धे च धावल्यं न तयोभेंद एवं च | 
यथा जले तथा शैत्य॑ यथा वह्ौ च दाहिका || 
यथा55काशे तथा शब्दों भूमों गन्धो यथा नृप। 
यथा शोभा च चन्द्रे च यथा दिनकरे प्रभा | 
यथा जीवस्तथा5ःत्मान तथेत्र शाधया सह । 
व्यज त्व॑ गोषि ऊाबुद्धि राधाया मयि पूत्रताम ॥| 
अह सर्स्प प्रभवः सा च प्रकृतिरीश्वरी। 
( ब्रह्मवेबर्त पुराण श्रीकृष्ण जन्म ० ७३ | ३६---५ ७३ 
हा ( गोछोकमे ) श्रीरावारानी र्नमय पिहासंनपा 
विशजनान होती हैं । छाग्लों गोपियाँ उनकी सेव्रापे 
रहती हैं | वे करोड़ों पूण चन्द्रमाओंकी शोमासे सम्प 
हैं | इवेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है | वे 
बहुमूल्य रनोंद्वारा निर्मित आभूषणोंसे विभूषित हू । 
अमूल्य र्नजटित वल्र पहने, वायें हाथमें र्नमय्र दपश 
तथा दाहिनेमें सुन्दर र्नमय कमल धारण करती है| 
उनके ल्लाटमें अनारके फ्छ्की भाँति छाल औए अलन्त 
मनोहर सिन्दूर शोमित होता है। उसके सा ही 
कस्वरी और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भालकदा 
सौन्दर्य बढ़ाते हैं | वे सिरपर बाल्मेका चूड़ी के 
करती हैं, जो माछ्तीकी माछसे अर्कत दीता है 
ऐसी राधा गोछोकमें गोपियोंद्रारा सेवित होती 
८ ३ ३0 हे 65 6 +»थों उन्हींके समान 
उनकी सेवामें रहनेवा़ी गोपियोँ भीं उन्‍्ह ज्याज 
हैं ह्स पे ्< 9-4 जप रह 2 त्दि ओर बहुमूह। 
हैं| वे हाथमें ब्रेत चर डिये रहता >> 
रनोंद्वारा निर्मित आमूषणोंसे विभूषित होती 5। का 
त्नोंद्ारा निर्तित आभूषणसे विभ अंग आओ 
देवियोंमें श्रेष्ठ वे राघा ही मेरे प्रागोक्ी है ही 
को &#+ १ 2] भर नया रखार निश्व 22 
हैं | पिताजी ! में भूतगव्का भार डताए॥ है 








>किस सलससत 5 __ 
| बराबर, तुम, माता पता यशोदा, गेप, गैपण बज गोप, गोपीगण, बृषभानुजी, 
उतकी पत्नी कछबती तथा अन्य वान्धवजनोंके साथ 
गोझेक्शी चढेगा | वावा ! यही वात तुम प्रसनता- 
(वक मैया यशोदासे भी कह देना | महाभाग ! शोक 
छ्ड़ो और त्रजवासियोंके साथ ब्रजको लौट जाओ | मैं 
क़का आत्मा और साक्षी हूँ। सम्ूर्ण जीवधारियेंके 
भीतर रहकर भी उनसे निर्लिप्त हूँ | जीव मेरा ग्रतिबिम् 
है; यही सर्वसम्मत सिद्धान्त है | प्रकृति मेरा ही विकार 
है अर्थात्‌ वह प्रकृति भी में ही हूँ | जैसे दूधमें धवश््ता 
होती है; दूध और घबढतामें कमी भेद नहीं होता | 
जैपे जलमें शीतछ्ता, अम्निमं दाहिका-शक्ति, आकाशमें 
शब्द, भूमिमें गन्‍्ध, चन्द्रमामें शोभा, संर्यमें प्रभा और 
नीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको 
अभिन्न समझो । तुम राधाको साधारण गोपी और मुझे 
अपना पुत्र न जानो | में सबका उत्पादक परमेइर 
हूं और राधा ईझ्री प्रकृति है । 

तदनन्तर अपनी विभूतियोंका विस्तृत वर्णन करके 
श्रीकृणने कहां--- 

सबमें मेरा ( भगवानूका ) निवात्त 

न बेष्णवात्‌ परः प्राणी मन्मस्‍्त्रोपासकश्च यः । 

वक्षेप्वडुररूपोउहमाकार। ..._ सर्ववस्तुषु ॥ 

अह च सर्वशृतेष मयि सर्वे च संततम्‌ 

पैथा बृक्षे फलान्येत्र फलेषु चाहुरस्तरों! ॥ 

"वेकारणरूपो5ह॑ न च मत्कारणं परस्‌। 

सेनेशी5ह न भेज्पीशो छह कारणकारणम्‌ ॥ 

यों संत्रंचीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः | 

*न्मायामोहितजना मां न जानस्ति पापिनः ] _. अइ 





*ै साधन- शानका उपदेश हि 





पपग्रस्तेन हुबृद्या विधिना वश्ितेन च | 
है शर्वजन्तूनां खात्माहं नाहतः खयम 
बे मर कि शत्पिपासादयसथा | 
हू थ यन्त नरदेंहे यथानुगाः ॥ 
हे ब्रजेश नन्‍द तात ज्ञान ज्ञाला तर्ज व्रज | 
कैययस च ता राधां यशोदां ज्ञानमेव च || 
े ( ब्रह्मबंवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ | ९३--९९ कि 
वेणावसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। 
विशेषतः वह, जो मेरे मन्त्रकी उपासना करता है, सर्व- 
श्रेष्ठ है | में वृक्षोंमें अडूर तथा समूर्ण वस्तुओंमें उनका 
आकार हूँ। समस्त भूतोंमें मेरा निवास है, मुझमें सारा 
जगतू फेछा हुआ है । जैसे वृक्षमें फ और फोम 
वृक्षका अड्डर है, उसी प्रकार मैं सत्रक्ा कारणरूप हूँ; 
मेरा कारण दूसरा नहीं है | मैं सबका ईश्वर हूँ, मेरा 
ईश्वर दूसरा कोई नहीं है । में कारणका भी कारण 
हूँ | मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम 
कारण बताते हैं | मेरी मायासे मोहित हुए पापीजन 
मुझे नहीं जान पाते है । मैं सत्र जन्तुओंका आक्षा हूँ; 
परंतु दुबुंद्रि और दुर्भायसे बंश्वित पापग्रस्त जीव मुझ 
अपने आक्षाका भी आदर नहीं करते | जहाँ में हूँ, 
उसी शरीरमें सव शक्तियाँ और भूख्याप्त आदि हैं; 
मेरे निकछ्तें ही सब उसी तरह निकर जाते हैं, जैसे 
राजाके पीछे-पीछे उसके सेत्क | बजराज ननदजी ! मेरे 
बाबा ! इस ज्ञानकों हृदयमें धारण करके व्जको जाओ 
और राधा तथा यशोदा मेयाक्नो इसका उपदेश दो | 


इस ज्ञानको भलीभोति समझकर नन्‍्दजी अपने 
तियोंके चल 
अनुगामी ब्रजवातियोंके साथ ब्रजकों लेट गये | 


साधन ज्ञानका उपदेश 


। आधे ' ऊँछ समय पश्चात्‌ मेया यशोदाकी प्रेरणासे नन्‍्दजी पुनः 
का भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे। नत्दजीकी 
। विर्‌ह उनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए | नन्दबाबा 
४ ज्वेरसे कातर हो गोकुछसे उनके पास आये ये। 
“मानने उनसे इस प्रकार कहा-- द 








ट्र 
4; 
क्‍ 


भक्तका कभी अमज्जल नहीं होता 
गच्छ नन्‍द्‌ व्रज नन्‍्द त्यज शोक अम अुवि | 
भ्रूणु सत्य परं ज्ञानं शोकग्रन्थिनिकृत्तनम्‌ | 
न नन्‍द मम भक्तानामशुभ विद्यते कचित्‌ | _ 





"अं की 3 अमल शनि मलिक निकल की 
*++ ++ 3 > अुब्ह 


..: ३ 








नित्य सुदर्शन तांथ परिरक्षति सबतः || 
कथयखस यशोदां च गोपी गोपगणं व्रज | 
तेश्व सर्वेजने! शोक त्यज खमन्दिरं श्रज ॥ 
( ब्रह्मवेबर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७४ | ४) २०) २३ ) 
बावा ! शोक और श्रमको छोड़ो तथा त्रज़कों छौट 
जाओ | वहाँ जाकर सबको आनन्दित करो । में जो 
परम सत्य ज्ञान वता रहा हूँ, इसे सुनो । यह ज्ञान 
शोकग्रन्थिका उच्छेद करनेवाल्य है | तात ! मेरे भक्तोंका 
कहीं अम्ड्डठ नहीं होता | मेश सुदशनचक्र प्रतिदिन 
उनकी सत्र ओससे रक्षा करता है | मेरी यह वात यशोदा 
मैयासे, गोपियोंसे और गोपगर्गोेसे कहो | उन सबके 
साथ शोकको त्याग दो और अब अपने घरको जाओ | 
यों कह भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादवोंकी सभामें चुप हो गये। 
तब ननन्‍्दजीने पुनः उनसे पूछा--गोविन्द ! मुझे ऐसा लोकिक 
ज्ञान बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंकों प्राप्त कर सकू |? 
साधन-ज्ञान 
श्रीभगवानुवाच 


ध्रणु नन्द ग्रवक्ष्यामि ज्ञान च परमाडुतम्‌ | 
सुगोपनीय॑ वेदेपु पुराणेष॒ च दुरूभम्‌ ॥ 
नित्य च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । 
अभीश्देव॑ हृत्पग्रे ब्रह्मरन्धे गुरु परस। 
विचिन्त्य मनसा ग्रातःकृत्य कृत्वा सुनिश्चितम्‌ ।। 
स्‍्नान॑ करोति सुग्रान्ञो निर्मेलेष जलेषु च । 
न संकरप च कुरुते भक्तः कमेनिकृन्तनः ॥। 
स्नात्वा हरि सरेत्‌ संध्यां कृत्वा याति गृह प्रति। 
प्रध्ाल्य पादों प्रविशेज्निधाय धोतवाससी ॥ 
पूजयेत्‌ परमात्मान॑ मामेव मुक्तिकारणम्‌ || 
शालग्रामे मणों यन्त्रे प्रतिमायां जलेषपि च। 
तथा च पिप्ने गवि च शुरुष्वेव विशेषतः ॥ 
घटेड्एदलप्े च॒ पात्रे चन्दननिमिते। 
आवबाहनं च सर्वत्र शालग्रामे जले न च ॥ 
मन्त्रानुरुपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेदू त्रती । 


न पर 


पोडशोपचारद्रव्याणि दद्यान्यूलेन भक्तित) | 
श्रीदामान सुदामान॑ वसुदामानमेष च | 
वीरभालु शरभालुं गोपान्‌ पश्च प्रपूजयेत॥ 
मुनन्दनन्दकुमुदं॑ पाषेद॑ में सुदशनम्‌ । 
लक्ष्मी सरसती दुगगों राधां गज्गां वसुन्धराम | 
शुरु च॒ तुलसी शम्धु का्तिकेयं विनायकम्‌ । 
नवग्रहां शव दिवषालान्‌ पशिति! पूजयेत्‌ सुधी! ॥ 
देवपदुक थे सम्पूज्य सबोदो विप्तविश्नतः | 
गणेश च दिनेश च वह विष्णु शिव शिवाम्‌॥ 
श्रुतों विनिर्भितान देवान मोक्षदान्‌ कर्म कन्तनान] 
गणेश विप्ननाशाय सथ॑ व्याधिविनाशिने || 
वहि ग्रापिनिभित्तेन शान्तों शुद्धों भवेद्‌ धुवम्‌ | 
विष्णु मोशनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरस || 
बुद्धिमुक्तिनिमितेन पाती पूजयेत्‌ सुधी!। 
पुष्पात्नलित्रय॑ दत्त्या स्व॒स्तोत्र कवच पठेत्‌ | 
शुरु प्रणम्य सम्पूज्य तत्पथ्चात्‌ प्रणमेत सुरम्‌ । 
कृत्वाहिक च सम्पूज्य यथा सुखमुदीरितम्‌ || 
समाचरेत्‌ स्वकर्मैंतद्वेदोक्त॑ स्वात्मश॒द्ये । 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७५ | १७ ४--१८३ ) 
श्रीभगवान बोले--नन्दबाबा ! सुनो; मैं तुम्हें वह 
परम अद्भुत साधन-ब्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोमे अन्त 
गोपनीय और . पुराणोमें अत्यन्त दुल्भ है | प्रतिदिन 
प्रातःकाछ उठकर रातमें पहने हुए कपड़ोको त्याग दे 
और हृदयकमलमें इश्देवका तथा अहमरन्प्रमे परम गुरवा 
चिन्तन करे | मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रीति: 
कालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान 387 8 
ही निर्मठ जलूमें स्नान करे । कर्मक्रा उच्छेद करे द 
वाढ्य भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं 2 ; 2 । 
स्नान करके मगवानका स्मरण करता और सी कि 
घरको णैट जाता है । दखाजेपर दोनों पैर दर) | ै 
घरमें प्रवेश करे और घुले हुए दो वल्र (मो र 
धारण करके मोक्षके कारणभूत सु पा | 


हर. 
। है 5 . 
गज 


न 






+ साधन-ज्ञानका उपदेश $ 


-एएिशकससनननन्स्स्स््ि | 

जज करे । शाड्म्राम। मगि, यत्ज, प्रतिमा, जछु, 
क्षण, गौ तथा युरुमें सामान्यरूपसे मेरी शिति 
भानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये। 
कलशों, अश्द कमछतमें तथा चन्दननिर्मित पात्रों भी 
मी पूजा की जा सकती है | पूजनके सम्रय सर्वत्र 
पेश आवाहन करे; परंतु शालग्राम-शिज्षमें और जलमें 
जा करनी हो तो आवाइन न करे | मन्त्रके अनुरूप 
ध्यानका सछोक पढ़कर मेरा ध्यान केक पश्चात्‌ ब्रती 
पुरुष षोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः अर्पित करे और 
भक्तिभावसे मूल्न्त्रद्म रा पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम 
आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, वसुद्रामा, वीरभानु और 
शूरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे। तलश्चात्‌ 
मुनन्‍्द, नन्‍द, कुपुर और सुदर्शन-इन पा्षदोंका; लक्ष्मी, 
सरखती, दुगों, राधा, गड्ा और प्ृथ्ती-इन देवियोंका; 
गुर, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायकका तथा 
नवग्रहों और दस दिकक्‍्पाछोंका सब दिशाओंमें विद्यन्‌ 


* पुरुष पूजन करे | सबसे पहले विष्न-निवारणके छिये 


गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती--इन 
5: देवताओंका पूजन करना चाहिये। ये वेदोक्त 
देवता कर्मबन्चनको काटनेतञछे और मोश्ष प्रदान करने- 
वाले हैं | विध्नोंके नाशके लिये गगेशका, रोग-निवारणके 
लिये सका, अभीष्ठकी ग्राप्ति तथा अन्तःकरणकी झुद्धिके 
लिये अग्निका, मोक्षके निम्ित्त विष्णुका, ज्ञानदानके लिये 
शिवा तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान्‌ पुरुष 
पवेतीका पूजन करे । तीन बार पुष्पाज्नलि देकर उन 
उन देवताओंके स्तोत्र और कबचका पाठ करे | गुरका 


लिज्ञयोनि पु कुक | | 
. उज स्तन स्रीषां कयाप्व॑ हासमेत्र वा। 
विनाशबीज रूप च विपदां करण सदा॥ 
दिवाभोगं च खस्नीणां खलोप॑ पतिजपेत । 
रगाणां कारण चेत्र चल्कुपो! कर्णयोस्तथा ॥ 
अतर व गगन न पश्येत्तु रुजां भयात। 
देवान्‌ रृषटा हरिं स्वृत्रा सप्रथा नारद जपेत ॥ 
अश्तकाले रविं चन्द्र नपश्येद्‌ व्याविकारणम्‌ | 
खण्ड सप्लदित चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम ॥ 
जलस्थ च रविं चन्द्र दृश् शोक॑ लमेलरः | 
बन्धुविच्छेददेतुं च न पश्येत्‌ पश्मेधुनम ॥ 
एकत्र शयनखान भोजन च गति तथा | 
न कुयोत्‌ पापिना साध सब नाशस्य लक्षणम ॥ 
आलापाद्वात्रसंस्पशोच्छयनाभ्रयभोजनात्‌.। 
संचरन्ति भुव॑ पापास्तेलबिन्दुखिाम्भसा ॥| 
हिंसजन्तुसमीप॑ च न गच्छेद/खकारणम । 
खलेन साथ मिलन न कुयोच्छोक्कारणम्‌ || 
ब्राह्मणानां गवां चेत्र वेष्णवानां विशेषतः | 
न कुर्याद्विसन॑ हानि सेनाशसय कारणम | 
देवदेवलवित्राणां वेष्णवानां तथेव च। 
वित्त धन॑ च न हरेत्‌ संनाशस कारणम ॥ 
विश्राणां हंसने कृत्य वंशहानि लभेद भुवस । 
धन रक्ष्मीं परित्यज्य भिक्षक्थ भवेद्जन॥ 
देव॑ च ब्राह्मएं दुष्ट न नमेधों लभेच्छुचम्‌ | 


६२९ 


पन्द्न और पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम करे । ( ब्रह्मवेवर्त पुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७५) १९---३ २६३१ ४१-४२ ) 


नियकर्म करके देवप्जनके पश्चात्‌ सुखपूवंक यथाप्राप्त. बुद्विमान्‌ पुरुष म्यृत्र, गुप्ताह/ लियेके अह, 
आये करनेका विधान है | यह नित्य कर्म वेदवर्णित है। क्रटाश और हास्य आदि नदेखे; क्योंकि ये सत्र 


पका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषकी आत्मशुद्धि होती है । विनाशके बीज हैं | उनका रूप सदा ही विपत्तिका 
क्या-क्या न करे ? कारण है | दिनमें अपनी ज्रीके साथ भी समागम न 


पिष्णां जे धिबीजखरू न्‍्ीजखरू करे; क्योकि दिनमे स्री-सहतरात करनेसे गेगोकी उत्पत्ति हे ' 
पंच कक किक होती है; नें और कानोंमें पीड़ा होती है। जब _ 
जे च व्याधिबीज॑ च पर॑ नरककार ३ 
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६३० ३६ वचन-खुधा भ्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुचि, करे सव अति भ्रद्धासे पान ॥ 


आकाशमें एक ही तारा उगा हो, उस समय उघर नहीं 
देखनाचाहिये; अन्यथा रोगोंका भय प्राप्त होता है । यद्दि उस 
एक तारेको देख ले तो देवताओंका दशन और 
भगवानका स्मरण करके सात बार नारदजीका नाम 
जपें | अस्तके समय सूर्य और चन्द्रमाकों न देखे; 
क्योंकि उस समय उन्हें देखनेसे रोगोंकी उत्पत्ति होती 
है | कृष्णपक्षमें खण्डित चन्द्रमाके उदयकालमें उसे न 
देखे; अन्यथा रोग होता है | जलूमें सूय और चन्द्रभाका 
प्रतित्रिम्म देखनेप्ते मनुष्पको शोकक्ी ग्रात्ति होती है । 
पराया मैथुन देखनेसे भाईकां वियोग होता है; इसडिये 
उसे न देखे | पापीके साथ एक जगह सोना, बेठना, 
भोजन करना और घूमना-फिरना निषिद्ध है; क्योंकि 
वह सब नाशका लक्षण है | क्रिसीके साथ बात करने, 
शरीरको छूने, सोने, बैठने और मोजन करनेसे उन 
दोनोंके पाप एक दूसरेमें अवश्य संचरित होते हैं | 
ठीक उसी तरह जेसे तेलका बिन्दु पानीमें पड़नेसे 
फेल जाता है | हिंसक जन्तुके समीप न जाय; क्योंकि 
उसके पास जाना दुःखका कारण होता है । दुश्के 
साथ मेल-जोछ न बढ़ावे; क्योंकि वह शोकप्रद होता 
है | ब्राह्मणों, गीओं तया विशेषतः वेष्णबोंकी हिंसा न 
करे | उनकी हिंसा सबनाशका कारण बन जाती है.-। 
देवता, देउपूजक, ब्राह्मण और वैणाबोंके धनक्ता अपहरण 
न करे; क्योंकि तह घन सबनाशका कारण होता है | 
ब्राह्मणंकी हिंसा करतेेसे अवश्य ही वंशकी हानि होती 
है | हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मीको खोकर मिखमंगा 
हो जाता है | देवता और ब्राह्मणणफो देखकर जो 
मध्तक नहीं झुकाता, वह शोकका भागी होता है। 


जो गुरुके प्रति भक्तिभाव नहीं रखता, उसे रौरव 


नरकका कष्ट भोगना पड़ता है । 
नरकमें कोन जाते हैं ? 


या स्त्री मृढा दुराचारा खपतिं हरिरूपिणम्‌ | क्‍ 
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्ज््न्न्क्न्नन्न्न्न्न्न्न्ब्ब्न्य्ल्य््न्न्न्त्न्न्लज्ल्न्ननन््चच्चसच्च् 
न पश्येचजन ऋृत्श इुम्भीपाके बजेदू के 
वाक्तजनाड्वेत्काको हिंसनात्‌ सकरो भवेत्‌ । 
सर्पो भत्रति कोपेन दर्पण गदभो भवेत्त । 
कुककुरी च कुवाक्येनाप्यन्धथ विपदर्शनात ॥ 
पतित्रता च वेझ्ुण्ड॑ पत्या सह व्जेद भव । 
शिर्र॑ दुर्गा गणपति छ्मे बिग्न च वैष्णयम ॥ 
विष्णु निन्‍्दाति यो भूढः स महरीरं बजेत्‌ 
पितरं मांतरं पूत्र सर्ती भायों शुरुं तथा ॥ 
अनाथां भागेनीं कन्या विनिन्‍्ध सरक् सजेत्‌ | 
पिग्रभक्तिवेहीन/।थ. क्षत्रतिदेशूद्रयोनिजा। ॥| 
 हस्सिक्तिनेहीनाथ पच्यस्ते नरझे प्रुमम। 
पतिभक्तिविहीनाथ युवत्यश्च॒ नराधमाः ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्ण जन्म ० ७५ | ४३-४९ ) 
जो दुराचारिगी मूढा सञ्री साक्षात्‌ श्रीहर्खरूप 
अपने पतिकी ओर नहीं देखती, उल्टे उसे डॉट , 
बताती है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकमें जाती है | 
वाणीद्वारा डा: बतानेके कारण वह कौएकी योतिमे 
जन्म लेती है | हिंसा करनेसे सूअर होती है | क्रीष 
करनेसे सर्पिगी और दर्प दिखानेसे गर्दभी छोती है। 
कुत्राक्य बोलनेसे कुक्कुती और विष देनेसे अन्ची होती 
है । पतित्रता ख्री निश्चय ही पतिके साथ वेकुण्थ्वाम 
जाती है | जो मूढ़ शिव, पार्बती, गगेश, सं, ब्राह्मण, 
वैष्णव तथा विष्णुक्री निन्दा करता है, वह महारीख 
नामक नरकमें गिरता है | पिता, माता, 37 सती 
पत्नी, गुरु, अनाथा स्री, वहिन और पत्नीकी विद 
करके मनुष्य नरकगामी होता है । जो क्षत्रिय) के 
और शूद्ग ब्राह्मणोंके प्रति मक्तिभावसे रहित का है थे 
भगवद्धक्तिसे भी दूर हैं, वे निश्रय ही नरकमें ॥7 
जाते हैं | यही दशा पतिमक्तिसे शूत्य नरात्रा झ्ि 


होती है । 
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(५ यान शनसे ६ | 
7 ईपेनस अष्यलाभर होता है, उन वस्तुओं, मनुष्यों, देवताओं, 
स्थानों और अनुष्ानों आदिका वर्णन 
शरीनम्दने कहा--पर्वेश्वर ! जिनके दर्शनप्ते पुष्य छाम॑ गद्भाम॒द छुश ताप दृश्ा पुष्य लभेक्नरः || 


होता है; उन सबका परिचय दो । यह सुननेके लिये मेरे पुराणपुरतक शुद्ध सबीज॑ बिण्णुयल््रकय्‌ । 


५३ 
द्शनसे पृण्यल्भ होता है, उन वस्तुओंका वर्णन $ 
बम मिल 


3३, ५ 





'व्वाभ्रत 


क्रिस-किसका दशशन शुभ हे ! 
श्रीमगवानुवाच 


मुब्राहणानां तीथानां गेष्णवानां च दर्शने | 


देवताग्रतिमादशी तीर्थख़रायी भवेह्नरः || 
तरयंथ दशने भत्तया सतीनां दर्शने तथा | 
संन्यासिनां यतीनां च तथ्र ब्रह्मचारिणाम ॥ 
भततया गया च वह्ीनां शुरूगां च विशेषतः | 
गजेन्द्राणां च सिंह्ां स्वेताथानां तथेव च॥ 
शुकानां चू पिझानां च खँज़नानां तथेत्र च | 
हसानां च मयूराणां चाषाणां शहृपश्षिणाम्‌ || 
वत्सप्रयुक्पेनूनामश्वत्थानां - तथेव्र॒ च। 
पतिपुत्रवत्तीनां च नराणां तीर्थयायिनाम्‌ ॥ 
प्रद्दापानां सुवणोनां मणीनां च विशेषतः | 
भक्तानां हीरकाणां व माणिक्यानां महाशय ॥ 
तुतसीशुक्लपुष्पाणां दशन॑ पापनाशनम्‌ । 
फेलानि शुबरूधान्यानि घृत॑ दधि मधूनि च || 


. पूणकुस्भ॑ थे लाजांश् राजेन्द्र दर्पणं जलम । 


भला चे शुब्लपृष्पाणां दृष्टा पुण्य लभेनर) ॥ 
गरिचन थे कपूर रजतं च सरोपरम। 
पष्पोद्यान॑ पुष्पितं च दृष्ठा पुण्य लभेचरः ॥ 


_ अ्कपक्षण चाद्रं च पीयुष॑ चन्दन तथा। 


फरतूर! कुछ दृ्झा मनन्‍्द पुण्य लभेनरः ॥ 
पाकासक्षयटतर॑ देवोत्थितं _शुभम्‌ | 
पालय देवखात॑ दृष्ठा पुण्य लभेगरः ॥ 
देवघर सुगन्धिपवन तथा | 
गहन च दुल्दृधि इृष्टा सद्य! पुण्य लभेननरः || 
शक्ति भ्रवाल रत स्फथिक कुशमूलकम । 


सि्धदूवाक्षत रत्न॑ं दृश्म पुण्यं लमेचरः॥ 
तपसिनां सिद्धमन्त्रं समुद्र कृणणसारकम | 
यज्ञ महोत्सव च्ट्टा स पुण्य लभते नरः | 
गोमृत्र गामय दुग्ध गोधूलिं गोष्ठगोपदस | 
पक्‍्रससयान्चित॑ क्षेत्र इश्म एुण्यं लमेद धुवम॥ 
रुचिरां पन्निनीं स्यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम । 
सुवेषकां सुबसनां दिव्यमूषणभूपिताए ॥ 
वेश्यां क्षेमकरी गन्धं सुदूवक्षततण्डलम । 
सिद्वान्न॑ परमान्न च इश्ट पुण्यं लभेन्नरः ॥| 
( बह्मबेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७६ | २--१९ ) 
श्रीभगवान्‌ बोले--तात ! उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, 
बेणणव, देवग्रतिमा, सूर्यदेव, सती छी, संनन्‍्यासी, यति, 
ब्रह्मचारी, गो, अग्नि, गुर, गजराज, सिंह, खेत अश्व, झुक, 
कोकिल, खज्नरीठ, हँस, मोर, नील्कष्ठ, शहपश्षी, 
बछडेसहित गाय, पीप>नवृक्ष, 'पतियुन्वाजी नारी, तीये- 
यात्री मनुष्य, प्रदीप, सुत्रग, मणि, मोती, हीरा, 
मा्िक्य, तुल्सी, खेत पुष्प, फल, खेत धान्य, घी,दही, मधु, 
भरा हुआ घड़ा, छात्रा, दर्पण, जछ, खेत पुष्पोकी 
माला, गोरोचन, कपूर, चाँदी, ताछाब, फूलेसे भरी 
हुईं वाटिका, झक्लपक्षके चन्द्रमा, अमृत, चन्दन, 
वस्वूरी, कुड्ुम, पताका, अध्यवट, देचइक्ष, देवालय, ० 
देवसम्बन्ची जलाशय, देशताके आश्रित भक्त, सेघट, | ' 
सुगन्धित वायु, शाह) ढुन्दुमि, हर सीपी, मूंगा, रजत, | न्‍ 
स्फथ्किमणि, कुशकी जड़, गड्लाजीओों मिदे, कुशा, 
ताँबा, पुराणकी पुस्तक, शुद्ध और बीजमलसहित 
शिष्णुका यन्त्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत्न, तपस्री, हे 
सिद्दमन्त्र, समुद्र, कृष्णसार हूग, यज्ञ, महांनू उत्सव, - ० 2 
गोपृतन, गोबर, गोढुग्य, गोधूलि, गोशाला गोजुए, प्री. ._ 
हुई खेतीसे भरा खेत, सुन्दर पश्मिनी, सबागा, झुन्दर 
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६३२ ४ वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ५ 
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णोसे विभूषित प्रो फच्>- 
वेष-वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे सौभाग्ययवती और उत्तम अन्न--इन सबके दर्शनसे पुण्यक्षप 
ख्री, क्षेमकरी, गन्घ, दूर्वा, अक्षत और तण्डुल, सिंद्वान् - होता है । 
“-दा+<*-*89-<<८६-९«४-:--9--०--- 
श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, 
सिद्ध मन्त्र तथा दु।खम्मजनित दोष-नाशके साधनोंका वर्णन 
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अध्यात्मनज्ञान 

श्रीमगवानुवाच 
जिरों भत्र महाराज व्रजनाथ ब्रज व्रज । 
ज्ञान लब्ध्चा सदानन्दः शोकमोहविवजितः ॥। 
जलबुद्वुदवत्‌ सत्र संसार॑ सचराचरस्‌ । 
ग्रभाते खप्मवस्मिथ्या मोहकारणमेत्र च्‌॥ 
मिथ्याकृतरिमनिर्मागहेतुथ्॒ पाश्चमोतिकः । 
सायया सत्यबुडया च ग्रतीतिं जायते नर) ॥। 
कामक्रोधलोभमो देव॑श्ितः सर्वकमसु । 
मायया मोहितः शश्वज्ज्ञानहीनथ दुबबलः | 
निद्रातन्द्राक्ष॒त्पिपासाक्षमाश्रद्भादयादिभ। । 
लज्ञा शान्तिभ्तिः पुष्टिस्तुश्थामिश्र वेशितः ॥ 
मनोवुद्धिचेतनामि! प्राणज्ञानात्मस्िः सह। 
संसक्तः स्यदेनेश्र यथा इृष्श् वायसे ॥ 
अहमात्मा च सवश।) स्वेज्ञानात्मकः स्मृतः । 
मनो ब्रह्मा च प्रकृतिबुद्धिरपा सनातनी | 


ग्राणा विश्णुश्चेतना सा पत्मा तु चाधिदेवता | 


मगि खिते खिताः सर्च गतास्ते5पि गते मयि ।। 
अश्याभिश्र पिना देह; सद्य/ पतति निश्चितम्‌ | 
पाश्चमूती विलीनथ पश्चमृतेषु तत्क्षणम्‌ || 
नामसंफेतरूपं च निष्फ्ल॑ सोहकारणस्‌ । 
शाकथाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नासत किश्वन || 
निद्रादयः शक्तयश्र ता। सवा! प्रकृते! कला | 
लोभादयो ह्यथमाशास्तथाहड्डार पश्चमः || 
ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशा गुणा! सचादयस्रया । 
ज्ञानात्मकः शिवा ज्योतिरहमात्मा च निगुण: || 


स्मदेहे प्रविष्टोड्ह न लिप्तः सर्वकर्मसु । 
जीपन्मुक्तथ महक जन्मप्रत्युजराहरः ॥ 
स्ेसिद्धेश्वरः श्रीमान्‌ कीर्तिमान पण्डित: कवि; 
चतुस्तिशदिध! घिद्ध!ः सर्वकर्मोपहारक! ॥| 
तमुपेमि खयं सिद्धे भक्तस्त्वन्यन्न वाज्छति | 
(ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८| १६-२७, ३०-३१३) 
श्रीभगवानने कहा--महाराज ब्रजनाथ पिताजी ! 
सुस्थिः होओ और इसप्त* ज्ञानकों पाकर शोक-मोहसे 
रहित एवं परमानन्दर्मं निमग्न हो अपने ब्रजको 
पधारों | यह सम्रस्त चराचर जगत्‌ जलूके बुल्बुलेकी 
भाँति नर हैं; प्रात:काल्िकि खप्नकी भाँति मिथ्या और 
मोहका ही कारण हैं | पाश्चभोतिक शरीर एवं संप्तारके 
निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। मायासे 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है | वह समस्त कम्ममे 
काम, क्रोध, छोभ और मोहसे वेश्त है और मायासे 
सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्बेछ है | निद्रा, तन्द्रा, क्षुपा 
पिपासा, क्षमा, श्रद्धा, दया, छज्ञा, शान्ति, शृति, पु 
और तुशि आदिसे भी वह आबृत है। जेसे वृक्ष कौए 
आदि पक्षियोंका आश्रय है, उसी प्रकार मन, 
चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित सम्पूण देवता शर्बि 
का आश्रय लेकर रहते हैं । मैं सर्वे़र ही शी 
खरूप आत्मा हूँ | ब्रह्मा मन हैं, सनातनी परक्वति बुँ 
हैं, प्राण विष्णु हैं तथा चेतना और उसकी अधिक 
लक्ष्मी हैं | शरीरमें चेतन आत्मारुपसे मेरे रहनेसे ही रे 4 
स्थिति है । मेरे चले जानेपर वे मी सब-केसत चले किक, 
है | हम सबके त्याग देनेपर शरीर तत्का िरिजरती 4. 
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इसमें संशय नहीं है । उसके पाँचों भूत उसी: क्षण 
परमश्गित पाँचों भूतोंमें विछीन हो जाते हैं | नाम केवल 
पकेत-रूप है । वह निष्फठ और मोहका कारण है | 
पिताजी ! अज्ञानियोंको ही शरीरके लिये शोक होता है; 
, ब्ञानियोंकों विद्चिन्मात्र भी दुःख नहीं होता । निद्रा 
/ आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं । 
काम, क्रोध, छोम और मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार 
है; वे सब अधर्मके अंश हैं | संत्त आदि तीन गुण 
क्रमशः विष्णु, हह्मा तथा रुद्रके अंश हैं | ज्योतिमेय शित 
जानखरूप हैं और मैं निगुण आत्मा हूँ। मैं समस्त शरीरोंमें 
व्याप्त हूँ; तथापि उनके द्वारा सम्पादित होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्मोसे निर्लिप हूँ । मेरा भक्त जीबन्मुक्त होता है तथा वह 
जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करनेवाला है। भक्त 
समूर्ण सिद्रोंका खामी, श्रीमानू, कीतिमान, विद्यन, 
| कवि, चौंतीस प्रकारका सिद्ध और समस्त 'कर्मोका 
। निराकरण करनेवाल्ा है । उस सिद्ध भक्तको में ख्य॑ 
प्राप्त होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सित्रा दूसरी किसी वस्तु 
की इच्छा ही नहीं करता । 2 
बाईस सिद्धियाँ ओर पिद्धमन्त्र 
द्ाविशतिविध॑ सिद्धे सिद्धिसाधनकारणम्‌ ||. 
मन्मुखाच्छूयतां नन्‍्द्‌ सिद्धमन्त्र गृहण च। 
अणिप्मा लषिमा ग्राप्ति१ प्राकाम्यं महिमा तथा ॥ 
रैशित्व च वशित्वं च तथा कामावसायिता | 
: द्रश्रवणभेवेति परकायप्रवेशनम्‌ || 
मनोयायित्वमेवेति. सर्वेज्ञवमभीष्सितम्‌ | 
वहिस्तम्भ॑ जलस्तम्भ॑ चिरंजीवित्वमेव च | 
कायव्यूहं च वाक्सिद्धि सतानयनमीप्सितम्‌ | 
सृष्टीनां करणं॑ चेव प्राणाकषेणमेव चे ॥| 
३४ सुर्वेश्वरेश्वराय सर्ववि्नविनाशिने ल्‍ररि 
खाहेति | 
अय॑ मन्त्रों महागूढ) सर्वेषां कर्पादप३ | 
भीकृ० ब० भ० €०--._ &$& 


अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्‍्द्राब स॒रास्तथा । 
शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेत्‌ सताम्‌॥ 
याद नारायणक्षेत्रे हृविष्यात्ृरतो जपेत्‌। 
गला कुरु जप तात काशिकां मणिकणिकाम ॥ 
श्रेणु - नारायणक्षेत्र  जलाधस्तच्वतुष्यम्‌ । 

' अन्न नारायण: खामी नान्‍्य खामी कदाचन | 
ज्ञानं चात्र मृते लोके मूर्तिभंत्रति तसय वे । 
व्रत विनापि मन्त्रेण जीवन्युक्तो न संशय | 
व्रज॑ कुरु पवित्र च व्रजनाथ व्रज॑ ब्रज । 

( ब्रह्मवेवत्तंपुराण भ्रीकृष्णजन्म ० ७८ | ३२--४१३ ) 
पिताजी ! सिद्धियोंका साधन करनेवाल्य सिद्ध उन 
सिद्धियोंकें ही भेदसे बाईस प्रकारका होता है। मेरे 


मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमन्त्र ग्रहण करो । 


अगणिपा, रूषिमा, प्रापि, प्राकाम्य, महिमा, इशिवव, वशित्व, 
कामावसायिता, दूर-श्रवण, परकायग्रवेश, मनोयायित्व, 
सर्वज्षतल, अभीश्सिद्धि, अग्निस्तम्भ, जलूस्तम्भ, 
चिरजीवित्, वायुस्तम्म, ध्षुत्पिपासानिद्वास्तम्भन ( भूख- 


: प्यास तथा नींदका स्तम्भन ), वाक्सिद्धि, इच्छानुसार 


मृत-प्राणाकी बुल लेना, सृश्टिकरण और ग्राणोका 
आकर्षण---ये बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं | सिद्धमन्त् 
इस प्रकार है--<” सवश्वरेश्वराय सर्वविष्न- 
विनाशिने मधुखूदनाय खाहा । यह मन्त्र अत्यन्त 
गृढ़ है और सबकी मनोवाड्छा पूण करनेके लिये 
कस्मवृक्षेक समान है | इस मन्त्रके जपसे योगी, 
मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते है. । सद्युर्षोकीं एक 
छाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
यदि नारायणक्षेत्रमें हृविष्यान्भोजी होकरः इसका जप 
किया जाय तो शीघ्र सिद्धि ग्राप्त होती है । तात ! तुप् 
काशीके मणिकर्णिका तीथमं जाकर इसका जप करो | 
मैं तुम्हें नारायणक्षेत्र बताता हूँ, सुनो। गल्लाके . 
जलप्रवाहसे चार हाथतकक्की भूमिकों 'नाणयणक्षेत्र' 
कहा है । उसके नारायण ही खामी हैं; दूसरा कोई ._ 


्. 





.... 


६३४ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिष्य मधुर शुचि, करें सब अंति भ्रद्धासे पान ॥ ६ 


कदापि नहीं है | वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे 


ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है । वहाँ व्रतके बिना भी 
मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें 


संराय नहीं है | व्रजनाथ-! ब्रजको जाओ और उसे 


पवित्र करो | 

दुःस्वमजनित दोष-नाशझके तथा विषिध सिद्धियोंके साधन 
रक्तचन्दनकाष्ठानि घताक्तानि जुहोति यश । 
गायत्र्याथ सहस्नेण तेन शान्तिविधीयते |। 
सहस्रधा जपेद्यो हि भक्तयेन॑ मधुसदनस्‌ । 
निष्पापो हि भवेत्सो5पि दुःखप्त: सुखवान भवेत्‌|। 
अच्युत॑ केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनादनम्‌ । 
हंस नारायणं चेव श्ेतन्नामाष्टक॑ शुभस्‌ |। 
शुचिः पूर्न॑सुखः प्राज्ञो दशकृत्वथ्व यो जपेत्‌ । 
निष्पापो5पि भवेत्सोडपि दुःखप्न। शुभवान्भवेत्‌ 
विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुस्दनम्‌ । 
हरिं नरहरिं राम॑ गोविन्द दधिवामनस्‌ |। 
भत्तया चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां वजेत्‌ ॥ . 
लक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनान्मुच्मते ध्रुव । 
जप्ता च दशलक्ष च महांवन्ध्या प्रसयते | 
हृविष्याशी यतः शुद्धों दरिद्रो धनवान भवेत्‌ | 
शतलक्ष॑ च जप्त्ता च जीवन्युक्तो भरवेच्नरः । 
शुद्धों नारायणक्षेत्रे सवेसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
ओं नमः शिव दुगां गणपति कार्तिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
धम गज्जां च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरखतीम्‌ ।। 
नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌। _ 
वाज्छितं च लभेत्सोडपि दुःख! शुभवान्‌ भवेत्‌]| 
ओ हैं श्रीं हीं पूषेदुगतिनाशिन्ये महामायाये खाहा 
कस्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्र: सप्तदशाक्षरः | 
शुचिश्र दशधा जप्त्वा दु /सप्नः सुखवान भवेत्‌ ॥ 


शतलक्षजपेनेव | 
सिद्धमन्त्रस्तु लमते स्वेसिद्धि च वाज्छिताम्‌ ॥ 


_्कन्न्ल्क्क्क्क््य्च्स्लल्लस्नल्नननत 


कु ६६८०० 
3” नमो सृत्युज्यायेति खाहान्तं लक्षधा जपेत्‌ 
इृष्टा च मरणं खप्ने शतायुश्र भवेन्नर; । 
पूर्वोत्तरसुखो भृत्वा खप्न॑ प्राज्ञे अकाशयेत्‌ ॥ 
काइ्यपे दुगते नीचे दे देवब्राह्मणनिन्दके । 
मूर्ख चेवानभिज्ञे चन च खप्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 

अश्वस्थे गणके विग्ने पितृदेवासनेषु च। 
आये च वेण्णवे मित्रे दिवाखप्नं प्रकाशयेत्‌ | 
( ब्रह्मवेबत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८२ | ४ २-५६ ) 

फिर नन्‍्दजीके पूछनेपर भगवानने कहा-- 
जो छाल चन्दनकी लकड़ीको धीमें डुबोकर एक 
सहस्र गायत्री-मन्त्रद्मरा अग्निमें हवन करता है, उसका 


दुःस्वप्न-जनित दोष शान्त हो जाता है । जो भत्ति- 


पूर्वक इन मघुसूदनका एक हजार जप करता है, कह 
निष्पाप हो जाता है और उसका दुःस्वन भी 
सुखदायक हो जाता है | जो विद्वान्‌ पवित्र हो पूवंकी 


- ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सथ, , 


जनादन, हंस, नारायग---इन आठ झुभ नामोंका दप 
बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा 
दुःस्वप्न भी झुभकारक हो जाता है | जो भक्त भक्ति 
पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मंधुसृदन, हा 
नरहरि, राम, गोविन्द, दधिवामन--इन दस माजनस्थि 
नामोंको जपता है, वह सौ बार जप करके नीरेग ही 
जाता है | जो एक छाख जप॒करता है, वह निश्व" 
ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है | दस लाख हे द 
महावन्ध्या पुत्रको जन्म देती है | झुद्ध एह । 
भोजन करके जपनेवाछा दरिद्र इनके जपसे पंत हे 
जाता है | एक करोड़ जप करके मनुष्य न स्‍ 
जाता है | नारायणक्षेत्रमें झुद्धतापूवक्क जप जे बह ः 
मनुष्यको सारी सिद्धियाँ सुल्म हो जाती हैं हि 
स्नान करके “3 नमः? के साथ शिव, दुर्ग, 7 ० ः 
कार्तिकेय, दिनेख़र, धर्म, गल्ना; तुलसी) हे 
सरस्वती--इन मुन्नूछ-नामोंका जप कर्ता का 
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ोत तिद्ध हो जाता है और दुःस््रप्न भी शुमदायक 
| है जाता है । “३४० हीं भ्रीं कली पूवदुगतिनाशिन्ये 
| पह्मायाये खाहा--यह सप्तदशाक्षर मन्त्र छोगोके 
हेये कत्यदृक्षके समान है | इसका पवित्रतापूर्वक दस 
| बर जप करनेसे दुस्वप्न सुखदायक हो जाता है । 
| कक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंको मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है और सिद्धमन्त्रवाछ्षा मनुष्य अपनी सारी अभीष्ठ 
पिद्वेयेंको पा लेता है । जो मंनुष्य “४० नमो 
मृत्युकयाय स्वाहाः--इस मन्त्रका एक छाख जप 


करता है, वह स्प्नमें मरणको देखकर भी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जाता है | पूर्वोत्तमुख होकर किसी. 
विद्यानसे ही अपने खप्नको कहना चाहिये; किंतु जो 
शराबी, दुगतिआ्राप्तत नीच, देवता और त्राह्मणकी निन्‍्दा 
करनेवाठ, मूख और ( खप्नके शुभाशुभ फल्का ) 
अनभिज्ञ हो; उसके सामने खम्तको नहीं प्रकट करना 
चाहिये | पीपलका वृक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, 
देवस्थानं, आयेपुरुष, वेष्णव और मित्रके सामने दिनमें 
देखा हुआ खप्त प्रकाशित करना चाहिये | 





भक्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्‍्यासी तथा विधवा और पतित्रता नारियोंके धमंका वर्णन 


संध्यापूतः सदा विग्नः कुरुते मम सेवनम्‌ । 
नित्य॑ भ्ुदकक्ते मत्प्रसादमनिवेद्य कदाचन || 
अन्न विष्ठा जल मृत्र यहिष्णोरनिवेदितम्‌ । 
। विष्णुप्रसादभोजी च जीवन्मुक्तथ ब्राह्मण: ॥ 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तथ शास्रवित्‌ । 


ब्रततीर्थाश्रितो धर्मी नानाध्यापनसंयुतः || 


पिष्णुसन्त्रे गृहीत्वा च कृत्वा च गुरुसेवनम्‌ | 
गृहीत्वा तदनुज्ञां च पश्चाह्ृवति संग्रही ॥ 
| दृक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च॑ निवेदयेत्‌ । 
| गुरुणां पोषण नित्य॑ कतेव्यं नात्र संशय! ॥ 
सेबेपासपि वन्दानां पिता चेव महान्‌ गुरुः । 
पितुः शतगुणेमाता मातुः शतगुणेः सुरः ॥ 
मन्त्रदस्तन्त्रदर्चैव सुराणां च चतुगुंणः । 
. नारायण भगवान्‌ गुरु) प्रत्यक्ष श्धरः ॥ 
गुरजल्मा शुरुविष्णुगुररेव खय॑ शिवः | 
गुरो च सर्वदेवाश्य॒ तिष्ठन्ति सतत झुदा | 
गुरो तुष्टे हरिस्तुशे यर्सिस्तुष्टे च देवता! । 
गुर; पुत्रसमं स्नेह शिष्येष न करिष्यति | 
ऐमेते ब्रह्महत्यां चझुदक्ते कुता चनाशिषस्‌ | _ 
' भ्ह्नवेवत्तेपुराण भ्रीकृष्णजन्म० ८३ | ६-१२) १४० १५) 


भ्रीभगवानने कहा-नन्दजी ! ब्राह्मण सदा संष्या- 
बन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य 
मेरे प्रसादको खाता है | वह. मुझे निवेदन किये विना 
कमी भी नहीं खाता; क्‍योंकि जो विष्णुको अर्पित नहीं 
किया गया है, वह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान 
माना जाता है। अतः विष्णुके प्रसादको खानेवाला 
ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है । नित्य तपस्यामें संदान 
रहनेवाल्ा, पवित्र, शमपरायण, शाख्नज्ञ, ब्रतों और 
वीपॉका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कारयसे संयुक्त 
धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन््रसे दीक्षित होकर गुरुकी सेवा 
करता है; तत्पथ्वात्‌ उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान्‌ 
( गृहस्थ ) बनता है। उसे गुरुको नित्य-वूजनकी 
दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका 
पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोमे 
पिता ही महांन गुर माना जाता है, परंत॒ पितासे 
सौगुनी माता, मातासे सौगुना असीष्टदेव और अभीष्ठ- 
क्वसे चारगुना मन्त्र-तन्त्र प्रदान करनेवाला गुर श्रेष्ठ 
है । गरु प्रत्यक्ष रूपमें ऐश्वयशाली भगवान्‌ नारायण है। 
गुरु ही ब्रह्मा, गुर ही विष्ण और गुरु ही खयं शिव 
हैं । सभी देवता गुरमें सदा हषपनेक निवास करते है.। 
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जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, 


वे श्रीदरि भो गुरके प्रसन होनेपर प्रसन हो जाते हैं । 
गुरु यदि शिष्योंपर पुत्रके समान स्नेह नहीं करते, तो 
उन्हें ऋह्महत्याका पाप लगता है और आशीवाद न 
देनेसे भी उन्हें वह फल भोगना पड़ता है । 
विविध ज्ञानोपदेश द 
* खधमनिरतो विशग्नो ब्राह्पश्व सदा शुचिः । 
विष्णुसेत्री सदा विश्रस्तदन्यो5प्यशुचि) सदा ॥। 
ब्राह्षणो ब्ृषवाहश्व शुद्राणां सपकारकः । 
ब्राह्यणो देवलश्चेव संध्याहीनश्र दुबंलः ॥ _ 
ब्राह्मणश दिवाशायी शुद्र॒भ्राद्धाज्रभोजनः ।. 
शद्राणां शवदाही च ते च शुद्रसमा दविजा! ॥ 
'शालग्राममहायन्त्र' कृत्वा पूजा: विधानतः । 
अदक्ते नेवेध्शेषं च तत्पादोदकमेव च ॥ 
हरे! पादोदक॑ पीत्वा तीर्थस्नायी भर्वे्नरः। 
'मुच्यते स्पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति | 
“स स्नातः सर्वतीर्थेष॒ स्वयज्ञेष॒ दीक्षितः । 
शालग्रामशिलातोयेयो5भिषेके समाचरेत्‌ ॥। 
गड़ाजलाइशणगुण शालग्रामजणल ब्रज 
नित्य शुडक्ते च यो विश्रो जीवन्युक्तः सुरे! समः॥ 
'पिग्राणां नित्यक्ृत्यं च रिष्णोनेंवेद्रओोजनम | 
यत्नेन पूजन तस्य तत्पादोदकसेवनम्‌ || 
नित्य॑ त्रिसंध्यं कुरुते भक्त्या च मम पूजनम्‌। 
एकादर्यां न श्ुडक्ते च मम वे जन्मवासरे॥ 
शिवरात्रो च हे तात श्रीरामनवमीदिने । 
नच भ्ुडक्ते व॒ती यो हि जीवन्युक्तो हि स दविज:॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोनि तस्य पादे नतानि च। 
“विश्रपादोदक॑ पीत्वा तीथस्नायी भवेज्नरः॥ 
“विप्रपादोदकक्किन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी | - 
तावत्पुष्करपात्रेष पिबन्ति पितरों जलम ॥: 
'विष्णुप्रसादभोजी च पवित्र कुरुते महीम | 
तीथानि च-नराब्चैव जीवन्युक्तो दि स.ह्विजः ॥|- 





र्न्स्न्म्््ग््ज्ज््श्लच््ण्--न्‍न्‍. 
'विष्णुमन्त्रोपासकश् स एवं वैष्णबों द्विजः | 
त्राह्मणो वष्णवः प्राज्ञो न हि तसात्पर! पुमान्‌॥ 
जपेज्ञारायण. क्षेत्र पुरथरणपूर्वक्म । 
पुरुषाणां सह च लीलया5थ्त्मानमुद्टरेत्‌ ॥ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्र पुंसां लक्षं समुद्धरेत 
क्रिया विष्णुपदे यर्य संकरपाश्व बहिष्कृताः ॥ 
(ब्रह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म०८३। १६---२८,३२,३७,३ ९) 
जो विग्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, ्रह्मत्न तथा सदा 
विष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पवित्र है। उसके 
अतिरिक्त अन्य विम्र सदा अपवित्र रहता है।जो 
ब्राह्मण होकर बेलेंको जोतता है, शूद्रोंकी रोः 
बनाता है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह 


करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें 


नींद लेता है; शूद्वके श्राद्धालको खाता है, श॒द्ठोंके 


: मुदोंका दाह करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण शूद्रके समान _ 


माने जाते हैं | जो विधिपूषंक शाल्ग्राम-महायन्त्रकी पृ 


करके उनके अर्पित किये हुए नैवेचको खाता है तगा 
उनके चरणोदकको पीता है; वह सम्पूण पापोंसे मुक्त 
हो जाता है | उसे विष्णुल्ोककी प्राति होती है; क्योंकि 
श्रीदरिका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
है । जो शालप्रामशिछाके जछ्से अपनेको अभिषितत 
करता है, उसने : सम्पूण तीथोंमें स्नान कर लिया औ' 


समस्त यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर ली । ब्जेश्वर | शा 


शिलाका जल गल्लाजल्से दसमुना बढ़कर है | जो 3. 


उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देखता 
समान हो जाता है क्‍ 
विष्णुके निवेदितः नैवेधका भोजन, उनकी पा 
पूजन, उनके चरणोदकका सेवन, नित्य । 
और भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता अत | बे 
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। जो डराह्मणोंका निशक) | 


तथा . एकादशीको भोजन नहीं करता॥ दा ? द । 


ब्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा  श्रीरां 
आहार नहीं करता; वह त्राह्मग जीवन्मुक्त ६ 








क# अक्तमाहमा, ब्राह्मण आदि बण, संन्‍्यासी, विधवा, 


जितने तने तीर्थ हैं, वे सभी उस किके चणम माय कि हैं, वे समी उस विप्रके चरणोंमें नतमत्तक 
होते हैं; अतः उस ब्राह्मणका चरणोदक पीकर मनुष्य 
तीर्थस्नायी हो जाता है । जबतक उस ब्राह्मणके चरणो- 
दकसे प्रृथ्वी भीगी रहती है, तबतक उसके पितर कमल- 
पत्रके पात्रमें जछ पीते हैं | केवल बिष्णुके प्रसादको 
खानेवाल ब्राह्मण प्ृथ्वीको, तीथोंको और मनुष्पोंको पवित्र 
कर देता है तथा खययं जीवन्मुक्त हो जाता है | जो ब्राह्मण 
विष्णुमन्त्रका उपासक है, वही वैष्णव है. | उस वैष्णव- 
ब्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; अत; .उससे बढ़कर 
पुरुष दूसरा नहीं है | जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्चरण- 
पूवंक नारायणका जप करता: है, वह अनायास ही 
अपने-आपका तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है | जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु 
क्रियाएं विष्णुपदमें होती हैं; वह एकनिष्ठ वैष्णव अपने 
एंक लाख पूर्वेपुरुषोंका उद्धार कर देता है। 
भक्त-महिमा तथा विषिध उपदेश 


द्विजाः सुरा मम ग्राणा भक्तः आ्राणात्परः प्रिय! | 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्परः प्रिय) ॥ 
' विष्णुमन्त्र न गृह्मीयादिष्णुभक्तिविहीनतः । 
उदासीनादराचारान्न गृह्वीयान्मल सुधीः | 
देवाद्यदि च गृहीयाद्वनहीनो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ | 
सानं सुसंस्कृतं कृत्वा पाक नित्य पूजकः । 
खाने परिष्कृते विग्रो दत्ता मह्यं च भक्तितः | 
तदा निवेद्य झुड़क्ते च दच्ला विप्राय सादरस्‌ [: 
अनिवेद्य च श्ुक्‍्त्वा च सुरापीतिभवेद्‌द्धिजः ॥| 
चन्द्ऱ्॒योपरागे वै॑ वाशौंचे मतजातयोंः | 
' सृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ | 
भ्र्टद्रव्यं तथान्न॑ च घत्वा धौते च वाससी । ' 
पाद्प्रशालनं कृत्वा सुदक्ते खाने परिष्कते | 
दिभोजन न कर्तव्यं खिते हमें दिजोतिभिः | 


' छोकोंमें जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें मक्तसे अधिक प्यारा 
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0 बुद्ध नदीतीरं॑ पुनर्भोजनमैथुने | . 
बजयेच्छाद्दिवसे हृविष्याशी च॑ संयमी ॥ < 
; हिजाय विष्युभक्ताय पात्र दद्याद बुधाय च | 3 
वृषलीपतये चेत्र न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥|: 
संध्याहीनाय दुश॒य वृषवाहय यत्नतः |. 
शुक्रविक्रयेणं चेव देवलाय कदाचन.॥ 
सर्वभ्य; पातकी तात कन्याविक्रकारक!। 
मूल्य गृहीत्वा यो दद्यात्‌स महारोख॑ बजेत्‌॥ 
कन्यालोमग्रमाणान्तं वर्ष च पितृमि। सह। | 
.कुम्भीपाके पच्यते च 'पुत्रश्मापि पुरोहित! ॥ 
'तसात्कन्यां सुपुत्राय दान कु्याद्चिचक्षणः |: 
विप्रवेष्णययोधमं।  कथितथ्॑ वजेखर || 
यदुक्त च॑ पुराणेथ चतुर्भिः श्रुतिभित्तथा॥ 
' ( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ४०) ४५७ ५२ | 
क्‍ ५५--दैस ६४-९७)... 
- ( भगवान्‌ कहते हैं--) ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण." 
हैं, परंतु. भक्त प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है | समस्त . | 








मेरे लिये दूसरा कोई नहीं है | इसडियें विष्यु-भक्तिसे ( 
रहित पुरुषसे विश्णुमन्त्रकी दीक्षा नहीं ग्रहण; क़रनी 
चाहिये । उत्तम बुद्धिसम्पन्त पुरुषको चाहिये कि वह ' 
उदासीन एवं दुराचांरी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा न 
ग्रहण करे | यदि दैवन॒श ग्रहण कर लेता है तो 
वह निश्चय ही धनहीन हो जाता ' है | पूजक 
ब्राह्मण पहले स्थानकों भलीभौति संस्कृत करके तब 

भोजन तैयार करता है; फिर डिपे-पुते खच्छ स्थानपर 

भक्तिपू्वक मुझे निवेदित करके तसश्वात्‌ आइरपंक _ 
ब्राह्मणकी देकर तब खय्य॑ भोजन करता है। जो.-ब्राह्मण- 

को अर्पण न करके खय्य खा जाता है, वह शराबीके 
समान माना जाता है । चन्द्रमा और सूयके पहणके _ 
समय अथवा जननाशौच या मरणाशौचमें अप्रवित्र 
मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर मोजन-पात्र। शल्य तथा 








हे 
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अन्नका तुरंत परित्याग कर देना चाहिये । फिर घुडी 
हुई धोती और गमछा धारण करके पेर धोकर शुद्ध 
स्थानपर भोजन करना चाहिये | दिजातियोंको चाहिये कि 


| सूर्यके रहते अर्थात्‌ दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि 
! बैसा करनेसे वह कर्म निष्फलछ हो जाता है और भोक्ता 
। नरकगामी होता है | हृविष्यानका भोजन करनेवाले 


श्र 
४ रकम के ७ बा का 


संयमीको उचित है कि वह श्राद्धके दिन यात्रा, युद्ध, 


| नदी-तठ, दुबारा भोजन और मैथुनका पर्तयाग कर 
। दे । जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान्‌ हो, उसी ब्राह्मणको 
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पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो शूद्वाका पति, 
शद्गका पुरोहित, संध्याहीन, दुष्ट, बेलोंको जोतनेवाला, 
झ॒ुक्र बेचनेताला और देव-प्रतिमापर चढ़े हुए द्॒व्यसे 
जीविका चलानेत्राठ्ल हो; उसे यत्न करके कभी भी 
नहीं देना चाहिये । तात ! कन्या बेचनेवाला सबसे 
बढ़कर पापी होता है | जो मूल्य लेकर कन्यादान 
करता है, वह महारौख़॒ नामक नरक़में जाता है । 


फिर कनन्‍्याके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने 


वर्षोतक पितरोंसहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी 
कुम्भीपाक नरकमें कष्ट भोगते हैं । इसलिये बुद्धिमानको 


. चाहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान करे | व्रजेश्वर ! 


जो पुरांणों तथा चांरों वेदोंद्वारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों 


तथा वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया । 


वेश्य ओर शूद्गके कतंव्य 
: वेश्यानामपि वाणिज्यमीस्वरः कृषिपालने । 
_ विश्रदेवाचन॑। दानं॑ तपस्थाव्रतसेवनम्‌ ॥ 
विश्राणामचन नित्य॑ शूद्रधर्मों विधीयते । 
तत्कृषी तद्नग्राही शुद्रथ्ाण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥ 
गृध्र+ कोटिसहर्सताणि शतंजन्मानि शूकरः | 
' झ्वापदः शतजन्मानि शूद्रो विप्रधनापहः ॥ 
_यः झद्रो त्राह्मणीगामी मातगामी स पातकी । 
* क्ुम्भीपाके पच्यते स यावद्वे बह्मणः शतम्‌ ।। 


: क्ुम्भीपाके तप्तेले भ्रुक्तः सर्पेरहनिशस | 





शब्द च विकृताकारं कुरुते यमताडनात॥ 
ततशथ्राण्डालयोनिः स्थात्‌ सप्तजन्मसु पातकी | 
सप्तजन्मसु सर्पंथ् जलोकाः सप्तजन्मसु || 
जन्मकोटिसहर्स च विष्ठायां जायते कृमिः | 


पुंअलीनां योनिकृमि! स भवेत्सप्रजन्मसु ॥ 
गयां त्रणकृमि! स्याज्ष पातकी सप्तंजन्मसु॥ : 
योनों योनो अमत्येव॑ न पुनजोयते नर।॥ 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ७४--८१) . 
वेइ्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और 


देवताओंका पूजन, दान, तपस्या और ब्रतका पाछन 
है| नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा. करना शूद्रका धर्म कहा गया 
है ॥ ब्राह्मणको कष्ट देनेत्राछ्क तथा उसके धनपर अधिकार 


कर लेनेबाला शूद्र चाण्डाल्ताको प्राप्त हो जाता है | 


विप्रके धघनका अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मों- 


तक गीध, सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक' 


हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता है। जो शूद्र 
ब्राह्णणा तथा अपनी माताके साथ व्यमिचार करता है; 


वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तबतक 


कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है | वहाँ वह खौलते हुए 
तैलमें डुबाया जाता है; रात-दिन उसे सॉप काटते 
रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह 
चीत्कार करता रहता है | तत्पश्चात्‌ वह पापी सात 
जन्मोंतक चाण्डाल-योनिमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनिर् 
और सात जन्मोंतक जल-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन होता 
है | फिर वह असंख्य जन्मोतक विष्ठाका कीड़ा तथा 
सात जन्मोंतक कुल्ठा लियोंकी योनिका कीट होता है| 
पुनः वह पापी सात जन्मोंतक गौओंके धावका कीड़ा 


होता है । इस प्रकार उसे अनेक योनि _ भ्रमण करते 


ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिलती | 
संन्यासीका महत्त्त द 22 
संन्यासिनां च यो धर्मो मन्सुखाच निशामय | 


यु 
" 


नरो नारायणों भवेतं। 
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पूरवक्मोणि दुशध्या च परकर्मनिदृन्तनम | 
कुरुते चिन्तयेन्मां च ह्मायाति मम मन्दिर ॥| 

. संन्यासिनः पदस्पशत्सद्यः पूता बसुन्धरा । 

: सद्यः पुनन्ति तीथोनि वेष्णवस्थ यथा ब्रज ॥| 

. संन्‍्यासिनश्र स्पर्शन निष्पापो जायते नरः | 

संन्यासिनां भोजयित्वा चाल्वमेधफल लभेत्‌॥ 

नत्वा च कामतो दृष्ठा राजसयफल लभेत | 

. फूल संन्यासिनां तुल्य॑ यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
( ब्र्मवेव्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ८२--८६ ) 
अब संन्यासियोंका जो धर्म है, बह मेरे मुखसे श्रवण 
करो | मनुष्य दण्ड-ग्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता 
है | जो संन्यासी मेरा ध्यान करता है, वह अपने 
पृ्वकर्मोकी जलाकर वर्तमान-जन्मके कर्मोका उच्छेद कर 
डाल्ता हैः और अन्तमें उसे मेरे छोककी प्राप्ति होती 
है | ब्रजराज ! जैसे वैष्णबके चरणस्परशसे तीर्थ तत्कोल 
पत्र्र हो जाते हैं, वैसे ही संन्यासीके पादस्पशसे प्रथ्ती 
तुरंत पावन हो जाती है। मनुष्य संनन्‍्यासीका स्पश 
करनेसे पापरहित हो जाता है । संन्यासीको भोजन 
कराकर अख्मेघयज्ञका फल तथा अकर्मात्‌ संन्‍्यासीको 
देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय-यज्ञका फल पाता 
है । संन्‍्यासी, यति और ब्रह्मचारी--इन सबके दरशन- 

स्पशंका फल एक-सा होता है । 
संन्यासीके कत्तव्य 


सेन्यासी याति सायाह्े श्षुधितो गृहिणां गरहम्‌। 
सदन्न॑ वा कदन्नं वा तदृत्तं नेव वजयेत्‌ ॥ 
न याचते च मिशन्‍्नं न कुयात्कोपमेव वा । 


- ने. धनग्रहणं कुर्यादेकबासा .निरीहितः ॥ . 


-शीतग्रीष्से समानश्र॒लोभमोहगिविजितः | 
: तेत्र खित्वेकरात्र च आयकर ब्रजेत्‌ | 
पानमारोहणं कृत्वा गृहीत्वा गृहिणों धनमू। 
गृह कृत्वा गृही रम्यात्खधर्मात्पतितों भवेत्‌ ॥ 
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टला च कृषियाणिज्यं कुबृत्ति कुरुते च यः | 
से सन्यासी हताचारः खधमात्पतितों भवेत्‌ ॥ 
$ ब्र्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजत्म० ८३ | ८७-९१) 
संन्‍्यासीको चाहिये कि वह- भूखसे व्याकुछ होनेपर 
सायकाछ गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन्न 
अथवा कदन्न जो कुछ भी दे, उसका परित्याग न करे | 
न तो मिशन्की याचना करे, न क्रोध करे और न घन 
प्रहण करे | एक वल्न धारण करे, इच्छारहित हो जाय, 
जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और छोम-मोहका परित्याग कर 
दे | इस प्रकार वहाँ एक रात ठहरकर प्रातःकाल दूसरे 
स्थानको चला जाय | जो 'संन्‍्यासी सवारीपर चढ़ता 
है, गृहस्थका धन ग्रहण कंरंता है और घर बनाकर ख्य॑ 
गृहस्थ हो. जाता है; वह अपने रमणीय घर्से पतित 
हो जाता है | जो संन्यासी खेती और व्यापार करके 
कुकर्म करता है, उसका आचरण भ्रष्ट हो जाता है 
और वह अपने धर्मसे गिर जाता है | 
: ब्राह्मणी पतिहीना या भवेभिष्कामिनी सदा । .- 
एकथक्ता दिनानते सा हृविष्यात्ञरता सदा ॥ 
न धत्ते दिव्यवस्त्रं च गन्धद्वव्यं सुतलकम । 
स्न॒ज॑ च चन्दनं चेव शह्ृसिन्‍्द्रभृपणम्‌॥ 
त्यक्त्वा मलिनव्ना स्ानित्यं नारायण सरेत्‌। 
नारायण सेवां च कुरुते नित्यमेव च.॥. 
तन्नामोचारण शख्॒त्कुरुतेइनन्यभक्तित; ॥ 
पुत्रतुल्य॑ च पुरुष सदा परश्यात धमतः ॥. 
मिशन न च झुडक्ते सा न कुयोद्धिभवं बज । 
एकादश्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्माश्टमी दिले ॥ 
श्रीरामसय नवम्यां तु शिवरात्रो पवित्रया।: 
अधोरायां च प्रेतायां चन्द्रस्योपरागयोः ॥.. 





:ताम्बूल विधवास्रीणां यतीनां अह्मचारिणाम॥ 
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६४० ४ वचन-झुधा भ्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥| न 





संन्यासिनां च गोमांससुरातुल्य॑ श्रुतों शुतम्‌ । 
रक्तशाक॑म्तर॑च जम्बीरं पर्णमेव च ॥ 
अंलाबर॑तुछाकारा वर्जनीया च॑ तेरपि | 
पर्यक्शायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिस्‌ | 
आनमारोहणं कृत्वा विधवा नरक व्रजेत्‌। 
न कु्यौत्केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेब च ॥। 
केशवेणीजटारूप॑ तत्क्षोरंतीथंक विना । 
तैलाभ्यड्रं न कुर्वीत नहि पश्यति दर्पणम्‌ ॥ 
सुख च परपुंसां च॒ यात्रा नृत्य महोत्सवम्‌ । 
नतेन॑ गायनं नव सुवेष पुरुष शुभग्‌ ॥ : 
श्रूणुयात्च॒ सतां धर्म सामवेदरनिरूपितस्‌ | 
. ( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ ] ९३---१०४३ ) 
. जो ब्राह्मणी बिधवा हो जाय, उसे सदा कामना- 
रहित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाली और 
सदा हृविष्यान्नपरायण होना- चाहिये । उसे दिव्य 
माडलिकि वत्ष नहीं धारण करना चाहिये; बल्कि 
सुगन्धित द्रव्य; सुवासित तेल, माछा, चन्दन और चूडी- 
। सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके मलिन वल्ल पहनना 
चाहिये। नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी 
सेवा करनी चाहिये | वह अनन्यमक्तिपूवंक नारायणके 
नामोंका कीर्तन करती है और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको 
पुत्रके समान देखती है। त्रजेश्वर ! वह न तो पिश्वन्नका 
भोजन करती है और न भोग-विछासकी वस्तुओंका 
संग्रह करती है । उसे पवित्र रहकर एकादशी, क्ृष्ण- 
जन्माष्टमी, श्रीरामनवर्मी, शिवरात्रि, भाद्रपद-मासके कृष्ण- 
पछ्षैकी चंतुदंशी, नरक-चतुदंशी तथा चन्द्रमा और सूर्यके 


. ग्रहणके' समय भोजन नहीं करना चाहिये । वह भ्रष्ट 


पदार्थोका परियाग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थों 
को खाती है | श्रुतियोंमं सुना गयां है कि विधवा ख्री, 
यति, ब्रह्मचारी और संन्यासियोंके लिये पान. मदिराके 
समान है । इन सभी छोगोंको रक्ततणका शाक, मसूरे, 
जभीरी नीबूं, पान और गोल लौकीका परित्याग कर 


देना चाहिये। विधवा नारी पलंगपर सोनेसे पतिको 
( खर्गसे ) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढ़कर 
वह खयं नरकगामिनी होती है | उसे बाल और शरीर- 
का अज्जोर नहीं करना चाहिये | जटारूपमें पसिविर्तित 
हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कठाना नहीं चाहिये 
और न शरीरमें तेछ छगाना चाहिये | वह दर्पण, पर 
पुरुषका मुख, यात्रा, चृत्य, महोत्सव, नाच-गान और 
सुन्दर ॒वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती। उसे 
सामबेदमें निरूपण किये गये संत्पुरुषोंका धर्म श्रवण 
करना चाहिये । 
परमार्थके आचरणका वर्णन 


परमा्थ पर॑चेव निबोध कथयामि ते ॥ 
अध्यापत्रमध्ययनं॑ शिष्याणां परिपालनम्‌ | 
गुरूणां सेवन नित्यं छ्िजदेवाचन तथा ॥ 
सिद्धान्तशाखनेपुण्य॑ भावनं खात्मतोषणम्‌। 
व्याख्यानं परिशुद्धं च ग्रन्थाम्यस्तं च संततम्‌ ॥ 
व्यवस्था. परिशुद्धयथ- विचारो वेद्सम्मतः । 
शाखाथोचरणं चेव कतेव्यं खयमेंव च।| 
देवाहिकेषु नेपुण्य॑ वेदाचरणमीप्सितम्‌ । 
वेदोक्तमक्षणं॑ चेव॒पतित्राचरण. सदा |! 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | १०५-० १०९) 
अब मैं आपसे परमोत्कृष्ट परमार्थका बर्णन करता है 
सुनो | सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्पोंका परिपारट। 
गुरुजनोंकी सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मणका का) 
सिद्धान्तशांखमें निपुणताका. उत्पादन, अपने-आपमें सती ॥ 
सर्व॑था शुद्ग व्याख्यान, निरतर ग्रन्थका अम्यास, व्यवसा 
के सुधारके लिये वेदसम्मत विचार, खेर बाल द 
आचरण, देवकार्य और नित्यकरमोमें नि, ४ के 6 है 
अमीष्ट आचारव्यवंह्यर, वेदोक्त पदार्थोका गो ० 
पवित्र आचरण करना चाहिये । ह का 





पतित्रता सतीके कर्तव्य 
पतित्रतानां यो धर्मस्तं निबोध बजेखवर । 
तित्य॑ तु भर्तय्योत्सुक्यात्तत्पादोदकमी प्सितम्‌ ॥ 
भक्तिभावेन सतत भोक्तव्यं तदलुज्ञया | 
ब्रत॑ तपस्थां देवाचां परित्यज्य प्रयत्ञतः ॥ 
कुर्याचरणसेवाँ च स्तवनं परितोषणम्‌ । 
तदाज्ञारहित॑ कर्म न कुयोंद्‌ वेरतः सती॥ 
नारायणात्‌ पर॑काल्त ध्यायते सतत सती | 
परपुंसां सुखं चेष सुवेषपुरुष॑ परम ॥ 
यात्रां महोत्सव जृत्यं नतेन गायन व्रज | 
परक्रीडां व सतत न हि पश्यति सुव्रता॥ 
यद्भक्ष्यं खामिनों नित्य॑ तदेवमपि योपषिताम्‌ । 
न हि त्यजेत्तु तत्संगं क्षणमेंव च सुत्रता | 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ खामिनथ पतित्रता। 
क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्‍्त॑ द्यात्‌ पाव॑ च भोजनम्‌ । 
न वोधयेतं निद्राल॑प्रेरयेन्नेव कमस ॥ 
पत्राणां च शतगुण स्नेह छुयोत्‌ पतिं सती । 
पतिबन्धुगंतिभतोी देवत॑ कुलयोषितः ॥ 
शुभ दृष्ठा सुधातुल्यं कान्‍्त॑ पश्यति सुन्द्री । 
समझित बदन॑ कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः ॥ 
पुरुषाणां सहस्॑ च सती स्नी च समुद्धरेत्‌ । 
पति) पतिव्रतानां च मुच्यते सवपातकातू | 
नात्ति तेषां कर्मभोगः सतीनां व्रततेजसा। 
तया साथ च निष्कर्मी मोदते हरिमन्दिरे || 
( ब््मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | ९ १०--१ २६ ) 
. ग्रजेश्वर ] अब पतिब्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण 
| शो | पतित्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्छकता 
। कर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिमावक्षत 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे | ( पतिकी आह ० 
तो ) प्रयक्नपूर्वक्क ब्रत, तपस्या और देवाचनका 
ग॒ करके चरण-सेवा, स्तुति और सब 
पतिकी संतुष्टि करे । सतीको पतिकी आज्ञके बिना 
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द४१ 


आन कोई कर्म नहीं करना चाहिये | सती 
ब्रजनाथ ! उत्तम पताराजारज पल ह 
वेषधारी सौन्दर्यशाली -पुर्क मुख, कु 
वेषधारी सौन्दर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, 
नाचनेवाले, गबेया और परपुरछ्की क्रीड़ाकी ओर कभी 
दृष्टि नहीं डालती | जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, 
वही सदा पतित्रताओंको भी मान्य होता है | पतिव्रता 
क्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती | वह पतिसे उत्तर- 
प्रत्युत्तत नहीं करती | पतिब्रताकों चाहिये कि पतिके 
भूखे होनेपर उसे भोजन कराये; भोजनके ढियें उत्तम- 
उत्तम पदाथ और पीनेके लिये शुद्ध जल दे; नींदसे माते 
हुए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके लिये 
आज्ञा न दे | सतीको पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना 
अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुलाइनाके लिये 
पति ही बन्धु, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाल और 
देवता है । वह सुन्दरी अम्ृतके समान शुभकारक अपने 
पतिको देखकर बड़े यत्ञसे भक्तिमावपू्वक मुस्कराते हुए 
उसकी ओर निहारती है | सती नारी अपनी एक हजार 
पीढ़ियोंका उद्घार कर देती है । पतिब्रताओंके पतिं समस्त 
पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोके पातित्रत्यके 
तेजसे उनका कर्मभोग समाप्त हो जाता है । इस प्रकार 
वे कर्मरहिंत होकर अपनी पतित्रता पत्नीके साथ श्रीहरि- 
के भवनमें आनन्द प्राप्त करते है । 
पतित्रता सतीकी महिमा 


पथिव्यां यानि तीथोनि सतीपादेषु तान्यपि । 
तेजथ्॒सर्पदेवानां सुनीनां च सतीषु च ॥| 
तपखिनां तपः से ्रतिनां, यरफ़र बज । 
दाने फल यद्‌ दातृणां तत्सव तास संततम ॥ 
खय नारायणः शम्झ्विधाता जगतामपे। 
सुराः सर्वे च झुनयो भीतास्ताभ्यां च सततस्‌ ॥ 
पतितव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकानर:॥ 
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त्रेलोक्य॑भससात्कत क्षणेनेव पतित्रता । 
खतेजसा समथी सा महाएपुण्यवती सदा ॥ 
सतीनां च पति: साधु$ पुत्रों निःशंक एवं च । 
न हि तस्थ भय किशिद्‌ देवेम्यश्व यमादपि 
शतजन्मपुण्यवर्तां गेहे जाता पतित्रता । 
पतित्रताग्रद्ध। पूता जीवन्मुक्तः पिता तथा ॥ 
( ब्ह्मवैवर्तपुराण भ्रीकृष्णजन्म ० ८३ | १२२---१२८ ) 
ब्रजेश ! प्रथ्त्रीप: जितने तीथे हैं, वे सभी सतीके 
चचरणोंमें निवास करते हैं । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियों- 
का तेज सतियोंमें बतमान रहता है | तपस्रियोंकी सारी 
तपस्या तथा ब्रतोपवाससे ब्रतियोंको एवं दान देनेसे 
दाताओंको जो फल ग्राप्त होता है, वह सारा-का-सारा 
सदा पतित्रताओंमें विद्यमान रहता है | खयं॑ नारायण, 
शम्भु, छोकोंके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी 
सदा पतिव्रताओंसे डरते रहते हैं | सतियोंकी चरण-घूलि- 
के स्पशंसे पृथ्वी तत्काल ही पावन हो जाती है । पतित्रता- 
को नमस्कार करके मनुष्य पापसे छूट जाता है । 
पतितव्रता अपने तेजसे क्षणभरमें ही त्रिछोकीको भस्मसात्‌ 
कर डाल्नेंमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान्‌ पुण्यसे 
सम्पन्न रहती है | सतियोंके पति और पुत्र साधु एवं 
निःशइ् हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा 
यमराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता । सौं जन्मोंतक 
पुण्य संग्रह करनेवाले पुण्यवानोंके घरमें पतित्रता जन्म 
लेती है | पतिव्रताके पेदा होनेसे उसकी माता पावन 
हो जाती है तथा पिता जीवन्मुक्त हो जाते हैं | 
पतित्रता सतीके आचरण 


सती ख्री प्रातरत्थाय त्यक्त्वा च रात्रिवाससम्‌ । 
भतोर॑ च नमस्कृत्य करोति स्तबनं झुंदा ॥ 
ग्रहकाय तत$ कृत्वा स्नात्वा धोते च वाससी । 
गृहीत्वा शुक्ल॒पुष्पं च भक्तितः पूजयेत्‌ पतिस्‌ ॥| 
स्नापयित्वा सुपूतेन जलेन निर्मलेन च। 
तस्मे दच्चा धोतवस्त्रं तत्पादों भ्षालयेन्सुदा ॥ 


टली कपल पट लक ्आच शननननजजजशज 
गशशांशजगज न. मंममा 
२७ सस बल ्स्छ 
७७७ त स। 








आसने वासयितला च दा भाले च 
सर्वाडडलेपन कृत्वा दच्या सालय॑ गलेज्पि च॥ 
सामवेदोक्तमन्त्रेण भोगद्रव्यैः सुधोपमे)। 
सम्पूज्य भक्तितः कान्त॑ स्तुत्वा च प्रणमेन्युदा ॥ 
3* नमः कान्ताय शाल्ताय स्बदेवाभ्रयाय खाह्य | 
इत्यनेनव .सन्त्रण दक्त्या पुष्प व च 
पाद्याष्य धूपदीपो च वस्त्र नव ' 
जल सुवासित शुद्ध ताम्बूल च सुवासितम ॥ 
दच्वा स्तोत्र पठेदू यद्यत्कृतं वे पाव्यमेष च। 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | १२९--१३५३ ) 
सती ख्री ग्रातःकाल उठकर रात्रिमें पहने हुए वल्न- 
को छोड़कर पतिको नमस्कार करके हषपूवंक स्तवन 
करती है। तत्पश्चात्‌ गृहकाये सम्पन्न करके नहाकर 
धुली हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है । फिर 
इवेत पुष्प लेकर भक्तिपूषक पतिका पूजन करती है। 
पवित्र निर्मल जलसे स्नान कराकर उसे धौत वल्ल देका . 
वह हर्षपूषंक पतिका पाद-प्रक्षाठलन करती है | फिर 
आसनपर बिठाकर छल्ाटमें चन्दनका तिलक छगाकर, 
सर्वोड़में ( इत्र आदिका ) अनुलेप करके गलेमें मांग 
पहनाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक्क अमृतोपम भोगयदार्षाद्रर 
भक्तिभावसहित भलीमाँति पूजन और स्तवन करके हषे- 
के साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार करती है--* 
कान्‍्ताय शान्ताय स्वोदेवाश्रयाय खाहा'---इसी मरते 
से पुष्प, चन्दन, पा, अर्घ्य, धूप, दीप, बल, 3 
नेवेय, शुद्ध सुगन्धित जल और सुवासित तादूए : « 
करके स्तोत्र-पाठ करना चाहिये | जो-जो की कि 


जाय, सभीमें इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये ु 


पति-स्तोत्र 


नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवा 
नमो बरह्मखरूपाय 











# डे) पुद आपकी, दुच, विष्यके धमका चर्णन, मारियों और भर्ोंके विविध भेद # ६४६ 
च्त्त्त्त्त्त्त्त््  अच्क्च्चयच््क्लस्‍चचचललच्स्चडडडडडडजजज->  |6न्‍न्‍नचच्चच्यचयय्य्य्स्चचचल्ल्स््स्ल्स्स्स्च्च्च््ल्ज्ड्िजि. 
नमस्थाय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः । 
पश्चम्राणाधिदेवाषप चदश्लुपस्तारकाय च। 
ज्ञानाधाराय पत्नीनां परमानन्दरूपिणे ॥ 
पतित्रेत्ला पतिपिंष्णुः पतिरेव महेश्वरः । 
पतिश्र निर्शणाधारों त्रद्मरूप नमोे्स्तु ते॥ 
क्षमल भगवन्‌ दोष॑ ज्ञानाज्ञानकृतं च यत्‌ । 
पत्नीबन्धो दयासिन्धो दासीदोष॑ ध्षमख्र मे ॥ 
इ॒दं स्तोत्र महापुण्य॑ सृध्यादों पश्चया कृतम्‌ | 
 सरखत्या च धरया गज्या च पुरा श्रज॥ 
सावित्या च कृत पूर्व अ्षणे चापि नित्यशः । 
पावेत्या च कृत भकत्या केलासे शंकराय च | 
मुनीनां च सुराणां च पत्नीभिश्व कृत॑ पुरा | 

: पतिव्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभावहम ॥। 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीर्थल्लानफर्ल लभेत्‌ | 


आपको अभिवादन है| आप नमस्कारके योग्य, पजनीय, 
हृदयके आधार, पश्च प्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतली, 
 ज्ञानाधार और पत्नियोंके लिये परमानन्द्खरूप हैं; आप- 
को नमस्कार है | पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति 
ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार अह्मरूप हैं; आप- 
को मेरा प्रणम खीकार हो | भगवन्‌ ] मुन्नसे जानमें 
अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घटित हुआ है, उसे 
क्षमा कर दीजिये | पत्नीबन्धो | आप तो दयाके सागर 
हैं; अतः मुन्न दासीका अपराध क्षमा कर दे | अजेश्वर! 
पूवेकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें लक्ष्मी, सरखती, प्रथ्वी और 
गड़ाने इस महान्‌ पुण्यमय स्तोन्रका पाठ किया या। 
पूवंकालमें सावित्रीने मी नित्यशः इस स्तोत्रद्वारा अह्माका 
स्तवन किया था | कैछासपर पाव॑तीने भक्तिपू्वक शंकर- 
के लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था | प्राचीन काहमें 
मुनि-पत्नियों तथा देवाड्ननाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की 


फूल॑ च सब तपसां व्रतानां च व्रजेश्वर ॥ 


/  इद॑ स्तुत्वा नमस्कृत्वा झुड्े सा तदनुज्ञया । 


उक्त: पतित्रताधर्मो ग्ृहिणां श्रूयतां त्रज ॥ 


थी | अतः सभी पतिदत्रताओंके लिये यह स्तोत्र शुभदायक 
है | ब्रजेश्वर | पतित्रता इसके द्वाए स्तवन करके तीय- 
स्ञानका फल तथा सम्पूण तपस्याओं और ब्रतोंका फल 


( बह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३॥| १३६-४ ३५ ४६-४७ ) | पाती है | इस प्रकार स्तुति-नमस्कार करके पतिकी 
5» चन्द्रशेखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है। आज्ञासे वह भोजन करती है | व्रजराज ! इस प्रकार 
आप शान्‍्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; मैंने पतित्रताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका 
भापको प्रणाम है | सतीके प्राणाधार एवं ब्ह्मलरूप धर्म सुनिये । 
०्“-नतहशह+ डी कीद2:८2"..: 
५ (१ 
गृहर्, ग्ृहस्-पत्री, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों ओर भक्तोके त्रिविध भेद, 
नन्‍्दबाबासे व्ज लोटनेकी प्राथना 








ग्रहस्थ और गहस्थ-पत्नीके कत्तेव्य 
श्रीभगवानुवाच 
हिजदेवारचन॑ चेव करोति सतत गृही। 
खधमाौचरणं चेव चातुवेण्य च नित्यशः ॥ 
कुपेन्ति शहिणामाशां सर्वे देवादयस्तथा | 
विधायातिथिपूजां च गृहसथ्॒ सदा श॒चिः ॥ 
पितरः कर्मकाले चातिथिकाले च देवता | 


सर्वे गृहस्थमायान्ति निपानमित्र घेनव३ ॥ 
समायाति प्रय॒त्नेन सायाह्े क्षुधेतोउतिथिः । 
पूजां कृत्वाउ5शिषं लब्ध्वा प्रयाति गृहिणो गृहात्‌ ॥ 
अक्ृत्वातिथिपृजां च गृही भवति पातकी। 
त्रैलोक्यजनितं पापं लभते नात्र संशय: ॥ 
अतिथियंस भग्नाशो गृहत्‌ अतिनिवतेते। 
पितरतसय देवाश वहयञ्र॒तथेव च॥ 


... अर 


६४७ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब जि अखासे पान ॥ ४ 





निराशा: प्रतिगच्छन्ति गृहिणो 5तिथयो ग्रहत्‌| 
खात्मन) पातक दच्त्वा पुण्यमादाय गच्छति | 
तसात्‌ कृत्वा स्वेसेवां देवादींथ शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं कृत्वा पथ्ाद्‌ झुझ्झे स धर्मवित्‌ ॥। 
यस्य माता गृहे नास्ति भायो च पुंथ्वली तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखद गृहस्‌ || 
पतिं द्ेष्टि सदा दुष्ट विषतुल्य च पश्यति । 
ददाति तस्मे नाहार॑ भत्सन कुरुते सदा।॥ 
गृहिणीनां सदाचारं श्रुयतां तच्छृतों श्रुतम्‌। 
गृहिणी पतिभक्ता च देवब्राक्मणपुजिता | 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पर्ति सुरम्‌ | 
- ग्राह्षणे मद्गल दद्याद्‌ गोमयेन जलेन च॥ 
गृहकृत्यं चकृत्वा च खात्वा55गत्य गृह सती । 
सुर॑विग्न॑ पति नत्वा पूजयेद्‌ ग्ृहदेवतास्‌ ॥ 
गृहकृत्यं सुनिब्वत्य भोजयित्वा पतिं सती । 
अतिथि पूजयित्वा च खय॑ अुड्ढे सुखं सती | 
( ब्रह्मवेवत्तंपुराण भ्ीकृष्णजन्म० ८४॥ १-११) १४--१७) 
आ्रीभगवान्‌ कहते है--नन्दजी ! गृहस्थ पुरुष सदा 
ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है तथा चारों वर्णोके 
धर्मानुसार अपने वर्ण-घमके पालनमें तत्पर रहता है. | इसी- 
डिये देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थोंकी आशा करते हैं । 
गृहस्थ अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना 
रहता है । ( पिण्डदान आदि ) कमके अवसरपर पितर और 
अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास 
आते है, जेसे गौएँ पानीसे भरे हुए हौजके पास जाती हैं । 
भूखा अतिथि सायंक्राल प्रयत्नपूवंक गृहस्थके घर आता 
है और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके 
पश्चात्‌ उस गृहस्थके घरसे बिदा होता है | अतिथिका 
पूजन न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और 
उसे त्रिछोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है। अतिथि जिसके घरसे 


निराश होकर लौट जाता है, उसके घरका उसके पितर, 





देवता और अग्नियाँ भी परित्याग कर देती हैं तथा 
अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पुण्य के 
चला जाता है | इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्म 
गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फिर 
आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ खयं भोजन 
करता है । जिसके घरमें माता नहीं है और प्त्नी 
पुंश्वद्वी है, उसे वनवासी हो जाना चाहिये; क्योंकि 
उसके लिये वह गृह वनसे भी बढ़कर दुःखदायक है। 
वह दुध् सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विषतुल्य 
समझती है | वह उसे भोजन तो देती नहीं, उलट 
स॒दा डाँट-फटकार झुनाती रहती है । 





ब्रजेश | अब गृहस्थ-पत्नियोंका जो सदाचार श्रुतिमें 
वर्णित है, उसे श्रवण करो । गृहिणी नारी पतिपरायणा 
तथा देव-आह्यणकी प्रजा करनेवाली होती है। उप 
झुद्भाचारिणीको चाहिये कि प्रातःकार उठकर देवता 
और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोबर और जल्से - 
लीपकर मड्ढछ-कार्य सम्पन्न करे । फिर गृह-कार्य करके 
स्नान करे और घरमें आकर देवता, ब्राह्मण और पतिको 
नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे। इस प्रकार 
सती नारी घरके सारे कार्योसे निद्वत्त होकर पतिको 
भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ लः 
सुखप्रूवंक भोजन करती है । 


पुत्रके कर्चव्य 


पुत्रेशव पुजितस्तातः शिष्येश् पूजितो गुरु ।' 

आज्ञया कुरुते कर्म पुत्रः शिष्यश्व शृत्यवत्‌ द 

न॒कुर्यान्नखुद्धिं च गुरौ पितरि सत्ता द 
पिता माता गुरुभायो शिष्य: पुत्र। सदाक्षम' |! 
अनाथा भगिनी कन्या नित्य पोष्या 
एवं च कथित तात सर्वेषों 

( ब्रह्मवैवर्त्तपुपण श्रीकृष्णजन्म० ८४ | १८) - 


पुत्रोंको चाहिये कि वे पिताको शी 


०१ 45 कु 
करे | ये बा, 
रा क 
हर 








विनिमय 3 धाया्रधिकराशकंकपह कम पक्का 


५१ शंहस्थ, गृहस्थ-पत्नी, पुत्र शिष्यके घर्मका धणन, सारियों शोर भक्तोंके विविध भेद्‌ 7. 8५ 
या ८ 


शिष्योकी गुरुका “मे केतना चाहिये। पुत्र और भागोंमेंविभक्त कर दिया |उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा 
शिष्यको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कार्य॑और तीसरी अधमा कही जाती है | धर्मतम्पन्ना उत्तमा 
करना उचित है | पिता और गुरुमें कमी महुष्य-बुद्धि ल्री पतिकी मक्त होती है | वह प्रागोपर आ बीतनेपर 
नहीं करनी चाहिये | पिता, माता, गुरु, भार्या, भी अपकीर्ति पदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं स्वीकार 
शिष्य, स्त्रयं अपना नि्राह्द करनेमें असमर्थ पुत्र, करती । जो गुरुजनोंद्वार यलपूर्वक रक्षित होनेके 
अनाथ बढिन, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण- कारण भयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
पोषण करना कतेन्य है | तात | इस प्रकार मैंने सबके पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह क॒त्रिमा नारी मध्यमा 
उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया | कही जाती है | नन्दजी ! ऐसी नारियोंका सतीत्व जहाँ 
तीन प्रकारकी ब्रियाँ स्थानाभाव है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना 

ऋत्वा ख्री त्रिविधा जातिज्रेह्षणा नि्मिता पुरा ।  केरनेवाल जार पुरुष नहीं है; वहाँ खिर रह सकता 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा वज | है | अत्यन्त नीच कुछमें उत्पन्न हुई अधमा स्री परम 
उत्तमा पतिभक्ता सा किंचिद्वर्ससमन्धिता। ईैथे। अधमपरायणा, दुष्ट स्वमाववाडी, कटुवादिनी और 
प्राणान्तेषपि न कुरुते तं जारमगशस्करम्‌ | डा होती रे | वह सदा उपपतिकी सेवा करती है 

. गुरुणा रक्षिता यत्नाजार॑ च न भजेदू भयात्‌ । और अपने पतिकी नित्य भर्त्सना करती रहती है, उसे 


सा कृत्रिमा मध्यमा च यथा किंचि कप भजेत्‌॥ #ख देती है और विषतुत्य समझती है. | उसका पति 
स्थान नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति आता नरः। इ5उि दी भूततपर रूपवान्‌, धर्मोत्मा, प्रशंसनीय और 


तेन हे नन्‍द तासां च सतीत्वम्ुपजायते। 'दिषरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिदारा हे 
अधमा परमा दुशत्यन्तासदंशजा तथा। "ता डालती है | उसकी प्रीति विजलीकी चमक और 


अधर्मशीला जलपर खिंची हुईं रेखाके समान . क्षणभह्जुर होती है । 
अधमंशीला दुःशीला दुस्ेंखा कलहान्विता ॥ दे 


छ नस बचन ही बोल्ती है | उसका मन न तो ब्रत, तपस्या, 
दुःख ददाति कान्ताय विषतुल्यं च पश्यति ॥ वर्ग और गृहका हो। छाता है जौरग गा 


जर्‌दारम॒पायेन, हन्ति कान्त 33 ,।  देवताओंकी ओर ही छुक्ता है । नन्‍्दजी ! इस प्रकार 
पर्मिष्ठ च वरिष्ठ च गरिष्ठे च महीतल्लें ॥ - जेदोंबाली ख्रीजातिकी कथा मैंने कह दी, अब 
विद्युदाभा जले रेखा तस्थाः श्रीतिस्तथंव च। दीन प्रकारके भक्तोंके रक्षण सुनिये । 
न गुरो न च देवेषु जारे स्निग्पंच चश्चलम्‌ ॥ दम शंरय 
स्नीजातित्रिविधानां च कथा च कथिता मया | ध्यायते मत्पदाब्ज॑ च पूजयेड्गक्तिभावतः । 
भक्तानां त्रिविधानां च लक्षण ४ दा अहैतुकीं तस्य देव! संकरपरहितय च॥ 
ले ० ८४ “९०१ इ प्सितम्‌ | 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण क। २, १९-४१)  सर्व॑सिद्धि नवाब्छन्ति तेडणिमादिकर्सी। तिमो 
ब्रह्माजीने ख्री-जातिका निर्माण किया और उसे तीन. अक्षचममरत्व॒ वा छुरल सुखकारणगय॥ 








( 





...... >> 


६४६ # घचन-सुधा भ्रीकृप्णकी शैयस्करी मदाम्‌। दिव्य सुर शुल्ि, कर सब अति अछासे पान ॥ ४ 
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दास्यं बिना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुश्यम्‌। 
नेव निवोणमुक्ति च सुधापानमभीप्सितम्‌ || 
वाउ्छन्ति निश्चकां भक्ति मदीयामतुलामपि | 
ख्रीपुविभेदों नास्त्येव सर्वजीवेषु मिन्नता ॥ 
तेषां सिद्धेश्राणां च प्रव॒राणां व्रजेश्वर । 
क्षुत्पिपासादिक निद्रों लोभभोहादिक रिपुस्‌ ॥ 
त्यक्त्वा दिवानिश मां च ध्यायन्ते च द्गिम्बरा।। 
स॒ मद्भक्ततमो नन्‍द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकस्‌ ॥ 
नासक्तः कर्मसु गृही पूवेप्राक्तनतः शुचिः | 
करोति सतत कम पूवेकर्मनिद्वन्तनस्‌ |। 
न करोत्यपरं यत्ात्‌ संकल्परहितः स च। 
सर्व कृष्णस्य यत्किचिज्नाहं कतो च कमेणः ॥ 
कर्मंणा मनसा- वाचा सतत चिन्तयेदिति | 
न्यूनभक्तश्॒ तन्‍न्‍्यूनः स च प्राकृतिक श्रुतो ॥ 
यम वा यमदूतं वा स्वम्रेडपि न च पश्यति । 
पुरुषाणां सह च॒पृवेभक्तः समझुद्धरेत्‌ ॥ 
पुंसां शर्त मध्यमश्व तच्तुथ च प्राकृतः । 
भक्तश्न त्रिविधस्तात कथितश्व तवाज्ञया | 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८४ | ४२-५३ ) 
तृणकी शब्याका प्रेमी भक्त सांसारिक खुखोंके 
कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और 
गुणके कीतनमें छगाता है | वह मेरे चरणकमलका 
ध्यान करता है और भक्तिमावस॒हित उसका पूजन 
करता है | भगवान्‌ उस निष्काम भक्तकी अहैतुकी 
पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि 
सारी अभीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व, 
अमरत्व अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते । उन्हें हरिकी 
दासताके सिवा सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य और सायुज्य 
आदि चारों मुक्तियोंकी अभिछाषा नहीं रहती और न वे 
निर्वाणमुक्ति तथा अमीष्सित अम्रत-पानकी ही स्पृहा 
करते हैं | उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चल भक्तिकी ही 
छाल्सा रहती है | बजेख़र ! उन श्रेष्ठ सिद्धें्वरोंमें 





स्री-पुरुषका भेद नहीं रहता और न समस्त जीवोंमें 
मिन्‍नता रहती है । वे दिगम्बर ( या बद्चोंमें सर्वथा 
अनासक्त ) होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, लोभ 
मोह आदि शन्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे 
ध्यानमें निमग्न रहते हैं | नन्‍्दजी ! यह मेरे सर्वश्रेष्ठ 
भक्तके लक्षण है । 


अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण श्रवण करो। 
पूव॑जन्मोंके झुभ कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहर्थ 
कर्मोमें आसक्त न होकर सदा पृकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यत्नपूवंक कोई दूसरा कर्म 
नहीं करता; क्योंकि उसे किसी कमकी कामना ही 
नहीं रहती | वह मन, वाणी और कमसे सदा 
ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कम है, 
बह सब श्रीकृष्णका है, में कमका कर्ता नहीं हूँ; ऐसा 
भक्त मध्यम श्रेणीका होता है । जो उससे भी नीची 
कोटिका है, वह शाख्रमें प्राकृतिक अथोत्‌ अधम कहा 
गया है । उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है । उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा 
यमदूतका दर्शन नहीं होता | मध्यम कोठिका भरत 
अपनी सौ पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियों- 
का उद्धारक होता है । तात ! इस प्रकार मैंने 
आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया | 


ननन्‍्दबाबासे त्रज लौटनेके लिये निवेदन 
और क्षमा-प्राथना 


गच्छ गचछ गृह गच्छ त्रजराज तर्ज त्रज ! 
सव तच्च॑ त्वया ज्ञातं दशश्र झुनय* सुरा। || 
श्रुत॑ मे धन्यमारूयानं नानाख्यान | 
यत्कृत॑ बालभावेन चापराध च तत्क्षम || 
यत्सुखं॑ न कंत॑ तात पित्रोश्व € पमन्दिरे ः 
कृत सुखं तत्परं च खगांदपि 8 
मदीय॑ प्रियवाक्यं च प्रहत्व 





मे 














# धीकृषष्णद्दारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन # व्ननननलनननन सतत य 


न््ज््त्न्क्््््च्य्य्ल्ल््सय्यथ््य्पप्थि 
परिहास बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ | 


बालकानां समूह च राधां चापि विशेषतः । 
एकत्र च खित तेषु बन्धुवर्गेष कर्मणा ॥ 
इटवा। छुख शुक्ला गच्छ गोलोकमुत्तमप । 
साथ यशोदया तात रोहिष्या गोपिकागणः || 
गोपानां बालके। साथ वृषभानेन गोपके; । 
राधामात्रा कलावत्या राधया सह यास्यसि॥ 
त्यक्त्या च पार्थिव देह दिव्यदेहं विधाय च। 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलाबती |। 
यास्वत्येव हि तेनेब नित्यदेहेन निश्चितम । 
पित णां मानसी कन्या धन्या मान्या कलाबती॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८९॥ १--८, १२-१३) 
ब्रजराज ! अब आप ब्रजको पधारिये | अब आपको 
सम्पू्ण तत्तोंका ज्ञान हो गया | आपने मुनियों तथा 
देवताओंके दर्शन कर लिये और मेरेद्वारा अत्यन्त दुर्लभ 
नाना प्रकारके इतिहास और धन्य व्याख्यान भी सुन 
लिये | मैंने बाल-चपलताबश जो कुछ अपराध किया 
हो, उसे क्षमा कीजिये | तात ! जो सुख मैंने माता- 
पिताके राजमहलमें नहीं पाया, उससे बढ़कर तथा 
खगसे भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है । 








| मेरे प्रिय नचन, नम्नरता, विनय, भय, बहुसंख्यक 


परिहास, यशोदा, गोपिकागण, वाल्समूह और विशेषतया 
राधा--ये सभी एकत्र खित हैं | उन बन्धुवगके साथ 
कमोनुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोककों जाओ | 
तात | यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपबाल्क, 
इपभानु, गोपसमूह, राधाकी माता कछावती और राधाके 
साथ आप पार्थित्र देहको त्याग कर और दिव्य देह धारण 
करके गोलोक जायेंगे | राधा और राघाकी माता 
कछावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुईं है; अतः वह 
निश्चय ही अपनी उप्ती नित्यदेहसे गोलोकर्में जायगी | 
कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः घनन्‍्य और 
माननीय है | ल्‍ 

. भीकृष्णणा वचन सुनकर भ्रीकृष्णभक्त ब्रजेश्वर उन 
भक्तवत्सछ जगदीश्वरसे पुनः बोले | 

ननन्‍्द्ने कहा-:प्रभो ! श्रीकृष्ण | चारों युगोंके जो-जो 
सनातन धर्म होते हैं, उनका तथा कल्यिगकी समासिमे 
कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों ओर पृथ्वी, घ॒म्म तथा प्राणियों- 
की क्या गति होती है--इन सबका क्रमदः विस्तारपूर्वक मुझसे 
वर्णन कीजिये | ननन्‍्दकी बात सुनकर कमलनयन श्रीकृष्ण 
प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरतामरी विचित्र कथा कहनी 


आरूमम की | 





श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन ओर भ्रीनन्दजीको बिदा देते समय भ्रीकृष्णके उद्मोर 


_नन्‍्दजीके प्रश्न करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहना आरम्म 
[++-- 
सत्ययुगके धर्म ओर आचरण 
श्रीकृष्ण उवाच 


भृणु नन्द प्रवक्ष्यामि सानन्द मानस यथा | 
कथां र॒म्यां सुमधुरां पुराणेषु परिष्कृतासू ॥ 
परिपृर्णतमो धर्मों धामिकाथ झते युगे। 
परिपूर्णतम॑ सत्य॑ परिपूर्णतमा दया ॥ 
अतीय पज़्नलद्रपा वेदाअलार एवं च । 


वेदाज्ञाथापि विविधार्वेतिहासाश् संहिता! ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पख्वरात्राणि पञ्च च। 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मंशास्नाणि यानि च ॥ 
विश्रा वेदविद! सर्वे पृण्यवन्तस्तपखिनः । 
नारायण ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जप॒न्तिच | 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्याअतुव्णाश वेष्णाः। 
शूद्रा ब्राह्मणभृत्याथ सत्यधमपरायणाः ॥ 

राजानो धार्मिकाश्चेव प्रजापालनतत्परा। | _ 
गृहन्त्येव प्रजानां च षोडशांशकरान्नुपा। ॥ 














करशन्याश्र विश्राश्व पूज्या; खच्छन्दगामिनः । 
सतत सर्वेशस्यात्या रत्नाधारा वसुंधरा ॥। 
गुरुभक्ताश्॒ शिष्याथ पितृभक्ताः सुतासथा । 
योषित१ पतिभक्ताश्ष पतित्रतपरायणा; ॥ 
ऋतोौं सम्भोगिन; सर्वे न खील॒ब्धा न लम्पठाः । 
न भय॑ दस्युचोयोणां न तत्र पारदारिकाः | 
तरव१ पूर्णफलिनः पृण्णक्षीराथ घेनवः । 
बलवन्तो जनाः सर्वे दीघाः सौन्द्यसंयुता। ॥ 
लक्षवर्षायुष: केचित्‌ पुण्यवन्तो बरोगिणः । 
यथा विग्रा विष्णुभक्ताखिवणों विष्णुसेविनः | 
जलपूर्णा नदा नद्यः सतत कंदरास्तथा । 
तीर्थपूताशरतुवणास्तप'पूत्ता. ढिजातयः ॥ 
मन।पूताथ निखिलाः खलहीन॑ जगल्वयम्‌ । 
सत्कीतिंपरिपूण च यशस्य॑ मद्लान्वितम्‌ ॥ 
पितरः सर्वकालेषु तिथिकालेषु देवता: । 
सर्वेकालेष्वतिथयः पूजिताथ ग्रहे गहे ॥ 


त्रिवणा विग्रभक्ताथ॒विशग्रभोजनतत्पराः । 
ब्राह्णय मुख क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥। 
नारायणोत्कीतीनेन.. इष॑युक्तारतदुत्सवे । 


न देवानां द्िजानां च विदुषां तत्र निन्‍्दकाः ॥। 
नात्मप्रशंसकाः केचित्‌ सर्व परगुणोत्सुकाः । 
(४७७५ आई 6. 


न शत्रवों जनानां च सर्वे सर्वेहितेषिणः ॥। 
पुरुषा योषितआपि न हि मूखोश्र पण्डिताः । 


न दुःखिनो जनाः सर्वे सर्वेषां रत्मन्दिर्म्‌ ॥ 
मणिमाणिक्यरत्ञोघरल्लखणंसमन्वितस॒र ै 


न भिक्षुका न रोगातो; शोकहीनाथ हर्षिताः ॥ 


न हि भूषणहीनाअञ. नरा नायश्र केचन | 


न पापिनो न धूताथ न छ्षुधार्ता न कृत्सिताः ॥। 
जराहीनाः प्राणिनश्र शश्वद्योवनसंखिता | 
आधिव्याधिविहीनाथ निविकाराश देहिनः | 





६४८ # वबचन-सुघा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, करे सच अति अरद्धासे पान ॥ # 





>---->>य््लल चच।/३ुूच्ललल्ततततततक- 
यदुक्तो वे सत्ययुगे धर्म सत्यं दयादिकम । 
पादहीनश् त्रेतायां सत्याद्धे द्वापरेषपि च्‌॥ 

( ब्रह्मवैवत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० | १-२३ ) 
श्रीकृष्णने कहा--बाबा नन्‍्दजी ! पुराणोंमें जैसी 
अत्यन्त मघुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता हूँ। 
आप प्रसन-मन होकर उसे श्रवण करें । सत्ययुगमे धर्म, 
सत्य और दया--ये अपने सभी अज्लेंसे परिर्ण थे। 
प्रजा धार्मिक थी । चारों वेदों, वेदाड्ों, विविध इतिहासों 
तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त प्रकाशमान था । पॉँचों 
रमणीय पश्चरात्र तथा जितने पुराण और धमश्त् हैं, 
सभी रुचिर एवं मड्बलकारक थे । समी ब्राह्मण वेदवेत्ता, 
पुण्यवान्‌ और तपस्त्री थे | वे नारायणमें मनको तह्लीन 
करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--चारों वण विष्णुभक्त थे। श्र 
सत्यधर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे | राजाछोग 
धार्मिक तथा ग्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे। वे 
प्रजाओंकी आयका केवछ सोलहरवाँ भाग कर-रूपमे 
ग्रहण करते थे | ब्राह्मणोंसे कर नहीं लिया जाता था। 
वे पूज्य और खच्छन्दगामी थे | पृथ्वी सदा सभी अनसे 
सम्पन्न तथा रतनोंकी भण्डार थी। शिष्य गुरुभक्त, 3) 
पितृमक्त और नारियाँ पतिमक्ता तथा पति्रत-परायां 
थीं। सभी छोग ऋतुकालूमें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग 
करते थे | वे न तो खीके छोमी थे और न छम्पट *। 
सत्ययुगमें न तो परायी खीसे मैथुन करनेवाले पु रे 
और न छुटेरों तथा चोरोंका भय था । बृकषी्े पर्णूपते 
फल छगते थे । गायें पूरा दूध देती थीं । सभी है 
सौन्दर्यशाली होते थे । किन्हीं-किन्हं 
नीरोगताके साथ-साथ छाखों वर्षोकी ओऑर्इ 
जैसे ब्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षति दि. 
शूद्द--ये तीनों वर्ण भी विष्णुसेवी ये | सरियत कं पि-ः 
सदा जल्से भरी रहती थीं | कन्द॒राउ 


होती भी का 














५१, है पु श्र लक: | २ ७.0 
# अीक्षष्णके द्वारा चारों युगोंके धमोदिका कथन, भ्ीनन्दजीको विदा देतेसमय भीकृष्णके उद्दार % ६४९. 


च्चत्त्त्तच्चच््््य््य्क्य््क्क्क्ल्ल्डिो. 


थीं । चारों वर्णोके छोग तीथयात्रा करके अपनेको पवित्र 
करते थे । दिजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय ) तपस्यासे 
पावन थे | सभीका मन पत्ित्र था | तीनों छोक दुषंसे 
हीन, उत्तम कीर्तिसे परिषृणं, यशस्कर तथा मड्ढडलसम्पन्न 
थे । घर-घरमें सभी अवसरोंपर पितरोंकी, निर्टिष्ट 
तिथियोंमें देवताओंकी और सभी समय अतिथियोंकी पूजा 
होती थी । क्षत्रिय, वेश्य और शूद्द--तीनों वर्ण 
ब्राह्मणोंकी सेवा करते थे और सद्दा उन्हें भोजन कराते 
रहते थे; क्योंकि ब्राह्मगका मुख ऊपररहित एवं अकण्टक 
क्षेत्र है । सभी छोग उत्सवके अवसरपर हषके साथ 
नारायणके नामोंका कीतन करते थे | उस समय कोई 
भी देवताओं, ब्राह्मणों तया विद्यानोंकी निन्‍्दा नहीं करता 
था। कोई भी अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। 
सभी दूसरेके गुणोके ( कहने-सुननेके ) लिये उत्सुक रहते 
थे। मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितेषी 
थे। पुरुष अथवा ख्ी कोई भी मूखे नहीं था; सभी पण्डित 
थे | सभी मनुष्य सुखी थे | सभीके र्ननिर्तित महल 
थे, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकारके रन और 
खर्णसे भरे रहते थे। न कोई मिक्षुक था न रोगी; 
सभी शोकरहित और हषषमग्न थे | पुरुष अथवा ख्री-- 
कोई भी आभूषणोंसे रहित नहीं था | न पापी थे न 
धूर्त; न क्षुघा्त न निन्दित । ग्राणियोंकों बृद्धावस्था 
नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे । 
सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे रहित 
और निर्विकार थे । इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य, 
दया आदि धर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुग्मे पी 
पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है। 


कलियुगका स्वरूप ओर उत्तके आचरण 


धर्मंकपाच प्रथमे कलेश्रापि झशोबबलः | 

दुष्टानां दस्युचोराणामडुरः प्रभवेद्‌ श्रज ॥| 

अधर्मनिरता। केचिद्लीता! संगोपिनस्तथा । 

भीता गुप्ताथ पुंअल्यों भीताथ परदारिकाः ॥| 
श्रीकृ० व० औ० ८२--- 











धममद्ानां भय शझ्नद्धमिष्ठा कम्पिताः | 
खत्पधमंरता भुपाः खत्पवेदरता द्विजाः ॥ 
त्रतधमरता। केचित्सवें खच्छन्दगामिनः | 
यावत्तिष्ठन्त तीथानि यावत्तिष्ठन्ति साधवः || 
यावत्तिष्ठन्त ग्रामाणां देवा! शास्राणि पूजनम्‌ | 
तावत्किचित्तप सत्यं खगंधमाश एवं च || 
( ब्रह्मवेवत्तुपुराण श्रीकृष्णजन्म० ९० | २४-२८) - 
कलिके प्रारम्भमें वहीं धर्म निब्ंछ और कृश हो 
जाता है तया उप्तका एक हीं पाद अत्रशिष्र रह जाता 
है | त्रजेश्वर | उस समय दुशें, लुटेरों और चोरोंका अड्र 
उत्पन्न होने छगता है। छोग अधमपरायग हो जाते हैं | 
उनमें कुछ छोग भयत्रश अपने पापोपर परदा डाच्ते रहते हैं| 
कुछटाएं भयके मारे छिपकर पाप करती हैं और पर पुरुषों 
की रखेले भी भयभीत होकर दुष्कर्म करती हैं | धर्माम्माओंको 


सदा भय लगा रहता है और पापी भी काँपते रहते हैं | 


राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और त्राह्मणोंकी 

वेदनिष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही व्रत और 
धर्ममें तत्पर रहते हैं; प्रायः समी मनमाना आचरण करने 

लाते हैं | जबतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबरतक सत्पुरुष 

थित हैं. और जबतक ग्रामदेवता, शात्र तथा पूजायद्वति 

मौजूद है; तमीतक कुछ-कुछ तप, सत्य तया खर्गदायक 

धर्मका अंश विद्यभान रहता है | 


कलेदोषनिधेस्तात गुण एको महानपि । 

मानस च भवेत्‌ पुण्य सुकृत न हि दुष्कृतम्‌ ।। 
अधर्म; परिपृ्णथ तदन्ते च कलो पितः | 

एकबर्णा भविष्यन्ति व्णोश्व॒च्वार एवं च॥ 
न मन्त्रपूतोद्ाहभ्य न हि सत्य न च क्षमा | 

खीखीकाररतो नित्य ग्राम्यधर्मप्रधानतः ॥ 
न यज्ञसत्रं तिलक ब्राह्मणानां च नित्यशः | 
संध्याशास्विदीनाथ विम्रतंशाः शुता अपि॥ 
सं) साथे च सर्वेषां भक्षण नियमच्युतम्‌। 
अमभक्ष्यमक्षा लोकाथ् चतुबेणो॒ रम्पटाः || 


#उर%आऋ «७ ाछं ७४2७ ४ लि रे मी कण 0 ऋून-आ ं ंुिंं आन नंरं#ऑंड >> छछछ 
!> 








नारीपु न सती काचित्पुंश्चली च गृहे गृहे । 
करोति तजन कान्‍्त॑ भृत्यतुल्यं च कम्पितम्‌ || 
पुत्रेग भत्सितस्तातः शिष्येण भत्सितों गुरु; । 
ग्रजाभिस्ताडितों भूपो भूपेन ताडिताः श्रजा। || 
दस्युचोर थ॒ दुष्ट्थ शिष्टाश्र परिपीडिताः । 
शस्पहीना च वसुधा ध्षीरहीनाथ घेनवः || 
स्वल्पक्षीरे घृतं नास्ति नवनीत च नित्यशः | 
सत्यहीना जनाः सर्व नित्य मिथ्या वदन्ति च।। 
शोचसंध्याशाखद्दीना ब्राह्मणा वृषवाहका। । 
सपकाराथ शूद्राणां शूद्राणां शवदाहकाः | 
शूदख्तीनिरता! शब्वच्छूद्रा विश्रवधूरताः । 
खादन्ति यस्थ विग्रस्य भक्ष्य च परिषाचका। || 
मातु! परां तस्य पत्नी शुद्रा गृहन्ति लम्पटा; । 
भृत्यश्व हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ 
सर्वे स्वच्छन्दनिरता!ः शिश्नोद्रपरायणाः । 
वहूरा व्याधियुक्ताश्र कुत्सिताश्॒ कुचेलकाः | 
विक्षुण्णमन्त्रलिप्ताथ मिथ्यामन्त्रग्नचारकाः । 
जातिहीनाथ शुरवों वयोहीनाथ् निन्‍्दका। ।। 
राजानथापि स्लेच्छाथ यवना धर्मनिन्दकाः । 
सत्कीतिमपि साधूनां छुबेन्त्युन्यूलनं मुदा ॥। 
 पितृदेवद्विजातीनामतिथीनां च नित्यशः | 
पूजा नास्ति गुरूणां च पित्रोथ्व पूजन खिया। || 
( ब्रह्मवैवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० ] २९, ३४-३८ ४०- 
४५, ४७-५० ) 
बाबा ! दोषके भण्डार-रूप इस कलियुगका एक 
महान्‌ गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता 
है, परंतु मानसिक पाप नहीं छाता | पिताजी ! 
कल्युगके अन्तमें अधर्म पू्णरूपसे व्याप्त हो जायगा | 
उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जायगे | न 
वेदमन्त्रोचारणसे पत्रित्र वित्राह होगा और न सत्य तथा 
क्षमाका ही अस्तित्र रह जायगा। ग्राम्य-धर्मकी ग्रधानता- 
से विवाह सदा स्रीकी खीकृतिपर ही निर्भर करेगा | 





६५० # वचन-सुथा भ्रोकृष्णकां भ्रेयस्कराों महान | दुब्य सछुर शत, कर सब अंत अछासे पान ॥ |. 





चिल्ला 


न्प्स्य््म््न्स्ल्ल्स्स््् 


वे संध्या-उन्दन और शाज्ोंसे हीन हो जायँगे। उनका 
वंश सुननेमात्रको रह जायगा। सब छोग अनियमित 
रूपसे सबके साथ बेठकर भोजन करेंगे | चारों वो 
लोग अभक्ष्य-मक्षी और परल्ली-गामी हो जायेंगे । ब्लियोंे 
कोई पतित्रता नहीं रह जायगी। घर-घरमें कुछटा ही 
दीख पड़ेंगी; वे अपने पतिको नौकरकी तरह डराती- 
धमकातीं रहेंगी । पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी भर्व्सना 
करेगा । प्रजाएँ राजाको और राजा प्रजाओंको पीड़ित 
करता रहेगा | दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषोंको खूब 
कष्ट दंगे | पृथ्वी अन्नसे हीन और गाये दूधरहित हो 
जायंगी | दूधके कम हो जानेपर धी और माखनका 
सर्वेधा अभात्र हो जायगा | सभी मनुष्य सत्यहीन हो 
जायँंगे और वे सदा झूठ बोलछंगे । ब्राह्मग पवित्रता, 
संध्या-बन्दन और शाख्नज्ञानसे हीन होकर बेओंको जोतेंगे, 
शूद्रोंके रसोइ्याका काम करेंगे, शूद्रोंके मुद्दे जलयेंगे और 
सदा शूद्वामें लवलीन रहेंगे | शूद्र ब्राह्मण-पत्नियोसे प्रेम 
करेंगे | रसोइया तथा रूम्पट शूद्र जिस ब्राह्मणका अन 
खायँगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हृथिया छंगे। नौकर 
राजाका वध - करके ख्य॑ राजा बन बैठेंगे | सभी छोग 
खच्छन्दाचारी, शिशनोदर॒परायण, पेट्ट, रोगम्रस्त, कुत्तित, 
मैले-कुचेले, खण्डित मन्त्रोंसे युक्त और मिथ्या मन्त्रेके 
प्रचारक होंगे | जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्‍्दक यु९ 
होंगे। घर्मकी निन्दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा 
होंगे; वे हर्षपर्वक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीतिकों भी सह 
नष्ट कर देंगे। छोग पितरों, देवताओं, द्िजातिया 
अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिताकी पूजा नहीं करेंगे 
वे सदा खीकी ही आवमगतमें लगे रहेंगे | 5 
द्ीबन्धूनां गौरव॑ च खीणां च सतत पितः 
चोरः सत्कुलज़ातिश्व ब्राक्मणो देवहारकः ! 
मान वहन्ति लोभेन युगे धर्मेण 
देवायतनहीन ९ |. 
देवायतनहीन॑ च जगत्सव भयाइुल/ 


[& ५ र 
ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिछक नहीं धारण करेंगे । 








$ श्रीकृष्णके द्वारा चारों युगोंके धमोदिका कथन, भ्रीनन्द्जीको विदा देते समय थ्रीकृष्णके उद्गार # ६०१ 
अराजक च दुर्नोत सतत कालिदोपत।। होंगे | कुछ्टाओंको कल्ह ही प्रिय छोगा | न तो लिया 
बुअक्षिताः कुचेलाश्व द्रिद्रा व्याधिनों नरा। || ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न पुर्ोमें ही सौन्दर्य रह 
हिंखजन्तुभयाड्भीता जनाः सर्वे च पापिन) ||. जागगा | नदियों, नदों, कन्दराओं, तड़ागों और सरोवरों- 
सर्वे च फललोभिष्ठा। पुंस्चल्यः कलहम्रिया; |... “डे तथा कप्ठ नहीं रह जायगा और वादछ जर 
रूपवत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिण!]. गा अर की हक पे 
रे क्‍ जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेत्राडी होंगी | सभी छोग पीपल 
नद्यो नदा। कन्दराश्च तडागाक्ष्व सरोवराः | अमित था यकिय 
विदीनाइ शो काटनेत्रले होंगे। प्ृथी वृश्ठहीन हो जायगी। इश्ष 
3 के जलहीना सा ! शाखा और स्कन्चसे रहित हो जायेंगे और उनमें फछ 
अपत्यहीना नार्यश्च काम्ुक्यों जारसंगुता!। जहीं होगे | फछ, अन्न और जज्का खाद नष्ट हो 
अश्वत्थच्छेदिन! सर्व वृक्षुहीना वसुंधरा || - जायगा | मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो 
फलहीनाश्व तर) शाखास्कन्धविहीनका। । जायेगे | ब्रजेश्वर | उसके बाद वारहों आदित्य प्रकट 
फलानि स्वादुद्दीनानि चान्नानि चजलानिच॥ . रे तप और वहुबृश्द्धार मानवों तथा स 


मानवाः कूटवक्तारों निदेया धर्मंवर्जिताः | जन्तुओंका संहार कर डालेंगे | उस सप्रय प्रृथ्वी और 
5 2 र श उसकी कथामात्र अवशिष्ट रह जायगी | जेंसे वर्षाके 


तदंशे दादशादित्याः संहरिष्यन्ति माननान्‌ | दीत जानेपर क्षेत्र खाी हो जाता है, वैसे ही कल्युग- 
सवोब्जन्तूृंइ्च॒तापेन बहुबृष्टया ब्रजेख्र | के व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीव्ोंसे रहित हो जायगी। 
अवशिष्टा च प्रथित्री कथामात्रावशेषिता || तत्र पुनः क्रमशः सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी | 

कलो गते च एथिवरी क्षेत्र वषोगते तथा । नन्‍्दवाबाक़ों सथुराते किदा देते समग 

पुनः सत्यग्रवृत्तिस्च भविष्यति क्रेण वे। श्रीकृष्णके उद्दार 

( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० | ५१-५३५ ५७-६४ ) 








। 


इत्येब॑ कथितं सब गच्छ तात ब्रज सुखम्‌ | 
पिताजी ! ब्लियोंके भाई-बन्धुओं तथा ल्वियोंका ही अहं दुग्धपुखो बाल; पुत्रस्ते कथयामि किम ॥ 
सदा गौरब होगा। उत्तम कुछमें उत्पन्न छोग चोर और नीम द्घ दधि तक्न॑ परिष्कृतम | 
ग्रहण तथा देवताके हरण करनेवाले होंगे | लिए शभकमहं मिशस्न॑ च॒ सुधोपमम्‌ हे 
कर. सर रा ये बृत्तिक शुभकमोह मिशल्नं च का ॥ 
० ग कीौतुकवश छ। मिश्द्रव्यं च यत्किचित्‌ पि नव 
ञ व्यं च य॒त्किचित पिठदेवानमित्तकम्‌ 
करेंगे | सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा भयाकुछ हो ला पंत बालाग रद आओ 
जायगा | कलिके दोषसे सदा दुर्नातिके कारण अराजकता. 3 मे बारदोप पर जो 
फैली रहेगी। मलुष्य भूखे, मैंलेकुचै। दक्ति और 7० 20300 गण 0 कक. 
रोगग्रस्त हो जायेंगे। सभी मलुष्य पापपरायण तथा हिंसक व पिता तब पुत्नी5ह यशोदा जननी सम ॥| 5 द 
जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे। सभी फलके विशेष छोमी .मदीय॑ परिहासं च यशोदां रोहिणी वढ। 





बन" उल्लास आणाधणा- ७ » ७ ०० जा | ्‌[्‌ा॑एएएएतहछ७- जा आा्षक्ा 2... आना ७ -> जा | >> ७लक्षल्ा७ 3 तक. 
है का 


.. अब 


६५२ $ बचन-खुधा ओ्रोकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान ॥ मु 


कुमारास्थाच्छृतं स्व सो5हमित्येबमीप्सितस्‌ ॥। 
कीतयिष्यसि तत्सत्र सब गोकुलबासिनम । 
कुतस्त्व॑ गोकुले वेश्यो नन्‍्दो वेश्याधिपो नुपः |। 
वसुदेवसुतोडह॑ च मथुरायामहों कुतः | 
पित्रा मे कंसभीतेन लद॒गृहे च समपितः | 
पितु) पर; पिता त्व॑ं च माता मातुः परापि वा|। 
मया दत्तेन ज्ञानेन पा्वेत्या च ब्रजेश्भर | 
त्यज मोह महाभाग गच्छ तात सुख॑ गृहम्‌ | 
(ब्रह्मवेबर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्म ० ९०। ६५-७०; ७४-७६) 
तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म 
बतला दिया; अब आप सुखपूर्वक ब्रजको . लौट जाइये | 
मैं आपका दुधमुँहा शिज्लु पुत्र हूँ; भला, मैं ( धर्मके 
विषयमें ) क्या कह सकता हूँ। आपके यहाँ 
माखन, घी, दूध, दही, सुन्दर रूपसे बनाया हुआ 
मद्ठा, खस्तिकके आकारका पकवान, शुभकर्पोंके योग्य 
अमृतोपम मिष्ठान तथा पितरों और देब्रोंके निमित्त जो 


जि ननन्न्न्न्ब्न्न्न्ज्न्न्न्न्ल्ज्न्न्न्न्त्न्लल ला सुस्चचच्चचचसचससचचच सच 





हे 
कुछ प्रियाइयाँ बनती थीं, वह सब्र मैं रोकर जबदरस्ती 


खा जाता था; बाल्कोंका रोना ही उनका बड है । 
अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; बालक तो पग-पा- 
पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं और मैं 
आपका पुत्र हूं; यशोदा मेरी मैया हैं | अब आप ब्रज 
जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे सुने हुए मेरे सारे 
परिहासकोी यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर तो 
सारे गोकुछबासी उस सबका कीतन करेंगे। अहो ! कहाँ 
तो गोकुछमें बेश्यकुछोत्पन्न वेश्यके अधिपति तथा गोकुलके 
राजा आप नन्‍्द और कहाँ मथुरामें उत्पन्न हुआ मैं 
व्चुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता बसुदेवने 
मुझे आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर 
पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं| 
महाभाग ब्रजेश्वर |! आपको मैंने तथा पावंतीने ज्ञान 
प्रदान किया है; अतः तात ! उस ज्ञानके बहसे 
मोहका त्याग कर दीजिये और सुखपूवक घरको. लौट 
जाइये। 


४ौ7“+++>><>6<5००-अउस्‍ंत 


श्रीराधा और श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा श्रीकृष्णद्धारा अपने और भ्रीराधाके 
रहस्यका उद्घाटन 


एक समय पिद्धाश्रमसे नन्‍्द आदि गोपोंकों गोकुलमें 
भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाके स्थानक्रों गये | वहाँ 


. पहुँचकर श्रीकृप्णने सुन्दरी राधाकों देखा | श्रीराधाजी नित्य 


तरुणावस्थाम रहती हैं | उनका मुखकमल प्रफुल्लित था | 
अक्न-अक् दिव्य बच्चों और रत्नाभूषणोंसे विभूषित था | 
उनके गलेमें सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंकी माला घुटनोंतक थक 
रही थी | उनकी दिव्य सुन्दरता और सुप्रमा अखिल विश्वकी 


त्रिकाल सुन्दरताकों भी छजित-कर रही थी | उनके दाहिने 
हाथमें प्रस्फुटित कमल सुशोमित था । मोतियोंका हार ३ 
शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्ननिर्भित ऊँचे आसनोएर विराजमान 
थीं | उस समय मुस्कराती हुईं गोपियों उनकी सेव 7 
लगी हुईं थीं | उधर प्राणवल्छभा श्रीराधाने भी गे 
श्रीकृष्णणों आते देखा | उन्हें देखकर वें दे है 
खड़ी हुईं और परम भक्तिपूर्वक उन परे श्वरकी 


प्रणाम करके उनकी स्ठ॒ति करने छगी। 











हि 


5 श्र शा ् श्रीकृष्णका ् 
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तलश्ात्‌ वे प्रियतम श्रीकृष्णसे एक्ान्तमें मुस्कराती हुई श्रीराधाकी मधुर व्यंग्ययुक्त वाणी सुनकर भ्रीकृष्ण बड़े 
प्रसन्न हुए और राधाकों बेठाकर उनके सामने विराज गये 


मधुर वचन बोलीं-'नाथ | जो खयं महृलोंका भण्डारः सब 

तू ओर कहने छगे 
समूर्ण मज्जललोंका कारण; मज्जलरूप तथा मु्जलोंका प्रदाता हैः श्रीकृष्ण उवाच ना 
उसके विषयमें कुशल-मज्ञलका प्श्न करना तो निर्थंक ही हैः. जात्याह जगतां खामी कि रुक्मिण्यादि योषि 
प्रथापि इस समय कुशल पूछना समयानुसार का है; 32 कार्यकारणरूपो5ह व्यक्तो राधे पृथक्‌ एथक ॥ 

जोकिक व्यवहार वेदोंसे भी बलवान्‌ माना जाता है | इस ; जात्याज्योतिमेप। खयम्‌ 
'कैणीकान्त | आप सकुद्ल तो हैं न ! सल्मामाड़े जार आयपशरि हे 
पाणपति | इस समय सत्यभामा तो कुशल्से हैं न ! जिनको रा रिपणतम: 

' जात्याहं कृष्णरूपश्च॒ परिपूणंतम!ः खयस | 


आज्से ३ गील्ापूर्वक देवराज न्द्रके साथ युद्ध रे तर ० 
जि कट गोलोफे गोइुछे रम्ये थे बन्दावने बने ॥॥ 





>> 


६५७ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रयस्करी मदान। दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ३ 
ज््च्च्च्च््च्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्क््ल्््ल्््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ललललललललललललललककककक्ककसल- ््ट हे जल 





दिश्वुजो गोपवेषश्व खय॑ राधापति! शिशु) । 
गोपालेगॉपिकामिश्व सहित) कामपेलुमिः || 
चतुर्भजोहह वेकुण्ठे ह्विधारूप! सनातनः 
लक्ष्मीसरखतीकान्तः सतत शान्तविग्नरह। ॥ 
यन्मानसी सिन्धुकन्या मत्यलक्ष्मीपतिश्लेवि । 
इवेतद्वीपे च ध्ीरोदे तत्रापि च चतुझ्च॑जः ॥| 
अहं नारायणर्षिश्व नरो धर्म! सनातन । 
धर्मक्ता च धर्मिह्ठों धर्मवर्त्मग्रवतेकः ॥। 
शान्तिलेक्ष्मीखरूप च धर्मिष्ठा च पतिवता | 
अन्न तस्याः पतिरह पुण्यक्षेत्रे च भारते || 
सिद्धेश! सिद्धिदः साक्षात्कपिलो5हं सतीपति+ । 
नानारूपधरोषहं॑ च॒ व्यक्तिभेदेन सुन्दारि | 
अहं चतुझ्ंजः शश्वद्‌ द्वावत्यां रुक्मिणीपतिः । 
अहं श्षीरोदशायी च सत्यभामागृहे शुभे ॥ 
अन्यासां मन्दिरेज्ह च कायव्यूहात्‌ एथकृपथक्‌। 
अह नारायणर्षिश्व फाल्गुनसययास्य सारथिः ॥ 
स॒नरपिधमंपुत्नो मदंशों बलवान अबि। 
तपसाराधितस्तेन सारथ्येषह च॒पुष्करे ॥ 
यथा तव॑ राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा । 
वैकुण्ठे च महालक्ष्मीभगती च सरखती || 
भत्रती मत्यलक्ष्मीश् श्वीरोदशायिनः प्रिया । 
.. भरम्मपुत्रवधूरत्य॑च ॒शान्तिलेक्ष्मीखरूपिणी || 
:. कपिलेस प्रिया कान्‍ता भारते भारती सती | 
त्व॑ सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रोपदी सती |। 
दाखत्यां महालक्ष्मीमवती रुक्सिणी सती । 
पश्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया | 
रावणेन हता तल च त्व॑ च रामस्य कामिनी | 
नानारूपा यथा स्व च छायया कलया सति | 
नानारूपसथाह च खांशेन कलया तथा | 
परिषणतमो5ह॑ च परमात्मा परात्परः || 


इति ते कथित सबमाध्यात्मिकमिदं सति। 

राधे सवोपराध में क्षम परमेश्वरि॥ 

(ब्रह्मवेवततपुराण, श्रीकृष्णजन्म ० १२४।८२-८ २१८५-१०१) 
थ्ीकृष्ण बोढे--राघे ! मैं स्त्रभाजसे ही सत्र 


'छोकोंका स्त्रामी हूँ; फिर रुक्षपेणी आदि महिलाओंकी 


तो बात ही क्या है । मैं कार्य-कारणरूपसे प्रथक-प्रधक 
व्यक्त होता हूँ | में स्तरयं ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वोका 
एकमात्र आत्मा हूँ और तृणसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त समर 
प्राणियोमें व्याप्त हूँ। गोलोकमें में स््रय॑ परिपृणतम 
श्रीकृष्णरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुछ- 
के “वृन्दावन” नाप्रक बनमें में ही राधापति हूँ। उम्त 
समय में द्विभुज होकर गोपवेषमें शिशुरूपसे क्रीडा 
करता हूँ । ग्वाले, गोपियाँ और गौएँ ही मेरी सहायक 
होती हैं | वेकुण्व्में में चतुमुंजरूपसे रहता हूँ; वहाँ 
मैं ही लक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सदा 
शान्तरूपसे वास करता हूँ । इस प्रकार में सनातन . 
परमेश्वर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ | भूतलपर, खेतद्वीप 
और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्घुकन्या और मत्यलक्ष्मके 
जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चतुभुज 
रूपसे ही रहता हूँ | मैं स्वयं नारायण ऋषि हू और 
धर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तया धर्म-मार्गके प्रवर्तंक सनातन परम 
नर हैं | घर्मिष्ठा तथा पतिव्रता शान्ति लक्ष्मीखरर्पा है 
और इस पुप्यक्षेत्र भारतबर्षमें मैं उसका पति हूँ | में ही 
सिद्धेश्वर, पिद्धियोंका दाता और साक्षात्‌ कपिल & | 
सुन्दरि ! इस प्रकार व्यक्तिमेदसे में नानारूप पाएण की 
हैँ | चतुर्भुजरूपपारी में ही सदा द्वारिकार्म रुक्मिणीका 
होता हूँ। क्षीरसागरमें शयन करनेवाद में ही सत्यभा हक 
के शुभ मवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य 

महल्लेंमें भी मैं ही प्रथक्‌-प्रथक्‌ शरीर धारण हे है | 
करता हूँ | मैं नारायण ऋषि ही इस या और. 
हैँ | अजुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र पुष्कर । 
मेरे अंशसे भूतछपर उत्पन्न इज हक है। 
सारविकार्यके लिये तपस्याद्वारा मेरी ओर गा 
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राधे | जेसे तुम गोछोकमें राधिकादेवी हो, उसी 
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सरसती हो | श्षीरोदशायीकी प्रियतमा मर्लल््षमी तुम्हीं 
हो | व्मकी उन्रवधू लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमें 
उम्हा वर्तमान हो | भारतत्रषमें कपिव्की प्यारी पत्नी 
सती भारती तुम्हारा ही नाप्र है | तुम्हीं पिभिद्ञ्मे 
सीता नामसे वि्यात हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही 
छाया हैं। द्वारकामें महाल्क्षमीके अंशसे प्रकट हुई 
सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो | पाँचों. 
पाण्डबोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कहा है | तुम्हीं राप- 
की पत्नी सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण किया. 
था | सति ! जेसे तुम अपनी छाया और कछासे नाना 
रूपोमें प्रकट हो, वैसे ही में भी अपने अंश और 
कलसे अनेक रूपोमें व्यक्त हूँ | में ही पश्चिगतमः 
परात्पर परमात्मा हूँ | सती राघे ! इस प्रकार मैंने. 
तुमको यह सारा आध्यात्िक रहस्य बता दिया है | 


तरह गोकुलमें भी हो | तुम्हीं बेकुण्ठमें महालक्ष्मी और अब परमेश्वरि | तुम मेरे अपराधोंको क्षमा कर दो | : 


|. बल 
4 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य लीला ओर दिव्य वाणी 


शुद्ध सचिदाननद परात्पर परवह्य परमेश्वररूप । 
सवोत्तीत-सर्वसय, निर्गुण-सगुण, व्यक्त-अव्यक्त अनूप ॥ 
नित्य अजन्मा, दिव्य जन्मधर, नित्य खतन्त्र, नित्य परतंत्र। 


सबके स्वयं एक यनत्री नित, प्रेमीजन-करके नित यन्त्र ॥१॥ 


सहज विरोधी-गुणधर्माश्य, करते लीला विविध विचित्र । 
फरते प्रेमघर्मका पालन-संरक्षण बनकर अरि-मित्र ॥ 
रोड, वीर, बीसत्स, भयानक, करुण, हास्य, अद्भुत, श्यज्ञार | 
शान्त ओर अन्यान्य रसोंके बनकर स्वयं रूप साकार ॥२॥ 
“कट हुए वसुदेच-देवकी-सुत हो, खलके कारागार | 
... 'न्द-यशोदाक सुख देने दिया शिक्ष॒ुत्व॒ सुखद स्ीकार ॥ 
; क्रोंके सँग वन-वन किया समुद खच्छन्द विहार। 
| भेशर दिव्य रस गोपीजनक किया सभी विधि अज्ञीकार ॥३॥ 
द . हज कृपावश किया कंसका सथुरामें जाकर संहार । 
| वर किया पिता-माताका बन्धनसे तुरंत उद्धार ॥ 
रे आदिको छौटाया फिर, कर उनका समुचित सत्कार | 
लक, गोप-गोपियों के. प्रति अपना परम मधुरतम प्यार ॥४॥ 






सुन कृष्णाकी करुण प्रार्थना, वसनरूप बन रक्खी लछाज ।- 
थक बेढा दुःशासन छज्जित, चकित रह गया सभी समाज ॥ - 
मधुरा-द्वारावतिमें अभ्ुने बरसाया आनन्द अपार। 
मधुर परम ऐश्वयंमयी झुचि लीकाओंका कर विसार ॥णा: 
रणक्षेत्रमे,ं सवा पारथथा मोह मिटाया दे निज ज्ञान। 
सहज शरण दे, किया धन्य फिर देकर दिज्य पेसका दान ॥. 
अर्जुनके मिस अखिल विश्वको दिया दिव्य पावन उपदेश। 
उद्धवकों फिर दिया विशद कल्याणपूर्ण अपना संदेश ॥8॥ 
ज्ञान, योग, वेराग्य, अस, रति, सकल कामनारहित सुकुस । . 


सांख्य, त्याग, संन्यास, वर्ण-आश्रस झुचि मानंदके सब घसे ॥ . 


इह-परलोक, पिता-सुत, पति-पत्नी, गुरूशिष्य, धर्स-आचार | _ 


गो-आह्ण अबला-अनाथ हित प्राणापंण, सज्जरू व्यापार ॥७॥ . 
सभी दिशाओंमें नित देता जन-जनऊो उज्ज्वल्तम ज्ञान। * 
हरता दुःख-शो#-सय-तम सब करता सुख-फल्याण-विधान ॥॥ | 


पात्नापात्र-मेद कर विस्टृत, करता सदा सभीक्षा न्राण।_ 
सभी देश, सब कार सभीका करता सदा परस कल्याण दा 


विश. ॥ 
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भगवान श्रीकृष्णके सावभोम कल्याणकारी वचनाझृत 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्‍दगोपकुमारायथ गोविन्दाय नमी नमः ॥ 


नमः पड्ुजनाभाय नमः पह्जमालिने। 
नमः पहुजनेन्राय नमस्ते पहुजाडमप्नये ॥ 


श्रीकृष्ण खय॑ भगवान्‌ हैं, श्रीकृष्ण सगुण-निगुण, साकार- 
निराकार, सर्वमय-सर्वातीत, सर्वंगुणमग्र-सबंगुणातीत, महान: 
अणुः अचिन्त्यानन्त परस्परविरोधीगुगधर्माश्रय, सर्व- 
शक्तिमान सर्वल्लोकमहेश्वर सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ मगवान्‌ हैं। 
श्रीकृष्ण अजन्मा, अविनाशी। हानोपादानरहित, देहदेही- 
मेदअआत्य नित्य-सत्य सच्िदानन्दत्न दिव्य विग्रह हैं. ओर 
षोडशकला-सम्यूण अवतार हैं | यह सब होते हुए 
भी वे ऐतिहासिक आदर्श महापुरुष हैं| महाभारत आदि 
इतिहासमे उनकी सच्ची जीवनबटनाओंकों लेकर सर्वत्र उन्हींका 
गुणगान विविध प्रकारोंस किया गया है। मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सभी आदर्श गुणोंके आकर तथा मूल उद्गम हैं ओर जीवनके 
सभी क्षेत्रोंमे उनकी परम आदरश-छीछा ओर नित्य-सत्य 
उपदेशवाणी विद्यमान हैं | जो अनन्त काल्तक सभी क्षेत्रोंके 
नर-नारियोंको उनके संघ्ंमय जीवनमें निश्चित विजयदायिनी 


. सफलता प्रदान करनेमें सहायता करती रहेगी, नित्य उज्ज्वल 


प्रकाश दिखाकर मार्गदर्शन करते रहेगी | संसारमें रहकर 
संसारसे प्रथक रहने, निरन्तर कर्मसंख्म रहकर नेष्कर्म्य-सिद्धि 


'प्रात्त करने; सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने, अपने 


प्रत्येक कर्मके द्वारा मानव-सेवा करने और प्रत्येक क्रियाको 
भगवत्यूजन बनानेकी सिद्ध कलछा-कोशलकी शिक्षा देती 
रहेगी। वस्तुतः अखिल विश्वके अखिल प्राणियोंके लिये 
उनकी अपनी-अपनी विभिन्न समस्याओंकों सुलझाकर यथार्थ 
मार्गपर अग्रसर होनेके सुअवसर ओर सौभाग्य प्रदान करनेमें 
भगवान, श्रीकृष्णकी आदर्श लीला ओर अम्ृतमय्री वाणी 
ही एकमात्र परम अमोघ साधन है | 


. भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य वचनोंसे हमारे पुराण- 
इतिहास भरे पड़े हैं। जो छोग भ्रीमद्धागवत और महाभारतके 
शरीकृष्णको दो मानते हैं; वे सवंथा भ्रममें हैं| महाभारतमें 
ही ऐसे विभिन्न प्रसक्ष मिलते हैं; जिनते दोनोंका सर्वथा एक 
होना सिद्ध है। उदाहरणके लिये यहाँ दो-एक उद्धरण दिये 
जा रहे हैं। महाभारतके द्रोणपर्वमें घृतराष्ट्र संजयसे कह रहे हैं--- 


श्रणु दिव्यानि क्मोणि वासुद्ेवस्थ संजय। 
कृतवान्‌ यानि गोविनड्ी यथा नान्‍यः पुसान्‌ क्चित्‌ ॥ 
संवर्धता गोपकुके बालेनेव महात्सना | 
विख्यापितं॑ बल बाह्मोश्चिपु लछोकेपु संजय ॥ 
उच्चेःअ्रवस्तुल्यबलछ॑ वायुवेगसस जबे। 
जघान हयराज॑ त॑ यमुनावनवासिनम्‌ ॥ 
दानवं॑ घोरकऊ्सो्णं गया खझत्युमिवोत्यितम्‌। 
वृषरूपधरं बाल्पे सुजाभ्यां निज्धान ह॥ 


संजय ! वसुदेवक्ुुमार भगवान्‌ भ्रीकृष्णक्रे दिव्य क्मोंका 
वर्णन सुनो । मगवान्‌ गोविन्दने जो-जो कार्य किये हैँ, वेसे 
दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता | संजय ! 
बाल्यावस्थामें जब कि वे गोकुछमें पल रहे थे; उन महात्मा 
श्रीकृष्णने अपनी भ्रुजाओंके बल-पराक्रमकों तीनों लोकोंमें 
विख्यात कर दिया था | यमुनाके तथ्वर्तों वनमें उच्चे;भ्रवाके 
तुल्य बछ्वान्‌ और वायुके समान वेगवान्‌ अश्वराज केशी 
रहता था। उसे श्रीकृष्णने मार दिया था | इसी प्रकार एक 
घोर कर्म करनेवाला दानव वहाँ बेलका रूप धारण करके 
रहता था; जो गौओंके लिये मृत्यु बनकर ही प्रकठ हुआ 
था| उसे भी श्रीकृष्णने बाल्यावश्थामें अपने हाथ ही 
मार डाला था । + 

द्रौपदीने चीर-हरणके समय अत्यन्त व्याकुल अवर्खाई 
भी भ्रीकृष्णको “गोपीजनप्रिय/ 'जजनाथः और 'गोविद' 
आदि नामोंसे पुकारा है । 

इसी प्रकार भ्रीमद्धागवमें मी पाण्डवोंका प्रसर्न बार 
आया है और श्रीकृष्णकों बार-बार “देवकीपुत्र? कहां गयी | 
इससे स्पष्ट तिद्ध हैं कि महाभारतकों बड़ी गम्भीर अ 
श्रीमद्धागवतकी नय्खद लीला करनेवाले श्रीकृष्ण दो नह) 
एक ही थे । 

पाश्चाच्य विद्वान प्रो० विण्यरनीजने कहा था कि 
सखा श्रीकृष्ण; विष्णुके अवतार श्रीक्षष्ण; ह 
तीनों रूप एक व्यक्तिके नहीं हो सकते । 
दुर्भाग्यवश हमारे कुछ भारतीय विद्वान मी सम : कर 
लगे | यह पाश्चात््य अन्धानुकरणका ही 

इसी प्रकार श्रीकृष्ण काव्य-कल्पित 
व्यक्ति हों) सो बात भी नहीं है; वे ऐतिहासिक 


-बार 


(पाण्डव 


इसी अ्रान्त 0 


इबलें.. 
कर हनी. 
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# भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सावभौम कर वचनामृत #........ छेण्७ं ५ 
नरेष्वसीक्ष्ण मद्भावं पुंसो भावयतो$चिरात्‌।  पॉच इजारसे अधिक “वर्ष पूर्व यों वियवतानग जप जज जग |! 


अबसे पाँच हजार्से अधिक वर्ष पूर्व यहाँ विद्यमान थे। 
भारतीय इतिहासका सूक्ष्म अनुसंधान करनेवाले राव बहादुर 
अ्रीचिन्तामणि विनायक वेच्यने सिद्ध क्रिया था कि भ्रीक्ृषष्णका 
प्राकट्य चन्द्रगुतते २८२० वर्ष पूर्व अथोत्‌ ईखी सनसे 
३१४० बे पूर्व हुआ था। 

भारतीय आस्तिक जनताके लिये तथा भक्तोंके लिये तो 
इन बातोंका कोई भी मूल्य नहीं है। उनके लिये तो श्रीकृष्ण 
उनकी नित्य प्रत्यक्ष अनुभूति तथा परम दृढ़ सहज विश्वासके 
आधासपर साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ओर उनकी महाभारत, भरी- 
भद्भागवत आदि ग्रन्थोमें वर्णित छीछाएँ सभी परम दिव्य और 
सत्य हैं। ऐसे सर्वश्वर; योगेश्वर; सवेजनमान्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने जीवन-लील्श-प्रसज्ञोंमें जिन महत्त्पपूण वचनामृतोंकी धारा 
बहायी है, वह सर्वतोमुखी है और साव॑भोम है | उनकी दिव्य वाणी 
श्रीमद्धगवद्वीता तो सार्वभौम ग्रन्थ माना ही जाता है; उनकी 
अन्यान्य महती वचनसुधा भी अपने-अपने क्षेत्रमें सबके लिये 
परम उपादेय और सर्वजन-कल्याणकारिणी है । बड़े आनन्दका 
विषय है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी परम श्रेष्ठ वचन-सुधासे 
पूर्ण कल्याणका यह “विशेषाह्ढ? प्रकाशित हो रहा है। यहाँ 
नपूनेके तौरपर मगवानकी कुछ वचनावली नीचे दी जाती 
है। इससे अनुमान होगा कि पूरा विशेषाइुका अध्ययन कितना 
अधिक श्ञानदायक, पथ-प्रदर्शक्ष और उपयोगी होगा ओर 
जिन मूल अन्थोंसे इन वचनोंका संक्षितत सकुछन किया गया 
है, वे तथा वैसे ही अन्यान्य भ्रीकृष्णचनसधासमन्न 
ग्रन्थोंका पठन-पाठन कितना कल्याणकारी होगा। अब 
भंगवानके कुछ बचनाम्तोंकी बानगी देखिये ओर 
इनसे छाम उठाइये | 


पण्डित ( ज्ञानी ) अनिवार्य व्यवहार-मेदवाले ्रागियोंगे 
भी समदर्शी होते हैं 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्ाह्मणे गवि हस्तिनि.। 


* शनि चैव श्रपाके च पण्डिताः समदशिनः ॥ 
( श्रीमद्भृगवद्गवीत ५ । १८ ) 


ब्राह्मण: गौ? हाथी? कुत्ते 


होते हैं | ( इनमें समान 
सबमें एक परमात्माको 


वे ज्ञानीजन विद्याविनयप्तसन्न 
ओर चाण्डालम भी समदर्शाी ही 
व्यवहार असम्भव है; पर वे 
समभावसे देखते हैं । ) 


ओऔीदकृ० ब्‌० अभ० <२३-० 


स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥ 
विरुज्य सययमानान्‌ खान दशं ब्रीडां च देहिकीम । 
प्रणमेद्‌_दृण्डवदू_ भूसावाश्वचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ २९ | १४-१६ ) 
जो ब्राह्मण, चाण्डाछ, चोर ब्राह्मणमक्त; सूर्य, चिनगारी 
तथा कृपाछ और क्रूरमें समहृष्टि रखता है; उसीकों सच्चा 
पण्डित ( ज्ञानी ) समझना चाहिये | जब सभी नरनारियेमिं 
निरन्तर मेरी ( भगवानकी ) ही भावना की जाती हैं; तब 
थोड़े ही समयमें उस पुरुषके चित्तसे स्पघो, ईष्यों, ( दूसरेके 
प्रति) तिरस्कार और ( अपनेमें ) अहंकार आदि दोष दूर 


पट ३५ रा 
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हो जाते हैं। अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने दे। 
उनकी परवा न करे । “मैं अच्छा हूँ वह बुरा है? ऐसी 
देह-दश्की और लोक-ल्जाको छोड़ दे तथा कुत्ते, चाप्डाठल, ./ 
गौ और गधेकों भी प्रथ्वीपर गिरकर साष्टज्न दण्डवतू- ४ 
प्रणाम करे | ै ; 
पण्डित ( ज्ञानी ) कोन है ! ' 

यस्थ॒सर्चे. समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ह 
ज्ञानाभिदग्धकमो्णं तमाहुः पण्डित बुध: ॥ | 
(श्रीमद्भगवद्गीता ४ १९) 

जिसके समूर्ण ( झास्रमम्मत ) कर्म बिना कामना और फ 







संकल्यके होते हैं तथा जिपके समस्त कर्म जश्ञानहप अमिके 
द्वारा दग्य हो गये हें, उसको ज्ञानीजन॒ पंण्डित 
कहते हैं । 
.. समदर्जी महात्माका व्यवहार. 
यर्थ॒ स्थुर्वीतसंकल्पाः ग्राणेन्द्रियमनोधियास्‌। 
वृत्तयः स विनिसुक्तो देहस्थोडपि हि तदगुणेः ॥. 
यस्थात्मा हिंसते हिंखैयेंन किंचिदू यदच्छया। 
अच्यते वा कंचित्तत्र न व्यत्तिक्रियते बुधः 0 


( ओमद्भागवत ११ । ११. १४-१६ ) 
ेष्टाएं बिना संकल्पके होती हैं, वे देहमें न भी है 
उसके गुणसे मुक्त हैं। उन तचज्ञ मुक्त पुदीक हा 





.“ अदा 


६५७८ # बर्चन-खुधा औीकृष्णकी अ्रयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धास पान ॥ 


देवयोगसे पूजा करने छगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी 
होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी | जो समदर्शी महात्मा 
गुण ओर दोषकी मेददृश्टिति ऊपर उठ गये हैं, वे न तो 
अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे काम 
करनेवालेकी निनन्‍्दा;न वे किसीकी अच्छी बात सुनकर 
उसकी सराहना करते हैं ओर न बुरी बात सुनकर फिसीको 
शिड़कते ही हैं | 
ब्रह्मज्ञानी न हर्षित होता हे, न उद्दिगम्न 


न प्रहष्येत्‌ प्रिय प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्मरियम्‌ | 
 स्थिरजुद्धिससम्मूढो ब्रद्यविद्‌ वह्मणि स्थितः ॥ 
( श्रीमहूगवद्धीता ५ | २० ) 
जो पुरुष प्रियकों प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिखुद्धि; 
मोहरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परत्रह्म ( परमात्मा- ) में स्थित है। 


आत्मा ओर भगवान्‌को सर्वत्र देखनेवाला योगी श्रेष्ठ है 


स्वंभूतस्थमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि | 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वनत्च समदर्शनः ॥ 
यो मां पश्यति सत्रेत्र सत्र च सयि पदयति। 
तस्याहं न प्रणइयामि स॒ च में न ग्रणइयति ॥ 
सवभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सत्रथा व्तमानोईपि स योगी मयि चतंते॥ 
आत्मोपम्पेन सत्र सम॑ पश्यति योउजुन | 
सुख वा यदि वा दु:ख स योगी परमो मतः ॥ 
( श्रीमहूृगवद्गीता ६ | २९-३२ ) 


सवव्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्य-भावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाछा तथा सबमें समभावसे देखनेवाल्ं योगी 
आत्माकों समूर्ण भूतोंम ओर सम्पूर्ण भूतोंकों आत्मा- 
में देखता है | जो पुरुष सर्वत्र मुझ भगवान वासुदेवकों 
ही देखता है और सबकों मुझ वासुदेवमें देखता 
है; उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये 
अदृ्य नहीं होता | जो पुरुष मुझमें ऐक्य-भावमें 
स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझे 
_अजता है; वह योगी सब प्रकारसे बतंता हुआ भी मुझमें ही 
... बतंता है। हे अजुन ! जो योगी अपने सहद्य सम्पूर्ण भूतोंमिं सम 
._ देखता है और सुख अथवा ढुःखको भी सबमें ( अपने सहंश 
. हूं) सम देखता है, वह योगी परम, श्रेष्ठ माना गया है। 


ज्ञानी पुरुषकी अनुभूति 


यदि सम पह्यस्यसदिन्द्रिया् 
..नानानुमानेन विरुद्ठमन्यत्‌ । 
न मन्‍्यते वस्तुतवा सनीषी 


स्वाममय॑ यथोत्याय तिरोदधानम्‌ ॥ 
( औमद्भागवत ११ | २८। ३२ ) 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृश्में इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, 
जो कि असत्‌ हें, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्माते 
भिन्न नहीं मानता; क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति- 
से सिद्ध नहीं होते। जेसे नींद दृट जानेपर सप्ममें देखे हुए 
ओर जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोंकी कोई सत्य नहीं 
मानता; वेसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान 
पदार्थोकों सत्य नहीं मानते । 


एष स्वग्रंज्योतिरजो5प्रमेयो 
महानुभूतिः . सकलानुभूतिः । - 
एको5द्वितीयो वचसां. विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ 


( श्रीमद्धागवत्त ११ | २८ । ३५) 


उद्धवजी | आत्मा नित्य अपरोक्ष है; उसकी प्राप्ति नहीं 
करनी पड़ती । वह खयंप्रकाश है | उसमें अज्ञान 
आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं | वह जन्मरहित है 
अर्थात्‌ कभी किस्ती प्रकार भी चृत्तिमें आरूढ नहीं होता 
इसलिये अप्रमेय है | ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी 
नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, काल और वस्त॒ुझत 
परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, चृद्धि। परिवर्तन) हा 
और विनाश--उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी 
और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं | जब मन 
और वाणी आत्माकों अपना अविष्य समझकर निशृतत हो 
जाते हैं तब वही सजातीयः २०३० और खगतमेद( 
शून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहारद्श्सिं 
खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके #पमें नि 
क्रिया जाता है | ४९: 


जानामिसे सब कर्म भस्म हो जाते हैं 


छ.र पापकृत्तम | 
अपि चेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः 
सर्द ज्ञानइवेनेव .. बूजिन॑.. संतरिष्यसि ॥ 











सा  समिदोपकिमंबसातव, कप 
ययैधांस समिद्धोडसिभस्मसात्‌. कुरुतेइजुन । 


ज्ञानाशेः सर्वेक्रमाणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४ | ३६-३७ ) 
यदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला है; 
तो भी तू श्ञननरूप नोकाके द्वारा निश्चय ही समस्त पापंसि 
मलीमाँति तर जायगा । अजुन ! जेसे प्रज्वल्ित अग्नि 
इंधनोंकी भस्ममय कर देती है, वेसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
समूण कर्मोको भस्ममय कर देती है । 


भोगियोंक्री रात्रि---मुनियोंका दिन 


या निशा सर्वंभृतानां तस्यां जागति संयमी। 
यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
( ओऔमड्ूभगवद्गीताी २ । ६९ ) 
समस्त ज्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है। उसमें 
नित्य-ज्ञानखस्य परमानन्दको प्राप्त वह संयमी ( खितप्रश ) 
जागता है ओर जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्चमें सब प्राणी 
जागते हैं, परमात्माके तत्त्वककों जाननेवाले मुनिके लिये 
रात्रिके पे 
वह रात्रिके समान है | 
उत्तम योगी कोन है ! 
. योगिनामपि सर्वषां मद्गतेनान्तरात्सना । 
भ्रद्धावान्‌ू भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ६ | ४७ ) 
सब योगियोंमें जो श्रद्धावान्‌ योंगी मुझ ( मगवान्‌ ) में 
छगे अन्तरात्मासे मुझ ( भगवान्‌ ) को निरन्तर भजता है, 
: बह मुझको अति उत्तम योगी मान्य है | 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १९। ९ ) 


मुझमें मनको एकराग्र करके निरल्तर मेरे भजनः्ध्यानमें 

हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ भ्द्धासे युक्त होकर 
ज्झ द्व्ध्रि साकार---पगुण खरूप परमेश्वकीं भजते ७१ 
पे मुझको योगियोंमं अति उत्तम योगी मान्य हैं | 


महात्मा ही निरपेक्ष सुखकी जानते हे 


_« जानन्ति सम्तः समदशिनों ये ' द 
हर दान्ता . महाल्तः फिल नेरपेक्षाः । 


* भेगवान्‌ भ्रीकृष्णके सा्वभीम कल्याणकारी वचनामत » 








एक मैरपे ्र ४ धर ॥ 
ते नरपंक्षय परम सुर में 
ज्ञानेन्द्रियादीनि य्रथा रसादीन ॥ 

( गर्गसंद्िता इन्दावन० १९ | २३ ) 
तन, समदो॥ इन्द्रियविजबी, अपेक्षारहित महात्मा संत हैं; 
वे ही हि परम सुखकों जानते हैं; जेंसे रसादिका 
शान ज्ञानेत्धियाकों ही होता है | 

ग़्ान्तिक़ों कान प्राप्त होता है ! 
विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पु्मांइ्चरति निःस्पृहः। 
निर्ममो निरहंकार: स शान्तिमधिंगचछति ॥ 
( ओमद्भयवद्वीता २ | ७१ ) 
जो पुरुष सम्रूण कामनाओंकों त्यागकर, स्पृह्रहित, 
ममतारहित और अहंकाररहित होकर विचरता है वही शान्ति- 
को ग्रात होता है । 
भोक्तां चज्ञतपसां सर्वलोकमहेखचरम्‌ | 
सुहृद॑ सवंभूतानां ज्ञात्वा मां शाल्तिसच्छति ॥ 
( श्रीमक्नगव्गीता ७५ ॥ २९ ) 
मैं ( भगवान्‌) रब यह्ष्ततरोंका भोक्ता हूँ; सूण लेकों- 
का महान्‌ ईश्वर हूँ और वही में समस्त भूतआणियोंका सुद्ददु 
हूँ । इस प्रकार तख्वसे मुझको जान लेनेयर मनुष्य शान्तिको 
प्राप्त होता है | ै 
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क्ृतहझृत्य कान है ! 
यस्त्वाव्मरतिरिव. खादात्मतृप्श्चन॒ सानवः | 


आत्मन्येव च संतुष्टततम कार्य न विद्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता ३। १७ ) 


अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही स्मण करनेवाल्ल... 

और आत्मामे ही ठृप्त तथा आत्मा ही संतुष्ट हो; उसके है 
लिये कोई कर्तव्य नहीं है | द 

सुखपूर्वक बनधनसे मुक्त कोन होता हैः 

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काड्भति । 

निहवन्दों हि महाबाहो सुर बन्धाद्‌ प्रसुच्यते ॥| ५ 

( ओनद्ूयवद्ीता ७५ । ३) 

महाबाहु अर्जुन ! जो पुरुष ने ह किसीसे देष करता... 

है और न आकाह्वा करता है, उसे सदा संन्यासी ही . 

समझना चाहिये। क्यें.कि राग-देघादि क्‍ दन्दोसे रहित पुर्ष _ 3 

सुखपूर्बक संसार-बन्भनत छत हो जता दे | द 


बज 
हे 
ब् 
[| 


६६० # चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
332 छछनछऋछछऋछऋऋननड::ओ 
नस्‍ततततततक्‍ससतससससककपप+<<तत.. 


स्थितप्रज्ञ सम रहता है 
दुःखेष्वनुद्विमसना: सुखेषु ._'विगतस्पृहः । 
चीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता २। ५६ ) 

ः ढुश्खोंकी प्राप्ति होनेपर जिपके मनमें उद्देग नहीं होता; 
सुखोंके ल्यि जो सर्वथा निःस्पृह रहता है तथा जिज़के राग; 
भय और क्रोध नहीं रहते हैं; ऐसा मुनि स्थिखुद्धि कहा 
जाता है। 


कर्म करते हुए भी किसको बंन्धन नहीं होता 


.. यच्च्छाछाअसंतुष्टो . इन्द्रातीतों. विमत्सरः । 
... समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्वीता ४ । २२ ) 
जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमें 
. सदा संतुष्ट रहता है; जिसमें मत्सरताका सवंथा अभाव हो 
गया है; जो हृर्ष-शोक आदि इन्द्ोंत सबंथा अतीत हो गया 
है--पिद्धि और अधिदधिमें सम रहनेवाल्य ऐसा पुरुष कर्म 
करते हुए भी वंधता नहीं । 
कर्म करते हुए ही निष्पाप कोन रहता है ! 
ब्रह्मण्याधाय कम्मौणि सऊ्ड त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स॒॒ पापेन पद्मपत्रसिवाम्भसा ॥ 
( ओमद्धगवद्धीता ५ । १० ) 
जो पुरुष सब कर्मोंको ब्रह्ममें अपंण करके और आशसक्ति- 
को त्यागकर कर्म करता है; वह जलसे कमलके पत्तेकी भाँति 
पापसे लिप्त नहीं होता । 
आत्माकी अमरता 
नेन॑ छिन्दन्ति शख््राणि नेन॑ दहति पावक्ः । 
नः चेन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति सारुतः ॥ 
अच्छेद्योइ्यमदाह्मो3यमछेद्यो$शोष्य एव च।. 
नित्य: स्वंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः ॥ 
अव्यक्तो5यमचिन्त्योइयमविकरार्योडयमुच्यते. । 
तस्मादेव॑  विदित्वेन नानुशोचितुमहंसि ॥ 
हि ( श्रीमद्भगवद्गीता २ | २३-२५ ) 
: इस आत्माकों शस्त्र नहीं का: सकते; इसको आग नहीं 
*जछा सकती, इसको -जछ नहीं गछा-सकता है और वायु नहीं 


अक्लेत्र ओर निःसंदेह अशोष्य है और यह नित्य, स्वच्यापी 
अचल), स्थिर रहनेवात्य ओर सनातन है | यह आत्मा जम 
हैः _अचिन्त्य है ओर विकराररहित कहा जाता है | इससे 
अजुन ! इस आत्माकों उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं है) | 
केसे भक्त भगवानको प्रिय हैं ? 
अद्देश सर्वेभूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममी निरहंकारः समदुशखसुखः क्षमी॥ 
संतुष्ट: सतर्त योगी यतात्सा हृठनिश्चयः | 
मय्यरपिंतमनोबुद्धियों सन्नक्तः स से प्रियः॥ 
यस्मान्नोद्विजते . लोको लोकान्नोह्विजते च यः। 
हषोसपंभयोद्देगेपुुक्तो यऋ स.च॒ मे प्रियः ॥ 
अनपेक्ष:  छुचिदेक्ष उदासीनो गतच्यथः। 
सत्रारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ 
| यो न हष्यति न द्वेष्टिन शोचति न काह्डति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
समः शत्रो च मित्र च तथा सानापमानयों:। 
शीतोष्णसुखदुःखेबु.. समः सन्नविवजितः॥ . 
तुल्यनिन्दास्तुतिसोंनी संतुश्ो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ में प्रियो नरः॥ 
( श्रीमक्भगवद्गीता १२ । १३--१९ ) 
जो पुरुष सब भूतोंमें देषभांवसे रहित सबका ही 
स्वार्थरहित मित्र ओर हेतुरहित दया, ममता 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी प्रातिमें सम; क्षमाशील 
(अपराध करनेवालॉंका भी कल्याण करनेवाल्य ) योगी) 
निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखनेवाला 
और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है; वह मुझमें अपंण किये हुए 
मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय - है | जिससे 
जीवको उद्देग नहीं होता और जो खयं भी किपी 
द्वारा उद्धेगको प्राप्त नहीं होता। जो हे) अमषें) #7 
उद्देगादिते रहित है; वह भक्त मुझको प्रिय है। जो जे 
आकाज्लासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध। देह? हे 
पक्षपांतसे रहित और व्यथाओंसे मुक्त है, वह ( अपने हा 
सारे आर्म्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिव है। 
कभी हर्षित होता है; न देष करता है, न. हि 
है और न आकाह्ला करता है तथा जो थे 


मान 








पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु-मित्रमे और 


* ( दोनों प्रकारके ) सम्मूण कर्मोका त्यागी हैः वह मंतियु् । यु 
: सुखा सकता; क्योंकि-यह आत्मा अच्छेद् है; -यह अदाह्म, अपमान सु 
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सम है; रवी-गपमी और इ कुणादि बदन यू ___ततततततततनपनतनत++ सन ओर सुख-ढुःखादि इन्द्रोंमें सम है, आसक्ति- 


से रहित है, निन्‍्दा-स्तुतिको समान समझनेवाल्ा है, मौन 


बे जि ८०५, 
( मननशील ) है, जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह” 


होनेमें सदा संतुष्ट है ओर घरमें ( रहनेके खानमें ) ममता 
भौ हक है. शा 

और आतक्तिरहित है) वह खिरत्ुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है | 


चार प्रकारके भक्त 


चतुर्विधा भजन्ते माँ जना: सुकृतिनोडजुन | 
आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च॑ भरत्प॑भ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
ग्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथंमहं स च मम प्रियः ॥ 
डदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनासन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपय्ते। 
वासुदेवः सर्बेसिति स॒ महात्मा सुदुरूभः ॥ 
( ओमद्धगवद्गीता ७। १६--१९ ) 
... अजुन ! सुझती अर्थार्थी, आर्त्त, जिज्ञासु और ज्ञानी--ऐसे 
चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं।इन ( चारों- ) में 
मुझ भगवानके साथ रुदा संयुक्त और विश्वुद्ध अहैतुक 
अनन्य प्रेमसम्पन्न ज्ञानी भक्त विशेषरूपसे अति उत्तप्त है। 
एकमात्र मुझ भगवानकों ही ( परस श्रेय-खरूप परम श्रेष्ठ 
ओर परम प्रेय-स्वरूप परम प्रेष्ठ ) जाननेवाला वह तत्त्वज्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय है | यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्ठारूप 
पराभक्ति अथवा विशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र मगवानका भजन 
करके ब्रह्मकी भी प्रंतिष्ठारूप भगवानके पुरुषोत्तम-सरूपको 
जान लेता है | भोगविमुख तथा भगवदमभिमुख होकर 
भगवानके लिये ही अपने-अपने भावानुसार भगवानका भजन 
करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार हैं; परंतु ज्ञानी तो 
साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह 
स्वत मन-बुद्धिवाल्ा ज्ञानी भक्त परमोत्तम गतिसरूप मुझ 
मेगंवानमे ही अच्छी प्रकार स्थित हैं। बहुत जन्मोंके अन्तके 
जन्ममें:( पराभक्ति-परायण ज्ञानकी परानिश्ठाको प्राप्त ) शनी 
भक्त मुझ भगवानकों इस प्रकार भजता है कि सब कुछ 
बासुदेव ही हैं | ( इनमें परम भ्रेयकी भावनावालेको 
विश्वरूप--सव्वत्र व्यापक वासुदेव--अक्मका अनुभव होता है 
ह परम प्रेमभाववाले ज्ञानी भक्तको जहाँ उसके नेत्र जाते 
वहीं अपने परम भ्रेष्ट मगवान्‌ वसुदेवनन्दन भीकृष्ण दिखायी 


६६१ 


देते हं। ऐसे महात्मा जगतूका अमाब नहीं देखते--जगतकों 
न सर्वथा एकमात्र भगवानसे ही परियर्ण देखते हैं-- 
तवत्र भगवान्‌कों ही अभिव्यक्त पाते हैं | ) ऐसा महात्मा 


अत्यन्त दुलभ है। 
7 फेक स्वरूप, महत्त ओर उसके प्रति भगवानूका प्रेम 


अकिचनस्प दानन्‍्तस्थ॒ द्ान्तत्य सम चेतसः । 
. भया संतुष्टमनसः सवोः सुखमया दिशः ॥ 
न पारमेष्टयं न महेन्द्रधिष्ण्यं._ 
न सावेसोम॑ न रसाधिपत्यम। 
न योगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत॥ 
न तथा से प्रियतम आत्मयोनिन शंकरः। 
न॒च॒ संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ 
निर्व्किचना मय्यनुरक्तचेतसः - 
शान्ता महन्तो<इखिलजीववत्सला: | 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तननेरपेक्ष्य न बिदुः सुख मस ॥ 
( श्रीमद्धागवत्‌ ११ ॥ १३, १४, १५) १७ ) 
जिसने अपनी मानकर किप्ती भी वस्तुकों नहीं खखा 
है ओर जो सब प्रकारके संग्रह-परिप्रहसे रहिंत--अकिश्वन 
है, जो अपनी इख्ियोगर विजय प्राप्त करके झान्त और 
समदर्शों हो गया है) जो मेरी प्रातिसे ही मेरे सांनिष्य- 
का अनुभव करके ही रुदा-सवंदा पूर्ण संतोषका अनुभव 
करता है, उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे 
भरा हुआ है | 
जिसने अपनेकों मुझे सॉप दिया है, वह मुझे छोड़कर 
न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका। 
उसके मनमें न तो सावंमौम सम्राट बननेकी इच्छा होती 
है और न वह स्वरगंसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना 
चाहता है। वह योगकी वड्डीबड़ी तिद्धियों ओर मोक्ष 
तककी अमिलाषा नहीं करता । उद्धव ! मुझे तुग्हारे- 
जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र 


ब्रह्मा, आत्मा शंकर, संगे भाई बलरामजी, स्वयं अधोज्िनी 
लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। ऐसा मेरा भक्त... 
किसीकी अपेक्षा नहीं देखता, जगत्‌के चिन्तनसे सवंधाउपरत 
न रखकर, सबके प्रति समान दृष्टि रखता है; जो सब प्रकारके के 








श्रेयस्करी | ७३ . 
<६२ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, कर सब-अति अरद्धासे पान ॥ % 











 ्ननकििफकिककससस ४ ७... _्गजाणकचछछात ला चतस्क्‍च् त्तस्क्त्त्त्- 


संग्रह-परिप्रहसे रहित हैं-यहातक कि शरीर आदियमें भी अहंता- 
ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रैंग 


गया है; जो संसारकी वासनाओँंसे शान्‍्त-उपरत हो चुके 


हैं ओर जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण खमावसे ही 


समर प्राणियोंके प्रति दंया और प्रेमका भाव रखते हैं; किसी 


प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभव होता है; उसे 
और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो 
केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
._न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उछूव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 
भकक्‍त्याहमेक्या ग्राह्म: श्रद्धयय|5 5 सा प्रियः सताम्‌ | 
भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धर्म: सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्विता। 
मद्चक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
( श्रीमद्भागवतत ११ | १४॥ २०--२२ ) 
उद्धव | योग-साधन; ज्ञान-विज्ञान; धमोनुष्ठान, जय-पाठ 
ओर तफ्-्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हें, 
जितनी दिनोंदिन बढ़नेवाली मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । 
मैं संतोंका प्रियवम आत्मा हूँ, मैं अनन्य भ्रद्धा ओर 
अनन्य भ्क्तिसे ही पकड़में आता हूँ. मुझे प्राप्त करनेका 
यह एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंकों 
भी पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है; जो जन्मसे ही 
चाण्डाल हैं । इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे बचश्चित हें, 
उनके चित्तकों सत्य ओर दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे 
युक्त विद्या भी भलीमाँति पवित्र करनेमें असमर्थ है । 


भगवान्‌ भक्तके पीछे-पीछे घृमा करते हैं 
निरपेक्ष सुर्नि शान्त निवेर॑ं समदर्शनम । 
अनुच्जाम्यहं॑ नित्य पूर्येयेत्यक प्रिरेणुमिः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १४ | १६ ) 
._ भक्तके पीछे-ीछे में निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ 
कि उसके चरणोंकी धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और 
में पवित्र हो जाऊँ। 

भक्त त्रिभुवनकों पकित्र करता है 
* -  वाग गद्दा द्वबते यस्य चित्त 
..... रुदृत्यभीदृर्ण इसति क्रचिश्न। - 


विलज्ञ॒उद्दवायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति |] 
( ओमद्भागवत ११। १४ | २९ ) 
जिप्तकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, चित्त पिघ. 
कर एक ओर बहता रहता है; एक्र क्षणके हिये भी 
रोनेका ताँता नहीं द्ूटता, परंतु जो कभी-कमी खिलखिल्ा. 
कर हंसने भी रूगता है । कहीं छाज छोड़कर ऊँचे खरे 
गाने लगता है तो -कहों नाचने लगता है। भेया उद्धव | 
मेरा. वह भक्त न केवछ अपनेकों बल्कि सारे संसारको 
पवित्र कर देता है | 
भगवान्‌के गुण-श्रवणका फल 
यथा यथा5 तमा परिरुज्यतेडसो 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधाने: ॥ 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुयंधेवाक्षनसम्प्रयुक्ततू. ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १४ | २६ ) 
उद्धवजी ! मेरी परम पावन लीछा-कथाके श्रवण-कीतनपे 
ज्यों-ज्यों चित्तका मेंल धुख्ता जाता है; स्पॉन्‍त्यों उसे युक्ष 
वस्त॒ुके-बास्तविक तत्वके दर्शन होने छगते हैं-जेसे 
अज्ञनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंकी 
देखनेकी शक्ति आने लगती है । 
भगवान्‌के कीतनका महत्त 
नाहं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
मद्कक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद॥ . 
मद्धक्ततदशों लोके पिता माता गुरुने हि। 

' न बन्धुनोपरे चेव इति चेदविदी विदुः ॥ . 
ये मत्कीतों जन॑ सक्तं उथक्‌ कुवेन्ति ६५४. 
तथा मद्द्वेषिणो नित्य पतन्ति नरके5झुची ॥ 
अशणोमि खयशोगानं प्रेम्णा भक्तेरुदाह तम । 
कृत॑ गोपेश्व गोपीभिगोनं त्यकत्वा च कौतुकम, । कि 

| (आदिपुराण १९ | ३५१ * ु 


मैंनतो वैकुण्ठमँ वास करता हूँ और न योगियोर हा 
हृदयमें ही रहता हूँ। नारद | मेरे भरते कर पर 
कीर्तन या स्मरण करते हैं; में वहीं रहता 8 हित. 


समान संसारमें माला) पिता) गुरु या कक पा मै. 
नहीं है--ऐसा वेदवादियोंकी कथन अत्योद 2 ही 22 
कीर्तनमें रो हुए व्यक्तिकों कौनसे मल कक 





* भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी न्ल्ननललनननननसतत«ननननत-न-म«नन». नमी बचबाबुव ९३8 शः 


ककया जा | 
बे मेरे द्वेघी हैं और अपवित्र नरकमें गिरते हैं| में खय॑ अपमान 


कर पी के *- सान॑ करते | * णेडों 

हे बनता है ढारा गाये गये गुण-गानको बड़े करते हैं । अब त हल 

चावसे सुन 

के पुरुषको उसका अपमान 

भगवान्‌ किसके द्वारा खरीदे गये ? करनेसे मनुष्यको रौरव वर जग 

शीत्ता के 222० नामानि * नत्तेयेन्सम संनिधों | मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं; उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है | 

इदं त्रवीमि ते सत्य 52 तेन चाजुन॥ '* इसलिये मेरे मक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये । 
( आदियुराण बंगछा संस्करण ) भक्तिपूर्वक ५ 

जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने श इज शा 





अथवा मुझे अपने समीप मानकर नाचता है, मैं यह तुमसे सत्य प्िर चदाते हैं 
कहता हूँ; अजुन ! मैं उसके द्वारा खरीद छिया गया हूँ। पत्न॑ पुष्प॑ फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति। 
भगवरत्यपेमसे आनन्द तद॒ह भकत्युपहत॑ सूध्नां ग्रह्मामि झ्द्गततः ॥ 
कर्मेन्द्रयणीह. यथा. रसादी- ( महाभारत आश्व० दाक्षिणात्य पाठ ) 
स्तथा सकामा मुनयः सुख यत्‌॥ झूद्र भी यदि भक्तिपूषक मुझे पन्न। पुष्प, फल अथवा 
मनाढः न जानन्ति हि नेरपेक्ष्य जल अपंण करता है तो मैं उसके भक्तिपू्वक दिये हुए 
गूढ॑ पर॑ निर्शुणलक्षणं. तत्‌। उपहारकों सादर सिर चढ़ाता हूँ। 
ये राधिकायां त्वथि केशवे सयि ,कश्ता 
मद क करन्ति हि इक नज भगवान्‌ भक्तमें, भक्त भगवानूमें 
त एवं मे ब्रह्मपदं प्रयान्ति समो5हं सवभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः 
तद्धेतुकस्फूर्जितभक्तिलक्षणा: ॥ ये भजन्ति तु मां सकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 


( गर्गसंशिता मथुरा० ४ | १९, २० हैः २४ ) इज 35 ( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २५९ ) 
मैरी प्रीतिस जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्॥._ मैं सब भूतमिं सम हूँ । न कोई मेरा देषका पात्र है और 
अचिन्त्य एवं परम उत्तम है | उस सुखको सकामी मुनि नहीं - न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमते भजते हैं, वे मुझमें 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणको हैं और मैं भी उनमें हूँ। 
. करमेन्द्रियाँ नहीं जानतीं। जिस प्रकार दूध तथा शुक्लवर्णमें पाप करनेवाल्ा भी अनन्य भजन करनेपर- 
अमेद-सम्बन्ध है, वैसे ही तुम राधिका और मैं केशब--इन शाथत तन पाता है 
दोनेमें जो किसी तरंहका अन्तर नहीं समझते वे ही परम 
धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैठदुक्क अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते सामनन्यसाक। 
भाव उठते रहते हैं। । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग व्यवसितों हि सः ॥ 
चाण्डाल भक्तकी भी महत्ता क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति। 
सद्भक्तानू झृद्बसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः। कोन्तेय प्रतिज्ानीहि न से भक्तः अणइ्यति ॥ 


नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोर्टि नराधमाः ॥ क्‍ 
चाण्डाल्मपि मद्धक्त नावमनन्‍्येत बुढ्धिसान्‌। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त होकर 

_ “अवसानात्‌ पतन्‍्त्येव नरके रौरवे नराः॥ मुझको भजता है; तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह. 
संस भक्तस्य अक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका समस। - यथाथ निश्चयाला है | वह शीघ्र ही धर्मोत्मा हो जाता है. 


... .“#.. शक शक >> कर एक आर आज जि >ोच्राल 3 #९ कु &# अं ०२ कक 
करा 
ल्‍ न 


( महाभारत आश० दाक्षिणाल्पाठ ) अरब ! द्‌ निश्चयपूरवक रत्य जान कि मेरा भक्त नह नहीं... 


तस्मान्मज्धक्तभक्ताश्च॒. पूजनीया. विशेषतः ॥ और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है । कुन्तीपुत्र॒ 


जो भजुष्य मेरे भक्तोंका झद्रजातिमें जन्म होनेके कारण होता ( उसका अपनी ख्ितिसे कमी पतन नहीं बता)... 
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(श्रीमह्ूगवद्गीता ९५१३०-३२१) 


..“ भा 


६६४ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णको शेयस्करी महान.। द्विय मधुर शुति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ 


भक्तिसे शीघ्र कमक्षय 
नाभुक्त. क्षीयते कम जन्सान्तरशतेरपि । 
मद्भवत्या तद्‌ बहु स्व॒ल्पं विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २० । ६९ ) 
बिना भोंगके सौ जन्मोंतक मी कर्मोंका नाश नहीं 
होता हैं.। परंतु मेरी भक्तिसे महान कम-राशि भी शीघ्र समाप्त 
हो जाती है और मेरी भक्तिके बिना थोड़े कर्म भी जल्दी 
नहीं क्षीण होते । क्‍ 
भगवान्‌को छोड़कर दूसरी ओर दोड़नेवाला मूर्ख है 
मामेव यः परित्यज्य वस्तुनो5थं5मिधावति | 
 विवेकरहितों. झूखों... दुःखमेवाभिपचते ॥ 
तस्य ज्ैक़ालिकी हानिर्वत्येवान्यया न हि। 
| ( आदिपुराण २८ | १२-१३ ) 
- जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके ल्यि दौड़ता 
है, वह विवेकरहित और मूल है| उसे केवल दुः्ख ही 
हाथ लगता है। उसे तीनों काल्में ही हानि होती है; सुख 
नहीं मिलता | 
भक्तिपूर्वक अर्पित पदार्थ भगवान्‌ खाते हैं 
' पत्न पुष्प॑ फल तोय॑ यो से भक्‍त्या प्रयच्छति। 
*तद॒हं॑ भत्त्युपह्तसक्षामि प्रयतात्मनः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २६ ) 
जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प। फल; 
जल अपण करता है, उस शुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूवंक अपंण किय्रा हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं खय॑ प्रीति- 
सहित खाता हूँ । 
सब भगवान्‌के अर्पण करनेवाला कम-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
. झुभाशुभफलेरेव मोक्ष्यसे. क्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो सामुपेष्यसि ॥ 
|... ( ओमद्ूगवद्गीता ५ | २७-२८ ) 
. अजुन ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन 
करता है; जो दान देता है और जो तप करता है; वह सब 
मेरे अपंग कर | ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ 


भगवानके अपण होते हैं ) ऐसे संन्यास ( समर्पण- ) योगसे 


युक्त चित्तवाछा तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त 
। कप सर ८. 
जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा | 


भगवत्स्मरणकी महिमा 


लाभस्तेषां जयस्तेष। कुत्तस्तेषां पराजय: | 
येषामिन्दीवरदयासोी हृदयस्थो जनादेनः ॥| 
विष्णुर्माता पिता विष्णुतिष्णुः स्वजनबान्धवः। 
_ओेषामेव ख्थिरा छुद्धिन तेषां दुर्गतिमंवेत्‌॥ 
मड़लं भगवान्‌ विष्णुमज्ञले गरुडध्वजः 
मज्रू पुण्डरीकाक्षों. मज्ञछायतनं॑ हरि: ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ३५ | ४५-४७ ) 
जिनके हुदयमें कमछ-दलरके समान श्यामछ भगवान्‌ 
जनादन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर छाम एवं विजय है; 
उनकी पराजय ( उन्हें दुःख ) केसी ! भगवान्‌ विष्णु ही 
माता; पिता; खजन तथा बान्धय हँ--इस प्रकार जिनकी 
निश्चयात्मिका बुद्धि हो गयी हैं; उनकी दुगगति नहीं होती | 
भगवान विष्णु कल्याणस्वरूप हैं; भगवान्‌ गरुडध्वज मनजल्मय 
हैं; कमलके तुल्य नेत्रोंवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुमरूप हैं। 


हों: 


भगवान्‌ भरीहरि समस्त मज़लोंके आवास हैं । 
अनन्य चिन्तन करनेवालेका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करो है 


अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ वहास्यहम, 
( श्रीमह्भगवद्गौता ९ । २२) 
जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर . चिन्तन करते 
हुए मुझे निष्कामभावसे भजते हैं? उन निल्उर्त ( है 
निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका यो क्‍ 
स्वयं वहन करता हूँ ( उनके लिये अप्राप्तकी प्राति ओर प्रात 
के संरक्षणका सारा भार मैं ही वहन करता हूं ) | 


अपने कर्मसे भगवानूकी पा 
यतः मप्रबृत्तिभूतानां बेन सर्वमिद का 
खकरमणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति भा 
( औमडूगवक्वीता ८ 
जिस परसेश्बस्से सम्पूर्ण प्राणियोंकी के आते 
जिससे यह समस्त जगत व्यात दे? ( सगवदहिरी) 
खाभाविक कर्मौंके द्वारा पूजा करके मठ॒ ते ६7 ले 






सिद्धिकों प्राप्त हो जाता है | 









7५ 7. कि ताज कक  फतम घानका ताघन+»++++ उ उतत्त्ू+++त साधन. 


संकल्पप्रभवान्‌. का्मांस्त्यक्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियआ्सम॑ विनियम्य समन्ततः ॥| 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुरुथा छतिग्रहीतया। 

. आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्रद्धलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियस्यतदात्मल्येव वश नयेत ॥ 

(५ ओीमकूगवद्गीता ६ । २४-२६ ) 
संकल्पसे उस्न्न होनेवाली समरूर्ण कामनाओंको निःशेष- 
रूपसे त्यागकर ओर मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायकों सभी 
ओरसे भलीभॉति रोककर, क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ 
उपरतिको प्रात्त हो तथा धेय॑युक्त बुद्धिके द्वारा मनको 
परमात्मामें स्थित करके परमात्माके प्िवा और कुछ भी 
चिन्तन न करे। यह स्थिर न रहनेवाला और चश्बल मन 
जिस-जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, 
उस-उस विषयसे हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें ही 
निरुद्ध करे | 
भगवान्‌ संसार-सागरतसे तुरंत किसको तार देते हैं ? 
ग्रे तु.सब.णि क्र्मोणे मयि संन्यस्थ मत्परा:। 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
तेषामह  समुद्धता खत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवासि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 
( ओऔमद्भगवद्गीता १२ । ६-७ ) 
जो भक्त समरर्ण कर्मोका मुझमें संसख्थास ( पूर्ण 
समपंण ) करके, मेरे परायण ( मुझकों ही अनन्यगति, 
अनन्य प्रियतम, अनम्य साध्य और अनन्य साधन माननेवाले) 
होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन करते 
हुए मुझको ही भजते हैं; अजुन ! उन मुझमें आविशचित्त 
पेमी भक्तोंका मृत्युरूप संसार-सागरते मैं शीघ्र ही समुद्धार (भली- 
भाँति पार ) करनेवाल्य होता हूँ | ( उन्हें अपने साधन-बल- 
पर प्रयास करके--तेरकर संसार-समुद्र पार नहीं करना 
पड़ता | में अखिलू-पौन्दर्य-माधुय-निधि खयं अपने साथ 
उन्हें सुल्लमय सुदृढ़ कृपापोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार 
'ताहूं।) 

.... सर्वगुह्मतम परम साधन--शरणायति 

स्वगुद्यतमं॑ भूयः श्वणु में परस॑ बचः | 
.. इृष्टोडईलि से इढमिति ततो वकस्‍्ष्यामि ते हितस ॥ 


श्रीकृ० वब० अँं० ८४४-- 





“नमन अब मन्नक्तो मद्याजी माँ नमस्कुर। 
मामेवेष्यसि सत्य ते अतिजाने भ्रियोड्सि मे ॥ 


सर्वेधमान्‌ परित्यज्य मामेक॑शरणं ज्ज। न 
अह त्वा स्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा जुचः ॥ 
( मदूगवद्गीता १८ | ६४-६६ ) 
( अब ) तू सर्वगुह्मतम ( समूर्ण गोपनीयोंसे अति गोप- 
नीय ) मेरे परम श्रेष्ठ चचनकों फिर भी सुन । तू मेरा दृढ़ 
इ४--अतिशय प्रिय है, अतएव तेरे ही ( अथवा तेरे ही-जैंसे 
प्रेमी भक्तोके ) हितके लिये मैं तुझसे यह परम वचन कह रहा 
है | अजुन! तू मुझमें मनवाल्ा हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाछा हो और मुझको प्रणाम कर | ऐथा करनेसे तू 
मुझको ही प्रात्त होगा--यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है| सब घर्मोक्ो त्यागकर तू 
केवछ एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्रीकृष्णकी द्द 
शरणमें आ जा। मैं तुश्ले सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा | तू 
शोक मत कर | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्युः पापयोनयः । 
खत्रियो वेश्यास्तथा शृद्गधास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुर्ख छोकमिस ग्राप्य भजस्ब मास ॥ 
। ( भ्रीमद्धगवद्गीता ९ | ३२-३३ ) 


अजुन ! मेरे शरण होनेपर स््री, वेश्य) धूद्र तथा पापयोनि 

( चाण्डालादि ) कोई भी हों, वे सब परम गतिको ही प्राप्त 

होते हैं | फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त हैं; 

उनके लिये तो कहना ही क्या है | इतलिये तू इस सुखरहित 

ओर क्षणभंगुर मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 
भजन कर | द 

श़रणागतके लिये झोककी वस्तु नहीं रह जाती 

मां प्रप्नो जनः कश्चिन्न भूयो5हति शोचितुस ॥ 

..( ओऔमद्धागगत १० । ५१॥ ४४ ) 


जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है; उसके लिये फिर 


ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसके छिये वह 


शोक करे । 
अप्तम्मृढ कोन हे! द 

यो मासमजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरस। 
असस्मूढः स॒सत्यषु 


# « ६०5७ ४2 कह क लमन्‍नक क--+ कक ताकि“ आछ >#««#--+ (के साककि-गइ ७ बकाछ- >मेकी आज #उत्ट + ३० ७“ "कुक कक वक१ ज 


सबपापे: प्रसुच्यते॥ 
( श्रीमह्रयवद्गीता १० १३ ) 2 








इदेंए ४ चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान। दिव्य क्‍ मधुर झुच्चि , करें सब अति अरद्धासे पान ॥ #% 
“४ ४ अकाल 





 # ५ आशसनम-ऊओनमोऋ 


जो मुझ ( भ्रीकृष्ण )को अजन्मा; अनादि ओर लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर तत्त्वसे जानता है; वह मनुष्योंमें असम्मूढ पुरुष 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम । 
स॒ स्ंविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
( श्रीमद्भगवद्नीता १५ । १९ ) 
भारत ! जो असम्मूढ पुरुष मुझकों इस प्रकार 
८पुरुषोत्तम? जानता है वह सवज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझको ही भजता है | 
मृढ कोन हे ! 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपच्चन्ते नराधमाः। 
» माययापहतज्ञाना आसुरं भावमश्रिताः ॥ 
। | ( श्रीनकूगवद्वीता ७ । १५ ) 
जिनका ज्ञान मायाके द्वारा हरा गया है; जो आंसुरी- 
भावका आश्रय किये हैं तथा जो मनुष्योंमें अधम एवं दूषित 
कर्म करनेवाले हैं, वे मूढ़कछोग मुझको ( भगवानको ) 
नहीं भजते | क्‍ 
अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌। 
 परं॑ भावसजानन्तों मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥ 
2६ शमक ( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । ११ ) 
* « समस्त भूत-प्राणियोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे ( भगवानके ) 
परम भावकों न जाननेवाले मूढुलोग मानव-शरीरधारी मुझ 
परमात्माकों तुच्छ समझते हैं । 
. आसुरी योनिमापज्ञा मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १६ । २० ) 


( आछुरी तसदावाले ) मूहुलछोग मुझको ( भगवानको ) 
न प्रात होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्रात् होकर 
फ़िर उससे भी. नीच गति--( धोर नरक आदि-) को प्राप्त 
होते हैं। 5 
गोपियोंका स्वरूप 


ता मन्मनस्का मत्माणा मंदर्थ त्यक्तदेहिकाः । 
._ मामेव दयित प्रेष्ठमास्सानं मनसा गताः। 
रे थे त्यक्तलोकघमाश्र सदर्थ तान्‌ बिभम्यंहम्‌ ॥ 
2०2 ८ अमित का (.औमक्वागवत १० । ४६ । ४ ) 





उन (गोपियों-) के प्राण, उनका जीवन; उनका सबेस् मैं ही 
हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि उभी सगे-सम्बन्धियों- 
को छोड़ दिया है । उन्होंने बुद्धिसि मी मुझको ही अपना प्यारा; 
अपना प्रियतम--नहीं; नहीं, अपना आत्मा मान रक्‍खा 
है। मेरा यह ब्रत है कि जो छोग मेरे लिये छोकिक ओर 
पारलछोकिक धर्मोकों छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण मैं 
खयं करता हूँ।.. 
गोपी-महि मा 
यथाहं च तथा यूय॑ नाह भेदः श्रुतों श्रुतः । 
प्राणोडहं चेव युप्माक॑यूयं आणा सम असो॥ 
च्रत॑ वो छोकरक्षाथ न हिं स्वार्थमिदं प्रिया: । 
सहागताश्च गोलोकाहमनं च सया सह ॥ 
गच्छत स्वालयं शीघ्र वो5ह जन्मनि जन्मनि । 
प्राणेभ्योडपि ग़रीयस्यों यूयं में नान्न संशयः ॥ 
' “( अह्यवैवर्तुपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७ | २३८-२४० ) 
जैसा में हूँ, बेसी ही तुम हो | हममें-तुममे भेद नहीं है । 
मैं तम्दारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये प्राणखरूपा हो। 
प्यारी गोपियो ! तुमलोगोंका यह त्रत लोकरक्षाके लिये हैः 
खार्थ-सिद्धिके ल्यि नहीं; क्योंकि तुमलोग गोलोकसे मेरे साथ 
आयी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है ( तुम 
मेरी नित्यसिद्धा प्रेयती हो । तुमने साघन करके मुझे पाया 
है, ऐसी बात नहीं है ) | अब शीघ्र अपने घर जाओ । मैं 
जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ । ठ॒म मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 
हो; इसमें संशंय नहीं है । द । 
निजाज़मपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
ताभ्यः पर॑ न से पार्थ निगृढग्रेममाजनम ॥ 
सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बान्धवाः खियः । 
सत्यं बदामि ते पार्थ गोप्यः कि से भवन्ति न॥ 
मन्माहात्म्यं सत्सपर्या मच्छुद्धां मन्मनोगतम। 
जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्‍ये जाननिति तक्त्वतः ॥ 


( आदिपुराण ) 


अर्जुन ! गोपियाँ अपने अन्नोंको मेरी सेवाके लिंग 
हीं सुरक्षित रखती हैं; उन गोवियोंके अतिरिक्त मेरा नि 
प्रेमपात्र और कोई नहीं है । वे मेरी सहायिका हैं? गुर हैं; शिष्या 
हैं, बन्धु हैं तथा के 
अजुन ! गोपियाँ मेरी क्या नहीं होती हँ--वें सब इ हें | 
पार्थ | मेरी यथार्थ महिमा। मेरी पूजा ( सेंवा ) मेंस श्रद्धा 


व्रेयसी हैं। में तुमते सत्य कहता हूं 


- 


६ 


है जेजायान ४र्कगक सावभाम कत्याणकारा वचनामस्त $£ 
और मेरे मनकी बातको तत्त्वसे केवल गोपियाँ ही जानती हैं; । 








अन्य कोई नहीं जानता | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बल्मकी प्रतिष्ठा हैं 


त्रह्मणो हि. प्रतिष्ठाहमस्ृतस्थाव्ययस्थ॒ च। 
शाश्वतस्थय॒च धमंस्थ सुखस्येकान्तिकसय च॥ 
( श्रीमद्भगवद्गदीता १४ | २७ ) 


उस अविनाशी परब्रह्मा, अमृतका;, नित्य 
धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हूँ । | 
सारे यज्ञोंके भोक्ता ओर स्वागी भगवान्‌ ही हें 
अहँ हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्तवेनातरच्यवन्ति ते ॥ 
| ( श्रीमद्भगवद्धीता ९ | २४ ) 
सम्पूर्ण यजोंका भोक्ता और स्व्रामी भी में ही हूँ; 
परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्त्व्से नहीं जानते, इसीसे उनका 
पतन होता है ( वे पुन्जन्मको प्राप्त होते हैं )। 
५ थक 
भंगवान्‌के सिद्या ओर कुछ भी नहीं है 


मत्त: परतरं नान्‍यत्‌ किश्नविद्सि धनंजय। 
मयि स्वमिंदं प्रोतं॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ 


न 


( श्रीमद्भगवद्ञीता ७ । ७ ) 


धनंजय ! मुझसे मिन्न अन्य कुछ भी नहीं है । यह 
सम्पूणं जगत्‌ सूत्रमेँ ( सूत्रके ) मणियोंके सदश मुझमें 
गुथा हुआ है । 
भगवानमें सत्य और धर्म 


न॒ब्रवीस्युत्ते मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति। 
एब संजीवयास्थेन॑ पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
नोक्तपूर्च मया सिथ्या स्वरेष्वपि कदाचन । 
: जन्॒च युद्धात्‌ परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ 
- यथा मे दयितो धर्मों ब्राह्मणश्न विशेषतः। 
अभिमन्‍यो: सुतो जातो म्तो जीवत्वयं तथा॥ 
यथाहं नाभिजानासि विजये तु कदाचन । 
वि्रोध॑ तेन सत्येन मतों जीवत्वयं शिश्ुः ॥ 
यथा सत्यं च धर्म मयि नित्य प्रतिष्ठितो । 
तथा झतः शिश्वञुगयं जीवतादभिसल्युजः ॥ 


द्द्छ 


यथा कंसश्र केशी च धर्मेण निहती मया। 
तेन सत्येन बालोड्यं पुनः संजीवतामयम ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक ० ६९ | १८--२३ ) 


बेटी उत्तरा ! मैं झूठ नहीं बोल्ता। मैंने जो प्रतिज्ञा 
की है, वह सत्य होकर ही रहेगी | देखो, मैं समस्त देह- 
धारियोंके देखते-देखते अभी इस वाल्ककों निलाये देता हूँ | 
मेने खेल-कूदमं भी कमी मिथ्या-भाषण नहीं किया है और 
युद्धम कभी पीठ नहीं दिलायी है | इस शक्तिके प्रभावसे 
अभिमन्युका यह बालक जीवित हों जाय | यदि धर्म और 
ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों, तो अमिमन्युका यह पुत्र, जो वैदा 
होते ही मर गया था; फिर जीवित हो जाय | मैंने कभी 
अजुनसे विरोध किया हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके 
प्रभावसे यह मरा हुआ बालक अमी जीवित हो जाय | यदि 
मुझमें सत्य ओर घर्मकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो 
अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे | यदि मैंने कंस 
और केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके 
प्रभावसे यह बालक फिर जीवित हो जाय | 
सबमें भगवान्‌करा तेज हे 
यदादित्यगत तेजो जगद्‌ भासयते5खिलम । 
यचन्द्रमसि यच्चाझो तत्तेजो विद्धि सामकम ॥ 
। ( श्रीमहूगवद्धीता १५ । १२ ) 
जो सूरमें स्थित तेज समस्त जगतकों प्रकाशित करता 
है तथा जो तेज चन्द्रमामें है ओर जो अभ्िमें है; उसको तू 
मेरा ही तेज जान । . 
भगवान्‌का अवतार कब्र ओर क्‍यों होता है ! 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठायाः संभवास्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धसंस्थ ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानसधसंस्यथ॒तद/55त्सान सरजाम्यहस॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास।: 
धमसंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे॥ 
( श्रीमहूगवद्धीता ४ । ६-८ ) 
अर्जुन ! में अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुएही अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर 
अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ | भारत ! जब-जब- 
धर्मकी हानि और अधमंकी वृद्धि होती है; तब-तब ही मैं- 
अपनेको उपयुक्त रूपमें प्रकट करता हूँ। “साधु पुरुषोंका- 








६६८ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, कर॑ सब अति अ्रद्धासि पान ॥ # 





परित्राण करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवाल्लेंका विनाश करनेके 
लिये ओर घर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं 
युग-युगमे प्रकट हुआ करता हूँ । 
भगवान्‌के जन्म-कर्मकों जाननेके फल 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो चेत्ति तत्त्ततः। 
त्यक्त्वा देहं पुनजन्म नेति सामेति सोडजुन॥ 
( श्रीमद्भगवद्शीता ४ । ९ ) 
अजुन ! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य (अप्राकृत-अलोकिक ) 
हैं, इस प्रकार जो तत््वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर 
फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता; वह मुझे ही प्राप्त होता है । 
भंगवान्‌कोी जो जसे भजता है, वेसे ही 
भगवान्‌ उसे भजते हें 
ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्थेव . भजाम्यहम । 
मस॒ वत्मोनुवर्तन्ते सनुष्याः पार्थ सबदाः॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ११ ) 
जो मुझे जिस प्रकार भजते हैँ, में भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ | अज्जुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही 
मार्गका अनुसरण करते हैं । 
श्रीकृष्णका मारनेवालेके साथ भी आदर व्यवहार 
मा भेजेरे त्वमुत्ति.्ठ काम एष कृतो हि में। 
याहि त्वं सदलुज्ञातः स्रग॑ सुकृतिनां पदस्‌ ॥ 
( ओऔमद्वागवत ११।३०। ३१५९ ) 
व्याधके द्वारा पेरमें बाण मारनेपर उस व्याधसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--हे जरे ! तू डर मत; 
उठ-उठ ! यह तो तूने मेरे मनका काम किया है। जा; मेरी 
आज्ञासे तू उस स्वरगमें निवास कर; जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े 


पुण्यवानोंको होती है । 
सत्सज्ञ तथा भक्तियोग 
भ्रायेण. भक्तियोगेन सत्सज्ैेन विनोछुव | 
. * नोपायो चिद्यते सश्यढः प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ 
पाक ( श्रीनद्भागवत ११। ११ । ४८ ) 
: प्यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्पक्न और 
भंक्तियोग--इन दो साधनोंका एक साथ.ही अनुष्ठान करते 
रहना चाहिये | प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसें. 
पार होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे 
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सत्सज्ञकी महिसा 
न रोधयति माँ योगो न सांख्यं धर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ 
त्रतानि यज्ञरछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा:। 
यथावरुन्धे सत्सज्ञ: स्वंसज्ञापहों हि मास ॥ 
( औमद्भागवत ११ ॥ १२। १-२) 


जगत्‌में जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सक़ नष्ट कर 
देता है। यही कारण है कि सत्सद्ग जिस प्रकार मुझे बश्में 
कर लेता है, वेसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन 
और न स्वाध्याय | तपस्या, त्याग, इशपूत॑ और दक्षिणासे 


भी मैं वेसा प्रसन्न नहीं होता | कहाँतक कहूँ--ब्रत, यज्ञ, " 


वेद, तीथे और यम-नियम भी सत्सक्ृषके समान मुझे वशर्में 
करनेमें समथ नहीं हैं । 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌। 
दशनाज्नो भवेद्‌ बन्धः पुंसो5क्षणों: सवितुयंथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | १० । ४१ ) 


जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है ओर हृदय पूर्णरूपसे मेरे 
प्रति समर्गित है; उन साधु पुरुषोंके दशशनसे वन्धन होना 
ठीक वेसे ही सम्भव नहीं है, जेसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके 
नेत्रोंके सामने अन्धकार होना । 
मदर्थ धर्मक्रासार्थानाचन. मद्पाश्रयः । 
लभते निश्चकां भक्ति मय्युद्धधः सनातने ॥ 
सत्सज्जलूब्चया भक्‍्त्या मयि मां स उपासिता। 
स॒वे में द्शितं सन्निरअ्वसा विन्द्ते पदम॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ११ | २४-२५ ) 


प्रिय उद्धव | जो मेरा आश्रय लेकर मेरे ही लिये 
धर्म; काम और अर्थका सेवन करता है; उसे मुझ अविनाशी 
पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी निश्चला भक्ति प्राप्त हो जाती है | 
भक्तिकी प्राप्ति सत्सड़से होती है; जिसे मक्ति प्राम हो जाती 
है; वह मेरी उपासना करता है, मेरे सांनिध्यका अनुभव 
करता है | इस प्रकार जब्र उपका अन्तःक़रण झुद्ध हो जाता 
है, तब्र वह संतोंके उपदेशोके अनुप्रार उनके द्वारा बताये 


हुए मेरे परमपदक्ों--वास्तविक स्वस्यकों सहजहीमे मात 


हो जाता दे | 
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$ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके सावंभोम कल्याणकारी वचनासृत # 


संत ही महान्‌ तीथ हें 
न ह्म्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरूककेन दर्शनादेव साधवः ॥ 
र ७ स्ध्फो 
नाम्निन सूर्यों नच चन्द्रतारका 
न भूजंक खे इबसनोडथ वाद्यनः | 


उपासिता भेदकृतों हसरन्त्यघं 
विपश्चितों प्लन्ति  मुहतैसेवया ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ८४ ॥ ११--१२ ) 


केवछ जल्मय तीथ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल 
मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही 
वास्तवमें तीथ॑ और देवता हैं | उन सबका बहुत समयतक 
सेवन किया जाय; तथ वे पवित्र करते हैं; परंतु संत पुरुष 
तो दशनमात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं| अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा; 
तारे, प्रृथ्यी, जछ, आकाश) वायु, वाणी और मनके 
अधिशतृ-देवता उपासना करनेपर भी पापका पूरा-यूरा 


नाश नहीं क्र सकते; क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका 


नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है | परंतु यदि घड़ी- 
दो-घड़ी भी ज्ञानी मह्यपुरुषोंकी सेवा की जाय तो वे सारे 
पाप-ताप मिश देते हैं; क्योंकि वे भेद-चुद्धिके विनाशक हैं | 
अमूल्य मानवज्ञरीरके द्वारा भगवानूकी ग्रापि 
करनी चाहिये 


न छाज्ञोपक्रमो ध्यंसो मझुमंस्योद्धवाण्वपि । 
एपः बुद्धिसतां बुद्धिमनीषा च मनीषिणाम। 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मत्यनाप्नोति सासझ्तम्‌॥ 


* ( श्रीमद्भागवत ११ । २९५ । १९३१ २२ ). 


उद्धव ! यह मेरा भागवत-धर्म है; इसको एक बार आरम्भ 
कर देनेके बाद फिर किसी भी विप्न-बाधासे इसमें रत्तीमर भी 
अन्तर नहीं पड़ता | विवेकियोंके विवेक ओर चतुरोंकी 
चतुराईकी पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी ओर असत्य 
शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर ले | 


अहंकार महान्‌ विष है 


अहन्त्वविषचूर्णन येषां कायो न सारितः । 
कु्वेल्तो5पि हरन्तो5पि न च ते निर्विषूचिकाः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ ।२ । ५३ ॥ १० ) 


जिनका शरीर अहंकाररूपी विपसे नष्ट नहीं हुआ, वे सब 


 दद 





प्रकारंके कार्योकी करते तथा उनका फछ भोगते हुए भी सभी 
राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खस्थ हैं । 


ममतासे हानि ओर ममता-त्यागसे परम लाभ 


दृथक्षरस्तु भवेन्त्वत्युरत्यक्षरं ब्रह्म शाश्रतम्‌। 
मसमेति च भवेन्मृत्युनं ममेति च शाश्रतम्‌॥ 
ब्द्धार॒त्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थिती । 
अदृश्यमानो  भूतानि_ योधयेतामसंशयम्‌ ॥ 
अविनाशो5स्थ॒सस्त्वस्य नियतो यदि भारत । 
भित्ता शरीरं॑ भूतःनामहिंसां  अतिपयते ॥ 
लब्ध्वा हिं पुथित्रीं कृत्सनां सहस्थावरजड़्माम्‌ | 
ममत्वं यस्य नेव स्यात्‌ कि तया स करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पाथ बने वन्‍्येन जीवतः | 
मसता यस्य द्वव्येपु रूत्योरास्थे स बतते ॥ 
| ( महाभारत साश्वमेधिक० १३ | ३-७ ) 
(मम? ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं ओर ५्न 
मम? ( मेरा नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी 
प्रासिका कारण है। ममता मृत्यु है ओर उसका त्याग सनातन 
अमृतत्व है | राजन | इस प्रकार मृत्यु और अमृत--दोनों 
अपने भीतर ही खित हैं । ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियोंको 
लड़ाते हैं अर्थात्‌ किसीको अपना मानना ओर किसीको 
अपना न मानना यह भाव ही युद्धका कारण है) इसमें 
संशय नहीं | भरतनन्दन ! यदि इस जगतकी सत्ताका 
विनाश न होना ही निश्चित हो; तब तो प्राणियोंके शरीरका 
भेदन करके भी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्राप्त करेगा। 
चराचर प्राणियोंसहित समूची प्रथ्वीको पाकर भी जिसकी 
उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा अथोत्‌ 
उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनथ नहीं हो सकता। किंतु 
कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फल-फूलोंसे ही जीवन- 
निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्योंमे ममता है तो वह 
मौतके मुखमें ही विद्यमान है | 
ममतारूपी मलके परित्यागर्में ही कल्याण हे 
न क्चिद्राजतू॑ कायो समतामेध्यदूषितः । 
प्राज्ञो3प्यतिबहुज्ञोडपि दुःशीरकू इव सानुषः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६, २१५३ १ ११ ) 
जैंसे अत्यन्त बुद्धिमान तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी दुष्ट- 
स्वमावका होनेसे शोभा नहीं पाता, उप्ती प्रकार ममतारूपी 
मलमे लिपया हुआ प्राणी भी कहीं शोभा नहीं पाता) « 





६७० # चचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि; कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ 








कामनाओंका पिमह ही धर्म और मोक्षका मूल है . 


कामात्मानं न॒प्रशंसन्ति छोके . . - 
नेहाकासा . काचिदस्ति अचुत्तिः । 
कामा मनंसोऊड्जञप्रभूता 
यान्‌ पण्डितः संहरते विचिन्त्य ॥ 
भूयो भूयों जन्मनो5भ्यासयोगाद्‌ू 
योगी योग सारमार्ग विचिन्त्य । 
दाने च॒ वेदाध्ययनं तपश्च 
काम्यानि क़मोणि च॑ वेद्कानि ॥ 
ब्वत॑ यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगानू.. 
। कामेन यो . नारभते विदित्वा | 
यद्‌ यच्चायं कामयते .स धर्सा 
। न यो धर्मों नियमस्तस्थ मूलम ॥ 
423 ( महाभारत आश्रमेधिक ० १३ । ९---१ १ ) 
.. जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी संसारके 
लोग प्रशंसा नहीं करते हैं | कोई भी प्रच्नत्ति बिना कामनाके 
नहीं होती ओर समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं | 
विद्वान पुरंष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उंनका 
परित्यांग कर देते हैं | योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे 
योग्रको ही मोक्षका माग निश्चित करके कामनाओंका नाश 
कर डालता है| जो इस बातकों जानता है--वह दानः 
वेदाध्ययन) तपं; वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ; नियम ओर ध्यान- 
योगादिका कामंनापूवंक अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कमसे 
वह कुछ कामना रखता है, वह घ॒र्म नहीं है। वास्तवमें 
कामनाओंका निप्रह ही घमम है और वही मोक्षका मूल है। 


_ ञञम-तितिक्षा आदिके यथार्थ अ्थ 


.. शर्मो मन्निष्ठता बुद्धेदेस इन्द्रियसंयमः । 
. तितिक्षा दुःखसम्मर्षो जिल्लोपस्थजयो तिः॥ 
 दण्डन्यासः पर दान॑ कामत्यागस्तप: स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजयः शोय सत्यं च समदशनम ॥ 
ऋतं च सूनता वाणी कविभिः परिकीर्तिता। 
कमस््रसंगमः शोच॑ त्याग: संन्यास उच्यते ॥ 
धरम. इृष्ट धन नृ्णां यज्ञो*ह॑ भगवत्तमः । 
: दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायाम: परं॑ बलूस, ॥ 
._ ० अग्रों स॒ ऐश्वरों भावों छाभो मज्जक्तिरुत्तमः । 
 : ब्रिग्नाउतव्सनि भिदाबाधो जुग॒ुप्सा द्दीरकर्मसु ॥ 


थे 


सच 





दुःख कामसुखापेक्षा पण्डितो घन्घमोक्षषित्‌ ॥ 
मूखों देल्यमायहंबुद्धि: पन्‍था मन्निगमः स्मतः । 
उत्पथश्रित्तविक्षेप। खर्गः सच्त्वगुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउन्ञाहो बन्धुगुरुरह सखे । 
गृहं शरीर माजुष्यं गुणाब्यो झह्याव्य उच्यते ॥ 

( ओआमद्धागवत ११।॥ १९ । ३६-४३ ) 


बुद्धिका मुझमें छग जाना ही “शम? है | इन्द्रियोंके 
संयमका नाम “दम? है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका 
नाम “तितिक्षा? है । जिहा ओर जननेन्द्रिययर विजय प्राप्त 
करना ५वथैये? है । किसीसे द्रोह न करना; सबको अभय 
देना दान? है। कामनाओंका त्याग करना ही “तप? है। 
अपनी वासनाओंपर बिजय प्रास करना ही 'झूरता? है । 
सर्वत्र समस्वरूप; सत्यस्वरूप परमात्माका दशन ही ५सत्यः 
है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणकों ही महात्माओंने 
“ऋत? कहा है। कर्मोमें आसक्त न होना ही “शौच? है । 
कामनाओंका त्याग ही सच्चा (संन्यासः है | धर्म ही 
मनुष्योंका अभीष्ट “घन? है । में परमेश्वर ही 'यज्ञ? हूँ। 
जशञानका उपदेश देना ही “दक्षिणा? है | प्राणायाम ही श्रेष्ठ 
“बल? है। मेरा ऐश्वय ही “८भग? है । मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही 
उत्तम “छाभ? है । सच्ची (विद्या वही है; जिससे ब्रह्म ओर 
आत्माका भेद मिट जाता है । पाप करनेसे घुणा होनेका 
नाम ही “लज्ञा? है | निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा 
सौन्द्य--:श्री? है । दुःख ओर सुख दोनोंकी भावनाका 
सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 'सुख? है । विधयभोगोंको 
कामना ही “दुःख? है| जो बन्धन और मोक्षका तत्व जानता 
है, वही 'पण्डितः है | शरीर आदिमें जिसका “मैं? पन हैः 


दही प्मूर्ख! है। जो संसारकी ओरसे निद्वत्त करके मुझे 


प्राप्त करा देता है; वही सच्चा 'सुमाग? है । चित्तकी 
बहिरमुखता ही “कुमार” है । सत्तगुणकी इंद्धि ही 'खगः 
और सखे | तमोगुणकी वृद्धि ही 'नरक? है | गुरु ही सचा 
'माई-बन्धु? है और वह गुरु? मैं हूँ | यह मनुष्य-शरीर ही 
सच्चा. “घर? है तथा सच्चा 'घनी? वह है; जो गुणोंसे सम्पत् 
है; जिसके पास गुणोंका खजाना है | 


अहिंसा परम धर्म 


अहिंसा सर्वेभूतानामेतत्‌ कृत्यतम॑ * मतम, | 
पुतत्‌ पदमलुद्धिग्न वरिष्ठ धसेलक्षणम, ॥ 
. ( महाभारत आश्वमेषिक० अनु० ५० । * ) 


. “रा 
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सब प्राणियॉंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कत्तंव्य है--ऐसा 


माना गया है | यह साधन उद्देगरहित, सर्वश्रेष्ठ और 
धर्मकों लक्षित करानेवाला है। 


हिंसापराश्व ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः । 
लछोभमोहसमायुक्तास्ते वे निरयगासिनः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० | ४ ) 


जो लोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैँ, नास्तिकवृत्तिका 
आश्रय छेते हैं ऑर लोभ तथा मोहमें फँसे हुए हैं; 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है। 


सत्कमरहित दिन व्यथे जाता है 


स्नान दान जपों होमः स्वाध्यायों देवताचनम । 
यस्मिन्‌ दिने न सेच्यन्ते ब्रृथा स दिवसो नृणाम्‌ ॥ 
यत्‌ प्रातः संस्कृत सायं नूनमन्‍न विनश्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० १३ ॥ १३-१५ ) 


जिस दिन स्नान; दान; होम, स्वाध्याय ( वेद-पुराण- 
पाठ; स्तोत्र-मन्त्र-जय ); देवपूजन--ये सब कम नहीं होते, 
मनुष्यका वह दिन व्यथ हूँ -। जो प्रातःकाल अन्न तेयार 
होता है; वह संध्यातक नष्ट हो जाता है | फिर उसीके 
रससे पुष्ट इस शरीरकीः नित्यता केसी ! ः 


श्रद्धकी महिमा ; 3 


धनेन धाय॑ते- धर्म: अ्रद्धायुक्तेन चेतसा । 
श्रद्धाविहीनों धर्मस्तु नेहामुनत्न च बृद्धिभाकु॥ - 
धर्मात्‌ संजायते ह्ार्थों, धर्मात्‌ कामो5सिजायते । 
धर्म एवापवर्गाय. तस्माउुम॑ समाचरेव्‌ ॥ 
अ्रद्धया धायते धर्मों बहुमिनोथराशिमिः। 
अकिंचना हि. मुनयः श्रद्धावन्तो दिवगंताः ॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप कृत चे यत्‌। 
'असदित्युंच्यते पक्षिन्‌ ! ग्रेत्य नेह न तत्फलम ॥ 


( गरुडपुराण उत्तर० २। २९--३ २ ) क्‍ 


गरुड़ | अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तते उपयोग करनेप्रर 
ही धनद्वारा धर्मकी प्राप्ति होती है | बिना भ्रद्धाके किया ग्रया 
धर्म इस छोक याँ परलोकम कहीं भी :फलीभूत .नहीं होता | 
धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा धर्म 


#50 #. ०७ 
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मोक्षका कारण है; अतः धर्मका आचरण करना चाहिये। 
श्रद्धासे ही घ॒र्मं धारण किया जा सकता है, बहुत-सी घन- 
राशिसे नहीं | जिनके पास कुछ न था--ऐसे ऋषि-गण भी 
श्रद्धा-सम्न्न . होनेके कारण खगकों प्राप्त हो गये | बिना 
श्रद्धासे किये गये हवन; दान; तय तथा अन्य भी सभी कर्म 
असत्‌ कहे जाते हैं ओर गरुड़ | उनका फल न यहाँ मिलता 
है; न परलोकमे | 


अश्रद्धाते कोई फल नहीं 
अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं कृत व यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ ने च तत्‌ प्रेत्य नो इह ॥ 7 
..  ( श्रीमह्ृनगवद्गीता १८ । २८.) 
अजुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन) दिया हुआ दान; 
तपा हुआ तथ ओर जो कुछ भी किया हुआ शुभ कम होता 
है, वह सब “असत्‌ः--इस प्रकार कहा जाता है | वह न तो 
मरनेके वाद ही और न इस छोकमें ही छामदायक होता 
है। क्‍ डे 
सांख्ययोग और कर्मयोग फलखरूपमें एक ही हें 
“सांख्ययोगौ पएथम्बालाः ग्रवदन्ति न पण्डिताः । 

* एकमप्यास्थितःः सम्यगुभयोविन्द्ते फलूस,॥ « _: 
यत्‌ सांख्ये: प्राप्यते स्थानं तद्‌ योगेरपि गम्यते।. <«5 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

( श्रीमह्ूनगवद्गीता ५ । ४-७०) 
संन्यास और कर्मयोगकों बालू-बुद्धिके लोग ही 
पथक-पृथक (फल देनेवाले ) बतलाते हैं; न कि 
विजश्जन; क्योंकि इनमेंसे एकमें भी सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित पुरुष दोनोंके फल-( रूप परसात्मा- )को प्राप्त होता 
है । ज्ञानयोगियोंके द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है; 
वहीं कर्मयोंगियोंके द्वारा भी प्रात किया जाता है। इसलिये 
जो पुरुष. सांख्य और कर्मगोगकों ( फलरूपमें ) एक देखता 
है, वही. ( यथार्थ ) देखता है । न 
संन्यासी कोन है?! + ४: - 
अनाश्रितः कर्मफल कार्य कमे करोति यः। | 
संन्यासी च योगी.च न निरपिने चाक्रियः ॥ 
( शरीनद्धगवद्गीता ६ १ १ ) 


.. जो कर्मके फलंको.न चाहकर करनेयोग्य कर्म करता 
है, वही संन्यासी ओर योगी है और केवल अग्निका 
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त्याग करनेवाल्य॒ संन्यासी नहींहे तथा न केवल क्रियाओंका 
त्याग करनेवाला योगी ही है । 


निष्काम कर्मयोग 


कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेबु कदाचन। 
मा कमफलहेतुभूमो ते सज्ञो3स्व्वकर्मणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सज्ञं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धायसिद्धयोः समो भूृत्वा समध्व॑ योग उच्यते ॥ 
( ओमद्धगवद्भीता २ । ४७-४८ ) 
तेरा कमोंमें ही अधिकार है; उनके फछोंमें कभी नहीं | 
इसलिये तू कर्मोके फलकी वासनावाल्य मत हो तथा तेरी कमे 
न करनेमे भी आसक्ति न हो | धनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकर 
तथा. सिद्धि और असिद्धिमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ 
कर्तव्यकर्मोकों कर | यह “समत्व? ही योग कहलाता है । 


स्वधरममें मरना भी श्रेष्ठ हे 
श्रेयान खधर्मों विगुणः परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ । 
स्वघधरें निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥ 
( ओऔमर्ूगवद्गीता ३ | ३५ ) 


अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए पराये घमसे 
गुणरहित भी अपना घ्म श्रेष्ठ है। अपने घममें मरना भी 
श्रेष्ठ है; परंतु पराया धर्म मयकारक है । 


ब्राह्मण, गो, देश आदिके लिये प्राण-त्याग 
करनेवाला स्वगकोीं जाता हे 


: ब्राह्मणाथ च गुवंथ सत्रीणाँ बालबधेषु च। 
५ आणत्य/|गपरो यस्तु स वे मोक्षमवाप्तयात्‌॥ 
“«  गवार्थ - देशविध्वंसे देवतीथविपत्सु. च। 
आत्मानं सम्परित्यज्य स्र्गंवासं॑ लभन्ति ते ॥ 
द ( गरुडपुराण उत्तर० २८ । १२) १४ ) 
जो ब्राह्मण; गुरु) स्लरी तथा बालकोंकी रक्षामें अपना 
प्राण छोड़ देता है; वह सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर मोक्ष 
प्रात कर छेता है| गोरक्षा, देश-विध्व॑ंत; देवता तथा 
तीथोंके ऊपर आपत्ति पड़नेपर प्राणत्याग करनेवाला प्राणी 
खग्गमें वास करता है। 
धारणाद धमंमित्याहुधमों धारयते प्रजा: । 
यत्‌ स्थाद्‌ धारणसंयुक्त स धर्म इति निश्चयः ॥ 
( महाभारत कणं० ६५ । ५८ ) 


7५, 
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शा न 


धम ही प्रजाकों धारण करता है ओर धारण करनेके 


कारण ही उसे “घम? कहते हैँ | इसलिये जो धारण--प्राणरक्षा 
सेयुक्त हो--जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा न की जाती हो 
बही धर्म है। ऐसा ही धमशास्त्रोंका सिद्धान्त है | 


वर्णाश्रमधमंका पालन आवश्यक 


मयोदितेष्ववहितः. स्वघर्मेंथ मदाश्रयः | 
वर्णा भ्रमकुछाचारमकामात्सा समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ ॥ १० ।॥ १ ) 


प्यारे उद्धव ! साधककों चाहिये कि सब प्रकारसे मेरी 
दरणमें रहकर ( गीता, पाश्चरात्र आदिमें ) भेरेद्वारा 
उपदिष्ट अपने घधर्मोका सावधानीसे पालन करे | 


भगवान्‌ घमके पक्षमें हें 


यदि होने नाहनिष्यत्‌ करण शकक्‍त्या महास्थे ॥ 
मया वध्यो5भविष्यत्‌ स सेमसेनिर्घटोत्कचः । 
मया न निहतः पूर्वमेष युष्सत्‌ प्रियेप्सया ॥ 
एब हि ब्राह्मणट्वंघी यज्ञद्धेघमी च राक्षसः। 
धर्मस्य लोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः ॥ 
। ( महाभारत द्रोग० १८१ | २५-२७ ) 


यदि महासमरमें कर्ण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र 
घटोत्कचको नहीं मारता तो एक दिन मुझे उप्का वध करना 
पड़ता । ( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था। मेरी 
प्रीति वास्तवमें धर्मसे ही है|) त॒मलोंगोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था | यह ब्राह्मण और 
य्ोंसे देष रखनेवाल्य तथा धमंका छोप करनेवाल्ा पापात्मा 
राक्षस था; इसीलिये इसे मर॒वा दिया है | 


धर्मसंस्थापनाथं हि. प्रतिज्ञेषा ममाध्यया | 

ब्रह्म सत्यं दमः शोच धर्मो हीः श्रीछ्टतिः क्षमा ॥ 

यत्र तत्नं रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे। 
._* ( महाभारत द्रोण० १८१ । २९-१० ) 


“घंर्मकी स्थापनाके लिये ही मेने यह अटल प्रतिज्ञा कर 
रक्खी है। मैं तुमसे सत्यक्री शपथ खाकर कहता हूँ कि जहाँ 
वेद, सत्य; दम) शौच) घ॒र्म) लजा; श्री) भ्रति और क्षमाका 
निवास हैं; वहीं में सद। सुखपूवक रहता हूँ | 
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साधारण घम 


अहिंसा सत्यमस्तेयसकरामक्रोधलोभता । 
भूतप्रियहितेशा च धर्सोड्यं सा्वेचर्णिकः ॥| 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ १७।॥ २१ ) 
उद्धवजी ! चारों वर्णों ओर चारों आश्रमोंके लिये 
साधारण धर्म यह है कि मन; वाणी और शरीरसे किसीकी 
हिंसा न करें; सत्यपर दृढ़ रहें। चोरी न करें; काम; क्रोध 
तथा लछोभसे वर्चे ओर जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
प्रसन्ञता ओर उनका भा हो) वे ही करें । 
ब्राह्रणफी महिमा 


ये द्ुह्मन्त द्विजान्‌ू सूढाः सन्ति ते मम॒ शत्नवः ॥ 
थे पूजयन्ति विप्राश्चव सम भावेन झूजनाः । 
ते अुक्षन्ति सुख चात्र हान्ते यास्यन्ति मत्पदस्‌॥ 
( गर्गसंहिता अश्वमेध ० ७५५ । ५२-५१ ) 
जो विवेकीजन ब्राह्मणोंसे द्ेष रखते हैं, वे मेरे शन्रु हैं । 
जो मनुष्य मेरी भावनासे ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, उन्हें 
संसारमें सुखकी उपलूब्धि होती है और अन्त वे मेरे धामके 
अधिकारी होते हैं । 


गोदानकी महत्ता 


कामहुघा व आुत्वा 

गरं॑ प्रदातारमझुषेति सा गोः। 
स्रकसेभिश्वाप्यनुवध्यमांन 

तीव्रान्धकारे. नरके. पतल्तम्‌ । 
महाणंवे. नोरिव वायुनीता 

दत्ता हि गौस्तारयते मनुष्यम्‌॥ 
यथोषध॑  मन्त्रकतं. नरस्य 

प्रयुक्तमात्न विनिहन्ति रोगान्‌ । 
तथेव दत्ता कपिछा सुपात्रे 


पाप॑ नरस्थाशु निहन्ति सर्वस्‌॥ 
( महाभारत आश्रमेधिक० दाक्षिणात्यपा5 ) 
दानमें दी हुईं गौ अपने विभिन्न गुणोंद्वरा कामधेनु 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है | वह अपने कमसे 
वंधकर घोर अन्धकारपूर्ण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका उसी 
प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई 
नाव मनुष्यक्ों महासागर ड्बनेसे बचाती है । जेसे मन्‍्त्रके 


साथ दी हुईं ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश 


श्रीकृ० व० अँ० ८५--- 
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कर देती है, उसी प्रकार सुपात्रकों दी हुई कप्रिला गो मनुष्य- 
के सब्र पापोंक्ों तत्काल नष्ट कर डालती है । 
गोको घास देना महापुण्य 
तीथेस्थानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभोजने ॥ 
स्वब्रतोपवासेषपु. सर्वैष्वेदव तपःसु च। 
यत्युण्य॑ च महादाने यथत्पुण्यं हरिसेवने ॥ 
भुत्ः पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येपु यज्धवेत्‌ । 
यत्पुण्य॑ सवयज्ञेचु दीक्षायां च लमेन्नरः । 
तत्पुण्यं रभते आज्ञों' गोभ्यों दत्वा तृणानि च ॥ 
( अह्यवेवरत्तंपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१ । ८७--८५९ ) 
तीथ-स्थानोंमें जाकर स्नान-दानसे जो पुण्य प्रात्त होता 
है, श्राह्मणोंको भोजन करानेसे जिस पुण्यकी प्रात्ति होती है; 
सम्पूर्ण ब्रत-उपवास, सब तपस्या, महादान तथा श्रीहरिकी 
आराधना करनेपर जो पुण्य सुल्म होता है; सम्पूर्ण पृथ्वीकी 
परिक्रमा, सम्पूण वेद-वाक्योंके स्वाध्याय तथा समस्त “यशोंक्री 
दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जि पुण्यको पाता है; वहीं पुण्य 
बुद्धिमान मानव गौओंको घास देकर पा लेता है । 


गौकों घास चरनेसे रोकना ओर गो-बाह्मणको 
मारना महापाप 
भुक्तवन्‍्तीं तृर्ण यश्व गां वारयति कामतः । 


ब्रह्मतत्या. भवेत्तस्थ झायश्चित्तादिशुध्यति ॥ 
सर्वे देवा गवासज्ञं तीथोनि तत्पदेषु च । 


तदगुझ्येघु स्वयं लक्ष्मीसिछत्येत्र सदा पितः ॥ 
गोष्पदाक्तर॒दा यो हि तिऊछूक कुरुते नरः । 
तीर्थस्नातों भवेत्‌ सद्यो जयस्तस्थ पदे पदे ॥ 
गावसिष्ठन्त यत्रैव तत्तीथ परिकीर्तितस्‌ । 
ग्राणांस्व्यत्तवा नरस्ततन्न सद्यो सुक्तो भवेद्‌ घुवस ॥ 
ब्राह्मणानों गवामज्ञं यो हल्ति सानवाधसः । 
ब्रह्मतत्याससं पाप॑ भवेत्‌ तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान विग्रांश्व गाश्व ये ध्नल्ति सानवाः । 
कारूसूत्ं च॒ ते यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरों॥ 
( अद्नवैवत्तुपुराण श्रकृष्णजन्म० २१ ॥ ९०--९५ ) 


जो धास चरती हुई गायको स्वेच्छापूषंक चरनेंसे रोकता 
है, उसे ब्रह्महत्याका पाप रूगता है तथा वह प्रायश्रित्त करने- 
: पर ही शुद्ध होता है । पिताजी ! सब देवता गोओंके अज्ञॉम, 


सम्पूण तीथे गोओंके पेरोंमे तथा खय॑ लक्ष्मी उनके गुह्म स्थानों- 





. ६७४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी क्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुत्रि; कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ $ 





| अन्‍मकान्‍ी ईउतसाकीण ऑिशका हि. जय 6“ पान किक-- > अल 


( मल्-मूजके स्थानों ) में सदा वास करती हैं । जो मनुष्य 
गायके पद-चिहसे युक्त मिद्दीद्वार तिलक करता है, उसे 
तत्काल तीर्थस्नानका फल मिलता है और पग-पगपर उसको 
विजय होती है | गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानकों तीथ 
कहा गया है | वहाँ प्राणोंका त्थाग करके मनुष्य तत्काल मुक्त 
हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । जो नराघम ब्राह्मणों तथा 
गौओंके दरीरपर प्रहार करता है, निःसंदेह उसे ब्ह्महत्याके 
समान पाप लगता है | जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 
गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और सूयकी 
सत्ता है; तबतकके लिये “कालसूत्रः नामक नरकमें जाते हैं । 


माता-पिताकी सेवाका महत्त 
सर्वार्थसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः। 
न तयोयाति निवेश पितन्रोमत्यं: शतायुषा ॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च। 
 बृत्ति न दद्यात्तं प्रेत्य स्रमाँस खादयन्ति हि ॥ 
मातरं पितरं ब्रृद्ध साया साध्वीं सुतं शिशुस्‌ । 
गुरु विप्न॑ प्रपल्न॑ च कल्पो5बिश्नच्छुसन्‌ स्वतः ॥ 
( श्रीमद्भायवत्त १० । ४५ । ५--७ ) 
यदि कोई मनुष्य सो वर्षतक जीकर माता ओर पिताकी 
सेवा करता रहे; तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं 
हो सकता | जो पुत्र सामथ्य रहते भी अपने माँ-चापकी शरीर 
और धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे 
उसके अपने शरीर॒का मांस खिलाते हैं| जो पुरुष समथ 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक-संतान; गुरु 
ब्राह्मण और शरणागतकरा मरण-ोषण नहीं करता; वह जीता 
हुआ भी मुर्देके समान ही है । 
पितृमातृसम॑ छोके नास्त्यन्यद्‌ देवत॑ परम । 
तस्माव्‌॒ सर्वप्रयस्नेन पूजयेत्‌ पितरो सदा ॥ 
हितानामुपदेश हि प्रत्यक्ष देवत॑ पिता । 
अन्या या देवता छोके न देहंप्रभवा हि ता; ॥ 
दारीरमेव. जन्तूनां. ख्गमोक्षेफसाधनस । 
शरीर॑ सम्पदों दारा: सुता लोकसनातनाः ॥ 
यस्य प्रसादाव्‌ प्राप्यन्ते को3न्‍्यः पूज्यतमस्ततः । 
( गरुडपुराण उत्तर० ११ | ३४--३७ ) 
वस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारमें कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं है | अतएवं सब प्रकारसे उनकी पूजा करनी 





०० 


. चाहिये। पिता हिंतका उपदेश करनेवाल्य प्रत्यक्ष देवता 
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| 





है। संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे शरीरके प्रदान 
करनेवाले नहीं हैं। शरीर ही जीवके खर्ग तथा मोक्षका एकमान्र 
साधन है। जिनकी कृपासे शरीर, धन; स्त्री, पुत्र और 
सनातन _लोक---सभी मिले हूँ; उनसे वढ़कर पूज्यतम भा 
ओऔर कोन हो सकता है ! 
माता-पिता-गुरुकी महिमा 
पितरं सातरं विद्यासन्प्रद॑ गुरुमेच च। | 
यो न पुष्णाति पुरुषों यावज्जीव॑ व सो5शुचिः ॥ ४ 
सर्वेषासपि पूज्यानों पिता बन्धों सहान्‌ गुरुः। 
पितुः शतगुणासाता गर्मधारणपोषणात्‌ ॥ 
माता च प्रथिवीरूपा सर्वेभ्यश्च हितेषिणी। 
नास्ति मातुः परो बन्धु; सर्व्धां जगतीतले ॥ 
विद्यामन्म्रप्रदः सत्य॑ सातु। परतरों गुरः। 
न हि तस्मात्परः को$पि दल्दयः पूज्यश्व वेदतः ॥ 
( त्रद्यंवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णनन्म० ७२ | १०९--११२ ) 
जो पुरुष पिता और माताका तथा विद्यादाता एवं. 
मन्त्रदाता गुरुका पोषण नहीं करता, वह जीवनभर पापसे 
झुद्ध नहीं होता । समस्त पूजनीयोमें पिता वन्दनीय महान्‌ गुरु ५ 
है; परंतु माता गर्भमें घारण एवं पोषण करती है; इसल्यि 
पितासे भी सौगुनी श्रेष्ठ है। माता प्रथ्वीके समान क्षमाशीला 
और सबका समानरूपसे हित चाहनेवाली है; अतः भूतलूपर 
सबके लिये मातासे बढ़कर बन्धु दूसरा कोई नहीं है। साथ. 
ही यह भी सत्य है कि विद्यादाता और मन्त्रदाता गुरु माता- 
से भी बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य है| वेदके अनुसार 
गुरुसे बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। 
जेसा चिन्तन, वेसा ही परिणाम 


ध्यायत्तश्रित्त॑ विषयेदवु विषजते । 


सामलुस्मरतश्रित्त॑ मय्येत्र._ प्रविलीयते ॥ 
तस्मादसद्सिध्यानं. यथा. खष्नमनोरधम | 
हित्वा सयि समाधत्स्व सनो मन्भनावभावितम॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ १४ | २७:९८ ) 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है 
उसका चित्त विषयोंमें फँस जाता है और जो मेरा लण - 
करता हैं; उप्का चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता हे 
इसल्यि तुम दूसरे साधनों और फेंका चित्तन द 
दो। अरे भाई | मेरे अतिरिक्त और कुछ हैं दो ? | 
जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वसा ही है जंसे खन 


विषयान्‌ 








# भगवान औकृष्णके सावभोम कल्याणकारी चचनामृत # 


स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्््स्स्ट्स्स्ससपसस 
अथवा मनोरथका राज्य । इसढिये मेरे चिन्तनसे तु 
अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरहसे-- 
एकाम्रतासे मुझमें ही छगा दो | 





विषयचिन्तन ही सबनाशमें कारण हे 


ध्यायतों विषयात्र घुंसः सड्स्तेपुपजायते । 
सद्गात्‌ संजायते कासः कामात्‌ क्रोधो5भिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्वतिविश्रमः । 
स्एृतिअ्ंशाद बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 

( श्रीनद्भगवह्दीता २ । ६२-६३ ) 


विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें 
आसक्ति हो जाती है; आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
उत्न्न होती है ओर कामनामें विध्न पड़नेसे क्रोध उसन्न 
होता है । क्रोध अत्यन्त मूढ़भाव उत्न्न हो जाता है; 
मूढभावसे स्प्रतिम भ्रम हो जाता है; स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे 
बुद्धिका नाश हो जाता है अ.र बुद्धिका नाश हो जानेपर 
यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है--उसका सबनाश 
हो जाता हैं । 


दूसरोंकी निन्‍्दा-स्तुति करनेवाले साधनसे गिर जाते हूँ 


प्रस्यभावकर्माणि न ग्रशंसेश्न गहयेत्‌ । 
विश्वभेफ़ात्मक पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 
परस्वभावकर्माणि यः प्रहंंसति निन्‍्दति । 
स आज्ष. अश्यते स्वार्थाद्सत्यभिनिवेशतः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । २८ । १-२ ) 


उद्धवजी ! यद्यपि व्यवहार्में पुरुष ओर प्रकृति-- 
द्रण और दृश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता हैः 
तथापि परमार्थदृष्टिसे देखनेपर यह राव एक अधिष्ठान- 
खरूप ही है; इसल्यि किसीके शान्त, घोर ओर 
मद खमाव तथा उनके अनुसार कर्मोंकी न स्व॒ति करनी 
चाहिये और न निन्दा | सर्बदा अद्वेत-दष्टि रखनी चाहिये । 
जो पुरुष दूसरोंके स्वभाव ओर उनके कर्मोकी प्रशंसा अथवा 
निन्‍्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ- 
साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो दतके 
अभिनिवेशका--उसके प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध 
करता है और प्रशंसा तथा निन्‍्दा उसकी सत्यताके 
भ्रमको और भी दृढ़ करती है | 


६७५ 
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मित्रका घर्म 
व्यसने छ्लिद्यमान हि यो मित्र नाभिपयते। 
अनुनीय यथाशक्ति त॑ नृझंस विदुल्ुुधाः ॥ 
आकेशग्रहणान्मित्रमक्वायोत्‌ संनिवर्तयन । 
अवाच्य: कस्यचिद्‌ भवति कृतयत्नो यथाबरूम॥ 
( महाभारत उद्योग० ९३ | १०-११ ) 
जो किसी व्यपन या विपत्तिमें पड़कर क्लेंश उठाते हुए 
मिनत्रकों यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता 
है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्दय एवं क्रूर मानते हैँ | जो अपने 
मित्रकों उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कायसे हटानेके लिये 
यथाशक्ति प्रयज्ञ करता है; वह किलीकी निन्दाका पात्र 
नहीं होता है | 
यो मित्रतां निष्कपर्ट करोति 
निष्कारणोी धनन्‍्यतमः स एव । 
विधाय मेत्रीं कपटं॑ विद्ध्यात्‌ 
त॑ लूम्पर्ट हेतुपट न्ट घिक्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता मथुरा० ४ । १९ ) 
जो किसी बातकी कामना नहीं रखता और जुद्धान्तःकरण 
हो मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकरशः घन्यवांदका पात्र 
है । जो मैत्री करके हृदयमें कप८ रखता है, वह तो 
महाधूत है । उसने तो कार्यवश खॉग रच लिया है-- ऐसे 
न ( मित्र- ) फो घिक्कार है। 
पाण्डवबन्धु श्रीकृष्ण 


थस्तान द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्ताननु स सामजु । 
ऐकात्म्यं माँ गतं विद्धि पाण्डवेधमचारिसिः ॥ 
कामक्रोधानुवर्ती हि यो मोहादू विरुरुसति। 
गुणवन्त॑ च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधसम ॥ 

( मद्दाभारत उद्योग० ९१ । २८-२९ ) 


जो पाण्डवोंसे द्वेष करता है; वह मुझसे भी देष करता है 
और जो उनके अनुकूल है; वह मेरे भी अनुकूल है | तुम 
मुझे घमोत्मा पाण्डवोंके साथ एकरूप हुआ ही समझो। जो 
काम और क्रोधके वशीभूत होकर मोहव॒श किसी गुणवान्‌ 
पुरुषके साथ विरोध करना चाहता है; उसे पुरुषों अधम 
कहा गया है । द 

ममेव त्व॑ तवैवाहं॑ ये सदीयस्तवेव ते । 

यस्व्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामचु स मासलु 0 

( महासारत वृत० १२। ४५ ) 





६७६ +% वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ + 








सकागपूद्ात' ाामीयाइरहामयकक । अर तार आम. सी जिसकी सम सह िदामग क" 


पार्थ | तुम मेरे ही हो) में तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे है: 


वे तुम्हारे ही हैं | जो तुमसे द्वेष रखता है; वह मुझसे भी 


रखता है | जो तुम्हारे अनुकूल है; वह मेरे भी अनुकूल है । 
असंतोषी ही दरिद्र है 
दरिद्रों यस्त्वसंतुष्टः कृपणो योअजितेन्द्रियः । 
गुणेष्चसक्तथीरीशों. गरुणसज्ञो.. विपयेय: ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १९ । ४४ ) 
जिपके चित्तमं असंतोष है; अभावका बोध है; वही 
“दरिद्रः है। जो जितेद्धिय नहीं है; वही 'झपण? है । समर्थ) 
स्वतन्त्र और “ईश्वर? वह है; जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त 
नहीं है। इसके विपरीत जो विषरयोंमें आरक्त हे) वही 
सर्वथा “असमर्थ” है | 
संतोषके बिना सुख नहीं 
असंतुष्टोइसकछोकानाप़ोत्यपि सुरेश्वरः । 
अकिब्वनो5पि संतुष्ट: शेते स्ाज्भविज्वरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ५२ | ३२ ) 
यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीकों संतोष न हो तो 
उसे सुखके लिये एक लछोकसे दूसरे छोकमें' बार-बार भटकना 
पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे बैठ नहीं सकेगा । परंतु जि पके 
पास तनिक भी संग्रह-परिग्रह नहीं हैं ओर जो उसी अवस्थामें 
संतुष्है; वह सब प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। 
तृष्णा 
इच्छति शती सहन सहस्नी लक्षमाहते। 
कतु लक्षाधिपती राज्य राज्येड पि सफलचक्रवतित्वन्न ॥ 
चक्रधरो5पि सुरत्व सुरत्वकाभे सकलसुरपतित्वम्‌ । 
भवितु सुरपतिरूध्वगतित्व॑ तथापि न निवर्तते तृष्णा॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २। १४-१५ ) 
गरुडजी ! तृष्णाकी बात ही निराली है। शताधिप्रति सहखा- 
घिति बनना चाहता हैं ओर सहस्ताधीश लक्षाधीश | 
लक्षाघीशकोी राज्यकी कामना होती है ओर राज्य मिल 
जानेपर उसमें सम्यूणं विश्वके चक्रवर्ती साम्राज्यकी 
अमभिलाषा उदय होती है। चक्रवर्ती सम्राट हो जानेपर 
वह देवता वनना चाहता है और देवत्व लाम होनेपर 
इन्द्र | इन्द्र बन जानेपर भी उससे ऊँचे पदोंकी छालसा 
बनी ही रहती है । कहाँतक कहा जाय, यह तृष्णा 
कभी निव्वत्त नहीं होती | वास्तवर्म जो इस तृष्णासे मुक्त 
ह, वे दीं सच्चे मुक्त हैं । 
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यज्ञार्थीत्‌ कर्मणोउन्यन्न छोफोड्यं कर्मवल्थनः । 
तदथ फम कोन्तेय सुत्तसड्ड ससाचर ॥ 


( श्रीमहूगवद्गीता ३। ९) . 


यज्ञके ( भगवत्सेवा या भगवानके ) लिये किये 
जानेवाले कमसे अतिरिक्त दूसरे कर्मेमे लगा हुआ यह 
मनुष्यत्मुदाय कम-बन्धनसे वैध जाता है | इसलिये अजुन | 
तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञके लिये ही कमका भलीमौति 
आचरण कर। 
विषयासकिकी निवत्ति कब होती हे ? 


विषया चिनिवर्तेन्ते निराहारस्थय देहिनः | 
रसवज रसोउप्यस्थ परं॑ दृष्ठा बविवतेते ॥ 


(श्रीमरूगवक्गीता २ | ५९ ) 
निराहारी ( इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकी ग्रहण न करने- 
वाले ) पुरुषके भी केवल विषय तो निश्चत्त हो जाते हैं; परंतु 
उनमें रहनेवाला रस ( विषयासक्ति ) निन्ृत्त नहीं होता। 
परमात्माका साक्षात्कार करनेयर पुरुषकी विषयासक्ति: भी 
निवत्त हो जाती है । 
स्नी-सज़से बड़ी हानि 
ख्रीणां स्ीसज्ञिनां सज्ञ व्यचत्वा दूरत आत्मवान । 
क्षेम विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ 
न तथास्तव भवेत्‌ क्लछेशो बन्धश्वान्यप्रसज्ञतः | 
योषित्सज्ञादू, यथा पुंसो यथा तत्सब्लिसज्ञतः ॥ 
( श्रीनद्भागवत्र ११ | १४ । २९-१० ) 


संयमी पुरुष ज्यों और उनके प्रेमियोंका स्न दूरसे 


ही छोड़कर; पवित्र एकान्त स्थानमें बेठकर बड़ी सावध 


मेरा ही चिन्तन करे | प्यारे उद्धव | ख्त्रियोके सड्से 
और ख्लीसज्नियोंके--छम्पटोंके सज्जसे पुरुषकों जसे क्लेश 
और बन्धनमें पड़ना पड़ता है; वेसा क्लेश और. बन्धन 
और .किसीके भी सद्गसे नहीं होता | 
स्री-महिमा 
जामयो यत्र पूज्यन्त रमनन्‍्ते ततन्न देवताः | 
_ अश्नैतास्तु न पूज़्यन्ते विनड्ष्यस्याछ तबू ग्रहंन, | 
जासयो यानि गेहानि हापन्त्यप्रतिपूजिताः । 
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवम, ॥: 
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अम्ृतस्येव कुण्डानि सुखानामिव॒ राद्ययः । 
रतेरिव निधानानि योषितः तेन निर्मिता: ॥ 
( भविष्यपुराण १७१ | २--४ ) 
जहाँ स्तरियोंकी पूजा होती हैं; वहाँ देवतागण रमण 
करते हैं ओर जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, वह घर शीत्र ही 
चोपट हो जाता है | स्त्रियों तिरस्कृत होकर जिन धरोंकों शाप 
देती हैं; वे घर कृत्या राक्षसीक्रे द्वारा हत होनेकी तरह 
दुदंशाग्रस्त हो जाते हैं | स्लरियाँ मानो अमृतके कुण्ड अथवा 
सुखकी राशि ही हैं | ब्रह्माने इन्हें सथृूण आनन्दके निधान- 
के रूपमें ही रचा है। 
सतती-महिभा 
नारी भ्तोरमासाद् कुणप॑ दहते यदि। 
अभिदंहति गात्राणि झ्ात्मानं नेव पीडयेत्‌ ॥ 
दल्यते धम्यमानानों धातूर्नां हि यथा मरूम्‌। 
तथा नारी दहेद्देहो हुताशे ह्ामझूतोपसे ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १६ | ४८-४९ ) 
पतित्रता र्री यदि “अपने पतिके साथ अपने शरीर- 
को जलछा डालती है; तो घर्मके प्रमावसे अभि यद्यपि 
उसके शझरीरकों जछाता हुआ-सा दीखता है तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती। ( उसके लिये वह आग 
अमृतके समान सुखद तथा शीतछ हो जाती है। ) 
जिप्त प्रकार धातुकों अमिमें डाल देनेसे केवछ उसका 
मल जल जाता है; उसी प्रकार पतित्रता सनी अमृतोपम-अमिमें 
अपने मलबत्‌ शरीरका ही दाह करती है । 


नरकके. तीन द्वार---काम, क्रोष, लोभ 


त्रिविधं नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्टस्मादेतत्‌ न्रयं स्यजेत्‌ ॥ 
( श्रीमहूगवद्गीता १६ । २१ ) 
काम; क्रोध और छोम--ये तीन प्रकारके नरकके द्वार 
आत्माका नाश करनेवाले हैं; इसल्यि इन तीनोंका त्याग 
करना चाहिये । 
काम-कोघ ही पापमें कारण हें 
कास. एप क्रोध एव रजोगुणसमुझ्ृवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
( श्रीमक्वृगवद्गीता ३ | ३७ ) 


रजोगुण ( विषयासक्तिरूप रज--राग-) से उसन्न यह काम 
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ही ( प्रतिहत होनेपर ) क्रोध वनता है, यह काम ( विषयोंकी 
कामना ) बहुत खानेवाल्य ( भोगोंसे कभी न अबानेवाल्य ) 
और बड़ा पापी है, इसीको तू इस विषयमे वैरी जान | 


काम-क्रोघसे नरकग्राति 


कुकमंविहिंतोी घोरे कामक्रोधार्जितेडञुमे ॥ 
नरके पतितो भूयों यस्योत्तारो न विद्यते। 
( गरुडपुराण उत्तर० ३४ | ३५ ) 
काम-ओरधयुक्त अशुम कर्मोके ( अजन ) करनेपर मनुष्य 
ऐसे घोर नरकमें गिरता है; जहाँसे उद्धारकी सम्भावना ही नहीं 
होती । 


क्षत्रियधर्म 


स्वध्मंमपि चावेकष्य न॒ विकम्पितुमहसि । 
धम्यांद्धि युद्धाच्छेयोअन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
यदच्छया. चोपपन्न॑ स्वरगंद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लूभन्ते युद्धमीदशम ॥ 

( श्रीमद्भगवज्गीता २ ।३१-३२ ) 


अर्जुन ! अपने ( क्षत्रिय ) घंकों देखकर भी तुझे 
युद्धोस कांप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके ल्वि 
धर्मरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कतंव्य नहीं 
है। पार्थ | अपने-आप प्राप्त यह ( खधमरूप युद्ध ) खगके 
खुले हुए द्वारूप है । इस प्रकारके युद्धकों भाग्यवान्‌ 
क्षत्रिय ही पाते हैं | 


हतो वा प्राप्सयसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। 
तस्मादुत्तिश्ध कौन्तेय युद्धाय झृतनिश्चयः ॥ 
( श्रीमद्भगवह्गीताी २ ॥३७ ) 


यदि तू युद्धम॑ं मारा गया तो खगेको प्राप्त होगा अथवा 
संग्राममें जीतकर प्रथ्वीका राज्य भोगेगा | इस कारण 
कुन्तीपुत्र अजुन | तू युद्धेके लियि निश्चय करके खड़ा 
हो जा।. 

खर्भ होव समास्थाय रणयज्ञेबु दीक्षिताः । 

जयन्ति क्षत्निया लोकॉस्तद्‌ विद्धि सलुजषेस ॥ 

सखर्गयोनिसंहद्‌ ब्रह्म स्वगयोनिमेहद्‌ यशः | 

खर्गयोनिस्तपो युद्धे झत्यु: सो5व्यभिचारवान्‌ ॥ 

एव होन्‍्द्रो वेजयन्तो ग़ुणेनित्यं समाहितः । 


( महाभारत सभा० २२ १ १७--१५९ ) 
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नरश्रेष्ठ | स्वर्गप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट छोकोंपर विजय पाते हैं | यह 
बात तुम्हें भलीमाँति जाननी चाहिये | वेदाध्ययन खर्गप्राति- 
का कारण है; परोपकाररूप महान यश भी ख्र्गका हेत॒ हैः 
तयस्थाकों भी स्वर्गलोकका साधन बताया गया हैः परंतु 


क्षत्रियके ल्यि इन तीनोंकी अपेक्षा युद्धमें म्त्युका वरण 


अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृकुल्की मयोदाका अनुसरण 
करते हुए सहस्नों शत्रुओंको मारकर मरा है। 
सुभमद्रे मा छुचः पुत्र पाप्चाल्याश्वासयोत्तरास। 
गतोडभिसस्युः प्रथितां गति क्षत्रिययुद्धचः ॥ 
ये चान्येडपि कुझे सब्ति पुरुषा नो वरानने। 
जे ु क ] गति 4१५, कर 
सर्वे ते ता गति यात्तु हाभिमन्योय्रशस्विनः ॥ 


करना ही स्वरगप्रातिका अमोब साधन है। क्षत्रियक्रा यह युद्धमें कुर्योम तद्‌ वर्य कर्म क्रियासु सुहृदश्व नः। ह 
मरण इन्द्रका बेजयन्त नामक प्रासाद ( राजमहल ) है। कतवान आादगण्येऊत्तव पुत्री मसहारथः ॥ ई 
यह सदा सभी गुणोंसे परिषूण है । ( मह्यभारत द्रोग० ७८ | ४०--४२ ) 
जयो वधो वा संग्रासे घानत्रा55दिष्िः सनातनः । सुभद्रे | तुम पुत्रके लिये शोक न करो द्रपद- 
खधर्मः क्षत्रियस्येष कार्पण्यं न प्रशस्थते ॥ कुमारी ! तुम उत्तराकों घीरज बँधाओ | वह क्षत्रिय- 
( महाभारत उद्योग० ७३ ।४ ) शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिकों प्रात्त हुआ है | सुमुखि ! 
क्षत्रियके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया है अं कक तो यह है के हमारे का और भी जितने 
कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे-दे। जे न के जय या दी नि 08% 
यही क्षत्रियका खघर्म है| दीनता अथवा कायरता उसके लिये कर विदा महाए॥ दा अकेले हो अल 
प्रशंसाकी वस्तु नहीं है । किया हैं) कर हम और हमारे सुहृद भी कायरूपमें 
सकी परिणत करे | 
सुभद्वाके प्रति क्षात्रध्मकी महत्ताका कथन श़जके घरमें प्रवेश कैसे करे ? 
वीरसूर्वीरपत्ली सव॑ वीरजा वीरबान्धवा। के 


मा झुचस्तनय भद्ने गतः से परसा गतिम्‌ ॥ 
( महाभारत द्रोग० ७७ । १७ ) 
सुभद्रे | तुम वीरमाता, वीरपत्नी, बीरकन्या ओर वीर 
भाइयोंकी बहिन हों | तुम पुत्रके लिये शोक न करो । वह 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । 


क्षत्रधर्स पुरस्क्ृत्य गतः झरः सतां गतिस। 
याँ ग॒तिं प्राप्नुयामेह ये चान्‍ये शस्त्जीविनः ॥ 


अद्वारेण. रिपोर्गेंह द्वारेण सुहृदो ग्रहान्‌। 
प्रविशनति मरा धीरा। द्वाराण्येतानि घर्मतः ॥ 
( महाभारत सभा० २१ । ५३ ) 
धीर मनुष्य शत्रुके घरमें बिना दर्वाजेके और मित्रके 
घरमें दरबाजेसे जाते हैं | शत्रु और मित्रके लिये ये घमंतः 
द्वार बतलछाये गये हैं | 
प्रबल ओर सुत्तंगठित शत्रुक्ी जीतनेका उपाय 
ते वयं॑ नयमास्थाय. शन्रुदेहसमीपगाः । 


व्यूढो रस्को महाबाहुरनिवर्ती . रथग्रणुत्‌ । कृथमन्त॑ न॒गच्छेस वृक्षस्थेत नदीरयाः ॥ 
गतस्तव॒वरारोहे पुत्रः स्वरग ज्वर जहि ॥ पररन्शे पराक्रान्ताः स्वरन्ध्रावरणे स्थिताः । 
अनुयातश्र पितर॑ मातुपक्ष॑ च चीय॑बान्‌। व्यूढानीकेरतिबलेने. युद्धयेदरिभिः. सह । 
सहस्शो रिपून््‌ हत्या हतः झरो महारथः ॥ इति बुद्धिमतां नीतिस्तन्‍्ममापीह रोचते ॥ 


( मद्दाभारत द्रोग० ७७ | २१--२३ ) 


झरवीर अभिमस्युने क्षत्रिय-चर्मकी आगे रखकर सत्पुरुषोंकी 
गति पायी है, जिसे हमछोग ओर इस संसारके दूसरे शस्त्रधारी 
क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। सुन्दरी | चौड़ी छाती और 
विशाल भुजाओंसे सुशोमित; युद्धसे पीछे न हटनेवाला तथा 
शत्र॒पक्षके रथियोंपर विजय पानेवाल्ला तुम्हारा पुत्र स्वगंलोकर्मे 


चक्र 


गया है| ठम चिन्ता छोड़ो | बलवान; झूरवीर और महारथी 


अनवयद्या  हासम्जुद्धाः ग्रविष्टाः शबरुसझ तत्‌ । 
शत्रुदेहसुपाक्रम्म त॑ काम॑ आप्नुयामहे ॥ 
( महाभारत सभा० १७ | ६-८ ) 
जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर शत्रुके शरीरके 
निकट्तम पहुँच जायेंगे; तब जैसे नदीका वेग किनारेके ££ 
को नथ्ट कर देता है; उसी प्रकार हम शत्रुका अस्त क्यो ? 


कर डालेंगे | हम अपने छिद्रोंकों छिपाये रखकर शलतरुके डिं 
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इंजडे 5२ अषएर सिस्ते ही उसपर बल्पूर्षक भाषदण कर 
जप जता से एः भो ध्टः 
६६ । ऊदऊ: सेनाएं सोच बेधिकर सब्जी हों जोर जो शस्पस्त 
स््ट्प्य्लतता जोर रे २-०० ४३५ ... 
बजाय है धुत शहुसाओे साथ ( सम्पुख होकर ) यद्ध नहीं 
करना सा: यह झश्शानोंकी नीति है। यही नीति मुझे 
जल आयपायतनी फऋपानञओर पेज शति' हम 
चु६ >> | ४४७४६ ४४६९३ हे ह जाए ह छ्पि घ्पि शतक घध्रस 
पेंच जाओ को यह जाएं फिर निज्द 
35 जे. ते. यह हमारे डिये कोई निन्‍्दाकी बात नहीं होगी। 
55 इंच शाईड अज्पर आाकमण करके अपना काम ( सह 
किप्तकों मारना घय हे ? 
ह्त्योपचरनू वध्य एबं धर्म: सनातनः ॥ 
( महानारत वन० १२१७ ) 
ऊ दूलरक साथ छछ-कपटठ अथवा धोखा करके सुख 
भाय रहा हो, उदे मार डालना चाहिये। यह सनातन धर्म है। 
लप्प्रोसे उद्धार ल्यि 
डुटरात्त रक्षाकं छल लना भी उचित हे 


येइन्यायेन जिहीबेन्तो धर्म॑मिच्छन्ति 


कहिंचित्‌ । 


अक्ूजदन साक्ष वा नानुकूजतू कथचन ॥ 
अवश्य कृजितब्ये या इदइल्लेरत्नप्यकृजतः 


तत्‌ सत्यमविचारितस्‌ ॥ 
( महाभारत कर्ण ० ६९ | ५९-६० ) 


का अस्तत्रानुत 4 छ 
अंदयस्तत्रानत चत्तत 
च्च्के 


बे. 
जा हींग 
ञ 


जा व्यवोग अन्यायपृ्वक दसरोंके धन आदिका अपहरण 
कर लेना चाइते हैं, वे कमी अपने स्वार्थक्री सिद्धिके लि 
दूसरांसे सत्वमापणरूप धमका पालन कराना चाहते हों तो व 
समक्ष मॉन रहकर उनसे पिण्ड छुड़ानेकी चेश्टा करे; 
| तरह कुछ वोछे-ही नहीं; किंठु यदि बोलना अनिवाय 
हों जाय अथवा न बोलनेसे छुटेरोंकों संदेह होने छगे, तो वहाँ 
असत्यको ही बिना विचारे सत्य समझे | 


। |/ 


९८ 


केसे सभासद्‌ नष्ट हो जाते हैं ! 
यत्र धर्मों हथर्मण सत्यं यत्रान॒ुतेन च॥ 
हन्यते ग्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः । 
विद्धो धर्मो हाधर्मेंगः सभा यत्र प्रपच्यते ॥ 
न चास्य शब्यं कृनन्‍तन्ति विद्धास्तनत्न सभासदः । 
धर्म एतानारुजति यथा नचनुकूलजान्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ४८--५० ) 


जहाँ सभासदोंके देखते-देखते अधरमके द्वारा ध्मका ओर 
मिथ्याके द्वारा सत्यका गला घोंठा जाता हो, वहाँ वे 


का १” लक 


्साक काका ||. 
च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्लटट्सट 


सभाज्र न हुए माने जे तने 





* अचल सनुचछ 

॥। धर्म प्रवेश करता हे ओ दूगग उत्त अधर्पकूरी 
फैटेको काथ्कर निकाड नहीं देते हैं, वहाँ उप के 
राभाउद्‌ ही ब्िंषे जाते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही सपने छित 
होना पड़ता है ) | जैते नदी अपने तट्पर उगे हुए इल्षेंक्ो 


गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अघर्नवेद्ध घसे 
ही उन समभारुदोंका नाश कर डालता है! 
क्िसीके घर भोजन क्षितत ऋरण जिया जाता है 
सम्प्रीतिभोज्याल्यक्षानि आपसक्भोज्यानि दा पुनः | 
न॒च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चेदापद़्ता चयम ! 


(्‌ पहासारत उद्याग० ९६४ १ ह। 


बज 


दुर्योधन ! किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण सोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपर ( झखों मसनेपर 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रखते ओर किसी आपत्तिसे हम 
पड़े नहा ह 





ग्रहस्थाश्रमकी महिया 


न गाहंस्थ्यात्परों धर्मों नास्ति दान॑ सृहात्‌ परम । 

नानृतादधिक पाप न पूज्यो ब्राह्मगात्‌ परः ॥ 

न गृहेण विना धर्मों नाथंक्रा्नों सुख न च ॥ 

न॒ लोकपडक्तिनं यशः आप्यते त्रिद्शरपि । 
( भविष्यपुराण उत्तर० १६८ । ३५ ६ ) 
गृहस्थाअ्रमसे बढ़कर कोई धर्म नहीं हैं | एहदानठे 
बढ़कर कोई दान नहीं है । झठसे बढ़कर कोई पाप नहीं है 
और व्राह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है। घरके बिना घर) अथ 
काम, सुख; यश ओर दूसरे प्रकारकी भी कोई लोकिक उफछ्ता 
मनुष्यकों तो क्या देवताओंकीं भी नहीं प्राम्त हो सकती। 

स्नानक्ी आवश्यक्नता 


नेम॑ल्यं भावशुद्धिश्व विना ज्ान॑ न युज्यते। 
तस्मात्‌ कायविद्युदयथ ख्ानमादोी चिधीयते ॥ 
अनुडतेरुदतवों जक: खाने समाचरेत्‌ । 
तीथ प्रकल्पयेद विद्वान मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ 
नसो नारायणायेति मसूलमन्त॒ उदाहतः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १२३१ १-३) _ 

ख्ानके बिना चित्तकी निर्मेलता और भावश्ुद्धि नहीं 
आती | अतणव शरीरकी शद्धिके लिये स्प्रथम स्ानका ही 
विधान है । नदी आदि जलमें प्रवेशकर और कूप आदिपर 





है लिन की की की के की सकी एसी जी. सकल के आस के पक पक । 
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६८० % बचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि; करे सब अति अद्धासे पान ॥ $ 
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का "गा 





जल्कों बाहर निकालकर स्ान करना चाहिये । मन्त्रज्ञ 
विद्वानकों मूल्मन्त्रसे तीर्थकी कल्पना करनी चाहिये। तीथ्थ- 
निर्माणका मूलमन्त्र ५3३० नमो नारायणाय? कहा गया है। 
समझ-बुझकर कर्म करनेवाले सफ़ल होते हें 
जञात्वाज्ञात्ता च कर्माण जनोंडयमनुतिष्ठति । 
विदुयः कर्ससिद्धिः स्थात्तथा नाबिंदुषों भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २४ । ६ ) 
यह संसारी मनुष्य समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोंका 
अनुष्ठान करता है| उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषोंके 
कर्म जेंसे सफल होते हैं; वेसे वेसमझके नहीं । 
कर्मानुतार ही फलकी ग्राति 
क्रमंणा जायते जल्तुः कर्मणेव विलीयते । 
सुख दुःख॑ सर क्षेम॑ करमणेवासिपद्यते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २४ । १३ ) 
पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही पेंदा होता 
और कर्मसे ही मर जाता है। उसे उसके कर्मके अनुसार ही 
सुख-दु/ख, भय और मज्ञरके निमित्तोंकी प्रासि होती है । 
कुश्ती समान बलवानोंमें होती है 
भवेज्षियुद्धं माधमः स्पृशेन्मल्ल सभासदः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ४३ । ३८ ) 
कुश्ती समान बलवांलोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे 
देखनेवाले सभासदोंको अन्यायक्रे समर्थक होनेका पाप 
नलगे। 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी लोग नकल करते हैं... 
यद्‌ू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्‌ू तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत्‌ प्रमाणं कुछते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
( श्रीमद्धगवद्गीता ३ | २१ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जों आचरण करता है, दूसरे छोग भी 
उसीका अनुकरण करके ब्रैसा-वेसा ही आचरण करते हैं । 
वह ( अपने आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है । 
दब पाच ग्रकारकी शुद्धि - 
| * मनइशो्च कर्मशोच॑ छुलशोच॑ च भारत | 
* «  गरीरशोच वाक्छोच॑ शोच॑ पद्नविध॑ : स्घतम ॥ 














पत्चस्वेतेष॒ शोचेपु ह़ृदि शोच॑ विशिष्यते । 
हृदयस्य॒च शौचेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः ॥ 
( महाभारत आश्वमेषिक० दाक्षिणाल्यपाठ ) 

मनःशुद्धि, करियाशुद्धि, कुल्शुद्धि; शरीरशुद्धि और वाक- 
शुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी गयी है। इन 
पाँचों शुद्धियोंमें हुदयकी शुद्धि सबसे वढ़कर है| हृदयकी ही 
शुद्धिसे मनुष्य खगमें जाते हैं। 

जीते-जी अपना कल्याण-कार्य कर लेना चाहिये 

तावत्‌ स॒ बन्धुः स पिता यावज्जीचति भारत । 

सतो झ्ुत इति छ्वात्वा क्षणात्‌ स्नेहों निवतंते ॥ 

तस्मात्‌ स्वयं ग्रदातव्यं शय्याभोज्यजलादिकस । 

आत्मेव झात्मनों बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि ॥ 

आत्मेव यो हि बात्मानं दानभोगेः ससचयेत। 

को5ज्यो हिततरस्तस्मात्‌ कः पश्चात्‌ पूरयिष्यति ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १८४ | ३-५ ) 

तमीतक मनुष्य अपने परिवारवालोंका भाई-बन्धु 
और पिता बना रहता है जबतक वह जीवित बना 
रहता है | मरनेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काल अपना 
स्नेह खींच लेते हैं। इसलिये मनुष्यको स्वयं ही अपने लिये 
अज्न; जल और शय्या आदिका दान करना चाहिये | मनुष्य 
सं ही अपना बन्धु है; इसे हृदयमें स्मरण रखना चाहिये । 
जो दान; धर्म और भोग आदिके द्वारा खय॑ अपना 
कल्याण नहीं करता तो फिर उसके मरनेके बाद उसके लिये 
दूसरा कोई क्या व्यवस्था कर सकता है ! 


जीव अकेला ही आत्ता-जाता है 


एकः प्रजायते. जन्तुरेक एव प्रीयते । 
एको5जुभुढन्कते सुकृतमेक एवं च दुष्क्ृतम॥| 
सतं॑ शरीरसुत्यज्य काइलोश्टसमं क्षितो । 
विद्युब्ला बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ 
| .._( गरुडघुराण उत्तर० २।॥ २२-१६ ) 
जीव अकेला ही जन्म लेता हैः अकेल्श ही मरता है एवं 
वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता है । उसके ग्टृत 
शरीरकों मिह्दी और काष्ठके समान छोड़कर उसके सभी 
बान्धव वापस छौट आते हैं; केवछ धर्म ही उसके सा. 
जाता है।. 


/०१०६... 
न न 
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दा # भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी वचनामझुत # ६ ८१ 
त्तत्त्त्न्तचचच्च्च्चचन्स्ल्चच्य्च्य्क्प्क्फ्जडिि--- 





बड़ोंका अपमान ही उनका वध करना हे हुआ भी जीवित नहीं है | सैकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं 
ल्वमित्य्रभवन्त॑ हि. बहि पार्थ युविष्ठिरम। अमसे कमाये हुए; तथा प्राणोंसे भी प्यारे घनक्रा दान 


( महाभारत कर्ण० ६९ । ८३) अर हे तप पहलेका धा गत गा 
ई करनेसे भी धन समात्त नहीं होता | किंतु पु 
| युधिष्ठिरक 
उन्हें न व चिडिरको पंदा आपः कहते आये हो। आज क्षय होनेपर वह बिना दान-भोग किये हुए भी नष्ट हो जाता है। 
) नह तू? कह दो। भारत ! यदि क्रिसी गुरुजनकों ध्तूः 
कह दिया जाय) तो यह साधुपुरुषोंकी दृष्टिमं उसका वघ ही दान न करनेवाला दरिद्र तथा पापी होता है 
हो जाता है | 
अपने मुँह अपना गुणगान करना ही आत्महत्या है 
युधिष्ठिरका तिरस्क्रार करनेपर आत्मग्लानि होनेपर अर्जुन 
आत्महत्याके लिये तेयार हो गये । तब भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने कहा--- 
| 


| 
त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुमेवति भारत ॥ ही उसकी एकमात्र गति है। इस घनका अन्य प्रयोग तो 
| 
|; 


अदत्तदानाच् भवेदरिद्री दरिद्रभावाच्च करोति पापम । 

पापप्रभावान्नरक प्रयाति पुनदेरिद्रः पुनरेव पापी॥ «- 
( गरडपुराण उत्तर० १४ | १९ ) 

जो दान नहीं देता, वह दरिद्र होता है और दरिद्र 


होकर उसे विवश होकर पाप करना पड़ता है | पापोंके 
ब्रवीहि वाचाद्य गुणानिहात्सन- प्रभावसे वह नस्कमें जाता है और नरकसे निक्रलनेपर फिर 
स्तथा हतात्मा भवितासि पाथ। दरिद्र तथा पापी ही होता है | इस तरह वह भारी कुचक्रमें 


( महाभारत कर्ण ७० । २८३ ) फँँस जाता है| 
पार्थ | अब तुम यहाँ अपनी ही वाणीद्वारा अपने गुणोंका विदार्थ-सहायताका महत्त 

रे ७, 

वर्ण सा करनेपर यह मान लिया जायगा क्रि तुमने | ब्मोजनास्यक 
॥ दा कक कक दया कर जी है छात्राणां * वर्ख्रभिक्षामधापि वा। 
क्‍ दान गे है दत्वा आप्नोति पुरुष: स्वेकामान्‌ न संशयः ॥ 
तीन दान श्रेष्ठ विवेकोी जीवित दीव॑ धमकामार्थसम्पदः । 
न्नीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरसती। सब तेन भवेद्‌ दत्तं छात्राणां पोषणे ऋूठे॥ 
आसप्तम॑ पुनन्त्येते . दोहवाहनवेदने: ॥ ( भविष्यपुराण १७४ । १८-१९ ) 


( भविष्यपुराण १५१ । १८ ) जो मनुष्य छात्रोंक भोजन, अभ्यज्ग ( तेल ) वस्र और 
दानोंमें तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ हँ--गोदान, प्रथ्वीदान पिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी सारी कामनाएँ 


और विद्यादान। ये दूहने, जोतने और जाननेसे सात पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । छात्रोंके पोषण 





कुछतक पवित्र कर देते हैं | *  करनेपर विवेक ( ज्ञान ) दीधोयु, धमं, काम ओर सभी - 
धनका सहुपयोग दानमें ही है समत्तियोंके देनेका फल मिल जाता है | 

यस्य॒त्रिवर्गशून्यानि 22202 2 फ | देहकी अन्तिम शोचनीय अवस्थाएँ 
स॒ लोहकारभस्नेव श्वसत्नपि न जीवति ॥ 
आयासशतलब्धस्य॒ प्राणेभ्योडपि.._ गरीयसः । त्रिधावस्थास्स देहस्य झमिविडभस्मरूपत | 
गतिरेकेव वित्तस्य दानसन्या विपत्तयः ॥ को गये: क्रियते ताक्ष्य क्षणविध्वंसिभिनरे: ॥ 
नोपभोगे: क्षयं यान्ति न प्रदानेः सझझ्धयः। ( गरुडपुराण उत्तर० ५। २४ ) 
पूर्वाजितानामन्यत्र सुकृतानां. परिक्षयात्‌ ॥ गरुडजी | इस शरीरकी बस, तीन प्रकारकी ही अवस्थाएँ 


( भविष्यपुराण १५१ । ८४ ११०१२) हैं--कृमि, विष्ठ और भस्त । प्रथ्वीमं गाड़ दिये जानेपर 
जिस पुरुषके सभी दिन धर्म, अथ ओर काम-- इसमें 2 अ जाते हैं, यह झमिर्प हो जाता है | बाहर 
इस त्रिवर्गते रहित होकर आते और चले जाते या जहमें फेंके जानेपर मगर, घड़ियाल, कोए कुत्ते; सियार, 
हैं, वह. मनुष्य छोहारकी भाथीके समान श्रास लेता गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा कर डालते हैं तथा आगमें 


श्रीकृ ० वब० ओआ० ८६०७ 





६८९ +# घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि करे सब अति अछासे पान है! 








क्‍ 'जला डालनेपर यह भस्म हो जाता है। ऐसे क्षणमहुर शरीर- 


'पर मनुष्यके गवंका क्‍या अथे है ! 
तीर्थका फल ओर उसका अधिकारी " 
यस्य हस्तो च पादों च वाबमनस्तु सुसंयते । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्न स तीर्थफलमदइलुते ॥ 
अश्रद्ृधान: पापात्मा नास्तिको5ब्छिन्नसशयः । 
हेतुनिष्ाश्चा पद्नेते न॒ तीर्थफूलभागिनः ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ | ७-८ ) 


जिसके हाथ, पेर; मन और वाणी सुसंयत हैं-तथा 
जिसकी विद्या, कीर्ति और तपस्या पूरी है; उसे ही तीथंका 


फल मिलता है | श्रद्धारहित, पापी) संशयग्रस्त, नांस्तिक ओर 
ताकिक--इन पाँच प्रकारके मनुष्योंकीं तीथंका फल 
नहीं मिलता । 

पाँच पदार्थ कभी हेय नहीं होते 


विग्रा मन्त्राः कुशा वह्विस्तुलसी च खगेश्वर । 
तेते निर्माल्यतां यान्ति योज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 


( गरुडयुराण उत्तर० १९ | २० ) 





वच्ल््ल्ल्ल्जस्स््स्ल्च्स्््च्चच््च््च्च्ल्च्च्ल्स््स््स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्य्य्प्प्स्स्स्प्ज्य््य्स्स्स्स्स्स्थ्स्स्स्स्स्स्श्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्य्स्स्च्च्ट ०९४९ पि#स्प#ि/े५#०३९/प 
ब्राह्मण, मन्त्र; कुशा; अम्नि तथा तुलूसी--ये सब बार- 
बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्मोल्यताको नहीं प्राप्त होते-- 


उच्छिष्ट अथवा देय नहीं होते । 
असार संसारके छः सार पदार्थ . 
विष्णुरेकादशी गद्जा तुलसीविपग्रधेनवः ! 
असारे दुर्गसंसारे. षटुपदी सुक्तिदायिनी ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १९ । २३ ) 
भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-ब्रत, गनज्नानदी, तुलसी, ब्राह्मण 
और गौएँ--ये छः इस दुर्गम असार-संसारमें मुक्ति देनेवाली 
वस्तुएं हैं। 
भगवान्‌को प्रणाम करनेवाले निर्भय होते हैं 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवासससच्युतसम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्‌॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ४ । ५१ ) 
अतसी (तीसी-) के पुष्पके समान कान्तिवाले, पीताम्बर- 
धारी गौओंके खामी मगवान्‌ अच्युतकों जो प्रणाम करते हैं, 
उन्हें कोई भी भय नहीं होता । 


५-7 
उजीवन-मन्त्र 
( लेखक--आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्दयोपाध्याय ) 
गीताम मानवमात्रके प्रति विश्वगुरु भगवान भ्रीकृष्णका द्व्य उपदेश-वचल-- 


कलेव्य मा सम गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपयते । 


क्षुद्ं दृदयदोबह्यं त्यत्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
(गीता २। ३ ) 


जीवनमें किसी भी परिस्थितिमें छीबताको आश्रय 
मत दो । स्मरण ख़खो---तुम पार्थ हो,--मा प्रथिवीने 
युग-युगान्तर तपस्या करके स्वतन्त्र ज्ञानेच्छाक्रियाशक्ति- 
सम्पन्न तुमको ( मनुष्यको ) हृदयपर धारण करनेका 
अधिकार अजन किया है| विश्वविधाताने अपनी सृध्टिमें 
एकमात्र मनुष्यकों ही स्वातन्त्रयसम्पन्न, पुरुषकारसम्पन्न, 
नयी-नयी सृश्टि करनेक्री सामथ्यंसे सम्पन्न बनाकर उसकी 
प्ृथ्वीपर प्रतिष्ठा की हैं | मनुष्यमें पौरुषः-रूपमें ही 
. भगवानका खेल चलता है | अतएव जिध्तसे पौरुषकी 
हानि होती हो, आक्रशक्तिपर अनास्था प्रकट होती हो, 


ऐसा कुछ भी मनुष्यके लिये तनिक भी शोभा नहों 


देता | अतः समी अवस्थाओंमें, सभी प्रकारकी जठिल 


परिश्थितियोंमें हृदयकी सत्र प्रकारकी दुरबंछताको, छीबता- 
को, निर्वर्थ-भावको झाड़कर फेंक दो और कमक्षेत्रमे 
अपने मनुष्यल्लका सुन्दर परिचय देनेके लिये खड़े हो 
जाओ | यह मत भूछो कि भावानने 'परंतप” बनाकर 
ही तुम्हारा निर्माण किया है। 

यही मन्त्र गीतोक्त मानवधर्भका बीजस्थानीय है । 
यही मानवमात्रकों भगवानके द्वारा दिया हुआ 'उजीवर्न- 
मन्त्र! है | मानवजीवनको पदश्ुजीवनसे उद्घार करके 
यथार्थ मानवताके आदर्शपर उज्जीवित करनेके लिये सं 
प्रथम आवश्यक है--“आक्षप्रत्यय और 





। क्‍ भूत करना चाहते हैं और उसकी विचारदाक्ति 











ऊपर अपने आदशके प्रभुलकी प्रतिष्ठा ही मनुष्यजीबन 
है | मन-बुद्वि-ह॒दयके दुबछ होनेपर ही प्रकृति मानव- 
जीवनपर प्रभाव जमा लेती है | मनुष्पके मन-बुद्धि-हृदय 
प्रबल आक्षप्रत्यय और पुरुषकारके साथ जितने ही अपने 
अमीप्सित आदरशके मार्गपर अग्नस्तर होते हैं, उतनी ही 
उप्की अन्तःप्रकृति और वहि:प्रकृृति वइ्यता स्वीकार 
करती है और अन्तःप्रकृति तथा बहिःग्रकृतिकी सारी 
गक्तियाँ प्रतिकृलझताका पत्याग करके उसके अभीष्ट 
माधनके अनुकूछ कार्य करने छगती हैं । मनुष्यका 
आदश है---जीवनकी प्रर्गताका सम्यादन, अमरत्वकी 
प्राप्ति | उसे मनुष्पको अपने अदम्य पुरुषकारके द्वारा--- 
भविरत साथनके द्वारा ही उपछब्ध करना होगा। प्रकृतिके 
सामने पराजय-स्वीकार, प्रकृतिके चरणोंमें पौरुषका 
आक्षप्ममपंण मनुष्यकों पशुमें परिगत कर देता है और 


[# लि] 


उसे मरणकी ओर खींच ले जाता है। 





विश्व-प्रपश्चके छीछामय विवाता, विश्र-प्रकृतिके 
अधीश्वर, परम पुरुष भगवानने इस प्राकृतिक जगतमें 
मुुथ्यके पौरुषको पूर्णरूपसे विकसित करनेके लिये दी 
भानो उसे एक विद्या रणाड्णमें छाकर खड़ा कर दिया 
रे | उसके भीतर शत्रु हैं, बाहर शत्रु हैं | शत्रुके साथ 
पं ही शक्तिका विकास है । झबुके व्यूहका मेद 
है मनुष्यके अन्तरात्माको अपनी पूर्णतामें प्रतिष्ठित 

रैना है, सचिदानन्दमय परमपुरुषके साथ अपनी 
ैमिन्नताका आस्वादन करना है | उसकी अन्तःभग्रकृतिमें 
मेतनी छोटी-बड़ी वासना, कामना, कितने काम-क्रोष, 


जम गफिगन कितनी हिंसा, घृणा, भीति, कितने दम्म-दप, 


े गे 3 हद भमाद, आलुस्य, अवसाद, और भी के 
वया-क्या भरे हैं | ये सभी उसको दुबे 


कर चाहते हैं, प्रकृतिके अधीन करना चाहते हैं, 


पत्ता, चेतन्य और आनन्दके ऊपर आवरणको 


पार । के पकतिका दसल ही पशनीरन है आग मा दासच दी पशुनीवन है, पति इजपए .] ्ततनललनतततल हो पश्ुजीवन है, प्रकृतिके इच्छाशक्ति तथा 


ध क्तिकी 

करके उसे पत्ञु हा हे हज 

कं दना चाहते हैं। इसी प्रकार 
वह 'मृतिमे भी कितनी जड़ शक्तियाँ, कितनी देवी 
गया, कितनी आधिमौतिक तथा आविदेविक दाियाँ 
एवं कितने प्रकमन तया विभीषिकाएँ उसकी जीवउनी- 
शक्तिको संकुचित करने तवा पीस डाडनेक ख्य ही 
मानो अनब॒र्त कार्य कर रही हैं | मंसारके समताइ्में 
भनुष्य अपनेको भीतर और बाहर सद्या ही झत्रुसे दिरा 
हुआ अनुभव करता है। परंतु वास्तव मग्दान्‌के 
विधानमें ये सभी उसकी मानवीय गक्तिको, उसके 


स्वतन्त्र पौरुषफो सदा जगाये रखने तथा विकलित 


करनेके लिये ही रहते हैं | उसको सर्व॒विजनी पहलवान 


बनना है, इसीलिये इतने सारे पहल्यानोंके साथ उसे 


लड़ते रहनेकी व्यवस्था की गयी है | 

भगवान्‌ मनुष्यकों पुनःयुनः 'परंतपः सम्बोधन 
करके उसे उत्साह प्रदान करते हैं। उसके भय-विषादको 
हटाकर उसे उजाीगित करते हैं। अन्तःप्रकृति और 
बहि:प्रकृतिके सब पर! कोौ--समस्त शत्र॒ुसमूहको--- 
जलाकर और मिठाकर, उसके पौरुषकों स्वमहिमामे 
प्रतिष्ठि) करनेकी सामथ्य भगवानने उसे पहलेसे दे 
रक्‍्खी है; इसीलिये वे बार-बार उसका स्मरण कराते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं---मामनुस्मर युध्य चः--निर्तर मेरा 
स्मरण करो और युद्ध करो । मलुष्पषके पौरुषकी विजय 
अवश्यम्भावी है | परंतु प्रतिकूछ शक्तिप्ममूहके विहृदद-- 
सारे राक्षती और तामसी भावेंके विरृदद---समस्ठ 
अछुरों एवं राक्षसोंके विरुद्ध--सुविषरण और धोर संप्रामके 


' द्वारा ही उसे यह विजय ग्राप्त करती होगी | आतड्ढका 
कोई कारण नहीं है, हृताशा और अज्रताइका कोई 
कारण नहीं है; क्योंकि प्रकृतिके अधीख़र सय॑ भगवान्‌... | रे 
और सखा हैं। महुष्यके जीवनरथकोी. | 
सारी प्राइतिक शफ़ियोंके साथ संग्राममें विजयी बनाकर 


मनुष्यके सारधि 


६९०३:७:३5:9 बंद कक सिर, ५ ४०४६.८४७५३ हक. २ #६९६६3० +६-4५०४१०७-७५ 9. कुइुक्् 9७४६ - हि ९३. ७०. 2 2 


कक कि. 





है 
>> 
2० जए २०९०० जाट पर, ब्ग्प्च्म्द्््जशक्रलप25 प्य्य्ण्षच््यप्त ््ज८ 


६-० ७० 2६-3% ०0५०३ ४४:८००७३ ६ जे न 





बजा 
हर 


& ७ ०३७० 8 


न मर रन >आीडं. 2 # ७ सी 


क्‍ ६८७ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मचछुर झुत्ति, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





जानेके लिये ही वे उसके सारथि बने हैं---युध्यस्व 
जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ 
अश्ीष विचित्रताओंसे समन्वित यह विशाल प्रकृतिराज्य 
प्रकृतिके अधीख्र निशखिलरसामृतसिन्धु भगवानका लीला- 
क्षेत्र है, विचित्र रसास्वादनका क्षेत्र है, प्रकृतिकी गोदमें 
लालित-पाछित तथा संवर्धित असंख्य जीबोंके लिये यह 
संग्राम-क्षेत्र है । जीव-जगत॒के ये नियत संग्राम, ये जय- 
पराजय, सुख-दुःख और जीवन-मरण---सभी स्े- 
जीवान्तर्यामी भगवानके स्वरूपभूत आनन्दका विचित्र 
भावसे आस्व्रादन करनेके विचित्र रससमन्वित उपकरण 
हैं| इस रणाइ्नणमें जीवोंकों वे कितने विचित्र रसोंका 
आस्वादन कराते हैं | ये सत्र रस ही उन जीतोंको 
संजीवित करते हैं, उजीवित करते हैं | ये सब्र रस ही 
तो उन्हें जीवनसंग्राममें शक्ति, उत्साह और उदृूदीपन 
प्रदान करते हैं | रस ही तो जीवन है | इस संग्रामके 
और उसके विचित्र रस-सम्भोगके द्वारा ही जीव उच्चसे 
उच्चतर सोपानपर .आरोहण करते हैं. और उन्‍नततर 
शक्ति-सामथ्य एवं मधुरतर रससम्भोगका अधिकार प्राप्त 
करते है । 
* इस जीव-जगतमें मनुष्यका अधिकार और गौख 
अनन्य-साधारण है । संग्राम उप्तको भी अब॒इय ही 
करना पड़ता है; किंतु उसे संग्राम करना पड़ता है 
अपने पौरुषके द्वारा, अपनी स्वतन्त्र ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और कर्मशक्तिक सुनियन्त्रित प्रयोगके द्वारा । 
अन्यान्य जीव खमावके दास होकर संग्राम करते हैं 
कितु मनुष्य अपने स्वमावपर प्रभुत्त स्थापन करके, 
स्वाभाविक शक्तियों और ग्रव्ृत्तियोंको सुनियन्त्रित करके 
जीवनके चरम तथा परम उत्कर्षकी ओर लक्ष्य रखकर 
संग्राम करनेका अधिकारी है | उसे विचारपूवंक सोध्य- 
साधन-तल्वका निरूपग करके अदम्य वीयेके साथ 
 साध्यकी ओर अग्रसर होनेके लिये पुरुषकारका प्रयोग 
करना पड़ता दै। मनुष्यका संग्राम उसका सांधन-संग्राम 


है | इस साधन-संग्रामके द्वारा मनुष्य इस पार्थिव-जीवन- -._ द 


में ही भागत्त-जीवन प्राप्त करने और इस प्राक्ृत जगतमें 
ही भगवानके अग्राकृत छीछारस-आस्थादन करनेका 
अधिकारी हो सकता है | परंतु इस परम आदर्शके 
पथपर संग्राम करके ही, अपने पुरुषकारका प्रयोग करके 
ही उसे अग्रसर होना पड़ेगा | हृदयमें हुबंछताको स्थान 
देनेपर, किसी भी अवस्थामें चित्तके अवसाद-प्रस्त होने- 
पर, साधन-समरसे बविमुख होनेपर मानत्रजीवनकी 
सार्थंकता सम्मव॒ नहीं है---“नायमात्मा बल्हीनेन 
लभ्य) |” 


मानव-जीवनके समरक्षेत्रमें भगवान्‌ मनुष्यके जीवन- 


रथके सारथि बनते हैं | वे रथीका आसन ग्रहण नहाँ 


करते । मनुष्यके पौरुषको ही रथीके आसनपर छढ़ताके 


साथ अधिष्ठित करके उसे उत्साहित करते हैं, प्रयोजनके . 


अनुसार उसे उपदेश प्रदान करते हैं, उसके साधन- 
पथके काँठेंको हटाकर रथको ठीक रास्तेपर चछाकर ले 
जाते हैं तथा उसकी मूल श्रान्तियोंका संशोधन करते 
हैं | जब मनुष्य अपनेको संग्राममें अयोग्य पाकर उनके 


: शरणागत होता है, तब वे आवश्यकतानुसार शक्तिका 


संचार करते हैं। परंतु वे मनुष्यके पौरुषको स्थानच्युत 


नहीं करते, मनुष्यके साधन-संग्रामका दायित्व वे अपने . 


हाथमें नहीं लेते | जबतक मलुष्यमें 'अहं?-बोध है; 
तबतक संप्रामके दायिखसे उसे छुटकारा नहीं देते | 
मनुष्यका 'पौरुष! भगवानकी ही विशेष विभूति है-- 
धपौरुष नषः | वे सारथिरूपमें, सा रूपमें, गुरुरूपमें 
सवभावसे मनुष्यकी जीवन-संग्राममें--साधन-समरमें 
सहायता करते हैं । परंतु वे संग्राम कराते हैं. मल॒ष्थके 
द्वारा ही | साधन कराये बिना वे किसीको सिद्धि मदर 
नहीं करते | ै 

' जब भी वे मनुष्यकी-शरणागत भक्तकी भी-संमाममे 
शिषिलता देखते हैं, तभी गम्भीर स्वस्से कहते हैं” 
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उद्धरेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
आत्मेव ह्मात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
( गीता ६| ५ ) 
“अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना है, अपनेको 
कभी अवसादग्रस्त नहीं होने देना है | याद रखो--- 
तुम आप ही अपने बन्धु हो और तुम आप ही 
अपने शत्रु हो ।! 


शरणागतिके नामपर भगवान्‌ तामसिकताको कभी 
प्रश्रय नहीं देते | न वे कमी आत्मनिवेदनके नामपर 
साधनबिमुखताका समर्थन करते हैं | शरणागत एकान्त 
भक्तको भी साधन-समरमें लड़नेके लिये प्रोत्साहित करते 
हैं और नाना प्रकारकी परीक्षाओंके द्वारा उसके ज्ञान, 
भक्ति, घीरता, स्थिरता, एकाग्रता और चरित्रबलका पता 
ल्गाते रहते हैं | मनुष्यमें “आनुकृल्यस्य संकत्पः 
प्रातिकूल्यस्य वर्जनम! कहाँतक चर्ज्रिगत हो गया है, 
कह्ाँतक वह अपने चित्तको कतृंत्वाभिमान,. भोक्‍्तृत्वा- 
भिम्तान तथा विषयासक्तिसे मुक्त कर पाया है, इसीके 
हारा उसकी शरणागतिकी सामथ्यंकी परीक्षा हो जाती 
है । मनुष्यमात्रकों ही वीयंवान्‌ साधक बनना पड़ेगा | 


जो मानवजीवनका पूर्णता-सम्पादन और ययथाथथ 
रसास्वादन करना चाहते हैं, उनको भगवानने श्रुति- 
मुखसे उपदेश दिया है-- 

युवा स्थात्‌ । साधु युवा । अध्यापकः । भाशिष्ठो 
द्ढिष्लो बलिप्ठो मेधावी !! युवा होना चाहिये। साधु 


युवा | यौवनकी अति छुन्दर साधना होनी चाहिये।. 


यौव॑नशक्तिका जिसमें किसी प्रकार भी अपव्यय न हो, 
इसलिये ब्रह्मचर्यपरायण होना आवश्यक है; इन्द्रियों और 
मनोबृत्तियोंका संयम, शरीर-वाणी और चिन्तनकी 
पवित्रता एवं अन्तर्जीवन और बहिर्जीवनके सब प्रकारके 


ध्यवहारोंमें श्रद्धा और शौयेके साथ जीवनके परम 


आदरंका अनुसरण आवश्यक है | यही यौवनकी 
साधना है | अजित शक्तिको भोगके मार्गपर, सामयिक 
इन्द्रिय-तृप्तिके पथपर, शरीर-मनके क्षणिक सुखके पथपर 
लगानेसे ही यौवनका अपव्यय होता है | जीवन मृत्युके 
मार्गपर अग्रसर होता है और यथार्थ आनन्दप्रातिकी 
सम्भावना दूर चली जाती है | जीवनके परम और पूर्ण 
आदरशके निरूपणके ढिये स्वाध्यायशी*ः और तत्तव- 
अनुसंधान-परायण युत्रा होना चाहिये | स्वाध्याय और 
तपस्याका साथ-साथ अनुशीलन करना चाहिये । 

स्वाध्यायके द्वारा जिस श्रेयका निरूपण हो, उस श्रेयके 
विरोधी ग्रेयके आकर्षणको सर्वथा विच्छिन्‍्न करके तथा 

सब्र प्रकारके क्लेश-सहन तथा त्यागके लिये प्रस्तुत 
होकर उस श्रेयके पथपर अग्रप्तर होनेके लिये दृढ़ संकरप 
करना पड़ेगा | इसीका नाम तपस्या है, यही यौवनकी 

साधना है । युवाका लक्षण यही है कि उसका हृदय 

उच्च आशासे भरा हो, निराशाके लिये हृदयमें स्थान 
रहे ही नहीं | उसके भीतर शुभ संकक्मकी विजयकी 

दृढ़ता हो और देहमें भी ऐसा बल और अस्खलित वीये 
हो, जिससे उसकी कमशक्ति और सहनशक्ति किसी भीं 
प्रतिकूल परिस्थितिक सामने कभी पराजय स्रीकार 
न करे एवं जिसकी बुद्धि सदा मेघायुक्त तथा 
तत्त्वानुसंघानपरायण बनी रहे | शारीरिक जीवनके अन्त- 
पर्यन्त इस यौवनको, अन्ततः आन्तरिक यौवनक्ो--- 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये प्रयत्नशीक होना पढ़ेगा | 
प्राकृतिक नियमानुसार देहके क्षीण होनेपर भी जिससे ._ 
आन्तरिक यौवनका नाश न हो, स्थविरताकी ग्रांति न हो, 

निराशा और अवसादवश प्रियमाण न होना पड़े, इसके 
लिये सदा सावधान रहना पड़ेगा । अन्तरमें पूर्ण यौवन 
बने रहनेपर द्वी जीवन आनन्दमय होता है. और इस 
प्रकारके पूणं यौवनको लेकर देह-त्याग करनेपर वह 
मरण भी आलन्दमय हो जाता है। यौवनकी सम्पक: 





पता सष्पावन होनेपर-झन, प्रेस और कण 
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६८६ .# बचन-सुधा भीकृषष्णकी श्लेयस्करी पहन | द्विय मधुर छुलि, करें सब भति ऋचछासे पाल ॥ ४ 


_ बा. 3 "७ मकान अकके! बिका. 
जल 


पूर्ण. जीवनकी प्रतिष्ठा होनेपर मनुष्प नित्य युवा, नित्य 
किशोर, रसामृतसिन्धु छीछामय परम पुरुषके भावसे 





्म्ज्नन््त्न्न्ज्नन्ज्ज्ज््जच्वच्च्नज्ज़्ज्स्स्स्स्ल्य््ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्य्य्य्च््स्पनपन 5 
नन्‍्दकी अनुभूति होती है | तभी सम्यक्र उजीवन होता 
है। नित्यगुरुका यह “उज्जीवन-मन्त्र” हम सभीके हृयोंमें 


भावित हो जाता है | तमी आंनन्दकी परिपूर्णता, ब्रह्मा- प्रतिध्वनित हो । 
श्रीकृष्णके द्वादश चमकार और उनके चरणोंमें विनग्न प्रार्थना 
| ( लेखक--विद्यावारिधि पं ० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


इस घोर कल्कालूमें अज्ञानमिश्रित तकजालूसे ग्रस्त 
छोगोंके लिये हिंदू-धर्मकी किसी भी बातको समझना 
कठिन हो रहा है; विशेषतः श्रीकृषष्णके अद्भुत चर्रिको 
समझना तो और भी कठिन है | इसका कारण यह है 
कि आज विश्वमें भौतिक विज्ञानका दौर-दौरा है | आज 
संसार आध्यात्मिक विज्ञानसे शून्य और केवल भौतिक 
विज्ञाससे विमोहित होता जा रहा हैं । भारतमें भी नास्तिक 
और परप्रत्ययनेयमति लछोगोंकी कमी नहीं | फिर भी 
कुछ जिज्ञास्र विद्यात्‌ और भक्तलोग यत्र-तत्र मिलते हैं । 
उन्हीं लोगोके संतोषार्थ श्रीकृष्णके रहस्यमय चणस्तरिपर 
अति संक्षेपमें कुछ लिखनेका साहस यहाँ किया जा रह्दा 
है। श्रीकृष्णकी छीलाएँ सभी चमत्कारपूर्ण हैं, पर उनमें 
ये बारह मुख्य हैं-.- 

( १ ) पहली महान्‌ रहस्यकी बात दिव्य प्रेमराज्य 
से सम्बन्ध रखती है | वह यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने रासठीलके समय जिन गोपियोंको वनमें वंशीद्वारा 
 बुछाया था, उन्हें स्थूछ शरीरसे नहीं बुलाया था । उनके 
शरीर तो वहीं रहे थे | इसीसे तो उनके पतियोंको यही 
मोम हुआ कि उनकी पत्नियाँ उन्हींके पार्में सोयी हैं। 
 मत्यमाना! खपाश्वस्थान खान खान दारान वजौकसः॥ 

32030 03:2 . ( श्रीमद्धागवत १० | ३३ | ३८ ) 
बहा तो वे दिव्य भावदेहसे गयी थीं, जो सर्वदा 
। बेल्मय था । यद महान्‌ चमत्कार है। 





(२ ) शाखसम्मत चौदह रस हैं। उनमें वीर, करुण, 
हास्य आदि गौण हैं और दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर 
आदि मुख्य है| इन सब रसोंके द्वारा प्रेम करनेके 
विषयमें भक्तिशात्बका यह सिद्धान्त है कि. * 

न॒ तत्रापि माहात्म्यज्ञानविस्सृत्यपबादः ॥२२॥ 

तदिहीन जाराणामिव ॥ २३॥ _ (नारदसूत्र-) 

यह सबंधा सत्य है कि गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति 
अनन्य प्रेम माहात्म्यपूषंक था | वह उन्हें ईश्वर ही 
जानती-मानती थीं | श्रीमद्भागवतमें कहा गया है--- 


प्रेष्ठो- भवांस्तन॒ुभ्तां किले. बन्घुणात्मा 7 
| ( श्रीमद्भागवत १०। २९ | ३२ ) 
“न खलु॒गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मटदक.. !! 
( श्रीमद्धांगवत १० | ३१ | ४ ) 


(३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रत्येक इश्टिसे अनन्वया- 


_छछ्कार और उल्लेखालक्लारके विषय हैं | अचिन्त्यानन्त 


परस्परविरोधी गुणोंके समाश्रय होनेसे वे प्रूण ब्रह्म ही 
हैं | मोह और वैराग्य इसके ज्वरन्त उदाहरण है. | 
कौन नहीं जानता, वे व्रजवासियोंके स्नेहकी मूर्ति थे.। 
दूसरी ओर उन्होंने अपने ही सम्मुख यदुवंशका नाश 


. करवाकर भी वे वैसे ही समभावापत्र रहे । 


( 9 ) संसारके किसी भी विशाल देशमें कहां भी 
कभी भी पूर्णया और अविकल धर्मराज्यकी स्थापना 
नहीं हुईं | यह बात श्रीक्ृष्णके प्रतापसे भारतमें 
हो सकी | 





# ओकृष्णके द्वादश अप्रत्कार और उनके चरणोंमे विन्न प्रार्थना # 


६८७ 


( ७५ ) केवछ रथ हॉककर ही उन्होंने पाण्डबोद्वारा 
कौरवोंकी विशाल सेनाको परास्त करा दिया. | खय 
युधिष्ठिनने कहा है -- वासुदेव | भारत-जैसा विशाल 
राज्य आज केवछ आपकी कृपासे ही मेरे अधिकारमें है ।# 

(६) श्रीक्षष्ण पूर्ण योगेश्वर थे | ध्यत्न योगेश्वर: 
कृष्ण: !! पर रासलीछाके प्रसंगमें व्यासदेवने लिखा 
है 

'सिषेव आत्मन्यवरुद्सौरतः ॥/ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऊध्बरेता अह्मचारी थे | जब अजुन 
और दुर्योधनने युद्ध-निमन्त्रणके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के कक्षमें प्रवेश किया, तो वह कमलगन्धसे पूरित था | 
यह लौकायत बात है और कुछ छोग तो इसे अच्छी 
तरह जानते हैं कि खर्गीय खामी विशुद्धानन्दके शरीर- 
से कमलगन्ध निकला करती थी । आज प्राचीन प्रथा 
ब्रह्नबचर्यंका छोप हो जानेसे इन विचारोंको समझना 
हमारे लिये कठिन हो रहा है। 


(७) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यासत्यके वास्तविक तथ्यको 
ठीक-ठीक समझते-समझाते थे | उनका मत सवथा नित्य, 


एकर॒स और अठल होता था | 


( ८ ) आज भारतके निवासी हीन-भावना 
( 7776770405 (७०४7765 ) से ग्ररत हैं । आंत्म- 
_ विश्वास-हीनताका दौरदौरा है, जो शतार्ियोंकी 
दासताका ही कुफल है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें 
खार्थशून्‍्य खामिमानका उपदेश दिया है । वे प्रत्येक 
स्थरमें उत्तम पुरुषके रूपमें बोलते हैं, जो आजकी 
आत्महीनताके लिये अद्धंचन्द्रक्रा काम देता है | वे 
विश्व-उपमानोंको अपना रूप कहते हैं. । सेनापति स्कन्द 
को अपनेसे भिन्न नहीं मानते | विजय-नीतिको भी वे 
: अपना मूतेरूप बताते हैं | भगवानके ऐसे प्रवचनसे 
वतमान आत्महीनता “ख-पुरुष” बत जाती है । 


( ९ ) श्रीकृष्ण वेदके सार गायत्रीकों अपना रूप 
ही कहते हैँं। वे सामवेदको तो अपनेसे बिल्कुछे 
ही भिन्न नहीं समझते | युविष्टिसके राजसूय यज्ञके समय 
उनके सर्वप्रथम अग्रूृज्य होनेके प्रमाणमें ऋषियोंने 
कहा था कि “श्रीकृष्से बढ़कर वेदज्ञ हममेंसे एक भी 
नहीं है |! क्‍यों न हो; वेद इंश्वरका ही तो श्ास- 
निःश्वास है ! 

( १० ) वेदव्यासं जो वेदोंके विस्तारकर्ता हैं-- 
और बेदगप्राण पुराण तो उन्हींकी रचना है--ते खय- 
कहते हैं-..- 


अन्ये चांशकलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान खयम। 


( ११ ) श्रीकृष्णचन्द्र छीला-पुरुषोत्तम हैं | उनका - 
व्यक्तित्त ललित कलाओंका हाद है। बहाकत्पमें गो- 
लोकमें भगवानने रासलीछाके लिये रासमण्डप बनवाया _ 
था | ब्रजभूमि उसी गोलोकका एक खरूप है । 
रासलीला अध्यात्मप्राण, जीव्नसमुद्गारक सच्िदानन्द- 
खरूप भगवानकी रसात्मक क्रीड़ाका प्रतीक है. 
साहित्यके तो श्रीकृष्ण आरम्बनोंके आउम्बन हैं | उनकी 
रासछीछा उनका अपना लोकाझेक-दुलूम आत्मप्रकाश 
है | इसके विषयमें प्राच्यविद्यामहाणंत्र श्रीवसुने लिखा 
है--..धपूर्ण ब्रह्म सनातन रसखरूप हैं, ये पूर्णह्म 
सनातन खर्य श्रीकृष्ण हैं। ये श्रीकृष्ण ही अखिल 
रसाम्रतमूर्ति हैं | इन रसराज, रसिक-शोखर, रस-परमत्रह्म- 
की ग्राप्तिके लिये चिदानन्दरसमयी जो क्रीडा विशेष है, 
वही रास है । इसीलिये रास नारायणकी नामिसे उत्पन्न 


_अह्याके छिये भी दुलभ है । यहाँतक कि रासः 


रस-सिकेन्द्र श्रीकृष्णके हृदयमें नित्य विहार करनेत्राली 
साक्षाद लक्ष्मी भी रासक्ती अधिकारिणी नहीं हैं'। इसीसे 
इस बातका आभास पाया जाता. है कि रासलेछा किसे 


* उच्चतम तक्तमें प्रतिशत है। इसीलिये सुक्ष्मदशी 
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श्रीमद्भागवृतके प्रसिद्ध व्याख्याता श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 
महोदयने लिखा है--- 

शास्रबुद्धिविवेका बैरपि दुगममीक्यते । 

'गोपीनां रसवत्मेंद_ तासामनुगतीविना ॥ 

( श्रीमद्भागवत १० | ३३ | ४० की साराथंदशिनी 
अीकाका परिशिष्ट भाग ) 

* अर्थात्‌ रास आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिमाविता गोपियोंके 
लिये रसवर्त्मं है | इसकी समस्त प्रकारकी अनुगतियोंके 
सिवा शाल्बुद्धि और विवेकादिद्वारा रासका मर्म कुछ 
भी नहीं समझा जा सकता । 

( १२ ) श्रीकृष्णकी बालछछीछा मधुरतम परमानन्द- 
दायिनी है | इसीसे बाल-साहित्यका सूरसागर-सा ग्रन्थ 
विश्व-दुलभ है | इसीलिये कि अन्यत्र सूर-सा कब्र नहीं 
है | यदि कदाचित्‌ भविष्यमें कोई निकल भी पढ़े, तो 
भी श्रीकृष्ण-सा प्रूणोव्तार बाछ्क उसे नहीं मिलेगा; 
क्योंकि वहाँ अवतार-सिद्धान्तका ही अभातर है । 

श्रीकृष्णकी प्रत्येक जीवनलीला, चमत्कार, आदरशो, 
आदेश, निर्देश, संदेश और वचन-प्रवचनपर अनेक 
ग्रन्य लिखें जा सकते है, अपितु महान विश्वकोषतक | 
तत्तातीत भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें जो कुछ कहा 
जाय, वही ठीक है । हम यहाँ वेदान्ताचार्य 
श्रीमघुसूदन खामीके शब्दोंमें यही कहते हैं--- 

कृष्णात्‌; परं॑ किमपि तत्त्महं न॒ज्ाने। 
और उनके अखिल्भुवनत्रन्दित परम पावन 
श्रीचरणकमलोमें विनम्र निवेदन करते हैं--. 

भगवन्‌ वासुदेव | आजका संसार सर्वया पतनोन्मुख 
और विनाशोन्मुख हो रहा है | चर्ि तो अन्तिम श्वास 


ले गा है| तृतीय युद्धकी विभीषिकासे राजनीतिक और . 
गनिंक--सभी ग्रकम्पित हो रहे हैं| भारतकी तो इससे 


भी भयावनी दशा है। यहाँ तो सहस्नों दुःशासन और 
हिरिण्यकरिएु अपना काम कर रहे हैं। ये हिंदू-संस्कृति- 


का नाम डोघ करनेपर तुले हुए हैं. तथा उसके कीर्तिगान 





घुननेसे तो उनके कानके पर्दे फटने छगते हैं | 
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प्पपपपपपपपपत--... 
यह भी सत्य है कि विश्व-सीमास्पर्शी हिंदूजाति 
आज भारततक. ही सीमित हो गयी है तथा वह अपने 
घरमें ही दो प्रान्तोमें तो अल्पमतका शिकार हो गयी थी, 
जिसका परिणाम किसीसे छिपा नहीं है । 

इस क्षण भी इसकी दशा दयनीय है, परंतु यह 
समझमें नहीं आ रहा है कि इसको पुनः खरूपभूत 
उन्नतिकी दिशामें मोड़ कैसे दिया जाय ? जो सोये हुए. 
हैं उनको कैसे जगाया जाय और जो जगे होनेपर भी 
प्रमादग्रस्त हैं उनमें कैसे चेतना उत्पन्न करके उन्हें 
कर्तेन्यपरायण बनाया जाय £ यदुपति ! कठिनाईका 
कारण यह है कि भारत सदैव ही भगवत्‌-बचनाश्रित 
रहा है, पर आज वह उसीकी अवहेल्ना कर रहा है। 
शौय-बीयंकी जगाकर निष्काम-कर्ममें छुगानेका 
और अनन्‍्तमें शरणागतिकी महत्ताका प्रतिपादन करके 
मोहग्रस्त अजुनको निष्फाम भगवत्सेवापरायण कतंब्यशील 
बना देनेका महान्‌ काय आपके वचनामृतसे ही सम्पन 
हुआ था| आपका गीता-विज्ञान शरणागतिकी महत्ताका 
ही तो परिचायक है| उसमें आप खर्य कहते हैं-- 

हतो वा प्रोप्स्यसि खरग्ग जित्वा वा भोश्यसे महीम। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेयं ' युद्धायः कृतनिश्धयः॥ 
(२। ३७) 

स्वेधमोन्परित्यज्य. मामेक॑ दरणं बज । 


अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
(१८ | ६६ ) 


आज हम गीताका पाठ करनेत्राले होनेपर भी 
आपके इन वचनोंपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीसे 
हम अपनेको किंकर्त्तव्यविमूढ़ और अशक्षित-सा पाते है| 
आप कृपा करके हमारी चेतनाको उदबुद्ध करके हमे 
अपनी दरणमें लीजिये और निष्काममावसे कतव्य-पान 
करनेवाला बनाइये .। क्‍ 

यदुनन्दन ! आपके नाममात्रमें लोहेको खणमें 


परिणत करनेका विलक्षण गुण है---असम्मवको सम्भव 


न भगवानकी आशाएँ कह कप ॒ 2223 


बनानेकी क्षमता है | हम तो यहाँतक कह सकते हैं 
कि आपके वास्तत्रिक स्मरणमात्रसे, अक्षर-चित्रोंमें ही 
आपकी झाँकी लेनेमात्रसे और आपकी मूर्तिपर छत्र-चँचर 
करन॑प्रात्रस॑साधकको कुदशा सुदशामें परिणत हो 
सकती है | 


दानवन्धु | एक-एक विषय ही मनुष्यको कुछ-से- 
कुछ बना देता है | गणितशात्र मनुष्यको गणितात्मक 


सत्य ( ॥770077०४८४)] ६०६४ ) में ढाल देता है तथा. 


साहित्य ऋषिकब्प बना देता है। आप तो सम्पूर्ण 
साहित्यके, समस्त कलाओंके, सम्पूर्ण विज्ञानके पर॒माधार, 
मूछ, अन्त और प्रकट मूतंरूप हैं | हम भारतवासी 
आपके अनुग्रहसे क्या नहीं बन सकते ? आपंकी 
लीलाओंमें तो बछात्‌ आपके चरणोंमें झुका देनेकी शक्ति 
है| आपकी माधुयप्रण और ऐश्वर्यप्रधान लीछा-कथाएँ 
श्रोताके मनोजगत्‌में नवीन सृष्टि उत्पन्न करनेका विलक्षण 
गुण रखती हैं । 


ायछएछऋछऋछननेिौिौििॉि 


भगवन्‌ |! आपके चरणकमलोंमें निवेदन तो है, 
कितु विमलमति न होनेसे सूझ-बूज्ञ काम नहीं देती कि 
निवेदन भी कैसे किया जाय | ऐसी दशामें अर्जुनके 
रब्दोंमें यही कहना पड़ता है--- 
कापण्यदोषोपहतखभावः 


.  पृच्छामि त्वां धर्मंसम्मूढचेताः 
यच्छेयः स्यान्रिश्चितं ब्रहि तन्‍से 


शिष्यस्ते5हं शाधि मांत्वां प्रपन्नम ॥ 

(गीता २। ७ ) 

सारांश यह कि भारत आज कायरतारूप दोषसे 

उपहत-खभाव हो रहा है | धर्म क्‍या है, इसके 

सम्बन्धमें सम्मूढचित्त होकर ही कुछ भी निर्णय करनेमें 

असमर्थ है | अब आप ही अपने इस भारतको अपने 

निश्चित कल्याणकारक साधनमें छगाइये | भारत सदा ही 

आपका शिष्य है, आपके शरणागत है | आप अदशरण- 

शरण महाप्रभु हैं; क्रियात्मक्म शिक्षा देकर कृतार्थ 
कीजिये | यही श्रीचरणोमें विनम्र ग्राथना है| 


-च्यक 0७ &- 


भगवानकी आज्ञाएँ 


( छेखक--ओऔरामल्यलजी पहाड़ा ) 


भगवानकी आज्ञाओमें चैतन्यामृत भरा हुआ हैं । 
जो उनका सक्रिय पालन करते हैं, उनको वह सत्य तत्त्व 
प्राप्त होता है। मगवानकी प्रथम आज्ञा है----'छ्षुद्वं हृद्य- 
दौबेल्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परंतप ।” हृदयकी दुरबलतासे 
मनुष्य कमक्षेत्रमं उपस्थित होकर भी हतोत्साह हो जाता 


ब्क रू " ५१ 8 
है | दुबंढताके हट जानेपर मनुष्यको कम. करनेमें. 


उत्साह होता है | देखिये--- 


मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 
आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षत्र भारत-॥ 


तुम अपनी सहनशक्ति बढ़ाओ | संसारके सुख- 
दु।खमय प्रपत्नसे जरा भी घबराओ मत;.क्योंकि--+ 


श्रीकृ० व० अ० ८७-- 


अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्थ भारत | 

हैं भारत ! भारतवर्षीयगण | आत्मा अग्रमेय, अमर 
है | शरीर नाशवान्‌ है । इसलिये रण-सम्मुख आनेपर 
युद्ध करो और यश-कायासे अमर रहो--कीर्तियस्य 
स जीवति !? कर्मके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा है-- 


कमण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। 
कमफलहेतुभूमो ते संगो5स्त्वकमणि॥ 

. कर्मफलका हेतु रखकर कम मत करो और न 

अकर्ममें--निकम्में पड़े रहो, निठल्ले मत रहो । 


यज्ञाथोत्‌ं क्मणो5न्यत्र छोकोषये कमबन्धनः | 
तद्थे कम सुक्तसकह्ृः समाचर ॥ 
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यज्ञ, परोपकार, भगवत्सेवा---लोकसेवाके सिवा अन्यान्य 
कम संसारमें बाँधनेत्राले, जन्म-मरणमें डालनेवाले होते हैं 
और यज्ञ--भगवत्सेवाके काम मुक्ति दिलानेवाले होते हैं। 
इसलिये बन्धनकारक कर्मोंको छोड़कर अनासक्तभावसे 
भगवत्सेवारूप कार्मोको अच्छी प्रकारसे आचरणमें 
छाओ | 


तस्मादसक्त+ सततं काय कम समाचर। 
असक्तो द्याचरन्‌ कर्म परमाप्तोति पूरूषः ॥ 


करनेयोग्य कामको अच्छी तरहसे करो। खार्थ 
त्यागकर कम करनेवालछाः मनुष्य परम सत्यको प्राप्त 
करता है | उसका जीवन सुखी होता है । इसलिये 
अध्यात्म-चेतनासे अपने सब कर्मोंका भार मुझे 
( भगवानको ) सौंपकर मेरा भरोसा रखकर--- 

निराशीनिंममों भूत्वा युध्यख विगतज्वरः । 

निराशी और निर्भय होकर युद्ध करो और कामना- 
जनित ज्व॒रको दूर हटाओ | इसीमें तुम्हारा कल्याण है । 
तुम्हें मानसिक कामना-ज्वर है; अतः उसको हटानेके लिये 
मानसिक शक्ति ही उपयुक्त है। परम्पराको देखो और-- 


कुरु कर्मेंच तस्मात्त्वं पूर्व: पूर्व॑तरं कृतम। 


धरव॑जोंद्यारा किये हुए कामोंको तुम भी करो, इसलिये क्‍ 


छित्वेन॑ संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत । 

है भारत--भारतके महान्‌ प्रतिनिधि ! संशयको 
मिठाकर समत्र-योगका आश्रय. लेकर उठो और कर्तव्यका 
पालन करो | तुम महान्‌ उत्तरदायित्व लेकर रणमें 
उपस्थित हुए हो | तुम महारथी हो । 

तस्मात्सवंधु कालेषु मामजुस्मर युध्य च। 

इसलिये सब समय--.प्रतिक्षण मेरा स्मरण करते हुए 
युद्ध करो। तुम अपनेको मेरी सद्भावनामें लीन कर दो । 

अजुन ! सबंदा योगयुक्त---योगमें छीन रहो# 

._ एक जगह भगवान्‌ कहते हैं... तस्माद्ोगी भवाजुन? 


वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दृव्य मंधचुर शुत्ति, कर सब अति श्रद्धासे पान॥ $ 
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क्योंकि योगी तपखीसे, ज्ञानीसे और कर्मासे भी श्रेष्ठ है। 
यद्यपि भगवान्‌ अशबज्ज्योगके भी पक्षमें हैं, पर उसको वे 
विशिष्ट पुरुषोंके लिये करनेयोग्य मानते हैं | अन्यान्य जनोंके 
लिये समत्व रखना, कर्ममें कुशछता रखना, कर्मफलका 
आश्रय न लेना ही उत्तम योग मानते हैं और अजुनको भी 
ऐसा ही योगी बननेकी आज्ञा दे रहे हैं | रणभूमिमें यही 
उचित भी हैं | भगवानमें मन छगानेसे भगवानका परम 
तत्त्व समझमें आता हैं | क्रमशः आचरणमें भगवानके श्रेष्ठ 
गुणोंका प्रवेश होने छगता हैं | संसारका ग्रपन्च सरह 
हो जाता है और मनकी उद्विम्ता मिट जाती है | 
किल्बिषोंसे शुद्ध होनेपर मनुष्य परमगतिको प्राप्त हो जाता 
है | जीवनमें अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है। अभ्याससे सब काम 
सरल हो जाते हैं | सत्सड्में रहकर अभ्यास करनेसे मुक्ति 
होती है और दुःसड्ढमें बन्धन होता है । खेद है, इस 
समय बन्धनकारक सझ्लेकी वृद्धि बड़े वेगसे हो रही 
है | अन्तमें भगवान्‌ आज्ञा देते हैं--- 
मन्मना भव मद्धक्तों भद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेबष्यसि सत्यं ते प्रतिजञाने प्रियोषसि में ॥ 
स्वंधमोन्‌. परित्यज्य मामेक॑ शरण व्रज। 
अहं त्वा स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥ 


भगवानके मनो5नुकूल जीवननिवाह करना, सब - 


प्रकार भगवानके भक्त हो जाना, भगवानूपर पूर्ण प्रेम 


जमानेका अभ्यास करना, भगवानके लिये यजन-पूजन 
करते रहना और भगवानको ही नमन करना---भगवानमें 


प्रवेश पानेके कम हैं | इनको करनेसे जीवन. कल्याणमय 
हो जाता है। प्रवृत्तिको सदूगुणोंमें झुकाना ही उत्तम 
नमस्कार है | आधुनिक नमस्कार व्यर्थ कहलाता है; 
उससे भगवानमें प्रवेश पाना दुर्गेम है | न 

साथ नम्नरताकी भावना होनी आवश्यक है | भगवानके 
स्थापित किये हुए प्रतीकोंकों सभी नमन करते हैं; परत 
भगवानके चैतन्य ग्रतीकोंका ध्यान नहीं रखा जाता; 
उनकी उपेक्षा बहुधा होती हैं | इसीसे भगवानमें प्रवेश 
पाना दुर्गंम हो जाता है | भगवानकी शरण छेनेसे संब 
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कुछ हो जाता है | मनमें अनेक धर्मोकी भावना रखनेसे 
मन बिचलित हो जाता है | जिस प्रकार गणितज्ञ नवीन 
जिज्ञासुओंकी अज्लोंका, बीजोंका, रेखाओंका परस्पर 
“यवहार समजझ्नाता रहता है, इससे जिज्ञाप्ुओंके मनमें 

गणितका ज्ञान प्रवेश करता है | इसीको परोक्ष रीतिसे 
यों कहा जाता है कि जिज्ञाप्रओंका गणितमें प्रवेश 
हो गया है | इसी तरह संतजन भक्तोंको अपने सह्नमें 
रसकर उन्हें सहुणोंका अभ्यास कराते हैं | इससे जिज्ञासुओंके 


६९.१ 


ज््लज्ल सं 
आचरणमें सद्ुण समाते रहते हैं | जिज्ञाप्नुओंका गुणोंमें 
पमाना या गुणोंका जिज्ञासुओंमें समाना एक ही क्रिया 
है | भगवानमें प्रवेश पानेका रहस्य यही है कि भक्तोंके 


आचरणोंमें भगवानके सदूगुणोंका प्रवेश होते रहना 
चाहिये | कबीरजीने इसी तत्तकों कहा हैँ--थ्यों तो 
'गन्रान्‌ सभी अआराणियोंमें समा रहा है, परंतु बलिहारी उस 
-2--ब्यक्तिकी है, जिसमें भगवानके सहुण प्रकट हों |? 


नग्न निवेदन 


बहुत दिनों पहलेकी बात है | “कल्याणःका 
'इंश्वराह्ः निकला था और उसके लिये पृज्यपाद महा- 
मना माल्वीयजीका लेख प्राप्त करनेके लिये हमें उनके 
चरणोंमें उपस्थित होनेका सौभाग्य पिला था | उस समय 
बातों-ही-बातोंमें उन्होंने इस आशयकी बात कही थी कि 
ऋराइश्के वचनोंके संग्रहोंके अंगरेजीमें बहुत-से संस्करण 
निकले हैं और उनका बड़ा प्रचार तथा आदर हे, 
यद्यपि क्राइष्ट! के वचन सर्वतोमुखी, सार्वभौम या 
संसारके समी क्षेत्रोंक लिये उतने उपयोगी नहीं हैं | 
उनमें क्राइश्की साधुता भरी है; परंतु हमारे भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके वचन तो सर्वतोमुखी हैं। उनकी लीलाका 
बड़ा विशाल क्षेत्र रहा है और उन्होंने प्रायः सभी _ 
आवश्यक विषयोंपर---आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधि- 
भौतिक-छोक-परलोक-परमार्धके सभी विषयोपर उपदेश 
दिये हैं| केवछ उपदेश ही नहीं हैं, श्रीकृष्णजी जीवन- 
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हैं | अतएव उनके वचनोंका संग्रह प्रकाशित हो, यह 
अहत आवश्यक है | एक बार मूल तथा हिंदी अनुबाद- 
सहित छपे, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद भी छापा 
गाय |? उसी सप्रय वचन-संग्रहका कुछ काम आरम्भ 
किया गया था | हमारे एक पण्डित श्रीज्येष्ठारामजी ने- 

अब अत्यन्त वृद्ध हो गये हैं, हमारी ग्रार्थनापर कार्य 
रस्म भी कर दिया था | पर कई कारणोंसे वह रुक गया | 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी क्ृपासे तथा भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
प्रेरणासे ही इस वर्ष 'कल्याण? के विशेषाडके रूपमें यह 
श्रीक्षष्णबचनामृताड्ू” प्रकाशित हो रहा है | इसमें 
महाभारतको श्रीमद्भगवद्गीता तथा भागवतोक्त उद्भधवगगीता 
तो पूरी है;. शेष वचनोंका संक्षिप्त संग्रह है। भगवानके 
सारे बचनोंका संग्रह एक विशेषाइमें सम्भव ही नहीं 
था | इसलिये बहुत-सा अंश छोड़ देना पड़ा है [ 

पचनामृतके साथ ही अधिकांशमें कथाप्रसज़ भी दे दिये 
गये हैं, जिससे हमारे कथाप्रेमी पाठक-पाठ्किओंको 
उपदेशके साथ-साथ छीला-स्मरणका विशेष आनन्द 
प्राप्त होगा । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके बहुत-से चित्र भी दिये. 
गये हैं | उनमें कई चित्र तो बहुत ही सुन्दर हुए हैं। 
अवश्य ही सब चित्र प्रसज्ञानुप्तार नहीं हैं | 

रस वचनामृतसंग्रह”में विद्वात्‌ बिचारकों और 
लेखकोंको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध विषयोके वचन, 
एक ही जगह ग्रन्थके नाम, अध्याय तथा छोकोंकी संख्या- 
सहित मिल जायेंगे | इससे उन्हें बोलने-लिखनेमें बड़ी 
सुविधा होगी। इस विषयमें हमारे पास कई विद्वानोंके 
पत्र भी आ चुके है, जिन्होंने इस अड्डकी ग्रस्तावनाका 
बड़ा खागत किया है और इसकी (उपादेयतापर अपनी _ । 
अल्मन्त असचता प्रकट की है और कुछने तो हमलेगेंको ह 
आशीवाद देनेके साथ ही बड़ी सद्भावना ग्रकट की है। 
इसके लिये हम उनके आमारी हैं। ३४% 
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६०२ % वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ * 








लीला-प्रसड़ और अन्यान्य वक्ताओंके द्वारा 
कथित छोक तथा अनुवाद प्रायः १२ घवा० नं० १ और 
नं० ३ टाइपोमें दिये गये हैं. और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
छोक तथा उनका अनुवाद १७ षा० काला और सादा 
ठाइपोंमें दिया गया है । पाठकोंको ठाइपोंके इस भेदसे 
सुविधा होगी, ऐसी आशा है। कहीं-कहीं इसमें व्यतिक्रम 
भी हों गया है, इसके लिये हम क्षमा-प्रा्थी हें । 
इस वचन-संकलनके कार्यमें सबसे अधिक सहायता 
हमारे सम्मान्य साहित्याचार्य पाण्डेय श्रीराभनारायणदत्त- 
जी शाल्री 'राम'से प्राप्त हुई है । हमारे सम्मान्य पं० 
श्रीजानकीनाथजीसे भी पर्याप्त संहायता मिली है | ये दोनों 
ही महानुभाव 'कल्याण-पस्ार/के ही हैं; तथापि उनकी 
इस महान सहायता तथा सहयोगके लिये हम उनके 
कतज्ञ हैं | इनके अतिरिक्त हमारे साथी प्रायः सभी 
सजनोंने न्‍्यूनाघिंक सहायता दी है | हम उन सभीका 
हृदयसे धन्यवाद करते हैं । क्‍ 
'कल्याण!में लिखनेवाले हमारे परम माननीय विद्वानों- 
से पहले ही प्रार्थना कर दी गयी थी कि इस अझ्डमें 


/). 
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लेख प्रायः नहीं छप सकेंगे !! तथापि कुछ पूज्य 
पुरुषोंने कृपा करके लेख भेज दिये | उनमेंसे अधिकांश 
प्रकाशित कर दिये गये हैं, यद्यपि इसमें कुछ कठिनाई 
हुई है। उन सबकी अयाचित कृपा तथा आत्मीयताके लिये 
हम उनके कृतज्ञ हैं। बहुत-से विद्वानोंकी इस कपासे हम 
स्वेच्छापूर्वक ही वश्चित रहे हैं, इसका हमें खेद है । 
इस अ्डमें रही हुई अनेक न्रुटियोंके लिये हम जिम्मेवार 
हैं और हम अपनी अज्ञता, असावधानी, भ्रम-श्रान्तिके 
लिये क्षमा-प्रार्थना करते हुए यह निवेदन करते हैं कि 
हमारे विज्ञ पाठक यथावकाश भूल बतानेकी कृपा करैं--- 
जिससे भविष्यमें अधिक सावधानी बरतना सम्भव हो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे इधर कई महीने उन्हों- 
की लीछा-सुधा तथा वचन-सुधाके पान-अवगाहनमें बीते 
हैं | यह हमारा बड़ा सौमाग्य है । उनकी कपा अहैतुकी, 
अनन्त और अमोध है---हम जितना ही विश्वास तथा 
अनुमब करें, उतना ही हमारा परम कह्याण है | 
विनीत अप पोद्दार |; 
सम्पादक 
क्षमा-प्रार्थी- ( चिम्मनलाल गोखामी 
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३९३ है&. औधनश्यामजीसे याचना 


न (कक--ं ० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मित्र' 
220) 


शास्त्री ) 


दर बरस दो वचनाम्ुत घनदश्यास । 
उुमेंड-घुसड़ फिर आओ ब्रजमें , 
अभिरांम । 


बरस दो वचनामरुत घनद्याम ॥ 


पीत चसन वनमाल इन्द्र धनु , 


धारण कर छबि धाम। 
आओऔराघधा दासिनी सूंगसे , 
विहों छोक. छलाम ॥ 


बरस दो वचनाम्त घनद्याम ॥ १ ॥ 
मुरली ध्वनि नीरद निनादसे , 


. गुंजित कर वन आस | सींचे उर-आराम । 
भक्त मयूर जगा दो जगमें , उसी सुधासे मित्र हृदय-हृद ; 
रे. तुम्हारा नाम । भरा करो. अविरास । । 
. बरस दो वचनास्टत घनइयास ॥ २॥ बरस दो वचनाख्त घनईयार रे 


रहते हैं भवरोग कुपीड़ित 


जो जन आठों यास्र | 
उन्हें वचन पीयूष पिला दो, 
पा जाये विश्राम । 


बरस दो वचनाम्ठंत घनरइयास ! ३ ॥| 
उछूव और पार्थक जिससे , 
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संख्या, पुराना 


श्रीहरिः 
कल्याणके नियम 


य्द्र्ः 
१४ 


उद्देइय-भक्ति; ज्ञान; वेराग्य, धर्म और सदाचारसमन्बवित की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 


लेखोंद्रारा जनताकों कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्ञ करना 
इसका उद्देश्य है । 
नियम 
- ( १ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरित, शान, वेराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याणमार्गमं सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख मेजनेका कोई 


सजन कष्ट न करें | लेखोंको घयने-बरढ़ाने और छापने अथवा 


न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित छेख बिना माँगे 
लौगाये ' नहीं जाते । लेखॉम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 

( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाड्डुसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७ रुपये ५० नये पेसे और भारत- 
वंषेसे बाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है। 
आजीवन आहक-शुल्क १०० ) है। विदेशका १२५ ) 
रुपये या १० पॉड है। 


( ३ ) “कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 


होकर दिसम्बरमँ समाप्त होता है, अतः ग्राहक जनवरीसे 


ही बनाये जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये 
जा सकते हं; किंतु जनवरीके अझ्लके बाद निकले हुए 
किसी अछूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेकरे 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते। 

(४ ) इसमे व्यवसायियोंके विशापन किसी भी 


' बरसे प्रकाशित वहां किये जाते । 


( ५ ) कार्याल्यसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 


प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है | यदि किसी मासका अछ्ड._ 


समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 
वहोंसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 


| बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है। 


( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
फायोल्यमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक- 
नया नाम; पफ्ता साफ-साफ 
चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदल्वाना हो तो 


अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 


. ताबदलीकी सूचना न मिलनेपर अड्ड पुराने पतेसे चले जाने- 


कैप 


( ७ ) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाछा जनवरीका अज्छ ( चालू वर्षका विशेषाह् ) दिया 
जायगा। विशेषाक्ल ही जनवरीका तथा वर्षषा पहला अछ 
होगा । फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अह्ड मिला करेंगे। 

(८ ) -४५ नये पैसे एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है। ग्राहक वननेपर वह अड्ड न लें तो .४५ नये 
पेसे बाद दिये जा सकते हैं| 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याण?में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? 
की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

( १० ) ग्राहकोंकों अपना नाम-पता स्पष्ट लछिखनेके साथ- 
साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्र॒र्मे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट 
मेजना आवश्यक है| एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | 

( १२ ) ग्राहकोंकों चंदा मनीआडेरदारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अछ्ल बहुत देरसे जा पाते हैं | 

( १३ ) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । “कल्याण'के 
साथ पुस्तक और चित्र नहीं भेजे जा सकते | ग्रेससे १.०० से 
कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चाहू वर्षके विशेषाइ्के बदले पिछले वर्षोंके 
विशेषाडू नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआडरके कूपलपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, आहक-नस्ब॒र ( नये आहक हों 
तो “नया लिखें ) पुर पता आदि सब बात साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राहक होनेकी सूचना: 
मनीआडर आदि व्यवस्थापक “कल्याण पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सस्पादक 'कल्याण” पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 
के नामसे मेजने चाहिये । 

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अहू 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मैंगानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता। 


व्यवस्थापक--'कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ४ 
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श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ 


श्रीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे अ्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके छोग विशेष 
आद्रकी दृष्टिल दखते हैं। इसलिये समितिने इन अन्‍न्थोंके ।द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिए 
परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंकों पुरस्कार भी वियां जाता है | परीक्षाके लिये स्थान-स्थानंपर- 


8 रे ७... 


केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गौीता-रामायण दोनोंके मिलाकर रूगभ्रग ३५७० केन्द्र हँ। 


विशेष जानकारीके लिये नीचे पतेपर काड लिखकर नियमावली मंगानेकी कृपा करे | 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० 'खर्गाश्रम' ( देहरादून )| 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 

शीमद्धगवद्गीता और भ्रीरामचरितमानस--वोनों आशीवोद्धात्मक प्रासादिक अन्थ हैं | इनके प्रेमपूर्ण 
स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोमे कल्याण होता है | इन दोनों मह्ञरूमय ग्रन्थोंके पारायणका तथा 
इनमे वर्णित आदर्श सिद्धान्त ओर विचारोंका अधिकस्से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये “गीता-रामायण- 
प्रचार-संघ” स्यारह वर्षोसे चलाया जा रहा हैं। अबतक गीता-रामायणके पाठ करनेवाल्ॉंकी संख्या 





_ ३७,११० से अधिक हो चुकी है । इन सद्स्योंसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सद्स्योंको नियमितरूपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपन्न 


मन्त्री--भीगीता-रामायण-प्रसार-संघ, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मंगवा सकते हैं । 


साधक-सधघ 

देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमे ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 

है। इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । सद्स्योंके लिये अहण करनेके १९ और त्याग करनेके 
१६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको १९ नये पेसेमे एक डायरी दी जाती है, जिसमें वे अपने नियमपालनका 
व्यौरा लिखते हैं। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको खयं इसका सदस्य बनना चाहिये और अपने बन्धु- : 

बान्धवो, इष्ट-मेचो एवं साथी-संगियांकों भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये। आनन्‍्दकी वात है कि 
इसके सद्स्यांकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। नियमाबल्ती इस पतेपर पत्र लिखकर मँँगवाइये--संयोजक- 
'साधक-संघ?, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )। < क्‍ 
| 
| 
। 
| 


प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें भेजिये 


प्राचीन ग्रन्थोंकी सुरक्षाकेलिये प्राचीन ग्रन्थोंका गीताप्रेसमें संग्रह किया जा रहा हैं। जिनके अपने पास या जिनकी 
जानकारीमे संस्कृत तथा हिंदीके ओर बंगल्शके प्राचीन हस्तलिखित--वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र; दर्शन) स्मृति, इतिहास; पुराण ] 


. काव्य, वद्यक, हिंदी-काव्य, रामचरित, कृष्णचरित आदि ग्रन्थ सचित्र या अचित्र हों, वे कृपया खय॑ मेज दें ओर 


करके मिजवा दें | रेल या डाकखर्च गीतापरेससे दिया जायगा | _ व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


..... आवश्यक प्राथना 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पत्रव्यवहार बहुत हीं कम कर पाते हैं तथा सार्वजनिक सभाओं, उत्सवों-समारोहोम 


.. ओ सम्मिल्ति होनेमें और लोगोंसे मिलने-जुलूनेमें भी उन्हें बड़ी असुविधा है । अतएव सबसे प्रार्थना है कि बहुत आवश्यक 


८ ः कह दोनेपर ही उनको व्यक्तिगत पत्र 'लिखें, पत्रका उत्तर देरसे पहुँचे या न पहुँचे तो क्षमा करें; साव॑जनिक सभाओं; 


.... ऋपापूव॑क ला न करें | कोई सजन आ जायेँ और उनसे मिलना न हो तो व्यर्थ कष्ट होगा; इसीसे यह प्रार्थना की गयी है | 





समारोह बुछानेका कृपया आग्रह न करें ओर यहाँ मिलनेके लिये, पहलेसे स्वीकृति प्राप्त किये ब्रिना) पधारनेका कष्ट 
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